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सम्पादक :-बनारसीदास चतुर्वेदी 
संयुक्त सम्पादक :--ब्रजमोहन वर्मा 


डिक 


सहकारी सम्पादकं 
घन्यंकुसार जेन : श्रीपति पाण्डेय 


हकक १९ क स १९५३-१६ व्ह 
भाग १७ : | 
जनवरी-जून १९३६ | 


“विशाल भारत” कार्यालय. .. `` ne a 
१२०२, अपर सर्कूलर रोड, कलकत्ता 0 शिकिगे ४. 
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[ अंक ९६७-१०१ 


` अन्तराष्ट्रीय मदिला-अनफरेन्स ( सचित्र ) ¬ ¬ 5. 
` श्रीमती कमला चटर्जी EE २२९ 


“बेटी बापकी १--श्री निरंजन | ० eu xix 
i ( कविता )--श्री सियाराप्रशरण गुप्त n RS 
ga? ( सचित्र )--श्री रामानन्द शर्मा ५२२ 
HAI) एम० Tao वाकणकर ˆ २०१ 


` गधुवदका पुनरुद्धार ( सचित्र-)--अजमोहन वर्मा ४६ 
` इफ ( [£ कविता )--श्री हडियड किपलिंग ४८० 
इश्क़ मौर आज़ांदी ( कविता )--श्री nen शीरानी ४०० 
गता राष्ट्र ( कविता )--श्रो जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द) ४०६ 
उमंग ( कविता )--श्री श्रारसीप्रसाद सिंह . oss 
ग्रो दीपकवाले | ( कविता )--श्री सुमंगलप्रकाश २०७ 
आरो देशसे भानेवाले बता | (कविता)-- 


श्री भख्तर शेरानी xg 
मलादैतीकी स्मृति. ( सचित्र कविता ) -- 
ot बालकृष्ण शर्मा “नवीन? ४४८ 
कलकतेकी शिल्प-प्रेदर्शनी-- ६२ 
कवि ( कविता )--श्री रामधारी fae “दिनकर ५३७ 
` कविताका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-- 


री जयमंगल शर्मा, एम० To २८५ 
निराशा ( कविता )--श्री बच्चन ६३२३ 
CS), ३३६ 


NAAT ठाकुरका एक पत्र-- ७४६. 


४०७ 


गद्यगीत | 
गांधीवा ४१ 
गा gr स्ञाम्यवाद्‌--श्री शिवनाथ पाठक ' ७२, 
i ( कविता )--श्रीमती महादेवी वर्मा, We ए० १४४ 
गोन ( कः एता )--श्री विनयकुमार ३२० 
गुला--श्री श्रीराम शर्मा ६२ 
` चायः मित्रोसे बातचीत--श्री श्री प्रका ४८१ 
fara: पत्नी -- 
| एक galt विश्वस्भर नाथ २२० 
| पहाड़ी प्रदेशोर्मे साहित्यिक जाम्रति-- 
श्री ललितप्रसाद नेथाणी AR 
चित्र-वयन--- 
मद्राप्-शिल्प-प्रदर्शिनी धरोर नई दिल्ली 
शिल्प्र-:द्शिनीके १८ चित्र ९००५६९७ 
ग्राधुनिक जंगी सामानके ४ चित्र, gam 
बन्द्योपाध्यायं, स्वर्गीय Ste BEAT ७३१०३ दै 


'चित्ररेखा?-श्री सरस्वतीप्रसाद, एस ०ए०, एल ०टी० ५७ 
चीन--पुरातन ale नवीन ( सचित्र )-- + 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, Fo एस-सी ० (Grad) ६४१ 


चीनर्मे नवीन जाग्रति--बनारसीदास चतुर्वेदी ३३४ , 


जगदृबन्धुत्व--श्री इन्द्र विद्यालंकार, एम? To ६७ 
जापानका एक देहाती स्कूल--श्री राहुल सांकृत्यायन १५४ 


Saas इब्शी बकरा हलाल (स०)--त्रजमोहन वर्मा ६३६ 
. भंडा ऊँचा रहे हमारा | (ao कविता ) ४३६ 
Bai (कहानी )--श्री धनसुखराय मेहता ; 
अनु० श्री मूलराज चतुभुज अंजरिया १७१ 
डालाकालिया श्रौर उसके निवासी ( सचित्र )— म 
श्री लक्ष्मी श्वर सिंह ७११ 


डूरपुर-्यात्रा-प्रो० शंकरसहदाय सकसेना, एम० Yo २४९ 
तपोवन---रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; ngo धन्यकुमार जेन ३६ 


| ganak भ्रोषधि-- 
श्री त्रजमोहन सिंह; धी० ए०, बार-एट-ला ६८९ | | 
छायार्मे ( कहानी )--श्री “naa” 2५६0 I 


NS 


ES 
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१ भारतीय कांग्रेसके समापति-- ३८१ 


घ्चज-स्थ।पन { किता 


नयना सितपगर (ao शिकार-कहांनी ) भारतीय साहित्य faater स्थान-- A 
रड { कदिता )--भी मेंशिज्षीशरणा इ १४६ श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, एंम० Yo २७४" 
| नारी / कविता ) --त्री थारसीप्रसार fee २७० भारतीय सेना और उसके कतव्य-श्री नीरदचन्द्र चौधुरी ४४३ 
फ नारी-हृदयकी cia ( कहानी) भारतबषमें पुस्तकालय-भ्रान्दोलन-- प 
न ? सलिक ९६४२ श्री श्यामनारायणं कपूर १४४ 
मज़दूर ( कविता )--श्री इकबाल वर्षा 'सेहूर ३२७ 
iiss, एम ५० ५४९ मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन 
& श्री यात्री! ६१२ श्री माहेश्वरी सिंह 'महेश” बी ० ए० | ६८५ 
a | 1““रदीन्द्रना३ ठाकुर ; मसूरोकी सेर (कद्दानी)--श्री कृष्णदेव गर्ग, बी०ए० ६७६ 
5 छल्यकुमार जेन €७ महात्मा गांधी भौर साम्यवाद-- We ब्रजनारायण ४२२ 
‘aarp हजारी प्रसाद feat १०० . „ महादेवप्रसाद्‌ सेठ, स्वर्गीय-- =» 
asian हिसदी--“रीमती सीता !भाळर uve श्री geal नवजादिकलाल श्रोवास्तव ७२६ 
| qarata गीत ( सचित्र )--थो वेन्ह सत्यार्थी २३,२५७ माननीय श्रीनिवास शाखो ( सचित्र )-- 
| पतिदेव (aad )--भी मामावरेरकर ; बनारसोदास चतुर्वेदी ` ४२६ 
| age श्री राजबल wat, बी ए० , yo Agee चाहता हुँ केवल (कविता)--श्री 'चित्रभास” २११ 
be त प्रदेशो साहित्यिक जाबरि-- मौलाना मुहम्मद अली 'जोहर' रामपुरी : 
y २१७ श्री इकबाल वर्मा सिहर? ३५ | 
| ५०३ यदि ( कविता )--श्री श्यामसुन्द्र खत्री ४८० 
i ft १७ यह क्या पागलपन दे १--श्री Ho गोपालकुष्ण राव ; | 
प्रभ; (कविता )-श्रो वालकृषा राव १७३ ugo नारायण स्वामी अय्यर २०६ 
प्रभात-फेरी { करिता )--श्री "न्ब? . २५६ gadt भोर वृद्धा ( कहानी )--श्री त्रिभुवनराम मेहता २८३ 
nf Tae ~ प्रवा सिर्योकी (कार ३४० ‘tal’, स्वगीय--श्री अ्ननवाइल em “ग्रनवार” ६१४ 
प्रिन्स कोपाटकिन भौर उनके सिद्धांत ( सचित्र )-- राजमार्गकी भिखारिणि | ( कबिता )-- 
बनारसीदास चतुर्वेदी \ ४७३ श्री रमाशंकर शुक्र हृदय, एम० Yo ३७४२ 
प्रेम-परीक्षा ( कहानी sge #ङ्कष्ण पारख ७६ usud ( कविता )--श्री रामधारी सिंह “दिनकर ६८० 
फिजी में शिक्षा-प्रचार (a> )--#।रसीदांस चतुर्वेदी ५६६ राष्ट्रके सूवधारको सेवार्म--श्री हरि जी० गोविल ४५७४ न z 
बम्बहेका समाज-सेवक-संघ ( सचि ) राष्ट्रीय चेतना Ale धभ-प्रचारक ( सचित्र )— 50) 
श्री रंगी लदास कापडिया ५८४ राष्ट्रीयताका nar स्वल्प 7 
। बलराम ( कविता )--्री|थिलीश गुप्त ३५६ Slo राममनोहर लोहिया, पी-एच० डी० . 
बारह मसालेका शहर (alan )--त्रत्रमोहन वर्मा . ३४४ राष्ट्रीय महासभा ale प्रवासी भाई-- 
ब्रह्मदेशक्षा वीर--महाबन्दुळी--श्री WAG प्रकाश २६६ श्रौ भवानौदयाल संन्यासी sE 
भारत कब caaea होगा १-श्रो रॉमानन्द Anaa ३५६ लखनऊ कांग्रेषका एक भूला हुमा फिसाना | 
भारतका सबसे भघिक लोकप्रिय a सचित्र )-- ` ब्रजमोहन वर्मा 
' अनारसीदास चतुर्वेदी : ४४३  लरडन-दुगको एक झलक ( सचित्र )-- 
` |` भारतके यूरोपियन शुभचिन्तक ( इंत्त्रि)-- xes श्री महामाया प्रसाद सिंह 
ARGS सावजनिक जोवनर्मे गांधीजी दान-- ` ,  लेखनीकी प्रतीत्षार्म--श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ' `| 
| “श्री पी० नरसिंहम्‌ fie ४८७ लोकसेवकःमंडल, लाहौर--एक लोक-सेवकः ` ` ` 
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तमान हिन्दी-कविता--श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी १२६, २०८ 


«वसनत है या पतमड़ ( कहानी ) 


i 


- श्रीमती सत्यवती मलिक २७२ 
वासता ( कविता )-- श्री बचन ४४८ 
द्विता (कविता )--श्नी मेथिलीशरण गुप्त २७६ 
| वेदान्त समप्रदाय-- र 
ito श्री विश्‍वेश्‍वर सिद्धान्त-शिरोमणि १६३ 
mats, स्वर्गीय--श्री महेन्द्र शाखी ६०६ 
शिक्ताका स्वांगोकरण--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; 
म्रनुवादक धन्यकुपार जेन ७३७ 
श्मशान ( कविता )--श्री मोहनलाल महतो ४५ 
` र्यामा ( कह्दानो )-श्रीमती सत्यवती मलिक ६६१ 
धी गुरुदेव गांधी (कविता)--श्री बालकष्ण शर्मा “नवीनः ४८६ 
O संगीत-सुधाकर श्री दिलीपचन्द्र वेदी ( सचित्र )-- 
l श्री मुंशी aaa ६५७ 
 सुन्तसादित्य--भ्रध्यापक चितिमो्न सेन २६७,५१६ 


समालोचना ओर प्राप्ति-स्वीकारं-- 
“हमारे साहित्य-निर्माता?, रहः राशिद्षण-सा रिका? 
. जोयसवाल-युवक?, “प्रतापः का विशेषांक! 
` (सैनिक: का anada, tea क्षत्रियमित्रका 
हीरालाल-भ्रंक, Aaaa ट्र ग्रेटर इंडिया? ६९०-२२ 
सम्पादकीय :-- 
asiak पचास ag, दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन, 
= भा० ale सम्मेलन, प्रान्तीय होड ale प्रान्तीय 
विद्वेष. स०स० या म० समा १ जगदवन्धुत्व भौर धर्म, 
यह भेद क्यों ?, 'विशवास?, ग्रशिष्टतोकी पराकाष्टा 


५ २--स्व° सम्राट्‌ पंचम जाज, सम्राट्‌ HEA एडवड 
. भावी तूफान, स॒०* पत्र-व्यवहार, विचार-परिवतन 
र art, हिन्दीका कहानी-साहित्य, गोवधन- . ' 
]हित्य-महाविद्यालतय, दहेजका alg, भारतमें 
लयऱय़ान्दोलन, विर प्रा हिल्दी-साहित्य- 


२२५-२३२ 
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gata, शान्ति-निकेतन (स०)--बनारसीदास चतुर्वेदी ११४ 


' हमारे साहित्यकी दुर्दशा-श्री मातरड उपाध्याय 


aai साब, खुदाके वेटेका रोजगार, दस, २-१६ 


o gada ( कविता )-ौलाना हाली 
` इक्‌ ( कहानी )--श्री चनगुप्त विद्यालेकार 
18२३४ का रूस--श्री शिनाथ पाठक 


| = 


पुस्तकालय, "नटखट? को विशेषांक, “योगी?की 
अमानत ज़ब्त,. दृष्टिकोणका भेदे, क? सा० ate | 
go go द्विवेदी, शिक्षितोंकी बेकारी २३३-४८ 
४--पट्टी साफ कीजिए, गांधी-संग्ह्वालय, असली धर्म, 
एक आवश्यक पुस्तक, वि०भा०्का राष्ट्रीय-मंक ५०४७-१३ 
१-वावू राजेन्द्रप्रसादका भाषण, स्वतन्त्र पत्रकारका पशा 
सद्‌ महादेवप्रसाद्‌ सेठ, 'योगीरकी णेर-जिम्मेदारी 
झ० भारतीय किसान-पम्मेलन, ग्राम-गीत 
६--र/जनेतिक वायुमरडल,) यह डर क्यों १, भारतीय 
अध्ययन-मन्दिर, feo fo प्र से निवेदन, स्वच Sie | 
प्रन्सारी 'योगी?-सम्पादइककी सफाई, UEH ७४५०-६० | 
सम्मेलनर्मे क्या देखा, GALAN सोचा-श्री A 
aaa मूति--श्री केर एन० AAA 
सर्वोत्तम चित्र ( कहानी 
साहित्यिक गुगडापन-बनारीदार age 
सिनेमाका प्रेम ( कहानी )--श्री पतरस 
स्वप्न ( कहानी )--श्रीमती कमलादेवी चोधरी 
स्मिति ( कविता. )--श्री gera द्विवेदी 
हमारा सेनापति ( सचित )-ब्रजमोहन वर्मा 
हमारी जामति--श्री ललितप्रसाद पाण्डेय 
हमारी सोभेश्वर-याला-श्री भुवनेश्वर झा, वी०एल० 
हमारे पशुश्रोंकी दशा- कुर सुरेन्द्रसिह इन्द्र 
हमारे uà शिक्षक ( सत्ति )- 
हमारे राष्ट्रीय कवि ( सचि३)-- 
हमारे राष्ट्रीय पत्त ( सचि३ )-- 


हरिचरण बन्द्योपाध्य़ाय, पं--श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी . 
हाला (कविता )--श्री aca 
हिंन्दीका कहानी-साहित्य! afaa )— 
श्री चन्द्रगुप्त AUAN 
हिन्दीका कहानी-साहित्य | कवोन्द्रसे बातचीत )-- 
हिन्दीका कहानी-सांहित्य~श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी 
हिन्दीका सवप्रथम देनिक a (सचित्र )-- | 
' श्री astegata बन्द्योपाध्याय 
दिन्दी-सादित्य और साहितय-सम्मेलन ( सचित )-- | 
बावू useaa | 
दिन्दृ-जावा ( afa )-श्री स्वामी सदानन्द गिरि 


ufaeatiat ( कहानी ) ३७ faia प्रति ( कविता ) ५६ 
ताजकी srr & ५ ५६५ में तुके चाहता हूँ केवल ( कविता ) ३११ 
| सस्पेलनर्मे बया देखा, छुन! और सोचा ६७४ श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द--- 
z उगता राष्ट्र ( कविता ) ४०६ 
| | ( कचता ) "श्री जयमंगल शर्मा, एम० ए०-- 
| ( ) Solo कविताका मनो वेज्ञानिक विश्लेषण २८७ 
| eqr "रबा? ६१४ री त्रिभुवनर।म मेहता--युवती श्रोर वृद्धा (कहानी) २८३ 
| श्री देवेन्द्र सत्यार्थी --पठानोंके गीत ( सचित्र) २३, २५७ 
| ७२ श्री धनसुखलाल मेहता ; Ago श्री मूलराज 
| २५० चतुभु जञ अंजरिया-टेनर्म ( कहानी ) १७१ 
श्री “नरेन्द्र'--प्रभात-फेरी ( कविता ) २१६ 
मौ > सुहम्भदझली ‘Sav रामपुरी ३५ ˆ श्री निरंजन--अबई तौ बेटी बापकी 2 ७१४ 
मज़दूर ( कविता ) ३२७ श्री नीरदचन्द्र चोघुरी-- 
| स्ती ear निशालंकार, Wo ए०--जभदबन्युत्व ६७ भारतीय सेना और उसके कतेव्य ४५२३ 
| एक उपसेवक? -- लोकसेवक-मंडल, लाहौर ४१७ ओ “पतरस'--सिनेमाका प्रेम ( कहानी ) १११ 
उऋकर--आकाश-यात्रा २०१ श पी० नरसिहपू-- 
भारतके सावजनिक aay गांधीजीका दान ४८७ 
महावन्दूला २६६ . श्री वञ्चन 
asit— हाला ( कविता ) Ro 
sz -दिला-कानफेंरस ( सचित्र ) ३२८ कविके aig (. ,, ) २३६ 
wa कमलादेवी चोधरी-स्वप्र (aid) ७०६ वासना E SNS 
1 anenai 'कम्तछ'--कुसुमायुध ( कविता ) *२६ कविकी निराशा ( ,, ) ६३३ 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, बी-एस० सी० (छन्द _ बनारसीदास चतुवेदी-- 
चीन--पुरातन भरर नवीन ( afia’) ६४१ वर्धसि शान्ति-निकेतन (afa ) 1Y 
श के० गोपालकृष्ण राव; . अनु० ' पहाड़ी प्रदेशोर्मे-साहित्यिक जाग्रति. , २१७ 
Ho नारायण स्वामी अय्यर-- चीनर्मे नवीन जाग्रति 
az क्या. पागलपन हे १ ( कहानी ) २०६ कांग्रेषके जन्मदाता मि० ह्यूम ( afaa ) 
श्री के० एन० आचार्य--सवैज्ञ मूर्ति ६६१ माननीय श्रीनिवास शास्त्री ( , ) 
श्री 'कैसरीः- करोयल-गीत ( कविता ) ६६ fio क्रोपाटकिन ale उनके सिद्धान्त ( सचित्र ) KOR 
a श्री कष्णदेवप्रसाद गोड, एम० ए०-- 'भारतवषका सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र (सचित्र ४४ 
भारतीय साहित्यमें aniar स्थान २७४ फिजीमें शिक्षा-प्रचार ( सचित्र ) ASS 
श्री क्षितिभोहन सेन--सन्त-साहित्य २६७, URE साहित्यिक गुरडापन - ६१८ 
` श्री चन्द्ररु विद्यालंकार- ` प्रो० प्रजनारायण-मह्दात्सा गांधी भौर साम्यवाद ४२२ 
` हिन्दीका कहानी-सा दित्य ( सचित्र ) १२१ श्री ब्रजेन्द्रनाथ बस्द्योपाध्याय- .. i 
हुक ( कहानी ) ., ६४६ ` -हिन्दीका सवप्रथम देनिक पत (सचित्र) ७६५ 
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श्रो 'चित्रभास!--- 


~~~ 


E वर्म 
agja gaan. (सचित्र) 
दक्षिण-मफ्रिकाकी समस्या ( ,, ) 
' बारह मसलिका शहर ( ,, ) 
हमारा सेनापति Gr.) 


लखनऊ Flo का एक भूला हुआ फिसाना 
जेनेवार्मे हृ्शी बकरा हलाल ( सचित्र ) 
श्री ब्रजमोहन सिंह, बी० Uo, बोर-ऐट-ला-- 
teamed मोषधि 
श्री बालकृष्ण राव--प्रभाती ( कविता ) 
श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन-- 
कमलादेवीकी स्मृतिर्मे (ao कविता ) 
श्री गुदेव गांधी ( कविता ) 
आ भगवतीप्रसाद वाजपेयी-- . 
हिन्दीका कहांनी-पाहित्य 
श्री भवानीदयाल संन्यासी 
राष्ट्रीय महासभा और प्रवासी भाई 
श्रो भुवनेश्‍वर भा, बी० Wo, बी० एछ०-- 
द मारो सोमेश्वर-यात्रा 
० मनोरंजन, एम० ए०,-- 
निराशाका अत्याचार ( कविता ) 
मती महादेवी वर्मा--गीत ( कविता )-- 
श महामायाप्रसाद सिह-- 
F :  . लन्दुनके gist एक झलक ( सचित्र) 
| आ महेन्द्र शाख्नी -स्वरगाय शर्माजी 
श्री मामा बरेरकर; अनु० श्री राजबळ शर्मा-- 
. पतिदेवता (कहानी ) 
श्री मातेण्ड उपाघ्याय-हमारे सादित्यकी दशा 
माहेश्वरी सिह 'महेश?, बी० ए०-- 


लीन घामिंक आन्दोलन 


Tagar श्री दिलीपचन्द्र वेदी ( सचित्र ) 
जादिकिलाळ श्रीवास्तव-- 
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sit मोहनळाळ महतो--श्मशान ( कविता ) 
स्व० मोळाना हाढी--हुब्वे वतन -( कविता ) 
श्री 'यात्री---निर्वासित ( कबिता ) 
श्री युगुल, बी० ए०-- aaa 
श्री-रंगीळदास कापडिया-- 
asagat समाज-सेवक-संघ ( सचित्र ) 
श्री रमाशंकर शुछ 'हृदय', एम० Yo— 
[जमागको सिखारिसि | ( कविता ) 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; अनु० भन्यळुमार Sa 
fada { कहानी ) 
तपोवन 
शिक्षाका स्वांगीकरगा 
एक पत्र -- 
श्री राजा रोय सिंह--पर्वोत्तम चित्र ( sete ) 
राष्ट्रपति बाबू राजेच्द्रपसाद-- 
“कांम्रेतके नियमॉर्मे परिवतन 
हिन्दी-साहित्य और साहित्य-सस्येलन | 
श्री रामकृष्णदेव गर्ग; बी० ए०-- i 
मसूरीको सेर ( कहानी ) 
श्री रामधारी सिंह 'दिनकर--- 
कवि ( कविता ) 
राजा-रानी ( 


, ओ राममनोहर लोहिया, पी-एच० डी०-- 


राष्ट्रोयताका ग्रसली स्वरूप 
श्री रामवृक्ष बेनीपुरी--लेखनी को प्रतीक्षार्म 


_ श्रीरामानन्द्‌ चट्रोपाध्याय--भारत कब स्वतंत्र होगा ? 


श्री रामानन्द शर्मा--'अ्रवधूत” ( सचित्र ) 
श्री सडियडं किपलिंग--इफ ( It कविता ) 
श्री राहुल सांकृत्यायन --जापानका एक देहाती स्कूल 
श्री लक्ष्मीशवर सिह-- . 
, डालाकालियां सोर उसके निवासी (ae) 
आ्री ललिताप्रसाद नेथाणी-- 
पहाड़ी प्रदेशोर्म साहित्यिक जाग्रति 


` श्री ललिताप्रसाद्‌ पाण्डेय-हमारी जाग्रति. 


श्री विनयकुमार_-गोत ( कविता ) 
श्री विश्वम्भरनाथ--चिट्टी-पंत्री 


| x विश्वेश्वर सिद्धान्त-शिरोमणि,-_- 


, ह 
१८४ 
६१३ 
२१६ 
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प्रो० शंकरसहाय सक्सेना, एंमं० एं०--डँगरपुर-याचा २४९ श्री सम्पूर्णानन्द्‌-गांधीवाद ale साम्यवाद ४१३ 
१९. भी शिवनाथ पाठक शरी सरस्वतीप्रसाद, एम० ए०,-- 
| ६२५७७ रूस ५५७६ “चित्ररेखा? ys 
W । isian और साम्यवाद ७२१ श्री सियारामशरण गुप्त--मम्गत ( कविता ) ४४६ 
| आ श्यामनारार' कपूर श्रीमती सीता प्रभाकर--पंजाबमे हिन्दी (५४६) ५६ 
a | भान्दोलन १४५ St सुमंगल प्रकाश--भ्ो दीपकवाले ! ( कविता ) 
| दे ( कविता ) ४८० श्री सुरेन्द्रसिह इन्द्र, आई० Sto डी०-- 
A | छ, Te We, Wo Ugo Uo- हमारे IIAIR दशा i ६११ 
j ४४६ श्री सोहनछाछ द्विवेदी, बी० ए०, एल-एल० बो०-- 
À aesir (ware) ७६ स्मिति ( कविता ) ११० 
द | अर सि aea ४८१ पूजन ( 8) ५०३ 
ह. शॉ. प्रा श्री स्वामी सदानन्द गिरी-- 
a | i ६२ हेन्दु-जञावा ( सचित्र ) १६१ 
| सेतमगर { संचित्र ¦ २६१ श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचाये-- 
| शोभती सत्यवती मलिक--- “नूरज हाँ? १०५ 
S| नारो-हुद्यको साध  ( कहानी ) १६२ वतमान हिन्दी-कविता १३६, ३०८ 
न tre, 2) २७२ ġo हरिचरण बन्द्योपाध्याय ७०६ 
a [मा (कर ६६५ श्री हरि Sito गोविछ---राष्टरके सूवधारको सेवार्म ४८४ 
४ | चित्र-सूची 
० | 
ह] ti. .-:) ७5 सादे चित्र :-- 
vo) adana चित्रकार, श्री नन्दलाल बोस . १ aaa, चन्द्रगुप्त भौर जेनेन्दकुमार-- १३३ 
| ` देव-सेनापति कार्तिकेय-- अन्तराष्ट्रीय महिला कानफरेन्स :--- 
e | चित्रकार, श्री सुरेन्द्रनाथ गांगुली ५६० हर हाइनेस महारानी ग्राफ बढ़ोदा ३२६ 
२. पाण्डबोंकी परामर्श-सभामें द्रोपदी-- श्रीमती माणिकलाल प्रमचन्द ३३० 
olf चित्रकार, श्री चिन्तामणि कर ६३३ राजकुमारी केंटाकुज्ीन १३१ 
७४ |. प्रादुभांव-चित्रक्ार, श्री ए० qo फानसेका १२१ लेडी इजरा ३३१ 
बर्माका ‘a? लृत्य~-चित्रकार, रभेनदरेनाथ चक्रतरती ५१३ | महारानी ग्राफ मयूरभंज ; ३३२ ९ 
| बाज्ञः( एक प्राचीन ईरानी चित्र )-- १७६ श्रीमती एलीजेबेथ केंडबरी -२३३ | 
` ` भारत-मातांकी Med कांग्रेस-शिशु- श्रीमती इसाबेला 
ry | | चित्रकार, श्री सुधीर धर ४१६  'भ्वीसीनियाके ८ चित्र 
५० >, रष्ट्पति जवाहरलाल, स्व० कमला नेहरू, . - झब्दुल हक 
2० | कुमारी इन्दिरा ३५३ mega इस्माइल काज़ी 
RE g धू-चित्रकार, श्री. समेन्द्र चक्रवती ` ४5 ग्रमीचन्द विद्यालंकार 
o शहुन्तजा--सखियोकि साथ-- श्रीमती भमीचन्द विद्यालंकार | 
y चित्रकार, श्री रामगोपाल विजयवर्गीय २३३ म्रवधूत | NA 
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, अंवधूतको संहधमिणो 
अवधूतका भारोरंय-सदन 
` 'रानन्द्बाजार पत्रिका? के १३ चित्र 
Yo le aa i 
` एच० tae पोलक 
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-दादाभाई नोरोजी 
सी० राघवाचा रियर 
agada तैयबजी 
« नारायण चन्द्रावरकर . 
चित्तरंजनदास 
मोतीलाल नेहरू 
मोहनद्‌।स करमचन्द्‌ गांधी 
जवाहरलाल नेहरू 
प्रानन्द्मोहन बोस 
` मदनमोहन मालवीय 
मुहम्मद अली- 
श्रीनिवास म्रायंगर 
लाजपत राय 
रमेशचन्द्र दत्त 
फीरोजशाह मेहता 
. मूपेन््रनाथ वसु 
सरोजिनी नायडू 
`. सैयद मुहम्मद 
' म्रजमल खा 
हसन इमोम 
'वुलकलाम Asie 
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मद्रासका प्रसिद्ध अंग्रेज़ी दैनिक “हिन्दू” 'लिंखता h= 
We have received the ‘National’ issue of the 
Vishal Bharat’, the well-know Hindi journal 
"The issue contains a number of well-written 
articles from the pen ‘of eminent publicists 
and writers including Babu Rajendra Prasad, 
Dr. Rabindranath Tagore, Mr. Maitili Sharan 
Gupta and Mr. Sri Prakash. Tivo pen pictures 
of Pandit Jawaharlal Nehru and the Rt. Hon 
V. S. Srinivasa Sastriar are very interesting 
reading, while the articles on ‘Gandhism aud 
Socialism’ by Messrs. Sampurnanand and Vraj 
“Narayan are illuminating -and thought-provok- 
“ing, Besides, there is a compre hensive portrait 
gallery of Indfa’s poets, educationists, social 
and religious leaders and journalists. The- issue 
-also gives a short history of the Congress. 
Tt is well illustrated and artistically got up 
and is priced at As. 8. 
x TIERE > 
र ` Satara प्रताप”, कानपुर-- 
5 गत लखनऊ - कांग्रेवके भवसरपर “विशाल भारत*ने 
amas 'ग्रंक “राष्ट्रीय भ्रंक'के नामसे निकाला। अ्रपने 
aaa oss उत्थानके लिये faafaa दिशाओ्रोर्म जो काय 
` हुए हैं भोर हो रहे हैं,, उनपर सरसरी प्रकाश डालने तथा 
' उनका संक्षिप्त परिचय करीनेका प्रय्न इस प्रंकर्मे किया गया 
'देशके राजनेतिक aan विभिन्न विचार. रखनेवाले 
यक्तियेकि Taal भी इस Hat स्थान दिया गया हे । इससे 


 ज़रूरी-सा मालूम होता है । 


` ग्रालोचनाएँ हुई हैं ; लेकिन शायद आहोचकोंको यह पता नदी 
हे कि अत्यन्त विषम परिस्थितियोर्मे “विशाल भारत/को 
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विशाल भारत क॑ राष्टीय-डाक' पर ल. कसत 


भावोत्पादक थोर राष्ट्रीयतापूर्ण हैं। “हमारे राष्ट्रके शिक्षक, 
राष्ट्रीय चेतना Me घम-प्रचारक/, 'हमारे राष्ट्रीय कवि? aly 


हमारे राष्ट्रीय पत्र! शीषक लेख इस व!तके द्योतक हें कि इस 
रकमे राटके विविध. walt किये गये कार्यापर थी प्रकाश 
डाला गया है। थक ug agaa शीर भूतपूव atata 
सुशोभित हे । पाठकोंको इस अंकसे जाम उठांन। SSE) 
x x 
निक प्रताप, कानपुरे-- 
विशाल भारत? हिन्दी का एक अत्यन्त ५ 52 वासिक पत्र 


हे । बंगला श्रोर भंगेज़ीके ख्य़ातळासा वन्नः? 
aag श्री रामानन्द चढ्मोपाध्यायके 
पंत्रका प्रकाशन, शायद भाड वर्षासे कुछ ales हुए, 
हुआ था। इस समय पत्रके “वाशी aaae वाढू 
भर पत्रके संम्पादक हें हिन्दी 


डुः ग्जित wea, निस्पृह 


' आलोचक भ्रोर प्रवासी भारतीयोंके . बन्छु श्री बनारसीदासी 


चतुर्वेदी । चतुर्देदीजीने “विशाल भारत'के ५: हिन्दीको 
एक अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणीका सुन्दर ake सुहचिपू्ण मासिकपत्र 
प्रदान किया । "विशाल भारत”ने नये-नये विचारोंके लेख, 

weal सुन्दर कहानिया, भावुकतापूणं कविताएँ हर फलाूण 

चित्र दिन्दी-जगतंके सामने रखकर हिन्दीकी सत सेवा की है। 

इम “विशाल भारत!की सेवा विशेष रूपसे मासिक सादि 
gafa स्थापन मानते है, रौर साथ at इम 'विशाल भारत के 
सम्पादकोंको हिन्दीःसादित्याकाशके कुछ नये, उगते हुए 
aqaa अन्वेषण करनेके लिये बधाई देते हैं। A 
वर्तमान स्वरूपको Ale उनमें निहित भावी ्राशाके सन्देशको 
हमने “विशाल भारत”के द्वारा ही प्राप्त किया |" aM 
“परशुरामक्री? कहानियाँ बँगलासे प्रनुवादितः होती थीं, तो भी 
वे Ferd उतकृष्ट व्यंग साहित्यको हमारे सामने रखती थीं | 


` “विशाल भारत'की साहित्यक ग्रालोचनाओमें ' कभी-कभी 
मरावश्यकतासे अधिक dama wt गया ; किन्तु हिन्दी" | 


साहित्यके महन्तीके वतमान वातावरणको. देखते हुए वह कै 


“विशाल भारत” ale 'विशाल भारत'के सम्पादकडी कठी 


ह 
qj 


( 22) 


संचालक और सम्पादकने दिन्दौ-पत्रकारकलामे सत्साहसका 


ऊँचा agd उपस्थित किया दै । 

’, ‘fone aa ने लखनऊ - कांग्रेसके भ्रवसरपर 
k |. रापण अंक? प्रकाशित किया था। यह विशेषांक वस्तुतः 
प्‌ दज सुन्दर {| १६० इन्द्र छपे हुए galt पठनीय, 
iy tae Shy उपयोगी gader सुन्दर संकलन किया गया 
से | का और रा Fea सम्बन्धे कई. महत्त्तरप 

| लेख द sana पडित जवाहरलाल नेडरू, काँग्रेवळे 

। nam अर au, wadag श्रीनिवास शास्त्री आदिके 

| शब्द Pua म ब्रस तुत किये गे = “हमारे 
g io iy डो) € ०४५ राष्टीय पत्र? mit कू Sy बढ़े सार्केके 
A | र ४5 आला हुआ fear शो. विशाल 
q | ae) क ee और aft aaz 
a ai हुई बीबी “रोकी हत्य़ाको भी लोग 
f हन वर्माके इस ? अको पढ़कर न भूलेंगे । राजेन्द्र बावू 
ह | Wag  श्रीप्रकाशजो, पालीवालजीके लेख ओर 
t i 3 शी शरण जी, बालकवी ` यक प्रसाद 'मिलिन्द्‌्व 
Pt त सन्दर चे । 
त. | विशेषांक प्रकाशित ets लिए 


लु 

श्री बनारसीदासजी agac, श्री ब्रजमोहन वर्मा तथा उनके 
सह्यांग्रियोंको हार्दिक बधाई देते हें A पूर्ण विश्वास है 
कि हिन्दी-साणा-भाषी “विशाल भारत'के प्रति अपने कतव्य़का 
पालन करगे, ओर ag हिन्दीकी अधिकाधिक सेवा करनेमें 
gaa हवी सकेगा । 

i X x x 
cafe’, आगरा-- 

o राष्ट्रभाषा हिन्दीके मासिक att 'विशाल भारते!का 
एक विशेष स्थान हे। सुहचि, सदुद्देश, tadar शोर 
लेखोंकि चयन आदि श्रनेक दृश्योंसे वह निस्सन्देह हिन्दीका 
सर्वोत्तम मासिकपत्र दे। इस समय उसका राष्ट्रीय अंक 
हमारे सामने दै । 


al ag भक aaar, gaen, -पढनीय ` मौर 

l - संग्रहणीय है। लेखोंमें बाधू राजेन्द्रप्रसादका 'कांग्रेसके 
| नियमोंमें परिवतन?, श्रीयुत रामानन्द aAa “भारत 

| कव ध्वतृन्त्र aay, कवि सम्राट श्री रवीन्द्रनाथ ` ठाकुरका 
aa “तपोवन”) श्री ब्रजमोहन वर्माक “हमारा सेनापति? 
a श्री सम्पूणनन्दका 'गांधीवाद श्रौर साम्यंवाद?, .पालीवालजीका 
set कोसिलों द्वारा स्वराज्य”, पंडित बनारसी दास चतुर्वदोका प्रिस 


कोषाटकिन और उनके faao, आदि. लेख सामयिक 
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विषयोंपर ' अशिकारी लेखकोंके उत्कृष्ट ads नमूने है। | 
कविताश्रोर्मे श्रीमेथिलीशरण गुप्तकी 'बलराम”, श्री सियारामशरण | 
गुप्तको ‘aaa’, श्री बाक्षकृष्ण शर्मा “नवीन'की 'कमलादेवीकी 
स्मृतिर्मः, शीषक कविताएँ मनोहारी कविताओंके उदाहरण हैं । 
इसके भ्रतिरि्त भी ग्रनेक सचित्र तथा सामयिक लेख हैं । 
ऐसा सुन्दर भोर सम्यकू sia निकालनेके लिए इम सहयोगीको 
बधाई देते हैं, भौर आशा करते हैं कि दिन्दी-संसार इस | 
अंकको ही नहीं “विशाल भारतको ग्रपनाकर. भ्रपन्नी सुरुचि, 
संस्कृति तथा गुणग्र।हकताका परिचय देखा । 
x x Ci 
AAt, खंडवा-- 

az साहित्यके प्रकाशनर्मे केवल साधन-सम्पन्नता ही 

पर्याप्त नहीं gar करती, उसमें सुरुंचिका होना afaa हो 


जाता हे। “विशाल भारत”को साधन ओर सुरुचि दोनों दो E 
प्राप्त हैं ।. फिर उसकी श्रेष्ठतार्मे सन्देइका कोई कारणही | 
नहीं रह जाता । 

'इश्कपर कर दूँ फिदा 


में अपनी सारी जिन्दगो, 
लेकिन “आज़ादी? पे मेरा 
इश्क’) तक paa Xi 
Beat शेरानीकी इस पंक्तिर्म राष्ट्रीय अंकका यथाथ 
स्वरूप दे । प्रस्तुत want विद्वान ओर माननीय लेखकोकी 
लेखनीका रस प्रवाह राष्ट्रीय स्वरूपर्मे कुछ ऐसा भ्रजीब. होकर 
बह निकला दे कि क्या साहित्य ओर क्या काव्य, क्या | 
साम्यवाद औौर क्या गांधीवाद सब उसीमें इने-से प्रतीत होने. 
लगे हें ॥ कवीन्द्र RN राष्ट्रीय जीवनके जन्मस्थान | 
“तपोवन? द्वारा सहज प्राप्त होनेवाली भपूव, सिद्धिका संकेत | 
देते हुए लिखा दे--“वायुका जो . प्रवाह नित्य दै, saat 
शक्ति शान्तताके द्वारा ही भाँधीसे अधिक दै-इसीलिये | 
niet केवल संकीण स्थानको हो कुछ समयके लिए क्लुष्धकर 
देती हे-्रौर शान्तका प्रवाह समस्त goal नित्यकाल 
तक वेष्टित किये रहता है।?” ey. 
श्री रामानन्द चद्मेपाष्यायका ART कब स्वतन्त्र होगा 
सरकारी नोकरियोंके प्रलोभनको स्वाधीनताकी महान रकाब 
प्रानता है । | 


हमारे राष्ट्रके शिक्षक' राष्ट्रीय चेतना भौर धम प्रचारंक', 


हमारे राष्ट्रीय कवि? तथा (मारे राष्ट्रीय पन्नः इस» कको | 
सपनी वस्तु हें। | उ 
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राष्टीयताका असली स्वूप' 'राष्टके सूत्रधारकी सेवामें! बढ़िया वस्तु अपने पाठकोंको भेंट करते हैँ. कि उनकी सूम 

ale भारतीय सेना झौर उस्का कतैव्य”--थे तीनों लेख विद्वान मुग्ध हो जाना पड़ता दै। दहाल ही में राष्ट्रीय महासभा ह 
मस्तिष्कोंका सुलमा हुआ अध्ययन दै, अतः प्रत्येकके पढ़ भवसरपर उन्होंने राष्ट्रीय अक निकाला दै, जो “विशाल भारतः है ; 
लेनेकी चीज़ हैं । सेवा-श्रंक दे । इस श्रंकर्मे चतुर्वेदीजीने राष्ट्रकी सेवाके लिए 
कविताएँ तो इस aA सभी सुन्दर हैं। “विशाल भिन्न-भिन्न galt रव तक जो-जो प्रयत्न हुए हैं, भौर हो हे 
भारतका यह थंक जिस परिश्रम ale साबधानीके साथ हैं, उनका संक्षिप्त और सचित्र परिचय संकलित किया ह| 
सम्पादित हुमा दै उसके लिके सम्पादक ga बधाईके पात्र दैं। इसमें सभी दृश्यों और विभिन्न.विचार रखनेवालोंके लेख Ry 


i “अखंड भारत? बम्बई-- गये दें, इस कारण ag He एक अध्ययन रौर प्रमाण-प्रस्थवे 
beg “विशाल भारत'के सम्पादक श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी रूपमें वन गया दे । १६० प्रष्ठोका यह सुन्दर संग्राह्य अंक केवल । 
|.» मरने ams एंक विशेष सम्पादक हें । वे समयपर ऐसी ॥7) खच कर हरएक राष्ट्र-प्रेमीको भ्रपने पास रखना चा हिये । 
| N उ i A AN ७ 
| | X8 उपन्यास ओर कहानियाँ 
॥ 5 पा न ok ee 
a महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका कथा-साहित्यः- £ oS. fo | 
| । f जण! सामाजिक रसकं चट्ठा 
i? 4 
। कुसादना उपन्यास . लेखक :--र॑वीन्द्रनांथ ठाकर 
अनुवादक: धन्यकुसार जैन अनुवादक :--धन्यकुमार जेन 
oq खाया हुआ कोमल नारी-हदय ( इस उपस्यासकी ) | “किसानों, नौजवानों औरं शिक्षा-प्रेमियोको तो इसे | 
॥ प्रत्येक पंक्तिम बोल-सा उठता हे |“ कुसुदिनी भारतीय | “7 पढ़ना चाहिए।” प्रतापः || 
' | नारीका aar प्रतिविम्ब है ।? gap | FER रवीन्द्रनाथ ठाकुरका आँखों-देखा रूसका तुलनात्मक 
gene जिल्द, बढ़िया कागज, मूल्य ३) ६० सचित्र वणन । आटपेपर पर १२ चित्र । मूल्य iin) संजिल्ट । || | 
: ae र E I 
कविको श्रेष्ठ Cres re हास्यरसाचाय परशुरामका 
कहानियाँ qrez : हास्यरस are 
लेखक :- रवीन्द्रनाथ ठाकुर : 
AES, ` अनुवादक धन्यकुमार जेन लम्बकणं 
` महाकवि रबीन्द्रनाथकी कहानियोके विषये कुछ कहनेकी ata मनुवाद्क :-— धन्यकुमार जेन 


कुछ न कहना ही अच्छा दे। इस AA कविकी १६ श्रे 


डश्चश्रणीकी ger हास्य-व्यंग्यकी BTS | 
कहानियाँ दी गई हें। सुन्दर भौर मजबूत जिल्द, मूल्य २) jp NE JRE 


T 7, R, ‹ इनुमानजीका सपना”, 'उलटपुराण 
¢ 7 
र aaa | मूल्य १ 1) सजिल्द | 


गल्पगुच्छ! eT 
FARFA” 


लेखक :--रवीन्दनाथ ठाकुर. 
os कान्तिकारी देशभक्त लाह्या हरदयालकी लेखनीसे 
MUGS साम्यवादके जन्मदाता आओ... उसका .सिद्धान्त | 


हः od? mea 


— 
: & + 


Ff 


(ए पादक — बनारसीदास aga if सयुक्त सस्पादक — aaaea बसो | ड | 


Ls 


स० सम्पादक 


L 'धन्यकुमार जैन. नोर. श्रीपति पाण्डेय 


¢ 
í 


A-A- pohe Guu R Hawa 


भारतका सर्वोत्तम पेय खाद्य 


4 इसमें है 
a ai का सत्त, दघ, कोकोआ, लेसीथिन ओर 
| विटामिन 


यह शक्ति पुष्टता और स्वास्थ्य प्रदान 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ 
“ नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः ?? 


माध १९९२ : : 


~व्वजस्थापना | 


श्री मैथिली शरण गुप्त 


निज विजय-पताका फहरे । 
प्राण-वायु-मंडलरमें अपनी मानस-लहरी लहरे । 


लिखा रहे जगती-तलर्मे वह सत्याग्रहका साका , 
हवाथोंमें हथियार न थे, हाँ, थी बस यही पताका । 
रोक न सका इसे बढ्नेसे लोहेका भी नाका , 
चौंक चमत्कृत अखिल विश्वने -नया तर्क-सा ताका ; 
है बलिदान वही तो, जिससे हत्यारा भी हहरे । 
निज विजय-पताका ER । 
जड़ यन्त्रोने नहीं, हमारी माँ-बहनोंने काता , 
यह सम्बन्ध-सूत्र कब कोई ` ताना-बाना पाता १ 
अविनय लेकर उठी नहीं यह, बना वैर भी नाता , 
_निऽफल वह आघात ग्रहा | प्रतिघात नहीं जो लाता ; 
नरताके HT बर्बरता देखें कब तक ठहरे ? 
निज विजय-पताका फहरे । 
शुभ ज्ञानसे, हरित कसे, अरुण भक्तिसे छाई , 
देखो, यह अपने aad ae त्रिवेणी आई। 
Bia, मगन रहें हम मिलकर प्रेम-तीर्थ-अनुयायी , 
हिन्दू - मुसलमान - ईसाई, भारतीय सब भाई; 
मातृभूमिका यह Aaga छाया करके हरे ; 
निज विजय-पताका फहरे । 


बत्घु-भावसे इसके नीचे जो चाहे सो भावे , 
द्रोह, दम्भ या दर्प करे जो, बहिष्कार वह पावे । 
अपनी पत-पांचालीका यह पहला बढ़ता आवे , 5% 
आर धूल भी दुःशासनकी, कर ले जो सन भावे. । 


जहाँ च्याय हे, वहीं विजय है, यही घोषणा घहरे, 
निज विजय-पताका फहेरे । 


दिया हमारे दिव्य देशने अक्षय कोष हमें है , 
सहे न हस्तक्षेप किसीका, तो क्या दोष हमै है १ 
डरते है न डराते हैं हम, लोभ न रोष हमें हे, | 
किन्तु विश्वकी शान्ति तभी हे, जब सन्तोष हमें है। . 
जिसके भीतर चोर छिपा हो, वही भीतिसे भहरे , 
निज विजय-पताका HEL | 
पूत अछूत हमारे पावन, सब विशुके वालक हैं , 7 
कभेकार ही पूँजीपति है, कषक भूमि-पालक हैं। | 
आदशौके अनुरागी हम; लीलाके लालक हैँ, | š 
कलाकार-कवि-कोविदे अपने. शासक-संचालक हैं । 
नित्य नया जीवन निहारकर मरण थकित हो थहरे। 
निज विजय-पताका ee | 
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सम्पादकीय विचार : 


_ कांग्रेसके पचास वषे 
म्रेसके सदस्योमें तथा उसके बाहर भी अनेक 
ऐसे लोग हैं, जो यह सममाते हैं कि कांग्रेसने कोई 
उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त की है, अथवा उसकी 
सफलता ऐसी नहीं है कि कांग्रेसके पचास वर्ष प्रण 
होनेपर देश-भरमें खुशी मनाई जाय | हमारी धारणा 
इसके विपरीत है | 
यह सच है कि कांग्रेसका मुख्य उद्देश अभी तक 
पूरा नहीं हुआ। वह अभी तक पणे स्वराज्य-- 
स्वतन्त्रतापूणं स्त्रायत्तशासन--भथवा “स्वतन्त्रताका 
सार? प्राप्त नहीं कर सकी । यह भी स्वीकार किया 
जा सकता है कि मुख्यतया कांग्रेतके, ओर उससे उतरकर 
लिबरल दलके, प्रयत्नोंके होते इए भी अथवा प्रयत्नोंके 
कारण ही भारतका भावी शासन-विधान वर्तमान 
अवस्थासे भी अधिक स्वेच्छाचारी बना दिया गया 
है; लेकिन इन सब बातेंके अथ यह नहीं हैं कि 
TAAA माथेपर असफलताका बड़ा-सा टीका लगा है | 
पचास वर्षके dash बाद भी यदि हम स्वराज्य 
प्राप्त नहीं कर सके, तो भी निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है। आयरलेण्डके बड़े भागको सात-आठ 
शताब्दियोके दासत्वके बाद स्वायत्तशासनका सार प्राप्त 
हुआ है । गत शताब्दीमें स्वतन्त्र होने ओर एकता 
परात करनेके पहले इटली चौदह सो वर्ष तक पूर्णतः 
अथवा आंशिक रूपमें पराधीन देश था । व्यावहारिक 
रूपसे आयरलेण्ड ओर इटलीमें एक ही एक भाषा है | 


-भारतमें अनेकों हें | आयरलेणड और इटलीके 


बाशिन्दोमें भारतकी भाँति अनेकों विभिन्न जातियाँ और 
aed नहीं हैं। इन अगणित विभागोके सिवा 
भारतवर्ष दो मुख्य भार्गोमे विभक्त हे--एक तो देशी 
राज्य, दूसरे ब्रिटिश भारत । फिर ब्रिटिश भारत भी 


अनेक प्रान्तोमें बँटा है । इन सब कारणोंसे भारतवर्षमें 
५ स्वाधीनंताको लड़ाईका सम्मिलित प्रयत्न कहीं अधिक 


घामिक सम्प्रदार्यीके 
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कठिन है । कांग्रेस भारतकी तमाम जातियोंके, तमा अ 
तमाम आथिक ah, ता 
भाषाओंके तथा अन्य सभी प्रकारके दलोके प्रतिनिधि र 
एक ही मेचपर लाकर एकत्रित करनेमें समर्थ हुईहै भ 
यह कोई छोटी सफलता नहीं है । यह सच है॥ स्व 
देशके समस्त दलोंके ANIA कांग्रेसकी अपील 
एक-सा उत्साह और तत्परता नहीं दिखलाई ; aye लै 
इसका कारण यह है कि उनमें शिक्षाका प्रसार एकस Ë 
नहीं है, और न वे एक ही आर्थिक ओर wah ९१ 
घरातलपर हैं । इसके सिवा इस बातके लगाता * 
निरन्तर ओर जोरदार प्रयत्न होते रहे हैं कि कुछ aah "६ 
लोग कांग्रेससे अलग रहें | सांथ ही जो लोग कांग्रेस 
सम्मिलित भी हो गये हैं, उन्हे संकीण साम्प्रदायिक य| ` 
जातीय स्वाथौके प्रोत्साहनका प्रलोभन दे-देकर कांग्रेस 
फोड्नेकी कोशिशें भी होती रही हैं । | 
कांग्रेसके कार्योंकी ही बदौलत भारतके राजेति 
आन्दोलनको काफी शक्ति मिली हे । यह सत्य है शि नि 
पिछले कुछ समयसे राजनेतिक आन्दोलनभें दु 
सुस्ती दिखाई देती है ; मगर, शायद यह Wa 
वसी ही सुस्ती है, जेसी कि नई तेज़ी आतेके Re ay 


हुआ करती है | ण्‌ 
सन्‌ १९२० के अक्टूबरके “म me ह 
लिखा था-- Si 


“कांग्रेतफे असहयोगके कार्यक्रम स्वीकार कए “अ 
सबसे बड़ा अर्थ यह हे कि लोगोंकी मनोबृत्तिमें परि ज॑ 
हो गया है | यह परिवर्तन असहयोगके कार्य 
निश्चित रूपसे प्रकट होता है, यद्यपि यह 4 af 
आकस्मिक है ओए न एकदम नया | बंग-मंगकें १ 
ही यह परिवतन हुमा था ; किन्तु उस समय यह जी महा 
तोरसे बंगालियोंमें ही सीमित था। इस कालके पका 
ओर बादमें कलकत्ता - कार्पोरेशनके लगभग Est 
मेम्बरोने इस्तीफा दिया था, और युक्त 


| 
| 
iE 
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gaan, १६३६ | 


जहँगीरानादका संशोधन पास होनेपर वहाँकी 

' म्यूनिसिपेलिटियोंके अनेक सदरस्योने भी ऐसा ही रुख 
ay अख्तियार किया था । लेकिन इस बार जो परिवर्तन 
तपा) हुआ है, È 


उसने सारे-के-सारे प्रान्तोंपर प्रभाव डाला 


धियों॥ है । मोटे हिसात्रसे सकते हैं कि अभी तक 
हुई है भांरतीयोंका रुख यह था कि वे अपनी राजनेतिक 
है स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए ante जातिकी 


hag शस पसन्दी आर rage निभेर करते थे। 
लेक्ि लेकिन उनके आजकलके रुखर्मे वह बात नहीं 
एकस रही aa भारती [नी ही शक्तिके AN अपनी 
ay स्वाथीनताका अधिकार प्राप्त करना चाहते हें | यह 
गाता शी दी पड़ता है कि भारतीया कुछ लोग पशुबलका 
देरे Fert भी ल लेते यदि उनके पास हथियार होते और 
परसा यदि बुद्धिमान नेता उन्हे क्राबूमें रखते | इसीलिए 


गक यी दिसात्म उपार्योका ही चुनाव किया गया। जो 
ih कायक्रम स्वीकार किया गया है, प्रभावशाली हो 

| अथवा न हो, किन्तु सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात 
ap. यह है कि वह पुराने उपायेंके खिलाफ़ बगावतक 
iai S oR j À 2 
हैक डा उठता है ओर लोगोंका स्वयं अपनी शक्तिमें 

विश्वास प्रकट करता है |”? 

यह uftafaa Aak वही है, जो कविर्क 
तुस तयो शै... 

“Hereditary bondsmen, know ye not 

| Themselves must strike the blow who 
ai ; would he free 2” 

Prise 
करते! “अहो जन्मके दास ! जानते हो क्या तुम यह बात 
[रि जो आज्ञादौ चाहे, बढ़कर स्वयं करे आघात Y 
यत्र हाँ, असहयोगी जो आघात करना चाहते थे, वह 
त (अहिंसात्मक al | 
ae आत्म-निभेरताकी यह परिवतित मनोवृत्ति ही एक 
ह सर पहन सफलता है। यह सच है कि सत्याग्रह अनिश्चित 
कालके लिए स्थगित कर दिया गया है ; लेकिन जनता 
उस पुराने परावलम्बनको नहीं लोटी, जिसे अधिकारी 


| Fi 
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सहयोगके गलत. नामसे पुकारते हें । कोई भी सच्चा 
राष्ट्रवादी, चाहे वह कांग्रेस-मेनके नामसे या लिवरलके 
नामसे या किसी भी और नामसे पुकारा जाता हो, अब 
उस anh नामधारी सहयोगके लिए तेयार नहीं है | 

कांग्रेसको एक अन्य महान सफलता यह हे कि अब 
देशके अशिक्तित जनसाधारण तकमें थोड़ी बहुत 
राजनेतिक जाग्रति अवश्य हो गई हे, चाहे उनमें 
राजनेतिक चेतना-वाले लोगोंकी संख्या कितनी ही कम 
क्यों न हो | 

हज़ारों आदमी सब प्रकारके संकटोंका निर्भयता प्रवेक 

सामना करने ओर देशके लिए चरम सीमाका त्याग 
करनेके लिए तैयार हैं, और उनमें से बहुतोंने वास्तवमें 
नड़े-से-बड़े त्याग किये हें, ओर साहसके साध बड़ीसे 
बड़ी मुसीबतें और कठिनाइयाँ केली भी हैं-- यह 
कांग्रेसकी दूसरी सफलता है | 

लड़कियाँ ओर महिलाएँ, जिनका अधिकांश जीवन 
पर्दमें कटा करता था ओर जिनमें से बहुतोंको किसी 
प्रकारका किताबी ज्ञान नहीं था, पर्दा फेंक-फेंककर बाहर 
निकल पर्डी । उन्होने पुलिसके “हलके लाठी चाजे? 
सहन किये, ओर वे जेल गई । उनमें ऐसी वीरतापूणी 
प्रेरणा उत्पन्न हुई, यह एक बड़ी अर्थपूर्ण सफलता है | 

अंगरेजोंको अपनी पार्लागेंटमे सन्‌ १६३५ का 
क़ानून बनाना पड़ा, ताकि भारत-सरकार इतनी अधिक 
स्वेच्छाचारी बन सके, जिससे वह भारतीयोंके स्वराज्य- 
प्राप्तिके प्रयल्लोंको निष्फल कर सके। यह बात प्रकट 
करती है कि भारतका स्वतन्त्रताका आन्दोलन कितना 
शक्तिशाली था | E. 

दलित जातियों? ओर श्रमिकोंको आत्म-चेतना | 
प्राप्त हुई है, इसमें कांग्रेसके आन्दोलनका कम हाथ 
नहीं हे । यह भविष्यवाणी करना कठिन हे कि 
कांग्रेसके नेता अपने प्रधान दलमें फूट या दुलबन्दी | 
होनेसे रोक सकेंगे ; किन्तु यदि वे पूँजीपति और 
श्रमिकोंको, ज़र्मीदारों और किसानोंको, “उच्च जातियों? 
और “दलित जातियोर्को और विभिन्न संम्प्रदायवालेंको 
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अपनी मातृभूमिके कल्याणके लिए एक ही भंडेके नीचे 
रख सकें, तो यह उनकी देशभक्ति, बुद्धिमत्ता और 
| कार्यपटुताका सबूत होगा | इस संघपेर्मे देशी 
रियासतोंकी जनताको Far काम देना चाहिए और वह 
k क्या-क्या कर संकेगी--यह ऐसी समस्या है, जिसका 
सामना कांग्रेसके नेताओंको साहस, विश्वास, आशा, 
| कल्पना, सहानुभूति ओर बुद्धिमानीसे करना चाहिए | 
कोई यह दावा नहीं करता क्रि अपने अद्भ-शताब्दीके 
जीवनमें कांग्रेसने व्यक्तियों और उपायेंके gaat कोई 
| गलती नहीं की | कोई भी मानवी संगठन निभूल 
E नहीं होता | जो कुछ हम दावा करते हैं, वह इतना 
ही है कि शुरूसे लेकर अब तक कांग्रेस किसी जाति, 
दल या सम्प्रदायके लिए नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्रके 
हितके लिए ही प्रयत्न करती आई है | 
श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय 


t 


-ARAR NAA 
g हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन इस बार 
o नागपुरमें होने जा रहा है, ओर उसके लिए तैयारियाँ 
_ भी प्रारम्भ हो गई हैं। हमारी समभमें सम्मेलनको 


= ठसा हुआ रहता है "कि साहित्य-सेवियोंको एक दूसरेके 
४ संसर्गमें आने तथा साहित्यकी उन्नतिके लिए 
 विचार-परिवतेन करनेका अवसर ही नहीं मिलता। 
हित्य-सम्मेलन एक साहित्यिक मेलेकी तरहका हो 

है। ज़रूरत इस बातकी है कि साहित्य-सेवी 


गा कि स्थानीय कार्यकर्ताओंको अपने gagi 
था परामश मिल जायगा, जिससे वे ठीक- 
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सकेंगे । किसे कहाँ ठहराना चाहिए, इस सवालक्ष 
महत्त्व अभी तक हेम लोगोंने नहीं समझ पाया | aA 
हम छोटे-बड़े घनी-निधनका खयाल भी इस सिलसिले 
लानेके सख्त विरोधी हैं- सुविधाएँ तो सबके लि 
बिलकुल समान होनी चाहिए-तथापि हमारी समझें 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिन लोगोंको मिलक 
विचार करना या काम करना है, उन्हे एक साथ 
ठहराया जाय । सम्मेलनके पहले Group meetin 
छोटे-छोटे सपूहोके विचार-परिवतन तथा वाढ-विवादवी 
सख्त ज़रूरत है | मान लीजिए कि हम लोग Ready 
बालकोपयोगी साहित्यके विषयपर विचार करना चाहते 
हैं, तो यह आवश्यक है कि अब तक जिन महानुभावोने 
हमारे यहाँ इस विषयपर काम किया हे, वे दो-तीन बार 
मिलकर एक आयोजना तैयार कर लें और तब उसे वे 
साहित्य-सेवियोंकी प्रारम्भिक मीटिंगमें रख सकते हैं, 
ओर तत्पश्चात्‌ वह सार्वजनिक सम्भेलनमें रखी जा 
सकती है । बड़े जलसेभें तो सब चीज़ें सुलभे हुए | 
रूपमें ही आनी चाहिए । 
भाषण ५हलेसे तैयार रहें 
साहित्य-सम्मेलनेंमें जो भाषण होते हैं 
कितने ही ऐसे होते हैं, जिनमें ब्याख्यानदाता पहले 
कुछ भी तेयारी नहीं करते | उसी अवसरपर जो कुठ 
मनमें आता है, वही बोल देते हैं उनकी वकतृताओंको 
सुनकर कभी-कभी. मनमें यह आशां होने लगत 
है कि कहीं वक्ता शब्द संस्कृतकी वच्‌ धातुके बज 
हिन्दीकी बक धातुसे तो नहीं निकला | यदि यह मा! 
लिया जाय कि नागपुर साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशने 
समय चार हज़ार व्यक्ति उपस्थित होंगे, तो प्रत्ये 
वक्ताको, जो आध घंटे तक जनताका समय लेना चाह 
है, यह समम लेना चाहिए कि वह सार्वजनिक सम 
दा हज़ार घंटे व्यय कर रहा है, और इसलिए उसे कम 
कम दस-बीस घंटे तो अपने भ।षणकी तैयारीमें लगाने 
चाहिए | यदि हमें अपनी भाषाकी सवीगीन उन्नति कर 
दै, तो अच्छे व्याख्यानदाता भी तैयार करने पड़ेंगे। 
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यही नहीं, हम तो यह भी नित्यंप्रति अनुभव करते 
हैं कि अच्छे प्रकाग्से सम्भाषण करनेवाले व्यक्तियोंकी 
भी हमारे यहाँ बहुत कमी है। स्वगीय go श्रीधर 
gaat अपने जीवनके अन्तिम वर्षाने इस त्रुटिको 
महसूस किसा थ ओर साहित्य-गोष्टियोंकी स्थापनाका 
आदेश दिया था । शायद दो-तीन बार इस प्रकारकी 
गोष्टी उन्होंने अपने निवास-स्थान पद्मकोटमें की भी थी | 
प्रान्तर्म भ्रमण 

भेलनेंके अधिवेशनके बाद प्राय: इस बातकी 
४ कि सम्मेलन तीन दिनका तमाशा 

गया ; उसके बाद प्रान्तमें कोई ठोस काम नहीं हुआ, 
कोई नवीन जाग्रति नहीं आहे | नागपुर-सम्मेलनके 
कार्यकर्ताओंसे हमारा आग्रह है कि वे कम-से-कम पाँच- 
सात कवियों, लेखकों ओर कार्यकर्ताओंको मध्य-प्रदेशके 
भिन्न-भिन्न anda gaa | श्री माखनलालजीका यह 
अभिमान कि मध्य-प्रदेश प्राकृतिक दृष्टिसे अन्त सुन्दर 
है, साधार है या नहीं, इस प्रश्नका निणय हो जाना चाहिए | 


सभापति कोन हो? 

हमारी सममामें इस बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
सभापतित्वका कार्य श्री प्रेमचन्दजीको सोंपना चाहिए | 
वे हिन्दीके उन इने-गिने प्रतिभाशाली लेखकोंमें हैं, 
जिनकी आवाज़ प्रान्तीय सीमाओंको लाँघकर भारतके 
: भागोंमें पहुँच गई है, ओर यदि उनके 
प्रशंसकों ओर ana कुछ भी कल्पनाशक्ति होती, तो 
वह कभीकी भारतकी सीमाको भी पार कर गई होती | 
भारतके अनेक प्रान्तोंमें भ्रमण करनेका सौभाग्य हमें 
प्राप्त हुआ है, ओर जहाँ हम गये हैं, हमें कविवर 
मेथिलीशरण गुप्त तथा श्री प्रेमचन्द्जीके प्रशंसक मिले 
हैं । पिछली बार जब हमें हाली-शताब्दीके भवसरपर 
पानीपतमें उदूके साहित्य-सेवियोके दशन करनेका 
अवसर मिला, तो उनमें से कईने प्रेमचन्द्जीको 
अनुपस्थितिपर खेद प्रकट किया । उदूके सुलेखक एक 
प्रोफेसर महोदयने कहा--““प्रेमचन्दजी तो saa 
Classic हो गये हें |? गुजरातमें भी प्रेमचन्दजी 
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काफ़ी लोकप्रिय हें, ओर उनकी कितनी ही चीज्ञोंका 
गुजराती में aga भी हो गया है । मराठीमें भी उनकी 
कितनी ही गल्पोंका अनुवाद हुआ है | दक्तिण-मारतके 
हिन्दी-भाषा-भाषी प्रेमचन्दजीके अनन्य भक्त हैं, ओर 
amah सा हित्य-समितियों तक प्रेमचन्दजीका नाम पहुँच 
चुका है । ओर इन सबसे बढ़कर बात यह है कि हाल 
ही में उन्होंने अपने पत्र ‘ea’ को भारतीय साहित्यका 
मुखपत्र बनाकर एक अत्यन्त महत्त्वपूरण कार्यकी नींव 
डाली है । प्रेमचन्दजीको सम्मेलनका सभापति बनाकर 
हम अपनी संस्थाके गौरवको बढ़ावेंगे | 
~~~भारतीय सा हित्य-सम्मेलन 

यदि उस भवसरपर नागपुरमें भारतीय साहित्स- 
सम्मेलनकी स्थापना करनेके लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तीय 
माषाओंके चुने हुए विद्वानोंक्ी एक छोटी-सी मीटिंग 
बुलाई जा सके, तो बहुत उपयोगी कार्य हो सकता है । | 
श्रीमान्‌ काका साहबने 'हस?के प्रथम अंकर्मे एक स्थानपर _ 
लिखा था--- 

“भारतकी प्रान्तीय साहित्य-परिषरोको और खासकर P 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको चाहिए कि सभी प्रान्तके 
विद्वानों, साहित्य-वीरोंको वे समय-समयपर निमन्त्रित | 
करें । कभी-कभी उन्हें सभापति भी बनाना चाहिए ; 
किन्तु जिन लोगोंने भारतवर्षकी राष्ट्रीयताकी जिम्मेदारी | 
अपने सिर ले ली है, उन लोगोंकी भी प्रान्तीयता | 
देखकर दुःख होता है। . राष्ट्रभाषाके दरबारमें तो | 


sj 


सकना कठिन न॑ होना चाहिए |” ; 
इस अखिल भारतीय साहित्य-सम्मेलनके | 

श्री क्षितिमोहन सेन ( अध्यापक विश्व-भारती, शा 

निकेतन ) सबसे अधिक उपयुक्त प्रधान होंगे | 
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अन्य किसी विद्वानने शायद ही किया हो। कवीन्द्र रवीन्द्रकी 
जिस पुस्तक ‘Hundred Poems from Kabir’ 
| (asta सौ कविताएँ) का अनुवाद यूगोपकी अनेक 
` भाषाओंमें हुआ है, उसके लिखनेकी प्रेगणा कविवरको 
श्रीयुत ज्ञिति बाबूसे ही मिली थी । उन्होंने आजसे बीस 
वर्ष पहले कत्रीरपर बंगलामें एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी 
' थी, ओर अमी हालमें आपकी ६०० पृष्ठकी पुस्तक 
` टदादूपर प्रकाशित हुई है | यह उन्हीके उद्योगका फल 
है कि आज imah सुसंस्कृत समाजमें हिन्दीके 
मध्यकालीन RAAR नाम घर-घर व्याप्त हो रहा है | 
चालीस वर्षे वे धूनी रमाकर इसी कामके पीछे पड़ गये 
` हैं, और वास्तविक aati वे साधक हैं । इस महान 
देशे भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें व्याप्त भारतीय संस्कृतिके 
सूत्रको जितनी सूक्ष्मताके साथ उन्होने देखा है, उतना 
g शायद ही किसी दूसरेने देखा होगा | श्री ज्षितिमोहन 
का जन्म काशीमें हुआ था, उनका मुख्य कार्य-क्षेत्र 
ल रहा है ; पर रमतेराम जोगियोंकी तरह कमी वे 
TIAR रेतीले मेदानोंमें उँठपर चढ़े हुए दीख पड़े 
तो कभी गुजरात और सिन्धमें यात्रा करते हुए | 

सोना बनाकर लोगोंको ठगनेवाले साधुओंके 

तो अखबारोमें प्रायः पढ्नेको मिल जाते हैं $ पर 
े लेकर कटक तक इस प्रकार साहित्यिक खाक 
छाननेवाले और उसमें से सच्चा सुवर्ण निकालनेवाले 
साधु अकेले क्षिति बाबू ही हैं। आशा है, काका 
साहन, श्री कन्हेयालालजी मुंशी तथा अन्य कार्यकर्ता 
स प्रस्तावपर विचार करेंगे | 


हीय होड़ और प्रास्तीय विठ्ठेष 
` हिन्दी-साहित्य-परिषदके अधिवेशनमें 
नाद हमने “विशाल भारत!में एक लेख 
में feral साहित्यिक जाग्रतिके 
E उप्त लेखको लेकर 
यह्‌ इलज्ञाम लगाया है कि 
ताका प्रचार कर रहे हैं ! जो 
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महानुभाव जान-वूमाकर किसीके विषयमें गालतफह मियाँ 
फैलाया करते हैं, उन्हें तो किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीँ किया 
जा सकता ; पर कुछ समझदार आदमी भी अममें पड़ 
गये हैं, अतएव उनकी सेवामें कुछ निवेदन करनेकी 
ज़रूरत है । 
हम उपयुक्त इलज्ञामको सोलहो आने निराधार 
समते हैं । प्रान्तीय विद्वेषका खयाल भी हमारे 
दिमागामें कमी नहीं आया और न कभी आ ही सकता 
है। दर असल हमारे आलोचक प्रान्तीय होड़ और 
प्रान्तीय विद्वेषमें भेद नहीं कर पाते | कार्यके 
विषयमें लिखना अत्यन्त अरुचिकर बात है ; पर मजबूर 
होकर अपनी सफाई देते हुए हमें कहना पड़ता है कि 
हमारी दृष्टि केवल एक ही प्रान्तपर नहीं है, वरन्‌ जहाँ- 
जहाँ हिन्दी-भाषा-भाषी बसे हुए हैं--हिन्दुस्तानमें 
ओर हिन्दुस्तानसे बाहर मी--वहाँके साहित्य-क्ेत्रके 
लिए अपनी छुद्॒ बुद्धि तथा अल्प शक्तिके अनुसार कुछ 
सेवा करना हमारे जीवनका एक उद्देश्य है। दो बार 
हमें दक्षिण-भारतकी यात्रा करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ 
है, और वहाँ हिन्दी-प्रचारके लिए जो कार्य हो रहा है, 
उत्तको हमने अपनी आँखोंसे देखा है | कटक (उड़ीसा) 
के हिन्दी-सम्बन्धी कार्यका भी हम निरीक्षण कर चुके हैं | 
मध्य-भारतमें लगभग छे वर्ष रहनेका अवसर हमें मिला 
था, और उस बीचमें जो कुछ सेवा हमसे बन पड़ी थी, 
हमने की थी। चार वर्ष तक गुजरात-विद्यापीठमें 
हिन्दी -मध्यापनका कार्य किया था, और इधर 
बंगालमें रहते हुए हमें आठ ada ऊपर हो गये | 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रान्तोके हिन्दी-विषयक कार्यसे 
हमारा साक्षात परिचय रहा है, और इस विषयमें हमारा 
दृष्टिकोण कदापि संकीर्ण नहीं हो सकता | जहाँ हमने 
पटनेमें अपने बिहारी भाइयोंके साहित्य-प्रेमकी प्रशंसा 
को, वहाँ गत दशहेरेकी छुट्ट्यामें सहारनपुर जाकर हमने 
वहाँके साहित्य-सेवियोंसे यह अनुरोध भी किया कि घे 
संयुक्तप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन 
अपने यहाँ करावें, और इस प्रकार प्रान्तके साहित्यिक 


अपने 
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संगठनमें सहायक हों । हर्षकी बात है कि 'विशवास'्के 
संचालकोंने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि वे शीघ्र 
ही इस आयोजनाको अपने हाथमें ले लेंगे। वरधामें 
ब्योहार राजेन्द्रसिहजीसे मध्य-प्रान्तक्े साहित्यिक संगठनके 
विषयम हमने बहुत देर तक बातचीत की थी, 
ओर लाहोरमें वहाँके साहित्यपरेमियोंसे पंजात-प्रान्तके 
साहित्यिक संगठनपर कुछ देर तक चर्चा हुई थी | 
आगरेसें हमने ब्रजसाहित्य-मंडलके अधिकारियोंसे 


प्राथना की कि वे अपनी संस्थाको सजीव बना 
ओर टीकमगढ्में हमने बुन्देलखणड-साहित्य-परिषदके 
संगठनपर ज़ोर दिया | बंगालमें हिन्दी-प्रचारार्थ जो कु 
भी हम कर सकते हैं, करनेके लिए सर्वदा उद्यत हैं | 


इस समय शान्ति-निक्ेतनमें हिन्दी-भवन बनवाने और 
वहाँ हिन्दी-शिक्षाके प्र्न्धको स्थायी बनानेका कार्य 
हमारे हाथमे है । इस सिलसिलेमें यह कह देना भी 
आवश्यक है कि एक प्रतिष्ठित साहित्य-सेवीने हमारी 
हिन्दी-भवन-सम्बन्धी आयोजनाका विरोध करते हुए 
हेमपर आक्षेप किया था कि सम्मेलनके संग्रहालयको 
सहायता दिलवानेके बजाय हम शान्ति-निकेतनको मदद 
Raa रहे हैं ! उन महानुभावके सूचनार्थ यह निवेदन 
कर देना आवश्यक है कि इस महीनेके अन्त तक 
f कार्यालयके निकट सत्यनारायण-कुटीर बनकर 
तयार हो जायगी, और उसके लिए १०५१) सम्मेलनको 
भेजे जा चुके 

इसके साथ ही हमने यह भी निश्चय कर लिया है 
कि प्रतिवर्ष डेढु-दो महीनेके लिए हम भिन्न-भिन्न 
्रान्तोंका चक्कर लगाकर वहाँके साहित्य-सम्बन्धी 
कायको देखेंगे, ओर इस प्रकःर अपनेको शिक्षित 
बनानेका प्रयत्न करेंगे | 

जिस प्रकार अधूरे चित्रको देखकर चित्रके सौन्दर्य 
अथवा कुरूपताके विषयमें फैसला नहीँ किया जा सकता, 
उसी प्रकार किसी प्रान्त-विशेषक्रे प्रोत्साहनके लिए कहे 
गये वाक्योसे यह निय कर बैठना कि ये प्रान्तीय 
विद्वेघके फेलानेके लिए कहे गये हैं, कहाँ तक उचित 


सम्पादकीय विचार 
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तथा न्याययुक्त है, इस प्रश्‍नको हम पाठकोपर ही 
छोड़ते हैं 
हमारा दृष्टिकोण 
हमारा यह दृढ़ विश्वास है, ओर वह नित्यप्रति 
दढ़तर होता जाता है कि समचे हिन्दी-भाषा-भांषी 
प्रान्तोंकी साहित्यिक जागृति तथा साहित्यिक नियन्त्रणक्षा 
काये हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके प्रयागस्थ हेडक्वाईरसे 
नहीं हो सकता,--जत्र तक भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी 
साहित्यिक संस्थाओंको सजीव नहीं बनाया जायगा, 
तब तक केन्द्रीय संस्था भी शक्तिशाली नहीं बन सकती | 
यद्यपि सम्मेलनका कार्य जनसत्तात्मक ढंगपर होता है, 
तथापि हमारा देश इतना बड़ा है, और एक प्रान्तसे 
दूसरे प्रान्त तक आने-जानेमें इतना अधिक व्यय पडता 
है कि मामूली स्थितिके किसी साहित्य-सेवीके लिए 
यह आसान नहीं है कि वह स्थायी समितिके 
अधिवेशनोंमें जा सके । परिणाम यह होता है कि | 
सारा बोक प्रयागके भाइयोंपर पड़ जाता है, और | 
अत्यन्त कठिन परिस्थितिमें वे उसे उठानेका प्रयत्न भी E 
करते हें | जिन्हें संस्थाओंमें कार्य करनेका अवसर | 
मिला है, वे कह सकते हैं कि सावेजनिक कार्य बिलकुल | 
'गुनाह-बेलज्जत? हे । हाथ बँटानेवाले थोडे होते हैं. 
ओर आलोचना करनेवाले बहुत | ऐसी हालतमें भी. 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके स्थानीय अधिकारी अपने 
समय तथा शक्तिका व्यय करके साहित्यकी जो सेवा कर | 
रहे हैं, तदर्थ हमें उनका कृतज्ञ ही होना चाहिए | 
Sal कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस प्रायद्वीपकी सज 


रहे हैं। हर्षकी बात है कि हिन्दी-साहित्य- 
हमारे ३स आन्दोलनका समथन करके उस and 
स्वीकृतिकी मुहर भी लगा दी है | 


की भ z i 
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अधिवेशनमें सम्मेलनने ब्रजसाहित्य-मंडल, बुन्देलखरड- “अब में मधुत्रादकी कविताके विषयमें कुछ 


| ताहित्य-मंडल तथा अवध-साहित्य-मंडल इत्यादिकी FETI इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति उमर ANA 
C waar पक्षमें प्रस्ताव पास किया था । हम अनेक कविताके हिन्दी-अनुवाद और उदूकी शराब-सम्बन्धी 
= जार इस बातको लिख चुके हैं कि यह भौगोलिक कविताके प्रभावसे हुई है, ओर इसकी आयु अभी पाँच | 
विभाजन केवल इस सुविधाके लिए किया गया है कि वर्षके लगभग ही है। इसके विषय सुरा, सुरालय | 
जिससे शक्तियोंकी केन्द्रित करके साहित्यिक संगठन और सुन्दरी हैं। सुन्दरी कभी साक्की और कमी 
विशेष सफलतापूर्वक किया जा सके | उदाहरणार्थ, Aga रूपमें प्रकट होती हे । मदहोशी अर्थात्‌ 
 ब्रजसाहिय-मंडलका उद्देश्य यह हगिज्ञ नहीं है कि उससे उन्माद इस सम्प्रदायकी तललीनता हे । इस मधुत्रादके 
` ARAN तथा खड़ीबोलीके MISA उठाया जाय | उदू और हिन्दी-कवि अपनी मदिराका लाक्षणिक अर्थ 
7 सन्तोषकी बात है कि हमारे मध्य-प्रान्तके प्रेम-मदिरा बताते हैं ; पर अनेक कविता में यह शुद्ध 
 साहित्य-सेवियोंने हाल ही में कटनीमें अपने प्रान्तीय द्राक्षासव अथवा 'हुछ्तरे-रज्ञ' ( अंगूरकी बेटी ) है | 
सम्मेलनका अधिवेशन किया है, ओर प्रान्तके साहित्यिक उदू-कवि तो कभी-कभी स्पष्ट कहते हैं-- 

संगठनके विषयमें एक जोरदार प्रस्ताव भी पास किया 'ज्ञाहिद, शराब पीनेसे काफ़िर हुआ में क्यों, 


। निहारःप्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन क्या डेढ़ चुळ पानीमें ईमान बह गया !? | 
रीके अन्तिम सप्ताहमे पुनियामें होने जा रहा है। हमारे हिन्दी-कवि भी लगभग ऐसा ही कहने लगे हैं-- | 
1 लोगेकि लिए, जो संयुक्त प्रान्तके निवासी हैं, यह “मुझको तो कुछ ऐसी दे दे 

का बात है कि इस दोड़में हम सबसे पीछे हैं । बस एक RE में लाखोंगें | 


सहारनपुरके साहित्य-सेवियों तथा साहित्य-प्रेमियोसे एक कुछ शीशेकी, कुछ सागरकी, 
इमारा फिर आग्रह है कि वे आगे बढ़कर इस कुछ दे जो भरी है आँखोंमें |? 
अपने हाथमें ले लें | “कुछ कवियोंके विषयमें तो यह सुना गया है कि 
में हम इस बातको फिर दुहरा देना चाहते हैं. जब तक वे मधु-पान नहीं कर लेते, तब तक मधुत्रादकी 
शाल भारत” किसी प्रान्त-विशेषका पक्षपाती कविता ही नहीं कर सकते ! ईश्वर ही जाने, यह नया 
 हिन्दी-साहित्यकी वर्तमान स्थितिमें भिन्न-भिन्न वाद्‌ भविष्यमें कौनसा अपवाद उपस्थित नरेला है! 
हित्यिक प्रतिद्वन्द्रिताको वह इस क्षेत्रके लिए अनेक नवयुवक इस मधु-सम्प्रदायके पीछे पागल-से दोड़ 
= a -7 ate रहे हैं, और अपनी सारी कल्पनाएँ और अनुभूतियाँ 
हि को द a र | Rah हम अपणकर Ss और प्याला-पुराणका निर्माण 
RS क धो! विरोधी | aes ह । यदि किसी दिन ये लोग मदहोश होकर 
कल पार्थिव और आध्यात्मिक मदिराका अन जायं 
या मादक दरव्य-निवारिणी सभा? तो बहुत सम्भव है कि ये नो क 
शके प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनके . कहेंगे-- 
था| दोस्तो, क्यों न पियें शौक़से जामे ह्विस्की, 
किसकी रह जायगी, दुनियामें रही है किसकी !” 
ईश्वर इस सम्प्रदायको चिर-शान्ति और सङ्गति प्रदान 


» 


| 
| 


D O 
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श्रीमान गुरुजीकी फटकारको पढ़कर हम सोचने 

लगे कि क्या साहित्य-सम्मेलनके साथ अब मादक द्रव्य 
निवारिणी सभाकी भी आयोजना करनी पड़ेगी ! इस 
नोठके प्रारम्ममें ही हम यह देना चाहते हैं कि हम 
मादक द्रर्योको स्वास्थ्यके लिए हानिकारक मानते हैं, 
ओर amad लगाकर चाय तककी गणना नशीली 
dat ही करते हैं ; पर साथ ही साथ हम स्पष्टतया 
यह भी कह देजा चाहते हैं कि साहित्य-सम्मेलनको हम 
aga लोगोंकी एक नीरस जमात बनानेके भी 
` | साहित्यसें तो सभी रसोंका समावेश 


हाना च॥ह५ 


जिन्होंने साहित्य-क्षेत्रको नेतिक 
कर्मकाणडी TACT पूजा-स्थान समझ रखा है, वे 
सचमुच बड़ी गल्लतीपर हैं | जिस बेरहमीके साथ हमारे 


कितने ही सादित्पक महानुभाव प्रतिमाशाली कवि श्रीयुत 
“बचचनजी”के पीछे “दू ले ले ले? करते हुए पड़ गये हैं, 
उसे देखकर हँसी आती दै । हमारे इन मित्रके तक 
भी अजीन-अजीब हैं। हमारे एक साम्यवादी मित्र 
लिखते हें -- 

“Ba बच्चनजीका विरोध इसलिए नहीं किया था 
कि उनमें प्रतिभा नहीं है, या उनकी कवितामें कवित्त्वके 
गुण नहीं हैं। नहीं, में मी उनकी प्रतिभाका क्रायल 
हैं; . किन्तु मेरा खयाल है कि प्रतिभाका जो 
बुरा-से-बुरा उपयोग हो सकता है, वह बच्चनजी द्वारा 
हो रहा है । अभी आपने अपने एक पत्रमें लिखा था 
कि “विशाल भारत? द्वारा आप जनसाधारणका चित्रण 
देना चाहते हें । सचमुच, इस gna यही होना भी 
है। यह फ्यूडल युग तो है नहीँ कि राजघरानोंके 
और सामन्तोंके पीछे मरा जाय | किन्तु माफ़ कीजिए, 
E महाराज यही कर रहे हैं | खैयाम यदि प्याला- 
हालापर लिखता था, तो यह क्षम्य बात थी--वह युग 


@ उसका था। किन्तु आज जो कोई अपनेको 


खैयामका बीसवीं सदीका संस्करण बनाना चाहता है 
तो या तो वह पागल है, या वर्तमान दुनियाके लोगोंको 
पागल या बेवकूफ़ सममता है gA दुःख यह है 
2 
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कि आप भी इस Fundamental (मूल सिद्धान्त ) 
चातको भूल जाते हें | हम साम्यवादियोंका दिमाग 
Scientific ( वैज्ञानिक ) होना चाहिए। हम भावुक 
हों, भावनामय जीवन व्यतीत करें--स्वयं लेनिनने कहा 
था कि वह मनुष्य कैसा, जो स्वप्न न देखे, किन्तु 
भावुकता हमें पथसे भ्रष्ट न कर दे, कहीं हम re-action 
( प्रतिक्रिया ) को revolution ( क्रान्ति ) न समझ 
बच्चनजी फ्यूडलिज्मकी भारतीय समाधि ( नहीं 
क्त्र ) का आखिरी चिराग्र हैं। टिमटिमाने दीजिए 
उन्हे-उनकी प्रशसा करके आप लोगोंको Bat नहीं 
डालिये | आपके शब्दोंकी क्रीमत होती हे - कृपया 
उन्हें बिखेरनेके पहले स्थान ओर पात्रका चुनाव कर 
लिया कीजिए । आज हिन्दीमें हाला, प्याला, प्रियतम, 
तड़पन आदिका जो जोर है, वह राष्ट्र और युगके लिए 
घातक है । कृपया इस प्रवाहको रोकिये--उसमें 
kad मत ।?? 

हमारे साम्यवादी मित्रने समझ रखा है कि दुनिया 
बस दो भागोंमें विभाजित है--एक तो साम्यवादी और 
दूसरे असाम्यवादी ; ओर वे सभी चीर्जोको इसी तराजूपर 
तोलना चाहते हैं | अपने इन. सम्माननीय मित्रकी सेवामें 
हम विनम्रतापूवंक निवेदन कर देना चाहते हैं कि काले 
माक्स अथवा लेनिनको हम साहित्याचार्य माननेके लिए 
तैयार नहीं | साम्यवादमें सत्य अवश्य है ; पर वह 
आथिक दृष्टिसे है, ओर साहित्यिक दृष्टि उससे भिन्न भी 
हो सकती है । यदि हम सत्यके केवल एक पहलूको 
ही लेकर उसका चवित चवेण करते रहें और उसका 
मोक्रे-बेमोक्के उपयोग करते रहें, तो वह सत्य भी विकृत 
तथा वीमत्स रूप धारण कर लेगा । एमसनने अपने 
किसी निबन्धमें एक बात बड़े पतेकी लिखी थी-- ~ 

“Truth is our element and life, yet if 
a man fasten his attention upon 9 single 
aspect of truth and apply himself to that 


alone for a long time the truth 
becomes distorted and, as it were, false 


The lie of one Idea.” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


itself कक 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Qo 
' अर्थात्‌ “सत्य हमारे जीवनका तत्त्व है, हमारा जीवन 
है; लेकिन अगर कोई आदमी सत्यके केवल एक 
पहलूपर अपना ध्यान केन्द्रित कर ले ओर बहुत दिनों 
तक उसीके चारों ओर चक्कर काटता रहे, तो स्वयं सत्य 
विकृत रूप धारण लेता है और असत्यकी भाँतिका बन 
जाता है । केवल एक ही विचारकी निरन्तर लगन 
“ असत्य बन जाती है |? 
ऐसे आदमियोंसे, जो केवल एक विचारे पीछे 
पागल बने घूमते हैं, ओर समय - कुसमथ, प्रसंग- 
अप्रसंगका खयाल किये बिना अपने एकांगी विचारकी 
तराजूको ला पटकते हैं, हमें वही बात कहनेकी इच्छा 
होती है, जो स्वर्गीय Go पद्मसिंह शर्माने अपने एक 
चाय-विरोधी मित्रकी पुस्तकके उस अध्यायपर लिखी थी, 
जिसमें चाय-पानका घोर विरोध किया गया था, 
अर्थात-- हाय ! कम्रख्त तूने पी ही नहीं !? 
बच्चनजीके आलोचक एक बातको भूल जाते हैं, 
वह यह कि जब तक हमारा साहित्य मानव-समाजके 
भिन्न-भिन्न भागोंको सान्त्वना प्रदान न करेगा, तत्र तक 
वह एकांगी ही बना रहेगा । अपने aad केवल 
गुलाब-ही-गुलाब उगाकर आप उसे जोनपुरका गुलाबोके 
पेड़ॉका खेत भले ही बना लें, और तन वह किसी इत्रके 
व्यापारीके लिए बहुत उपयोगी होगा ; पर इस प्रकार 
आप उसे वैचित्र्यमय रंग-विरंगे पुष्पोका उपवन हमिज्ञ 
नहीं बना सकते । इस समय जो साहित्यिक महानुभाव 
बचनजीका विरोध कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति रेलके 
sa पहलेसे बेठे हुए उन लोगोंकी तरह की है, जो 
नवीन आगन्तुकको घुसने ही नहीं देते ; पर जब ag 
अपनी शक्तिके बल-बूतेपर घुस ही पड़ता है, तो फिर 
` थोड़ी देरमें उससे घुल-मिलकर मित्रता भी स्थापित कर 
त `` ` 
 बच्चनजीको निम्न-लिखित पंत्तियाँ ऐसे मार्गावरोधकोके 
लिए पर्याप्त उत्तर हैं :-- 


विशाल भारत 


REIRSON 
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“gu पी, मंद पी, कर मधुपान, 
रही बुलबुल डालोंपर बोल ! 

लिये मादकता का सन्देश 

फिरा में कबसे जगके बीच, 

कहीं पर कहलाया AAT, 

कहीं पर कहलाया में नीच, 
gia asl का 
जगतमें कर सकता हूँ 
cag लो प्रकृति उठी है बोल . | 
विदा कर अपना चिर-अल ala ! 

अरे, मिट्टीके पुतलो 

सुनो अपने कानोको we, 

सुरा पी, मद पी, कर aaqa 

रही बुलबुल डालोंपर बोल ! 

> > x 

जिन्हें जग-जीवन से सन्तोष 

उन्हें क्यों भाए इसका गान, 

जिन्हें जग-जीवन से वैराग्य 

उन्हें क्यों MT इसकी तान; 
हमें जग-जीवन से अनुराग, 
हमें जग - जीवन से विद्रोह, 
इसे क्या सममेंगे वे लोग, 
जिन्हे सीमा-बन्धनका मोह | 

at कोई निन्दा Raua 


अपमान 


न? 


सुयश का पीटे कोई ढोल, | 


किये कानोंको अपने बन्द 
रही बुलबुल डार्लोपर बोल ! | 
सुरा पी, मद पी, कर मधुपान | 

रही बुलबुल डालोंपर बोल !” | 

“वीणा? जुलाई, १६३५) | 

बचनजीको दुतकारनेके बजाय हमें इस aa 
गम्भीरता-पूवंक विचार करना चाहिए कि उनकी निन्त 
बढ़ती हुई लोकप्रियताके मलमें क्या चीज़ काम क 
रही है | पहला ओर मुख्य कारण यह है कि देश 


cab eee oo 
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orthodoxy अथवा अन्ध-कड़्रता या HOON TAH विरुद्ध 
एक प्रबल लहर बह रही है, और ये रचनाएँ उसका 
काव्यमय प्रतीक हैं । दूसरी बात यह है कि बच्चनजीकी 
कविता नाममात्रके छायावादकी ( रहस्यवादकी नहीं ) 
अनन्त प्रकाशर्म विचरण करनेवाली तथा समममें न 


आनेवाली कविताकी प्रतिक्रिया है । आखिर आदमी 
आकाशमें कब तक उड़ सकता है, उसे ठोस पृथिवीपर 
उतरना ही पडेगा | बच्चनजी एक विशेष मनोवृत्तिके 
प्रतिनिधि हें | हमे उनकी साहित्यिक कृतिका मूल्य 
आँकते समय सख्य आत यह ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
उस मनोबृत्तिकों वे बैमानदारीके साथ प्रकट RAN समर्थ 
हुए हैं या नहीं | नेतिकता अथवा अनेतिकताका प्रश्न 


यहाँ गौण है, सख्य नहीं | जब बच्चनजी कहते हैं-- 
“कहीं esa देर्वोका कोप, 
कहीं तूफ़ान कहीं भूचाल, 
कहीं पर प्रलय-कारिणी बाढ़, 
कहीं पर सवे-भक्षिणी ज्वाल, 
कहीं मानव के AAIR, 
कहीँ dal की देन्य पुकार, 
कहीं श्चिन्ताओं के भार 
दा क्रन्दन करता संसार, 
करें आओ मिल हम दो चार, 
जगत कोलाहल में कल्लोल ! 
eae पागल होकर आज 
रही बुलबुल डालोंपर बोल ! 
eax x > 
हमारा अमर सुखों का स्वप्न 
जगतका पर विपरीत विधान, 
हमारी इच्छा के प्रतिकूल, 
पड़ा है आ हमपर अनजान ; 
झुकाकर इसके आगे शीश 
नहीँ मानव ने मानी हार, 
मिटा. सकने में यदि असमर्थ 
भुला सकते हम यह संसार ! 
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- रहे हैं । उस लेखमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
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हमारी लाचारी की एक 
सुरा ही ओषधि है अन्मोल ; 
लिए निज वाणी में विद्रोह 
रही बुलबुल डार्लोपर बोल |” 


तो वे एक थके-हुए प्राणीकी मनोवृत्तिका, जो कृत्रिम 
उपार्योसे शक्ति संचय करना चाहता है, gag चित्र 
अंकित कर देते हैं | 

यह चित्र कहाँ तक सजीव है, साहित्य-ममन्ञोका 
कतेव्य है इसका निणेय करना, न कि समाज-शुधार अथवा 
पाप-पुण्यके मागड़ेको ले बेठना । हम सिद्धान्त में 
थोरोकी इस बातके समर्थक हैं कि मनुष्यको स्वच्छ 
हवासे ही ओर कोरमकोर जलसे ही प्रोत्साहन तथा 
सात्त्विक नशा मिल सकता है ओर मिलना चाहिए ; 
पर साथ ही हम यह भी मानते हैं कि कठमुलेपनका 
नशा सब agit अधिक भयंकर है। इसमें 
सन्देह नहीं कि बच्चनजीकी कवितामें कहीं-कहीं 
वासनाका भी जबरदस्त पुट रहता है ; पर वह चीज़ 
अब दिनोंदिन सुसंस्कृत होती जा रही है, और उसका 
उत्तमतर रूप “वह पगध्वनि मेरी पहचानी?? जैसी 
कविताओंमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। हमें 
दरअसल जीवनको एकरस बनानेका घोग विरोध करना 
चाहिए | जिस दिन साहित्य-सम्मेलन “मादक द्रव्य 
निवारिणी सभा?के रूपमे परिवर्तित हो जायगा, उसमें 
सिर्फ नीरस मनहूस पुजारी ही जाया करेंगे और 
साहित्यिक रसिकोंके लिए वहाँ कोई स्थान न रहेगा | 


जगद्वन्धुस्व ओर धमे 
इस Had हम श्री इन्द्र विद्यालंकार, Wo ९०, _ 
एम-ओ० geo, का जगदबन्धुत्त नामक एक लेख S 


कया है कि विशश्‍्व-धमकी स्थापनाके द्वारा ही संसार 
anaga स्थापित हो सकता है। लेखक 
महोदयका कथन है -- 
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i “कुछ नास्तिक सम्प्रदार्योको छोड़कर ईश्वरके 
E: Aaaa ( Fatherhood of God ) पर सभीका 
` एक समान दृढ़ विश्वास है । यदि गम्भीरतासे विचार 
किया जाय, तो मनुष्यका भ्रातृत्ववाद ( Brotherhood 
of Man ) उपयुक्त सर्वसम्मत सिद्धान्तका केवल एक 

आवश्यक परिणाम है । जब सांसारिक व्यक्तियोंका 
पिता समान हो, तो उनका परस्पर भ्रातृत्व स्वयंसिद्ध 
 हवै। यदि संसारके सभी बड़े-बड़े धर्म केवल एक इसी 
O तथ्यपर सम्मिलित होकर विश्व-धर्मकी स्थापना कर 
. सकें, तो विश्व-बन्धुत्वको क्रियात्मक आदश बनाना 
. कठित नहीं रह जाता |? 

हमारी समममें जगदूजन्धुत्व स्थापित करनेके 
लिये. धमाका सहारा लेना बिलकुल ऐसा ही है, Sar 
कि बीसियों छेदोवाली टूटी हुई नाव द्वारा समुद्रको 
करनेका प्रयत्न | सभी .धर्मोमें अन्ध-विश्वास तथा 
इतनी दूर तक घर कर गये हैं कि उनको 
लग करना सम्भव नहीं | aah नामपर जितने 
चार इस संसारमें हुए हैं, उनका कोई हद्दोहिसान 


BH एक हो जावेंगे । नीग्रो लोगोंकी 
कितने ही धर्मात्माओंने बाइबिलकी 


 साहित्य-गोष्टरियाँ पुरुषोंके लिए लगभग हरएक नगर 


CS की 
शहतीर बनाकर अपने टूटे हुए मकानकी छत पाटना | 
चाहे; तो उसके saan हम उतना हास्यास्पद न | 
समझेंगे, जितना धमाके सहारे जगदूनन्धुत्वको स्थापित | 
करनेके स्वप्नको । पहले जनसाधारणको आधिक | 
असमानताओंको दूर करनेकी आवश्यकता है | जब 
लोगोंको पेट भर खाना मिलेगा, तब वे उच्च भावनाओंकी 


ओर ध्यान दे सकेंगे । यह कार्य साम्यवादके प्रचार 
द्वारा ही हो सकता है | हाँ, यदि बड़े आादभियोंमें | 
बन्धुत्व स्थापित करना है, तब तो बात ही दूसरी है | 


पर उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजीपति हिन्दुओं, 
मुसलमानों, ईसाइयों ओर aight खूब भाईचारा है, 
बल्कि यों कहना चाहिए कि ये सब लोग मौसेरे भाई 
हैं। श्रीयुत इन्द्र विद्यालंकारजीका लेख हमने विचार 
स्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे ही छापा है। उनके उद्देश्यसे 
सहमत AAN भी उनकी कार्य-पद्धतिकों हम बिलकुल | 
निरर्थक समकते हैं | 
यह भेद क्यों ? 

श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा सम्पादित “चाँदका 
विदुषी-अंक एक खास चीज है, ओर उसकी विस्तृत 
आलोचना तो हम फिर कभी करेंगे, इस समय उसके 
एक सम्पादकीय नोटकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं। महिला - साहित्य - गोष्टी नामक 
टिप्पणीका एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है :-- | 

““गहिलाओंमें जिस daar साहित्यिक अभिरुचिक्षी | 
वृद्धि हो रही है और शित्तामें जिस प्रकार वे आगे बढ़ 
रही हैं, उससे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक | 
नगरमें महिलाओंकी एक 'साहित्य-गोष्टि? क्रायम हो, | 
जिसमें महिलाएँ नियत समयपर एकत्रित होकर साहित्य |. 
विषयक विचार-विनिमय कर सकें । इस प्रकारकी | 


गई हैं, जहाँ पुरुष एकत्रित होकर भिन्न-भि्न | i 
i 
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“स्त्री और पुरुषोंकी सम्मिलित साहित्यिक गोष्टियाँ 
हो सकती हैं, परन्तु हम समते हैं कि अभी वह दिन 
बहुत दूर है । इसलिए हम कम-से-कम यह इच्छा 
ज़रूर करेंगे कि जहाँ gash लिए अनेकों साहित्यिक 
गोष्टियाँ निमित की गई हैं, वहाँ स्त्रियोके लिए भी 


इस प्रकारकी स्वतन्त्र-गोष्टियाँ स्थापित की जावें, जहाँ 
f 


मिलकर वे कविताओका रसास्वादन करें, वाद-विवाद 
करें, गायन करें ओर अनेक प्रकारके साहित्यिक कार्यौमें 
भाग लें |?” 

स्त्रियों ओर gah अलग-अलग सामाजिक 
क्लबोंका तो ; अंशों तक समर्थेन कर सकते हैं ; 
पर साहि भेद-नीतिके इस प्रवेशको अत्यन्त 


विघातक मान साहित्यका एक बड़ा अंश स्त्रियों 
तथा पुरुषोंके भावोंके घात-प्रतिघातका परिणाम है, ओर 
यदि महिला लेखिकाएँ अपनेको पुरुष-लेखकोसे अलग 
रखकर अपना साहित्यिक विकास करना चाहें, तो वे 
एक ज़बरदस्त भूल करेंगी । हमें इस बातकी आशंका 
है कि थोड़े दिन बाद ये महिला-साहित्य-गोष्ठियाँ घरेलू 
मगड़ोंका केन्द्र बन जायेगी, जहाँ feat साहित्यकी 
आलोचना करनेके बजाय पोशाक, गहने तथा पतियों 
सासोंकी आलोचना किया करेंगी | इसमें सन्देह 
नहीं कि ये चारों ही विषय महत्त्वपूर्ण हैं, और इन चारोमें 
काट-छाँट ओर सुधारकी काफी गुंजाइश है ; पर इनसे 
साहित्यिक उन्नतिका विशेष सम्बन्ध नहीँ | सास-बहू, 
दौरानी-जिठानी अथवा ननद्‌-भौजाईके वागयुद्ध, मनोरंजक 
ओर उत्साहप्रद होते हुए भी, साहित्यकी चिरस्थायी 
वस्तु नहीँ बन सकते | 

यदि स्त्रियों और पुरुषोंकी साहित्य-गोष्ठियाँ 
अलग-अलग बनने लगेंगी, तो इससे दोनोंकी ही हानि 
होगी । हमने देखा है कि शिष्ट पुरुषोंके किसी भी 
समाजमें किसी एक स्त्रीके आ जानेसे भी वे लोग 
अपनो जिम्मेवारीको ओर भी अधिक अनुभव करने 
लगते हैं, और उनके आचार तथा व्यवहारपर एक 
प्रकारका स्वास्थ्यप्रद नियन्त्रण हो जाता है | 


ao | 
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हमारी जिम्मेवारी 

जहाँ हम स्त्रियों तथा पुरुषोंकी सम्मिलित 
साहित्य-गोष्टियोंका समर्थन करते हैं, वहाँ हमें यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पुरुष-समाजमें अनेक 
रुटियाँ हैं, और अभी तक हम लोगोंमें इतनी संस्कृति 
नहीं आने पाई है कि हम लेखिकाओंका यथोचित 
सम्मान कर सकें। लेखिकारओंके विषयमें जिस तरहके 
मज़ाक हमारे कुछ पर्त्रोमे निकला करते हैं, उन्हें पढ़कर 
लज्जासे सिर झुक जाता है । इसलिए यदि लेखिकाएँ 
सशंक होकर अपनी साहित्य-गोष्टियाँ अलग क्रायम 
करनेकी बात सोचती हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कुछ 
aA हम लोर्गोपर भी है । वतमान परिस्थितिमें 
सर्वोत्तम बात यह होगी कि लेखिकाएँ ऐसा क्लब बनावें, 
जिनमें स्त्रियोंका प्राधान्य रहे ओर जिनमें कुछ पुरुष. 
भी--जो arate शामिल हो सकें--समय-समयपर 
निमन्त्रित किये जावें | उदाहरणाथ, कोई भी क्लब 
श्रीयुत प्रेमचन्दजी तथा श्रीमती शिवरानी देवीको अपना 
सदस्य बनाकर गोरवान्वित हो सकता है । 

इस समय हिन्दी-माषा-भाषी स्तरियोमें साहित्यिक 
जागृतिके चिह्न स्पष्टतया दष्टिगोचर हो रहे हैं, और वह 
दिन दूर नहीं है, जत्र कि अनेक लेखिकाएँ इस क्षेत्रको 
सुशाभित करेंगी । पुरुष-समाजका कतव्य है कि वह 
सहानुभूति तथा सेवा-भावसे उन्हें इस कार्यमें सहायता 
दे। यदि स्त्री लेखिकाओंके मनमें यह बात बैठ गई 
कि हम लोग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकते, 
तो इसका परिणाम स्त्रियों तथा पुरुषोंके लिए ही नहीँ, 
हमारे साहित्यके लिए भी भयंकर होगा | 


_ (विश्वास? | 
अपनी पिछली यात्रामें हमें सहारनपुर भी जानेका | 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ओर चहाँ हमने दो साहित्यिक. 


साधकोंके दर्शन किये--श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर | 


तथा श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा । शर्माजीसे हमारा 
पहलेका थोडासा परिचय था, ओर प्रभाकरजीको | 
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उसे केवल राजनैतिक शराबकी ही नहीं, वरन साहित्यिक | 
इस बातको “विश्वास? | 


1 


प्रथम बार ही देखा था । ये दोनों सजन कुछ दिन 
` पूर्व 'विकास” नामक साप्ताहिक पत्र निकालते थे, और सोमरसकी भी ज़रूरत है ; 
अब सरकारी Bar द्वारा उक्त पत्रके बन्द हो जानेके नहीं भूलता, ओर यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। 
कारण उन्होंने “विश्‍वास? नामक एक नवीन पत्रको विश्वास?के अंकोंकी आलोचना तो हम फरवरीमें करेंगे, | 
. जन्म दिया है! हम लोग तो gasead विश्वास ये पंक्तियाँ तो उसका स्वागत करनेके लिए लिखी गई | 
aa हैं, इसलिए यह कहना उचित होगा कि विकास ही हैं । वह चिरायु हो ओर जनताकी अधिकाधिक सेवा 
O (विश्वास'के रूपमें फिर प्रकट हुआ है । faze करे, यही हमारी अभिलाषा है aoa वाषिक | 
संचालक तथा सम्पादक Gath हुए दिमागके आदमी हैं । मूल्य ३) है ओर पता-सहारनपुर | | 
वे अपनी परिमित शक्तियोंको जानते हैं, और इसलिए = 
उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र चुननेमें बुद्धिमानीसे काम | अशिष्टताकी पराकाष्ठा 
लिया है । हिन्दीके सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बाबूरावजी इन्दोरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनके 
विष्णु पराडकर बहुत दिनोसे यह बात कहते आये हैं बाद महात्माजीपर अनेक हिन्दी पत्रों तथा लेखकों द्वारा 
प्रत्येक ज़िलेकों अपना एक पत्र निकालना चाहिए | आक्षेपोंकी जो बोछ।र हो रही है, उसे देखकर आश्चर्य 
दि हम अपने पत्रकार-जगतमें पूँजीपतियोंका एकान्त तथा खेद होता है। सम्मेलनके बाद ही महात्माजीके 
प्रभुत्व नही चाहते, तो हमें इसी आदर्शके अनुकूल काम विषयमें अनेक लेख, जो पत्रोमें स्कूले; तोरपर भेजे 
करना पड़ेगा, गोकि इसमें कठिनाई बहुत हैं। गये थे, ऐसे छपे, जिनमें महात्माजीपर अन्याय और 
केन्द्रीय स्थानोंसे, जहाँ सिनेमाघरों अथवा अन्य प्रकारके पत्तपातका इलज्ञाम लगाया गया था। इन AT 
वसार्योकी भरमार होती है और उनसे विज्ञापन भी कितनी ही बातें ऐसी थीं, जो सोलहो आने असत्य थीं ; 
संख्यामें मिल सकते हैं, पत्रोंका निकालना पर हमारे कितने ही सहयोगियोंने उन्हें आँख Haat 
[न है ; पर सहारनपुर जेसे कोनेमें पड़े हुए नगरसे छाप दिया ! महात्माजीसे गलतियाँ होती हैं, ओर उन 
पत्र निकालना सचमुच बड़े साहसका काम है। ग्रलतियोंका विरोध भी होना चाहिए ; पर विरोधियोंको 
नपुर तथा उसके आसपासके नगरोंमें साहित्यिक कम-से-कम इस बातका तो खयाल रखना चाहिए कि 
[ राजनेतिक जागृति उत्पन्न करनेमें “विकास/का उनके आक्षेप कहाँ शिष्ताकी सीमाका उल्लंघन तो नहीं 
र था, ओर “विश्वास! उसी गौरवमय कर रहे हैं। उदाहरणके लिए, हम “चाँद'के जनवरी 
क्राम रखनेके लिए उत्पन्न हुआ हे | १६३६ के अंकसे निम्न-लिखित पंक्तियाँ लेते हैं-- 
अपनी सेवाका केन्द्र मानते हुए भी “हाँ ! अब वह किताब ( शिवाबावनी ) 
ait किसी प्रकारकी संकुचित मोर्त साहित्य-सम्मेलनकी पाठ्य पुस्तकोमें से निकाल दी . 
_ उसका दृष्टिकोण व्यापक है, ओर गई |? 
क्यों !/--लालाजी माथेकी लकौरोंकों पूर्णतया | 
स्पष्ट करके ज्ञोरसे बोले | f 
क्योंकि उससे मुसलमानोंका दिल दुखता है | 
“किस अहमक़की सलाह: 
 ' अपनेराम दाँतों तले जीम दाबकर तुरन्त बोल 


Dore A 
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| 'आखिर यह सलाह किसने दी !?--लालाजी “यह तज्ञ एहसान करनेका तुम्हींको जेब देता है, 
ते! | बिगड़ती हई ज्बानकों रोकनेका अस्थायी प्रयत्न करते मरज़में मुब्तिला करके मरीजोको दवा ga 
| | हुए बोले | = 
i । अपनेरामने कहा --महात्माजीने |? ~ खुदाके बेटेका रोज़गार 
I$ | महात्माजीके लिए AEIR शब्दका प्रयोग किसीके RA हाइनेस सर आग्रा खांका उनके अनुयायी 
ता | Hea कराना अशिष्टताको पराकाष्ठा हे । हमारा खुदाका रूहानी बेटा कहते हैं। आग्रा खां साहबने 
के | विश्वास है कि aam होनेके कारण “चाँद?की सुयोग्य बम्बईमें फरमाया है कि वे घुड़दौड़में सिर्फ मज्ञेके लिए 
। सुसंस्कृत सम्पादिका श्री महादेवी वर्माको. दृष्टि इन ही भाग नहीं, लेते, बल्कि वे अपने अस्तबलको एक 
| si होगी | आशा है कि अगले रोज़गार (Industry ) के ढंगपर चलाते Fi 


पंक्तियोंपः 


| अंकमें वे इसका सपाधान कर देंगी। मतभेद होना 
फे | स्वाभाविक दै, ओर उसे प्रकट भी करना चाहिए ; पर 
T किसी भी हालत हमें अपनी लेखनी द्वारा कुरुचि 
य्‌ | अथवा agaaa परिचय न देना चाहिए, क्योकि 
के उससे अपने ही मनुष्यत्व तथा विकासको आघात 
जे | पहुँचता है । महात्माजीके विषयमें कुछ लिखते समय 
र हमें यह न भूल जाना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व 
i हमारी किसी संस्था-विशेषसे ही सीमित नहीं है। वे 
; हमारी गोष्ठीके एक व्यक्ति नहीं, वरन्‌ हमारे USA 
र | महाप्राण तथा विश्वकी विभूति हैं | 
i | sA 
\ | आगा खॉ साहब 


| आग्रा खां साहब हिन्दोस्तान तशरीफ ले आये 
F और आपने जहाज़से उतरकर साम्प्रदायिक एकताके 
लिए ae जोश-खरोशके साथ अपील की है । आपने 
फरमाया है कि दूसरी गोलमेज्ञ कानफरेंसमें साम्प्रदायिक 
एकता स्थापित करनेका आपने कितना बड़ा प्रयत्न किया 
था, ओर आप बराबर इस एकताके लिए प्रयत्न करते 
रहेंगे | 

जिनको आधुनिक भारतीय इतिहःसका कुछ भी भीतरी 
ज्ञान है, वे जानते हैं कि हिन्दोस्तानमें लार्ड मिन्टोके 
इशारे पर साम्प्रदायिकताका विष बोनेवाले यही घुड़दोड़ी 
हाइनेस थे | इस समय आपकी साम्प्रदायिक 
एकताको अपील और कोशिश (2) देखकर यही 
` कहना पड़ता है-- 


—— Sort =) 
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ज़मानेने लोगोंके तोर-तरीक्रे, रहन-सहन, रुचि और 
मनोरंजन आदिमें बड़ा qada कर दिया है | मालूम 
होता है कि इस नई रोशनीकी हवा ख़दाको भी 
कम-से-कम आग्राखानी खुदाको--लग गई है, 
ओर वह अब अपने बन्दोका नमाज़-इबादत करनेके 
बजाय जुआ खेलना ज्यादा पसन्द करता है | तभी 
तो खुदाका यह रूहानी बेटा दुनियाके लोगोंको जुआ 
खेलानेका पवित्र रोज्ञगार किये हुए है | 


- हंस? 

जो घटनाएँ हमारे बहुत नज़दीक ही घटती हैं, 
उनका महत्त्व हम उसी समय नहीं जान सकते | उसके 
लिए वक्तकी दूरीकी ज़रूरत होती है । यदि आजसे 
बीस-पचीस वर्ष बाद यह प्रश्न पूछा जाय कि 
सन्‌ १६३५ में भारतीय साहित्यके इतिहासमें सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण घटना कौन-सी हुई, तो निस्सन्देह 
हमें यही कहना पड़ेगा 'हसका प्रकाशन? | प्रथम 
अंकमें महात्माजीका जो आशीर्वादात्मक सन्देश छुपा हे, 
वह 'हस’के उद्देश्यको बड़ी सरलतापूर्वक प्रकट करता है | 
महात्माजीने लिखा है :-- 
(Coq, हिन्दुस्तान-भरमें अनोखा प्रयत्न है । यदि. 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा बनना है, तो | 
ऐसे मासिककी आवश्यकता है । प्रत्येक प्रान्तकी 
भाषामें जो लेख लिखे जाते हैं, उसका परिचय राष्ट्र भ : 
द्वारा सबको . मिलना चाहिए । बहुत खशीको बात 


१६ 


| कि अब ऐसा परिचय Raak उनको हँस-द्वारा 
 प्रतिमास आधे रुपयेमें मिल सकेगा | 
. --मोहनदास करमचन्द गांधी ।?? 
eps पिछले चार अंक हमने देखे हैं, ओर हमें 
यह लिखते हुए कोई भी संकोच नहीं कि ठोस 
साहित्यिक सामग्री देनेमें “हंस? हिन्दीके सभी पर्त्रोसे 
© ORARI आज यदि कोई ऐसा RAA है, 
जिसको लेकर हम अन्य भाषा-माषियोंके सम्मुख 
गोरवपूवंक कह सकें कि हमारे यहाँ भी एक चीज़ है, 
तो वह “हस? ही है | 'हस”का यह प्रयत्न वटवृक्तके उस 
बीजकी तरह है, जो प्रारम्भमें छोटा होनेपर भी आगे 
चलकर आश्चर्यजनक महान रूप धारण कर लेता है | 
अब तक भारतकी भिन्न-भिन्न देशी-भ!ष।ओंके 
प्रयत्न अलग-अलग सरोवरोंमें बन्द थे, 'हस!ने मानो 
. उनके बीचमें से एक नहर निकाल दी है, ओर इस 
प्रकार एक दूसरेको प्रवाहित तथा प्रभावित करनेका 
प्रदान कर दिया है | 'हस’के अक्ट्रबरके अंकसे 
` हॅम निम्न-लिखित पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं, जिनसे उसके 
उद्देश्यपर काफ़ी प्रकाश पड़ेगा: 
tanec साहित्यमें मोलिक एकता पहले भी थी 
ओर अब भी है ; सिर्फ़ भाषाका परिधान हर प्रान्तमें 
__ प्रथकूप्रथक रहा । सारा साहित्य एक ही स्थलपर 
ही भाषा द्वारा, भारतीयोंको मिलने लगे, तो ज़रूर 
ee स्पष्ट स्वरूप पाकर दृढ़ बनेगी | एक ही 
में ओर एक ही भाषामें समस्त प्रान्तोका साहित्य 
होनेसे प्रत्येक साहित्यको स्फूर्त और वेग मिले 


रहेंगे। कुछ लोगोंको यह aed कि 


कर 
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भूल -सुधार 


क fe भारतः के ६८७ gw 'दादू शीर्षक लेखमें छपा है--“'कवीरके सुपुत्र साधक कमालने. ( जिन्हें वकौल 

नेके कारण ही कवीरका बूढ़ा वंश? कहा गया हैं ) । इन साम्प्रदायिक संग्रहोंके लिए एक | k 
यह होना चाहिए--कबीरके aga साधक कमालने ( जिन्हे बक़ौल अध्यापक | 
कबीरका E कहा गया है )। इन साम्प्रदायिक संग्रहोंके लिए विचारणीय | 


वि... 


[ माघ, १९९२ 


इससे प्रान्तीय साहित्योंकी खुबी या सरसता चली | 
जायगी | कई माइयोंको इस प्रयत्नसें प्रान्तीय गोरवके | 
भंग होनेके लक्षण दीखते हैं; पर गहराईके साथ 
सोचें, तो यह भय बिना आधारका लगता है । प्रान्तीय 
साहित्य एक दूसरेके साथ बराबरकी कतारमें खड़े हुए | 
एक दूसरेका माप करते रहें, और एक दूसरेके सम्पर्वीसे | 
नये आदेश, नई प्रेरणा, ag स्फूति पाते रहें, क्या | 
इससे किसी. भी साहित्यको कोई आघात पहुँच सकता | 
है! आज जो कई जगह हमारा साहित्य संकुचित 
होता हुआ दीख रहा है, वह प्रवाहित हो उठेगा। । 
कालिदास, होमर, गोइथे, या शेली, थे मनुष्यमात्रको 
सरसताका पाठ सिखाते हें | ओर जब तक हमारा 
प्रान्तीय साहित्य विशाल क्ञेत्रमें a विचरण करे, 
तब तक वह विश्व-साहित्यमें स्थान viet करनेके लायक 
नहीं होगा ; अतः इसमें सन्देह नहीं, इन प्रयत्लोके | 
परिणाम-स्वरूप साहित्य संकुचित होनेके बदले ओर | 
भी अधिक रमणीयता तथा विशालता प्राप्त करेगा ।” 

हिन्दी, उदू, बंगला, मराठी, गुजराती, तेमिल, | 
कन्नड़ी, मलयालम, सिंहाली इत्यादि भाषाओंमें 
जो उत्तमोत्तम चीज़ें निकलती हैं, वे अब केवल 
हिन्दीवालोंके लिए ही नहीं, बल्क्रि अन्य प्रान्तीय | 
भाषा-माषियोंके लिए भी प्राप्य हो गई हैं | | 

इस महान उद्योगके लिए हमें श्री कन्हेयालालजी 
मुंशी तथा श्री प्रेमचन्दजीका कृतज्ञ होना चाहिए | 
निस्सन्देह उन्होने एक विराट यक्ञका प्रारम्भ किया है) 
और हम सबका कतेव्य है कि यथाशक्ति उसमें सेवा 
तथा सहायता प्रदान करें | 


~ / 


--प्रतिध्वनियाँ 


श्रीयुत ‘seep 


er कुळ हटकरं सरोके सुन्दर acta 
सजा हुआ जो छोटा-सा टीला था, उसीके ऊपर 

सुन्दर साड़ी पहने एक युवती टहल्ल रही थी | 
उसका मुख कुछ चिन्तित-सा था; लेकिन 
री नहीं थी कि उसके सुन्दर सको 


विकृत कर दे । केवल हल्की-सी एक रेखा थी, जो 
किसी दशकको 5 ओर भी भाकषित कर लेती 
थी, ओर वह एक बैठता था--“इतने सुन्दर मुखपर 
यह क्यों ??? 


वह बागके मध्यसे टीलेके सिरेके एक सरो aa 
तक टहल रहीं थी | यह टीला नेसगिक नहीं था, 
मनुष्योंकी मेहनतसे बना था, और इसके सिरेपर, उसे 
क्रायम रखनेके लिए, ईटें चुनी गई थीं। उन SAR 
मोर्चे तक आकर युवती एक बार उड़ती हुई निगाहसे 
नीचे देख लेती थी ओर फिर लौट जाती थी | 

नीचे एक छोटी-सी सड़क--चाहे गली कह 
लौजिए-थी। एक तरहसे यह टीलेवाले बागका 
पिछवाड़ा था, और इधर नीचे मामूली हैसियतके लोग 
थे--जो कभी उन लोगोंकी बराबरी करनेक्षा 
खयाल भी नहीं कर सकते, जो कि गिरजेके सामनेवाल्ली 
और रहते हैं और जिनमें उस युवतीका भी अपना एक 
स्थान है | , 


Sadar नाम॑ था अरुणा | ag ईसाई नहीं 


थी ; लेकिन उसके adel andia यह है कि वह 


भपनेको हिन्दू भी नहीं कहती थी | उसके पिताने 
अपने पितासे काफ़ी घन पाया था, और इसलिए यह 


Mer सीखा था कि अमीरोका जो जुआ है, सट्टा, वह 


असलमें ग्ररीबोको ही खेलना alee) वे आजकल 
के मशहूर व्यापारी थे | 
अरुणा ईसाई नहीं थी ; पर मन्दिर भी नहीं जाती 


थी, क्योंकि उस बड़े नगरमें कोई भी सुन्दर मन्दिर 
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नहीं था। जब कभी उसे कोई सोच होता, या उसकी 
मन अपने देनिक जीवनसे उचाट हो जाता, तब वह 
गिरजाघरसे सटे हुए इसी छोटे बाग्रमें आकर कुछ देर 
ठहलकर कुछ शान्त और सुस्थ होकर लोट जाती | 

अरुणा टहलती हुईं टीलेके छोरपर पहुँची ही थी 
कि गिरजेके घंटे एकाएक बजने लगे | अरुणा चौकी, 
फिर ठिठक गई और सुनने लगी । पाँच भिन्न-भिन्न 
स्वरोके घंटे थे, जिनकी एक खास क्रमसे आवृत्ति हो 
रही थी--टिन-टिन टेन टन-टन । 

अरुणाने धंरिसे कहा--““आज इतवार है क्‍या !?? 
फिर उन घंटोंके संगीतमें उसे कुछ भी होश नहीं रहा | 
वह जडित, स्तब्ध, तन्मय, उस स्वरको सुनने लगी ; 
अस्थूल, निराकार होकर, वातावरणको चीरकर जाते हुए 
पंखयुक्त तीरोंपर बैठकर उन्मत्त उड़ने लगी बह गई" 
उसकी आँखें नीचे गलीकी ओर लगी हुई थीं, खड़ी 
थीं ; लेकिन जिस अनुभूतिर्मे वह बही जा रही थी 
जो अनुभूति उसे बहाये लिये जा रही थी, उसकी 
गतिका परिमाण कहाँ है 2 

anh gan विस्मृतिका भाव टूट गया | 
आकाशसे कठोर भूतलपर गिरकर उसने देखा, नीचे 
गलीमें एक क्रलईगर अपनी भट्टी सुलगाये एक हाथसे 
धौंकनी चला रहा था ओर दूसरेसे एक चिमटी पकड़े 
एक पतीलीको आँचमें घुमाता जा रहां था। आगंको 
लाल चमकर्मे उसके मुखपर अमानुषी रंग छाया हुआ 
था, और जिस उत्साहमयी एकाग्रतासे वह पतीली 
घुमानेमें लगा हुआ था, वह भी अरुणाको अमानुषी ही 
मालूम हुआ । क्योंकि, क्या मानुषी भी इतना अन्धा, 
इतना बहरा, इतना संज्ञाहीन हो सकता है कि वैसे | 
सुन्दर संगीतके आँचलमें बैठकर भी अंगीठी ओर 


पतीलीमें इतना लीन हो--उस दिव्य उपहारकी उ पेना ae 


किये जाय ! . 3, 


अरुणाको बहुत बुरा लगा | यहाँ तक कि वह 
चाहनेपर भी उस वातावरणमें नहीं लोट सकी, जिसमें 
वह क्षणभर पहले थी, हालाँकि घंटे अभी बज रहे थे | 
तब झुँमलाकर उसने पुकारा--“क्रलईवाले ! ओ 
क़लईवाले |” 
खैर, कलईवालेने ga तो लिया । सिर उठाकर 
देखा, फिर बड़े इतमीनानसे भट्टीमें कुछ कोयला 
हटाकर पतीली वहाँ रखी, धोंकनीको बन्द किया ओर 
उठकर धीरे-धीरे टीलेके पास नीचे आकर वोला-- 
“किये; बीबीजी, कुछ काम है !?? 
अरुणाने कहा--“ नहीं, काम तो कुछ नहीं है । 
पर तुम कैसे काममें लगे हो ! ये जो गिरजेके घंटे हैं, 
ये क्या तुमने नहीं सुने !?” 
जिस तरह क्रलईवालेने कहा--“कोन-से घंटे--?? 
ओर रुक गया, उससे अरुणाने उत्तर पा लिया । उसने 
फिर पूछा-- तुम्हारे पास ही इतनी सुन्दरता ओर 
मिठास बही जा रही हे ओर तुम्हें ख़बर नहीं है, तुम 
, अपनी gad ओर पत्तीलीमें ही मस्त हो! माना 
| कि रोटी भी कमानी होती ही है; लेकिन उसमें 
कया कोई इतना रम जाता है कि दुनियाके लिए 
मर ही जाय !?? 
क़लईगरने भोंचक-सा होकर कहा--“'क्या---?? 
“तुम्हारी उम्र कितनी है !”? 
“यही कोई पचीस साल--?? 
“कुल ! अभी तुम्हें पचास बरस और जीना है-- 
शायद ज्यादा | पचास बरस तक धोंकनी और 
` पतीलियाँ--उफ ! तुम्हारा दिल कमी इसके अलावा 
-ga aai माँगता !/7 
` ज्लॉलईगरने ओर भी घबराकर कहा--““बीबीजी 
अरुणाने अधिकारके स्वरमें कहा-<-'“यही खड़े 
र ज़रा सुनो तो सही इन घंठोंकी आवाज्ञ ! ये 


गर सहमा-सा खड़ा होकर gaa लगा | 
नो यह दिखानेकी कोशिश कर रही थी 
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कि “मैं सुन रहा हुँ ! है बिलकुल निकम्मी बात | 
वक्‍त जाया करना, लेकिन में सुन रहा हूँ !?” 

और अरुणा उसकी ओर देखने लगी | 

धीरे-धीरे क़लईगरके शरीरकी तनी हुई पेशियो 
ढीली पड़ने लगीं । बलात्‌ मनोयोगका भाव उसपर मे : 
मिटने लगा और सहज आकर्षित ध्यान जागने लगा।| | 
मानो कार्नोने जान लिया कि यह काम सिफ हमारा है 
ओर a शरीरको छुट्टी दे दी कि वह आराम को 
alt उस देवी देनको पाये, भोगे, जो कानों द्वारा sl 
प्राप्त हो रही है | | 

ओर अरुणा उसकी ओर देखने ale | र 

क़लईगर मानो संगीतमें घुल गया । संगीत] ह 
मानो उसके भीतर समाकर, उसके ६ 
चेहरेसे फूट निकलने लगा--ऐसा पूणे संगीतमय al 
गया था उसका चेहरा | 

थोड़ी देर बाद जब घंटे एकाएक बन्द हो गये | 
तब भी क़लईगर चौंका नहीं, उसी स्वप्डन्से में, उसी ह 
प्रकार मुँह उठाये, सुँहपर संगीतकी ज्योतिमय छाया स 
लिये, धीरे-धीरे वहाँसे हटकर अपनी भट्टोको ओर च| द 
पड़ा'*“अरुणासे उसने बात नहीं की, उसकी agak 
नहीं माँगी, उस वरदानके लिए उसे धन्यवाद al 
दिया । पर अरुणाकों इसका तनिक भी खेद कं 
हुआ, वह प्रसन्नमन उसे देखती रही । उसके अप 
मुखपर जो चिल्ताकी रेखा थी, उसका स्थान लिया © 
सन्तोषमय आनन्दने- क्योंकि किसी दूसरेकी आत्मा| १ 
जगा देना, उसमें कलाको प्रहण करनेकी शत्तिक्षो चे अ 
देता, कितने गोरवकी बात है ! oo 

महणा फिर भी उसकी ओर दैंखती एही। M 
HRC अपने स्थामपर जाकर बैठ गया, एक हा 
धोंकती उठा ली और दूसरेमें चिमही, तन भी उती 
gat वही पारलौकिक भाव था ; पर अभी उस 
चिमटी पतीलीसे हराई और आवाज्ञ हुई जी 
तभी उप्तका ध्य.न भंग हो गया | उसने धोंकनी 4 
चिमटीको ऐसे चोककर छोड़ दिया, जैसे साँप 1. 


उसका हॉकर, 


4, C= | 
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बाते, | aval फिर उन PEN र न 
| p रर उनकी ओर अनचीहती आँखेसे पुकारा at | पहाड़ी झरने, मानो एक हुँसीसे दूसरी 
| देखन लगा हुँसीकी ओर उछलते हुए बहा किये । फूल छूटे और 


अरुणा मुसकराई | उसने जान लिया कि अब 


शिया यह व्यक्ति सदाके लिए अपने वातावरणसे और संसारसे 
RÀ अन्तु है, अब इसकी आत्मा जाग गई है और 
गंगा|| सदा जागेगी, सदा अतृप्त rfl aa वह पारखीकी 
रा है,/ आत्मा है, कलाकारको आत्मा है | 
म को| अरुणाने एक AINN अपना नाम-पता लिखा 
| | ओर फहराकर टीलेसे नीचे गिरा दिया। 

वह लोठी, तब उसके हृदयमें आनन्द और 

अभिमान था | आत्मा मेने जगाई है--उसके 

संगीत) हृदयमें जिस बीणाके तार झनक उठे हैं, उन्हें मैने ही 
उसके छेड़ा था, XA ! 
य al -२- 

एक-एक सीढ़ी ऊपर एक-एक सीढ़ी नीचे'*** 
गये, धोंकनी और पतली जाती है, सट्टेका बाज्ञार गर्म 


उसी, होता है; बीवी भूखी मरती है, रुपयेकी माँग बढ़ती है ; 
सारंगी आती है, धन जाता हे ; प्रसिद्धि होती है, 
चत) दोवाले निकलते हैं ; कला आती है, कला जाती है 


al एक-एक सीढ़ी ऊपर--एक-एक सीढ़ी AA 
नह| और घंटे बजते जाते हैं 
न बीस age 


साझकी प्राथना हो चुकी थी | गिरजेके बाहर 
AAN, अच्छा-सा सूट पहने हुए और हार्थोमें 
वायलिन aa हुए एक अधेड़ उम्रका, किन्तु देखनेमें 
आकर्षक, व्यक्ति टहल रहा था | उसका मन कहीं 
ओर था; लेकिन कभी उसकी अनमनी उँगलियाँ तारोपर 
कमान खींच ले जाती थीं, तत्र एक गम्भीर गूँजसे मानो 
सरो भी काँप जाते थे 

जो लोग प्राथना करने आये थे, वे एक-एक करके 
जा रहे थे। जब्र सब चले गये, तब उस व्यक्तिने 
| वायलिनको अच्छी तरह ठोड़ीसे दबाया, कमान उठाई 
|| ओर क्षण-मर सोचकर बजाने लगा र 
 निजलियाँ कार्पी | .पपीहे बोले | बिरहिनियाँ 
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कुम्हलाये ओर कलियोके नीचे छिप गये । प्रकाशकी 
लहरें बहती रही" | 
क ओर संगीतकार वायलिन बजाता हुआ टहला 
fear: 

एकाएक टीलेके सिरेपर आकर वह SH गया | 
नीचे एक भीड़ एकत्र हो रही थी। सुन रही थी, 
आनन्दित हो रही थी । सन्नाटा था। ओर वायलिन 
बजता जा रहा are 

Gag 

गलीके एक ओरसे एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई 
बढ़ी आ रही थी। सिर उसका झुका हुआ था, 
चेहरेपर झुरियाँ थी. | और वह गलीको जल्दीसे पार 
कर लेनेकी चेष्टामें धीरे-धीरे चली जा रही थी | 

संगीतकारको अच्छा नहीं लगा । उसने 
वायलिन बजाना बन्द कर दिया और उस बुढ़ियाकी 
ओर देखने लगा, जिसने उसके संगीतकी ओर ध्यान 
नहीं दिया ; तन्मय होना तो दूर, बिलकुल अनसुना 
कर feat 

भीड़ बुढ़ियाकें सबब तरफ होती हुई बिखरने 
लगी | बुढ़िया आगे बढ़ना असम्भव पाकर लाठी 
टेककर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, “लो, 
पहले तुम्ही चले जाओ । तुम्हारे ठहरनेसे दुनियाका 
काम रुक जायगा ; पर मैं और दुनिया अलग-अलग 
हैं। मेरा कोई हज नहीं alae” 

थोड़ी देरमें भीड़ Fe गई--गली सूनी हो गई | 
तब बुढ़िया फिर आगे बढनेको हुई--खुट-खुट-खुद 

संगीतकारने अपने उलहना-भरे स्वरमें कुछ नम्रता | 
लानेकी चेष्टा करते इए कहा--“बुढ़िया, तुम्हे सगीत | 
अच्छा नहीँ लगता !?? pee 

बुढ़ियाने कुछ पास आकर, रुककर, सिर उठाक 
उसकी ओर ऐसे देखा, मानो कहना चाहती हो, “क 

हते हो तुम !?? 
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चेहरा देखकर उस व्यक्तिने जाना, वह उतनी 
बुढ़िया नहीं थी--अकाल, ही में ये झुरिंशँ पड़ 
गईं थी. उसके ART, जो कभी बहुत सुन्दर 
रहा होगा 
a वह उसकी ओर देखेती जा रही है, यह नोट 
* करते हुए उसने फिर पूछा--“क्यों बुढ़िया, संगीत 
तुम्हें अच्छा नहीं लगता ?? | 

बुढ़िया फिर भी कुछ नहीं,बोली, ध्यानसे sah 


[ माघ, १६६२ 


SENN माका. 


बुढ़ियाने एक शब्द कहा, लेकिन उस शब्दमें था |. 


o 


विस्मय, उसमें थी वेदना, उसमें था अभिमान-सा भी | 
कुछ, जो नींदसे नहीं, मोतसे जागनेकी चेष्टा कर रहा | 


था--“'क़लईगर |? 


संगीतकारके सधे हुए कानने इस पुकारमें वह | 
जान लिया, जो आँखोंने नहीं पाया था, ओर वह भी | 


बोल उठा--“अरुणा !?? 
थोड़ी देर बाद, कुछ अधिक अनिश्चितसे, सहमे 


हाला 


श्रीयुत “बच्चन? 


[ पिछले मास पनी “प्याला? शीषेक रचना “विशाल भारत? के पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर चुका हूँ । 
उसम प्यालेन अपना परिचय दिया था। निम्न-लिखित गीतमें “हाला? ने अपना परिचय दिया है। 
इस गौतमे एक स्थानपर “सागर? शब्द आता है। पाठक इस eal अधिक आनन्द ले सकेंगे 


avaa रही है तो बस देखती.जा रही है, यह जानकर हुए-से, बहुत ही धीमे each उसने फिर कहा-- 
कुळे -अचकचांये cay वह फिर बोला--“क्या Corgan? 


यदि उन्हें यह ज्ञात हो कि 'सागर? का अर्थ sau 'प्याला? होता हैं। —ğe | 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल पागल-- मेरा परिचय ! 
जगने ऊपरकी आँखेंसे वह भ्रांत महा जिसने समझा 
देखा मुझको बस लाल-लाल, मेरा घर था जलधर अथाह, 
कह डाला मुझको जल्दीसे जिसकी हिलोर में देवाने 
द्रव माणिक या पिघला प्रवाल, पहचाना मेरा प्रम प्रवाह ; 
जि j 
लको aah अधरोने अंशावतार वह था मेरा, 
2 चुम्बित करके स्वादिष्ट किया, मेरा तो सच्चा रूप और ; 
` कुछ मन ः 
कुछ मनमौजी मजनू जिसको विश्वास अगर मुझपर, मानो-- 


लेले प्यालोंमें रहे ढाल 


गी Kangri Collection, Haridwar 


मेरा लघुकण वह महोत्साह, 
जो gug sÑ धर 
मथ डाला वारिधि-वृहत्‌-हृदय ! 
उछ।स-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिप पागल-- मेरा परिचय ! 


| 
i 
i 
| 


R peel जनवरी, १९३६ ) 


annn 


Ej | मेरी मादकता से ही तो 

| भी मानव सब सुख-दुख सका फेल, 

र्हा कर सकी मानवोंकी पृथ्वी 
शशि-रवि gee हेल-मेल, 

वह मेरी मस्तीसे रहे नाच 

भी प्रहगण, करता है गगन गान, 
वह महोन्साद में ही जिससे 

हमे यह सुष्टि-प्रलयका खेल-खेल 


—~ दुस्सह चिर-जीवन सह सकता 
वह चिर-एकाकी लीलामय ! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 


प्रतिपल्ल पागल- मेरा परिचय ! 


अवतरित रूपमें भी तो मैं 

इतनी महान, इतनी विशाल ! 

मेरी दो नन्ही बूँदोने 

रँग दिया उषाका चीर लाल ! 
संध्याकी चर्चा क्या, वह तो 
उसके दुकूलका एक छोर, 

जिसकी छायासे ही रंजित 

| पाटल-कुटुम्बका gga गाल ! 
l 'कर नहीं मुझे सकता बन्दी 
| adat में मदिरालय ! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल पागल--मेरा परिचय ! 


अवतीर्ण रूपमे भी तो है 
मेरा इतना सुरभित शरीर 
4 दो साँस बहा देती ad 
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खाता पंकज - मंजरियों पर 

नतेन करनेको भ्रमर-भीर ! 
मधुबालाके पग-पायल क्या 
पायेंगे मेरे मनपर...-जय... 
उल्लास-चप्रल, उन्माद तरल, 
प्रतिपू्ल पांगल> मेरा परिचय | ` + 


itis, 


fa 
लवलेश TAN लेकर सेरा cy Bee F 
मरना भूमा AR ' “° 7 om 
सर Rafa होता रह-रह, = 
सरि बढती लहरा-लहराकर, = 
मेरी चंचलता को करता क, 
रहता है सिंधु नकल असफल, = 
अज्ञानीको ज्ञात नहीं, é 4 
मैं भर सकती कितने सागर ! ळू 
कर पायेंगे प्यासे मेरा 
कितना इन Halt संचय ! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल पागल--मेरा परिचय ! 


हूँ आज प्रवाहित मैं ऐसे, 
जेसे कविके हृदयोद्वार ! 
तुम रोक नहीं सकते मुझको, 
कर नहीं सकोगे मुझे पार । 
यह अपनी काग्रज्ञकी 


लि 
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उद्दाम aà अपनी 
मस्जिद, गिरजाघर, देवालय 
मैं तोड़ गिरा दूँगी पलमें-- 
मानवके बन्दी-गुह निश्चय | 
जो कूल, किनारे, तट करते 
संकुचित मनुजके जीवनको, 
में काट सबोंको AN; 
किसका डर मुझको ! में निर्भय ! 
में ढहा-बहा दूँगी क्षणमें 
पाखंडोंके gene gaa! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल पागल- मेरा परिचय ! 


फिर में नभ-गुम्बजके नीचे 

नव-निर्मल द्वीप बनाऊँगी, 

जिसपर हिल-मिलकर बसनेको 

सम्यूण जगतको लाउँगी, 
उन्मुक्त वायुमण्डलमें अब 
आदर्श बनेगी मधुशाला ! 

प्रिय प्रकृति परीके हाथोंसे 

ऐसा मधु पान कराऊँगी, 
चिर जरा-जीण मानव फिरसे 
पायेगा नूतन योवन-वय | 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल प।गल--मेरा परिचय ! 


रे वक्र gala योगी ! 

दिखला मत मुझको वह AGIT, 

जिसमें जाकर खो जायेगी 

मेरी द्रुत गति, मेरी ध्वनि कल | 
है ठीक अगर तेरा कहना, 
मैं ओर चलूँगी इठलाकर ! 

क्यों व्यर्थ पडू सन्देहोंमें ? 

मेरा तो है विश्वास अटल--- 
में जिस जड़ nat पहुँचँगी, 
कर दूँगी उसको जीवन 
उलछास-चपल, उन्माद-तरह 
प्रतिपल पागल -- भेरा परिचय ! 


लघुतम गुरुतमसे संयोजित-- 
यह जान मुझे जीवन प्यारा, 
परिमाणु कँपा जब करता है, 
हिल उठता नभमंडल सारा ! 
यदि एक वस्तु भी सदा रही, 
तो सदा रहेगी वस्तु सभी ! 
त्रैलोक्य बिना जलहीन हुए 
सकती न सूख. कोई धारा ! 
सब सृष्टि नष्ट हो जायेगी, 
हो जायेगा जब मेरा aa! 
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, 
प्रतिपल पागल- मेरा परिचय ! 


>अठानोंके गीत 


श्री देवेन्द्र सत्यार्थी 


Tar भारत”के पिछले अंकमें हमने पठारनोके 
ee और “लोबा? गीतोंके विषयमें लिखा 
था। यदि ‘aise? और 'लोबा? को हम भोरे मधुर 
गीत कहें, तो नव्युगके “चार-बेता? नामक गीतको 
बालारुणक! प्रतिनिधि कहना पडेगा | जागरणके 
¦ पेर रखते ही अज्ञातयोवना पठान 
[नी भरी जवानीका बोध हो गया | 
ते-शत्त नहीं, तो नब्बे प्रतिशत “चार-बैते? 
apd युद्ध गान हैं| उदाहरणस्वरूप एक पुराने 
चार-बेते? का निम्न-लिखित खण्ड देखिये-- 
“aaga ल खोबा, प मखतो द ग्रज़ा । 
HUG सू सरा मस्त, प कोरो चे कई गुंदई ; 
ज़का प हर कल्यो, चेद्‌ डोलो ब द्रज़ा। 
चु-लवेदल ल खोबा, प मरवतो द गज़ा 2 
डोलुना ये द्रज़ेज़ी, मरवत जंग ता asi ; 
नन प॒ तरक्की तोपको ईशेवा नारा । 
gaza ल खोबा, १ मरवतो द TST 


~ 'तींदको Gia कहकर वे बेदार हो उठे हैं । 


लो, aaa पठानोंके वंतनमें जंगका दोरदोरा है | 

( आत्माभिमानने ) 'मरवत? पठार्नांको मस्त बना 
रखा है। घर-घरमें वे धड़े-बन्दियाँ कर रहे हैं। 
प्राम प्राममें ( जंगी ) ढोल बज रहे हैं । 

नींदको खैरबाद कहकर वे बेदार हो उठे हैं। 
लो “मव? पढानेंके बतनमें अंगका WAU है | 

( जंगी ) de बज रहै और maa’ पान अंगकै 
लिए कमर कस रहें हैं। आज तोड़ेदार बन्ूवोके 
Fela gant दिये गये हैं | ग 

नौंदंको Grate कहकरे वै बैंदार हो उह हैं । 
लो, Aaa? पठानोके dant जंगका दौरदोरा है |” 


“चार-बैता?-पद्धतिके aga प्रत्येक गीतकी टेक 


` दे सर मिसरा? कहलाती है, और गीतके प्रत्येक पदके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए 'कड़ी? शब्दका प्रयोग होता है। कम-से-कम 
आकारके गीतमें चार-पाँच कड़ियाँ रहती हैं, और 
दस कड़ियाँ प्रायः बड़े-से-बड़े गीतके लिए काफ़ी 
समझी जाती हैं । जैसा कि उपयुक्त गीतसे प्रत्यक्ष 
है, प्रत्येक कड़ी दो वेतोंका मजसुआ होती है ; हरएक 
aah वीचमें विराम रहता है । इसी विरामके कारण 
इस युगके कविर्योने हरएक बेतके दो भागोंको दो 
सम्पूण बेत समना शुरू कर दिया, और इसी खयालसे 
कि हर एक कड़ीमें चार बेत होते हैं, इस नवयुगके 
गीतको “चार-बेता? नामसे पुकारा जाने लगा है | 
नवयुगके आरम्भिक RAN “चार-बेता?का यही 
सरल स्वरूप था, जो उपयुक्त गीतसे स्पष्ट है ; पर 
ज्यो-ज्यों विकासके मधुर समीरका आगमन होता गया, 
“चार-बेता'की साधारण रूपररेखामें सुरुचिपरूण रचना- 
कोशल आता गया । अब केवल टेकके आकारमें ही 
वृद्धि नहीं हुई, बल्कि प्रत्येक कड़ीमें तीन या चार बैत 
( जो चार-बेता-रचयिताओंके अपने हिसाबसे छे या 
आठ होते थे ) तकका समावेश हो TAT | नमूनेके 
तोरपर एक 'चार-बैता'की टेक ओर एक कड़ी मुलहज़ा 
कीजिए 
“चा वे चे दोस्त मुहम्मद गाज़ी सम्बाल शो प काबलके । 
बादशाह प कन्दाहार SANT खेज़ी द लखकरो ॥ 
(3) चावे चे दोस्त मुहम्मद भ्रमीर राबोधुतज्ी णज्ञाला । 
फौजूना बरसरा दी षरे as जुल अलाला ॥ 
थवा it geag अक्बर चे aÀ द संगर eater । 
gera यें खेरमिम्दा प AGE Ge चें सम्बाहा ॥ 
खाना हींग दे कड़ा इस्लाम, कलिमा डाल्का प भंगुलके । | 
चा वे चें दोस्त garna माज़ी सम्बाल शो .प.काबलके । | 
fe a श्रंगरेज़ ga थे जोड़ a द Bat 
बादशाह प FU ज्वगाए खेज़ीद | 


सम्राट ) दोस्त मुहम्मद (Geet) तैयारी क 


E 
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सम्राट क्रन्धारमें है । उसका लश्कर कमर कस 
रहा है और रण-नादमें मग्न है । 

१--( प्रत्येक सिपाही ) कह रहा है कि अमीर 
दोस्त मुहम्मद ख़ान जंगका एलान करैनेके लिए 
( अपनी छावनीसे ) बाहर निकल आया है । 

उसकी पुश्तपर बहुत-सी फोजे हैं । या अल्ला ! 
उसे फतहका मुँह दिखाना | 

( अमीर दोस्त मुहम्मदका पुत्र ) मुहम्मद अकबर 
एक रोज्ञ ( शत्रुके ) मोरचेके समीप चला गया | 

उसका शत्रु शरमिन्दा हुआ, ओर बेप्तरोसामानीके 
साथ पीठ दिखा गया | 

ऐ खान मुहम्मद अकबर, 
पकड़ ले ओर RAAR ढालकी 
दबा ले | 

(प्रत्येक सिपाही) कह रहा है कि (अफ़गानिस्तान- 
aale ) दोस्त मुहम्मद ( जंगकी ) तैयारी कर रहा है। 

उसने eel बोल दिया है और ( जंगी सामान 
ढोनेके लिए ) उँटोंकी क्रतार लगा दी है | 

सम्राट क्रन्धारमें है । उसका लशकर कमर कस 
रहा है ओर रण-नादमें मग्न है |” 

समय पाकर 'चार-बैता?की रूपरेखामें और भी 
विकास हुआ | अब गीतकी tah विभिन्न भाग 
बारी-बारीसे कड़ीके प्रत्येक विभागके बाद दोहरानेकी 
प्रथा चली | उदाहरणस्वरूप इस शैलीके एक 
“चार-बेतारकी चार भागोंमें विभक्त टेक और चार 
भागोमें विभक्तं एक कड़ी देखिये :-- 


(3) तक्रदीर ता निश्ताबन्द, . (२) क हर सोए कड हुनर 
(३) सुलतानप टगे गेर शो, गुलाब द सर द्रे। 
मे (४) व्या व सोक कवी दाढे १ 
A (E) सुलतान द ज़खाखेलो, राग दे प आदम लेलो, 


इस्लामको मज्ञबूतीसे 
तरह अपनी मुट्ठीमें 


हः शो राखकता प ज़ाखेलो । 


` पछ्ुङ़ द छुड़े ज़ोके, प यौ गरारशवलो aaa 


कप — 

जासूसे द डोडे प वाना, लाड़ा लो सहर, 
क हर सोए कड़ो हुनर ॥ 

(ग) डोडे प बाना लाडू, वड़ो ख़बर ए थानेदार, 
शो दीन प दुनिया खुयार । 

रपट १ तारके रागे, ब्या ज़लज़ल रागे अन्देर शो, 
सुलतान प टगे गेरशो । 

(व) vasa शू पेरंगनियान, वे चे रागले मुलतान, 
फ़ोजूना शू खान! 
राने, रसाला 
ब्या ब सोक कवी as १ 


दस्ते पसे शोड़े-शोड़े 


-- (१) तक़दीर कितनी अटल होती है ! 
भी कोशल क्यों न कर देखो ( कभी तक्षदीर भी टली 
है क्‍या ))। (३) मुलतानको धोखेसे घेर लिया 
गया-- मुलतान क्या था दर्रा-खेत्ररका गुलाब था | 
(४) “अब (मैदानी इलाक्रेपर ) aS कोन मारा करेगा ! 
१--(क) मुलतान एक Tae ( आफ़रीदी ) था | 
आदमखेल आफ़रीदियोंके वतनसे होता हुआ वह 
ज्ञाखेल? प्रदेशमें उतर आया | 

'सुड़ेज़३? ग्रममके समीप वह एक गुफामें दिखाई 
दिया | ana कितनी अंटल होती है | 

(ख) वह एक गुफामें दिखाई दिया | 
बातको बिलकुल खरी ही समझें joes एक जासू 
CR ऊपरसे मुलतानका साथी बना हुआ था ) भोर 
होते ही रोटी लानेके बहानेसे मुलतानके पाससे चश 


.गया | कोई मी कौशल क्यों न करो ( तक्गंदीर भी 


कभी टली है क्या ! ) 

(ग) जासूस रोटी लानेके बहानेसे चला गधी | 
उसने थानेदारको (मुलतानका) भेद दे दिया | इस प्रकार 
जासूसने अपनी आक्कबत (परलोक) गन्दी कर ली और 
दुनियामें मी बदनाम हुआ । यो ही ( अफ्रसरोंको ) 
तार द्वारा मुलतानका भेद मिला, उन्होंने अपनी 
पोको एकदम धावेके लिए तैयार कर दिया । 


'मुलतानको धोखेसे घेर लिया गया | 
(व) ब्रिटिश amar एकदम घावेके लिए तेया! | 


j 
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TE 


पठानोंके गीत २५ 


AAA A ee 


लेखक एक पठान गायकसे गीत संग्रह कर रहा ल 


मर्मस्पशी प्रवाह आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों क्रोमी 
Tad अलावा आम ग्रामीण स्त्री-पुरुष भी “चाएबैता? 
रचनाके प्रान्तरमें अपनी प्रतिभाके जोहर दिखाने लगे | 
छुन्द-सम्बन्धी पारिडत्य-प्रदर्शनीके बाबजुद भी 
"चार-बेता? शैली प्रामीण कविताके Bae बेगानी नहीं 
लगती । हाँ, एक बातभें प्रामीण ईग्लेग्डके Ballads 
से asg दुनिया निराली अबश्य है- प्रत्येकी 
“चारनैता'की अन्तिभ पैक्तियोंमें हम इसके भूले 
'चयिताका ala पाते हैं ; केवल नाम ही नही, कही 
कहीं रचयिताका आत्म-मोव भी देखनेमें आता है | 
ऐसे “चार-बैते” हमेशा अधूरे समभे जाते हैं, जिनकी 
अन्तिम पंक्तियोंमें उनके रचयिताओंके नाम न मिलते 
उन्नतमना और सिद्धहस्त क्रोमी गवैये ही रहे होंगे, और हों। पर यह सत्र कुछ. 'चार-बेतो को ग्रामगीतोंकी 
ज्यो-ज्यों “चार-बेता? गीत-पद्धतिकी मोहिनी खूपरेखाका ढुनियासे देशनिकाला . नही. दिला | देता । एकदम | 
4 FEN 
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हो गये । हर कोई कहता था, सुलतान आ गया | 
फोजें ( मुलतानकी तरफ ) चल पड़ीं | 

फोजोंके दस्ते मुलतानकी तलाशमें निकल पडे | 
कितने ही रिसाले मुलतानके दस्तेका पीछा करने लगे | 
मब ( मैदानी इलाकेपर ) धाड़ें कोन मारा करेगा 1” 

“चारता? गीतकी रचमा-पद्रति किसी विदेशी 
जैमीनकी उपज बिलकुल नही | स्वयं पठान कविताको 
इस चिर-अभिनन्दनीय प्रतिमा-कोशलका श्रेय हासिल 
है। हाँ, यह कहना अप्रासंगिक म होगा कि इस 
गीतकी रचनां-पड्रेतिके उस्तादी दाँव-पेंच जनसांधांरणेकी 
रचनाशक्तिसे काफ़ी परेकी चीज़ हैं, अतः यह निश्चित 
है कि इसके जन्मदाता आम ग्रामीण स्त्री-पुरूष न होकर 


मोखिक--लिखित अवस्थासे बिलकुल अनजान-- रूपमें 
wah कारण “चार-बेतों'की मौलिक शब्द-योजना में 
बराबर उथल-पुथल होती रहती है; कितने ही शब्द और 
कभी-कभी तो पंक्तियोंकी पक्तियाँ निकाल बाहर की 


पठानोंका जल्सा, जिसमें किरायेपर गायक रौर लख्तई नर्तक 
बुलाये जाते हें 


जाती हैं, ओर उनका स्थान लेनेके लिए नये शब्द आ 
हाज़िर होते हैं। जो कोई भी पुराने “चार-बेतो?को 
गाता है, चिर-नवीन प्रेरणाके इशारोंपर चलता हुआ 
अपनी अभितन्दनीय सूमका सबूत देता है, और 
गीतोंकी भाषा तथा भाव-धारामें यथासम्भव हेर-फेर 
काता रहता हे । यही कारण है कि प्रायः एक ही 
fata कई-कई रूप मिलते हैं। पर परिवर्तनकी 
आँधी किसी “चार-बैते’के मूलरचयिताका नाम नहीं 
उड़ा ले जाती। जो कोई भी किसी 'चार-बेते रमे 
किसी प्रकारका हेर-फेर करनेके लिए उत्सुक होता है, 
हमेशा उसके मूलरचयिताके प्रति असीम श्रद्धा बनाये 
रहता है । यह कहना बिलकुल यथार्थ होगा कि 
प्रत्येक पुराना “चार-बैता? उस वन-दृक्तके समान है, 
जिसकी जड़ चिर-पुरातन भूमिमें गहरी चली गई हो 
be . और प्रतिवर्ष नवीन शाखाएँ, नवीन पत्ते, नवीन. ल 
. तथां नवीन फल जिसका श्रंगार किया करते हों | 
४ पक चार-बैता/का अन्म सम्भवतः युद्र-गानके aÑ 
at होगा । पढान-गीतके इतिहासमें ga थुगके 
वितार्योका एक विशेषे स्थान है dega 
` अहते शब्दचित्रे अंकित कर सदना 
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“चार-बेता? स्यताओके a हाथका खेल है 
जातीय वीरतासे इन आज्ञादी-पसन्द रूहोंका सीधा 
सम्बन्ध दवै ; उनका प्रतिमास्रोत जंगी मनोवृत्तिके उस 
वीररसपूर्ण प्रदेशसे होकर बहता है, जहाँ विजय और. 
मौतकी देवियाँ सिपाही-जीवनके साथ हँस-हँसका | 
आँख-मिचोनी खेला करती हैं। जातीय युद्ध-गानको | 
परिप्रणीताकी अन्तिम रेखा तक पहुँचाना are Bap. 


रचयिताओकी किस्मतमें ही नदा था | 


| 

“चार-बैता”-युगके कई एक गान-7 तिता अपनी | 
कृतियोंको श्रृगाररस-प्रधान बनानेक। ?३-संवरण न | 
कर सके | ` पर इस परिश्रमं उन्हें जाड सफलता | 


न मिल सको, क्योंकि “चार-बेता? संगती यू 
प्रेमके कोमल भावोंका कुछ भी सरोकार न श 
भी केसे सकता था ? “चार-बैता” संगीत 


तके पृष्ठपटपर | 
किसी वारांगनाकी नृत्य-कलाकी प्रदर्शनी तो थी ही 
नहीं, वहाँ तो रण-बाँकुरे पठान योद्धाओंकी उस निडर, | 


बाँकी और जोशीली चालका प्रतिविम्ब था, जो पठान | 
व्यक्तित्वमें घुल-मिलकर एकरस हो गई है | | 


WSs 


srs 


पठानी त्यौहारका एक उत्सव, जिसमें गीतोंकी बहार होती है 


किर एक ऐसा समय जाया, अत्र इस ant 
गान-रचयिता लोक-कैथाओं तथा . देनिक जीवनकी 
Ha घटनाओंको मी अपनी Asay विशेष त्यांन 
देने लगे। “चार-बैता-संगीतके जंगी सुरतालोके 
साथ इस शैलीकी श्चनाओंका भी स्वाभाविक मेल न 
हो सका ; पर इनसे जनताके दिलमें जीवनके प्रति 
दिलचस्पी ज़रूर जाग उठी 1 यह समझते हुए कित्तीकी | 
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आ. a Sic zs 
ह, I E 
सीधा 
उस 
ओ | 
सक 
नको | 
ar- 
पनी | 
गन 
लता | 
तिस | 
Cal | 
aq 
| ey | 
ड, | पठान वधूका डोला 
हान्‌ | जर 
। भी देर न लगी कि जीवनकी आम घटनाएँ अर्थपूणी (टिक) तए दा गुलो लखता, राप्रेवते द तख्ता ; 
| स्वाध्यायकी वस्तु हैं । जब भी इस शेलीके “चार-बैते? खाइस्ता दर पोरे ओर शो, 
j । जनताके सम्मुख उपस्थित किये जाते थे, सबके सब ज़का लाडे प ज़वानई | 
। श्रोतागण चित्रलिखे-से रह जाते थे। कितना मर्मस्पर्शी अरमान दे मासुनई i 
ar इनका प्रभाव--एकदम agar, एकदम मूतिमान | bs ANE 
इ | त ee 5 प ज़बिनके दे शोले 
i निम्न-लिखित गीत इस शैलीके “चार aaa ५.३९ तॐ aft ea दी 
है | एक लोकप्रिय हशा हे । हमारे हृदय-जगतकी समूची प मख दे स्तारे दी ॥ र 
. | करुणा इस गीतकी नायिका “मासुनईके लिए उमड़ र गा नर 
हे. आती है। करुणाके वेगम प्रवाहमें बहते-बहते हम es aoe अ oa Ee 
| = खो प्राममें, जहाँ मामुनईकी ससुराल थी, संगा द्र पेखा शवला सख्ता, त ए दा गुलो लख्ता । 
क | चले जाते हैं, और इस ग्रामको सारी-को-सारी बुलबुलोंका सख्ती श्वला दर पेखा, खबर न वे द बेखा, 
कौ TRA लिए अश्रुपात करते पाते : ZI मामुनईके 
if | पति शेरआलमके प्रति हमारे हृदयमें दारुण घृणाका खबर न वे सनभे गरजे, दे व लेवनई 
के घार हो जाता है, क्योंकि हम उसके हाथ मासूम अरमान दे मासुनई | 
4 En खनसे रंगे हुए देखते हैं । गीतकी अन्तिम (Rt 
Ri पंक्तियोंमें इसके रचयिता मुहम्मद हसनका नाम भी (२) खबर न शुर प हाला, प गेय दे लूर मलाला 
a था हुआ है: तकदीर गोरा AAMT, '*' "५९५५ ०००९ 
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डड 
तकदिरे दे द्‌ ज्ञाना, कया गरमा खज़ाना, 


RG 


दरता जोड़ा वा दा वख्ता, त ए दा गुलो लख्ता । 

ख़बर प ता ग्रलम शो, चे शुलप तेग कलम शो, 
ज़ालिम प शेर अलम शो | 

ज़ालिमा शेर अलमा | बे गुनाह कड़े मरगुनई, 

अरमान दे मासुनई | ( टेक ) 

(टेक) (५) सुरे दज्ड पसर शे, त AGTH ओ जबर शे 

ल दे द्रदा ना ख़बर शे, बस बढ़ मासद्‌ झध्ना | 

द्‌ रासुनो द बालख्ता, त ए दा शलो जख्ता । 

प टोल नावागईके ग्रन्दलीव ज़ाड़ी सरणान 
वे नगा शू यारान, 


सुरेशे शेर Baa! त प तोप swag, 
अरमान दे माझुनई ! 


वे नंगा ज़मान शवला शहीद! भाजुनडे 
अरमान दे Algae | 
(टेक ) ५४०१०७१०७४७९५७.००७%७० So 


--“तू gate लदी टहनी थी। आह, तू अपने 
सिंहासनसे नीचे आ गिरी ! 

तेरा सौन्दर्य तेरे लिए ( प्राणघातक ) अग्निदाह | 
बन गया | | 

इस भरी जवानीमें ही तू मृत्युका प्रास बन गई | | 

शोक है, ऐ aga’, तेरे लिए शोक है ! 

(१) तेरा मुखमण्डल रुपहले ( आभूषणका-सा ) 
था, और तेरा शरीर बाज्ञका-सा ( फुरतीला ) था। 
एक चुग्रलखोर तेरे और तेरे पतिके बीचमें काग सिद्व 
एक पठान लड़की हुआ । तुझे दोषी ठहराते हुए चुग्रलखोरने ते 
पतिको तेरे विरुद्ध भड़का दिया । हा, तुमे atl 
विपत्तिमें fear पड़ा ! तू male लदी टहनी थी । | 


(३) ता चे ad यकीन, द बल gu तावेईन 
लपल ज़ान दे कड़ो गमीन, ख्पूल जान दे कड़ो रुसवा ; 


द चांदे स geet कमबल्ता, त ए दा गुलो लख्ता । ठे केसी सख्त विपत्ति जता पड 
रुसवा शवले प कोर, दुरुपना दे शुया खोर, gama तुमे त आओ 
He का ही अचेत थी, प्यारी, कितनी मस्तानी थी तेरी गति। . 
GAS Ral grt, शुए माशूसा द नादानई, शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है : 
अरमान दे मानुनई | (२) तू ( चुग्रलखोरकी ) शरारतको माँप | 
a (टेक) "` सको। तेरी गोदमें तेरी उदास बेटी लेट रही थी! 
(४) लाशुमो शानसे जाडे, तु-कली लाडे ai इससे अगले दिन ही तुझे तक्रदीरका तमाशा देख 


a द त्रखा as, खलील खो तमाको-- 


पड़ा | तेरे विरु ब गस frat 4 
कड़े सवाल वो यै aga | त ए दा गुलो लख्ता। द्र बहुत दिनोंसे षड्यन्त्र कि 


रहा था | तू फूलोंसे लदी टहनी थी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


=J 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी, १६३६ | 


पठानोंके गीत. z2 


पठान गड़रिये, जिनके जीवनमें गीत विशेष स्थान रखते हैं 


जब ( तुझ-जेसी ) खिली कलीको तलवारके घाट 
उतार दिया गया, दुनिया-मरमें ( इस अन्याय ) को 
दुहाई फिर गई । हा, शेर आलमने मामुनईपर जुल्म ढा 
दिया ! ऐ शेर आलम ! तूने एक निरपराध alent हत्या 
कर डाली है । शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है ! 

(३) ऐ शेर आलम, तूने एक चुग्रलखोरको 
विश्वासपात्र समझा, और उसकी ओर झुकते हुए तूने 
मामुनईके सतीत्व पर सन्देह किया । किसीका aa 
क्या Amg, ऐ कमबख्त ? अपने जीवनको ही तूने 


उदास किया ! (ऐ मामुनई ! ) तू फूलोसे लदी 


टहनी थी | 

( ऐ शेर आलम ) तू अपने घरमें ही बदनाम हो 
गया | तेरी अपनी बहन ही तेरी शत्रु सिद्ध हई । 
उसने तेरे पास चुगली खाई, ओर तूने एक अनजान 
बच्चेकी भाँति उसकी बातपर विश्वास कर लिया | 
शोक है, ऐ agas, तेरे लिए शोक है ! 

(४) ऐ शेर आलम, अन तू aan भाँति 
बिलख-बिलखकर रोता है । जिसे अपने हाथोंसे मार 


डाला, अब उसे फिर जिन्दा देखना चाहता है तू ! पर 
पानी बाँध तोड़कर बह चुका है (अत्र वापस कैसे लोट 
सकता है ९ )। ऐ बदबख्त शेर आलम ! ( बात 
तो कुछ भी न थी ), खलीलने तो मामुनईसे केवल 
थोड़ा-सा तम्बाकू ही माँगा था! ( ऐ मामुनई ! ) 
तू फूलासे लदी टहनी थी | 

ऐसा कदाचित्‌ मासुनईके भाग्यमें ही बदा था | 
दोपहर हुआ ही चाहता था ; पतमड्के दिन थे ( जब 
मासुनईका बध किया गया) ऐ शेर आलम! 
खुदा करे, तेरा शरीर एक बड़ी तोपको गोलियोसे 
छ्लनी-छुलनी हो जाय। शोक है, ऐ मामुनई, तेरे 
लिए शोक है ! 

(५) ( ऐ शेर आलम ! ) तेरे हृदयमें RAR 
gua हो जायँ और तेरा सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, 
ताकि उस वेदनासे ( जिसमें से कि मामुनईको GAT 
पड़ा) तू स्वये भी खबरदार हो जाय । एऐ मुहम्मदहसून 
( गायक ) ! तू अपने करुण-क्रन्दनको शेष कर (A 
मामुनई : ) तू फूलोंसे लदी टहनी थी | 
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३० विशाल miä 


पठान कृषक हलके साथ गीतकी तान भी चलाते रहते हैं 


“नावागई? ग्रामकी सारी-की-सारी बुलबुले रुदन 
कर रही हैं। ( कहती हैं ) प्रमीजत विश्वासघाती हो 
गये | आह! संसार खोटा हो गया - और मामुनई 
शहीद हो गई । शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए 
शोक है | 

कभी-कभी एक ही कथा या घटनाको एकसे 
अधिक गायक अपनी रचनाका विषय बनाते हैं | यह 
बात निम्न-लिखित गीते प्रत्यक्ष है, जो उपर्युक्त गीतकी 
नायिका मामुनईकी दुखान्त जीवन-लीलाका चित्रण 
करता है | इसका रचयिता, जैसा कि गीतकी अन्तिम 
पत्तियोंसे स्पष्ट है, फ़जञलरहमान नामक ags है। 

` इस गीतके रचयिताका विश्वास हे कि मामुनईके विरुद्ध 
उसकी सोतने चुगली खाई थी :--- 
(टेक) द दुनियाँगई aay अरमान दई ! 
AJAI मामुनई पसे हर चा कड़े अरमान a | 
संगा नीमाखुया, द दुनियाँ गई दाया दौरानदई | 
(1) मढ़शवा माचुनई चे परिश्तिया प मिसल gu वा, 
gA GÀ प बतनके मशाहूरा वा, 


KA 


कसाय... 
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द असल प्राचगे द वाजवड़ प कालोपूरा वा, 
ख्पल वन पे चोग्रतई वक्‍ड़ा चे मयत प दे यो ज़वान दई; 
संगा नीमाखुया, द दुनियाँगई दाग़ा दोरानदई ! 
( टेक yer ०००००००००००० ०००००० ४०० 
(२) बन पे चोगलई वुकड़ा ख्पूल प्रदी बरता राजमा शू, 
रामेराए मामुनई कड़ा उस द दे द मर्ग तमाँ शू, 
दा खाइस्त ओ हुस्न दुथाड़ा मायुनई खुयारे द TAT शू, 
ओ वे मामुनई जोड़ sat a मर्ग सामानदई, 
संगा नीसाखुया, द दुनियाँगई दाग़ा दोरानदई | 
( टेक ) ०१५०५ ७७५७ ०७००५०५७७७ ००० SONOS ooo 
(३) ओ वे मामुनई तासो चाड़ राता सम्बाला कडे, 
ता सो दे सोद वशी मा गरीवा पे हलाला कडे, . 
दाया माशूम ज़ोए खो रानिज़ दे ज़माँ खोग्राला कडे, 
चे ए ग्रोवीनम प स्तरगो इंग साझत लमे हिजरानदई, 
संगा नीमाखुया, द दुनियाँगई दाया दौरानदई | 
( रेक ) So... ०००५ 
(४) चे ए बुलीदों पस्तरगो मासुनई नारे सुरे कडे, 
लते ली नद्‌ ख्याल जामे ए विनो हले कड़े, 
त नवे ये Saga sy ga दे स्पेरे कहे, 
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अनवरी, १९३६ | 
आ 
सोक चे कोरके द्व खज़े साती सस्ते गुज़रानदई 


संगा नीमाखुया, द दुनियाँगई दाया दोरानद$ ] 


(५) सोक चे कोरके ह 


जज्ञे साती ह्या वए तली वी, 
यौ द्‌ बल प सर 


चुग्रले कवी कचा लिदली वी, 
सा. वेगुनाहा दे वज़ली वो, 
REA फ़ज़ले रहमानदई, 
wen’ ८ दुनियाँगई दाया दौरानदई | 


व्र 
गोराए सासुन 


न एक 
TAE Fa 


पठान कृषक ग्रोरतोंके गीत अलग होते 


¬ इस घृणास्पद संसारकी यही परम्परा है ! 

मामुनई मृत्युका ग्रास बन गई ; हर कोई उसके 
लिए शोक कर रहा है ! 

केसा विश्वासघाती है यह संसार ! इस घृणास्पद 
संसारकी यही परम्परा थी | 

(१) मामुनई क्या थी, एक हर थी। आह, 
उसका वध कर दिया गया । सोन्दर्थमें वह एक परी 
और अपनी जन्म-भूमि-मरमें विख्यात थी | 

असलमें वह “बाजो$^प्रदेशकी “प्राचगे”-जतिसे 
धी | आभूषणोंसे उसका एक-एक अंग तुशोभित हो 
रहा था | उसकी सौतने उसके विरुंद्र चुगली खाई 
कि वह किसी छबीले Jà अनुचित सम्बन्ध 
रखती है | 

(२) सौतने चुगली खाई | अतः वे संत्र लोग 
भो मामुनईके अपने थे, उसके लिए पराये बन गये | 


पठानोंके गीत 
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È 
हा, वे सब मामुनईके 


av 


उन्होंने मामुनईको घेर लिया | 
WER प्यासे हो गये | 


जब पठान कृषक फसल काटकर लाता है, तब उसकी खुशीर्म 
गीत गाता दे 


मांभुनईैका सौन्दर्य और बाला-जीबनम॑ उसकै लिए 
momi सिद्ध हुमा | ag चिल्ला उही- हा, मेरी 
मौतका सामान तैयार हो गया | 

(३) agaa कहा--ऐ am! मैरा ay 
करनेके लिए छुरियाँ तेज कर लो। यदि गरीबको 
हलाल करनेसे तुम्हारी तसी होती है, तो ऐसा ही. 
कर लो । पर मेरी बेगुनाह बेटीको मेरी गो दमें दे. 
Al लाओ, में उसे जी भरकर देख लू , क्योंकि अब 
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विशाल भारत 


३२ 


EF 


शीघ्र ही में उसे छोड़कर ( मृत्युके अनजाने संसारमें ) 
चलती ar | 

(४) ज्यों ही मामुनईने अपनी प्यारी बेटीको देखा, 
उस्र चीख निकल गई | उसकी टाँगे फड़फड़ाने 
लगीं, ( हृदयकी आँखोंसि उसने उस बुरी घड़ीको देख 
लिया ) जब उसका बध हो चुका होगा ओर उसके 
qa age लथपथ हो गये होंगे ! 


पेशावर श्रौर काबुलके बीच चलनेवाले कोची कारवाँ गीतों 
द्वारा रास्ता काटते हैं 


ऐ वियोग ! तू न होता, तो कितना अच्छा 
होता ! तूने कितनोंका गृह-जीवन उजाड़ दिया है ! 
जो भी अपने घरमें दो पल्नियाँ रखता है, इसी वेदनापूर्ण 
परिणामको प्राप्त होता है ! 

(५) जो कोई भी दो ada विवाह करता है, 
अपनी कीतिका संहार करता है ! सोत दूसरी सौतकी 
चुगली खाती हे | किसीने ऐसी घटना न देखी हो, 
तो मामुनईको देखे, जो बेगुनाह थी ओर सोतकी चुगलीके 
कारण मृत्युका प्रात बनी ! फ़ज्ञल रहमान (गायक) ने, 
जो जातिसे age है, मामुनईका थोड़ा-सा बलान ही 
किया है |” 

सवाई और गजल 
“चारँ-बैता?-युगके बाद “र्राई? और naa दौर 
शुरू हुआ | इन छेम्दोंका वतन दरअसल फ़ारस है ; 
खुशहालखांत खटक सरीखे पठान कवियोंने अपने 
केलाममें इन्हींका साम्राज्य स्थापित किस | पठान 
_प्रदेशके प्रामाण गवैये भी इन छन्दोम गीत-(चनाका 
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1 
|| 


[ माघ, १६६२ | 
eo, । - 
छन्दोंकी | क 
मौलिक पद्भतिका अक्षरश: पालन करना ज़रूरी न सममा] q 
ens, जो एक चोपदी रचना है, इन लोगोंके हाथें। ३, 
पड़कर ard होती चली गई ; प्रत्येक पंक्तिका वजन ड 
बहुत-कुछ फ्रारसी रुचाईकी पंक्तिसे ही मिलता-जुलता | ए 
| ड 
f 
है 


मोह-संवरण न कर सके ; पर उन्होंने इन 


पठान स्त्रियोंका पंचवान नासक गहना, F 
जिसका ज़िक्र पठान गीतोंमें ग्राता है | पद 


होता है ; पर इन पंक्तियोंकी संख्या तीस चालीस तक पूछ 
देखनेमें आती है । maan बन्दिशमें भी बहुत का 
कुछ आज़ादीसे काम लिंया जाता है । पर जहाँ तक | 
विषय-सामग्री तथा शैलीका सम्बन्ध है, पठान-प्रदेशके सा 
ग्रामीण गंवैयों द्वारा रचित रुबाइयाँ तथा ग्रजलें A 
रुत्राइयों तथा ग्रज्ञलोकी विषय-सामग्री ओर AAN 
दुनियासे बहुत दूर नहीं गई । 
पठान गीतके कुछ भभ्य प्रकार 

'लंडई!, 'लोबा?, “चाए-बैता?, 'रुबाई! 
naa अलावा पठान-गीतोकी कई एक किंस ब 
मी हैं ; परं उन्हे अकसर अधिक महत्व मही द| SS 
जाता | पर जहाँ तक इन सामान्य कोटिके गीतो 
उमरका सम्बन्ध है, बहुंतसे मर्मी साहित्य-सेधी र 
पू+-लंडई-कालकी रचनाएँ मानमेके लिए तैयार है 

इस्लामिया कालेज पेशावरके अरबी तथा पश्ती 
प्रोफेसर मोलाना अध्दुररहीम भी इसी खयालके बन 
हँ । उनका अनुमान है कि इनका जन्म पूर्व लंड 


Acree et 
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इन सामान्य प्रकारको पुरानी रचनाओंके जितने नमने 


' उपलब्ध हैं, विषय-सामग्री तथा भाव-चित्रणके लिहाज़से 
। एक दूसरेसे बहुत एक्‌ हैं । बहुतसे तो इतने गूढ़ तथा 
| अधूरे हैं कि इनका यथ 


स्वरूप समकनेसें इम 
हाँ, कुछ नमूने ऐसे भी 


| हैं, जो हृदयको स्वतः सृष्ठि-वाणीके प्रतिनिधि कहे जा 


| सकते हैं | 
। जो gala-si 


पना ही सरल संगीत है 


स्थित होता है | 

प्रकारको GANN खास-खास ये हैं :--- 
इनके. प्रति. जनसाधारणके 
छोटी-मोटी 


इस सामान्य 
| (१) पहेलियाँ | 
| हृदयमें विशेष प्रेम देखनेमें आता है। 
अतुकान्त पहेलियोंकी भरमार तो है ही, छन्दबद्ध 


पहेलियोंकी भी कमी नहीं है | देनिक जीवनमें जहाँ 


। स्त्री-पुरुष गीत गा-गाकर जी बहलाते हैं, वहाँ पहेलियाँ 


| तक | 
gT 
तक 
शके. 
सी) 
‘lal | 
a 
aU 
faal 


Teal सूक तथा सुबुद्धिको कुश्ती भी लड़ा 
| करते हैं । 
। जुटनेवाली महफ्रलोंमें' अन्य: आमेद-प्रमोदकी बातोके 


खासकर त्योहारों तथा उत्सवोंपर 
साथ पहेलियोंको भी प्रचुर स्थान . मिलता है | 
AAR सम्बन्धमें एक लोक-प्रिय पहेली है-- 
वे बणों वे व ज़रो, द मर्ग गुन्दे परीयी । 
खे जुना प्रे ख्वारेगी। 
-सन्द्रे ये लेज़तका, द नटो पशान गडेगी, 
जाहिल व न पोहेगी । 


¬ न उसके पंख हैं, न अस्थि ; पर वह पंछीकी भाँति 


Teng हे । सुमुखी कन्याएँ इसपर मुग्ध हो 
जाती हें | मीठे गीत गा-गाकर वह नटकी. भाँति 
नाचता है । वह मूख ही तो होगा, जो इसे बूझ न. 


(२) वात्सल्यरसकी तरंगे। लोए्यिकि; जो प्रायः 


जनवरी, १६३६ ] पटानोंके गीत Gals 
काले नळ क ती सिलसिला मिलती हैं ; पर इनका संग्रह कोई खालाजीका घर 
| पठान-गीतेके सभी युगोंमें बराबर जारी रहा। पर नहीं। प्रायः Read ही इनका चलन है । 


इन तरंगोंके दो लोक-प्रिय नमूर्नोका सुलाहिज्ञा 

कोजिए :-- 

द्व दे गटे स्तरगे लका स्तोरी दी अस्मान। 

यौ दे स्पिनके मख दे लका तख्तृ द सुलेमान । 

द्वदे नरे म्ला दालका da दा सुलेमान । 

जार ज़ार Fst मक्ड़ा द अरमान! 
--( ऐ मेरे नन्हें ) आकाशके' सितारोंकी-सी तेरी दो 
मोटी-मोटी आँखे - हें । शाहजहाँके सिंहासनका-सा है 
तेरा गोरा-गोरा मुखड़ा । दो पतले-पतले बाजू हैं ; 
मानो ये ईरानी कटारे हैं | तेरी पतली कमर क्या है, 
सुलेमानका कमरबन्द है । में तुमपर कुरबान जाऊँ, 
( मेरे नन्हें ! ) रो मत |? 

अख दंगा दंग दंग दे, TAA सर दे नरकचूर । 

मोरे दे पता नशी रंजूर, पलार पता पसे चूर चूर । 

प. वनु के चन्दण ये, प मुरगानों के बातूर । 

प गोटो के. aged वे, प दारो के नरकचूर। 
--( ऐ मेरे नन्हें ! ) वाह-वाह केसी ऊँची है तेरी 
नाक ; केसा सीधा और खड़ा-खड़ा-सा है तेरी नाकका 
सिरा ; एकदम. नरकचूर# के सदृश ही तो है यह | 
खुदा तेरी मोको सदा तेरे सदमेसे बचाये | खुदा करे, 
कभी तेरे बापको तेरे रंजमें चकनाच्र न. होना पड़े | 

i तू चन्दन है और पंछियोंमें बाज़ । 
गिरीदार गुठलियोंमें तू अत्यन्त सुडोल गुठलीके सदृश 
है, ओर IRAN तू नरकचूरसे कम नहीं।? 

(३) बोके खेल-गीत। शैशवके इन सरल 
तरानोर्मे आनन्दकी उस चाँदनीके दशन होते हैं, जो . 
पठान बालकोंसे हरदम कलोलें किया करती हे | 
पठान-कविताके राज-पथपर जहाँ “लडई?, 'लोबा? और 
“चार-बैता? इत्यादि गीर्तोका साम्राज्य रहता है, वहाँ 
aes बोके खेल-गीतोंको भी स्थान मिलता है | 


* नरकचूर एक देशी जड़ी है, जो पठान मा अपने शिशुको 
नीरोग रखनेके लिए प्रयोगमें लाती हे । -ले० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्के इन स्वतः सृष्ट-उदगारोमें छन्द-कौशल तथा 
अत्युक्तिमय काव्य-कला gear सरासर भूल होगी । 
हाँ, इनका अपना ही माधुये होता है, अपनी ही लय, 
अपनी ही थाप | 
निम्न-लिखित गीत, जिसे पठान बच्चे फ़सल 
पकनेके दिनोंमें एक स्वरसे या अर्ध-मिश्रित स्वरसे 
गाते हैं, बच्चोके खेल-गीतोंका एक उत्कृष्ट नमूना है :--- 
शोले वाडा शोले, 

समशोरे द शगे शोले। 

स्ता वरोर बा शोले रावड़ी-- 
.स्ता वरोर बा शोले रावड़ी— 

“द. रुमियाल ख्पले मोरे, 

दासे न दी लका चोरे ।” 
— इधर-उधर धानके खेत हैं | हमारा खेत रेतीली भूमिमें 
है । . तेरा भाई रूमालके सिरेमें धान बाँध लायेगा-- 
तेरा भाई रूमालके RRA धान बाँध WAM, ओर 
कहेगा-- ले, अम्मा जान, यह धान ; यह वह साधारण 
धान थोड़े ही है, जो दूसरोंके खेतोंमें उगता है |? 
(३) मसिये । 'लंडई?-पद्धतिके मसियोके अलावा 
बहुतसे साधारण तुकान्त मसिये भी हैं, जिनकी 
रचना प्रायः बरज्ञबानी (extempore) ही की जाती 
है। कुछ नमूने लीजिए। बेटीकी AA मृत 
पिताके प्रति! 
श्ररमान अरमान दे ज़माँ प-लारा ! 
ब्या बंदे व नवीनम cant! 
द॒ दुनियाँ दर बाँदे वराना शुवा लवारा | 
o -:शोक है, अब्बा जान, तुम्हारे लिए शोक है। 
, अब मेरी आँखें कमी तुम्हे राज-पथपर न देखेंगी | 
माह, अचानक यह संसार तेरे गाममें उजड़ गया |? 
 वेटीकी ओरसे मृत माताके लिए :-- 

aN 'ज़माँ मोरे गुल-रंगीने ! 

ताबा सातलम ज़ प मीने! 

खरज़म दर पसे वीने | 
 खलका मे टोला वीने | 
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बन्या 


~ — 


--ऐ मा, ऐ ad फ़ूल-सद्श रंगीन मा, किते 
प्यारसे तूने सुके पाला-पोसा था। तेरे लिए मै 
gah आँसू उगलती हूँ। सब लोग मुझे (| 


अत्यन्त उदास ओर रोनी शकलमें ) देख रहे हैं | 
बहनकी ओरसे मृत बहनके लिए :— 

ज़सा खोरे गुल प सीरे ! 

जूना नवी दासे बोरे ! 
ज़का जड़ा FST प सर तोरे ! | 
--ऐ मेरी फूल-सद्श बहन, तेरी-जेंसी तरुणी शि. 
उत्पन्न न होगी । तभी तो में यों नंगे सर तेरे ति 
अश्रुपात कर रही हूँ |? | 
पत्नीकी ओरसे मृत पतिके लिए :-- 
ज़मा वाक द सर खो स्तावो | 
ज़का बादशाह राता गदावो ! 
ज़ बादशाहत उमर खो दावो ! | 
— Ft सरपर केवलमात्र तेरा ही अधिकार था । त 
समीप रहती हुई में बादशाहोको भी फ़कौर हँ 
सममती थी । वह मेरी बादशाहकी उमर थी ।' 
बहूनकी A मृत श्राताके लिए :-- | 
ऐज़मा रोरा दा ज़मान, त लमुंग श्वे खाग|| 
प तरफ़ द्‌ गोरस्तान, हाय अफ़सोस अरमान अरमात | 
-- षे मेरे भाई! हमें यहाँ छोड़कर अमी ( 
कत्रिस्तानकी ओर प्रस्थान कर दिया है । शोक i 
तेरे लिए शोक है !” 


x x x | 


पठान-गीतके साहित्यिक विकासका i 
करते हुए यहाँ यह कह देना आवश्यक ही प्रतीत 
है कि Gee, Gar, cada, M 
Tae और अन्य सामान्य पद्धतियोंके गी 
रचना-काल अभी शेष नहीं हुआ | इनकी रे 
जुटनेवाली प्रतिभा आज भी एक ज्ञिन्दा aa! 
कोमी गवेये और कवि-हृदयके मालिक स्त्री-पुरुष 
भी अपने इन गीतोंकी खेतीमें बराबर जुटे हुए हैं l | 


[ साथ, १९९२ 


als Al 
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मौलाना मुहम्मद गली 'जोहर’ रामपुरी 


श्री इक्रवाल वर्मा Bev 


aya और कवि दोनोंके जीवनमें उनके अपने-अपने 

विचार एवं उद्देशकी दृष्टिसे वेषम्य भले ही हो; पर 
agaga साम्य भी होता है । AAA दशा दयनीय 
होती है, दोनोंको अपार मानसिक एवे शारीरिक कष्ट 
सहते हुए सम्भल-सस्भलकर चलना पड़ता है, दोनों 
नरम-गरम आलोचनाओंके शिकार होते हैं, दोनोंका 
भाग्य डाँवाडोल रहता है ओर दोनोंकी सफलता 
अनिश्चित रहा करती है | असफलताकी बातको तो 
IIRA! उसमें न किसीका गौरव हे ओर न किये 
हुए प्रयत्नांका कोई विशेष मूल्य | वैसी दशामें न नेता 
नेता रह जाता है, न कवि कवि। पर सफलताके 
होते ही ऐसा वेषम्य उत्पन्न हो जाता है, जो विचार 
एवं उद्देशके उपयुक्त वैषम्यको ध्यानमें रखते हुए 
आश्चर्यजनक दिखने लगता है। उस समय 
कविका पद्‌ नेतासे बहुत ऊँचा हो जाता है, जितना 
पृथिवीसे आकाश ! नेताके प्रयत्ञोंका लगाव ठोस 


il 


* परिस्थितियोंसे ही है, जिन्हें वह बेहतर बनानेकी 


कोशिश करता है। कवि उन सूक्मताओंको प्रकाशमें 
लाता है, जो पहले से ही बेहतर बनी हुई हैं ओर हमेशा 
बेहतर रहेंगी। पहलेका सम्पर्क मुख्यतया अस्थिर 
संसारसे रहता है, अतः उसके कार्यमें स्थिरता नहीं 
होती, जब कि दूसरा मूलतः उस तत्त्वकी तलाश करता 
है, जो अस्थिरतामें भी स्थिर है; ओर फिर उसीका 
आश्रय लेते हुए अपने कार्य-परिणामको स्थायित्व प्रदान 
करता है। एकसे मिलनेवाला लाभ समयकी 
सीमाओंमें ही रहता है ; पर दूसरेसे होनेवाली प्राप्त 
स्वयं आत्मतुष्टि बनकर असीमताके छोरोको छूती ही 
रहती है । अब जहाँ तक नेतृत्व और कवित्वका 
एकान्त सम्बन्ध दो एथकू-प्रथक्‌ व्यक्तियेंसि है, वहाँ तक 
हमें कुछ भी नहीं कहना है ; पर जब उभय गुणोंका 
समन्वय किसी एक ही व्यक्तिमें दिखता हो, तन तो हम 
यही कहेंगे कि उसे अपने तथा दूसरोके चिरकल्याणके 


विचारसे पहलेको छोड़ते या गौण रखते हुए दूसरे ही 
को अपनाना चाहिए। हाँ, यह टीक है कि ऐसा 
एकीकरण निरले ही मनुष्यके भाग्यमें होता है | 

संयोगवश मौलाना मुहम्मद अली “जौहर'में ये 
दोनों विशेषताएँ थीं, और वे अपनी आयुभर कमोबेश 
दोनोके बतेनेमें लगे रहे | उनकी स्वाभाविक 
अस्थिरताने उन्हें किसी एकका होकर न रहने दिया, 
या यों कहिये कि उनमें भावुकता इतनी अधिक थी कि 
वे उसके आवेगमें अपने हृदयोदगारोंको किसी भी 
रूपमें प्रकट करनेके लिए विवश हो जाते थे। वैसी 
amt किसीका मुँह तक चूम लेना उनके लिए बिलकुल 
मामूली बात थी | सन १६२० में नागपुर-कांग्रेसके 
मौक़ेपर स्वर्गीय सी०आर०दास बेरिस्टरी छोड़नेपर राजी 
न होते थे। जब मोलानाके सममाने-बुानेपर 
उन्होने मान लिया, तो आप गलेसे लिपटकर उनका 
मुँह चूमने लगे | यही ब्यवहार आपने अफ़ग्रानिस्तानके 
भूतपूर्व सम्राट ग़ाज़ी अमानुछ।के साथ मम्बईमें किया 
था। मोलानाकी इसी भाबुकताको देखते हुए हमं यह 
निस्संकोच कह सकते हैं कि यदि वे चाहते, तो 
Agan अपेक्षा उन्हें कवित्वमें अधिक सफलता 
मिलती | सन १९२३ के लगभग मोलानाकी 
कुछ गञ्चलोंका एक छोटा-सा काव्य संग्रह छपा था, 
जिससे हमारे कथनकी पुष्टि होती है । उनका बचपन 
भी वैसी ही परिस्थितियोमें बीता था । उस समय 
vag स्थान-स्थानपर शेर-शायरीके चर्चे थे। घर-घर 
मुशायरा होता था। राज्यमें शायरोंकी कद्र थी | 
दाग, अमीर, तसलीम, जलाल इत्यादि देहली और 
लखनऊके बड़े-बड़े उस्तादोंका जमघट था । महाकवि 
दाग तो मोलानाके पड़ोसमें ही रहते थे । मोलानाके 
तीन-चार अज्ञीज्ञ ओर उनके हक्तीक्ी बड़े भाई IRRA 


अली खां “जोहर? दाग़के ही शागिद थे। मोलाना 


अपने बड़े भाईके साथ SII यहाँ रोज्ञ ही जाते-आते _ 4 
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और उन्हें शेर सुना-सुनाकर खुश करते थे । जमी तो 
मौलानाका यह दावा था कि “मैं न सिर्फ़ शेरो-सखुनकी ' 
गोदमें पला हूँ, ब्रल्कि उसकी तोंदपर कूदा हूँ, उसे 
हाथी बनाकर पीठपर सवार हुआ हूँ ।?? इन्हीं 
o परिस्थितियोंने उन्हें कवि बनाया | दस वर्षकी 
| |. आयुमें कुछ शेर कहने लगे । Bed उनकी कविता 
[1 भी तत्कालीन प्रथाके अनुसार श्रंगारी ही होती थी | 
is फिर कालेजमें पढ़ते हुए सन्‌ १८६८ तक कुछ ऐसी 
| रचनाएँ भी करने लगे थे-- 
क्यों मेपरस्त* देखके मद्होरा हो गये , 
शीशेमें में” भरी थी कि eet नूर था । 
किस ज़ोरकी लड़ाई थी अल्ला रे कशसकश , 
थी रात यास* ale दिले-नासबूर * था । 
खुशक्रिस्मतीके आगे झुकाया कभी न सर, 
इस खानमाँखराबको कितना TR था। 


छा 
O OAA तो आ जाय तेरे अह्दो-पेमाँ पपर , 
तेरी आँख ऐ बुते-वादारिकन * कुछ श्रौर कहती है । 
हरम * “में तू करे इज़हारे-तर्के-मेकशी' * alee ; 
मगर कम्बह्तकी वूए-दहन* * कुछ और कहती है । 
पाठक देखेंगे कि उस समय उनके काव्यमें 
ंगारके साथ धर्मानुराग ओर स्वाभिमानका भी समावेश 
हो गया था, जो फिर agar ही चला गया | कारण, 
रिस्थितियाँ बदलीं, और मौलानाने एक सचे दीनदारकी 
से राजनीतिमें भी भाग लेना शुरू कर दिया | 
ब वे नेतृत्वकी ओर बढ़ रहे थे, और कवित्व 
गेके बजाय पीछे था--यहाँ तक कि उनकी रचनाएँ 
| तर राजनीतिके ही अधीन हो गई थीं, और 
हुधा जेलोंमें ही लिखी जाती थीं ; पर जहाँ उनमें 
| = न्धी कुछ सादे पद मिलते हैं, वहाँ 
भी होता है। देखिये-- 


HE 


पूछते क्या हो बूदोबाश'का हाल , 

हम हें वाशिन्दे जेलखानेके । 

fay ओर इतनी वेवाकीR , | 

सब ये लच्छन हैं मार खानेके । 

और-- 

तनहाई A सब दिन हैं, तनहाईकी सव राते , 
अब होने लगीं उनसे खलवत*की सुलाक़ातें। | 
हर आन* तसक्वी हे, हर लहज़ा तशफ्फ़ी है, 


हर रोज़ यही चर्चे, हर रोज़ यही बातें। | 
SN सोर मन | 
बेठा हुआ तोबा" को तू खेर सनाया कर, | 
टलतीं नहीं यों 'जोहरः इस देसकी वरसातें। | 
दूसरी गज़लके पहले पदमें कविने 'तनहाईर ब 
लेकर बड़े मतलबकी बात निकाली हे di 
मिलनका केसा अच्छा अवकाश है । “खलवता 
ते? आह कितना आनन्द है ! नेमे 
मुलाकात? आह कितना आनन्द है  देखनेमें। 


'तनहाई? है ; पर असलमें सादा घर “भरा हुआ? | 
पढमें आध्यात्मिकता है; पर उसकी रचना बड़े श्रृंगार 
ढंगपर को गई है, जिससे लुत्फ़ दूना हो गया है | | 

दूसरे पदमें भी एक सुन्दर राजनीतिक संकेत 
जिसमें अब भी वही सजीवता है | | 

तीसरे पदमें शुद्ध काव्य-कल्पना है । बरसात 
मदिरा-पानसे घनिष्ट सम्बन्ध है । कवि कहता है ह 
बिना शराबके तो बरसातंका कटना aga मुशकिल 
और "तोबा”का टूट जाना लाज़िमी | पर शायद ॐ 
तोबाकी खैर मनाते-मनाते वह कट जाय | वहि 
जहाँ उपयुक्तताकी दृष्टिसे मदिरा-पानसे बचनेके ह 
तोबाकी ही खेर मनाना लिखा, वहाँ “खैर मनाने £ 
संकेत भी कर दिया कि बरसातमें उस व्यसने ति 
कितनी बलवती प्रेरणा हवै । 


र आध्यात्मिकता, जो कहाँ-कहाँ इस्लामी | 


४ oat 


मह ३ अकेलापन ; 


२ वेखौफ़ी 
पॉसे 


९१२ 
= 
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लिये हुए हैं। यदि श्वंगार है भी तो नाममात्रका 
ओर कविताको कुछ अधिक रुचिकर बनाने ही के 
लिए | फिर परे कलामपर काव्य-कल्पनाका सुर्‌ 
आवरण चढ़ा हुआ है ; पर इस सफ़ाई और हल्केपनसे 
कि भीतरको वास्तविक शोभा दबनेके बजाय उभरकर 
अधिक आकर्षक अन जाय । कूत्रिमताका कहीं पता 
नहीं | जो कुछ है, साफ़ है, सादा है और बिना 
प्रयास हो हुआ | प्रयासके लिए तो न 
अवकाश था, न VHA] दिलपर जो कुछ बीती 
सीधे ज्ञबानपर आ गईं, और ज़बानपर आते ही 
Uae ढलकर Heh बाहर हो गई | यही 
कारण है कि उनके कथनमें ओज भी है ओर प्रभाव 
भी | दिलको बात जब एकदम कह दी जाय, तो 
बेसा होना स्वाभाविक ही है । देखिये, सन्‌ १६२२ 
की एक गज्जल, जो बीजापुर-जेलमें लिखी गई थी :--- 


निकला 


गिला* ऐ दिल ग्रभीसे करता है , 
इश्क्रका दम इसी प भरता हे । 
जान देता है ऐशे - फ़ानी*पर , 
बस इसी ज़िन्दगी प मरता है। 
आज कर लो जो कर सको कल तक , 
कौन जीता है, कौन मरता है। 
इस क़दर एहतियात ऐ सैयाद3 
कि mpa“ भी पर कतरता है । 
मये-इस्लाम“का भला NR, 
नशा चढ़कर कहीं उतरता है? 
इसमें सन्देह नहीं कि मोलानाको इस्लासका नशा 
था। नमाज़ कभी खता न होती थी । and हो 
या घरपर, पार्लामेंठमें हों या कांग्रेसमें, समय आया 
ओर वे चुपकेस उठकर एक गोशेमें नमाज्ञ पढ़ने 
लगे | कहा भी करते थे कि “में मज्ञहत्री मामलोमें 
E आखिर तक gaa हैँ ओर मुसलमानके 
सिवा कुछ नहीं, ओर हिन्दुस्तानी मामलोंमें शुरूसे 


Ras sea... ` 
१ शिकायत ; २ मिटजानेवाला ऐश; ३ शिकारी ( व्याध) ; 
४ पिंजरा ; .५ इस्लामियतकी शराब | 
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आखिर तक हिन्दुस्तानी हूँ ओर हिन्दुस्तानीके सिवा 
कुछ नहीं |” इसका मतलब यह कि जहाँ वे पक्क 
सुसलमान थे, वहाँ उनमें राष्ट्रीयता भी कूट-कूटकर भरी 
थी | उनका सारा सावजनिक जीवन इन्हीं दोर्नोकी 
कशमकशमें बीता | उन्हें सन्‌ १६२३ की कोकोनाड़ा- 
Bae uga ओरसे सभापतिका सर्वोच्च पद मिला | 
उनका भाषण राष्ट्रीयताका एक जानदार नमूना होते हुए 
भी इस्लामी पुटसे शून्य न था । वे आज्ञादीके दीवाने 
थे, ओर उसके लिए अधिक-से-अधिक कष्ट सह सकते 
थे ; पर यह वे भूल जाते थे कि हिन्दुस्तानी और 
मज़हबी मामले एक दूसरेके साथ ऐसे उलमे हुए हैं कि 
हिन्दुस्तानकी आज्ञादीके लिए मज़हबी मामलोंको गौण 
रखकर हिन्दुस्तानी मामलोको प्राधान्य दिये बिना काम 
ही न चलेगा । वे एक साथ ही एक ही रीतिपर 
हिन्दुस्तानी भी होना चाहते थे ओर मुसलमान 
भी। यही कारण था कि जहाँ उन्होने अपनी बेलौस 
ओर लगातार सेवाओंसे हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
दोनोंको प्रभावित किया, वहाँ वह किसीपर एकान्त 
अधिकार न प्राप्त कर सके । उनके मरनेके कई महीने 
बाद २६ अक्टूबर सन्‌ १९३१ को पंजाबके सुप्रसिद्ध 
उदू-कवि मौलाना हफ़ीज्ञ जालन्धरीने देहलीमें एक 
कविता पढ़ी थी । कविता स्वगीयकी स्मृतिमें थी | 
उसमें मुसलमानोंकी तात्कालिक परिस्थितियोंके साथ 
उस Sigal भी उल्लेख है, जो मुसलमानोकी ओरसे 
स्वर्गीय नेताके प्रति बती गई थी। कविता बड़ी 
लाजवाब है । कुछ पद ये हैं-- 
aaa था इक शिकस्ता* नावका मँभधारमें फँसना, 
फ्रिज़ "को सिसकियाँ, क्रिस्मतका रोना, मौतका हँसना ' 
फक्त इक सरफिरा महाह तूफ़ानोंसे लडता था, 
हवाके mach जिन्नोंसे शेतानोंसे लड़ता था। 
अगरचे* नावें अंबोह-दर-अंबोह" इन्साँ थे, 
ये सब महाहके हमक्रौम थे यानी सुसल्माँ थे। 


१ दूरी हुई ; २ वाताबरण ; ३ पानी ; ४ यद्यपि ; ९ etag s, 
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ये सब थे wage में अरस्तू और इस्कन्द्र ` , 
मगर ग्रारामसे लेटे हुए थे नावके अन्दर । 
तअज्जुब हे कोई परवा नहीं थी नाववालोंको , 
कि तूफ़ाँम नज़र आती थी खामी3 बाकमालों “को । 
मगर वह सरफिरा aza तनहा था, अकेला था , 
इधर पानीकी शिद्दत थी, उधर मोजों “का रेला था। 
वह चिठ्ठाता था--'उट्रो भाइयो, हिम्मत करो आओ, 
ज़रा हिम्मत दिखाओ, दस्तो-बाजू* काममें लाम्रो ।? 
वह Praia, वह चीखा, मिन्नत ° कीं, झ्राहो ज़ारी = की , 
मगर Agat था सब-कुछ, किसी ने भी न यारी! ° की। 
शिक्रस्ता नावका मछाह बेदम हो गया आखिर , 
बढ़ाकर हौसला Gad लहू कम हो गया आखिर । 
थक्रनका हो रहा था अव असर आहिस्ता-आहिस्ता , 
लगा भुकने वह सर्ग्रफ़राज़ ? * सर ्राहिस्ता-आहिस्ता। 
न झुकता था कभी मीरो-बज्ञीरो-शाह *के आगे , 
वह सर इक सतेबा फिर झुक गया अछाहके आगे । 
शिकस्ता नावमें तूफ़ानकी उस चीरादस्ती? अमे ; 
बह अपना फ़ज़ पूरा कर चुक्रा था बहरे-हस्ती “में । 
चाहे gala साहेबने कतव्य पूर्तिका जिक्र किसी 
भी दृष्टिकोणसे किया हो ; पर हम तो उससे वही आशय 
लेंगे, जो “पूति? में निहित है | इस कतैव्य-पूर्तिने न 
' केवल मुसलमानों, बल्कि समूचे राष्ट्रके हृदयको एक बार 
फिर हिला दिया था ! वे मधुमेहसे शय्या-सेवी होते 
हुए ओर बड़े-बड़े ड।क्टरोंके मना करनेपर भी लन्दनकी 
पहली गोलमेज्ञ-परिषद्में शरीक होनेके लिए चल 
दिये | चलते समय मौलाना अब्दुलमाजिद बदायूनीने 
पूछा कि ऐसी नाजुक हालतमें इतना लम्बा सफ़र क्यों 
कर रहे हो ! उत्तर मिला--“मरनेके लिये !? वहाँ 
परिषदूमें बोलते हुए भी उन्होने कहा था कि 'या तो 
मैं आज़ाद हिल्दुस्तानको वापस हुँगा, या फिर इंग्लिस्तान 
ही में मेरी ma बनेगी !? क्त्र तो २३ जनवरी 


१ ag और हिम्मत ; २ सिकन्दर ; ३ aans, कमी ; 
४ कमालवालों ; ५ Gath; ६ हाथ और वाजू; ७ विनती . 
आह करना और रोना ; € व्यथ ; १० मदद ; ११ ऊंचा 
तरी और बादशाह ; १३ जोर ; १४ जीमनरूपी समुद्र । 
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सन्‌ १६३१को जरूशेलममें बनी ; पर लंदनमें ४ जनवरी 
सन्‌ १६३१ को ६॥ बजे सुबह उनकी मृत्यु अवश्य हो | 
गई, ओर वह भी दिलपर इस कारण जोर पडनेसे कि | 
वह ठीक पहले आधी रात तक हिन्दू-सुसलिम नेताओंके | 
नाम अपनी वह जोरदार अपील लिखते रहे, जिसमें | 
usà नाते ऐक्यकी प्राथना की गई थी ! | 
जनवरी सन्‌ १९२३ में | 

कहा था-- 
हे रश्क़ एक खल्कको 'जोहर? की भौतपर , | 

यह उसकी देन है | 


सच है, ऐसी मौत, जिसपर लोगोंको ईर्ष्या हो 


ba) a S 
मोलानाने खद ही 


जिसे परवरद्गार È i | 
| 
ईश्वरकी देन ही है! मोलानाकी बात भी किस | 
सुन्द्रतासे पूरी हुईं | धन्य था वह समय ओर धन्य 
था वह काम, जिसमें उनकी मृत्यु हुई ओर जिससे उन्हे 
मरते-मरते फिर सर्वप्रियता मिल गई | अन्यथा उन्होंने 
अपने गोलमेज्वाले माषणमें-जो. उनका अन्तिम 
भाषण शा--यह भी कहा था कि “यदि हम स्वतन्त्रता 
लेकर न लोटे, तो मुल्ककी लड़ाई लड़नेवालोंमें वहीं 
चले जायेंगे, जहाँ हम दस साल पहले मौजूद थे । 
वे आज हमें देशद्रोही कहते हैं। उस समय आप 
हमें राजद्रोही कह लीजियेगा। हम ओपनिवेशिक 
स्वराज्य नहीं, ऐू्ण- स्वतन्त्रता चाहते हैं |? तो 
क्या यह सम्भव न था कि वे विलायतसे निराश 
लौटनेपर अपनी प्रबल भावुकतावश पुनः असहयोगी 
बन नाते ? 

मोलानाके बुजुगौका वतन ज़िला बिजनौर था | 


बचाई थीं, जिसके उपलक्षमें उन्हें मुरादाबादमें जागी 
मिली थी। मोलानाके पिता अब्दुल अली खाँ थे, 
जिन्हे रामपुरके नवाब युसुफ़ खां 'नाजिम?ने आग्रहके 
साथ बुलाकर अपनी रियासतमें जगह दी थी । वही 
मौलाना दिसम्बर सन १८७ में पेदा gi 
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आबादी बानू. वेगम उर्फ़ बी अम्माँ? ने की। वे 
अपने sale ग्रदरको घटनाओंका हाल बड़ी सकरुण 
भाषामें कहा करतीं ओर यह भी वतलाती कि ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने किस प्रकार सुगल शासनका जल्द ही खात्मा 
कर दिया था । मोलानाका भावुक हृदय ` विशेषतः 
प्रभावित हुआ, और इस प्रकार उसमें तमी राष्ट्रीयता 
एवं मामिकताके भावोंकी पेठ हो चुकी थी । 

मोलानाकी शिक्षा घरपर ही उदू-फ़ारसीसे शुरू 
हुई । फिर वे बरेली हाई स्कूलसे a पासकर 
अलीगढ्-कालेअम प्रविष्ट हुए, जहाँसे उन्होने बी०ए०्की 
परीक्षा सन्‌ १८९८ में पास की। कवि तो थे ही, 
कालेजमें पढ़ते हुए वक्ता ओर लेखक भी बन रहे थे। तभी 
आपने “अलीगढ़ मन्थली? नामक पत्रिकामें एक लेख 
लिखा था, जिसे देखकर कालेजके तात्कालीक प्रिंसिपल 
मारीसन महोदयने यह भविष्यबाणी की थी »कि "तुम 
किसी दिन अंगरेज्ीके अद्वितीय लेखक होगे |? वहाँ 
Aaa अधिक समय अपनी रुचिके ही कार्मोमें 
बीतता था ! अंगरेज़ी भाषा ओर खासकर अंगरेज़ी 
' तो बड़ी दिलचस्पी थी । कितनी ही प्रसिद्ध 
कविताएँ याद भी थीं । शेक्सपियरके विशेषज्ञ थे। 
दूसरी ओर उदू-फ़ारसीमें महाकवि ग्रालिबको बहुत 
पसन्द करते थे, ओर उनका कलाम भी खूब याद था | 
ऐसी दशामें कोर्सकी किताबोंकी नौबत ही मुशकिलसे 
आती थी । पूरा कोर्स तो पासमें होता ही न था। 
परीक्षाके दो-तीन मास पूर्व यहाँ-वहाँसे पुस्तके इकट्ठी 
करने लगते और तभी पढ़नेमें लग जाते। पर 
दिमाग अच्छा था, जिससे अच्छे नम्बरमें पास होते Àl 
बी० go में भी सर्वप्रथम थे | फिर आई०सी०एस० 
होनेके लिए वे विलायत गये; पर संयोगवश वहाँसे 
परीक्षामें असफल होकर ही लोटे | विवाह किया ओर 
आकूसफ़ोड-विश्वविद्यालयमें अंगरेज्ञी पढ़नेके लिए फिर 
विलायत गये | विषय रुचिकर था, अतः वहाँसे 
बी०ए० ( आनर्स ) होकर सन्‌ १६०२ में वापस हुए | 
विलायती शिक्षाका सारा खच मौलाना शौकत अलीके 
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ज़िम्मे था, जो अपने छोटे भाईको बेहद चाहते थे 
और अपनी अफौमके महकमेवाली अफ़सरीका पूरा 
वेतन उन्हें देकर खुद किसी तरह गुज़र करते थे । 
विलायतसे लौटनेपर मौलानाको रियासत रामपुरमें 
चीफ़-ए्जुकेशनल अफसरकी जगह मिली और फिर सन्‌ 
१६०४ में उन्होंने रियासत बड़ोदामें नोकरी कर ली, 
जहाँ वे पहले अफीम-विभागके प्रधान कर्मचारी 
और बादको जिला नोसारीके कमिश्नर रहै | 
नोकरीका सिलसिला सन्‌ १६१० तक जारी रहा | अब 
मौलानाका दिल sare हो रहा था ओर वे बैधनसुक्त 
होकर घामिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक AAA 
भ्रमण करना चाहता था । परिणाम यह कि बड़ोदा- 
नरेशके न चाहने पर भी आपने इस्तीफ़ा दे दिया और 
सन्‌ १९११ में कलकत्तेसे “कामरेड? नामक अंगरेज्ी 
पत्रका प्रकाशन शुरू किया । नौकरी करते हुए भी 
वे अंगरेज्ी पत्र-पत्रिकाओंमें लिखा करते थे ; पर अब 
तो लिखना ही उनका दिन-रातका काम था | बचपनसे 
ही कुछ आलसी थे ओर कामको उठा रखनेके आदी ; 
पर जब करनेपर आ जाते, तो Talal काम मिनटोमें 
कर डालते थे। लिखते at थे ओर सुन्दर | 
स्पष्टवादिता और निर्मीकता तो मानो JAA पड़ी थी । 
फिर ऐसे पत्रकारकी सफलतामें सन्देह ही क्या हो 
सक्ता था ? “कामरेड? की कद्र शासकोंमें भी थी ओर 
शासितोंमें मी। सन १९११ में ही राजधानीको 
तबदीलीके साथ 'कामरेड? भी कलकत्ेसे देहली लाया 
गया । वहींसे सन १३ में मोलानाने “हमददे? नामक 
दैनिक उदू पत्र भी निकाला । उसी साल कानपुरको 
मसजिदवाली अप्रिय घटना भी घटी, जिससे मौलाने 
गहरी दिलचस्पी ली और मामलेके ठीकठाकके लिए 
जो डेपूटेशन इग्लेणड गया था, उसके साथ भी तशरीफ़ 
ले गये । 
सन १६१४ में यूरोपीय महासमर छिड़ा, जिसमें 
'कुछ दिनों बाद तुके भी शामिल हो गये | तब 
मोलानाने अपने aad ऐसे लेख लिखे, जो 


A 
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भारत-सरकारकी रायमें बाग्रियाना थे। नतीजा यह 
कि जहाँ पत्रोपर प्रेस-क्रानूनका प्रहार हुआ,#वहाँ मौलाना 
भी अपने बड़े भाई शोकत अली-सहित नज्ञरबन्द कर 
|. दिये गये) जवान दबी तो दिलको उभरनेका मोक्का 
मिला और भावोंने कविताका रूप धारण करना शुरू 
का दिया। मौलाना पाँच साल तक महरौली, 
लिंदवाड़े ओर बेतूलमें नज्ञरबन्द रहे ओर कविताओंका 
सिलसिला भी थोड़ा-बहुत चलता ही रहा । ऐसे पद 
भी हैं, जिनसे विदित होता है कि मोलाना-सा धामिक 
| ओर निर्भीक मनुष्य उस दशामें भी कितना शान्त था 
ओर नज्ञरबन्दीको किस दृष्टिसे देखता था--- 
हर रंगर्मे राज़ी-व-रज्ञाः' हो तो मज़ा देख ,' 
g दुनिया ही में dò हुए जन्नत*की फ़िज़ा3 देख । 
| यह नूर खुदाका है बुझाये न वुभेगा , 
कुछ दम हे अगर तुममें तो आ तूभी बुझा देख। 
हों लाख नज़रबन्द दोश्राबन्द्‌ नहीं है , 
अछाहके बन्दोंको न इस तरह सता देख । 
और॑-- 


वह नज्ञरबन्दी तो निकली रहे - सेहर , 
` दीदाहाये - होश अरब जाकर खुले । 


अब ga हे मासिवा*का पर्दाफ़ाश ; 

0. ~ 
mas अब कहीं दफ्तर खुले। 
फेज़से तेरे ही ऐ केदे - फरंगः y 
बालोपर* निकले क्रफ़स! "के दर? ' खुले । 

दूसरी गजलका पहला पद--इस नज्ञरबन्दीसे 
जादू मिट गया ओर ज्ञानच खुल गये |. काव्यकी 
| _ दष्टिसे arad और GRAV में पारस्परिक 


अक्टूबर सन्‌ १६२४ मॅ “कामरेड? फिर जारी किया गया ; पर 
मौलानाको [नाको अवकाश न था। कोई योग्य सब-एडीटर मिल न सका, 
` सन्‌ १६२६ में वह हमेशाके लिए बन्द हो गया । उदू हमददे? 

है ms 


२ स्वगे ; २ खुला स्थान ( दृश्य ) 
उमकी चीजें; ६ ईश-परिचय : 
ये); ८ गोरोंकी क्लेद ; € बाल व पर 
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छुदा न्यायासनपर वेठकर कर्माका फल देगा | 


[ माघ, १६६२ 


So 
उपयुक्तता है, क्योंकि 'नज्ञरमन्दी' “डीठबन्दी?को भी 


उपमा पिजरबद्ध पक्षीसे दी गई है । | 
aa मौलाना feast नज्ञरबन्द थे, तो वे 

आल-इंडिया-सुसलिम-लीगके अध्यक्ष चुने गये | यह 
बात सन्‌ १६१७ की है ; पर उन्हें लीगमें जानेकी 
आज्ञा न मिली । तब भी मोलानाने एक गज़ल लिखी 
थी, जिसके कुछ पद ये हैं-- 

सरकश नहीं, बागी नहीं, गद्दार नहीं हम , 

पर हम पे तक़ाज़ाय-वफ़ा और ही कुछ है । 

at Fae डुटनेकी खुशी किसको न होगी ; 

पर तेरे असीरों? की dar भोर-ही कुछ है । 

यह सद्रनशीनी हो मुबारक तुम्हें “जोहर” , 

लेकिन सिलहे-रोज़े-जज़ा और ही कुछ है । 


पहला पद --फ़रमाते हैं कि हम सरकश, बागी या 


१ क्रेदियों ; २ सभापतित्व 
मिलनेका दिन, जो 


| 
FF 
कहते हैं, ओर उस दशामें जादू चढता है, उतरता प्रै 
नहीँ | | 1 
दूसरा पद दुनियाको असलियतका परदा खुल g 
जानेसे आध्यात्मिकताका दफ्तर खल गया | त 

[ यों तो गाज्ञल्लके पद प्राय: प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं | | 
उस दशामें पहले पदका भी अर्थ राजनीतिक दृष्टि कोणसे | व्व 
aa यह समझा जा सकता हे कि नज्ञरवन्दीसे | ब 
पूव-विश्वास जाता रहा | अब दूसरी मोर यदि पहला | श 
FRA संयुक्त समा जाय, तो फिर जादूके उतरने | उ 
ओर ज्ञानचज्लुओंके खुलनेके आरणोंका साफ़ ही पता | तो 
चल जाता है । मानो कविको वाह्य संसारसे प्रथक्‌ | मौ 
होकर ही उसके रहस्योंके समझने ओर ईश-चिन्तनमें | ब 

लग जानेका मोक्का मिला है । ] 

तीसरा पद स्पष्ट है। कहा ही जाता है कि | सु 
सरकारी क्रेंदमें जाना मानो अपनेमें आज़ादीका होसिला 
बढ़ाना: ओर अन्ततः आज़ाद होना है। ऐसी दशामें | 4 
वह कैद ‘afer ही होगी । [ दूसरे दलमें कैद की बे 


3 सिलहन्इनाम, Taaa 
इस्लामी मतानुसार क्यामत्का दिन होगा, जब 


lection, Haridwar 
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बलवाई नहीं ; पर यह बात अवश्य है कि हमपर 
मैत्री-निर्वाहका आग्रह कुछ अन्य प्रकारसे है- साधारण 
रीतिपर नहीं, असाधारण रीतिपर | मतलब यह कि 
हम वफ़ादार ज़रूर हैं ; पर हमारी वफ़ादारीमें खुशामद 
नही, संचाई है | 

दूसरा पद--क्रैदसे छूटनेपर खुश होना हर 
aah fay स्वाभाविक है ; पर हम तो तेरे विशेष 
बन्दी होकर ईश्वरसे कुछ ओर ही चाहते हैं । Av 
शब्दने पदको वज्ञनंदार बना दिया है | यदि 'असीर'से 


उदू-काव्य-प्रथाके AJAR 'प्रेमका-बन्दी? समझा जाय 
तो पदमें कुछ श्रंगारी सरसता भी आ जाती है, यद्यपि 
मौक्रा-महलके लिहाज़ले वेसा समझना ठीक न होगा | 


बहरहाल कविके कमालमें शक नहीं | 

तीसरा पद--ए जोहर ! तुम्हें यह सभापतित्व 
मुबारक हो;. परन्तु जिस दिन gyan ओरसे 
कार्मोका बदला मिलेगा, उस दिन तुम्हारा इनाम कुछ 
और ही होगा--इस मनुष्योंके दिये हुए पदसे कहीं 
बेहतर, अतः कहीं ज्यादा मुबारक होगा | 

इसके पूर्व ही मोलानाकी रिहाईके लिए भी 
बहुत-कुछ प्रयत्न हुआ था। प्रयत्ञकारियोंमें मि० 
Rag, स्वर्गीय o मज़रुलहक़ ओर महाराजा 
महमूदाबाद जैसे नामी-नामी मुसलिम नेता थे ; पर 
किसीकी एक न सुनी ओर अपने निश्चयपर 
दढ रही | 


आखिर दिसम्बर सन १६१६ में शाही घोषणासे 
राजनीतिक बंन्दियोंकी मुक्ति इई । मोलाना भी छूटे 
और सीधे कांप्रेस-अधिवेशतमें जाकर सम्मिलित हुए, 
जा उस समय अमृतसरमें हो रहा था। फिर माच 
सन १९२० में मुसलिम डेपूटेशनके साथ लंदन गये 
Mente सन्धिकी शते ते कराने गया था। वहाँ 
खिलाफ़तके att ख प्रचार किया ; पर नतीजा वही 


` ईभा, जो होना था, और उन्हें अक्टूबर सन १९२० में 
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“खिलाफ़तःकी बात भी शामिल थी । मौलाना इस 
मामलेमें सरकारी रीतिसे प्रणत: असन्तुष्ट थे ही, अत 
उन्होंने उपयुक्त आन्दोलनमें बड़ी सरगरमीसे महात्मा 
गांधीका हाथ बँटाया। मौलाना शोकतअली भी 
बराबरसे शरीकदार थे। दोनो भाइयोंमें महात्माके 
प्रति इतनी प्रगाढ भक्ति थी कि वे उन्हें “बापू? कहने 
लगे थे, ओर महात्मा भी उन्हें अपना छोटा भाई 
सममते थे। 

आन्दोलनके ही सिलसिलेमें खिलाफ़तके 
मामलेको लेकर सितम्बर २१ में कराचीकी खिलाफ़त- 
कानफरेंस हुई । अध्यक्ष थे मो० मुहम्मद अली | 
उनका भाषण बड़ा ज़ोरदार था, जिसमें ब्रिटिश 
सरकारको इस्लामका दुश्मन कहकर उसकी नोकरी 
करना इस्लाम धर्मके विरुद्ध बताया गया था नतीजा यह 
हुआ कि वे गिरफ्तार किये गये । कराचीमें अभियोग | 
चला ओर मोलानाको दो वकी कड़ी क्रेद्‌ .फिर मिली | 
शायद इसी घटनाकी स्मृतिमें उन्होंने यह पद कहा था-- 

कैद हे केदे-गुलामी दो बरसकी केद क्या, 
देखें कब हो खातिमा इस कैदे-बेमीआद? का । 

बड़ी Fah बाद एकान्त-क्रैदकी भी व्यवस्था 
थी । उसपर भी कुछ पद मिलते हैं । एक ग़ज़लके 
तीन पद नीचे दिये जाते हें-- 
केद और कैद भी :तनहाईकी, wa रह जाय शिकेवाईँकी । 
seal हमने किया asad, उम्र-भरम यही दानाई* की । 
कलको है फिर वही ज़िन्दाँ ‘Slav, टीक क्या आपसे सौदाई* a 

प्रथम पदमें कवि क्रौद-तनहाईकी तकलीफ़ोंपर गौर 
करते हुए इस जातका इच्छुक या प्राथी है कि किसी 
प्रकार उसके धेथेकी लाज रह जाय | ; 

द्वितीय पद--हमने अक्लको दोवानगीको भेंट कर 
दिया (ak सच पूछते हो) उम्र-भरंमें यही एक 
अक्लमन्दीका काम किया । पदमें रोचकताके साथ 


असफल होकर लोटना पड़ा। यहाँ असहयोग- १ यानी गुलामीकी वह ha, जिसकी क्रोईै सुहत नहीं $ २ मझुमन्दी 


भान्दोलनकी चहल-पहल शुरू हो गई थी । उसमें 


३ जेल ; ४ जुनूनी, पागल) 
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यथार्थता भी है, क्योंकि बहरहाल किसी महत्‌ कार्यको 
पूतिके लिए मनुष्यको पागल बनना ही पड़ता है, तो 
फिर वेसे पागलको पागल न कहकर बुद्धिमान ही कहना 
ठीक होगा । 
तृतीयसे यह आशय प्रकट होता है कि वैसे 
पागलके लिए उपयुक्त स्थान जेल ही है। ठीक है। 
पागल चाहे जैसा हो, आखिर पागल है, ओर उसे बन्द 
रखना ही पड़ेगा । 
यहाँ इतना ओर कह देना ठीक होगा कि यह 
कराचीवाला BHAA वही मशहूर मुकदमा था, जिसमें 
Slo किचलू, स्वामी शंकराचार्य asic: कई मुलज्ञिम थे | 
सन्‌ १६२३ में मौलानाको जेलसे छुटकारा 
मिला, ओर वे कांग्रेसके उस विशेष अधिवेशनमें 
सम्मिलित इए, जो १५ सितम्बर २३ को देहलीमें 
हुआ था। वहाँ उन्होंने स्वराजियों और कोन्सिल- 
विरोधियोंमें किसी प्रकार समझोता करा देनेका प्रयत्न 
किया | यह वह ज्ञमाना था, जन हिन्दू-संगठन ओर 
इस्लामी तबलीगका काम जोरोसे चल रहा था और 
` हिन्दू-मुसलमान एक. दूसरेके दुश्मन बन रहे थे। 
मोलानाने दोनेंमें मेल करानेकी भरसक कोशिश की ; 
पर आखिरको कोई नतीजा न निकला | उनकी 
कांग्रेस-अध्यन्षताके समय हिन्दू-सुस्लिम ऐक्यके लिए 
महात्मा गांधीने भी २१ दिनका अनशन किया | तब 
मोलानाके ही प्रयत्नसे देहलीमें २६ सितम्बर १६२४ से 
२४ ' अक्टूबर .सन्‌ १६२४ तक एक “आल पार्टीज 
कानफरेंस? हुई । ऐक्यके सम्बन्धमें नहुतसे प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए ; पर उनपर कभी कोई अमल न हुआ | 
Saad सफलता होते न देखकर मौलाना अपनी धार्मिक 
: प्रव्नत्तियेके ही वशीभूत होते गये, जो नितान्त स्वाभाविक 
था । नौबत यहाँ तक पहुँची कि हिन्दू उनसे और 
वे हिन्दुओंसे असन्तुष्ट हो गये, जिनमें म० गांधीका 
महान व्यक्तित्व भी शामिल था ; वे वह राष्ट्रे wala 
हटे न थे, और उन्होंने सन्‌ १९२७ में साइमन-कमीशनके 
र-सम्बन्धी sual बहुत बड़ा भाग लिया | 
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बादको सन १६२८ में नेहरू - शासन-विधानवाल्ञ | 
रिपोर्टका घोर विरोध किया, जो हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य 
सम्बन्धी प्रयक्ञोंकी एक आदरणीय योजना थी, ah 
वे उसी साल aT अलग भी हो गये थे। फि 
भी वे वस्तुतः कांग्रेसके विरोधी कभी नहीं हु 
और उसके पूर्ण-स्वाधीनतावाले ध्येषको अन्त त 
मानते रहे । | 

मौलाना जहाँ एक महान लेखक थे, वहाँ एव 
महान्‌ वक्त। मी ; पर लिखते भी अधिक थे और बोलते. 
भी अधिक । बोलनेमें एक समाँ बॅघ जाता था, जो 
gaada मुग्ध किये बिना न रहता था| 
वाद-विवादर्मे भी इतने निपुण थे कि आसानीसे हरापे' 
न जा सकते थे। बात-त्रातसे निर्भाकता टपकती | 
थी | इन्हीं गुणोंपर gra होकर सुप्रसिद्ध any) 
लेखक श्री gao जी० वेल्सने उनकी GAT feel) 
था कि---' मुहम्मद अलीका दिल नेपोलियन?का fa 
था, उनका क़लम 'मेकाले!का क्लम था और Saal 
aaa aka ज्ञबान थी !?? | 

वे बड़े हास्यप्रिय और हाज्िरजवाब À 
मित्रेंकी गोष्टीमें एकने पछा--“'मौलाना, तुप तीन 
भाई हो--जुल्फ़िक्लार अली “lev, मुहम्मद अली 
जोहर? और शौकत अली क्या!” तुरन्त कह 
मिला,“ “शोहर? भी एक बाक्राफिया तखल्तुए 
( सानुप्रास उपनाम ) है !?” आप ड 
थे ; पर पत्रकार होकर कभी-कभी एसेम्बलीमें जाते ह 
थे। एक बार ऊपरकी गैलरीमें बैठे थे कि किं 
स्वराजी मित्रने कहा--'यहाँ आये ही हो, तो नी 
आकर हम्मे मिल न जाओ |” उत्तर था-- यह 4 
हो सकता है! मैं तो इस बलन्दीसे ae 
तनज्जुलीका नज्ञारा देख रहा हूँ !! एक बार आप a 
अरबी पोशाकमें गये, तो मालवीयजीने कहा-_“अख्खा 
मौलाना gerne अली आप हैं ! में तो इस qaa 
सममा था कि भोपालकी बेगम साहेबा तशरीफ़ 0 
ही हैं !” मोलानाने तत्काल ही उत्तर fea! 
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“जनाब ! बेगम साहेबा तो ऐसी शेरदिल हैं वि 


ज़नानी मजलिसमें आना पसन्द ही नहीं करती p 
जब सन १९२८ सें वे चिकित्साके लिए यूरोप 
जा रहे थे, तो यहाँ बारडोलीका मार्का गर्म था। 
जहाज़पर डाक्टरने नाड़ी देखकर पूछा--'आप अच्छे 
तो हैं? उत्तर था-- अच्छा होता, तो विलायत 
क्यों जाता, बारडोली न गया होता !' 

उनमें प्रचुर दानशीलता भी थी | जब पाँच 
सालकी नज्ञरथम्दीके बाद छूटे, तो एक पेसेका सहारा 
aml दोनों अखबार भी बन्द ही हो चुके थे। 
देहली गये, तो बड़ी घूमधामसे स्वागत हुआ, ओर उसी 
समय उनके TAY १००० मशरफ़ियोंका हार डाल 
दिया गया । दानवीर मोलानाने उसे तुरन्त ही 
१७००० पर नीलाम कर दिया ओर कुल रुपये 
खिलाफ़त-फंडमें दे दिये ! 

निस्सन्देह ये सब बड़े गुण हैं ; पर इनसे भी जो 
बड़ा गुण मोलानामें था, वह था बलिदानका साहस । 
उनके सिद्धान्त भले ही बदलते रहे हों ; पर वे उनके 
लिये जीना भी जानते थे ओर मरना भी। इसी एक 
भावनासे भारतकी आनेवाली पीढ़ियोंको स्फूति मिलेगी 
ओर इससे भी अधिक स्फरूति मिलेगी स्वगीयकी 
कविताओंसे, जो उसी भावनाकी जिन्दा यादगार हैं ! 
अब हम कविताओंके कुछ ओर चुने हुए पद 
देकर अपने लेखको समाप्त करेंगे-- 

खुगरे-जोर' पे थोड़ी - सी ज़फ़ा और सही , 

इस क़दर जुल्म पे मोकूफ़ हे क्या ओर सही । 

खोफ़े - ग्रम्माज़* अदालतका खतरदार*का डर; 

हैं जहाँ इतने वहाँ खौफ़े - खुदा और सही। 

किशवरे-कुफ*मे काबेको भी शामिल कर लो, 

सेरके वास्ते थोड़ी -सी फ़ज़ा* और सही । 


पहला पद्‌--ठीक है ! जो जुलल सहनेका आदी 
? उसपर कम या ज्यादा जुल्मका होना बराबर ही है । 


१ Waa आदी ; २ जुल्म ; ३ चुगली करनेवाला ( मुखबिर ) ; 
उशी ( फासी ) ;  कुफका मुल्क ; ६ खुली जगह | 


मौलाना मुहम्मद अली Slee रामपुरी 
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इसके साथ ही उस्ताद 
लीजिए-- 
जब मुझे रंजे-दिलाज़ारी न हो, 
वेवफ़ा | फिर हासिले-वेदाद क्या 2 
अर्थात्‌-- जब तेरे सतानेसे मुझे कुछ दुःख ही न हो, 
तो फिर ऐ बेवफ़ा ! इस सतानेसे लाभ क्या !? 
दूसरा पद--कविने “खोफ़े-खुदा? वाली बात कही 
तो है बड़ी साधारण रीतिपर, परन्तु वह खूब जानता 


“मोमिन? का यह शेर पढ़ 


है कि उसके होते फिर किसी और बातका डर बाक़ी 


न रहेगा | 
तीसरा पद--उदू FAAA प्रेमिकाको प्रायः 
नास्तिक या काफ़िर कहा हे । कवि कहता है कि 
अपनी नास्तिकताके प्रदेशमे “काबा? को भी मिला लो 
तो क्या हज ? तुम्हारी सैरो-तफ़रीहके लिए थोड़ा-सा 
ओर स्थान ही निकल आयेगा । कहनेका ढंग फिर 
बहुत साधारण है; पर इस थोडेसे स्थानके जुड़ जानेपर 
जिस महान -परिवतेनकी सम्भावना है, उसे कवि अच्छी 
तरह जानता है । 
दोरे-हयात आयेगा क्रातिल | क़ज़ाके बाद ,, 
हे इब्तदा हमारी तेरी इन्तहा के बाद । 
तुमसे मुक़ाबिलेकी किसे ताब हे वले; | 
मेरा लहू भी खूब है तेरी हिना*के बाद । 
क़त्ले हुसेन अस्लमें मर्गे - ashe हे , 
इस्लाम ज़िन्दा होता है हर करबलाके बाद | 
पहला पद--ऐ क्रातिल ! मेरी जिन्दगीका दोर 
मेरी क़ज्ञाके बाद ही आयेगा, ( यानी ) हमारी इन्तदा 
तेरी इन्तहाके बाद ही. होगी ।. 'दौरे-हयातः और 
“क़ज्ञाःके लिए 'इब्तदा? ओर “इन्तहा?का प्रयोग अत्यन्त 
उपयुक्त एवं काव्योचित है । 'क्रातिल’के उल्ल द्वारा 
यह बतलाया गया है कि किस प्रकार मृत्युसे जीवनकी, 
बलिदानसे अमरत्वकी प्राप्ति होती है | 
दूसरा पद--उदू-कालमें माशाक्रकी मेंहदीका 


> 


१ शुरू होना ; २ भांखिरी हद ; ३ weg ( अब नई उडे प्रयुक्त 
नहीं होता ); ४ मेंहदी ( मेंहदीका रंग )। . | tees 
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लाल रंग अपनी 'शोखी/के कारण बहुत मशहूर है, जो 


आशिक्रोंका खन किया करता है। कवि कहता है 
कि यह बात तो नहीं कि मेरा खून कभी तेरी मेंहदीके 
रंगसे समता कर सके, फिर भी रंगके बाद खून ही का 
नम्बर है, जो लगभग उतना ही आकर्षक हैं | दोनोंका 
पारस्परिक सम्बन्ध दिखाकर मानो आशिक्र ओर 
माशूक्रके वेसे ही सम्बन्धी ओर संकेत किया गया 
है--भल्ले ही वह सम्बन्ध कार्यतः प्रकट न हो ! पदमें, 
श्वंगारका रोचक पुट तो हे ही, उसका राजनीतिक 
अर्थ भी हो सकता है | तब 'हिना’से उसकी “शोख्ी? 
ही अभिप्रेत होगी । 

तीसरे ved भी वही बलिदानसे अगरत्वकी बात 
है ; पर कुशल कविने हज़रत इमामहुसेनकी मृत्युवाली 
घटनाका उल्लेषकर उसे पहले पदकी अपेक्षा कहीं 
अधिक ज़ोरदार बना दिया है । उल्लेख भी कुछ ऐसा 
बन पड़ा है कि विरोधाभासमें यथार्थता आ गई है 
ओर रोचकता भी | 'करबला?के प्रसिद्ध युद्धक्षेत्रमें 
वस्तुतः मारे गये थे हज़रत हुसेन और मारनेवाला था 
मज्ञीद |. पर कवि कहता है कि ऐसा नहीं, बल्कि 
असलमें वहाँ मज्ञीद ही की मृत्यु हुई, जो काफ़िर था | 
क्योकि 'करजलारको घटनासे तो इस्लाम ही कुफ्र 
( अनीश्वरवादिता ) को मिटाकर जिंदा हो गया था, 
ओर आगे भी वैसी घटनाका वैसा ही परिणाम होगा | 
रचना सर्वथा प्रशंसनीय है ओर संक्षेपमें “सत्यमेव जयते 
ISTIVA उत्तिको ही पृष्ट करती है | 

t खाक जीना है श्रगर मौतसे डरना है यही 

विसे-ज़ीस्त ' हे इस दर्जा तो मरना हे यही । 

ates भला कोन रहेगा आज़ाद 
तेरी जुल्फोंका जो शानो प बिखरना है यही। 


__ हद हैं पल्तीकी कि पस्तीको बलन्दी जाना y 


aa करो सोचते क्या हो ‘Slav 
नेका यही दें. तुम्हें करना है यही । 


सांसारिक सम्पत्ति खोकर यह जान लिया कि बदले 


१ विरोधी ; २ मद्यपी | 
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पहला पद-- बहुत ही तर्वपूर्ण, उपदेशमय तथ 
जीवनप्रद हे । प्रथम पंक्तिके विचारसे द्वितीय पंक्ति 
जीनेकी बेहद बढ़ी हुई हवसको मरना RUL दिया गया 
है, जो ठोक ही है। जीनेकी बढ़ी इई हवसके मानी 
हैं मरनेसे बेतरह डरते रहना, और मरनेसे Bove za 
रहनेके मानी हैं जीतेजी मरना ! कितनी सुन्दर रचना है! 
दूसरा पद -- यदि तेरी अलके इसी तरह कन्धोंपा 
बिखरी रहेगी, तो फिर भला तेरे केशपाशसे कोन मुक्त 
रह सकेगा ! यों तो पदमें #ंगारकी सुन्दर छटा है; 
मगर लुत्फ़ बढ़ानेके लिए उसपर राजनीतिक दृष्टिकोण 
भी विचार हो सकता है | | 
तीसरा पद--बड़ा ही लाजवाब शेर है | ah 
कहता है कि 'पस्ती*को 'बलन्दी'- पतनको उत्थान-- | 
समझना पतनकी पराकाष्टा है, ओर यदि हम aa भी | 
यह बात समम लें, तो वही हमारा उभरना--ऊपखो | 
उठना--होगा । “पस्ती”को “पस्ती? समझ लेता-- | 
बलन्दी? पर पहुँचनेकी केसी आसान और geI 
तरकीब है | | 
तुम यों ही समझना कि फ़ना मेरे लिये हे , | 
पर गेबसे सामाने-बक़ा मेरे लिये है। | 
में खोके तेरी राहमें सव. दौलते-दुनियाँ ; | 
सममा कि कुछ उससे भी सिवा मेरे लिये है । | 
क्या डर हे अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ़* , 
काफ़ी हे ग्रगर एक. खुदा मेरे लिये 
हें यों तो फ़िदा अब्रे-सियहपर सभी मेकश* ; 
पर आजकी घनघोर घटा मेरे लिये हे । 
पहला पद--तुम भले ही समको कि मैं | 
मिट जाऊँगा ; पर ईश्वरकी ओरसे तो मेरे लिए म 
ही हमेशा जिन्दा रहनेका सामान हो रहा हैं| 
दूसरा पद--मैंने! तेरी राहमें अपनी समस 


मुझे निश्चय ही कोई ऐसी वस्तु मिलेगी, जो उ 
सम्पत्तिसे कहीं अधिक मल्यवान होगी। प 


९९ | 
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आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों इृष्टियोंसे अपना 
महत्त्व रखता है | 

चौथा पद---उर्दू-काव्यमें काली घटा ओर शराबमें 
घनिष्ट सम्बन्ध है । कवि कहता है कि यों तो स्याह 
बादलपर सभी शराबी मिटे इए रहते हैं ; पर आज जैसी 
कुछ घनघोर बटा उठ रही है, उससे मालूम होता है 
कि वह मामूली शराबियेंके लिए नहीं; बल्कि हम-जेसे 
बदमस्त पियकड़ोंवे पदका 


डके लिए ही उठ रही है। 
आधार कोरी काव्य-कलू्पना भी हो सकती है ; पर जो 

साहबकी काव्य-प्रकृत्तिकों देखते हुए ऐसा जान पड़ता 
है कि वह किसी विशेष राजनीतिक घटनाके. निमित्त 
लिखा गया होगा, जत्र कविको अपनी स्वाभाविक 
कष्टप्रियताके. कारण विशेष आनन्द आ रहा होगा | 
रचना बड़ी ही सुन्दर और सजीव है। निजी 
विशेषता एवं पात्रता दिखानेके लिए “अब्रे-सियह 

साथ “घनघोर घटा?का प्रयोग ABET कोशलपूर्ण तथा 


श्मशान 


निशाने-आशियाँ ? क्या जिस चमनमें ; 
लगे हों ढेर हरसू? खारोखस के | 
मिली है कैद ग्राज्ञादीकी खातिर , 
न पड़ जायें कहीं दोनोंके चस्के । 
मये-कुहना मिलेगी मसजिदोमें ;. 
ये खुमखाने* हैं तेरा सो बरसके । 
तीसरा पद--आज्ञादीका चस्का तो है ही, ओर 


केद आज्ञादी की ही खातिर मिली है, इसलिए Heat 
भी चेस्का हैं। 


फिर आज्ञादी अभी मिलनेकी नहीं, 
अतः ‘ae a 'आज्ञादी? AAA चस्केका पड़ 
जाना सम्भव है | 

चौथा पद--इस्लामी मतको प्रचलित हुए १३०० 
वर्ष हुए। इसी खयालसे मसजिर्दोकी उपमा उतने ही 
पुराने शराबखार्नोसे दी गई हैं, जहाँ मतरूपी पुरानीसे 
पुरानी शराब मिल सकती है । पुरानी शराब चोखी 
होती हो है। अतः चाह रखनेवालोंको मसजिदोकी 
ओर प्रेरित कियां गया है। पदको इस्लाम-भक्त 


काव्योपम है | कविके हृदयोद्‌गारोंका प्रगटीकरण ही कहना चाहिए | 
न उड़ जायें कहीं कैदी क्रफ़सके , १ घोंसलेका निशान; २ हर तरफ़ ; ३ घास-फूस ; ४ पुरानी शराब ; 
ज़रा पर बाँधना सेयाद कसके । ५ मदिरालय | 
== श्मशानं 


श्री मोहनलाल महतो 


अरमानके फूल यहाँ सुरमाकर आँसुओं-से करते है, 
Pret हों कहींपर लाल यहाँ सब दामन मोतियोंसे भरते हैं । 
जितना कुछ भार हो भ्रन्तरका कर भस्म उसे पलमें हरते a) 
कितनोंके जलाकर भाग, सोहाग सदा हम. तो जलते रहते. हैं.। 


जलती हैं यहाँपर नित्य चिताएँ, बयार, न झ्राकर खाक उड़ाना, 
चुपचाप पड़े दिलदार wae हैं कोयल, भूल न शोर मचाना | 


कुछ हैं. दिल आधे जले, gags, न हो उनका हरा घाव पुराना, 


जिसमें हो वियोगकी आग भरी ऋतुराज, वही यहाँ फूल खिलाना। 


जिनका सदा काम हँसाना रहा, जब हंस उड़ा, सिर पीटके रोते 
बस, लूट लिये गये कालके हाथ किसी दिन जो भव-रक्तक होते। 
जगको अपना कर धन्य हुए वही आज चले ग्रपनापत खोते 
जिन्हें फूलकी पंखुरी थी. गढ़ती वही आगकी सेज बिछाकर सोते। 
कितनी है भरी करुणाकी कथा, TART हुआ क्षीण-प्रकाश भरा है, 
कितना है भरा जगजीवन प्यार, मनोहर-गोपनःहास भरा हे । 
gen जो गई खिल ग्रीषममें. उन पंखुरियोंका विलास भरा है, | 
इस खाकमे झाहः भरी. कितनी है, सले,-कितना इतिहास भस. है।। F q 
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रो देशसे ग्रानेवाले बता ! 


श्री अख्तर शीरानी 


ओ देशसे आनेवाले बता ! 

क्या शाम पड़े सड़कों पे वही दिलचस्प 

an गलियोंकी धुँधली शम्रोंपर सायोंका 

या जागी हुई ग्राँखोंको खुसार और ख्वाबने घेरा 
ग्रो देशसे नेवाले वता | 


ग्रो देशसे ग्रानेवाला बता | 

ओ देशसे ग्रानेवाले बता, किस हालमें है याराने-वतन ! 

आवारये-गुरबतको भी सुना, किस रंगमें हे कनयाने-वतन 2 

वह बारे वतन, फिरदोस वतन, वह सर्वे वतन, रीहाने-वतन £ 
ग्रो देशसे आनेवाला बता | 

ओ देशसे ्रानेवाले बता | 

क्या अब भी वहाँ वैसी ही जबाँ ओर मद-भरी रातं होती हैं! 

क्या रात-भर अब भी गीतोंकी ale प्यारकी बातें होती हैं ! 

वह gat जादू चलते हैं, व 


a देशसे आनेवाला बता | 

क्या अब भी वहाँके बागोमें मस्ताना हवाएँ याती हैं? 

क्या ग्ब भी बहाँके पर्वतपर घनधोर घराएँ छाती हें? 

क्या अब भी वहाँकी बरखाएँ वैसी ही दिलोंको भाती हैं ? 
ओ देशसे आनेवाले बता | 


गी घातें होती हैं! 

ओ देशसे आनेवाले बता ! 

ओ देशसे आनेवाले बता | 

क्या अब भी वतनमे वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं ? 

क्या wa भी सुहानी रातोंको वह चाँद वह तारे होते हैं ? 

हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब भी वह सारे होते हैं ? 
श्रो देशसे ग्रानेवाले बता | 


ओ देशसे आनेवाले बता ! 

वीरानियोंके ग्रागोशर्मे वह आवाद है बाज़ार aa क्रि नहीं ! 
तलवारें Ta दावे हुए फिरते हैं तरहदार अव कि नहीं ! 
और बहलियोंमें से माँकते हैं तरकान-सियहकार aa कि नहीँ 2 


ग्रो देशसे आनेवाले बता | 
a देशसे ग्रानेवाले वता ! 


क्या अब भी शफ़क़के सायोंमें दिन-रातके दामन मिलते हैं ! 
क्था अब भी चमनमें वैसे ही खुशरंग शिगूफे खिलते हैं 2 
बरसाती हवाकी wate भोगे हुए पोदे हिलते हैं? 

A देशसे नेवाले बता | 


ओ देशसे आनेवाले बतः | 

क्या अव भी महकते मन्दिरसे नाकूसकी आवाज़ आती है! 
क्या अब भी grea मस्जिदपर मस्ताना अज़ाँ थर्राती है 2 
AN शामके रंगी सायोंपर इक ग्रज़मत-सी का जाती है ! 


शो देशसे आनेवाले बता | 
श्रो देशसे आनेवाले बता | 


` शादाब गरो शिगुफ्ता फूलोंसे मामूर हैं गुलज़ार अब कि नहीं 2 
` बाज्ारमें मालिन लाती है फूलोंके गुँधे हार अव कि नहीं 2 
` शौर शौक़से टेटे पढ़ते हैं नोखेज़ खरीदार अव कि नहीं 2 

ओ देशसे आनेवाले बता | 


AY देशसे ग्रानेवाले बता | 

क्या अब भी बहाँके पनघटपर पनहारियाँ पानी भरती हैं! 

अंगड़ाईका नक्शा बन-बनकर सब माथे पे गागर धरती हैं! 

र अपने घरोंको जाते हुए हॅसती हुई चुहलें करती हैं ! 
यो देशसे आनेवाले बता ! 


याराने-वतन=देशवासी, वतनके दोस्त $ आवारये-युरबत=परदेशमें 

 आावारागर्दी करनेवालेको ; कनयाने-वतन=फिलस्ती न-जेसा पवित्र 

न ; फिरदौस वतन-स्वगके समान देश ; संबे-वतन-देशके सरो ; 

देशके खुशबूदार पेड़ 5 WATT AMAT दृश्य ; 

'छाया ; चमन>वांग्र ; खुशरंग = सुन्दर 

ल ; शादाबस्तरोताजा ; शिगुफ्ता-खिल्ने हुए; 
बाय ; नौखेज=नौ उन्न | 


Se, क क 
शमओों-मोमबत्तियों ; जवॉ-योवनपूण ; हुल-सौन्दय ; इश्क़ 
प्रेम ; वीरानियोंके यागोशर्मे-उजाइकी गोदमें ; तरहदार=मनचले ; 
तरकान सियहकार=काली' करतूतोंवाली माशूक ; नाकूस-शंख ; 
सुक्रस=पविलन ; अज्ञां-बांगकी आवाज़ सायं 


; रंगी सायों=रंगीन छाया $ 
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गो देशसे आनेवाले वता | 
वरसातके मौसम अब भी वहाँ वैसे ही सुहाने होते हैं ! 
क्रय अब भी वहाँके aa भूले और गाने होते हैं ? 
क्या ्रब भी कहीं कुछ देखते ही नोउत्र दिवाने होते हें £ 
श्रो देशसे आनेवाले बता | 

ग्रो देशसे आनेवाले बता | 
क्या अव भी पहाड़ी चोटियोंपर बरसातके वादल काते हें? 
क्या Ha भी हवाये-सहराके वह रस-भरे भोंके ग्राते हें ? 
कथा 'रसियाकी ऊँची टेकरी? पर लोग अब भी रसिया गाते हैं १ 
श्रो देशसे ग्रानेवाले वता | 

आनेवाले बता | 
क्या अब भी पहाड़ी घाटियोंपर घनधोर घटाएँ गूँजती हैं ? 
साहिलके घगेरे पेड़ोंमें वरखाकी हवाएँ गूँजती है! 
digg तराने जागते हैं, मोरोंकी सदाएँ यूँजती हैं! 
श्रो देशसे नेवाले बता ! 


श्रो देशसे 


ग्रो देशसे आनेवाले बता ! 

क्या aang के मेलोंमें वही बरसातका जोवन होता है 2 

कैली हुई बढ़की शाखोंमें water नशेमन होता है! 

उमड़े हुए बादल होते हैं, छाया हुआ सावन होता है ६ 
ग्रो देशसे आनेवाले बता | 

ग्रो देशसे आनेवाले बता ! 

क्या शहरके fire अब भी है रवाँ दरियाये-हसीं लहराये हुए १ 

ज्यों गोदर्मे अपने मणिको लिए नागिन हो कोई थर्राये हुए १ 

या नूरकी हँसुली gA गदनमें हो wat बल खाये हुए १ 
ग्रो देशसे ग्रानेवाले बता | 

ओ देशसे ग्रानेवाले बता ! 

क्या अब भी फिज़ाके दामनमें बरखांके समे लहराते हैं! 

क्या अब भी किनारे दरियापर तूफ़ानके भोके आते हैं १ 

= अब भी sa रातांमे wre तराने गाते हैं? 
ओ देशसे श्रानेवाले बता: 


इवाये-सहरान्भंगलकी -हवा $ साहिंल= 
1 ; गिदन्चारों ओर ; खां=बइती हुई ; 
द्रियाये-हसीं=सुन्द्र नदी ; नूरत्प्रकाश ; हूर=भप्सरा ; मयां= 
“कट ; फिज्ञाऊप्रकृति। 


नौ उम्र--नवयुवक ; 
किनारा ; नशेमनच्य़रड 
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रो देशसे नेवाले बता | 

क्या अव भी वहाँ बरसातके दिन avast बहे आती हें १ 

मासम-ओ-हसी दोशीज़ार्य aah तराने गाती हैं! 

र तीतरियोंकी तरहसे रंगी झूलोंपर लहराती हें १ 
ग्रो देशसे आनेवाले वता ! 


ग्रो देशसे नेवाले बता ! 
क्या अब भी उफ़क़के सीनेपर शादाव घटाएँ भूमती हैं १ 
द्रियाके किनारे aN मखमूर हवाएँ भूमती हें? 
और उनके नशीले waa खामोश फिज़ाएँ भूमती हैं १ 
A देशसे ग्रानेवाले बता | 
ओ देशसे नेवाले बता ! 
क्या शामको अब भी जाते हैं अहबाब किंनारे-द्रियापर 2 
वह पेड़ घनेरे अब भी हें शादाव किनारे - द्रियापर १ 
और CARA आकर भाँकता दै महताब किनारे-दरियापर १ 
आओ देशसे आनेवाले बता ! 
ओ देशसे नेवाले बता | 
कया आमके ऊँचे पेड़ोंपर अब भी वह पपीहे बोलते हैं १ 
mars हरीरी परदोंमें नग्रमोंके खज़ाने खोलते हैं? 
सावनके wha गीतोंसे तालाबभे wa घोलते हैं? 
श्रो देशसे आनेवाले बता ! 
ग्रो देशसे आनेवाले बता | 
क्या पहली-सी है मासूम sett वह मदरसेक्री शादाब फिज़ा 2 
कुछ भूले हुए दिन गजरे हैं, जिसमें वह मिसाले-ख्वाब फिज्ा १ 
बह खेल, वह हमसिन, वह मेदाँ,वह ख्वाबगहे महताब फिज्ञा १ 
ओ देशसे आनेवाले बता | 
गरो देशसे आनेवाले बता | 
क्या अब भी किसीके सीनेमें बाकी है हमारी चाह बता १ 
क्या याद हमें भी करता है, झव यारोंमें कोई आह बता ६ 
at देशसे आनेवाले बता, Ree बता, लिछाह बता १ 
ओ देशसे आनेवाल बता | 


का 5 « 
मासूमरनिष्कपट ; हसीं-सन्दरी ; ` दोशीज़ञाए-कुमारी नवयुवतियां ; 


उफ़्क्=भाकाश} शादाब=्तरोताजा; मखमूर-मतवाली ; भहबाब= 
मित्रगण ; महताब्चांद ; इरीरी=रेशमी ; नरामोंच्गीतो ; मिसाले 
ख्वाब-्स्वप्नवत्‌ } हमसिन=एक उम्रके साधी-संगी ; ख्वाबगद्द महताब 
फिज=चन्द्रालोकित स्वप्त-लोक ; लिलाह-ईश्वरके नामपर | 
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ग्रो देशसे आनेवाला बता | 
कयां हमको वतनके वायोकी मस्ताना फिज़ाएँ भूल गई 2 
बरखाकी बहार भूल गई, सावनकी घटाएँ भूल गई १ 
aRars किनारे भूल गये,  जंगलकी हवाएँ भूल गई? 
ओ देशसे ग्रानेवाले बता | 
श्रो देशसे आनेवाले बता | 
कया गाँवमें अब भी 'वैसी ही मस्ती भरी राते ग्राती हैं 2 
देहातकी कमसिन माहबशीं .तालाबक्री जानिब जाती हैं? 
ax चाँदकी सादह रोशनीमें रंगीन तराने. गाती हैं? 
श्रो देशसे आनेवाले बता ! 
ग्रो देशसे भ्रानेवाले बता | 
Far अब भी गजरदम चरवाहे रेबड़को चराने जाते हैं? 
भर शामके धुँधले aie हमराह घरोंको आते हैं? 
ak अप्रनी रसीली बाँबुरियोंमें इश्क़के aad गाते हैं १ 
ओ देशसे आनेवाले बता | 
ओ देशसे MANA बता | 
क्या “साँची? पे अब alt सावनमें बरखाकी ब्रहारें छाती हें 2 
man घरोसे भोर भये न्रक्कीकी सदाएँ आती हैं: 
ak यादमें अपने मैकेकी ब्रिकुडी हुई .सखियाँ गाती हैं ? 
ओ देशसे ग्रानेवाले बता ! 
श्रो देशसे आनेवाले बता ! र i 
ककराजका ख्वाब ग्रालूदह-सा घाट ओर उसकी फ़िज़ाएँ कैसी हें£ 
वह AM, वह बंगला, वह तालाब और उसकी हवाएँ कैसी हैं 2 
वह खेत, वह गाँव, वह चिड़ियाँ आर उनकी सदा केसी हैं 2 
श्रो देशसे ग्रानेवाले बता | 


A, 


फिज्ञाईं-दृश्य ; कमसिन=कम -उम्रवात्ी -; -माझवशीं=नन्द्रमुखियाँ ; 
जानिवत्तरफ़ ; हमराइलसाथ; इशक्रके नरामेस्मेमके गीत; 
'मॉची!-एक niaar नाम ; _कंकराज-मांचीके पास एक गांव है 
ENI MARSAN भरा EAT, सद्भावा । 
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श्रो देशसे आनेवाले बता | 
क्या अब भी पुराने खंडरोंपर तारीखकी इबरत तारी हे! | 
अन्नपूर्ण कि उजड़े मन्द्रिपर मायूसी व हसरत तारी हे, | 
सुनसान घरोंधर छावनीके वौरानी-यो-रक्‍्क्रत तारी हे? | 
रो देशसे श्रानेवाले वता | | 
शो देशसे श्रानेवाले बता | | 
आखिरमें यह हसरत है कि बता, वह ग्रारते-ईमाँ केसी है! | 
बचपनमें जो फ़त 'ढाती थी, वह. आफ़ते-दोराँ केसी हे! | 
हम दोनों थे जिसके परवाने वह शसआ-शाबिस्ताँ कैसी है! | 
रो देशसे आनेवाले बता | 
ओ देशसे आनेवाले बता ! | 
“मिरजाना? था जिसका नाम वता, वह गुंचा-दहन किस हालमें है ! | 
जिसपर थे फ़िदा तिफलाने-वतन वह जाने-वंतन किस हालमें है ! 
वह -सवे-चमन, -्रहरश्के-समन, वह सीम-बदन किस हालमें है! | 
ग्रो देशसे आनेवाले बता | | 
श्रो देशसे आनेवाले वता | | 
अब नामे-खुदा होगी वह sai, 'ेकेसें है या ससुराल गई! | 
दोशीज़ा हे या आफ़तमे उसे कस्बख्त जवानी डाल गई ! 
घरपर ही रही य़ा. घरसे गई, खुशहाल रही, खुशहाल गई ! 
cipe ग्रो देशसे आनेवाले बता | 
ओ देशसे आनेवाले बता ! | 
क्या अब भी रुखे-गुल-रंग पे. वह जन्नतके नज़ारे रोशन हैं! 
क्या अब भी 'रसीली आँखोंम सावनके सितारे रोशन हैं? 
ओर उसके गुलाबी होटोंपर 'बिजलीके शरारे daa हैं? 
: | आओ देशसे आनेवाले बता | 
2 See ee 
तारीख़की इबरतर-इतिहासके डरावने उपदेश; तारीर्छाये; 
हसरत्र = कांत ; रक्क्रत=पतलापन;  हसरतरमावांचा ; 
गारते-हैमां=ईमानको यारत 'करंनेवाली, मेरा मन डुलानेवाली ; 
आफ़ते-दौरांरजमाने-भरकी - ग्राफ़त ५ शम शंब्रिस्तांच्राचिका 
दीपक ; ुंचा दइनन्कली-जेसे मुखवाली ; फिदा-निछावर i 
तिफलाने-बतन=वतनके नवयुवक ; सवे-चमन=बारके सरो ( सरो” 
जैसे सुन्दर क्रदवाली ) ; WH समन=चमेलीको जिससे ईर्ष्या हो; 
सीम-बदन=रजत-वदना ३ नामे खुदा=खुदाके नामपर ( खुदाकी 
मेहरवानीसे ) ; दोशीजाऱ्कुमारी ; रुखे-गुल-रंग-गुलाब-जैसे कपोतो 
पर ; जन्नतके नजारे=स्वके दृश्य; IRENA, चिकगांरियाँ। 
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देशों अंगरेज्ञी शासनको स्थापनाके बाद एक ऐसी 
हवा चली, जिसमें हमारे अंगरेज़ीदाँ लोगोंको 


| प्रत्येक भारतीय चीज़ बुरी दिखाई देने लगी । भारतीय 


सभ्यता खराब, यूरोपियन सभ्यता अच्छी ; भारतीय 
पोशाक-पहनावा खराब, यूरोपियन सूट-बूट अच्छा ; 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान खराब, यूरोपियन ज्ञान-विज्ञान 
अच्छा | मतलब यह कि भारतका दशन, इतिहास, 
चिकित्सा, रीति-नीलि, प्रत्येक वस्तु यूरोपके अधकचरे, 
अपरिपक्व ज्ञानके मुक्र,बलेमें हेय, उपेक्षणीय ओर 
नगण्य सममी जाने लगी, ओर उसका मज्ञाक़ उड़ाया 
जाने लगा | इसी अवस्थाको देखकर कविने कहा था -- 
“पंडित बिचारे चुप हैं, उनको किताब रद्दी, 
बुद्ध अकड़ रहे हैं-“साहबने यह लिखा है? |” 
इस हवाने हमारी. देशी चिकित्सा-प्रणालीपर भी 
आक्रमण किया । एलोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली और 
उसकी रंग-बिरंगी शीशियों और लम्बी कीमतेंवाली 
दवाओंके सामने कमख़चे-बालानशीन देशी चिकित्सा- 
प्रणाली गवारी और देहातियोंकी चीज़ समझी जाने 
लगी । यद्यपि यह प्राकृतिक सत्य है कि प्रत्येक देशके 
निवासियोंके लिए स्थानीय जड़ी-बूँटियाँ और ओषधियाँ 
जितनी स्वाभाविक औरं कारगर होती हैं, उतनी विदेशी 
ओषधियाँ कभी नहीँ हो सकतीं | इसके सिवा यह 
मी सत्य है कि हमारी आयुंवेंदिक चिकित्सा प्रणाली >> 


जो संसारकी प्राचीनतम चिकित्सा-प्राणालियोंमें है-- | 


अनेके बातोमें यूरोपियन चिकित्सा-प्रणालीसे अधिक 
परिपूर्ण हे । इतना सब होनेपर भी शासकोंसे प्रोत्साहन 
मिलना तो दूर रहा, स्वयं हमारे पढ़े-लिखे नई 
रोशनीवाले देशी चिकित्सा और चिकित्सकोंकी उपेक्षा 
करने लगे, और उन्हें उपहासकी सामग्री बनाने लगे | 
फल यह हुआ कि आयुर्वेदकी अवनति होने लगी । हम 
Wty संचित ज्ञानको भुलाने लगे । पुरानी पौधके 


T क 
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सुयोग्य और अनुभवी चिकित्सकोके स्वगवासके बाद 
उनका स्थान ग्रहण करनेवाले उत्तरोत्तर कम होने लगे | 
साथ ही देशमें बीमारियों और महामारियेंका- प्रकोप 
बढ़ने लगा | 

इसी अवस्थाको देखकर ही कलकत्ता-हाईकोटके भूतपूर्व 
अंगरेज़ जज सर जान वुडरफने लिखा था-- अन्य 
भारतीय वस्तुओंकी भाँति वे ( आयुर्वेदिक ओषधियाँ ) 
भी अपनी क्रियामें कोमल और स्वाभाविक हैं। वे 
सस्ती हैं, सरलतासे प्राप्य हैं ओर बहुधा केवल इकट्ठा 
करनेके खचके सिवा उनमें और किसी तरहके दाम भी 
नहीं लगते | लेकिन नहीं, इससे ( भारतीर्याका ) मन 
नहीं भरता । वे विलायती नहीं हैं! “मुझे अंगरेज़ी 
दवा दीजियेः-जेसा कि एक बार मेरे बीमार नोकरने 
कहा था, क्योंकि अपने देशकी दवाओंमें उसका 
विशवास जाता रहा था । इसलिए दवाखानेवाले 
विलायती एलोपेथिक दबाएँ afet हैं, ओर लोग 
प्राइवेट तौरपर उन्हें खरीदते हैं। ये दवाएँ हजारों 
मीलसे आती हैं, ओर उनके दाम देशी दवारओके 
मुक्ताबलेमें कहीं ज्यादा पड़ते हैं । 

_ «विलायती दवाएँ, विलायती कपड़े ओर अन्य 
विलायती वस्तुएँ. खरीदकर खरीदार घनी नहीं बन 
सकते एक बात जिसका मुके सबसे बड़ा दुःख है, 
यह है कि आयुंबैदिक शिक्ताकी उपेक्षा की जा रही है 
और बहुमल्य देशी ओषंधियाँ लुप्त होती जा रहीं हे 
विलायती औषधियों बाँटनेवाले खैराती अस्पताल तो 
केवल इस बातका एक उदाहरणमात्र हैं कि लोगोंको 
अपनी निजी चीज्ञोंपर विश्वास जाता रहा है ( और 
विश्वासकी ) यह कमी ही इस देशकी निष्क्रिय और 
और पराधीन अवस्थाकां प्रत्यक्ष कारण है। जिस 
व्यक्ति या जातिमें आत्म-विश्वास नहीं रहता, वह 
जीवित नहीं रह सकती ओर न वह जीवित AR 


“श्व 
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k 6 
योग्य ही है ।'“बिना विदेशी ओषधियोंके भी देशका 
काम मज्ञेमें चल सकता है । शायद कोई योग्य और 
उत्साही यूरोपियन कम्पनी देशी दवाइयाँ बनाना शुरू 
कर देगी, तब दस्तूरके मुताबिक नक्क्राल हिन्दुस्तानी 


फौरन उसकी नक्कल करने लगेंगे |”? 


स्वर्गीय कविराज-शिरोमणि श्यामादास वाचस्पति 


JER साहनका कथन अच्षरशः सत्य है | हम 
अपनी अच्छी वस्तुका भी तब तक तिरस्कार करते द 
जब तक यूरोपियन लोग हमारी आँखोंमें उंगली डालकर 
उस वस्तुके गुण नहीं बताते । हमारी देशी ओषधि 
FARA जब जर्मनीका मार्केका कारखाना बनाकर 
दुनियामें बेचने लगा, तो भारतीय डाक्टरोंने भी उसका 
व्यवहार आरम्म कर द्विया, यद्यपि उनके यहाँ: यह 
ओषधि सहल्लों-वर्षसे ज्ञात थी-। 
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[ माघ, १३३३ | 


राष्ट्रीय जाग्रतिके बाद कुछ लोगोका ध्यान हि 
अपनी देशी वस्तुओकी ओर आकर्षित हुआ । बंगाल | 
आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणालीके पुनरुद्वार ओर oa 
लिए एक राष्ट्रीय आयुर्वेद-कालेजकी स्थापनाका aan, 
स्वगीय देशबन्धु चित्तरंजन दासके मनमें उठा | gal) 
बारम्बार आग्रह करनेपर स्वर्गीय कविराज-शिरोमी | 
श्यामादास वाचस्पतिने सन १६२१ में ma) 
वैद्यशाज्रपीठ? की स्थापना की | पीठका उद्घाटन: 
संस्कार स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरूने किया था। | 
इस संस्थाका उद्देश आयुर्वेदकी शिक्षा देना, रोगियों 
आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा चिकित्सा करना, angeles) 
्रन्थोंकी खोज, रक्षा ओर प्रकाशन करना ओर आयुवदिक 
जड़ी-बूटियोंकी रन्ता ओर संग्रह करना आदि है | 

पुराने ज़मानेमें तो आयुर्वेदकी शिक्षा इस प्रका | 
होती थी कि शिष्य गुरुके घरपर रहकर उनकी सेवा 
करते ओर उनसे विद्या प्राप्त करते थे ; लेकिन al 
न वह ज़माना रहा, न वे लोग रहे | अब दुनिया बद 
गई है। अब न तो विद्यार्थियोंके लिए ही यह सम्भब | 
है कि गुरुके यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करें और न गुरे | 
लिए ही यह सम्भव है कि वह अपने घरपर अनेक | 
शिष्योको रख सकें ओर शिक्षाके लिए आवश्यक तमम. 
यन्त्र इत्यादिका प्रबन्ध कर सकें | । | 

इन सब बातोंको घ्यानमें रखकर शिच्षाके नवी | 
अप-टू-डेट ढंगपर वे्यशासरपीठमें आयुर्वेदिक चिकित्सा | 
प्रत्येक शाखा एक सुयोग्य विशेषज्ञ. आचा 
अधीन रखी गई है। शरीर-विज्ञान ओर शरीर, 
संस्थान आदिकी शिक्षा पूर्वीय और पाश्चात 
प्रणालियोंके तुलनात्मक ढंगपर दी जाती है। शल्य 
चिकित्सा, घाय-चिकित्सा, मांनसिक-चिकित्सा आरि 
शाखाओंकी शिक्ताका--जिनपर प्रायः अधिकांश 
आयुर्वेदिक चिकित्सक ध्यान नहीं देते थे-विरे 
प्रबन्ध किया गया है। व्यावहारिक शिक्षाके लि 
पीठके साथ एक बड़ा अस्पताल, पुस्तकालय अ 
प्रयोगशाला खोली गई है | दुलेभ, किन्तु असती 


पु 


OI ये tH swe 


el -p -p AH 02 061 U त 


—_ e 


७ 
| 
३९३ | 


न न| 


गाल 


चार | 
विचा 
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जनवरी, १९३६ ) 


> वैद्यशास्त्रपी ठके अन्तर्विमाग अस्पतालका एक दृश्य 


| गुणकारी, जड़ी-बूटियों और ओषधियोंको संग्रह करके 


। सुरक्षित “रखा जाता है। 


` चिकित्सा-जगतमें कहाँ क्या हो रहा है; 


वेद्यशास्त्रपीठ आयुर्वेदके 
प्राचीन ग्रन्धोंको संग्रह करके उनके उपयुक्त सम्पादन 


' ओर प्रकाशनका भी कार्य करती है । 


आयुर्वेदिक प्रणालीके विरोधियोका एक आरोप 
यह भी है कि आयुर्वेदिक ज्ञान प्रगतिशील नहीं है । 


| अबे दो हज़ार वर्ष पहले: वह जहाँ था, आज भी 


वापर मौजूद है। इस आरोपको दूर करनेके लिए 
वे्शात्रपीठमें एक रिप्तच प्रयोगशाला भी संलग्न है | 
साथ ही पीठ इस बातको भी ध्यानमें रखता है कि 
किस 
चिकित्सा-प्रणाल्ीमें कौन-से नवीन ससका आविष्कार 
हुआ है ।. 

यह राष्ट्रीय संस्था पिछले पन्द्रह वर्षसे कार्य कर 
रही है । इसकी स्थापना और संचालनका सारा श्रेय 
स्वगीय कविराज - शिरोमणि श्यामादास वाचस्पतिको 

| श्यामादासजी कलकत्तेके सबसे बड़े कविराज 

| उनकी प्रेक्टिस बहुत विस्तृत थी । इसलिए वे 


MATA पुनरुद्धार 
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(श्री विमलानन्द तकेतीथ 


बहुत व्यस्त रहते थे। फिर भी इस राष्ट्रीय संस्थाको 


` चलानेमें उन्होंने तन, मन, धन कोई भी बात उठा 


नहीँ रखी | वे इस विद्यालयके प्रधान आचाय थे | साथ 
ही इसके संचालनमें जितनी आथिक घटी होती रही, 
उसे वे अपने पाससे पूरा करते रहे । किसी वर्ष यह 
घटी दस हज़ार रुपयेकी होती थी ओर किसी वर्ष ग्यारह 


हज़ार रुपयेकी | इससे अनुमान लगाया जा सकता है 


कि वे इस संस्थाके लिए कितना बड़ा त्याग करते रहे | 
स्वर्गीय श्यामादासजीके निधनके बाद उनके सुयोग्य 
ga भिषकूशिरोमणि श्री विमलानन्दजी तर्कतीर्थ इस 


चवेद्यशास्त्रपीठके प्रधान आचार्य हुए हैं, और वे इसे बड़ी 
योग्यता और लगनसे चला रहे हैं। जनसाधारणसे 


समुचित आथिक सहायता प्राप्त न होनेके कारण अब तक 
इसके संचालनभमें जो कमी होती है, उसे श्री विमलानन्दजी 
ही पूरा करते हैं। पिछले पन्द्रह वर्षमें इस प्रकार 
श्री विमलानन्दजी तथा उनके पिताजीने देशके चिकित्सा- 
विज्ञानके उद्धारमें जितना धन और समय व्यय किया 
है, उसका मूल्य कई लाखके ऊपर पहुँचता है | 


age L E 
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विशाल भारत 


[ माघ, | 


——— 


Jamas प्रस्तावित इमारत 


रोगिर्योकी चिकित्सके लिए वेद्यशास्त्रपीटके 
अस्पतालमे अन्तविभाग ( In-door Department ) 
ओर वहिविभाग ( Out-door Department ) दो 
विभाग हैं । पहले भागमें रोगियोके रखनेकी व्यवस्था 
हे । रहनेवाले रोगियोंमें दो प्रकारके हैं--एक तो वे 
जिनसे अस्पतालमे रहनेका कुछ पेसा लिया जाता है 
(Paying Patient) और दूसरे वे, जिनकी चिकित्सा 
एकदम निःशुल्क होती है । रोगियोंमें तत्री-पुरुषोंके लिए 
` अलग-अलग प्रबन्ध है । महिल्ा-विभागमें प्रसूतिके 
लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है | बिजलीकी रोशनी, 
नल, चारपाइयाँ, मसहरी, रेडियो आदि सभी अप-टू-डेट 
आवश्यक वस्तुएँ मोजूद हैं । जिस समय अस्पतालका 
उद्‌घाटन हुआ था, उस समय उसमें कुल छे मरीजोके 
रहनेका इन्तज़|म था ; किन्तु तबसे रोगियोंकी संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती ग । पीठकी जो नई इमारत बन रही है, 
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वह जब पूरी aat तैयार हो जायगी, तब उसी 
दो सो रोगियोके RAF प्रबन्ध होगा | i 

वहिविभागमें रोगी आते और दवा लेकर च 
जाते हैं | इस विभागकी भी चार अलग-अलग शाक 
हैं। काय-शाखामें शरीर-सम्बन्धी रोगोंकी चिकि 
होती हे | शल्य-शाखामें आपरेशन, चीर-फाड़ ale 
इलाज होता है, और ag- विभागमें alee 
मरीज्ञोंकी चिकित्सा की जाती है। देशमें इस त 
यद्धमाकी बला बहुत फोली हुई है, इसीलिए पौर्ण 
यच्ष्माकी चिकित्साके लिए अलग प्रबन्ध करना पड 
इस रोगके लिए आयुर्वेदकी उपयोगिता इससे प्रक ६ 
है कि प्रथम वर्षमें इस विभागमें ९३६ रोगी आगे न 
ओर गत वर्षमें ३९७२ | इसके अतिस्क्ति क 
शाखा है, जिसमें आँख, कान, नाक और गे 
बीमारियोंका इलाज होता है । i 


कि | ES 9999७७७५५५५2५२२ २... 
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जा सकता हे! 
gi अन्तर्विभाग वहिर्विभाग ( Out-door Department ) 
In-door Hospital काय शाखा शल्य शाखा IZAT 
१९२१-२२ > १,२३६ डर ह 
3२:९ > २,६१७ ३५ x 
a x ४,२४३ ४३२ x 
३ x ५,१६६ ६६४ x 
२५-२६ १६ ५,५०२ १६२१ x 
२६-२७ ३२ ५,०२५ ष्प्‌ x 
२७-२८ yy ७,४४७ १,३८३ x 
RSA ६५ १६,८४२ २,७१४ x 
CSRS १४५ २५,६७६ ४,६०० > 
२०-२१ १३२ २४,०४४ ७५,६८७ > 
३१-३२ २०२ २४,३७५ ६,१४८ x 
३२-३३ २१५ २४,०३१ ७,४०४ x 
३३-३४ ३११ २४,५४३ ८,०६५ ६३६ 
E ३४-३४ ७५१ ४६,०८० १०,३१६ ३,६६३ 
5 | १,६६४ २३१,१४८ ५०,६८३ ४६३२ 
रं ‘I 
1y अन्तविभाग सन्‌ १९२७५ में खुला था, और ३२-३३ २५,२६४) 
Be agar विभाग सन्‌ १६३३ में । इन अर्कोको देखते ३३-३४ ३१,१६८) 
ig समय इस नातको ध्यानमें रखना चाहिए कि वेबशाल्न- ३४-३ ३६,३६२) 


पीठमें अकसर वैसे ही रोगी आते हैं जो एलोपैथिक 
दवा करके निराश हो चुके हैं । पिछले आठ asa 


a व्यय भी सुन लीजिये: 

a २६-२७ १४,५३०) 

ad २७-२८ २४,४४०) 

5 २६-३० २६,००८) 

ne ३००३१ २५,२६३) 
२१-३२ २६,८४४) 


जनवरी, १६३६ | आयुर्वेदका पुनरुद्धार 


५३ 


इस संस्था द्वारा आयुर्वेदके विद्याथियेंके हितके साथ-साथ रोगपीड़ित जनताकी कितनी सेवा हो रही 
हे, इसका अनुमान पीठके अस्पतालमें चिकित्सार्थं आनेवाले रोगियोंके निम्न-लिखित आँकड़ोंसे लगाया 


अन तक इसपर कुल २,६९,८६६) रुपये व्यय हो 


चुके हैं । 


A 

अभी तक वेद्यशास्त्रपीठ और उसका अस्पताल 
एक किरायेके मकानमें था। अस्पतालको इमारत 
दूसरे ही ढंगकी हुआ करती है। साधारण रहनेके 


मकान अस्पतालके योग्य नहीं होते, इसलिए सबसे 
आवश्यक बात यह थी कि पीठके पास अपना निजी 


भवन हो । वेद्यशास्त्रपीठने रोगियेकी जो सेवा की है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वद्यशाखपीठकी स्थापनाके पूर्वे स्व० श्यामादासजी अपने घरपर विद्यार्थियोंको रखकर शिक्षा देते थे 


alt मानवताके कष्ट-निवारणका जो प्रयत्न किया है, 
उससे प्रभावित होकर कलकत्ता-कापोरेशनने पीठको 
अपर सर्कूलर रोडपर दो लाख रुपये मूल्यकी लगभग दो 
बीघा ज्ञमीनका एक टुकड़ा भेंट कियां। किन्तु 
इमारत बनाने ओर अस्पतालके उपयुक्त .साज-सामान 
एकत्रित करनेके लिए लगभग तीन. लाख रुपयोंकी 
आवश्यकता थी |. भवन अनवानेके लिए फंड इकड 


TAR लिए एक कमेटी बनी थी, जिसने २७,०००) 


उके उद्भिज-संमह्दालयका एक दृश्य 


विशाल भारत 


Fo देशवन्धु दास, जिनकी प्रेरणासे वेद्यशास्नपीठकी स्थापना इई 
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रुपये एकत्रित किये और कलकत्ता-कापी रेशनने भी 
मवन-निर्माणके लिए २५,०००) दान दिये । इस 
धनसे भवन-निर्माणका कार्य आरम्भ कर दिया गया | 
भवनका शिलारोपण त्रिपुराके महाराज पंच श्रीयुत वीर 
विक्रमकिशोर माणिक्य बहाहुरके हाथसे हुआ था। 
नया भवन एकदम नवीन वेज्ञानिक टंगका बनाया गया 
है। चूँकि पर्याप्त -धन एकत्रित नहीं हो पाया है, 
इसलिए अभी भवन केवल दो तल्ला बनाया गया है। 
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| 


| े ede, जहां कविराज-शिरोमणि स्व० ERER वाचस्पतिने 
चिकित्सा और/विद्यार्थियोंकी शिक्षा शुरू की थी 
इस नवीन भवनका उद्घाटन भी महाराजा बहादुर 
तरिपुराने ही किया है | 

वेद्यशास्त्रपीठकी स्थापना और मआयुरवेदके 
पुनरुद्वारके mani समर्थन स्वगीय चित्तरंजन दास और 
स्वगीय मोतीलाल नेहरूके अतिरिक्त महामना 
मालवीयजी, सर्वश्री बळुमभाई पटेल, रंगस्वामी MAT, 
निमेलचन्द्र चन्द्र, सुभाषचन्द्र बोस, डा० विधानचन्द्र 
राय आदिने भी किया था । 

आयुर्वेदिक चिकित्साको अप-टू-डेट बनानेके लिए 
यह आवश्यक है कि देशमें आयुर्वेदिक ओषधियोंका 
एक बड़ा कारखाना हो, जो प्रत्येक ओषधिके गु्णोंका 


आयुर्वेदका पुनरुद्धारं kk 


E e ee eee ale 


ma 


एक स्टेण्डडे निश्चय करके उसके अनुसार ओषधियाँ 
a 
तैयार करके उचित मूल्यपर बेचे। एक अच्छी 


प्रयोगशाला हो, जो देशी जड़ी-बूटियों और ओषधियोंकी 


खोज करे और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हो, जो 
देशी चिकित्सकोंके समस्त प्रयल्लोंका केन्द्र बने | 
श्री विमलानन्दजी अपने वैद्यशास्त्रपीठके द्वारा इन सब 


वैद्यगास्पपीठका सबसे पहला भवन 
Rek अस्पतालका उद्घाटन स्वर्गीय मोतीलाल नेहरूने किया था 


कमिर्योको ge करनेकी कोशिश कर रहे हैं ; किन्तु इन 
सबके लिए धनकी बड़ी आवश्यकता है । यदि देशके 
धनी लोग इस ओर थोड़ा भी ध्यान दें, तो बड़ा काम 
हो सकता है। हमारी देशी चिकित्सा-प्रणालीको 
अंगरेज़ manà प्रोत्साहन नहीं मिलता, सो तो है ही; 
किन्तु बड़े खेदकी बात तो यह है कि हमारे देशी 
राजाओंकी भी इस विषयमें उदासीनता है । हम अपने 
देशी नरेशों तथा धनिकोंसे अपील कर्ते हैं कि वे 
भरपूर आथिक सहायता देकर देशके इस प्राचीन 
चिकित्सा-विज्ञानके उद्धारमें हाथ बँटायें और लाखों 
रोगियोंके रोग-निवारणका पुण्य प्राप्त करे । 


नक er 
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~~~ fara प्रति 


‘fae’, विशारद, काशी-विश्वबिद्यालय 


तुम स्वर्ण-नीड़से निकलीं 

प्रातः ही रवि-मण्डलके 
सहसा सुनील आँगनमें 

छा जाती हो नभ-तलके । 
तुम दिव्य वाण-सी gä 

क्तणमरमें सभी दिशा 
कर व्यात्त, प्रकट करती हो 

क्रीड़ाएँ विविध कलाएँ | 
छू रम्य मेघ कोरोंको 

तुम दूर क्षितिजमें जाती 
गम्भीर उदधिके जलमें 

लहरोसे केलि मचातीं | 
gras मुख-मण्डलसे 
सहसा तम-वस्त्र हटाकर 
qazi सारा 
लजारुण उसे बनाकर ! 
सरिकी चलोमि-मालामें 

fatal तुम दिव्य तरी-सी 
सिकतामय शुभ्र तटीमें 


सौन्दर्य 


क्षणभर काली अलकोंमें 

sami मानिन वनिताकी 
सोये शिशुकी पलकोंमें 

करती सपनोंकी min ! 
बढ़ते द्युतिमय आग्रहसे 

संभ्रममें मुझे जगाकर 
आलोक-जाल में अपने 

वश करतीं चित्त फँसाकर | 
विस्मित-सा, कुतूहली-सा, 

मोहित-सा हुआ, चकित-सा 
लखता मैं विश्व तुम्हारे 

कोतुकसे आच्छादित-सा ! 
रंजित अनेक रंगोंसे 

चित्रित वेचित्र्य-निलय-सा 
कौशलसे बना तुम्हारे, 

आधार वस्तु-निणयका | 
ऊपर तरु-शाखाओंका 

नीचे छायाका चलना 
नहि ठीक जान पाता हूँ 


` फिरती बिखरी-बिखरी-सी | है कोन सत्य, क्या छलना | 
उपवनमें, लता-भवनमें, सारे जगकी सत्तापर 
ee gH, = द्रुावली में तुमने यों रंग चढ़ाकर 
o इठलाती तुम फिरती हो रंगिणियो ! क्या पाया है... 
` तृण-तृणमें, कली-कलीमें ! and आँखे उलमाकर ! 
हे कान्त किरण बालाओ ! 
ae अपना यह जाल हटाकर | 


टुक हमें देख लेने दो 


संसृतिका सत्य-कल्लेवर | 
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| इस समय जितने प्रमुख नक्षत्र 
हैं, उनकी ज्योति दिनोंदित स्पष्ट होती जा रही 
हे । यह आशा की जाती है कि वह दिन दूर नहीं 
है, जब हमारे कवि संसारके EA परण मानव -जीवनकी 
गम्भीर विवेचना करते हुए हमें ऐसी कविताका वरदान 
ai, जिसे पाकर हम वास्तवमें गोगवान्वित होंगे | 
वर्तमानकालीन साहित्यकी धारा छायावादके रूपमें 
है। यह छायावाद बहुत दिनों तक हमारे आलोचकोंके 
eat निराशाकी छाया डाले रहा ; पर अब उसमें 
प्रकाश-पुंज देदीप्यमान हो रहा है। समालोचक ही 
नहीं, साधारण साहित्य-प्रेमी भी अब छायावादको 
सहानुभूतिकी sa देखने लगे हैं। ऐसे छायावादी 
कवियोमें सर्वश्री प्रसाद, निराला, पंत, रामकुमार वर्मा 
और श्रीमती महादेवी वर्मा प्रधान हें । यहाँ हमें 
"श्री रामकुमार वर्माकी कवितापर अपने विचारोंका प्रदशन 
करना है, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी नवीन 
कविताओंका संग्रह “चित्ररेखाःके नामसे बड़ी सजधजके 
साथ प्रकाशित हुआ है । 

श्री रामकुमार वर्माका उदय -साहित्य-क्षेत्रमें उनकी 
दो पृस्तकोंके साथ gat था। पहली पुस्तक थी 
'चित्तौड़की चिता? ओर दूसरी पुस्तक थी “अभिशाप? | 
'चित्तोड़की चिता?में श्री रामकुमार वर्माने वर्णनात्मक 
ane चित्तोडके अधिपति श्री संग्राम सिंह और उनकी 
पल्ली करुणावतीका मिलन ale. वियोग इतिहासकी 
घटनाओंके आधारपर लिखा था । किन्तु यह पुस्तक 
रामकुमारजीको अधिक आदर नहीं दे सकी, क्योंकि 
इसमें काव्यकी तेजस्वी आभा नहीं थी । वणन था, 
और केवल मनोरंजक वर्णन था । उसमें भावनाके 
विकासका ध्यान अधिक नहीं रखा गया था, केवल 
घटना ओंकी मनोहर लड़ी अपने अतिरंजित स्वरूपसे 
यहाँ-वहाँ दृष्टियोचर होती थी। दूसरी पुस्तक 
अभिशाप'ने कविको काफ़ी ऊँचा उठा दिया । उसमें 
5 


क्ला 
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.*चित्ररेखा' 


Sito सरस्वती प्रसाद, एम० To, एल० टी० 


निराशा ओर वेराग्यका इतना सुन्दर वणेन है कि 
प्रन्थिको छोड़कर आधुनिक हिन्दी-साहित्यमें वेसा 
निराशापूण वणन शायद ही कहीं देखनेको मिले । इसी 
पुस्तकके आधारपर कुमारजीकी गणना हिन्दीके अच्छे 
कवियोंमें की जाने लगी, और शायद इसीलिए हिन्दी- 
साहित्यके विवेचनात्मक इतिहासर्मे 'अमिशापरकी 
मुक्तके प्रशंसा करते हुए श्री सूर्यकान्त शास्त्री एम०ए० 
एम०ओ० एल० ने लिखा है :-- 
कुमारको कविता विषादके कंकालको स्मृतिकी 
मरुस्थलीमें नंगा नचा देती Sl वह हृदयके टूटे 
तारोको खींचनेमें अत्यन्त पटु है। कुमार 
विषणणात्माओके aaa निश्वार्सोकों कविताकी 
कोथलीमें बन्द करके नेराश्यरंजित स्तब्धताके उत्तुंग 
शिखरपर चढ़ जाता है ओर वहाँ छायात्मक वनकर 
sang शोककी गेसको विरही तथा विरहिणियोंके 
नासापुटोमें छोड़ देता Po HARA यह निराशा 
हृद्य-सुमनको चाटे डालती है। पता नहीं, किन 
कलियोंकी मर्मोन्तकारी वेदनाको यह गीत रो रहे हैं :-- 
काले भावोंकी रजनीमे 
आशाका 
मैने छिपरकर देखा था-- 
देखा था कितनी बार । 
उसका आना ओर समुत्सुक 
मेरे मनका 
दोनों भाव बना देते थे 
लज्जित लोचन चार। 
किन्तु मुझे क्या मिलता था क्या बतला दूँ उपहार? . . 
शीतल ओठोंका सुरभाया-सा चुम्बन उस बार | _ 
उत्सुकताके  बदलेमे $ à 
यह भीषण अत्याचार | | 7 
घृणा-वृणा शत जिह्यासे | है. 
डसती थी बारम्बार | 
( इष्ठ ५०६ ) 


ग्रभिसार , 


प्यार , 
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| दो संग्रह प्रकाशित हुए--“अंजलि? ale 'रूपराशि? | 
| i इनमें हमें कविकी भावुकताके सुन्दर दशन हुए। भावना 
| कोमल होते हुए भी कहाँ तक स्थूल हो सकती है, 
| इसके दर्शन “अंजलिशमें हुए, ओर कल्पनाकी उड़ान कहाँ 
p तक सजीव हो सकती है, इसका प्रमाण “रूपराशि*ने 
| दिया । पर हम इससे भी सन्तुष्ट नहीँ इए थे। दो 
| वर्ष बाद कुमारजीकी नवीन कविताओंका जो संग्रह 
भै प्रकाशित हुआ है, उसने कुमारजीको हिन्दी-कवियोंकी 
» प्रथम श्रेणीमें बिठला दिया है | उस संग्रहका नाम है-- 
| 'चित्ररेखा? | कुमारजीके इस विकास ओर काव्योत्कषेपर 
हमें गवे है । इसपर हम विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । 
मुक्तक काव्यकी रचना भावोंकी स्वतन्त्र सृष्टिपर 
H अवलम्बित है । उसमें wath विस्तृत इतिहास और 
उनके विकासके विवरणका विस्तार नहीं हो सकता | 
अथवा यह कह लीजिए कि उनमें भाव प्रबन्धात्मकता 
लेकर नहीं आते । इसी स्वतंत्र सृष्टिमें कविको अवसर 
मिलता है कि परिस्थिति-विशेषमें उठे हुए विचारोंमें 
देखे कि कितना सौन्दर्य है । केमरेके लेन्सकी तरह 
गीत ज्ञणभरमें कविकी मानसिक परिस्थितिका चित्र 
. उतार लेता है ओर हमारे सामने यथातथ्य रख देता 
है। उसमें अधिक azia ( Exposure ) की 
आवश्यकता नहीं | इसी परिस्थितिके सच्चे चित्रणमें 
हमें कविका मानसिक सौन्दर्य एक छोटे-से 
o गीतमें मिल जाता है । महाकवि सूरने कितने छोटे- 
` छोटे गीतोंमें बालक कृष्ण, मा यशोदा और विरहिणी 
गोपिकाओंकी तसवीर उतारकर हमें मानव-जीवनके 
सच्चे सोन्दर्यसे परिचित करा दिया है | परिस्थिति- 
o RANA यथातथ्य सम्पूणे पर संक्षिप्त यही भावना 
| सुक्तकका रूप लेकर आती है ओर कविकी उत्कृष्टताकी 
o जाँच कर लेती है। आधुनिक कालमें इस मुक्तक 

= काव्यम सबसे अधिक सफलता पानेवाले ala कवियोंमें 
रामकुमार वर्माका स्थान महत्वपूर्ण है। 
मित्रानन्दन पन्तका “गुंजन”, श्री रामकुमार वर्माकी 
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इसके बाद श्री रामकुमार वर्माकी स्फुट कविताओके 


> 


3 


[ ara, १६६२ | 


aRar ओर श्रीमती महादेवी वर्माकी “नीरजा ap | 
इस गुणके कारण हिन्दी-साहित्यमें स्थायी आदर प्रा 
करने योग्य हैं, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं । 

“चित्ररेखा'में मुक्तक काव्य कितना सुन्दर है| , 
इसका थोड़ा-सा परिचय दे देना आवश्यक है | न 
रामकुमारजीकी कवित्त्व-मावना इस “चित्ररेखाओं 
सम्पूणीतया आध्यात्मिक भावना बनकर आई है, ग 
उसके प्रकाशनका सबसे अनुकूल आर उपयुक्त स्थ 
प्रकृतिका विस्तृत क्षेत्र ही माना गया है | प्रकृति [त 
साधारणसे साधारण SIF भावना इतनी उत्कृष्ट है हि 
हमें वडस्वथको वह पंक्ति याद आ जाती है, जब i 
प्रकृतिकी अलोकिक छुबि-वर्णन र कहते हैं-- | 
“साधारण-से-साधारण बिकसित पुष्प इतने TR) ह्य 
भावोंकी सृष्टि करते हैं कि वे अश्रुओं aud हूं 
प्रदात नहीं हो सकते |x | नि 

श्री रामकुमार वर्माकी यह भावना बहुत ही a र्‌ं 
रूपसे उनके Malt प्रस्फुटित हुई हे । gM हू 
काव्यकी स्वतन्त्र परिस्थितिमें जब श्री रामकुमार, आ 
उस अलौकिक सत्तासे अपना सम्बन्ध स्थापित att 
लिए अग्रसर होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भावनाएं क्‍ 
गीतिकाव्यकी मनोहर ध्वनि गूँजने लगती है । वे उ 
स्वरके समान हो जाते हैं, जो समस्त हृदयोंकी आकांत 
लेकर शान्तिकी गोदमें सो जाना चाहता है । | 
तो वे कहते हैं :-- 

में खोज रहा हूँ कोकिल स्वर । 
बतला दो मेरे नील व्योम 
में इस daa हूँ कातर । 


ZEN, 
Ss F 


a= 
वार्त 


| 


कितने तरुका उर सज्जित कर ; i 
सधु माधवका मनमे मधु भर , 
वह बोल उठी वंशी-ध्वनि-सी — 
हो गये एक अवनी AFN | | रहे 
RN | दुः 
+ The meanest flower that blows can शॉ! वेद 
Thougts that lie often too deep for teas प्रह 


— Words Worth: ' 
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यही कोकिल स्वर सम्भवतः आदि नाद्‌ अथवा 
| ब्रह्माण्ड में गूँजनेवाले विश्व-पिडोंसे निस्त गान 


(Music of spheres) का रूप है । संसारमें gal 


। हुमा-उसकी वेदनाओंको लिए हुए मानवका निवल 
। और असहाय मनुष्यत्व उसे पाना चाहता है | वह 
ag अपनी विशेषता रखता है, ओर वह यह कि 
| उसकी ध्वनिम पुथिवी ओर आकाश मिलकर एक हो 


जाते हैं। इसीकों एक 
लिखा है :-- 
WIA, Bist स्वग-पृथ्वी 
मेरे उरका आज तुम्हारे 


बार पुनः रामकुमारजीने 


मिलकर हो जावे एक । 
उरसे हो atau 


हम यहाँ केवल एक गीतका उद्धरण देकर यह भावना 
Le 


| स्पष्ट करना चाहते हैं | आत्मा इस संसारमें आकर भटक 
| रही है । 
| निजत्तको भूल गई है | 


वह मायाके कलुषित प्रभावमें आकर अपने 
उसे संसारकी प्रत्येक वस्तु 
उसी प्रकार दुःखमय ज्ञात हो रही है, जेसी कि मानव- 
हृदयकी भावनाएँ हैं | संसारके इस अन्धकारपूणे पथमें 
आत्माकी करुण पुकार कितनी वेदनाव्यंजक हे !-- 
में भूल गया यह कठिन राह । 
कितने दुख बनकर विकल साँस 
भरते हैं Wt बार-बार; 
वेदना हृदय बन तड़प रही 
रह-रहकर करती है प्रहार , 
यह निर्भर मेरे ही समान 
किस व्याकुलकी है अश्रु-धार १ 
देखो, यह gen गया फूल 
जिसको कल मैंने किया प्यार | 
रवि-शशि ये बहते चले कहाँ, थह केसा हे भीषण प्रवाह | 
में भूल गया यह कठिन राह | 
साँसका रूप लेकर ही दुःख मानव-शरीरमें भर 


| हे हें। दुखकी भी कोई सीमा है ! प्रतिक्षण नये-तये 


रि 
ays: 


als 
॥ पु 


दु:ख नवीन साँसके wat हृदयकी ओर जा रहे हैं | 
वेदना हृदयका रूप लेकर तड़प रही है ; शरीरपर 
महार कर रही हे | “ह-रहकर करती है प्रहार” को 


‘steer 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


zE 


ध्वनिमें हृदयकी गति कितनी सजीव हो उठी है! यह 
निर्भर किस व्याकुलके आँसुओंकी धारा है ? और ये 
चन्द्र और ga किस भीषण प्रवाहमें बहे चले जा रहे 
हैं! यह आत्माकी समभमें नहीं आता। यहाँ 
आत्माका अज्ञान कितना स्पष्ट है ! भावना और भी 
प्रखर रूप धारण करती है :-- 

किसने मरोड़ डाला बादल 

जो सजा हुआ था सजल वीर | 

केवल पल-भरमे दिया हाय, 

किसने विद्युतका हृदय चीर | 

इतना विस्तृत QAN भी क्यों 

रोता है नभका शारीर? 

वह कौन व्यथा है, जिस कारण 

है सिसक रहा तरुम समीर ? 
इस विकल विश्वमे भी बोलो, क्यों मेरे sw उठी चाह ? 

में भूल गया यह कठिन राह | 


बिजलीके हृदयको किसने चीर दिया ! haa 
पल avi की ध्वनिमें विद्युतके चीर डाले गये हृदयका 
क्षणिक चित्र कैसा उतर आया है ! ओर यह आकाश 
इतना विस्तृत होनेपर भी रो रहा है ! फिर यदि हम 
रोते हैं, संसारके छोटे-छोटे लोग रोते हैं, तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है। यह समीर भी कोई आधार न 
पाकर न-जाने क्यों I हृदयसे लगकर सिसक रहा 
हे । इस प्रकार न-जाने कितने प्रश्न हैं, जो आत्माकी 
सजग प्रदृत्तिसे जाकर टकराते हैं । तभी तो आत्मासें 
ईश्वरीय शक्ति बार-बार चेतन्य होती हे ओर जानना 
चाहती है कि इस व्याकुल विश्वमे भी क्यों मेरी 
आकांक्षा जाग रही है ९ यह कितना मनोवैज्ञानिक , 
चित्रण है ! जिस प्रकार कोई राजपुत्र निधनतामें भी 
अपने संस्कारोंको भूल नहीं सकता ओर अपने चरित्रकी 
उत्कृष्टताके कारण बार-बार अनाचार करनेसे झिझकता | 
हुआ व्यप्र होता है, यद्यपि उसे यह ज्ञात नहीं है कि | 


यह विवेकशक्ति क्यों और किस प्रकार जागृत हो | 


रही है | 
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[ माघ, १ ३९२ 


इसके बाद संसारका दिग्दशन है। यहाँ 
कुमारकी कल्पना चरम सौमापर है :-- 
i वारिधिके gad रखी हुई 
यह लघु प्रथ्वी हे एक ग्रास ; 
जिसमें रोदन है कभी या कि 
रोद्नके स्वरमें AN । 
है जहाँ मृत्यु ही शान्ति और 
जीवन है करुणामय प्रवास ; 
वयके प्यालेमें क्षण-क्षणके कण 
बढ़ा रहे हैं अधिक प्यास । 
दो dat ही में जहाँ समझ पड़ती सागरकी ग्रगम थाह ; 
में भूल गया यह कठिन राह । 
पृथ्वी क्या है ! संसारके gat एक प्रास ! 
न-जाने कब नए हो जाय, और वह संसार केसा है, 
जिसमें केवल रुदन ही रुदन है | यदि कभी हास भी 
है, तो वह भी रोदनके स्वरमें । जहाँ शान्ति केवल 
मृत्यु ही में है, ओर जीवन--वह तो एक प्रवास-सा है, 
जिसमें अपने वास्तविक आवाससे बिछोह है । वयके 
'प्यालेमें प्रत्येक पल एक-एक बूँदकी भाँति भर रहा है, 
ओर जितना भी प्याला भरा जाता है, उतने ही बार 
उतनी ही अधिक प्यास लगती है । तृष्णाकी कोई 
सीमा है ! प्यालेका भरा जाना प्यासका उतने ही 
o SFT मानो बढ़ना है | संसार और संसारका 
. परिचय यही है कि तुच्छ सुखोंमें ब्रह्मानन्दका आभास 
[न पड़े। दो बूँदोमें सागरकी ae! इतनी विषम 
रिस्थितियोमें आत्मा यदि अपना पथ भूल गई है, तो 
श्चय ही क्या ? 


में वास्तविक ससका प्रखर प्रकाश अनुभवगम्य 


Ser ~ ar 


न “= Ca ० = ">>. 


ver णमें भी केवल एक शक्तिका-- 


| प्रकार कवि भी अपने आत्म-समर्पणसे जगका १ 


} 
|| 
| 
| 
{ 
|| 


जितना आनन्द उसे ओसोंके हँसते हुए बाल-स्वरूपा 
है, उतना ही आनन्द उसे संध्याके मलीन होते y 
अम्बरमें है । दोनोंमें एक ही सत्ता है। 

यही रहस्यवादको सच्ची अभिव्यक्ति है, जिले 
प्रकाशित करनेमें रामकुमारजीको qa सफा 
मिली है, ओर हिन्दीके रहस्यवादी कवियोंमें वे बफ 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है | 


| 


~ 


रामकुमारजी अपने गीतोंसें एकदेशीय नहीं, कि 
विश्वकी भावना लिये इए हैं। उनका दृष्टिको 
कितना विस्तृत है, यह कहना अत्यन्त कठिन है| 
ऐसे स्थानपर कविके हृदयकी थाह लेना असम्भव है 
कवि संसारके हुखोंको नहीं देख सकता, उसे शान 
करना चाहता हे | विश्वकी यह ज्याला gR 
लिए वह sen होकर कहता है ;-- | 


में आज aint जलद जाल। 

मेरी कहणाका वारि सींचता रहे अवनिका अन्तरात।| 
नभके नीरस मनमें महान ; 
बन सरस भावनाके समान , 
में पृथ्वीका उच्छवासपूर्ण-- 

परिचय दू बनकर अश्रु-माल। 


हा, सदा यहाँ सुखके समीप 
दुख छिपकर करता हे निवास 
में दिखा सकूँगा हृदय चीर 
रसमय BH है चपल wale! 
अपने नव तनक्रो बार-बार ; 
नभमें बिखरा दूँ. में सहास , 
यह ग्रात्म-समपेण करे किन्तु , 
मेरे जगका जीवन eel 
में आज am जलद जार्त | 


` 


जिस प्रकार बादल अपने शरीरको वश्व 
बार-बार जिखराकर--अपना अस्तित्व खो देता || | 
केवल इसलिए कि वह प्थिवीको हरी-भरी रख सक, 


0 ला 


रूपा 
E 
जिसे 
Re 
aR 

| 


कर्‌ 
| 


एकी 


> 
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aes 
रसाल कर देना चाहता है | यह विश्व-बन्धुत्वकी 
भावनाका कितना उत्कृष्ट निरूपण हे ! 

संसारका परिचय कितना सुन्दर | 


ग्रौर बादलोंके काले BWA बन्दी सागर हे । 
कैसा वह प्रदेश हे जिसमें 
एक उषा वह भी नश्वर है; 
उज्ज्वल एक aa हे जिसका 
जीवन भी केवल पल-भर है । 
सागर जेसी विशाल और महान सत्ता भाप रूपमें 
बादलोंके काले कारागृहमें बन्दी है। परमात्मा जैसी 
महान सत्ता व्याधि-मन्दिर शरीरमें क्रेद है । संसारमें 
मनुरागमथी केवल एक--एक उषा है, वह भी नश्वर है, 
थोड़े ही समय ठहरनेवाली है । संसारमें उज्ज्वलताका 
परिधान लिये इए केवल एक तडित्‌ है ; किन्तु उसका 
जीवन कितना हे! एक क्षणभर ! यहाँ कल्पना 
भावनाके साथ मिलकर कितनी सुन्दर हो गई है! 
कुमारजी वास्तवभें कल्पनाके उत्कृष्ट कवि है । 
कुमारजीके MAY घ्वनिका बहुत सुन्दर समावेश 
है । शब्दोंका चयन सुरुचिएण ओर माषा श्रंगारके 
साथ आई है :--- 
जीवन-संगिनि चंचल RAR, 
प्रतिपल विचलित गतिसे चलकर 
अलसित ग्रा तू इसी शोर ; 
जीवन-संगिनि चंचल हिलोर । 
इन प्तियोंमें हिलोरका नाद कितनी सुन्दर ध्वनिके 
साथ व्यंजित है ! “शीतल साँसोसे बना शीत?में मानो 
कोई ठंडसे जकड़े हुए मुखसे बोल रहा है | 


‘aver ६१ 
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निस्पन्द तरी, अति मन्द्‌ तरी । 


चल अविचल जल कल कल पर गुंजित कर गतिकी लघु लहरी । 


निस्पन्द तरी, अति मन्द तरी । 

में तरीके चलनेकी ध्वनिका आलेखन है | 

इस प्रकार 'चित्ररेखा?में अनेकों गीत है, जो 
कविताकी दृष्टिसे अत्युत्तम हें | इसमें कल्पनाके 
आनन्दके साथ-साथ भावनाकी बहुत सुन्दर Areal 
देखनेको मिलती है। हम यह अभिमानके साथ कह 
सकते हैं कि हमारे साहित्यमें ऐसी पुस्तकका प्रकाशन 
सविष्यके लिए आशापूण है | यदि इसी प्रकार कुछ 
कविता-पुस्तकोंका निर्माण हो जाय, तो हमारे 
आलोचकगण छायावादको बहुत सुन्दर, मनोहर और 
सरस मावनामय पावेंगे ओर उन्हें हिन्दी-कविताकी 
आधुनिक घारासे कोई शिकायत न रह जायगी | हम 
तो यह विश्वासके साथ कहते हैं कि 'चित्ररेखा? द्वारा 
रामकुमारजीने हिन्दी-संसारको अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाका 
परिचय दे दिया है ओर आधुनिक हिन्दी-कवि-समाजमें 
एक उच्च स्थान प्राप्त कर किया है । अन्तमें हम 
हिन्दी, संस्कृत और अंगरेजी साहित्यके विशेष ate 
ओर गम्भीर समालोचक, अंगरेज्ी-विभागके अध्यक्ष 
और इलाहाबाद-यूनिवसिटीकी फ़ेकल्टी आफ़ meek 
डीन प्रोफ़ेसर अमरनाथ माकी सम्मतिका उद्धरण देते 
हुए इस लेखको समाप्त करते हैं :-- 

प्रिय रासकुमारजी | 

'चित्ररेखाःके लिए बहुत धन्यवाद्‌ । आपकी रचनाके सभी 
गुण इसमें हैं। माधुय और सरसताके अतिरिक्त आपकी इन 
नई कविताग्रोंमें विचार गाम्भीय भी यथेष्ट है ।"""ईश्वर करे, 
आप कविता-चेत्रमें और भी यशस्वी हों। भवदीय, 

अमरनाथ झाः । 
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| ¢ वाः कचरियां प्रियौ मठा, गुपला set ae लठा? वाली 
देहाती उक्ति जब बालकपनमें सुनी, तब समभे 

नहीं आया कि गुपला महाशय कौन हें । सोचा, कोई खेतका 
रखवाला होगा, जो कचरियों ( ककड़यों ) के चुराये जानेपर 
' लट्ठ लेकर दौड़ पढ़ता होगा ओर लड़कोंके कान खींचता होगा ; 
| पर शीघ्र ही हमारा ग्रज्ञान-तिमिर दूर हो गया, जब शुपलाने 
. आकर हमें गर्दाना। झ्ब-- लगभग पचीस वर्ष पहलेकी बात 
हे-स्मरण नहीं कि कचरियाँ खाकर मद्रा Aas कारण हमें 
गुपलाके az खाने पढ़े, अथवा यों ही उसने हमपर कृपा की । 
कुछ भी हो, गुपलाके नामसे हमारा परिचय तभी हु्रा । 
उससे पूर्व छे-सात वर्षकी आयुर्मे 'गुपला लठा लं? खड़ा हुआ 
 होगाग्नवश्य; श्रोर देहातमें कौन है, जिसे छोटी उमरसे ही 
गुपलाकी मार न खानी पड़ती हो । बालकपनसे लगाकर बहुत 
दिनों तक गुपलाकी मार खाई है ; अबसे लगाकर पन्द्रह वर्ष पूर्व 
` तक तो नियमसे प्रतिवर्ष कारके महीनेमें । ale गुपलाकी 
मारके मारे हमारा तो वेहाल हो जाता था। छे-सात घंटेकी 
ha सभी क्म हो जाते थे। È ale दस्तके मारे वेदम 
[ना पढ़ता था। कभी-कभी एक-एक महीने तऊ प्रति 
दिन गुपलाके आक्रमण होते थे। तनिक उसकी धज 

i 

प्रातःकालका समय हे । उठकर लोग काम-काजमें लगे 
 थोड़ा-बहुत काम किया । आठ वजने आये । शरीर 


कुछ साहस किया बैठकर धूप सेकनेका कि 
ने लगी । घरके लोग जानते थे कि गुपलेकी 
प खा ली, तो फिर उसकी क्रोधाभि और भी 
कर चारपाईपर लिटाया श्रौर उढ़ा दिया । 
थोड़े ही हे । वह तो taal कोई 
fer कम्बल उढ़ा दीजिए, जाड़ा 
be से ओर हाथ-पैर 
कह 
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है, जिसे देहातमें इकतरा या dau कहते हैं, अर्थात्‌ वह ज | 
`; जो आँतरे ( alternate ) दिन जाडेसे आता है । इकतेरेत्री 


शर्मा 


कपड़ोंके भीतरसे सुनाई पड़ता है, थौर जब तक कोई ai | 
दाबकर न बैठे, तब तक यह मालूम होता हैं कि हाथ: और | 
हड्डियाँ शरीरसे उखड़ जागँगी । वरसाती N जहाँ ब 
पड़ते हैं, वहाँपर पड़ी लकड़ी चक्कर काटकर पानीके गर्भमे चली | 
जाती है, ae थोड़ी देरमे फिर निकलती दै । ठीक उसी | 
भाँति गुपलेका लकलका ग्राता, ओर इस जोरसे शरीर दूरता है 
कि गुरिया-गुरिया फटी पड़ती मालूम होती है। तेजीत 
गुपला बढ़ता है ओर १०३९-१०४" तक थर्सासीटर कह | 
जाता है। अभी लकलके आते हैं और हुनहुनी रहती है। | 
रोग बकभक करने लगता है, ग्रोर १०५° तक थर्मामीर | 
बोलता होगा, क्‍योंकि बेहोशी ओर वकक ज़ोर पकडते हैं। | 
गुपलाका अंग-प्रत्यंगपर अधिकार हो जाता दे । ज्वरकी उच्चतम | 
चोटीपर रोगी चढ़ जाता दे ओर कुछ धंटोंके वाद उतुंग 
शिखरसे उतार शुरू होता हे । कहते हैं, किसीने ऊँटसे पूछा 
कि पहाड़की चढ़ाई अच्छी या उतार । ऊँटने कहा-- मेरी गओरसे | 
दोनोंपर लानत हे ।! बस, हमारी और गुपलेके शिकार सभी 
लोगोंकी ओरसे गुपलेके चढ़ाव AL उतार दोनोंप्र लानत-- 
इज़ार लानत हे । चढ़ावमें जितना प्रकोप होता हे, उतना ही | 
उतारमें । agad जाड़ा लगता है--ऐसा जाड़ा, जो गरम 
कपड़ोंके ओढ़नेसे नहीं जाता, तो उतारमें गरमी--ऐसी 
गरमी कि शरीर फुकता है। तलाबेलन पढ़ती हे । रोगी 
हाथ-पेर एटकता हे । कितना ही पानी पियो, प्यास बुमती 
ही नहीं । पित्त बिगड़ जाता हे । गरमीके मारे रोगी हाय” 
हाय करता है। कभी-कभी सिरमें दर्द हो बैठता है, तो 
माथेकी नसे फटती-सी मालूम होती हैं । मारे गरमीके शरीरका 
प्रत्येक कपड़ा फॅकनेको जी चाहता हे । गला सूखता है । | 
तबीयत करती है कि तालाबर्मे कूद पड़ो । | 

तीन-चार पसीने आये कि ज्वर बहुत ढीला पड़ जाता दै. | 
और रोगी कमज़ोरीके मारे मुर्दा-सा पढ़ा रहता है । j 

पाठक समभ गये होंगे कि यह गुपला एक प्रकारका ज्वर | 


'तपेलरजा? या जूड़ी बु र 
nae : 


बैड 


f 
| 
| 


| 
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बीच देकर ग्राता है। असलमें यह मलेरिया ज्वर डे, जो 
प्रतिदिन भी आता है, आँतरे दिन भी आता है, और तिजारीके 
हुपमें भी आता दे । यहाँपर हम मलेरियाके इसी रूपका-- 
इकतरेका--दी ज़िक्र करेंगे,--वैथक या डाकटरीके मतसे नहीं, 
वरन एक सुक्तभोगी देहातीकी eA, जिसकी हाथापाई वर्षो 
तक--कालेजके विद्यार्थी-जीवन तक--इकतरेसे होती आई थी, 
जिसने इकतरे-पीड़ित लोगोंके अनेक दृश्य देखे हें और 


रोगियोंको एक अद्वितीय, पर वेहद सस्ती, 


x x 


जव कभी 


याद हो आते हे, जो हमने स्वयं किये थे ओर लोगोंको करते 


Sk. 


देखा था, थोड़ा-थोड़ा अब भी देखते हें ग्रोर कई गाँवोंमें 
उसी गतिसे वे उपचार होते हैं । 

देहातके सीधे-सादे लोगोंका विश्वास दै-्रौर वह विश्वास 
प्रतिदिन कम होता जाता हे--कि इकतरेकी कोई दवा भले ही 
हो ; पर वह टोकके-टमनेसे जाता है । विश्वासकी वातका 
नमूना लीजिए। कुछ ay पूर्व हमने अपने अति अल्प 
होम्योपैथी ज्ञानसे दवा बाँटनी शुरू की, तो नाकोंदम आ गया । 
पचास-पचास मरीज़ रोज़ थाने लगे। मजबूरन आसपासके 
गाँवोंमे रोगियोंको देखने जाना पड़ा। एक दिन एक रोगीको 
देखने गये, तो उसने aca fears बन्द कर रखा था। 
पूछनेपर गिड़गिड़ाकर बोला--“आजु इकतरेकी पारी है पंडिजी, 
किवार बन्द ऐं । देखें, ससुरौ कन्तै आवेगो ।” हँसीके मारे 
हमारे पेटे बल पड़ गये saa उस दिन औषधि नहीँ खाई । 

इकतेरेको भगानेका एक टोटका यह होता है कि पारीके 
दिन रोगी अपनी चारपाईंपर मूसलको उढ़ाकर रख देता हे, और 
स्वयं घरसे दूर चला जाता है, ताकि नियत समयपर जब इकतरा 
वे, तो yaad ही चिपट जाय । कदाचित्‌ इस आलिंगन- 
भावकी उत्पत्ति इकतेरेके प्रचण्ड प्रकोपके कारण हुई हो । 


दूसरा इंग हे रोगीका प्रातःकाल JAN चावल ले जाकर 
किसी आकके पेइपर डालना ओर कहना--“तेरा दूध, 


मेरे चावल ; मेहमानको खीर खिलाना।” 


३ 


AAA AAS 


कभी-कभी हलवाहेपर इकतेरेका जादू फेंका जाता है । 
हलवाहा हल जोतते समय हंरेयाके Bea बेलोंको लोटानेके 
लिए कहा करते हैं-“ग्रा आ”, और इकतरेका रोगी इसी 
आवाज़की प्रतीक्षाम रहता हे । उधर हलवाहेने कहा-- 
“ग्रा आ” ओर इधरसे ध्वनिकी तोप चली--“जा जा 1” 
बस, इकतरेका रोगी समझता हे कि वह अपनी बला दूसरेपर 
टाल आया । हमने कई बार हलवाहोंको “जा जा” का शब्द 
सुनकर गन्दी गालियाँ देते सुना हे । उनका खयाल होता है 
कि इकतरा उनके Hea मढ़ दिया गया । 

कभी-कभी भिखारियोंको इकतरेके टोटकेका लक्ष्य बनाया 
जाता हे । भिखारीने भीख सांगी, ओर इकतरेका रोगी लालः 
पीली आँखें करके उसे फरकारता है--“जा जा, ले जा इसे 1” 
बस, रोगी समता दै कि इकतरा चला गया । 

कल्पना - शक्तिकी प्रौढ़ता यहीं समाप्त नहीं होती। 
प्रातःकाल चूल्हेमें सिर देकर रोगीसे भूठ-मूठ रुलाया जाता है, 
रं समभा जाता है कि बस, इकतरा चला गया । 

लोगोंका खयाल है कि इकतरा द्विज हे, ओर उसको गन्दगी 
ओर ea परहेज़ दै । इसलिए wes दिन जानवरकी est 
उठाकर बिना giz (टोके) पीपलसे मार ग्राते हैं, और बबूलसे 
भी हड्डी बाँध देते हैं। एक बार पंजाब-मेलसे कलकत्तेसे इन 
पंक्तियोंका लेखक आ रहा था । चिन्तामभ बैठा हुआ था। 
सेल तेजीसे चल रहा था फतहपुर ग्रोर इलाहाबादके बीच । 
नज़र बाहरको थी । एकदम लाइनके किनारेके बबूलके पेढ़पर 
गाय या बेलका कंकाल सिर टँगा देखकर क़हक़हा निकल गया । 
कोई बिगड़ेल ब्यक्ति होगा, जिसने कंकाल-का-कंकाल ही बबूलसे 
बाँध दिया । 

gare: दिनोंमे जब आप किसी बबूलकी पींड्से मूँज, 
गन्ना या जुआरको बँधा पावे, तब समक्त लीजिये कि कोई 
seal रोगी उस पेड़से मिल-भंट गया है और अपने 
विश्वाससे उस पेड़से इकतरेको बाँध गया है । 

पीपलके पत्तेपर 'ऑं हींग ata चामुरडाये बिच? लिखाकर 
भी लोग गंडा बाँधते हैं । 

ak भी कई टोटके होते हैं, और हमारा खयाल है किं | 
उत्तरी भएरतके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न बातें मिलेगी । | 

. दो चार आदमी हुलहुल पौषेके पत्तोंको मसलकर 


2 
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विशाल भारत 


LASS 
LAAN ~~ 


aii कःड़ेसे बाँध देते हैं, ओर जहाँपर पत्तोंका रस शरीरसे 
लगता हे, वदांपर Aa पड़ जाता है। हुलहुल इतनी 
रम होती है । कोईकोई हुलहुलका रस कानमें निचोड़ देते 
दे; पर हुलहुलके रसको कानमें निचोइ़वाता भारी भूल हो 
सकती है । एक बार चेतराम कम्हारने आठ-नौ वर्षकी 
उमरमें हुलहुल निचोड़ी थी, ओर आध बेटे तक देया तोबा 
करके हम रोये थे भोर वह ददे अब सी नहीं भूले। चेतरस 
कुमारने हुलहुलका नाम नहीं वताया था; पर चालाकीसे 
हमने मालूम कर लिया था । 

पीपलसे बिना खुपटे (टोके) हड्डी मारना, MER चावल 
डालकर chen निमन्त्रण देना ae बवूलसे भेंटना--ये टोटके 
बचपनमें हमने भी किये, और कई बार इकतरा चला भी गया 
था ; पर इसके मानी यह नहीं कि ये टोटके इकतेरेकी ओषधियाँ 
हैं। दृढ़ विश्वासके बड़े मानी हें ओर अन्ध-विश्वाससे 
इकतरेमें लोगोंको कभी-कभी लाभ हो जाता हे । पर अब 

` तो यह ग्रन्ध-विश्वास बहुत कम हो गया है । 

x x x 

पाठकोंको मालूम होगा कि भारतवर्षमें प्रतिवर्ष मलेरियासे 
| लाख ग्रादमी मरते हैं, ओर इस--सरकारी--हिसावसे 
जत्मसे आज तक तीन करोड़ ग्रस्सी लाख श्रादमी केवल 
मलेरियासे मरे । इस संख्यासे हमारे देशकी गाबादीमे कोई 
[टती नहीं हुई । वीमारीसे न मरकर किसी भले कामकरी 
Tad इससे दूने व्यक्ति मरते तो प्रसन्नताकी बात होती । 


` मानी शारीरिक हास और गरीबी हें । सरकारकी ओरसे इन दो 
' महामारियोंके रोकनेके लिए जो हो रहा है, वह नहींके वरावर 


फौज रोर पुलिसमें । बिना रुपयेके औषधिका 
तो बस न नौ मन तेल होगा, न राधा 


Í सांघ, १६६ २ 


छपी राधा बिना नो मन तेलके। जिल्हे तनिक भो 
गरीवोंका खयाल है, जिनका दिल पसीजता हे ऑर जिळू 
पने देशकी भलाईका खयाल है, वे मलेरियाकी कुछ औषधि 
बाँट दिया करें। मलेरिया ज्वर शरीरकी शक्ति खींच लेता 
है। पित्त विगाइकर रर अन्य रोग पैदा करता है । गरी | 
आदमी, जिसका गुजारा प्रतिदिनिकी मज़दूरी हे, यदि दस दिन 
मलेरिथ्रासे पीड़ित हो गया, तो दस दिनकर सज़दूरी वह गई 
और टीक होनेके लिए सात-आठ दिन र लगेंगे a 
प्रकार बीस दिनकी मज़दूरी मारी गई, उस ग्ररीवके कुटुस्वकी | 


x x x 

मलेरियाकी अनेक ओषधियाँ हें । आयुर्वेद तो 
ग्रौषधिंयोका भरडार हे ; पर विदेशी शासनके कारण सरकारी 
AA उसकी उन्नतिके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं ah 
डाक्टरी इलाजकी मलेरियाकी ग्रौषधि हे कुनेन । पर कुनेतके 
खिलाफ सबसे बुरी बात है कुनेनके बाद दूधकी झावश्यकता। 
कुनैन खाकर दूध न पीना आफ़त हे । करोड़ों लोगोंके पात 
खानेको अन्त तक नहीं, दूध कहाँसे पिये । सिर घूमता RI 
कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता ओर कुनेनकी प्रतिक्रिया भी बुरी 
होती है, और छोटे बचे कुंनेन खाना-पीना भी नहीं फसल | 
करते । र भी बहुतसे अवगुण हे कुनेनमें ; पर ये सब 
बातें हम वैज्ञानिक दृष्टिसे नहीं लिख रहे, वरत्‌ अपे 
अनुभवसे । | 
सलेरियाकी औषधि कंजाकी मिंगी भी है, जिसका प्रयो | 
पूज्य द्विंवेदीजी अपने गाँवमें करते हैं। हमारे eae) १ 
कंजाकी सिंगी कुनेनसे बहुत अच्छी हे । यों तो aaa) * 
षधि इंपेकाक ( Ipecac. 30 ) को हमने gaad Fl) y 
पाया हे Ja मलेरियाकी सर्वोत्तम और ara सस्ती 
षधि है साधारण नमक । हमने सैकड़ों मरीज़ोंपर © 
आज़माया दै, और एक-एक दो-दो महीनेका मलेरिया, ख्वाह १) 
इकतारा हो और चाहे तिजारी, एक ale ग्घिक-से-ग्रविक 
खुराकोर्मे चला गया हे । हमको इस श्रौषधिका " 
शुस्लरकी ‘Twelve Tissue Remedies’ की I% 
चला। इससे पूर्व फिटकरीका फूला भी मलेर 
कारगर साबित हुआ था; पर नमकवाली AA 


UI BS पडता आ. oe 
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शुपलां ६५ 


ee ee ees 

भी पुस्तकके ८६ वें FOR डाक्टर त्रोकका कथन ( Dr. 
| praoke in N. A.J. 1878 ) उन्हीके शब्दोंमें 
i E ट्व 

ह | “During my travels in Hungary, in the 


Malarious plains of the Theiss and Maros, 
Ra as well as during a prolonged residence 
X among the Guarosi Indians of South Amer- 
इस | 160, I used a cheap remedy which radically 
ti | ewes every case of ague in twenty-four 
king ene or, at the most two 
ordered a good handful of 


hours by t 
a) doses Of ited 
fine, clean kitchen salt to be thoroughly 


a roasted, if possible, in a new pan or at 
| least, in thoroughly cleansed, over a slow 
T fire, till it takes on a brown colour, similar 
al!) to that of lightly roasted coffee. From the: 
पाप 


roasted salt, a grown up man takes a full 
है। | table spoonful, rather more than less, dissol- 


| बुरी ved in a glass of hot water, at once, on the 
सन्द, morning following the paroxysm, on an 
सब empty stomach, and in quotidian fevers a 
पने | few hours after the paroxysm is over. 

As the remedy is only sure of its action 
ya) On an empty stomach, neither food nor 
रातै drink must be taken. Though great thirst 


follow, the patient must only sip a little 
Water through straws, and when the 
| patient becomes hungry, forty-eight hours 
after taking the salt, he might take a little 
| chicken broth or..-Strict diet and great 
care not to catch cold are of the utmost 
portance. I have used this remedy for 
last eighteen years and it has never 
single case when rightly 
Hundreds of cases in Hungary 
by it; and during my voy 
yres, the mate of the 


ttn ee 


Ibis was cured by a single dose in twenty 
four hours from an ague which had 
troubled him periodically for years, and the 
cure remained permanent, In the tropics of 
America every European emigrant, as soon 
as he goes inland, is attacked by inter- 
mittent fever, which, if neglected, is too 
frequently fatal. Thus, four hundred ‘| 
English people succumbed to it in the most 
paludal forests of stape, in spite of the 
immense doses of quinine and brandy 
taken; whereas the equally suffering 
German colony in the adjacent department 
of Hacqua and Paraguay took their roasted 
salt and no death occurred among them. 7? 
अर्थात्‌ - (हंगरी, थीस और मारोसके मलेरियापूर्ण मेंदानोंकी 
यात्रा और साथ ही दक्षिण-ग्रमेरिकाके शुआरोसी इंडियन 
लोगोंके लम्बे निवासमें में एक सस्ती श्रोषधिका प्रयोग करता 
था, जिसकी एक ही खुराक भोर अधिक-से-अधिक दो खुराक 
जाड़ेके बुखारके प्रत्येक मरीज़के लिए अचूक दवा हे । में एक 
पस्सा-भर खानेका अच्छा शर स्वच्छ नमक लेता था, और 
सम्भवतः नई कढ़ाई शर नईके Barat खूब साफ की हुई | 
कढ़ाई या तवेपर धीमी आगसे बटे हुए नमकको भूनता था, जब 
तक कि उसका रंग खाकी-भूरा--न हो जाता था--ठीक 
हल्के भुने हुए Haas रंगके समान, AN सुने हुए नमक्में से | 


धंटोंके बाद देता था । चूँकि ओषधि खाली पेट ही ३ 
कारगर होती है, इसलिए न तो कुछ खाना चाहिए 


+ निरामिष लोग gam अः 


= 
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बचाव रखना भी अत्यन्त आवश्यक हे । इस ओषधिका प्रयोग में 
ग्रठारह वर्षसे कर रहा हूँ, ओर उचित प्रयोगसे मुझे एक बार 
भी असफलता नहीं मिली । हंगरीमें इस ओषधिसे सैकड़ों 
मरीज़ अच्छे हुए, र मेरी व्यूनस ऐयरकी यावार्से 'इविस! 
स्टीमरका मेठ एक खराकसे एक दिनर्भ जूड़ी बुखारसे अच्छा हो 
गया । उसको वर्षासे रह-रहकर जूड़ी बुखार श्रा रहा था, आर 
वह स्थायी रूपसे अच्छा हो गया । अमेरिकाके उष्ण कटिबन्ध 
प्रदेशों में प्रत्येक यूरोपियन प्रवासी वहाँ पहुँचते ही गेर-मियादी 
बुखारसे पीड़ित होता दै, ate यदि उसकी लापरवाही की गई, 
तो वह घातक सिद्ध होता हे । इस प्रकार ब्रांडी ale कुनेनकी 


———ot 


___कोयल-गीत 


बेहद खुराकें खानेपर भी असेरिकाके दलदलयुक्त sings 
सौ अंगरेज़ जूड़ी बुखारसे सर गये, AK उसीसे सटे हुए क 
ही हकुआ और पेराग्बेमें रहनेवाले जसन उपनिवेशके लोगो; 
एक भी नहीं मरा, क्‍योंकि उन्होंने आंषधिमे सुना हुआ a 
खाया था ॥” í 
म नवैद्य हैं ओर न डाक्टर, इसलिए पाढरे पु 
नसककी अओषधिको अपने वेद्य या डाक्टरसे पूछकर प्रयोग क 

चाहिए ; पर हमारे Wha भाई, जो फ़ीसको एक कोडी नहीं 

सकते ओर जो मलेरियासे पीड़ित होते हे, इसका gh 
कर सकते हैं । 


श्रीयुत केसरी! । 


SE AEN 
नव वर्षे मनाने 
मधु-पर्व मनाने में आई | | 


नन्दन - वनकी केशर - कलशी 
भर चंचु - कोषमें अलका - श्री 
जड़ शिशिर-शयित तंद्रिल जगमें 
मधु - प्रात बुलाने मैं आई 
नव वर्ष मनाने मैं आई । 


ले नव उमंग परिमल - प्याली 
कुडमल-दूल वृन्त - वृन्त डाली 
जगतीके जरा - जीणे तनमें-- 
यौवन बरसाने सैं आई 
मधु - पर्वं मनाने में आई | 


2 


में आई 


वन-वन अलि-अलि मदकल-गुंजन 
तृण - तृण दिगन्त नूपुर-शींजन | 
पग-ध्वनिसे प्रकृति-उवंशीकोी-- | 
स्वर-्ताल सिखाने में आई । 
नव वर्ष मनाने में आई | | 
परिधान सजा मखमल धानी । 
मरकत पर पन्नेका पानी | 
कंचुको कली कुकुम सानी | 
चिर-विधुर बनाली आलीका-- 
श्रृंगार सजाने में आई। मधु-पर्व - 


भर पणे - पणं नूतन लाली 
अनुभूति - भूतिकी नव थाली 
दे गया पुरातन रे माली! 
उठ सभा नवल मधुवन, 
भविष्यका पाठ पढ़ाने सैं आई 


मधु - पर्वे मनाने मैं आई 


नव वर्षं मनाने में आई। 
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म i श्री इन्द्र विद्यालंकार, एम० go, एम० Alo एल० 
| aay x x l 
A ठारहर्वी शताब्दीके अन्तसे फ्रांसकी राज्य-क्रान्तिके 
ो genet तीन आदर्शौक्षी घोषणा की गई थी । 
Lag ये आदश स्वतन्त्रता, समानता ओर भ्रातृत्वके थे। 


नही; सारे यूरोपमें इन आदशोकी घोषणासे नवजीवनका संचार 
प्रमे, हुआ | पश्चिमकी जातियाँ प्रायः विश्रान्त हो चुकी थीं | 
उनके शरीरभें दू प्रवाहसे बह रहा था । सम्भव 
था कि रोमन साञ्राज्यकी तरह कितने ही अन्य यूरोपीय 
aster विलोप हो जाता। एकतन्त्र शासन-प्रणालीसे 
प्रायः सब उन्नतिशील जातियाँ तंग आ चुकी थी | एक 
व्यक्तिक्रा प्रभुत्व See अब अस्वाभाविक प्रतीत होता था। 
विशेषतः फ्रांसमें राजसत्ताकी ओरसे किये गये अनाचार 
ओर अत्याचारोंसे प्रजा अत्यन्त पीडित हो चुकी थी | 
वह किसी परिवतेनके लिए--किसी क्रान्तिके लिए 
. आतुरतासे प्रतीक्षा कर रही थी । अमेरिकाका स्वातंत्र्य 
संग्राम लगभग उसी समयमें छिड़ा था । स्वाधीनताके 
विचार-प्रवाहने agaa विस्तृत वत्षःस्थलको चीरकर 
विद्युत्‌ ana फ्रांसकी भूमिमे प्रवेश किया । तभी 
अमेरिकन राज्य-क्रान्तिके वीर योद्धा लेफेत द्वारा फ्रांसमें 
मानवीय अधिकारोंका घोषणा-पत्र अगस्त सन्‌ १७८९ 
में तैयार किया गया, और संसारके सम्मुख उद्‌घोषित 

किया गया | 
समस्त यूरोपका हृदय आशाओंसे तरंगित था। 
| एक महान qada होनेवाला था। स्वाधीनताका 
` | मधुर संगीत Aga आत्माओंको मंत्रमुग्ध बना शान्ति 
` | प्रदान कर रहा था। शंस स्वेच्छाचारी राजसत्ताओंका 
| अन्त होनेवाला था। प्रजाका अपना प्रभुत्व, अपने 
| प्रतिनिधियोंका शासन होनेवाला था। वस्तुतः सारा 
संसार एक नवीन ant, एक नये आलोकमें प्रवेश 
करनेवाला था । तत्कालीन विचारक एक नई BEAT 


म देख हे थे। sgia अन्त;करणोसे उज्वल 


स्वागत कर रहे, al उनके विचारों, 


लेखों और वाणियोंमें आशाका उन्माद था। वे समकते 
थे कि अब संसारमें दारुण दुःखों, Bal, अन्यायों और 
अत्याचारोका विनाश हो जायगा, और उनके स्थानपर 
सुख, हर्ष, न्याय ओर सदाचारकी स्थापना होगी | 
समस्त विश्व अब स्वगेका प्रतिरूप बन जायगा, और 
परस्पर प्रेम, भ्रातृत्व, साम्य तथा स्वतन्त्रतासे पृथिवी 
एक बार प्रफुछित हो उठेगी ; परन्तु--जेसे कि यूरोपके 
इतिहासने राज्य-क्रान्तिके उपरान्त अपनी घटनाओंसे 
स्पष्ट किया-उपर्युक्त सब आदशौका परिणाम विषम ही 
हुआ। सन्‌ १७८६ का मधुर स्वप्न आज भी अपूर्ण 
है । आशावादियोंकी सब आशाएँ आज भी कल्पना- 
जगतकी वस्तु हें | आज भी संसारके आदशेवादी 
किसी आगामी स्वप्नका अपने अन्तरतममें चिन्तन कर 
रहे हैं । कभी निराश न होनेवाले स्वपदर्शी लोग आ ' | 
भी मनुष्य-जगतमें दिव्य सृष्टिके सुन्दर सिद्धान्त कल्पत | | 
कर रहे हैं । यथाथ वस्तु-स्थितिकी उपेक्षा करनेवाले | 
आज भी एक उस विश्वकी अपने विचारोंमें रुचिर रचना 
कर रहे हैं, जिसमें अशान्ति, कलह, वेमनस्य, युद्ध, 
अन्तर्जातीय fae आदिका नाममात्र भी नहोगा। । 
तब पत्तीकी तरह मनुष्य भी स्वतन्त्र होगा--स्वच्छन्द 
होगा--अपनी इच्छाका स्वामी होगा । सारी प्रथिवीपर _ 
उसका प्रभुत्व होगा--कोई पदार्थ किसी विशेष व्यक्तिका _ 
न होगा-सबपर उसका समान अधिकार होगा | 
अपने सदृश संसारके प्रत्येक प्राणीको अपना स 
बन्धु समभेंगा, समस्त जगतको, सारी वसुधाको अः 
कुटुम्ब मानेगा | 

तीनों आदशामें स्वाधीनताके आदशका. 
लोप हो गया, जब कुछ ही वषी बाद ने 
केवल ma, अपितु सारे यूरोपर्मे 
अपना स्वेच्छाचारी शासन स्थापित क 
जनतन्त्र शासन-प्रणाली तो 


fH 
| 
i 
i 
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स्थापित हो सकी । वह भी अचानक इस कारण 
स्थापित हुई कि जीवित राजवंशोंमें किसी एकका विशिष्ट 
अधिकार निश्चित नहीं किया जा सका । आज फ्रांस 
निस्सन्देह स्वेच्छाचारसे मुक्त है, और यूरोपके प्राय: 
अन्य समस्त देश भी एकसत्ताके दुष्परिणामोंसे बचे हुए 
हैं ; परन्तु फिर भी स्वाधीनता अभी बहुत दूर है | 
आजका मनुष्य-समाज राजनीतिक दष्टिसे अधिक उन्नत 
अवश्य है ; परन्तु उसकी स्वतन्त्र सत्ता आज भी एक 
स्वम है। डेमोक्रेसीने समाजको आगेसे आत्माभिमान-प्रिय 
तो अवश्य बनाया है, आज वह किसी एक व्यक्तिके 
इशारेपर अपने गौरवका नाश नहीं कर सकती, फिर भी 
डेमोक्रेसीसे स्वाधीनताकी जो आशाएँ बाँधी गई थीं, वे 
पूरी न हो सर्की । इंग्लैणड, फ्रांस आदि देशोंमें 
पराधीनता, अन्याय, विषमता एवं दखिताके अंश बहुत 
कुछ बाक्गो हैं, जिनके कारण दुः खोकी मात्रा काफी बढ़ी 
हुई है | कम-से-कम संसारका अधिक भाग अब तक 
दासताकी aay जकड़ा हुआ कुछ लोभी राष्ट्रंकी 
आकांक्षा-तृप्तिक लिए बलिदानका बकरा बन रहा है | 
इसे हम स्वाधीनताके आदर्शकी पूति कदापि नहीं कह 
सकते | 
स्वाधीनताके बाद समानताका आदश था | आज 
लगभग डेढ़ सो aih बाद वह आदर्श भी प्राय: 
जहाँ-का-तहाँ पड़ा हुआ है | रूसके सिवा साम्यवादका 
सफल परीक्षण तक भी किसी सभ्य देशमें नहीं किया 
जा सका | सामाजिक वैषम्यको संसारके अनेक विचारक 
न केवल प्राकृतिक, वरन्‌ आवश्यक भी समते हें । 
उनके कथनानुसार समानताका आदर्श अव्यावहारिक 
तथा उन्नतिके MAN बाधक है। अतएव पराधीन 
देशोमें ही नही, स्वतन्त्र देशोंमें भी श्रमजीवियोंकी बड़ी 
संख्या निधनता ओर गन्दगीमें अपना पतित जीवन 
'व्यतीत कर रही है | 
ATAR आदश तो शायद जन्मके साथ ही 


मुत्युको प्राप्त हो गया था | यद्यपि प्रथम दो आदर्शोकी 


प्छ अंशो तक्र अवश्य पूति हुईं ; किन्तु आतृत्वका 
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आदर्श किसी क्रियात्मक रूपमें परिणत न हो ae 
विश्व-शान्तिकी स्थापनाके लिए विश्व-संघ, अन्त; ; 
सन्धि आदिकी रचना अवश्य की गई ; परन्तु ay 
विश्व-भ्रातृत्व अथवा जगदूजन्युत्वका भाव उत्पन्न क॑ 
हो सका | नीतिकी इष्टिसे आज एक राष्ट्र दूसरे र्र 
प्रहार करते हुए भले ही कुछ संकोच करे (यद्यपि जाप 
तथा इटलीने तो निस्संकोच होकर निले 


नज्जतापूर्वक नि 
राष्ट्रीपर आक्रमण किया है ) ; परन्तु से सोहा gh 
मेत्रीकी भावना उससे बहुत दूर है | | 

वास्तवमें जगदूबन्धुत्वके अ भित्ति धाह 
नींवपर खड़ी हुई है, न कि राजनीतिक विचारोफ | 
धर्म ही भ्रातृत्वके भावको उत्पन्न कर सकता है, गौ 
धर्म ही उसकी रक्ता कर सकता है। धर्मके आधाए| 
ही मानवीय हृदय बन्घुताके आदर्शको समुज्ज्वल झप 
समझ सकता है । धर्मपराङ्मुख आस्थाहीन चित्ता 
उक्त आदर्शकी उच्चता कोई स्थान नहीं पा सकती| 
संसारमें धर्म-संस्थापको ओर धमे-नेताओंने ही १ 
आदर्शकी पूर्तिका मार्ग प्रदर्शित किया | उन्हीं संसा! 
शिक्षकांकी शिक्षाञसे विश्व-भ्रातृत्वका कुछ आमा 
इतिहासके भिन्न-भिन्न कालोंमें दृष्टिगोचर हो सका 
यदि धर्मका शान्त प्रवाह संसारकी मरुभूमिपर न al 
तो इसमें प्राणियोंका जीवन धारण करना भी असम्भव ह 
जाता | दया, उदारता, करुणा और मेत्रीके उ 
समाजोपयोगी तत्त्व धर्मके कारण ही जन्म धारण j 
सके | | 


Qe ty 


2 में N ` © | 
संसारमें जो बड़े-बड़े धर्म हुए, उन्होंने ar 
आदेशों और उपदेशों द्वारा aga, सहिष्णुता al 
क्षमाका आदश मनुष्य-जातिके सम्मुख उपस्थित वि 


यह तो असन्दिग्ध है कि सब ah जगतमें a 


स्थापनाके उद्देशसे प्रारम्भ हुए। सबने 
विश्वव्यापी सन्देश द्वारा सार्वत्रिक समानता | 
बन्घुस्वका प्रचार किया | केवल एक तुटिने, जो 
धर्माने अपनी-अपनी सार्वभौमिकताके सम्बन्धमें १ 
इन्हें सवेथा असंकीर्ण न रहने दिया। प्रार्य 
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। 
सक्ष | धर्म-नेताओंने अपने ही धर्मको सर्वश्रेष्ठ कहा और अपने 
जिती! ` धर्मानुयायियोमें ही बन्धुत्वका उपदेश किया | 
J a जगद्वन्धुत्त उनके सामने तमी एक क्रियात्मक आदर्श 
निके) हो सकता था, जब संसारके समस्त निवासी उनके धर्म 
um at विश्वासको स्वीकार करनेवाले हो जाते | 


af 


बापा परिणामत ait एकदेशी भ्रातृत्वके भाव 
fe अब भी पाये जाते हैं। इस्लामकी feat 


E एट अले ही पाया जाय ; परन्तु सुसलमानोंका 

| पारस्परिक धमबन्धुस्व संसारके अन्य धर्मोके लिए 
ah अनुक्ाणीय हे | पे पृथिवीके किसी भागपर बेठे हुए 
ain) अपने gagad अपना भाई सममते हैं ओर उसके 
atl हितोंकी ॥ करते हैं । राष्ट्रीयताकी कोई मर्यादा 


धा उन्हें अपने विशाल ्रातृत्त्वसे पृथक्‌ नहीं. कर 
रूपा सकती। टकी, मिस्र, भारतवर्ष, अफगानिस्तान, 
चीन और रूस--सब देशेंके मुसलमान एक बन्धनमें 
ad हुए अनुभव करते हैं, ओर किसी भी संकटके समय 
पारस्परिक सहायताके लिए उद्यत हो जाते हैं | वस्तुत 
day, ऐसा नन्धु्वका बन्धन धमकी शक्तिशाली प्रेरणाके 
कारण ही हो सका है | 

यह धर्मबन्धुत्तव ईसाई, हिन्दू तथा बोद्ध लोगोंमें 
ae) भी कुछ अंशो तक पाया जाता है | धर्म सचमुच 
वह सुवणेश्वंखला है, जिससे आज भी इस सभ्य संसारमें 
gi मनुष्य-समाजका बड़ा भाग संश्लिष्ट प्रतीत होता है | 
उन्नीसर्वी शताब्दीसे यद्यपि धमका स्थान राजनीतिने ले 
लिया है, तथापि धर्म अब भी राजनीतिसे कहीं बढ़कर 
अप) बेन्धुत्वका साधन बन रहा है । यदि केवल भिन्न-भिन्न 
धर्मोकी संकीणेताको दूर किया जा सके, तो ये ही धम 
ऐकान्तिक घमैबन्धु्वके स्थानपर जगदूबन्धुत्वका 
आदर्श भी व्यावहारिक बनाकर दिखा सकते हें | 

प्राचीन वैदिक सभ्यताका यह आदश कि मित्रस्याहं 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे” कितना हृदयग्राही है । इस 
आदशेकी सर्वव्यापकता इन Veale ही स्पष्ट है | किसी 


किया गया, अपितु संसारके भूतमात्रसे भेत्री-भावका 


जगडन्युत्व gE 


SRG बन्घुओसे मित्रताके भावका उपदेश नहीँ 


“शश AR AAR RRA RR RRA A शी शशश 


चिन्तन किया गया हे । aa वा विधर्मी--सब 
मनुष्यताके सम्बन्धसे एक हैं, उनमें मिन्नताका भाव 
पैदा करना अपनी gaat परिचय देना है। इसी 
शिक्षाका समथन पातंजल Amat “मंत्री करुणा 
मुदितापेक्ताणां सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातः 
चित्तप्रसादनम्‌? इस Ga द्वारा तर्कसंगत रूपमें क्रिया 
गया है। इन्हीं भावोंकी गूँज हिन्दू-घर्मके आधार 
पौराणिक साहित्यमें “परोपकार पुण्याय पापाय 
परपीडनम्‌? इस व्यासवचन द्वार की गई है । कहाँ 
भी मनुष्य-जातिमें भिन्न-भिन्न धर्म, जातीयता एवं 
सभ्यताके कारण कोई भेद या अन्तर प्रकट नहीं किया 
गया | सब gal, जातियों एवं राष्ट्रीक मनुष्य जगद- 
बन्धुत्त्वके स्नेहपाशमें सम्बद्ध हो जायें, यही प्राचीन 
आर्यसंस्कृतिकी स्थापना है | 

बौद्धघम, जो वेदिक धर्मका केवल एक भावान्तर 
रूप है, अपनी अहिसा-प्रधान शिक्षाओं द्वारा संसार- 
agak आदशकी ही पुष्टि करता है । असहिष्णुता, 
युद्धप्रियता आदिके भाव बोद्धघमसे बहुत दूर हैं। 
संसारके सभी विचारक स्वीकार करते हैं कि महात्मा 
बुद्धके अनुपम व्यक्तित्व तथा उनके अमर सन्देशों द्वारा 
जगतके बन्धुत्तका आदश उन्नत ही हुआ है, अवनत 
कदापि नहीं | 

ईसाई मतको भी .युद्धप्रिय नहीं कहा जा सकता । | 
महात्मा ईंसाकी शिक्षाएँ परस्पर भ्रातृत्वका उपदेश | 
देनेवाली हैं। इसाई घर्मानुयायियोके आधुनिक 
आचरणोको विचारसे दूर करके हम निस्संकोच कह 
सकते हैं कि बाइबिलकी मोलिक जाज्ञाएँ संसारको. 
शान्तिका निवास बनानेके लिए हैं, न कि उसे घो 
कलहका क्षेत्र | वर्तमान ईसाई संसार उन्हीं आज्ञा 
उल्लंघन करके राजनीतिक लिप्साओसे अभिभूत : 
अपने धर्मके शुभ्र यशको कलंकित कर रहा है । 

यद्यपि इस्लाम अपेक्षाकृत संकीण है. 
कितने ही विशेषज्ञोंकी सम्मतिके आधार 
साहस कर सकते हैं कि कुरान A 
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महान आदरशीकी पूर्तिमें अपनी स्वीकृति एवं सहमति ही 
प्रकाशित करता है। 
राजनीतिक विचार-धारामें भी समय-समयपर 
जगदूवन्धुत्तके आदर्शकी पुष्टि की गई है-- 
विशेषतः प्राचीन ग्रीक दार्शनिकांने संसार 
नागरिकंताकी कल्पनाको उपस्थित करके जगदबन्धुरवके 
विचाएको दृढ़ बनाया है । जब विश्वका प्रत्येक प्राणी 
अपनेको एक जगद-राष्ट्र नागरिक सममेगा, तो 
उसमें स्वभावसे ही भ्रातृत्वका भाव उत्पन्न हो सकता 
है। अतएव meq एवं प्लेटोने अपने लेखोंमें 
aus कल्पनाके बाद सीधे विश्व-राष्ट्रकी 
कल्पनाको व्यावहारिक सिद्धान्त सिद्ध किया है | 
| दोनों ही विचारकोके सम्मुख वर्तमान जाक्तिराष्ट्र 
| ( Nation-States ) कल्पना-क्षेत्रमे विकसित नहीं हो 
| सके | इन आधुनिक, संकीणेतासे भरे हुए, 
| | स्वजातीयताभिमानी छोटे-छोटे राष्ट्रोमें qe नागरिकता 
‘a तथा संकुचित देशानुरागका ही उदय हो सकता हे | 
' इन राष्ट्रोम विश्व-प्रेम वा जगदूवन्युत्वके उदात्त तत्त्व 
' कभी जन्म धारण नहीं कर सकते | इन्हीं जाति- 
राष्ट्रॉंकी कुत्सित महत्वाकांक्षाओं, नीच अभिलाषाओंके 
१ कारण Naat शताब्दीमें अशान्ति, विरोध, सन्देह एवं 
कलहका कलुषित वातावरण फैल गया है । अतएव 
हम वतमान अवस्थामें agagah आदर्शको एक 
अक्रियात्मक आदर्श सममते हैं। जब तक यूरोपकी 
राजनीतिक स्थितिमें विशेष परिवतेन नहीँ होता, तब 
तक निकट-भविष्यमें हम किसी श्रातृत्वके व्यापक 
विचारको फलीभूत होता हुआ कल्पित नहीं कर सकते | 
जहाँ तक जगद्बन्धुत््तकी मनुप्रय-समाजके लिए 
. उपयोगिताका सम्बन्ध है, आज भी बनंड शा, एच०जी० 
__ वेल्स, रोमाँ रोलाँ प्रभति संसारके महान्‌ विचारक 
इसकी आवश्यकताको स्वीकार करते हें | वे अपने 
लल्‌. अध्यवसार्योसे एक ऐसे वातावरणको उत्पन्न 
प्रयत्न भी कर रहे हैं, जिसमें विश्व-्रातृत्वके 
हो सकें | वे अन्तर्जातीय विचार-धाराओसे 


k 
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विशाल भारत 
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D पा मयी हर शल्य मही 
क ES —~. 


विश्व-शान्तिकी स्थापनाका प्रशंसनीय उद्योग कर छे | 
हैं। परन्तु फिर भी यह सत्य है कि जगढबन्धुत्तका | 
आदर अभी बहुत दूर है | | 

जगदबन्धुत्वकी क्लिष्ट समस्या कब सुलमाई | 
जा सकेगी, इसके सम्बन्धमें निश्चयसे कुछ नहीं कहा | 
जा सकता। इसकी मनुष्य-समाजक लिए जितनी ही 
अधिक उपयोगिता है, उतनी ही इसको gamd 
कठिनाई भी है। जब तक 
मनुष्य अपनी संकुचित स्वा 


अपने 


gridi 


करता, जब तक वह | 
दृष्टिकोणमें परिवर्तन नहीं करता, तब तक उक्त भादरेवी | 
सफलता सन्देहप्रणे ही रहेगी | | 

लेखक जगदबन्धुत्वक्षी स्थापनाके दो ही साक्ष | 


चिन्तन कर सकता है । वे दोनों साधन अपनेमें है| 
इतने जटिल हैं कि उनके लिखने तकर्मे संकोच होता। 
है। लेखककी तुच्छ सम्मति है कि जब तक किसी | 
gaa की स्थापना नहीं हो सकती, तब तं) 
जगद्बन्धुत्वकी भांवना भी उत्पन्न नहीं हो सकती। | 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि विश्व aa 
भाव एक धामिक भाव है । धर्म ही इसको अंकुर | 
कर सकता है, और धमै ही इसे प्रफुल्लित कर सकता है। | 
यदि कदाचित्‌ विश्व-धमका स्वप्न क्रियात्मक हो से| 
तो संसारमें मनुष्यमात्रके बन्घुत्वका विचार भी ate) 
हो सकता है । | 
विश्व-ध्म किस तरह स्थापित हो सकेगा, १ 
हमारे लेखका विषय नहीं है। हम यहाँ उसकी al 
नहीं करना चाहते, केवल एक व्यापक BCA) 
यहाँ निर्देश कर देना चाहते हैं। यह सत्य dare 
सब धमौको स्वीकृत है ga नास्तिक aaa 
छोड़कर ईश्वरके पितृत्ववाद (Fatherhood of G% 
पर सभीका एक समान दृढ़ विश्वास दै । | 
गम्भीरतासे' विचार किया जाय, तो मनुष्यका aE 
( Brotherhood of Man) उपयुक्त स॒र्व 


सिद्धान्तका केवल एक आवश्यक परिणाम है | 
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जगदन्युत्व 


२ जनवरी, १६३६ | 


AAAS ISIS 


र aima व्यक्तियोंका पिता समान हो, तो उनका परस्पर 
इञा | भ्रातृत्व स्वयंसिद्ध है । यदि संसारके सभी बड़े-बड़े 

धर्म केवल एक इसी तथ्यपर सम्मिलित होकर 
विश्व-धर्मकी स्थापना कर सकें, तो विश्‍्व-न्धुत्वको 


र | क्रियात्मक आदर्श बनाना कठिन नहीं रह जाता | 
ia आवश्यकता है केवल उदारता तथा व्यापक दृष्टिकोण 
yf की, जिस एक सवेस्वीकृत तत्त्वके आधारपर 
ay me? नष्य य क़ c ज 

न्व कोई मलुष्थ-समाजीप पोगी ग्य किया T सके | यदि 
| ; संसारके महान्‌ अमोको कदाचित्‌ ऐसा आत्मबोध प्राप्त 
। हो सके, तो जगदबन्धुत्वकी जटिल समस्या सरलतासे 
NN 

g दूसरा साधन विश्व-राष्ट्र ( Universal State ) 
स्थापित करनेका है। यह भी एक पहेली है । 
is वर्तमान विश्व-संघ ( League of Nations ) यद्यपि 
ik विश्व-शान्तिके आदशके लिए थोड़ा-बहुत प्रयत्न कर रहा 
कन है, तथापि जगदूबन्धुत्वका आदर्श ऐसे संघसे कदापि 
वि स्थापित नहीं हो सकता | मनुष्यको मनुष्यका बन्धु 
| | बनानेके लिए जातियों और राष्ट्रोको संकुचित देशमक्तिका 
भाव छोड़ देना पड़ेगा ओर संसारके एकतम राष्ट्रका 
लि नागरिक बनना पड़ेगा । तभी उसका हृदय विशाल बन 
aigi सकेग, तभी उसका चरित उद्दार हो सकेगा, तभी 
k ag agàa कुटुम्नकम्‌? के आध्यात्यिक ध्येयको प्राप्त 
सके, करनेमें सफल हो सकेगा | 

ane 


अन्तमें हम केवल यही कहना चाहते हैं कि 
अन्तर्जातीय sat पारस्परिक सौहादैका भाव, 
विश्व-शान्तिकी आधारशिला है । वह भाव, हमारी 


OS 


सम्मतिमें, तत्र तक स्थापित नहीं हो सकता, जब तक 
घामिक भावनाओंसे परस्पर श्रातृत्वकी कल्पनाको 
बलवान न किया जाय एवं राजनीतिक चेष्टाओसे उसे 
विश्व-राष्ट्रका qaa देकर क्रियात्मक न बना 
लिया जाय | 

क्या हम आशा करें कि आधुनिक सभ्य संसार 
जगतके अधिक भागको अब ale अधिक पददलित न 
करेगा, वह अब भी अपने किये गये पार्पोका पश्‍चात्ताप 
करेगा, मनुष्य-समाजके अधिकतम कल्याणमें ही अपना 
कल्याण अनुभव करेगा, और राजनीतिक अत्याचारोसे 
पीड़ित पराधीन देश, आथिक विषमताओसि दबी हुई 
श्रमजीवी-श्रेणियाँ तथा सामाजिक अन्यायसे दुःखित | 
अस्पृश्य जातियाँ अब ओर अधिक मनुष्यके असभ्य 
व्यवहारका शिकार न बनेंगी ? यदि मनुष्य अब भी 
अपनी पाशविक प्रबृत्तियोंका त्याग करके मानवीय 
उत्कृष्टताको अनुभव करे, तो वह जगदबन्धुत्तके आदर्शको 
एक जीवित सत्य बनाकर दिखला सकता है । यदि 
कभी वह अपनी वर्तमान संकीणेताको छोड़कर 
विश्व-मैत्रीके स्वगीय सिद्धान्तको व्यावहारिक बना सके, | 
तो निस्सन्देह यह प्रथित्री निवासके योग्य रह सकेगी, | 
नहीं तो यह निरन्तर साक्षात नरकका दृश्य उपस्थित | 
करती रहेगी ।# ss 


* सुयोग्य लेखकके AA सहमत होते हुए भी उनकी र 
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श्री आरसीप्रसाद सिंह 


मेरे चिन्तन, मेरे विचार ! 
जीवनको सुन्दरतम्‌ विभूति, 
गौरव-रव-मुखरति नव-सकाल, 
तुम यशके निमल-धवल केतु, 
हिमगिरिसे भी उन्नत विशाल ; 
आये बह मन्दाकिनी-सदृश 
ले मन्दारोका मधु-मरन्द्‌, 
मर्‌-उरःप्रान्तरमें तुम मेरे 
किस अगम दिशासे मन्द-मन्द ! 
हरते कर कल-कल ध्वनि कोमल 
जगके दुख-कल्मघ, रुज-विकार ; 


मेरे चिन्तन, मेरे विचार ! 


तुम मेरे कविकी गूढ़ गिरा, 

मेरी कविताके आदि-श्रोत ; 

है आज तुम्हारे रससे ही 

मेरा यह जीवन ओत-प्रोत ! 

करते हो तुम्ही निखिल जगमें 

मेरे सद्भावोंका प्रचार ; 

` कबसे वसुधा पर बहा रहे 

` उन्ु्त सुधाकी विमल धार ! 

 तुमकोक्या ज्ञात-तुम्हें कितना 

. में करता हूँ निशि-दिवस प्यार ; 
. मेरे चिन्तन, मेरे विचार ! 
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लाते हो उड़ा मलय-गिरिसे । 
प्रतिदिन पावन मृग-नाभि-गन्ध | 
jad तुम्हारे ही निमित्त | 
aaf वनदेवी पुE्प-हार, | 
मेरे चिन्तन, मैरे विचार! | 


बादल-से उमड्-उमड़ मानस 
में उड़ते-फिरते अनायास ; 
तुम चित्रकार, अंकित करते 
संध्याकी आानम-छुबि उदास | 
तुम कभी नाच उठते वनको 
नेसगिक सुषमामें विभोर ; 
व्याकुल बढ़ते हो बालक-से 
छूने सुरधनुका ओर-छोर | 
कर लेते मर्त्य-भुवनमें ही 
अमरों-सा नन्दन-वन-विद्दार ; 
मेरे, चिन्तन, मेरे विचार ! 


तुम ्रोंच-मिथुन-वध-जनित शोक, 
जो तत्क्षण ही हो गया श्लोक ; 
तुम होमरकी प्रतिभा प्रदीप्त ; 
ओर? शेक्सपियरका स्वपन-लोक | 
gay गेतेका उप्र-रूप, 
शेलीकी शेलीका विकास ; 
तुममें कबीरकी ध्वनि अनहद, 
तुलसी-मीराका भक्ति-वास ! 
तुम वेदव्यासकी महाशक्ति, 
कवि कालिदासका कल-श्रंगार ; | 
मेरे चिन्तन, मेरे विचार! | 


` 
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VPN) RO ek 
तुम मेरे चिर-सहचर . अनन्य, तुममें कोकिलका कुहू और 
करने पद-पदपर बल-प्रदान ; केकीका विलंसित जलद-रास; 
रोने पर रोते wE, हो तुम्ही त्रिलोचन-वहि-शिखा, 
हँस उठते हँसनेपर अजान ! रति-पतिका कोमल-कान्त हास ! 
| तुम मूक--किन्तु, वाचाल बने मेरी प्रंतिभाके केन्द्र विन्दु, 
| पढ़ते ही मेरे garra मेरी गरिमाके शब्द-चित्र ; 
| इंगित पर एक-एक स्वरके चुम्बन हो तुम्हीं कुमारीका 
| उता हियका वाद्य-यन्त्र | नवनीत-स्तिग्ध, उन्मद्‌, पवित्र | 
| दिया तुम्हीं करते मेरे तुम MaR इन्द्रजाल, 


स्वर-प्रस्तर पर उतार ; 


i चिर-तापस, चिर-शिशु, चिर-कुमार ! 
अरे चिन्तन, मेरे विचार ! 


मेरे चिन्तन, मेरे विचार ! 


तुम मेरे हो आनन्द-कन्द ; 
तुम “पर मेरा सर्वाधिकार ! 


Ae < 


में कृपा-पात्र हूँ बाणीका, 
तुम उस वीणाकी झंझकार ! 
निशि-वासर शत-शत मुक्त-कणठ 
गा रहे तुम्हारा यश अपार ; 
लुम अनुपमेय,शाश्वत,अनन्त, 
मैं बिना, तुम्हारे निराधार ! 

भरते हो मेरे 


अन्तरमें 
बस, तुम्हीं प्यार-उद्गार-ज्वार ; 
मेरे चिन्तन, मेरे विचार ! 


तुमपर ae: पड़ी सदय 
अन्तरकी. मेरे स्नेह-छाप ; 
कर रहा तुम्हींम आज, व्यक्त 
मैं अपना ही व्यक्तित्व आप ! 


बर मेरी कठिन साधनाके,; 


निर्जीव watt प्रसाद ! 
तुममें ही अथसे इति होता 
मेरा रहस्य, छाया, विषाद ! 


तुम घर-घर जाते हो लेकर 
मेरा सुख-दुख कॅल्पना-प्यार ; 
मेर चिन्तने, मेरे विचार ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. मेरी ase अगले हफ्तेके फिल्मके विज्ञापनपर- जो 
| f लगा था--जा पड़ी । इस विज्ञापनमें फिल्मके 
| दृश्य दिखलाये गये थे, वे उबकाई लानेके लिए तो 
फी थे ही ; पर उससे भी ख़राब थे वे शब्द, जिनमें 
सबको अगले हफ्ते फिल्म देखनेके लिए निमन्त्रित 
किया गया था | ; विज्ञापनदाताकी आवाज़ गुप्त रूपसे 


नोके ga दृश्य दिखाये गये थे | थियेटरवालोका 
[ल था कि उनकी इस कारेवाईका प्रत्येक उपस्थित 
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_ खराब फिल्मांकी रोक 


. और उससे प्रत्येक फिल्मका सार जान सकते हैं, Saal | 


` साप्ताहिक पत्रमें प्रकाशित होती है, ताकि लोग 
. नियमित-रूपसे देख सके | 


fa 
‘Sena भारत? के पाठक मिस म्यूरियल लीस्टरसे, जिनके यहाँ लन्दनमें महात्मा गांधीने आतिथ्य ग्रहण किया था एक 

आर जो लन्दनके दरिद्रोके ges वो? में 'विंग्सले हाल? नामक maad संस्थापिका और संचालिका हें, भलीमाँति 
परिचित हैं। हालमें मिस लीस्टर कलकत्ते आई थीं। यहाँ खराब फिल्मोंकी बढ़ती हुई वलाके सम्बन्धर्मे रायबहादुर रक 
रामदेवजी चोखानीके साथ मिस लीस्टरकी कुछ महत्त्वपूण बातचीत हुई थी । इस बातचीतरमे मिस लीस्टरने जो वि 
IE विचार प्रकट किये थे, नीचे दिये जाते हैं :-- ठरे 
कि फोल बेहद उपयोगी हो सकते हैं, ओर वे संसार- मानव-समाजके केवल किसी दल - विशेषक] * 
fs भरके मानव-समाजको समझने ओर मानव- हिताहितकी दृष्टिसे नहीं, वरन समूचे cea! © 
' अनुभूतियोको गहरा करनेका काम दे सकते हें | साथ कल्याणकी दृष्टिसे हमें फिल्मोके खतेरेका सामना |: 
ही वे संसार-भरके लिए खतरा भी बन सकते हें । करना चाहिए | % 
वषे-दो-वर्षं पहले, आसार देखते हुए, यही जान पड़ता जब रोमन केथोलिक लोगोंदे बुरे फिल्मों | a 
था कि यह दूसरी बात ही सत्य होनेवाली है । बायकाट शुरू किया, तो अन्य सभी सम्प्रदाये] 
. मुझे याद है कि पिछले साल नई दिल्लीके ईसाइयेंने भी प्रसन्नता प्रकट की ओर इस प्रतिवादका तोः 
एक थियेटरमें एक बहुत बढ़िया फिल्म देखनेके बाद समर्थन किया । हालीवुडने यह समझकर कि यह तूफ़ान र 


शीघ्र ही ठंडा हो जायगा, सिर झुका दिया ; लेकिन | š 
यह आन्दोलन ज़ोर पकडता. गया, ओर घारे-धीर। 
adasa ज्ञात होने लगा कि सुरुचिप्रण और अच्छे 
फिल्म यदि अधिक नहीं, al कम-से-कम उतने है| 
लोकप्रिय होते हैं, जितने खराब ओर आपत्तिजनक 
फिल्म | 

इस प्रकारके आन्दोलनोके लिए यह .आवश्यक है 
कि उसे देशके सावेजनिक भावनावाले तमाम लोगोंका 
समथन प्राप्त हो, ओर उसमें सफलता तभी मिल सकेगी, | 
जब हम दिन-रात लगात।र चौकसी रखेंगे । 

रोमन केथोलिकोंके आन्दोलनकी बदोलत अब हा 
हर हफ्ते तैयार होनेवाले फिलमोंकी सूची देख सकते हैं। | 


मूल्य आँक सकते हैं और बच्चों तथा वयस्कोके लिए 
उनको, उपयोगिता समझ सकते हैं। यह सूची ए f 


qar यहाँ सात या आठ आदमिथोंकी ऐसी कमेटी 


i नही 5 सकती, जो प्रति सप्ताह अपने एकया हे 


घा ee १९३ $ | ख़राब 


ea ag सके ! उनकी रिपोर्ट सिनेमा-द्शेकोके लिए. 
एक मूल्यवान TAHARI बनेगी | 
मेरे भारतीय मित्राने सुझसे कहा कि यदि वे इस 
para कोई सूची तेयार भी करें, तो सिनेमा- 
विज्ञापनदाताओोके खफ़ा ह STR डरसे कोई अख़बार 
उसे छापेगा नहीं । में नहीं खयाल करती कि प्रत्येक 
अखबारवाला कलकत्तेके नौजवानेंकी भलाईके लिए 
इतना उदासीन होगा । में समभाती = कि हमें केवल 
अख़बाखालोंसे ही नहीं, वरम सिनेमा-मालिकांको 
सदभावनासे--उनकी बुद्धि ओर आत्मासे--अपील 
करनी चाहिए |. हम पहलेसे ही यह क्यों मान लें कि 
वे लोग सार्वजनिक हित आर स्पिरिटमें हम 
| लोगॅसे इतने नीचे हैं ? 
यदि केवल पेसा पैदा होनेका उद्देश्य ही इन भले 
भांदमियोपर एकमात्र प्रभाव डाल सकता है, तब तो 
¬ | हमें मौजूदा पूँजीवादी पद्धतिके स्थानमें अन्य प्रकारकी 
| आथिक पद्धति स्थापित करनी पड़ेगी। मुनाफेकी 
| ओज्ञा व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण हें । जिस व्यापारीपर 
` केवल धनी बननेके मोक्रेको छोड़कर और किसी बातका 
प्रभाव हो नहीं पड़ता, उसे चाहिए कि वह साम्यवादका 
| मनन करके उसके विचारोंको ग्रहण करे | 
मैंने अपने अनेक - भारतीय मित्रोंको . यह कहते 
| झाहे कि सिनेमाकी बला हिन्दोस्तानमें . पाश्‍चात्य 
| देशेंसे आई है; लेकिन केवल भारतवर्ष ही नहीं 
| पन्‌ संसारके अधिकांश देशोंपर पूवे और पाश्‍चात्य 
| दोनो ओरसे खराब फ़िल्मोंने धावा बोल दिया है. 
र निश्चय ही हम सबको इस सम्मिलित बलाके विरुद्ध, 
| त जहरीले आक्रमणके खिलाफ़, मिलकर खड़ा होना 
| aN । पारस्परिक कहा-सुनीसे कोई फायदा नहीं 
Mh See उसमें हमारी वह शक्ति बेकार खर्च होती 
pi उरुचिको रक्षाके आन्दोलनमें लगनी चाहिए । 
जिन लोगोंको फिल्मोंमें -- चाहे वे अच्छे हो या 
विक. आनन्द आता है, वे ऐसे लोग 


ब्न्निक 
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काम नीरस--चक्की- पीसनेके समान-- 


रोक ७५ 


होता है.। ऐसे लोगोंको स्वयं अपना व्यक्तित्व 
विकसित करनेका मौक्का नहीं मिलता और वे अपनी 
महत्वहीनताकी कमीको शामको फिल्म देखकर फिल्में 
दिखाई जानेवाली ma-ma और ऐश-आराममें भाग 
लेकर--पूरा करते हैं । 
जब तक्‌. हम कुलियेंके व्यंक्तित्वका सम्मान न 
करके उनसे अपमानजनक बर्ताव करते रहेंगे, जब तक 
हम अपने नोकरोंसे बित्तके बाहर काम लेते रहेंगे, जब तक 
हम अपने इन भाइयोंको--भगवानके पुत्रोंको--गन्दी 
बस्तियोंमें दरिद्रताके साथ रहनेको मजबूर करते रहेंगे, तब 
तक हम इन लोगोंको सिनेमा जानेका प्रोत्साहन देते TEA | 
अपनी बातको समाप्त करनेके पहले मैं पिछले 
वसन्तकी एक घटना वर्णन करना चाहती हूँ। मैं 
पटनेमें थी और अपने भारतीय AAA साथ” ठहरी 
थी। वे सिनेमाके विषके विषयमें agar बातें करते 
, और इस बलाको भारतमें लानेके लिए हमेशा हम 
पाश्चात्य देशवासियोंको दोष देते थे। वहींपर मैंने 
एक उम्र देशभक्त दैनिक पत्र भी देखा, जिसके प्रत्येक 
कालममें हम यूरोपियनोंकों दोष दिया गया था | मैंने 
agaid देखा कि इस राष्ट्रवादी पत्रमें एक प्रसिद्ध 
सिनेमा स्टारका लिखा हुआ “आत्म-संस्मरण” शीर्षक 
एक पूरे पेजका लेख छपा था। अपने salt 
लेखक महाशयने घोषणा की थो कि किसी. पवित्र ele 
साथ विवाह करना गलती है । विज्ञापनदाताओंके खफा | 
हो जानेकी दलील साहसहीन व्यक्तियाको शायद उचित _ 
मी जान पड़े ; लेकिन निश्चय-ही हमारे समाचारपन्न ._ 
इस अवस्थाको नहीं पहुँचे हें कि उनके सम्पोदकोंको 
ऐसे व्यक्तियोके KR पेजके लेख स्वीकार करने पडे ! 
` मं आशा करती हूँ कि आप लोग एक सुरुचिवद्ध 
समितिकी स्थापना करके प्रतिसप्ताह अपनी शिफा 
साथ अच्छे . फिल्मोंकी gel प्रकाशित करेंगे 
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--प्रेम-परीक्षा 


डे दिनसे एक रोज़ पहलेकी बात है। कड़ाकेकी 

ठंड पड़ रही थी। _सूरजकी रही-सही रोशनी 
घने कुहासेको फाड़कर नीचे नहीं आ पाती थी | 
ज्ञमीनपर कई इंच ऊँची an गिर चुकी थी, ओर 
मालूम होता था कि यदि यही हाल रहा, तो सुबह तक 
amal तह ओर भी मोटी हो जायगी | लोअर वेसेक्सके 
उत्तरी जंगली तटपर बना हुआ प्रोस्पेक्ट होटल इस 
समय सर्वथा निजन ओर निरथक-सा प्रतीत होता था | 
अगस्तके महीनेमें कभी यह प्रदेश दरशकोंसे भर जाता 
होगा, इस मोसममें यह बात एक अस्पष्ट कहानीके 
समान ही जान पड़ती थी। मानव-समाजको जो 
AG बरसे बाहर आकृष्ट करती है, उसमें ओर इस 
ऋतुमें आकाश-पातालका अन्तर था | 

मालिक अपनी Sali हाथ डाले बेकार 
होटलके अन्दर टहल रहा था। उसे किसी यात्रीके 
आनेकी आशा तो थी ही नहीं, फिर भी किसी ऐसे 
व्पवसायमें वह नहीं लग सकता था, जिससे जाड़ोंकी 
वेकारीकी कमी पूरी की.जा सके | उसने यात्रियोंका 
रजिस्टर खोलकर देखा, तो १६ नवम्बरके. बादसे 
अन तक किसी यात्रीका नाम नहीं चढ़ा था । ` धीरे-धीरे 
अन्धकार बढ़ता गया ; पर अभी. इतना अँधेरा नहीं 
हुआ था कि ऊँची चट्टानोंके पीछेकी ओरसे जाती हुई 
agah dt दिखाई . न पड़ें। इतनेमें मालिक- 
होटलने दूर, श्वेत 'पृष्ठःभूमिपर, एक. काला धन्त्रा-सा 
देखा | वह तेज्ञीसे बड़ा होता गया और पास आता गया | 
यह एक गाड़ी थी, और सम्भवत: किसी निकटवर्ती 


-रलवे-स्टेशनकी ओर जाती हुई जान पड़ती थी | 


पर मालिक आशाके विपरीत, यह अकेली गाड़ी, 
सामनेकी ओर मुड्कर होटलके दरवाज्ञेपर आ खड़ी 


इई । इस खुली हुई गाड़ीमें एक घोड़ा जुता था, 


ओर इस मोसमके लिए यह गाड़ी सर्वथा अनुपयुक्त थी । 
गाड़ीमें दो व्यक्ति बेठे थे। अपने-आपको ख़्ब 
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अच्छी तरह. ढॉके WAN भी यह साफ़ प्रकट ॥| 
कि उनमें एक पुरुष है ओर दूसरी स्त्री । पुरक 
aad लगाम थी, और उसके पास ही सटी बैंठे होने 
कारण eia तूफ़ानसे कुछ थोड़ा-सा बचाव मिल गप 
था । मालिक-होटलने साईसको बुल्लानेके लिए | 
बजाई, ओर जब साईस घोड़ेके सामने आ खड़ा हुआ 
तो भद्र-पुरुष तथा महिला गाड़ीपर से उतर पड़े, शो. 
मालिक-होटल उन्हें गोल कमरेमें मिला । a 
विदेशी-सा लगता था | वह लगभग अट्टाईस ani 


होगा | उसके पूछें थीं; पर दाढ़ी Ga साफ़ की 
हुई थी । उसका मुख सुडोल था, ओर वह रूपवार 
लगता था। उसके पीछे चकित-सी खड़ी हूं 


महिला अठारह वर्षसे अधिककी नहीं जान पड़ती थी। 

पुरुषने बताया , कि संयोगवश, रास्तेसें ही रा 
हो जानेके कारण, हमें सुबह तकके लिए यहाँ see 
है। मालिक-होटलने महिलाको तुरन्त एक | 
पहुँचा दिया, जहाँ उसने अपने ana सीले a: 
उतारकर सुखानेके लिए नीचे भेज दिये । सब बार्ते 
gee ही उचित प्रबन्ध हो जाय, इसलिए युवक 
दो गिन्नियाँ मेज़पर रख दीं, ओर कहा कि एक एकां 
कमरा उनके लिए तैयार रखा जाय । मालिक होटला| 
आगन्तुकको ama दिलाया कि उपरकी मंजिल 
सबसे अच्छा बेठकखाना, जो साधारणतया सबके | 
खुला रहता है, आज रातको आपके ही उपयोगी 
रहेगा | यह कहकर उसने नोकरानीको Bone 


रोशनी करनेकी आज्ञा दी। पुरुषके geal) 


भोजन उसी कमरेमें भेज दिया गया । aaga 


महिलाके आ जानेपर भोजन तथा आराम करनेके |. 


वे दोनों उसी कमरेमें ठहर गये | 

नो बजेके लगभग मालिक-होटल गोल ai 
गया, और सब प्रबन्ध करनेके बाद फिर टहलने ली 
वह रह-रहकर बाहरकी ओर देखता जाता थीं 


| 


D 


| जनवरी, १९१६] 


मोसमक्ता क्या हाल है । जैसा कि खयाल था, उसके 
विपरीत बर्फ़का गिरना बन्द हो गया था, और चन्द्रमाके 
zal उदय होनेपर आसमान कुछ साफ़-सा AN आता था; 
रफ पा हलके बादलोके GRE चन्द्रमाके चारों ओर मैँडरा 
रे gÀ चिह्वोसे प्रकट होता था कि बफ़ फिर 
गग fie | इसी कारण ऊँची चट्टानोंपर जाती हुई 
‘al सडक, सायंकालके धीमे प्रकाशकी अपेक्षा, इस समय 
ga, अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी | सड़कपर वतत 
| जो श्‍वेत चादर-सी Pet हुईं थी, वह जेसी -की-तैसी 
ge, साफ़ और चिकनी थी । अभी हालमें यात्रियोके 
| नेसे पड़े हुए निशान उस समय गिरनेवाली नई 


ai] बके गालोसे मिट चुके थे । 
. दिनके प्रकाशामें जो दृश्य मालिक-होटलने देखा 
| था, वैसा ही एक दृश्य अब फिर. चाँदकी रोशनीमें 


ी। | उसे नज़र आया । तटकी ओरसे आनेवाली सड़कपर 
। | उसने पुनः एक काला-सा धब्बा देखा। दो-एक 
aa) पत्षमें ही उसने जान लिया कि यह गाड़ी पहली 


| गाड़ीकी अपेक्षा अधिक तेज़ीसे आ रही है । जब 
` गाड़ी होटलके दरवाज़ेपर आ खड़ी हुई, तो पहले एक 
| वृद्ध पुरुष उतरा ओर फिर एक नवयुवक | वे दोनों 
cal $ निस्संकोच बढ़कर मालिक-होटलके पास पहुँचे |. 
| उन्नीस age छोटी, एक नवयुवती, अपनेसे 
AR व्ष बड़े एक पुरुषके साथ क्या यहाँ आई है !” 
| भूड़ पुरुषने जल्दीमें पूछा-- पुरुषकी दाढी साफ़ 
| बनी हुईं है, उसका रूप गवेयों-जेसा है और उसका 
“अभी हाल ही में यात्री लोग आये हैं,” 
मालिकदोटलने.ऐसे स्वरमें कहा, मानो कम-से-कम 
आये हॉ | जाड़ोंमें प्रोस्पेकट होटलका 


सा. कि मैंने अभी बताया, क्या उन यात्रियोंमें 


ह्य OES 
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म्हें याद आती है ! पुरुषकी आवाज्ञ हूँ कि मेरे मेह 


XC) 

“एक युवक ओर युवती इस होटलमें ठहरे अवश्य _ 
हैं ; पर भद्र पुरुषका स्वर केसा है, यह में नहीं 
कह सकता ।?? 

“हाँ, ठोक है ; तुम नहीं बता सकते। मैं 
बिलकुल ही चकरा गया हूँ | वे यात्राके लिए अनुपयुक्त 
बाँसकी गाड़ीमें आये होंगे ?? | 

“मेरा खयाल है, वे गाड़ीमें ही आये थे, जैसे 
कि होटलमें सब ही यात्री आते हैं 1” 

“Sa, ठीक । मैं अमी उनसे मिलना चाहता 
हुँ । मेरे उचित-अनुचित व्यवहारपर ध्यान न दो, 
ओर जहाँ वे हों, तुरन्त वहाँ मुझे ले चलो |? | 

“लेकिन, महाशय, आप भूल करते हैं। जिन | 
स्त्री-पुरुषसे मेरा अभिप्राय है, शायद उनसे आपका | 
मतलब न हो । इस समय वे भोजन कर रहे हैं, 
अतः अभी आपको उनके पास ले चलना अनुचित 
होगा | इस अशिष्ट व्यवहारसे रुष्ट होकर शायद 
आगेको फिर कभी वे. इस होटलमें ठहरनेकी कृपा 
न करें |?? A 

(Se कहते हो। हो सकता है कि वे दोनों 
वे ही लोग न हों। सोचके मारे मेरे सारे विचार 
गलत हुए जाते हैं 1” न्ज् 

“क्वेन्टक चचा, मेरा पक्का खयाल है कि वे दोनो | 
वे ही होंगे |” नवयुवकने कहा, जो अब तक बिलकुल 
खामोश था। मालिक-होटलकी ओर घूमकर 
“आजकी-सी विकट रात्रिमें तुम्हारे यहाँ इतने यात्री 


युवक युवती दोनों किस दशामें आये थे, 
क्या पहने हुए थी !??-युवकके इस स्वर 


वह क्या पहने हुए थी !?? 
“भला, इस बातका खयाल 
ee! 


Pst 


FF _ ज्र : 
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पुरुषकी दो गिन्नियोने उसे उसका पक्षपाती बना दिया 
था। “अगर आप जानना चाहते ही हैं, तो अवश्य 
देख सकते हैं ।” उसने लापरवाहीसे फिर कहा-- 
“कपड़े रसोईघरकी आगके पास सूख रहे हैं |?” 

मालिक-होटल रास्ता दिखाता हुआ उन्हें 
रसोईघर ले गया । वृद्ध पुरुषने जल्दीसे महिलाके 
लटकते हुए लवादेको खींचकर Ae कहा--“'आह ! 
ठीक है जेम्स, यह उसीका है। में जानता था 
कि हम उनके पंछे-पीछे ही लगे हुए हैं |”? 

“हाँ, यह उसका ही है |”--अपने वृद्ध साथीसे 
कहीं कम उत्तेजित जेम्सने ध्रीमे स्व्रमें कहा | 

“हमें तुरन्त उनके कमरेमें ले चलो ।?- 
महाशयने आज्ञा दी | 

मालिक-होटलने अपने नोकरसे प्रछा--““सामनेके 
बेठकखानेमें जो महिला तथा भद्र पुरुष ठहरे हुए हैं, 
वे क्या भोजन कर चुके हैं !?? 

“जी हाँ, बहुत देर हुई 1” 

“तो इन दोनों महाशयोंको उनके पास तुरन्त 


क्वेन्टक 


पहुँचा दो | महाशयो, में समझता हूँ, आप रातभर 
यहाँ ठहरेंगे । क्या घोड़े गाड़ीसे खोल लिये जायँ !?? 


“घोड़ोको दाना वगैरह दो । हम रुकेंगे या नहीं, 
यह परिस्थितिपर निर्भर है ।?? शान्त नवयुवकने अपने 
चचा तथा नोकरके पीछे-पीछे जीनेकी ओर जाते 

- इर कहा | 

“मेरे विचारमें,”-बृद्रे पुरुषने पहली सीढ़ीपर 
पेर रखते हुए रुककर कहा--“मेरे विचारमें, हमें 
सूचना नहीं देनी चाहिए | शायद लड़की खिड्कीमें-से 
कूद पड़े, या ओर कोई पागलपनका काम कर बेठे |? 

“अच्छा, हम बिना सूचनाके ही प्रवेश करेंगे |? 

यह कहकर जेम्सने नौकरको वापस कर दिया | 

. दरवाज़ा खोलनेपर एक आवश्यकतासे बड़ा 
कमरा दिखाई पड़ा, जो होटलके अच्छे-से-अच्छे 
शमादानोसे चमचमा रहा था। कमरेकी अंगीठीके 


विशाल भारत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ माघ, १३३२ 


बड़ी सादगीसे होटलके तथा आसपासके aap E: 


चित्रोंकी एक किताब देख रहे थे। दृद्ध पुरणे 
भीतर घुसते ही अति सुन्दरी नवयुवती किचित्‌ fag | 
पड़ गई। सतीजेके प्रवेश करनेपर वह और भी | 
पीली हो गई, मानो बेहोश होनेवाली हो | नवयुवक 
जिसे गवेया बताया जा चुका हे, कठोर Risay 
उठा और उसने आगन्तुकोके आगे दो कुरसियाँ 
रख दीँ | 


“परमेश्वरको धन्यवाद ! अन्तमें तुम्हें पकड़ ही |. 
} | 


लिया ।??--बूढ़े पुरुषने हॉफते हुए कहा | 

“ठीक है, महाशय,” स्मिटोञ्ञीने 
कहा-“'कल तक वह मेरी 
खयाल है कि विचित्र परिस्थितिको 


देखते हुए तथा 
यह समभते हुए कि अपवादसे महिलाकी कीति कितनी 
ल्दी कलंकित हो जायगी, यह उचित होगा कि कल 


वह मेरी ही पल्ली बना दी जाय 1” 

“कभी नहीं,” बृद्ध पुरुषने दृढ़तासे कहा— 
“लड़की अभी नाबालिग है, agada है। 
सरलता तथा गुणमें शिशुके समान इस कुमारीको 
तुमने अपनी नीचतासे अपनी मायामें Ker लिया है। 
आज सवेरे अरुणोदय? 

“क्वेन्टक महाशय, अगर आपके पके बालोंका 
मान मैं न करता होता--?? 

“आज प्रातः अरुणोदयके समय तुम इस | 
अपने पिताके घरसे फुसलाकर बाहर निकाल लागे 
हो। कुमारी चाहे कितनी ही अपराधिनी हों ; प 
पूरा भेद खुलनेपर सारा अपराध तुम्हारे ही सिर मढ़ 
जायगा | ale, मेरे साथ लौट चलो | अगर तुम्हारे 
बन्धु केप्टेन नॉर्थब्रुक ( जेम्स ) इतने निःस्वार्थ भावते 
मेरे साथ नहीं आते, तो तुम्हारे छुड़ानेके लिए मैं इतनी 
जल्दी नहीं आ सकता था | ज्यों ही उन्हें र्ण 
सुबह तुम्हारे लापता हो जानेका समाचार मालूम इमी! 
वैसे ही वे बड़े उत्साहसे मेरे साथ चलनेको तयार 
हो गये | अब उन्हें जितना धन्यवाद दिया-जाय, की 


é 
स 


तु 


4s) Zijn te} se] gej 


= 


| जनधरी, १६३ द्‌) ज 

के | होगा | चलो, क्या तुमे सुन रही हो! अपना 

i मात ले लो, हॅम तुरन्त लोट पड़ेंगे |” 

A ad नहीं जाना चाहती ।?”-- garda Ra होते 
| हुए mal | A 

i at जानता हैं कि तुम नहीं जाना चाहती 5” 

न | र शुष क ligy नोवे f 

व| प्रताने शुष्कतासे कहा agin लिए क्या 
| अच्छा होगा ओर क्या नहीं, इस बातको वे नहीं 

a ` उ सकते | अतः मेरा कहा मानो और लोट 
* | चलो ।? À 

a | लौरा चुपचाप adi रही ओर हिली तक नहीं । 

है da लाचार आगकी ओर ताक रहा था, और 


| युवतीका बन्धु बिलकुल शान्त बेठा था, मानो इन 
| at उसकी स्थिति ही ऐसी थी, जो इस मामलेकी 
किपक्त आलोचना कर सकता हो | 

Cala, नाबालिग. लड़कीके पिताकी हैसियतसे 
मैं तुमसे कहता हैं कि तुम तुरन्त मेरे साथ चलो । 
an? क्या तुम्हें पुनः प्राप्त करनेके लिए मुभे 
बल-प्रयोग करना पड़ेगा १?” 

“में लोटना नहीँ च।हती ।??--- ale फिर बोली | 

“मैं तुम्हें जताये देता हैँ कि वापस चलना 
तुम्हारा कतव्य है, ओर तुरन्त ही 1” 
“में नहीं लोटना चाहती ।?? 
“प्यारी लोरा, मैं कहता हूँ कि नेक और 
पछताती हुई लड़कीकी तरह मेरे साथ चुपचाप लौट 
। | पडो, और कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं | अभी तक 
यह बात कोई जान नहीं पाया है, और अगर हम अभी 
न तो कल अरुणोदयसे पहले घर 
|? 


J 
A’ 


हीं की. जा सकती । मैं नहीं जाऊँगी.।”? 
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पिताजी, तुम्हारी. आज्ञा पालन करनेके लिए. 3 


चीतमें जेम्स कई बार बेचेन और व्याकुल | 


विचार कानेपर वह रुक गया 9 


“श्रीमतीजी,”” वह बोल उठा-- मेरी सममर्मे 
अपने पिताके साथ यह अभिनय बहुत काफ़ी हो चुका 
है। अब कोई आपत्ति मत करो और हमारे साथ 
नीचे उतर चलो ।?? 

सत्ती-भर बल खाते हुए, लोराने इस बातका कुछ 
जवाब नहीं दिया | 

“मैं शपथसे कहता हूँ कि तुम्हारा यह व्यवहार 
मुझे असह्य है,”--उसने कुपित होते हुए कहा । 
“विवश किये जानेसे पहले ही तुम अपना सामान 
तेयार कर लो और तुरन्त लोट चलो |? 

बृद्ध पुरुषने अपने भतीजेकी ओर घूमकर शान्तिसे 
कहा--““जेम्स, मुझे सममाने-बुमाने दो । तुम्हारे 
लिए धमकी देना उपयुक्त नहीं है । अगर चाहूँ, तो में 
स्वयं कन्याको बुरा भला कह सकता = 1” 

अपने चचाके कहनेपर ध्यान न देते हुए जेम्स 
नवयुवतीके समीप जाकर बोला--““तुम कहती हो कि 
तुम नहीं आना चाहती । सचमुच ! यह तो तुम | 
मुझे अच्छी कहानी सुनाती हो। चलो, इस कमरेस O 
तुरन्त बाहर निकल पडो, और इस स्थूलकाय पुरुषको 

मेरे ही उपर छोड़ दो। में बादमें इससे. 
लूँगा | जल्दी बाहर चलो, आओ |? इतना कहकर 
वह और आगे बढ़ा, मानो उसे अपने हाधसे खींच 
चाहता हो । zi 
“नहीं, न्ही??,--लौराके पिताने, अपने भती' 
इस आकस्मिक व्यदहारपर चकित होते इए, हा - 


“अब और अधिक में आपके 
सकता |?? > AR 
“जेम्स, न तो मुमसे और न इस : 
भाँति बोलनेका तुम्हें अधिकार 4 
ज्ञबान बन्द रखो | र 
धने १ पूरा रा 


ऊपर 


I 
अतः अपनी 
o 


आ यी तरह तुम्हारा यह अधिकार हुआ !” 
“पति AAR कारण ।? 
“किसका पति !” 
eq लड़कीका |? 
“क्या कहा 1”? 
“तुम्हारी पुत्री मेरी पत्नी है ।?? 
“Seq 192 
«anig यह कि आपके निषेध करनेपर भी, 
इसने लगभग तीन मास हुए, मेरे साथ गुप्त रीतिसे 
विवाह किया था । यद्यपि इसका उत्साह जल्दी ही 
SS] पड़ गया ; पर कुछ समय तक हम दोनोंकी अच्छी 
पटती रही । यह समाचार आपको सुनानेके लिए हम 
उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि बीचमें 
| यह पुरुष आ टूटा । पत्नीके मस्तिष्कको दूषित करके 
| यह उसे अब इस अपमानमें खींच लाया है |” 
| qaa अत्र तक ज्ञानशून्य ओर शक्तिहीन-सा बेठा 
था ; पर इस कथनपर वह एकाएक उत्तेजित हो उठा, 
और चिलाकर बोला-- में परमेश्वरके सामने कहता 
हैं कि इस समय तक मुझे नहीं मालूम था कि वह 
विवाहित है । मैंने उसे अपने पिताके घरमें दुःखित 
पाया--शायद इसलिए दुःखित कि सारा परिवार इतना 
एकाकी, निजेन ओर सहचर-विहीन था । इस कथनका 


anmi नहीं आता | alt, क्या वास्तवमें तुम 
केष्टेनकी विवाहिता हो 2” 
अश्रु-भरे रूमालसे सिर हिलाते हुए लौराने अपनी 
स्वीकृति प्रकट को । “गुप्त रूपसे विवाह करनेसे मेरी 
।' स्थिति नियम-विंरँद्ध हो गई थी,” उसने सिसकते हुए 
` कह।-“इसीलिए मैं दुःखित थी--ओऔर-और--जितना 
| पहले मैं जेम्सको पसन्द करती थी, वादको उतना 
नहीँ--ओर मैं चाहती थी कि इस गड्बड़मा लेसे 
निकल जाऊँ ! और फिर मैं तुमसे कई बार मिली, 
ओर जब तुमने कहा कि हम भाग चलेंगे, तो मैंने 
वा कि फन्देसे निकलनेका यह एक अच्छा उपाय 
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विशाल mta 


` कि वह तुम्हारी पत्नी है, क्या अर्थ हुआ, यह मेरी. 


'कहा--“श्रीमतीजी ओर महाशय, मैं कहे देता हूँ | 
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[ माघ, १६६२ 
होगा, और तुम्हारे साथ चलनेको मैं राज्ञी हो गह 
“सचमुच ! क्या यह सत्य है?” wa 
स्वरमें ag महाशयने जेम्ससे लौराकी ओर a | 
लौरासे जेम्सकी ओर देखते हुए कहा, मानो वे उन्हें | 
काल्पनिक प्राणी ही सममते हों--““अपने gp | 
चचाको, उसकी gah खोजनेमें, मदद देनेकी दया 
है? हा परमेश्‍वर! || 


=—Hy £4953 Ql 


दिखानेका क्‍या यही रहस्य है! 
मनुष्यको ओर क्या-क्या कपट सीखने बाक़ी हह 
गये हैं !?? 

“चचा क्वेन्टक, मैं उससे विवाह कर चुका हूँ,” 
जेम्सने शान्तिसे उत्तर दिया---“विवाह-संस्कार हो 
चुका है, ओर यहाँ बातचीत करते रहनेसे कुछ बदला 
नहीं जा सकता |?? 

“तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ था 1?” 

“टोनबरोके गिरजाघरमें |? 

“कब 17? 

“२६ सितम्बरको 5 उस समय, जब वह वहाँ गई 
हुई थी i” | 

“किसने विवाह किया ??? 

“मुझे मालूम नहीं। किसी पादरीने। हम | | 
उस स्थानसे बिलकुल अपरिचित थे | अतः बजाय | | 
इसके कि लोराको वापस लोटानेमें मैं आपकी मदद | 
करूँ, अब आप मेरी मदद करें | | 

“कभी नहीं, कभी नहीं !?? लाड क्वेन्टकने 


au s- “HA LSA 


में इस मामलेसे बिलकुल अलग हटे जाता हूँ । अग 
तुम पति-पत्नी हो, तो जैसे बने, वैसे मेल कर लो | 
तुम दोनोसे अब मुझे ओर अधिक कुछ नहीं कहना है | 
लोरा, में तुम्हें तुम्हारें स्वामीपर छोड़ता हूँ, और वई 
तुम्हें Ga सुखी रखे, यद्यपि कहना पड़ता है कि स्थिति 
आशाजनक नहीं है ।?” । 
यह कहकर कुपित पिताजीने अपनी कुर्सी मेडी 
ओर इतनी जरसे सरकाई कि शमादान मकोरे लेग 
लगे, और फिर कमरेके बाहर चले गये | 
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| १३३६ | 
Pe 

Aud अपनी डबडबाई हुई आँखे एक नवयुवकसे 
दूसरेकी ओर फेरी | गुस्सेसे उनके ga p रहे 
Ji उनकी सूरतें देखकर डरके मारे वह अपने 
पिताके पीछे कमरेंके बाहर चली गई । उसने उन्हे 
सामनेके दरवाजैसे बाहर जाते देखा । जब उसकी 
सममामें न आया कि वह कहाँ आश्रय ले, तो पासके 
gx सोनेके कमरेमें घुस गई और घड़कते हुए 
ह्वयसे आगेकी घटनाकी प्रतीक्षा करने लगी | 

बेठकखानेमें Gh हुए युवक एक दूसरेकी ओर बढे | 
तीखताको मंग करते इए गवैयेने कहा--“तुमने इस 
भाँति मेरा अपमान कयो किया ! तुम अच्छी तरह 
जानते थे कि तुम्हारे विवाह-सम्बन्धका मुझे स्ती-भर 
मी ज्ञान नहीं था, फिर भी लोराके मस्तिष्कको दूषित 
RAR अपराध तुमने मेरे ऊपर लगाया |” 

“हाँ; ठीक है | तुम बिलकुल अनजान थे | 
मैं तुरन्त ama कर सकता हैँ |? लौराके पतिने 
तानेसे कहा । 

“मैं परमेश्वरकी साक्षी देकर कहता हूँ कि मुझे 
बिलकुल पता न था ।?? 

“वाहू ! क्या खुब कहा ! क्या कही मुमकिन भी 
है कि अपनी प्रेमिकाका विश्वास प्राप्त कर लेनेपर भी 
प्रेमीको यह प्रकट न हो | कैसी Agar बात कहते हो !? 

(Feta नोर्थब्रुक, तुम्हारे अधम शरीरके समान ही 
f ताने भी नीचतापूण gÀ आवाज्ञवाले 
गवेयेने अधीर होकर चिल्लाते हुए कहा । वह आगे 


Baa ओर केप्टेनके मुंहपर भरपूर अपना हाथ मारा | 


Maan gAn मिका, और यह मालूम करनेके 
लिए कि नाकसे खन बह रहा है या नहीं, उसने 
रुमालसे नाक dist और फिर बोला-- मुझे इस 
अपमानकी पूरी आशा थी, इसीलिए में तैयार होकर 
आया था|? यह कहकर उसने पिस्तोल रखनेका 
झोला बाहर निकाला | 

इस आकस्मिक दृश्यको देखकर गायक चोंकी ; 
५ फिर स्वस्थ होकर बोला--“बहुत अच्छा, जेसी 

11 


प्रेम-परीक्षा ८९ 


तुम्हारी इच्छा |” यद्यपि उसके स्त्ररसे आत्म-विश्वासको 
कुछ थोड़ी-सी कमी प्रतीत होती थी । 

केप्टेन नौथब्रुकने eg स्वरमें कहा--“ठीक नदीके 
उस पार इन पहाड़ियोंकी तलहटीमें एक रेतीला मैदान है, 
और इस ओरसे चट्टानोंको काटकर राह बताई गई | 
वहाँ तक हम अपना रास्ता आसानीसे खोज सकते हैं । 
हम--हम दोनों तलहटी तक जायँगे ; पर हम AAA से 
सिर्फ एक ही ऊपर आयगा, तुम समझते हो न १? 

‘qq अच्छी तरह |” 

“मान लो, हम अभी चलते हैं । यह मामला 
जितनी जल्दी तय हो जाय, उतना ही अच्छा है । 
जानेसे पहले भोजन तैयार रखनेकी आज्ञा दे दे-दो 
मनुष्योंके लिए मोजन, यद्यपि अभी हम कुल तीन हैं ।? 

“तीन ११? 

“हाँ, तुम, में और वह ( युवती )--? 

“हाँ, ठीक ।?? 

Coral हम दो ही रह जायेंगे, इसीलिए में कहता 
हूँ कि दो ही प्राणियोंके लिए भोजन तैयार कराया 
जाय--उस महिला ओर मद्र-पुरुषके लिए। हममें से 
जो कोई जीवित लोटे, वही उसे. बुलाये ओर उसके 
साध भोजन करे ; परन्तु अभीसे युवतीको भयभीत 
करना ठीक नही ओर न होटलवालोंको अपने बाहर 
जानेकी बात मालूम होने देनी चाहिए, नहीं तो 
यह कितना असंगत होगा कि बाहर जायें दो मनुष्य 
और लोटे केवल एक ही । हा, at!” 

“हा, हा ! बिलकुल ठीक ।? 

“क्या तुम तैयार हो १?” 

“आह, एरी तौरसे ।?? 

“हो मैं रास्ता दिखाता हुआ ले चलता हूँ ।””' 


Aaa नीचेकी मंज़िलमें गया और घंटे-भरके अन्दर । 


भोजन तैयार रखनेकी आज्ञा देकर ऊपर आया, और फिर 
वे दोनों बग्रलवाले दरवाज़ेसे होटलके बाहर हो गये | 
इस समय आकाश निर्मल था, और महिलाके 


पिताको लें जानेवाली गाड़ीके निशान सड़कपर साफ़. 
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दिखाई पड़ रहे थे। केंप्टेन रास्ता दिखाता हुआ 
i आगे और naar उसके पीछे-पीछे खामोशीसे चला जा 
| रहा था । रह-रहकर वह अपनी कपट-भरी निगाहें कभी 
अपने साथी और कभी आगेके दश्यपर फेकता 
जाता था। थोड़ी देरमें वे पहाड़पर एक खडके पास 
पहुँचे, जहाँ जल-प्रपात था। वनस्थलीका यह 
दृश्य चित्र-लिखित-सा प्रतीत होता था। Aag 
जो दृश्य इतना हरा-भरा ओर रमणीक हो जाता है, वही 
अब बर्फ़के कारण मायावी-सा जान पड़ता था | 

उनके पेरोंके पास, अस्सी या सो फ़ीटकी गहराईपर, 
घरघराता हुआ जल-प्रपात नीचेकी ओर बहा जा रहा 
था । यद्यपि धार छोटी-सी ही थी ; पर इधर-उधरको 
निकली हुई कगारोंसे AA साथ टकराता हुआ जल 
चारों ओर कुहरा-सा फेला रहा था | जल-प्रपातके 
दोनों ओरकी छोटी-छोटी धाराएँ जमकर ah बन गई 
थी ; पर मुख्य धार अबाधरूपसे बही जा रही थी | 

गंवैया रुककर नीचे देखने लगा; पर उसका 
ध्यान स्पष्टतः दृश्यकी सुन्दरताकी ओर न था। 
पिस्तौल हाथमें लिये हुए केप्टेन dam ठीक उसके 
आगे था, ओर राहमें खडकी तरफ़ कोई रुकावट भी 
न थी। अकस्मात्‌ आन्तरिक शक्तिसे प्रेरित होकर 
| गवैयेने अपने हाथ फैलाये और अमानुषिक आधात 
द्वारा लौराके पतिको लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा 
दिया | चक्कर खाता हुआ एक मानवीय आकार, जो 
चन्द्रमाके प्रकाशमें नीचे अटृश्यताकी ओर गिरता हुआ 
ओर निकली हुई चट्टानोंसे खटाक-खटाक टकराता हुआ, 
छोटा होता जाता था, फिर धारामें छलाकका शब्द 
और समुद्रका कलरव, बस यही धटनाएँ थीं, जिनसे 
` गम्भीर जल-प्रपातके निरन्तर प्रबाहमें विन्न पड़ा था | 
वैया कुछ देर तक स्थिर खड़ा देखता रहा ओर 
फिर लोट पड़ा। चौथाई घंटा बीतनेसे पहले ही 
टलके दरवाज्ञपर पहुँच गया और तुरन्त मालिक- 
बोला-- जल्द बिल बनाओ और उसमें 
rag भी जोड़ लो, यद्ययि सुभे खेदके साथ 


'ही अब हो गई है | 
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a पोजन क noe 
कहना पड़ता है कि हम भोजन करनेके लिए रुक ag 


सकते ।?? उसने ज़बरदस्ती सुंहपर सुसकराहटर aA 
हुए फिर कहा--““महिलाके पिता ओर भाई विवाह 
रोकनेके सम्बन्धमें एक दूसरेसे कगड़कर अलग-अक्ता 
चले गये हैं |” । 

“aga ठीक महाशय,”--मालिक-होटलने कहा | 
ag अब भी उन दोनों व्यक्तियोंकी अपेक्षा अपने इस 
उदार मेहमानसे अधिक खुश था । उन AAA l 
कष्ट तो इतना दिया ; पर घोडके दाना-पानीका बिल | 
नाममात्रको ही चुक्राया था | | 
अपना मार्ग निकाल ही लेता है | 
रहें ॥7-र्‍उसने. फिर कहा | 

स्मिटोज्ञी ऊपर गया ओर लोराको बेठकखानेमे 
पाया । वह उसकी ओर देखने लगी | उसकी 
आँख रोनेसे ga हो गई थीं और उनमें भयके चि 
अंकित थे। 

“यह क्या ! वह कहाँ हैं !??- उसने कातरतापे 
पूछा | 

“कैप्टेन Aaa वापस चला गया है। क 
अब तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता |” 

“मुझे उन्होंने बिलकुल त्याग ही दिया और वे 
मुझे भूल गये ! अब मेरी रक्षा करनेवाला कोई 
नहीं है !०--यह कहकर वह फिर रोने लगी | 

“पर यह तो अत्यन्त सोभाग्यकी बात. | | 
उनके वित्र डालनेसे पहले जैसी स्थिति थी, ठीऋ वैती 
मगर लौरा, अपने गुप्त विवाह 
सम्बन्धमें तुम्हें मुझे बता देना था। आब विवाह 
कोई अन्तर नहीँ पड़ता । विवाह-विच्छेदे है 
जायगा | तुम विध--विधवा-सी ही हो |?” 

“गई-बीती बातेंके लिए बुरा-भल्ला कहनेसे १ 
कोई लाभ नहीं | बताओ, अब मैं क्या कहूँ !”” 

“हम तुरन्त छिफ़माटिन चलते हैं । वहाँ बार 
बजे तक पहुँच SM और किसी quad ठी 
सुबह घोड़ा-गाड़ी बेच देंगे। फकिरायेकी गाडी 
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१ | gaat, १९२६ ) 
D| किए हम सुरक्षित हैं |” 
वाह |. लौरने उदासीनतासे कहा--“मैं सत्र तरहसे 


लग | रजी हँ!” g 

दस मिनटके भीतर गाड़ी जुतकर तैयार हो गई 
| | और बिल चुका दिया गया | महिलाने अपने सूखे 
३स | कपडे ओढ़ लिये, ओर यात्रा प्रारम्भ हो गई | वे 


उ | ama एक मील गये होंगे कि आगे झिलमिलाती हुई 
वेत | रोशनी दिखाई दी। रोशनी चुगीके फाटकपर 


रम | जलते हुए एक लेम्प की थी । फाटकके पास पहुँचनेपर 


वंक । उन्होने एक व्यक्तिको देखा। वह किसी दूसरे 
| निकटके रास्तेसे वहाँ तका आया था ओर चुंगीवालेसे 

नेम | बातचीत कर रहा था | 

| “आजकी-सी उजेली रातमें वह संयोगवश खमे 

चिह | गिर पड़ा हो, यह असम्भव है । वह व्यक्ति कह रहा 
| धा--“जिन दो युवकोंका मेने ज़िक्र किया, उन्होने दो 

तासे | मकुर्याको सड़कसे जल-प्रपातकी ओर जाते हुए देखा 
| था। दस मिनट बाद उनमें से सिर्फ़ एक ही लोटा । 

क | वह ऐसा तेज्ञ चल रहा था, मानो कोई विचित्र कार्य 


करनेके बाद aAA छिपाना चाहता al | 
निस्सन्देह उसने दूसरे मनुष्यको धक्का देकर गिरा दिया 
| है। याद रखना, उस आदमीको पकड्नेके लिए बड़ा 
Mga मचेगा |? 

दोपकका प्रकाश गवेयेके सुपर पड़ा, तो एक 
दारण छाया उसके Hew से फिर गई। उसके 
चेहरेकी ओर कुछ पल तक ताकते हुए लौराने यह 


या | गाड़ी फाटकके पार निकल गई ओर श्वेत 
सताने उन्हें फिर Sa लिया | 


` अब उसे राहके पता लगानेमें दिकक़्त 


पहाड़ीपर चढ़ गई और 


va क - 
F 


gine 


कुछ देर पहले गवैयेने लोरासे इस चुंगीके 


वह तंग राह, जिससे अब वे दोनों जा 
हि 


=} 


माटिनवाले मार्गसे विपरीत दिशाकी ओर मुड़ती हुई 
मालूम पड़ी, तो मार्गका प्रश्न at भी कठिन हो 
गया | चुंगीके फाटकपर उपर्युक्त बातचीत सुननेके 
बादसे लौरा बिलकुल खामोश थी और अपने प्रेमीसे 
कुछ अलग सरक गई थी | 

“तुम बातचीत क्यों नहीं करतीं, लोरा !” उसने 
बलपूर्वक हँसी लाते हुए कहा-“बताओ, हमें कोन-से 
मागसे जाना चाहिए !?? 

“अच्छा, अभी बताती हुँ ।?-लौराने उत्तर 
दिया | उसके स्वरसे अजीब डर प्रकट हो रहा था | 
अन्तमें गवैयेने लगाम खींची और घोड़ा निश्चल खड़ा 
हो गया | 

“हम बड़े चक्करमें Fa गये हें !??--उसने किर 
कहा । 

लौराने बड़े उत्साहके साथ अब उत्तर दिया-- 
“मैं लगाम पकड़ती हूँ, तुम उस टेकरीपर चढ़ जाओ 
और देखो कि यह राह ठीक दिशामें सुड़ती है या | 
नहीँ । इतनी देरमें घोड़ोंको कुछ मिनटका आराम _ 
मी मिल जायगा | यदि यह मार्गे ठीक दिशामें सुड़्ता | 
मालूम न पडे, तो हम लौटकर दूसरी मोड़से चलेंगे |”? | 

इस पा स्थितिमें यह युक्ति गंवैयेको ठीक अच 
लगाम AUA थमाकर वह TIPS उतर पड़ा 2 
इतना आगे बढ़ गया कि लोराकी इष्ट्सि ओझल | 
गया | अज लौराने बड़ी शीघ्रतासे लगाम ग 

एक कोनेमें ata दी और गाड़ीसे कूदकर वि 


कभी-कभी शाखोंपर जमी हुई बर्फ़के गिरने, र 
जंगली जानवरके घासमें होकर जानेकी स॒ 


हुई | 
आई और 
समी 
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| | a विशाल SIE 0. [ माघ, १९९२ | 
H होटलके पास पहुँचकर उसने अपनी आशाके स्मिठोज्ञीकी aga ga खोज की गई ; पर उसका कोई | 
H विपरीत सब लोगोंको सावधान पाया। amas पता नहीं चला । लोराको जो कुछ मालूम था उस 
| मैदानमें लोग रोशनी लिये इधर-से-उघर जा रहे थे । उसे उसने पछताते हुए सत्र बता दिया जन 
उसे यह जानकर सन्तोष gar कि इस सनसनीका स्वास्थ्य-लाभ करनेमें कप्टेनको कई सप्ताह लगे | ता! 
कारण उसका Nag साथी था, उसकी घोड़ा-गाड़ी इन लम्बे RAN अपने पतिकी शय्याके पास way ह 
नहीं । किन्तु शीघ्र ही सन्तोष शोक ओर भयमें लोराने इतने उत्साह ओर परिश्रमसे सेवा की कि इस 
परिवर्तित हो गया, जब उसने दीपकके प्रक्राशमें घोर अपराधके अतिरिक्त कोई आन्य अपराध सहज | उ 
` स्ट्रेचरपर पड़े एक मनुष्यको होटलकी ड्योढ़ीमें लाये ही में क्षमा किया जा सकता था। पर य z 
जाते हुए देखा । प्रकट हो गया कि उसके पतिने उसे छामा नहीं किया E 
“मैंने ही यह सब किया है,” उसने काँपते हुए है । तकिया उचित स्थानपर रखने, ठोक तरह लिटाने | m 
होठोंसे धीमे स्वरमें maA उसकी हत्या की पट्टी सरकाने या दवाई पिल्लानेमें चाहे वह जितना | g 
हे |? दरवाज़े तक दोड़कर लोराने एक आदमीसे उत्साह दिखाये ; पर इस सेवाके लिए उसे g | कह 
जल्दीमें पूछा, तो उसे मालूम हुआ कि स्ट्रेचरपर पड़ा धन्यवादके सिवा--जेसा कि संसारकी किसी भी अन्य | हो 
हुआ मनुष्य अभी जीवित है, पर है बेहोश | स्त्रीको इन सेवाओंके बदलेमें दिया जा सकता तुम 
लोराने होटलमें पहुँचकर निस्संकोच स्वीकार कर ओर कुछ नहीं मिलता था | al 
लिया कि में घायल मनुष्यकी पत्नी हॅ, ओर शय्यापर “प्यारे, प्यारे जेम्स !?? तीब्र मनोवेगसे व्याकुल 
मेरे पति पड़े हें । वह उनकी मुख्य परिचारिका बन होकर, अपना सिर शय्यापर झुकाते हुए, उसने एक | सो 
गई । दो चिकित्सक बुलाये गये, ओर उन्होंने दिन कहा--“तुमने कितना कष्ट उठाया हे ! असन्त | उत 
। बताया कि घाव इतने गहरे हैं कि बचनेकी आशा बहुत KAA घटना घटी है । तुम्हारे स्वस्थ होनेसे में साः 
bs ही कम है | यह चमत्कार ही हुआ कि रोगीके प्राण इतनी प्रसन्न हुँ कि अपनी खुशीका वर्णन नहीं क| fe 
| तुरन्त नहीं निकल गये, थद्यपि रोगीके शत्रुने यही सोचा सकती । में तुम्हारे स्वास्थ्यके लिए प्रार्थना करती । पु! 
| था | लोरा जानती थी कि वह शत्रु कोन है, और हँ, ओर जो कुछ मैंने किया है, उसके लिए मैं | स 
j डरसे थरथर काँप रही थी | हैं। RAJU करनेपर भी मैं निर्दोष हूँ, ओर- | लो 
लोरा सारी रात चौकसी करती रही ; पर उसके मुझे आशा है, जेम्स, तुम मुझे इतना खराब १| र 
पतिको अपनी पत्नीको उपस्थितिका पता तक न था । समझोगे ।?? i 


दूसरे दिन उसने कुछ पहचाना ओर शामको वह 
जोल सका । केप्टेनने डाक्टरोको ` बताया कि 

` स्मिटोज्ञीने उसे जल-प्रपातके उपरसे धक्का दिया था ; 
' लेकिन वह अपनी नस-पत्नीसे कुछ नहीं बोला | बोलना 
तो क्या, उसकी बातका जवाब तक नहीं दिया | यदि 
लौरा कोई सेवाका कार्य करती, तो शिष्टतापूर्वक वह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“नहीं जी, इसके विपरीत में तुम्हें एक बड़ 
अच्छी--नसं ही--समझूँगा ।--उसने उत्तर दिवा! 
जेम्सके क्षीण स्वरमें यह guar हुआ व्यंग छिपा ad 
रह सका | 

लोराके नेत्रोंसे दो-तीन अश्रु चुपचाप टपक पड़! 
अपने HEMT कार्यकी घोरताका प्रतिदिन बर 
करते हुए लौरा aaa अपने पतिकी क्षमा चाहत 
थी, और उसे बड़ा सन्देह था कि भविष्यमें अ 
स्वामीके साथ उसका केसा सम्बन्ध रहेगा | at 


| gaia पति-पत्रीको क्षम ही किया था | 
Me 
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aaa होकर: होटलसे वापस जानेके बाद 
उसके पिंताने उसे एक भी पत्र नहीं भेजाथा और न 
इसी कारण 
गमला और भी जटिल हो गया था; पर लोराकी सबसे 
पहली चिन्ता अपने पतिसे दमा जता लेनेकी थी | 

पति-पत्नीके ये मनोभाव थे, जब कैप्टेन नोथ 
प्रक थोड़ा चलने-फिरने लगा । कुछ दिनो बाद वह 
दक्षिणी तटके एक शान्त Sala चला गया, ओर वहाँ 
वह शीघ्रतासे आरोग्यलाम करने लगा। सदाकी भाँति 
अपनी बाँहकां सहारा देते इए जब लोरा पतिके साथ 
righ ऊपर चढ़ रही थी, तो उसने वे 


= और तुम्हारी 


2] 


“Ara, यदि में इसी त 
छोटी-से-छोटो आवश्यकताको एरी करती रहूँ और केवल 
तुम्हारी आराधनाके और कोई विचार अपने मनमें न 
ताळ, तो क्या तुम मुझे चाइनेकी कोशिश करोगे 1? 

Cog एक ऐसा विषय है, जिसपर मुझे सावधानीसे 
सोचना पड़ेगा |” उसने वेसी ही घोर शुष्कतासे 
उत्त दिया, जेसे कि उसके सत्र जवाब होते थे | 
प्ायेकालको भी उसने इस सवालका कोई जवाब नहीं 
दिया, यद्यपि अपना देनिक कार्य करते हुए--शयन-गृह 
gan बनाने, रोशनीको आँखोंपर न पड़ने देने ओर 
र सोता हुआ देखकर चुपचाप बाहर चले जानेमें- 
तोरा बहुत देर तक रुककर उत्तरकी प्रतीक्षा करती 
रही। सदाकी भाँति, सुबह नाश्तेके वक्त, वे दोनों 
फिर मिले ओर uad तबियत केसी रही !?? यह 
TWh बाद उसने. डरते-डरते फिर प्रछा-- क्या 
तुमने सोच लिया है !?? 

“नहीँ, अभी इतना नहीं सोचा है कि उत्तर 
द्‌ सकूँ \? 

लोराने आह भरी ; पर कुछ असर नहीं हुआ | 
शोचे मारे बड़ी कठिनतासे उसने दिन काटा, ओर 

पतिकी थोड़ी-सी शक्ति बढ़ी | 

दूसरे दिन उसने फिर वही सवाल किया, और 

1 मुखक्षी ओर fame देखने लगी, मानो 


उसका सारा जीवन ही उनके उत्तरपर निर्भर हो । 
“हाँ, मैंने सोच लिया है ।??-उन्होने कहा | 
“आह | 
“हमें अलहदा हो जाना चाहिए |? 
“ओह | जेम्स | 


“मैं तुम्हे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिमें 
कोई भी पुरुष क्षमा नहीं कर सकता | तुम्हारे पिता 


चाहे जो करें ; पर तुम्हें सुखी रखनेके लिए में काफ़ी 
घन तुम्हारे नाम किये जाता हूँ। में चला जाऊँगा 
ओर इस गोलाद्रेपर फिर दिखाई नहीं पडूँगा | 

“तुमने पक्का निश्चय कर लिया है 1” उसने 
व्यथित होते हुए कहा--“अब मेरी देख-भाल करनेवाला 
कोई नहीं !?? 

“मैंने पक्का निश्चय कर लिया है |?” जेम्सने तुरन्त 
कहा--““अच्छा होग! कि हम यहींसे अलग हो जायँ। 
तुम अपने पिताके पास चली जाओ | कोई कारण 
नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलू | अगर तुम अपने 
पिताके पास अकेली जाओगी, तो सम्भवतः वह तुम्ह 
क्षमा कर देंगे ; पर मेरी उपस्थिति तो तुम्हारी क्षमा- 
प्रात्तिमें बाधा ही डालेगी। तीन दिनके भीतर हम 
अन्तिम विदा ले हेंगे। उस दिन चले जानेकी मैंने 
सब तैयारी का ली है 1” 

वेदनासे व्ययित होकर लोरा BAA बाहर चली 
गई | उसके पतिने तीनों दिन पत्र लिखनेमें और दूसरे 
आवश्यक. कायौमें निताये। इस बीच शायद ही वह 
अपनी पत्नीसे एक-आध शब्द बोला हो । प्रस्थानका 
प्रभात आ पहुँचा ; पर जुदा हुए दम्पतिको विपरीत 
दिशाओंमें ले जानेवाली गाड़योंमें घोड़े जोते जानेसे 
पहले gagn चिट्टियाँ बाँटता हुए चिट्टीरसा आया । | 

कैप्टेनके नाम एक पत्र था, लोराके नाम एक भी 
नहीं | उसके नाम कभी कोई पत्र आता ही न था ; पर 
इस बार पतिके पत्रमे उसके नाम भी एक चिट्टी रखी 
थी, जिसे उसने लोराको दे दिया। उसने उसे पढ़ा 
और फिर अनाथिनी-सी उसकी ओर देखने लगी | 
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चिशाल भारत 


“मेरे प्यारे पिता देवलोक सिधार गये हैं !? उसने 
कहा । कुछ ही क्षण बाद धीमे स्वरमें फिर बोली -- 
।८अन्त्येष्टि-संस्काके लिए मुझे तुरन्त घर जाना 
चाहिए “जेम्स, क्या तुम मेरे साथ चलोगे !?? 

विचारमें पड़कर वह मरोखेके बाहर देखने लगा | 
“मेरा खयाल है, किसी भी eal अकेले यह कार्य बड़ा 
विषादपूण और असंगत लगेगा |” उसने उदासीनतासे 
कहा--“ आह मेरे प्यारे चचा ! हाँ, में तुम्हारे साथ 
चलने और इस कार्यको falas समाप्त करानेको तैयार हूँ ।?? 

अतः जुदा होनेके बजाय वे दोनों साथ-साथ चल 
पड़े । यात्राका और पिताके मकानमें शोचनीय 
सप्ताह नीतनेका यहाँ विस्तार-सहित वर्णन करना 
अनावश्यक होगा। we क्वेन्टकका भव्य-भवन 
अपने निजी पार्कमें बना हुआ था, और पति-पल्लीको 
एक दूसरेसे विरक्त रहने अथवा मेल करनेके अनेक 
अवसर यहाँ प्रात्त थे | वसीयत पढ़ी जानेके समय 
qa alan उपस्थित न था। लौरा अपने 
पतिके पास गई alt उसे अपना सामान बाँधते 
देखा | उसके पिताकी मृत्युप्ते जो बखेड़ा और 
अशान्ति फेल गई थी, उसे नित्रटाकर वह दूसरे दिन 
प्रातःकाल प्रस्थान करनेवाला था | 

“जो कुछ पिताजी मुझे दे जा सकते थे, वह 
सब मेरे लिए छोड़ गये हैं 1” उसने अपने पतिसे 

कहा-- जेम्स, क्या अब तुम मुझे क्षमा करोगे और 
रुक जाओगे ??? 

“में नहीं रुक सकता |”? 

“क्यों नहीं !?? 

“मैं नहीं रुक सकता |??--उसने फिर ead 


कहा | 


“परन्तु क्‍यों ११? 

“(मैं तुमसे प्रेम नहीं करता |”? 

केप्टेन नोर्थत्रुकने अपने निश्चयानुसार ही किया | 
लौरा दूसरे दिन उससे मिलने गई, तो उसे पता 
वह चला गया | 
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लोराने अपना दुहरा विरह अपनी शक्तिभर सह | 


जिस मकानमें वह अब रहती थी, उसके चारों जो! ४ 


ऊँचा-नीचा, तरंगवत्‌ लहराता हुआ पार्क था | पा 
बड़े-बड़े वृत्त लगे थे, उसके आगे जंगल था a 
जंगलके आगे खेत। यह सारा रमणीय और शात! 
दृश्य उसका ही था। इतनेपर भी वह aly 
qaad हुई ओर खिन्न रहती थी | अपने पति 
परिस्थिति और प्रेम-प्राप्तकि लिए लोरा यह सा| 
सम्पत्ति निछावर करनेको तेयार थी । जिस पति 
कठोरता और विरक्तिके कारण ही पहले च 
हुआ था, अब उसके यही गुण उसे आराधना-योष 
प्रतीत होने लगे | | 

वह बार-बार आशा लगाती थी ; पर सत्र व्यव 
aca नौर्थब्रुकने अपना विचार नहीं बदला । ale 
विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ा कि जो लो 
अपने विचार बदलते रहते हैं, उनसे जेम्स सध 
भिन्न है । फिर उसने आशा छोड़ दी ओर अपे 
देनिक कार्यमें लग गई । इससे उसका शोक वृ 
मन्द तो पड़ गया ; पर उसके स्वाभाविक उछ 
और उत्साहयुक्त स्वच्छन्दताके गुण जाते रहे, जिरे 
वह अपने परिचितोंको मुग्ध कर लेती थी | 

दिनके बाद महीने ओर महीनोंके बाद स 
बीतते चले गये | इस भाँति ग्यारह बार शीतक 
आया ओर चला गया ; मगर अपने बड़े मकान ail 
ज़मीनकी अकेली मालिकिन लौरा नोर्थब्रुकने था 
पतिके बारेमें एक शब्द भी नहीं सुना | , 4 
अनुमान पक्का होता जाता था कि उसके पतिका व 
विदेशमें प्राणान्त हो गया हे । इस लम्बे कालात 
ज्या-ज्या. यह अनुमान zee दृढ़तर होता गया, a 
ही उसके पाणिग्रहणके इच्छुक भी aga गये ; पर 
प्रतीत होता था कि पुनविवाहका विचार एक aC 
उसके मनर्मे नहीं उठा | यह तो निश्चयपूर्वक ग 
कहा जा सकता कि अब भी अपने पतिकें १ 


आ जानेकी उसे आशा थी या नहीं ; किन्तु यह से. 


gaat, १९२६ ] 


९९ 
R | दें पिती अचुपस्थितिके a: H बाद जैसा जीवन 
म उत्तने बिताया था, ठीक वेसा ही वह अब भी बिता 
में| ही थी । न 
[मे| tees एकान्तवासका बारहवाँ ओर . उसके 
शान aani तीसवाँ वर्षे आ पढुँचा | | मोसम वही था, 
|| ga कि उसने दुस्साहस किया था और जिसका कटुफल 
fea) ag अभी तक भोग रही थी । इस वर्ष, बड़े दिनके 
सा ब्रवसरपर शीतकी अपेक्षा वर्षाक्षा अधिक ज़ोर था। 
ति) aud ज्ञमीनमें लगे हुए eat बाजूवाली सड़कपर 
PR) कई दिनसे लगातार टपांटप टपक रहे थे। इस 
-येष| agel सायंकालके समय एक किरायेकी गाड़ी इसी 
| amd जाती हुई दिखाई दी ओर पहाड़ीकी चोटीपर 
|| gan रुक गई | एक अधेड़ पुरुष गाड़ीसे उतरा 
रागे! और गाड़ीवालेको बिदाकर पैदल आगे बढ़ने लगा | 
तो| वह अधिक दूर नही जा पाया था कि पानी बेरहमीसे 
सा| पड़ने लगा ; पर बारिशकी कुछ परवा किये बिना 
बे मन्द-गन्तिसे वह आगे बढ़ता गया और लोराके पार्कमें 
द| उसने प्रवेश किया । बादल घने थे, और दिन छोटा 
र| होनेके कारण जब वह लोगके मकान तक पहुँचा, 
निते तत्र तक अन्धकार छा गया था। पानीमें भीगनेसे 
| कह तखतर था और जूते-कपड़े RAA aa गये थे | 
क तणसे अधिक वह सामनेके दरवाज्ञेपर नहीं ठहरा 
तकात भोर नोकरोंकी खोलियोंकी ओर जाकर--मानो उसका 
all पहलेसे ही. इरादा हो--उसने घंटी बजाई। एक 
| नोकर बाहर निकला, तो saa पूछा--“क्या तुम लोग 
बरव) Nei करके आगके सामने मुझे अपने कपडे 
खोने दोगे ११? 
नोकर चला गया और रसोइयेके साथ कानाफूँसी 
के लोटा | रसोइयेने उस तरबतर और MAA 
NA आद्मीको बताया कि अनजान लोगोंको यहाँ 
अन्दर लानेका क्रायदा तो नहीं है ; पर आजकी रात 
ओर अंधेरी है कि मुझे तुम्हारे कपड़े 
कोई SH नहीं होगा | यह सुनकर वह 
र जाकर आगके पास बेठगया। | 
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-व्यबहारसे रसोईके नोकरोंको गुप्त बातचीतमें लगा 


द 


“इस मकानका मालिक ज़रूर बड़ा मालदार 
होगा ??आगन्तुकने पूछा | 

“पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला कहिये 1” 
रसोइयेने जवाब दिया | 

“में सममता हूँ, महिला विधवा होंगी 17? 

“विधवा-सी ही समो । वेचारीके पति बाहर 
चले गये हैं, ओर कई age उनका कोई समाचार 
नहीं आया है |? 

जिस यात्रीसे पहले इतनी लापरवाहीका बर्ताव 
किया गया था, उसीने अपने स्पष्ट और रोचक 


लिया | बातचीतका विषय लौराका इतिहास था | 
पतिके प्रस्थानसे अब तकका सारा हाल उस यात्रीने 
जान लिया । सारे सम्भाषणका सार था-लोराक्ी 
अपने पतिकी स्मृतिमें अनन्य भक्ति | 

सब-कुछ जान लेनेके बाद आगन्तुकने कहा-- 
“अब सें बिलकुल सूल गया हुँ ।? और नोकरोंको 
धन्यवाद देकर चला गया। अन्धकारमें पहुँचकर 
ag जिस मार्गसे आया था, उससे लोटा नहीं | वह 
बढ़कर सामनेके दरवाज्ञेपर पहुँचा ओर घंटी बजाई | 
एक सेवक बाहर निकला, जिसे उसने नोकरोंकी | 
खोलियोंमें नहीं देखा था | 

“क्या तुम श्रीमती नोथब्रुकको सूचना दोगे कि 
भीषण दु्ेटनाके पश्चात्‌ जिस पुरुषको कई वषे पह 
उन्होंने सेवा की थी, वह अब घन्यवाद देने लोटा है !?? | 

सेवक गया ओर उसके वापस आनेमें का 


देर लगी । फिर आगन्तुकको गोल कमरेमें प 
दिया गया। उसने देखा कि कोचपर बैठी हुई 


काँप रही है ओर विवण हो गईं हे॥ उसने 
खोले और अपने पतिकी ओर हाथ फेलाये, पर 
सकी ; किन्तु पतिको बातचीतकी आवश्यकता 
ओर पल-भरमें वे एक दूसरेके बाहुपाश 
ae 


ia 
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| 
— दक्तिश-अफ्रिकाकी सामयिक समस्या | 
| | 


ब्रजमोहन वर्सा 


वतनसे दूर AN हे वतनका जहाज, 
हुआ है जुल्मके परदेमे हश्रका आगाज । 
सुनें तो मुल्कके हमदद, कोमके दमसाज़, 
हवाके साथ यह आई हे दुखभरी आवाज़-- 
“वतनसे दूर हैं, हमपर निगाह कर लेना, 
इधर भी आग लगी हे ज़रा खबर wary’ 


यह आवाज्ञ समुद्र-पार सुदूर दक्षिण-अफ्रिकासे 
आ रही है, जहाँ इस वक्त हिन्दोस्तानियोंकी जिन्दगीका 
जहाज़ दरस्ल खतरे में हे । हिन्दोस्तानके जो पुत्र ज्ञमानेकी 
गदिशसे दक्तिण-अफ्रिक्ामें aaah लिए मजबूर हुए, या 
जो वहीं पैदा हुए, उनकी जिन्दगी जद्दो-जहदकी ज़िन्दगी 
है। कम-से-कम पिछले चालीस सालसे उन्हें अपने 
अस्तित्वके लिए बराबर लड़ते ही बीता है--सो भी 
किससे ? देशकी सरकारसे । यह लड़ाई दोहरी लड़ाई 
हे । एक तो आजकलके ज़मानेमें रोटीका सवाल ही 
इतना टेढ़ा हो गया है कि हरएक आदमीका जीवन 
आथिक कठिनाइयोंसे निरन्तर लोहा लेनेका मैदान बन 
रहा है, उसपर से आये दिन सरकारी अत्याचारं और 
वेइंसाकियोंका सामना ! बेचारे दत्तिण-अफ्रिका-प्रवासी 
भारतीयोंको दोहरी मारका सामना करना पड़ रहा है । 

दक्षिण-अफ्रिक्रामें हिन्दोस्तानी कब गये, केसे 
गये और क्यों गये, इसकी दुखभरी कहानी बहुत लम्बी 
है, ओर अनेक बार कही जा चुकी है । इसलिए उसे 
दोहरानेक्रा तो मोक्रा हे ओर न वक्त ही । संक्षेपमें 


इतना काफी है कि दक्षिण-अफ्रिकामें बसनेवाले भारतीयोंमें 


अधिक्रांशको वहाँके गोरे प्लान्टर ओर वहाँकी सरकार 


ही हिन्दोस्तानसे ले गई थी, ओर दक्तिण-अफ्रिकाकी जो 


धन-सम्पदा आज दीख पड़ती है, उसके पेढा करनेमें 


E Rh CD 
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ओर वे उन्हें देशसे निकाल बाहर करनेकी कोश) मस 


करने लगे। शासनतन्त्र गोरों ही के हाथमें है, ब मा 


हिन्दोस्तानिर्योको GRA पहुँचानेवाले क़ानून क| था 
लेना उनके लिए कठिन नहीं है । पहले दन्ना] थी 
अफ्रिका बोभरोंका प्रजातन्त्र था | 
युद्ध हुआ, और समूचा दद्धिण-अफ़िका अंगरेज़ी मजे 


उसके बाद बोक्ष a 


नीचे आ गया | बोअरोके जञ भारतीयोंके ता) 
जो दुव्येवहार होता था, यह सोचा जाता थाह 
ब्रिटिश राज्यके अधीन होनेपर उसमें कुछ ga 


~ 


होगा ; लेकिन यह आशा दुराशा सिद्ध इई । हाह 


और भी खराब होती गई । आखिरकार जब gda 
बरदाश्तसे बाहर हो गई, तो मजबूर होकर महता 
गांधीको सत्याग्रहकी लड़ाई AFA W 
गिरफ्तारियाँ हुई, सज्ञाएँ इई, जेलखाने भरे गये al) 
आखिरमें यूनियन सरकारको समकोता करना पड़ा | | 
सत्याग्रहे बाद समभा गया कि चलो, अम्र 
भारतीयोका सवाल हल हो गया ; मगर नहीं, aba हड 
गोरोंको चैन कहाँ ! कुछ दिनों बाद उन्होंने है| भा 
अपनी हरकतें शुरू कर दों | feae a 
निकालनेके अप्रत्यक्ष प्रयक्ञ होने लगे । आखिर क ६ 
जद्दो-जहृदके बाद केपटाउनका समझोता a] ॥ 
हिन्दोस्तानियोने सममा कि यूनियन सरकार कमर शॉ 
अपने वादे और अहदनामेपर अमल करेगी और ae 
भारतीयोंकों कुछ दिन शान्तिपूर्वक बैठनेको मिरे] 
लेकिन हालमें वहाँ दो ऐसे नये क़ानून ; ' 
जिनसे यूनियन सरकारकी वादा-खिलाफी और aaa 
नंगे रूपमें दिखलाई देती है, और जिससे प्रत्य 
पड़ता है कि अफ्रिकन गोरे भारतीयोंका मत. 
हडप करके See सिर्फ गुलाम बनाकर रखना चाहते 
इन दो नये क्रानूनोमें एक है Slums Act. 
क्रानूनका उद्देश दक्षिण-अफ्रिकाकी स्यूनिसियर्ति 


जनवरी, १९३९ | 


Aga गन्दे मकानों, गन्दी बस्तियों और गन्दे 
gaia दूर करना बताया गया था। इस उद्देशसे 
हर मला आदमी सहमत होगा । जब इस क्रानूनका 
gafaat यूनियन पालमिन्टमें पेश था, तब स्वयं 
रतीने भी इस क्रानूनके सिद्धान्तका समथन किया 
1; लेकिन साथ ही उन्होंने यह आशंका भी प्रकट की 
थी कि कहीँ ऐसा न हो कि स्यूनिसिपेलटियोके गोरे 


अधिकारी इस क्रानूतकों भारतीयोंकी ज़मीनें और घर 


दक्षिण-अफ्रिकन भारतीयोंके प्रमुख नेता 
श्री सोराबजी स्स्तमजी 
हइपनेका ओज्ञार बना लें। दक्षिण-अफ्रिकाकी 
भारतीय कांप्रेसने यूनियन सरकारके गुह-सचिवसे भी 
१) अपनी इस आशंकाको प्रकट कर दिया था। इसपर 
¦| सचिव साहबने कांग्रेसको विश्वास दिलाया था कि 
'ूनिसिपेलिटियोंके gri रद करनेकी अन्तिम 
í शक्ति तो सचिवके हाथमें ही रहेगी, और जहाँ वे देखेंगे 
| कि कोई स्थानीय अधिकारी गोरे-कालेके भेदके 
TANG इस क्रानूनका उपयोग कर रहे हैं, वहाँ वे 
| अपनी शक्ति काममें लाकर उसे रोकेंगे | 
|  गुह्सचिवके आश्वासनपर भरोसा करके दक्षिण- 
फिकन भारतीय कांग्रेसने इस क्रांनूनका समर्थन ही 
D बल्कि सरकारके साथ सहयोग करनेका 
पैन भी दिया | 
Umah अनुसार हेल्थ-भाफिसरकी रायपर 
पल जिस भकानको गन्दा क़रार देगी, 
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दक्षिण-अफ्रिकाकी सामयिक समस्या दहे 


मालिक-मकानको उसकी मरम्मत और सफाई कराके 
ठीक कराना पड़ेगा, या गिराकर नये fate बनाना 
पड़ेगा, अथवा खुद म्यूनिसिपेलिटी उसपर कब्ज्ञा करके 
गिरा देगी । इस तीसरी हालतमें म्यूनिसिपेलिटी 
मालिक-मकानको उतना ही मूल्य देगी, जितना 
म्यूनिसिपेलिटीके तखमीनेकी सूचीमें (Valuation Roll) 
दर्ज होगा। कहना न होगा कि म्यूनिसिपेलिटीका 
तखमीना बाज्ञारकी चालू क्रीमतसे कहीं ज्यादा नीचा 
हुआ करता है । हरएक इन्साफपसन्द आदमी जानता 
है कि म्यूनिसिपेलिटियोको कब्ज़ा करनेका अधिकार 
तभी काममें लाना चाहिए, जब मकानका मालिक उचित 
मरम्मत कराने या मकान गिराकर बनवानेसे इनकार करे | 
इसी प्रकार जिस मुहल्लेके बहुतसे मकान गन्दे हों, उस 
समूचे मुहल्लेको गन्दा क़रार देनेका अधिकार भी 
म्यूनिसिपैलिटियोंकों दिया गया है | 

अब जो इस क्रानूनका उपयोग शुरू हुआ, तो ठेठ 
गोरे-कालेके भेदपर, ओर मारतीयोंकी ज़मीनें हड़पनेके 
लिए | 

“डर था जिस बातका, आखिरमें वही पेश आई !? 

नमूना लीजिए | डरबनके नज़दीक मेबिलमें सोलह 


. एकड़ ज़मीनका एक टुकड़ा भारतीयोके पास है, जिसपर 


उनके aa मकान बने हैं | इन मकानोंमें से हेल्थ- 
आफिसरने नो मकार्मोको गन्दा बताया | बस, इसी निनापर 
समचा मुहलला गन्दा करार दे दिया गया, ओर छत्तीसों 
मकानों पर म्यूनिसिपेलिटीका FEM! होनेका STA हो गया | 
भारतीयको इस बातका ART नहीं दिया गया कि 
बे उचित मरम्मत कराकर गन्दगी दूर कर सके, अथवा 
गन्दै मकानोंको तोड़कर नये मकान बनवा सके । बस, 
सीधे म्यूनिसिपेलिटीका कब्ज्ञा होनेका फरमान निकाल | 
दिया गया-- सो भी सिर्फ गन्दे मकार्नोपर ही नहीं, बल्कि 
सारे मक्ानोंपर ! साथ ही म्यूनिसिपैलिटीके इंजीनियर 
साहबने म्यूनिसिपेलिटीको सलाह दी है कि मुहा साफ | 
कराकर सिर्फ गोरोंके हाथ बेंच दिया जाय | 
पहली बात तो यह है कि मकानोंके मालिकोंको _ 


TESS. 
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६० विशाल भारते [ माघ, | 


Se 


POCO 


मरम्मत या दुरुस्तीका मौक्रा न देकर सीधे कब्जा 
करनेका निर्णय करना अनुचित है। दूसरे केवल नो 
मकानोंकी गन्दगीके लिए सत्ताईस अच्छे * बढ़िया 
मकानोंपर भी HOT कर लेना तो सरासर अन्याय है | 


दक्षिण-अफ्रिकन भारतीय कांग्रेसके उत्साही मन्त्री 
श्री अब्दुछा इस्माइल काजी 


म्यूनिसिपल इंजीनियर साहबकी सलाहसे यह बिलकुल 
साफ हो जाता है कि म्यूनिसिपेलिटीका उद्देश्य गन्दगी 
दूर करना नहीं, बल्कि भारतीयोंकी ज्ञमीनें छीनकर 
गोरोंको देना है, क्योंकि इस ज्ञमीनपर बहुत दिनोसे 
गोरोंकी गुद्र-दष्टि लगी हुई थी | 

मेबिलकी इस बातको. लेकर भारतीय कांग्रेसका 
डेपूटेशन यूनियन सरकारके गृह-सचिव fho हाफ मेयरके 
पास--जिन्‍्होंने भारतीर्योको. न्यायका आश्वासन दिया 


धा--पहुँचा ; लेकिन गृहसचिव साहब अपने बादेको 
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भूल गये और लगे उल्टे म्यूनिसिंपलिटीका TI-AR 
करने । अफ़सोस, अफ्रिकन 
“गवनेमेंटके हाकिम वफाशआर नहीं, 
कुछ इनके क्रोलका दुनियामें एतबार नहीँ |? 
भारतीय कांग्रेसके मन्त्री मि० अब्दुल्लाइस्माईल काज 
मि० हाफमेयरसे कह भी दिया कि हम लोंगोंको यह उम; 


दक्षिण-अफ्रिकन भारतीय कांग्रेसके प्रतिनिधि बनकर 
भारत आनेवाते स्वामी भवानीदेयाल संन्यासी . 


न थी कि आप एक मामुली वकोलकी ate यूनि 
कोंसिलकी तरफसे वकालत करने लगेंगे । l 

अगर इस क्रानूनका इसी तरह इस्तेमाल होता T 
तो कुछ दिनोमें तमाम हिन्दोस्तानियोके मकानात थै 
लिये जायँगे, और बेचारे काले अफ्रिकनोंकी भाते | 
भी गुलामी और मज्ञदूरी करने-भरको रह जायँगे | i 

यह तो हुई नेटालकी बात | अब यूति 


प 


दूसरी रियासत ठल्सवालकी बात सुनिये | सन १ atl] 
नेटालमें एक कानून बना था, जिसका मतलब यह ४ | 


तपन कण a STN eT ee >> >> 


| et) स... 
= arene तो शहरोंमें रहने दिया जाय ओर न AU टेन्योर ऐक्ट? तथा एशियावासियेकिः विरुद्ध दूसरे 
ग ह करने दिया जाय । इसपर हिन्दोस्तानियोंने अन्य क़ानून-क्रायदे जापानियोपर लागू नहीं होते | 
a ee किया । लम्ती-चौड़ी लड़ाईके बाद जापानियोंका शुमार एशियावासियोंमें नहीं होता ! 

) a समभौता हुआ, जिसके अनुसार यह क्रानून कारण यह कि जापान-सरकार अपने देशवासियोंकी 
we] पस लिया गया | केपटाउनका सममोता अभी तक इज्ज़त-आबरू ओर हितोंकी tah लिए हमेशा 
ज] है ; लेकिन इस सममोतेके' चालू रहते हुए भी तैयार रहती है । अगर कोई किसी जापानीको आँख 
म तन शासकोंने “एशियाटिक लैणड टेन्योर tae Rad, तो जापान उसकी आँख निकाल ले। 
करील a 

p b 

f a ; 

CE SE | 

- नी 

~ ata वर मती गुनवती सिंह, जिन्होंने अपने पति कुँवर ' 
ee ee E = ae oe ह. भारतीयोंकी 
भारतीय विरोधी कानून नहीं बन सका था बड़ी सेवा की थी 

नामसे एक नया कानून बना डाला है, जो दरस्ल॑ सन्‌ यूनियन सरकार मलीमाति जानती है कि जापानके' 
१९२६ वाले नेटालके क्रानूतका ही टान्सवाली संस्करण साथ छेडछाड करनेसे चपंतके i बदले घूँसा ल | 
है। चूँकि इससे पहले टरन्सवाली गोरे दो-तीन बार इसीलिए जापानियोंका शुमार यूरोपियनोमें होता है 
हि| इसी तरहके क्रानून बनाकर भारतीयोंको निकालेका प्रयत्न . गुजेरे हुए जञमानेमें भारतीयोंके हितोंके बारेमें भारतैः 
भके असफल हो चुके हैं, इसीलिए इस बार हरे तरहसे. सरकारकी कमजोरी देखकर दक्षिण-अफिकाके गोरेंकी 
à A ` धनी र 

mi मारी करके ऐसा इन्तज्ञाम किया गया है, जिसमें ˆ खयाल हो गया है कि भारतीयोंका कोई धनी-धोरी 
ai] रन्सवालके हिन्दोस्तानी नेस्तनावूद हो जाय । नहीं है, अतः उनके साथ हर तरहकी मनमानी की जी 
rat) फेपटाउनका समझौता एक तरहसे भारत-सरकार और सकती है। इसलिए वे इस तरहकी हरकत करते आते 
यूनियन सरकारके बीच एक सन्धि है । इस सममौतेकी हें । हाँ, इधर भारत-सरकारने थोड़े दिर्नोसे प्रवासी 
रौ Fert इस तरहका क्रानून अनाना सन्धि-भंगका भारतीयोको ओर कुछ ध्यान देना आरम्भ किया है, 
af सुमे करना है | : और पिछले कुछ वधौसे दच्तिण-अफ्रिकार्मे भारत- 
aif ९क बात और भी ध्यान देनेकी है । “एशियाटिक 
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सरकारका एक एजेन्ट रहता है । कुछ दिनों पहले « 


oe 
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शाल भारत 


8२ 


[ भाँध, १६ a 


तक कुँवर सर महाराज सिंह भारत-सरकारके एजेन्ट थे | 
उन्होंने तथा उनकी धर्मपत्नीने दन्तिण-अफ्रिका-प्रवासी 
भारतीयोंकी बड़ी सेवा की थी सन्तोषको बात है कि 
उनके ज़मानेमें यूनियन सरकार कोई मी मारतीय- 
T विरोधी कानून नहीँ बना सकी | आजकल श्री रज़ाअली 
| भारत-सरकारके एजेन्ट हें । उन्होंने भी मेबिलके 
|. म़ामलेपर यूनियन सरकारको कड़ी चिठ्ठी लिखी है । 
|| दक्षिण-अफ्रिकाकी भारतीय कांग्रेसके प्राण तथा 
n भारतीर्याके प्रमुख नेता श्री सोराबजी रुस्तमजी तथा 
अन्य सज्जनोंने स्वामी भवानीदयाल संन्यासीको अपनी 
कांग्रेसका प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा है, जो यहाँ 
भारत-सरकारके अधिकारियोंसे मिलकर उनका ध्यान 
दक्षिण-अफ्रिकाके गोरोंके अन्यायके प्रति आकर्षित 
करेंगे । स्वामीजी इस मासके अन्तर्मे दिल्लीमें भारत- 
सरकारके अधिकारियेंसि मिलेंगे । प्रवासी भारतीयोंके 
प्रति होनेवाले अन्याय तब तक कम नहीं होंगे, जब 
तक भारत-सरकार सख्तीसे काम न ले। अगर 


चित्र-चयन-- 


प्रतिवधकी भाँति इस साल भी गत मास 
mam तीन शिल्पःप्रदाशिनियाँ हुई थीं--एक 
' कलकतेके आठे स्कूलमें, दूसरी कलकत्ता-म्यूज़ियममें 
. और तीसरी ओरियन्टल सोसाइटी आफ आर्टके भवनमें | 
इनमें से पहलीमें केवल कलकत्ता आर्ट स्कूलके छात्रोंके 
अंकित किये हुए चित्र थे। दूसरी शिल्प-प्रदशिंनी 
बड़ी थी । यह कलकत्ता एकेडेमी आफ आर्टकी 
से तीन वर्षसे हो रही है । इसमें कुछ सुप्रसिद्ध 
ने यूरोपियन कलाकारोंके बनाये हुए चित्र भी 
त किये गये थे, जो उनके मालिकोंसे प्रदर्शिनीके 
लिये गये थे । an RAN यूरोपियन 
me z नची प्रद 


चित्रोंकी ही बहुलत ची प्रदशित 


— po 


कलकत्तेकी शिल्प-प्रदर्शनी 


किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि बे गत aià 


भारत-सरकार इस समय थोड़ा साहस दिखलावे भो! 
दक्षिण-अफ्रिकाकी सरकारसे साफ शब्दोंमें कह दे कि af 
यूनियनके अधिकारी इस अन्यायको नहीं रोकते, तो 
भारत-सरकार अपने एजेन्टको वापस बुला लेगी ah 
यूनियन सरकारसे सब प्रकारका सम्बन्ध तोड़ देगी 
तो हम समते हैं कि यूनियन सरकारके होश ठि | 
आ जायँगे, और वह समम लेगी कि, अब "पुन 
घौंगा-धींगी नहीँ चलने की | । | 
लेकिन सवाल तो यह है कि क्या भारत-सरकार ऐसा 
करेगी ! हम सममते हैं कि भारत-सरकार ऐसा तप, 
करेगी, जन भारतका जनमत उसे ऐसा करने लिए मजनू 
करे । प्रवासी भारतीर्योका सवाल साम्प्रदायिक सवात. 
नहीं है । वह हिन्दू-मुसलमानका सवाल नहीं है | ae 
तो हिन्दोस्तानीमात्रका सवाल है । क्या हम आशा कॉ. 
कि हमारे तमाम नेता--चाहे वे किसी दल या cena 
हों -- एक मतसे भारत-सरकारको मजबूर करेंगे कि. कह 
दक्षिण-अफ्रिकाके भारतीयांके हितोंकी रक्षा करें ! 


i 


i 
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| 


वाटर कलर चित्र, भारतीय पद्धतिके चित्र, इवेत-श्याम |. 
(Black and White) चित्र, मूतियाँ, पोस्टर, विज्ञापन 
चित्र, लिथोग्राफ, काठखोदाई आदि-आदि | aa 
प्रदशिनीमें चित्रोकी संख्या गत वघौसे अधिक थी) | 


उच्च कोटिके थे । कुछ दर्शकोंका विचार तो यह है कि. 
इस बारके चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अच्छे नहीं थे। 

इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्टमें जो | 
प्रदशिनी हुईं, उसमें हमेशाकी भाँति केवल भारती | 
पद्धतिके अनुसार अंकित किये हुए चित्र at | 
मूतियाँ थीं। 
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- निशीथमें 


चीन्द्रनाथ .ठाकुर 


[= | “डाक्टर | 


नामे. दम कर दी | भला -यह कोई बात. हे, -आधी 


रातको sy 
आँखें खोलीं, तो देखा- अपने ज़मींदार. साहब = 


दक्षिणाचरण बाबू | भड़भड़ाकर उठ बैठा । टूटी ,पुश्तंकी 
दी खींचकर उन्हें बैठनेके लिए कहा, AK घबराहटके साथ 
उनके चेहरेकी तरफ देखने TAT घड़ीकी' तरफ देखा तो 
हाई बजे थे | 
दक्षिणाचरण बाबूका चेहरा फक पड़ गया था, आँखें 
निकली भांती थीं, घबराहटके साथ बोले--“आजं रातको फिर 
बही उपद्रव शुरू हुग्रा,- तुम्हारी दवा कुछ काम नहीं करती ।?? 
मैने ज़रा संकोचके साथ कहा--“शायद आपने शराबेकी 


मात्रां फिर बढ़ा दी है ।?? 


दक्षिणाचरण बाबू बहुत नाराज़ हुए, बोले--“यह तुम्हारा 
बिलकुल भ्रम दे । शराब नहीं;--शुरूसे आंखिर तक पूरा 


' हाले सुने बिना तुम असली वजह समं नहीं सकते 1” 


ताकमे, टीनंकी छोटीसी किरासिने-तेलंकी बत्ती टिमटिमा 
रही थी, मैने उसकी बत्ती ज़रा उसका दी ; बत्ती कुछ जाग 
‘Dear पल्ला बदनपर 
डालकर ' में ` एक अखबार-बिंछे Aes बकसंपर ` बेठ' गया । 
दे्षिणाचरणा बाबू” कहने 'लेगे ।- 
मेरी “पहली Sh समान n सम्हालैनेवाली ”शहिंणी 
मिलना बहुतः ही दुलभः हे । ` मगर मेरी तब'उमर' ज्यादा नहीं 
. भोर उस' उमरेमे रसोविक्यका “होना स्वाभाविक ही'था 
"काव्य शाखका*भी काफ़ी अध्ययन किया'था, 22) 
R सम्हालनेवाली RNA सेरां मन नहीं “भरता था । 
भस्सरमुके-कालिदासका वह शलोक याक आया करता? था,-- 
"गृहिणी सचिव: सखी “मिथ: 
| प्रियशिष्या ललितेःकलाविधौ'।” 
मार परी 
w 


Tea, “और !जब-कभी (मि सखीर्भांबसे 


या करता, अलो TA उस ` बातको/हँसीर्मेश्खडाः देती 
3 


गरहिणीपर उस *लेलितहकलाउविधिका$कोईभी . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


'थीं.। ''गंगाके aay “जैसे इन्द्रका ऐरावत परेशान हुआ था, 


“Bad उनकी हँसीके सामने बड़े-बड़े काम्यके gas भौर 


प्रेमे अच्छे-म्रच्छे सम्भाषण . क्तणमे स्थानन्युत होकर बह 
जाया करते थे। दर-असल, उनकी हुँसीमें ऐसी ही एक 
aga शक्ति थो । i 
उसके बाद, आंज चार वर्षे 'हुए, Th इस खतरनाक 
'बीमारीने जकड़ लिया हे । पहले ओएत्रण, फिर ज्वर-विकार 
“होकर मरने तककी नोबत झा गई थी । बेचनेकी कोई भाशा 
नहीं थी । एक दिन तों ऐसा हुआ कि ' डाक्टर भी जवाब दे 
- गया । ` इतनेमें मेरे एंक रिश्तेदार कहींसें किसी ब्रह्मंचौरीको 
“पकड़ लाये ;--उसने गायके घीके सोथ मुझे! कोई जंड़ी खिला 
“दी । 'चाहे जड़ोसे समझो या मेरी ' तकंदीरसे, में उस बार 
“बच गया । 
उस बीमारीम मेरी खरी दिनरात जी-जानसे सेवा करती 
* रहीं, क्षण-भंरकें लिए भी'ज़रा विश्राम नहीं किया । “बीमारीके 
* वक्त, कई दिनों तक एक अबला खी, Aasaa मामूली ` शक्ति 
लेकर, TAN खेलकर, जबरदस्त आग्रह भौर व्याकुलताके साथ 
“द्वारपर MA 'हुए ` यमदूंतोंसे "लगातार ` युद्ध करती रही“थी । 
“उनके सम्पूर्ण daa, सम्पूर्ण हृदयने, ` अथक ` उद्यम ` भौर 
Smal yatta मेरे इस भ्रयोग्य प्राणको मानो भाकी छांतीसे 
“ चिपटे gaye चच्चेकी तंरह छिपा रखा था। ' खाना'नद्दीं 


i पीना dak सोना नहीं ,--संसारकी भोर किसी भी चीज़ेंकी तरफ 


“Saar घ्योन नहीं था । 


अन्तर्मे यमको, पराजित व्याप्रंकी तरह, मुझे भपने कबलसे 
“छोड़कर चला जाना“पड़ा ; परन्तु “जति*समय वह मेरी ख्रीको 


Sar एक पंजा जमा ही गया । 


मेरी खरी -उन दिनों? गंभवंती“थीं,:थोडे दिन बांद उनके एक 

मरी हुई सन्तान हुई । उसके बादसे ही'उन्हें' एकसाथ “कई 
=जटिलःबीसारियोनेःघेर लिया । तब फिर, मैने? उनकी सेवा 
:ऽक्वरनाः्शुरूरकर दया । इससे वेर बहुत दी aaah उठी । 
: कहनेःलगीं-- धरे) येःकर्‍या GORE हो,लोगःक्याः कहेंगे १ इस 


तरह दिनःरातः तुम मेरे कसरेमेशअआयाः्जाया मतःकरो | 
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रातको अगर कहीं, इस ढंगसे कि अपने लिए ही हवा कर 
रहा हूँ, उनके माथेपर हवा करने लगता तो चटसे वे हाथसे 
पंखा छीन लेतीं । किसी दिन अगर उनके पास रहनेके कारेण 
मुझे खाने-पीनेमे दस मिनटकी भी देर हो जाती, तो वह भी 
उनके लिए चंचलताका कारण बन जाती ; शरोर वे ag- 
विनय करने लगती । ज़रा-सी सेवा की नहीं कि चटसे नाराज़ 
हो जातीं । वे कहा करतीं थीं--“मरदोंको इतनी 'ग्रति'की 
नहीं करनी चाहिए ।! 
हमारा वह बराहनग(-वाला मकान शायद तुमने देखा 
होगा । मकानके सामने ही बगीचा है भोर बगीचेके 
सामने गंगा वह रही दे। हमारे खास कमरेके नीचे ही 
दक्षिणकी तरफ थोड़ी-सी खाली ज़मीन हे, उसे मेरी स्त्रीने 
अपनी पसन्दके माफिक अपने हाथसे मेहदीके पौथोसे घेरकर 
मज़ेका छोटा-सा बगीचा बना लिया था । बगीचे-भरमें वही 
एक जगह थी, जो बिलकुल सीधी-सादी ale निहायत देशी 
ana थी । यानी, उसमें सुगन्धकी भ्रपेक्षा सुवर्णकी बहार 
आर फूलोंकी अपेक्षा पत्तोकी विचित्रता अधिक नहीं थी, ओर 
न nadia बिलकुल मामूली पोघेके बगलमें खपाचीके सहारे 
aA बनी 'लेटिन? नामक जयध्वजा ही फहराती थी । 
बेला, जूही, गुलाब, Was, करवी र रजनीगन्धाका ही 
प्रादुर्भाव कुछ अधिक था । एक खूब-बढ़ा मोलसिरीका पेड़ था, 
जिसके नीचे संगमरमरका सुन्दर चबूतरा बना हुआ था । स्वस्थ 
ग्रवस्थामें चे खुद खड़ी रहकर सुबह-शाम उसे अच्छी तरह 
ganar साफ करा लिया करती थीं । गरमियोंमें शामके वक्त 
काम-क्राजसे छुट्टी मिलनेपर, वही उनका वेठनेका स्थान था । 
gaia गंगा दिखाई देती थी, पर amy नावपर हवाखोरी 
करनेवाले बाबू उन्हें नहीं देख सकते थे । 
बहुत दिन खाटपर पड़े-पड़े हो गये थे, एक दिन चेतकी 
शुक्लपक्षकी शामको उन्होंने कदा--'घरके भीतर बन्द पढ़े-पढ़े 
मेरा जी घबरा उठा है ; अज मुझे एक बार मेरे बगीचेमे ले 
चलो, वहाँ ज़रा AZN ।? 
O हमें उन्हें बड़ी सावधानीसे पकड़कर धीरे-धीरे उस 
'मोलतिरीके नीचे ले गया, ale ग्राहिस्तेसे चवूतरेपर लिटा 
द्या । में अपनी ही stan उनका सिर रख सकता था ; 
पर में जानता था कि यह बात उन्हे ज़रा अदभुत-सी मालूम 
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होगी, इसलिए एक तकिया लाकर उनके शिरे के 
लगा दिया । 
ऊपरसे दो-दो एक-एक खिले हुए मोलसिरीके हलके 

भरने लगे; ग्रौर deat डालिथोंकी संधोंमें से Sry 
चाँदनी आकर उनके JORA हुए चेहरेपर पढ़ी । चारों wd 
प्रकृति बिलकुल शान्त निस्तब्ध थी ; में उस घन-गनध्ू 
छायान्धकारमे पास बैठा हुआ चुपचाप उनके Beat त 
देखने लगा--मेरी आँखें डवडवा आई 


मेंने MA और-भी पास जाकर 
उनका एक गरम हाथ उठा लिया । उर 
नहीं की । कुठ देर तक्र ३ 


देर बाद फिर मेरा हृदय जाने-केस 


अपने दोनों हाथो 


उठा, मेरे Ha 
x हीं भूलूँगा | ” 

यइ बात कहनेकी गो! 
m1 झ 


मे उसी वक्त समक गया वि 
ज़रूत न थी। मेरी स्त्री घुसकशकर रह 
मुसकराइटमें लजा थी, सुख था, alee था, MF 
अविश्वासकी झलक भी थी; साथ ही उसमें परिहास 
काफ़ी तीब्रता भी थी । जवाबमे एक शब्द भी नक 
सिर्फ मुसकराहटसे उन्होंने जतला दिया कि कभी न भूतो 
यह कभी सम्भव हो ही नहीं सकता, रोर में ऐसी प्रत्य 
भी नहीं करती ।? 

उस gàs ओर gzu मुसकराहटके उरसे ही क 
अपनी स्त्रीके साथ जी खोलकर प्रेमालाप करनेका साहस # 
किया । उनके परोक्षर्म ये सब बातें मेरे मनम उठा करती 4 
पर उनके सामने पहुँचते ही फिर वे विलकुल फालतू मा 
होने लगती थीं। छापेके अक्षरोंमे जिन बातोंके i 
दोनों आँखोंसे ga-ga धारा बहने लगती हैं, उन ait 
Hea कहनेमें क्यों हँसी आती हे-य्राज तक इस ९ 
में नहीं समझ पाया । 

Ha कोई कुछ बोले, तो उसपर वाद-प्रतिवा | 
सकता हे, मगर सुसकराइटपर तो तर्क नहीं किया जॉ 
इसलिए चुप रह जाना पढ़ा । चाँदनी ate चर g 
उधर एक कोयलने 'कुहु-कुहू* की लड़ी बॉध ६ a 
हो उठा । मैं बैठा-बैठा सोचने लगा--ऐसी चांदनी 
Nagh कान क्या बहरे हो गये हैं! 
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९२ | बरी, १९३६ | निशीथमें ६६ 

a | ~~~ 

Th) aga age इलाज a कराये, पर उन पर उनका रोग किसी भी तरह सुनकर मेरी स्त्री ज़ोरसे हँस पर्डी । तब सुभे रुक 
k- नहीं । डाक्टरने कहा- एक बार कहा हवा बदलने ले जाना पड़ा। 

शिये, देखिये शायद TS RO |” में स्त्रीको लेकर मालूम नहीं, तव Ha अपने आप भी कभी स्पष्ट स्वीकार 


RR TK चला गया । 
Tey x x x 
ML get तक कहते-कहते दक्षिणाचरण बाबू यकायक ठहर 
aa) सन्दिश्ध-भावसे मेरे इही तरफ देखने लगे । उसके 
| बद, दोनों हथेलियोंपर माथा टेककर जाने-कया सोचने लगे । 
$ भी चुप बैठा रहा। आलेमे दिरासिनका ae Rafa 
पी) ह ar, और निस्तब्ध कमस 


उ्छड़ोंकी ननभनाइट साफ 
| छाई दे रही थी । सहसा नात 


भंग करके उन्होंने फिर 

48) agar शुरू किया 
दना हारान गेरे इलाज करने लगे । 

| बहुत दिनों तक इलाज होता रहा, कोई फर्क नहीं पढ़ा । 
७ oat खुद दैरान होकर ओर हमें परेशान करके एक दिनि 
| aaa भी कहा--में भी समभ गया शोर भेरी खी भी 
समभ गई---कि उनकी बीमारी अच्छी होनेकी नहीं । उन्ह 
ज़िन्द्गी-भर इसी तरह रोगी ही बना रहना पड़ेगा । 
a ग्राखिर, एक दिन खीने मुझसे कह ही दिया--जब कि 
| बीमारी अच्छी ही नहीं होनेकी झोर जल्दी मरनेकी भी कोई 
| अमीद्‌ नहीं, तो फिर तुम कब तक इस 'जीवन्सृत? के साथ 


श्रपनी ज़िन्दगी बरबाद करते रहोगे ? तुम दूसरा ब्याह कर लो 0 
| होने यह बात ऐसे सरल-स्वभावसे कही कि मानो वह 
महज़ एक सुयुक्ति ओर विवेकपूर्ण सलाह हो । उसमें कोई 
बढ़ी-भारी महत्ता, वीरता या असाधारण कोई बात हो-- 
ऐसा भाव उनके लेशमात्रकों भी न था। 
अव मेरे मुसकरानेकी पारी थी। पर मुभर्मे वैसी 
Wea शक्ति कहाँ १ में उपत्यासके प्रधान नायंकक्री 
"ह गम्भीरताके साथ ऊँचे स्वरमें कहने लगा--“जब्र तक 
इस देहसे प्राण हैं 
उन्होंने बीच ही भें टोककर कहा--“बस, वस | रहने 
रो, भौर आगे न बढ़ो | तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मरनेको 


on 


ल 
{itl 
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किया है या नहीं, परन्तु अब समक रहा हूँ कि आरोग्य होनेकी 
कोई आशा न रहनेसे, सेवा करनेमे में अपने अन्दर थकान 
महसूस कर रहा था। इस कामसे जी चुरानेकी बात मेरे 
aad कभी नहीं ag थी; साथ ही ज़िन्द्गी-भर इस 
हमेशा-बीमारके साथ रहनेकी कल्पना भी मेरे लिए कुछ कम 
दर्दनाक नहीं थी। हाय ! यौवनके प्रारम्भे जब मेने 
सामने देखा था, तो सुभे प्रेमकी मायासे, सुखके आश्‍्वाससे, 
agian मरीचिकासे अपना सम्पूर्ण भविष्य-जीवन प्रफुछ 
दिखाई देता था ; पर श्राजसे अन्त तक जीवन मेरे लिए 
fad एक आशाहीन और असीम तृष्णाकी मरुभूमि हो गई | 
मेरी सेवामें उस भीतरकी थकानको शायद उन्होंने देख 

लिया था। तब में नहीं जानता था, पर अब सुके 
रत्ती-भर भी सन्देह नहीं कि उन्होंने सुभे युक्ताच्षर-दीन बच्चोंकी 
'पहली-पुस्तक' की तरह. साफ समक लिया था । इसीलिए, 
जब में उपन्यासकी तरह, अपनेको तैयार करके, उनके सामने | 
कवित्व दघारने जाता, तो वे ऐसे गभीर स्नेह ओर साथ ही 
afiad कोतुकके साथ सुसकरा देतीं कि मुझसे कुळ जवाब 
नहीं बन पढ़ता था । खुद मेरे अन्द्रकी बात, जिसे में भी 

हीं जान पाता था, वे अन्तर्यासीकी तरह सब समक्त जाती थीं ; | 
इन वातोंका खयाल आते ही, अब भी कभी-कभी, मारे | 
शारमके मेरी आत्म-घात करनेकी इच्छा होती हे । 

डाक्टर हारान मेरी बिरादरीके थे । उनके घर अकसर | 

मेरा न्योता हुआ करता था । कुछ दिन जाने-झनेके बा ne 
डाक्टरने अपनी लड़कीके साथ मेरा परिचय करा । 
लड़की अविवाहित थी -उमर पन्द्रहके लगभग 
डाक्टरने कहा था कि वे अपनी पसन्दका कोई अच्छ 
न मिलनेसे उसका ब्याह नहीं कर सके । मगर बाहर 
यह सुना था कि लड़कीके कुलमें कुछ दोष था। | 
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१०० विशाल भारत [ माघ, १३९२; ड 
दवा पिलानेका वक्त भी निकल जाय़ा करता । ' उन्हें मालूम जरूरी है । अब निधने Sees Fen मेरे ae 
रहता कि मैं डाकरे घर गया हँ; पर देरी होनेका कारण रोज़की वहानेवाजीको.' ge ward: में ही मूक si 
उन्होंने, एकःदिनःभी;' मुझसे. नही पूछा । होम काहि sy अभी भथ 

मरुमुसिमें फिर एक बार' में मरी चिकाः देखने लगा | तृष्णा x a X ie 


जब गले तक भर' आई, तव सामने किनारे तक भरा gar 
स्वच्छ जल  छलकने और लहराने' लगा। फिर में अपने 
मनको जी-जानसे खींचनेपर भी रोक या-फेर नहीं सका | 
रोगीका कमरा मेरे लिए दूना निरानन्द्‌ भोर उदास हो 
गया । फिर तो अक्सर रोज़ 'ही सेवा करने रौर दवा पिलागेके 
नियम भंग होने लगे । 
हारान डाक्टर अक्सर मुझसे कहा करते थे--'जिनकी 
बीमारी कभी अच्छी नहीं होने, उन्हें तो'मर जाने ही में 
आराम हे । : क्योंकि जीनेसे न तो उन्हें खुद ही. कुछ 
marae श्रौर न घरबालोंको ।” सामूली तौरपर यह बात 
कही. जाती, तो कोई खास वात, नहीं थी ; पर मेरी स्रीकी 
तरफ लक्ष्य करके उनको ऐसी बात a कहनी चाहिए थी । 
मगर आादसीके! मरने-जीनेके . विषयमे ' डाक्टरोंका मन इतना 
जड़ होता हेःकि वे हम लेगोंकी मनकी. अवस्था ठीक-ठीक 
aarp ही नहीं सकते-। 
/ waaa एक दिन वगलवाले कमरेसे मेने हुना, मेरी खी 


प्रिल्ा-पिलाकर दवाखानेका. कजे zat agar रहे हैं १ मेरे 


प्रान. ही जब एक बीमारी. बन गई है, तो फिर ऐसी; कोई: 
दवा क्यों नहीं दे देते. कि प्रान-ही निकल जायँ > जंजाल' 


Ta 
डॉक्टरने कहा-- fy, ऐसी, बात नहीं कहती चाहिए ।? : 
बात सुनकर सहसा मेरी छातीमे धधका-सा ब्रेठ गया-- 


जाकर खाटकी: पाटीपर «बैठ गया ग्रौर « उनके AAW धीरे-धीरे 
` हाथ फेरने“लगा salt कहा-- (इस: कमरेमे बड़ी गरमी 
X तुम बाहर ae । तुम्हारा ' घूमने ÀE वक्त भी 
। है ॥ थोड़ी देर घूम-फिरकर भ्राश्रोगे, तो रातको भूख 
ग्राग्रेगी,--कछ -खा-ऐी तो भी लोगे 1? 


मानी थे+-डाक्टरके घर: जाना । मैंने ही 
थाऽकि yeas fat 'योडा-बहुत/टहलना' 


बैठा था ; 


डाक्टरसे कह. रही थीं--- डाक्टर साहब, इतनी : फालतू दवा 


बढ़ी। चोट ।पहुँची । डाक्टरके चले जानेपर में उस कमरेमें। 
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इतना कहकर दक्षिणाचरण बाबू फिर बहुत देर क| लाए 
हथेलीपर माथा ' टेके" BIAS BRT MIG! ती 
गिलास पानी लाश्रो, प्यास लगी हे ।?. पानी पीकर ify 
कहने लगे; — धीरे- 

एक दिन ' डाक्टर साहबको पुत्री सनोरमाने. मेरी सीन 
देख आनेकी इच्छा प्रकट की । ' मालूम नहीं, क्या वजह | | 
उनका प्रस्ताव मुझे रुचा नह द्‌ ' करनेकाःमी' 
कोई कारण नहीं था। आखिर घे एक दिन शामको' हमो 
यहाँ चली ही mg । 

उस दिन, मेरी खीको झर दिनोंसे कुछ ज्यादा तकलीप 
थी। जिस.दिन उन्हे ज्यादा तकलीफ होती, उस दिते 
बहुत ही शान्त रहतीं,--सिफ  वीच-घीचमे सुट्टी ae जाती 
ओर चेहरा नीला पड़ जाता ; इसीसे उनकी तकलीफकाःअन्दा$ 
लगता था ।  कमरेमें-सन्नाटा था,.. में खाटकी adie 
उस दिन उनमें इतनी भी- दमन थी. कि सुससे धू 
आनेके लिए आग्रह कर सर्के । ओर; हो सकता हे कि OM 
तकलीफके वक्त «वे भीतरसे चाहती हों. कि में उनके पास बर्ग 
G1 आँखोंको amaa a ai, इस खयालसे wee 
दखाजेकी met . रख दी गई थी। कमरेंमे Hu शॉ! 
सन्नाटा था। सिर्फ बीच-बीचमें - यन्त्रणा कुछ कम होगे! 
उनकी. गहरी दीध-निश्वास सुनाई देती थी । 

ठीक इसी समय मनोरमा श्राकर... दरवाजेके' पास खडी है 
गई ॥ aad लालटेनका “थोड़ासाः उजाला उसके रे 
पढ़ा-। उस अधेरे-उजालेमें कुछ देर तक कमरेके मीतरका 
दिखाई न देनेसे.वह वही. खड़ी-खड़ीः, इधर-उधर ` करने - लगी! 

मेरी खी चौंक पढ़ी, मेरा हाथ थामकर पूछने लगैत 
“वह कौन १?--अपत्ती उस कमज़ोरी की हालतर्मे यकायक अर्जी 
झादमीको देखकर वे डर «गईं थीं, ale अस्फुट eat we 
दो-तीन बार पूळा--'कोन हे £ कोन, बताओ १ 


मुझसे कैसी. भारी मूर्खता हुई feat चटसे कहै 
में नहीं जानता |? बात. Set -निकली/ही थी" "कि 


ies 


5 


2 ay उन दोनों शीशियोंको 


; रहिये, कहीं दोनों में गडद 


3 age मारा | 77 aR हो क्षण मैंने a क्षण मैंने कहा+-'रें; 
i तो : AIT डाक्टर साहबकी'-कन्या ee 

Aa एक बार मेरे चेहरेकी तरफ देखा;--सुझसे उनके 
gah भोर नहीं देखा गया,--दूसरे ही क्षण उन्होंने क्षीण 
रमे अतिथिसे कहा आप रङ जजाइये-।?--मुमसेजो लीं>+- 


ये 


बत्ती उडा लो! 

मनोरमा भीतर '्राकर बैड 
धीरे-धीरे बातचीत होने लगी। saad डाक्टर साहब आ गये । 

वे nat डिस्पेल्सरीए वा साथ ही लेते आथे 
लकर भेरी le बोले+- 
दवा हे, शर यह पीनेकी है । 
can दीजिएंगा, इस  दवामें 
ज़हर है |” मुझे भी उन्होंने सावधाव कर दिया, ओर शीशियाँ 
बगलकी टेविलपर रख दीं । 

विदा:होते वक्त उन्होंने अपनी पुत्रीको बुलाया । 

मनोरमाने कहा--वाबूजी, में यहीं क्‍यों न रह जाऊँ। 
यहाँ कोई et at हे नहीं, इनकी सेवा. कोन करेगा १? 

मेरी खी चंचल- हो उटी, बोलीं--नहीं, नहीं, श्राप 
तकलीफ न-कीजिये-| पुरानी नौकरानी हे, वह सुके माकी 
तरह देखती-भालती हे ।? 

डाक्टरने दसते. हुए कहा-- वेः लख्मी . हैं, लछमी-। 
हमेशासे दूसरोंकी सेवा करती आई हैं, अब दूसरोंकी सेवा 'उनसे 
सही नहीं; जाती ।! 


Jaga era जाना ही. चाहते थे, इतनेमें मेरी 
सीने कहा डकर साहब; ये बन्द कमरेमें बहुत देरसे बेठे हुए 
/ नह आप ज़रा बाहर घुमाने ले जा सकते हैं ?” 
` डाक्टर साहबने-- मुझसे. कहा--“आइये न," आपकी ज़रा 
WRR घुमा-लावें a 
af i RS ज़रा आपत्ति करनेके बाद; चलनेको- तैयार हो 
Saga चलते. वक्त : दोनों शीशियोंके बारेमे 
सीको -फिर एक बार : सावधान कर दिया 
उस दिन मैंने , डाकटरके >घर ही खाय़ा-पीया-। - लोटनेमें 


eg नीली शीशीमें सालिरार 


À द्र ang Wy 


; Asa देखा किः. मेरी-खी' छटपटाः रही हैं । 


Fay, जेने 
: Welder मोने 'पूळा>--तुम्हारे;* तकलीफ - कया; 


y x क्या F] La 
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वे जवाब न दे स्की, चुपचाप मेरे सुँहकी भोर देखने लर्गी । 
उनकी ज़बान बन्द होः चुकी" थी।। 
में उसी वक्त, रात ही:को;' घर Ma डाक्टरको बुला: लाया 
डाक्टरके Wea a) SS समक ही में न झाया॥ मरन्तमें 
पूछने लगे--वह-द॒र्द कयाः खूब बढ़ गया. है? एक वार दवाकीः 
मालिश कर दी जाय, तो कैसा!” 
कहकर उन्होंने टेबिलपर से-नीली' शीशी उठाई, देखा तो 
शीशी खाली ! 
मेरी स्त्रीसे पूछा--आपने “क्या. रलतीसे यहःदवा खा 
ली हे १? 
मेरी स्त्रीने सिर्फ सिरः हिलाकर जतलाया-- हाँ? 
डाक्टर उसी वक्त गाड़ीपरं-सवार होकर अपने-घरसे पम्प 
लाने दोड़ें। में अड-मूच्छितकी तरह = अपनी स्त्रीकी खाटपर 
जा-पड़ा। 
aa, aT अपने बीमार बचेको जिस तरह सान्त्वना adhe; 
ठीक उसी तरह : उन्होंने मेरा. सिर अपनी छातीके पास लगाकर 
दोनों हाथोंके स्पर्शसे/ अपने मनकी वात सममानेकी' कोशिश 
की। सिर्फ वे अपने: करुण स्पर्शसावसे ही मुझसे ' बार-बार 
कहने ' लगीं--'शोक मत करो, ग्रच्छा ही gal; तुम'सुखी 
होगे, यही सोचकर में gaa मरः रही हूँ. 
डाक्टर जब'तक वापस गाये,” तब = तक” मेरी' स्त्रीकी ' 
जीवनके साथ-ही-साथ 'सारी तकलीफें दूर हो चुकी थीं: | 
> >> xi 
दक्षिणाचरणने फिर” एक बार पानी' पीकर R, 
बड़ी गरमी है |? ओर कहते हुए*जल्दीसें TRU ASH जाकर 
थोड़ा टहल आये,' भर "फिर «भीतर आकर बैठ गये । साफ 
समक्त पढ़ता था कि ' वे कुछ sear नहीं चाहते, मानो' में'ही. 
जादू डालकर उनसे संब बातें निकलेवा रहा हू ॥ ' फिर कहनो 
शुरू किया; y 
मनोरमाके साथ ब्याह करके ARAA आया । 
मनोरमाने' अपने = पिताकी » सम्मतिसे मेरे * साथ विवाह 
fava मगर; में जब “उससे प्यार करता; प्रेमकी बातें 
करके उसके हृदयपर'' अधिकारकरनेकी« AT RAT, तो: बह 
न-सुसकराती; न * हसती --गम्भीर'श्नी SaR सनभे 


कहाँ -किस जगह कैसा खटका छिपा हुझा ay HAA समझ: | 
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इन्हीं दिनों, मेरे शराब पीनेका नशा बहुत बढ़ गया | 

एक दिन, शरतके प्रारम्भर्मे शामको मनोरमाके साथ में 
बराहनगर-वाले बगीचेमें घूम रहा था। आहिस्ते-आाहिस्ते 
Hau बढ़ता जाता था । चिड़ियोंके घोंसलोंमें पंख फटकारनेकी 


आहट तक बन्द चुकी थी । सिर्फ अगल-बगल घनी छायादार' 


भाऊके पेड़ हवासे काँप रहे थे । 
ज़रा-कुछ थकान मालूम होते ही मनोरमा उस मौलसिरीके 
पेड़के नीचे संगमरमरकी वेदीपर आकर अपनी बाँहपर सिर 
रखके लेट गई । में भी आकर वास बैठ गथा । 
वहाँ अन्धकार और भी गाढा था। वहाँसे जितना 
झाकाश दीख पड़ता था, वह बिलकुल तारारोंसे छाया हुआ | 
आर भींगरोंकी मंकार मानो भ्रनन्त-गगनकी वक्ष्य-च्युत 
निःशब्द्ताके नीचे शब्दकी एक बारीक पाड़ बुत रही थी । 
उस दिन भी शामको मैने शराब पी थी, इससे मन 
ज़रा-कुछ तरल अवस्थामें था । आँखोंको अंधेरा जब बरदारत 
हो गया, तो तरु-छायाके नीचे पारडुवणेसे श्रेकित उस 
शिथिल-अचल श्रान्त-क्जाया रमणीकी घुँधली-सी मू्तिने मेरे 
eas एक तरहके अनिवार्यं ग्रावेगक्रा संचार कर दिया। 
मालूम हुआ--मानो वह एक छाया दै, इन बाहोंसे में उसे 
किसी भी तरह बाँध नहीं सकता । 
इतनेमें अन्धकारमय झाऊ-बक्षक्री चोटीपर मानो आग-सी 
जल उठी ! उसके बाद, suga जीर्ण-प्रान्त पीतवर्ण 
चन्द्रमा आहिस्ते-आहिस्ते ठीक ten सिरपर आकाशमे उदित 
हुआ ; -- सफेद पत्थरपर सफेद साड़ी पहने हुए उस शान्त 
सोडे ge तरुणीके चांद-से मुखढ़ेंपर चांदनी आ पढ़ी । सुमे 
फिर रहा नहीं गया । पास जाकर अपने दोनों हाथोंसे उसके 
हाथ Geom बोला--“मनोरमा, तुम मुझे विश्वास नहीं 
करतीं, मगर में तुमसे प्रेम करता हुँ--हृदयसे चाहता हूँ, में 
तुम्हे कभी भूल नहीं सकता |? 
मुँहसे ये शब्द निकलते ही में चौक उठा--याद oar 
कि ठीक यही बात मैंने और-भी एक दिन ओर-किसीसे भी 
कही है | उसी चण वकुल-त्तकी शाखाश्रोंके ऊपरसे, 
माऊकी चोटियोंके ऊपरसे, छृष्ण-पक्षके पीतवण भम्न-चन्द्रके 


नोचे, गंगाके पूर्व-पारसे लेकर SK पश्चिम-पार तक सर्वत्र 
` “हा: हाः- हाः हाः- हाः PA हुई बहुत ही तेज़ीसे 


5 aaa 
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ne S 
एक हँसी उड़ी चली गई । वह मर्मभेदी हँसी थी, या अरे 
हाहाकार, में नहीं कह सकता । में उसी क्षण पत्थरकी वेदीफ ग 
मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा । 

होश आनेपर देखा कि अपने कमरेमें विस्तरपर पढ़ा हू 
स्त्रेने पूछा--भचानक तुम्हें ऐसा क्यों हो गया? xe 

मैं काँप उठा, बोला--'खुना नहीं तुमने, सारे आकाशं | शु 
“हा: हाः? करती हुई एक हँसी उड़ी चली गई |? 


स्त्रीने हँसते हुए कहा--'वो हँसी थोड़े ही थी! क्ता 
बाँधे सारसोंका एक झुंड उड़ा जा रहा था, मेने तो उन्ह मा 


पंखोंकी आहट सुनी थी । तुम उ स्व 
जाते हो [--! रंग 
at 


feat, साफ aan झा गया कि जू पक्षियोके है 
उड़नेकी आवाज़ होगी; क्योंकि इस समय उत्तर देशसे. ahi नि 


पक्ति नदीकी रेतीपर चरने आया करती हे । सगर शाम शेते दि 
ही उस विश्वासको खो बेठता। तब ऐसा मालूम होत |... 
जैसे चारों तरफ सम्पूर्ण ग्रन्धकारमें वही हँसी जमी बेडी है| "९ 
ज़रा-सा कुछ Atal पाते ही यकायक ्राकाश-भरमें Wess A 
चीरती हुई गूँज उठेगी ! ग्रन्तर्मे, ऐसा हो गया कि शाम 
बाद फिर मनोरमासे बात करनेकी मेरी हिम्मत ही न पढती । | 
एक दिन, अपने उस बगीचेवाले मकानको Be] , 
मनोरमाके साथ में मोटर-बोटपर हवा बदलनेके लिए fe) हू 
पढ़ा ।. अगहनका महीना था, नदीकी खुली हवामें मेरा भग १ त 
हो गया। कई दिन खूब ानन्द्से बीते । चारों त 
प्राकृतिक सौन्दर्थसे mae होकर मनोरमा भी मातो a 
हदयके बन्द द्वार, बहुत दिनों बाद, आहिस्ते-आहिस्ते | ६ 
सामने खोलने लगी । र 


बोट गंगाक्री धार छोड़कर उसकी शाखासे होकर qa 
जा पहुँचा | भयंकरी पद्मा उस समय हेमन्तको विवर 
भुजंगिनीके समान' कृश निर्जीव होकर ala zia faa a 
रही थी । उत्तरी किनारेपर जन-शून्य तृण-शूल्य़ दि 
विस्तृत रेती धाँय-धाँय जल रही tate दक्षिणकी aa 
पाड़पर ` छोटे-छोटे गाँवोंके आमके त्राग उस राक्षसी दी 
लालायित मुँहके बिलकुल पास ही हाथ-जोड़ें खड़े-खड़े की! 
थे ;--प्र्मा नींदकी खुमारीमें एक-एक बार ae लेती 
विदीर्ण तर-भूमि छुप-छुपाक करती हुई धसक-धसर्क neal! ल्‍ 


| जनवरी १६३६ ] 
घमने-फिरंनेकी मौज हैं, यह सममकर वोटका 


~ 


al यहींपर धूर 
है gee डाल दिया । 
x x x 

, | छक दिन, हम दोनों टहलते-टहलते बहुत दूर चले गये । 
i देखते देखते giad सुनहरी आसा विलीन हो गई ओर 
ai gara निर्मल चांदनी खिल =a जा sa ग्रन्त-हीन 

| कती हुदै सफेद रेतीपर जब पयात सिलत हुई वाधा-द्दीन 
ता dei एक साथ प्राकाशके daea तक फैल गई, तो ऐसा 
| aga होने लगा, सानो--डॅस जनशुल्य चन्द्रालोकके असीम 
all छष्न-राज्यमें केवल हम ही दोनों विचरण कर रहे हैं। लाल 

एका दुशाला मनोरमाके SHS STR उसके चेहरेको R 
का A सारे शरीरको a a नीचे तक लटक रहा था | 
ag) निस्तब्ध जब श्रौर-भी निविड़ हो शई--“सिफ एक सीमा-हीन 
ga) दिशाहीन gat ओर शून्यताके सिवा जब ओर कुछ-भी 
देत, बाकी न रहा, तब मनोरमाने धीरेसे अपता हाथ निकालकर 
B ९ हाथ पके मशक द्या । बहुत ही पास a मानो वह 
way अपने सम्पूर्ण शरीर-मन ओर जीवन-योवनको मेरे ऊपर छोड़कर 
a) वितकुल ही निर्भर होकर खड़ी हो गई । पुलकित हृदयसे मे 
¬, | सोचने लगा बन्द घरमे कहीं पूरा प्रेम हो सकता हे ! 


ऐसे भ्रनावृत अवारित अनन्त आकाशके सिवा, एक साथ दो 
| ग्राद्मी भला और कहाँ समा सकते हैं £ मालूम होने लगा, 
| हमारे घर नहीं, द्वार नहीं ; पीछे कदी भी लौटना नहीं,--इसी 
तरह हाथमें हाथ दिये गम्थ-पथसे, उदेश्य-हीन भ्रमण करते हुए 
TaN शून्यताके ऊपरसे बिना वाधाकें चले चलना है । 
उसी तरह चलते-चलते एक जगह जाकर देखा, उस 

बालुका-राशिमे पास ही एक जलाशय-सा बना हुआ है-- 
| पा वहाँसे कुछ हटकर बहने लगी थी, इसलिए वहाँ 

` पानी रक्रा हुआ था। 
उस्‌ मरु-बालुकासे वेष्टित निस्तरंग निद्रित निश्चल 
eat  चांदनीकी लम्बी रेखा afar अवस्थार्मे पड़ी हुई थी । 
"नकर हम दोनों खड़े हो गये,--मनोरमा न-जाने क्या 
| मेरे deh ae देखने लगी ; यकायक उसके 
ORR दुशाला खिसक गय़ा । मेने उसका वह चाँदनीसे 
किला gar खड़ा उठाकर चूम लिया। 

जन-मानव-शून्य निःसंग मस्भूमिमे न-जाने 


=> = क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०३ 


कौन, कहाँसे, तीन बार बोल उठा--“वो कौन १ वो कोन १ 
कौन दै वो १? 
में एक-साथ चौंक उठा, मेरी स्त्री भी काँप उठी। पर 
दूसरे ही क्षण, हम दोनों ही समझ गये कि यह शब्द 
मानुषिक नहीं, amaia है--चर-विहारी जलचर पत्तियोंकी 
पुकार है। सहसा इतनी रातर्भे अपने निशत निवासके 
पास लोक-समागम देखकर चोंक पड़े हैं । 
उस डरसे चोंककर हम दोनों ही जल्दी-जल्दी बोटकी 
तरफ लौट पड़े। रातको में विस्तरपर पढ़कर सो रहा ; थक 
जानेसे मनोरमा भी पड़ते ही सो गई । 
` उसके वाद्‌, GRE मालूम नहीं कौन, मेरी मशहरीके पास | 
खड़ा हुआ सोई-हुई मनोरमाकी र अपनी एकमात्र लम्बी 
पतली रक्त-मांसहीन AA उँगलीका इशारा करके मानो मेरे 
पास आकर बहुत ही आहिस्तेसे पूछने लगा--“वो कौन £ 
वो कौन 2 कौन है वो 2 —” 
झटपट उठकर मैंने दिग्रासलाई जलाकर बत्ती वाली । 
बत्ती जलाते ही वह गायव हो गया--मेरी सशहरीको कंपाता 
ओर बोटको हिलाता हुआ, मेरे उसीनेसे तरबतर शरीरके खूनको 
ढा करके--हा: हाः, हा: हाः? EAT हुआ--अधेरी रातके 
भीतरसे उड़ता हुआ निकल गया । पद्मा पार हुआ, पद्माकी 
रेती पार हुआ, उसके बाद सारे सोये हुए देश, ग्राम, नगर पारा 
हो गया--मानो वह अनन्तकाल तक देश-देशान्तर लोक | 
लोकान्तर पार होकर क्रमशः क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम होः ; 
हुआ असीम सुदूरकी A चलता चला गया -क्रमशः Be 
ag जीवस्मृत्युके देशको पार हो गया- क्रमशः उसकी AA 
सुईकी नोंककी तरह बारीक होती गई--इतनी महीन 


भीतर मानो अनन्त-म्राकाश भरा हुआ है, ओर 
अ्सीम-अनन्‍्त दूर निकल जानेपर भी, .उससे मेरे 
सीमा छोड़ते नहीं बनता! अन्तमें जब 


ज्यों ही बत्ती बुताकर लेटा कि फि 
खड़ा हुआ और पहलेकी तरह क 
बोला--वो कौन १ वो कौन! को 


~ 


ie Roy 


ala हैः वो | वो कौन, वो-कौन,-कोन है वो 1” 


xX x ox 


कहते-कहते दक्षिणा-बाबूका ` चेहरा-पीला पढ़ ग्या श्रोर 
कंठ संप - आया । - मैंने उन्हें "छूकर कहा -“ज़रा पानी 


पी लीजिये ।” 


इतनेमें, यकायक AT AT दुप-दुप करते-करते बुक 
A .सहसा ° बाहरकी-ओर निगाह गई, ay देखा--सवेरा 


_ “कोई नहीं हे गेर 


कोई नहीं हे ae 
| बाबा | कोई नहीं हे गैर 
‘i हिन्दू मुसलिम सिख ईसाई 
J “देख, सभी हें ' भाई-भाई 
"भारत माता ` 'सर्बंकी “माता 
fin देवी सबकी भाई 
LY í ` "मत “रख शभनेमें N 
L / 3 ° बाबां | कोई *नर्ही दे ग्रेर । 
कोई नहीं हे ग्रेर . 
बाबा | कोई नहीं दे ग्रेर 
*भारतके सव रहेनेवाले 
केसे गोरे केसे ' काले 
* छूतअछूतके “भंगढ़े 'पाले 
qg जिससे “जानके' लाले 
> काहेका “यह. ¦ बेर 
'बाबा |+कोई :नंहीं*हे “गैर । 
कोई नहीं हे रैर 
बाबा | कोई नहीं दै ग्रर 
“राम समक, रहमान” समम ले 
*धर्म' समम, ` ईमान समझ ले 
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'लगातार ध्वनित होने लगा--~वोःकोन; वो। कौन, कौ नः है. वो ! 
वो कौन, वो कौन, कौन है वो |” उस ' गभीर रात्रिमें-- 
,निस्तब्ध -निशीथमे -[बोटके*भीतर -मेरी गोलाकार घड़ी भी 
सजीव हो उठी और “अपना :काँटा -'मनोरमाकी-तरफः फेलाकर 
'ताकपर से ताल देती. हुई -कहने'लगी--“वो कोन; वो,कौन, 
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TS ks AN 
होः गया'है sede रहे हें । “दोयल सीटी : देही 


घरके सामनेकी सड़क भी, भेंसा-गाड़ीके पहियेकी EEN 
जाग उठी । 
उजालेमें : देखा, तो - दक्षिणा-वाबूके ` चेहरेका भाव Ra 


“गया है। ` भयका कोई चिह्न तक नहीं दिखाई दिया | रात 


मायामें, काल्पनिक संध्याकी ATA उन्होंने मेरे: सामने.) 


इतनी बातें कह डालीं, उसके लिए वे असन्त लन्नित ah 


भीतर-ही-भीतर : मुझपर ga हो छठे; ओर Riza 


fey. बिना ही चटसे डठकर चल दिये | 


उसी दिन, ` फिर" झाधी - रातको - मेरे 
स हुई-- डाक्टर | -डाक्टर्‌ |” 
ag | 


मसजिद केसी मन्दिर केसा 
Sa अस्थान - समक ले 
कर दोनोंकी सेर 
बाबा | कोई नहीं है गैर । 


` कोई नहीं >है शेर 

बाबा | >कोई -नहीं है : ग्रेर 
alam fraa -बाबा, 
क्यों बैठा हे aad बाबा, 
खाक मली Fat तनमे बाबा 
ढूँढ़ ले उसको मनमें बाबा 

माँग सभोंकी खेर 

बाबा | कोई नहीं है IK 


कोई नहीं है 

बाबा | कोई. नहीं है ग्रेर 
धन दोलतर्मे मन अटकाया 
काहे बांसिते | जी ललचाया, 
संबसे 'निराली तेरी माया 
करता हे क्यों अ्रपना पराया 

नाहक़का यह AT 

बांचा |” कोई नहीं है N 


Soran’ 


इरवाज़ेपर: Ga 


af 


“ते हैं, निरपेक्ष “पुरुष'को लुभानेके लिए 'प्रकृति?ने 
कै, संसारका यह जाल फला रखा है; पर 
4 (जहाँका कवि वह पुरुष है, जो स्वयं प्रक्ृतिके जालमे 

उसे एक-एक पौधा, 


eared सदा उत्सुक रहता है | 
एक-एक I SAH पत्र, YT, शाखा, उपशाखा ; 


एक-एक मृग पद्‌-पदपर 
जान-बूझकर उनके 
अपनी कथा आरम्भ 
प मोहक जालको ओर अग्रसर 
i जाता है। ग्रायासने अपनी बेगमसे वसन्तोत्सव 
màn अनुरोध किया | उस समय सारी gala 
वसन्तोत्सव भना रही थी--कुछ दिन पूवे अलबुज 
तके रजत-तटपर विरह-व्यंथा साकार सूति धारण किये 
थो, वृत्त अपनी एक FZ (monotonous) परिस्थितिमें 
GEES अलंख जगा रहे ; पर आज वसन्त देवताके 
समागमसे परिस्थिति एकदम बदल गई है । 
W उनका आलिंगन कर रही हैं, वे भी पुलक 
Weld हो उठे हैं, भोंरे फूलोंपर लास्व-लाख जानसे 
Reet हो रहे हें, दिगन्त तक श्यामायमान 
WR कालीन बिछा हुआ है ओर पार्वत्य 
उपत्यका रंगीन हो उठी हैं : - 


1-3 एक-एक लता, एक-एक प्न, 
ग्रावाविष्ट-से बना देते हें -व 
मोहक जालमें जा फैसता हे । 


करते ही वह प्रकृतिके 


J 


गिरि अलबुज रजत-तटपर थी अंकित मानों विरह-कथा । 
जगा रहे थे अलख दिगस्वरधारी जो ऐसे तरुवर , 
वेमी फूले नहीं समाते आज भेंट निज कुसुमाकर । 
Meaty वर विटपोंकी लिपटी ललित लताएँ हैं , 
Wate बलि हो प्रसूनपर लेती लाख बलाएँ हैं । 

a ओर श्याम हरियालीका हे frat gar क्रालीन, 
शारंगके फूलोसे हो गई घाटियाँ हैं रंगीन । 
5 a ENB ne zs 

के साथ वल किंसलयसे सुशोभित २ 
4 भूल रही हैं। उस प्रकृतिके लाड़ले 
4 


आज 
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श्री इज्ञारीप्रसाद द्विवेदी, सा हित्याचायें 


प्रदेशमे शाहबलूत, आज्ञाद, शमशाद ओर सरो 
आनन्दातिरेकमें नाच रहे हैं--कोई सोन्दयका पुतला 
बनकर और कोई Wah साथ अपने AA 
लचकाकर | नरगिस निनिमेष नयनोंसे यह सौन्दर्य 
निहार रही है । बेर और मकोयकी MRAN जवाहर 
लटक रहे हैं, ओर अंगूरी लतिक्राओंके अंचल मोतियोंसे 
भरे हुए हैं :-- 

मंजुल मंजरियोंसे मंडित लतिकाओंसे मिल-सिलकर , 
नवदलसे शोभित शाखाएँ झूम रही हैं हिल-दिलकर । 
करते हैं विहार पर्वतपर 'शाहवलूत' और आज़ाद , 
सुन्द्रताके पुतले बनकर शोभा सरसाते शमशाद | 
लचका देता बड़े लोचसे सरो सुडौल सुरम्य शरीर , 
निर्निमेष नयनोंसे नरगिस लखती रहती यह तसवीर । 
वेर, सकोय RNA भी लटके हुए जवाहर हैं , 
अंगूरी लतिकाके श्रंचल गये मोतियोंसे भर हैं । 
फारसके विहारी पक्षी इस सौन्दर्यका पूरा-पूरा 

उपभोग कर रहे हैं ।  'कब्कदरी? बड़ी सुन्दर चालसे 
विहर रहा है, ‘er अपने स्वभावके मुताबिक 
मिट्टी हटा-हटाकर दीमकोंको खा रहा है और “Ag? और 
eave कलखसे वनभूमि सुखरित हो उठी है | 
पत्तियोंक्रे इस आनन्द-विहारमें एक खरगोश भौ शरीक 
है, जो झाड़ीसे निकलकर तिनके टूँग रहा है। उधर 
सरोसहीके FT कुमरी कूक रही है, आहू प्रियतमाकी 
आख देखकर आँख चुरा रहा है--वनस्थलामें कुछ 
अजीव स्फूति जाग उठी है: -- 

“न्द्र गतिसे घूस-घूमकर कब्कदरी विहार करता , 
ais घासोंमें से मिट्टी हटा-हटा दीसक चरता । 
“तीह? और हुबारेके कलरवसे वन गूँजा करता , 
भाड़ीसे खरगोश निकलकर टँग-टँंग हे तृण चरता । 
“सरोसही” पर कुमरीकी कैसी हे सुन पड़ती कू-कू , 
तेरी aid देख gua हैं वतर्मे आँखें आहू । : 


if यहाँ तक कवि भूल गया था कि उसे क्‍या 

कहना है । वह मस्त aint प्रकृतिके उस मो६क 

| जालकी ओर बढ़ता जाता हे | पद-पदपर नवीन 
| दृश्य, पद-पदपर नये तृण-गुल्म, पद-पदपर नये 
। पशु-पक्षी दिखाई पड़ जाते हैं, ओर वह वर्हीका वहीं 
| रह जाता है । अब वह अपने वण्ये विषयपर आता 
हे । अज तक प्रकृतिका मनोरम वणन हम कविकी 

ज्ञबानी सुन रहे थे; अत्र गयास कहता है :-- 

वह गिजालका शावक प्यारा जिसको तूने पाला है , 

आँखों ही में रख बच्चे-सा जिसको देखा-भाला है , 

जिसको बिठा गोदमें अपनी लोरी सुना सुलाया है , 

जिसने कई बार खो जाकर तुमको बहुत रुलाया है , 

जिसकी आँखोंपर निज आँखे रख विशालता नापी है, 

विज:-गर्वसे पुलकित होकर मन-ही-मन फिर काँपी हे , 

बह भी तुमको ताक रहा हे लखनेको उत्फुछ बदन , 

तुके देखकर भूल गये हें भरना भी चौकड़ी हिरन । 

x x x 

बुलबुल भा अब लगी Fea प्रेम-प्रसोद तरानेको , 

| गुललालासे कहती ला, ला, हालाके पेमानोंको । 

j दिन चढ़ गया, नशा उतरा हे, छाई बड़ी खुमारी है , 
लालपरी शीशेम उतरी mat, मेरी बारी हे । 
दरियादिल हो जा, वसन्त है, आज लुटा दे मधुशाला, 
देती जा अपने हाथोंसे ढालू NAR प्याला । 

EE भाषाकी ऐसी सरलता, aan ऐसी प्रांजलता 

और निरीक्षणकी ऐसी सूक्ष्मता “नूरजहाँ”के प्रत्येक पन्नेमें 

देखकर बारम्बार मनमें यही आता है कि हिन्दीमें तो 
यह एक नई चीज़ हे---अद्वितीय ! 


CRA 
कविवर आरनल्डका प्रसिद्ध काव्य ‘Light of 
Asia? भारतीय कथाका वह प्रथम काव्य था, जिसमें 
gaah जन्म-समयमें नीमके pim भीनी-भीनी 
कक। बड़ा मनोहर वर्णन मिला | युग-युगसे जो 
अज्ञात भावसे हमारे अन्तरको स्निग्ध करता आ 
„> उसे तब तक काव्यमें कोई स्थान नहीं मिला 
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था | जब मिला तो मालूम हुआ, यह तो चिर पश 
मित्र है। इसीलिए एक अंगरेज्ञ समालोचकने क 

सूरम-दर्शिताकी प्रशंसा करते समय इस बातपर pal 

ज़ोर दिया था कि कविने एक ऐसे चिर-उपेक्षित फु कितः 
वर्णन करके हमें कृतज्ञ बनाया है। ब हो 
रवीन्द्रनाथको “खेय।'में बवूलके फूलोंका मनोहर शि x 
पाकर एक भारतीय समालीचकरने भी कुछ इसी ga) उस 
बात कडी थी । श्री गुरुभक्त सिहकी 'नूरजहाँ? a 

पुस्तकको भी इस प्रसंगर्म याद किया जा amil भूष 
'नूरजहाँ? को अगर उपेक्षित पुष्पोकी आश्रय % 
कहा जाय, तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी | Gal अन 
पढ़ते समय ऐसे अनेक पुष्प, अनेक ua, अनेक ण दै 


अनेक पक्षी प्राय: मिल जाया करते हैं 
एक बार पाठक अग्ने चिर-परिचित, किन्तु अब | 
उपेक्षित, सौन्दर्यको पाकर चकित रह जाता a 


प्रकृतिका सौन्दर्य तो इस प्रन्थमें पद-पदपर देखे 


मिलता है ; पर देखते-देखते हटात्‌ जन Fy 

पीले पुष्प दिखाई दे जाते हैं, तो भावुक ह | ब्र 

बार चौंककर इस MÄRT उपभोग करत। है :-| ३६ 

` कारे पीत पुष्प देखे भाऊ झुरसुटके कूलोंप(, | इस 
फिर दौड़ गई उसकी aia तटके ऊपरके फूलोंपर। 

लतिकाओं और अरमरोंके सर्वविश्रुत मिलन से] द 

साथ जब ARBA मोती मेदानोंमें बिछे हुए नज जे 

हैं, बनगोभीके पीत पुष्पोसे वनभूमि हल्दीमें स्त) वर 

करती हुई दिखाई पड़ जाती है, जब मन्दार $| ब 
नजाकर थिरकते और मैदानोंको मुखरित कर 

dia जाते हैं, तो सचमुच पाठक आश्व | as 

जाता है :-- a 

जब हर तरक्की तरुणाई हो छलक रही ales | झा 

जब हर लतिकाका यौवन हो उलक रहा श्रलियोंते । | सो 

जब मेदानोंमें मोती कौड़िहा विळा रहा दी' | सो 

जब बनगोभीसे टीला हल्दीर्मे नहा रहा थै! T 

जब हों मन्दार थिरकते चुँघहूसा aa T 


जब हों खग मस्त विहरते जोड़ामें गाने गा । 


है 
g 


जनवरी, १६९८ | 


तब वन शोभामें फिरनेको पहले-सा ललचाती 
दीवारोंके बाहर बहे पर कभी न जाने पाती । 


परिचित दृश्य कविका वणनीय होकर 


एक अत्य 
उद्धरणसे प्रकट 


| कतना नवीन हे उठा है, तहे नीची 
J जायगा ~ 
na wa भरी हुई 
| ठस शोभासागरमे कमला कसला ही बस लहराती है । 
| दरों दानोंकी लड़ियोंसे दोहरी-सी होती जाती है, 
| भूषणका भार सँमाल नहीं सदली हे, काटि बलखाती है । 
+ चोटी उसकी ‘feat’ के Hata गुथकर सुन्दर , 
| अन ग्रामन्त्रित आ पोलँगा हे इंगित करता हिल-हिलकर । 
हैं at भींगतीं Rest तरुणाई फूटी आती दै 
dead माती मरखेलि अतियोंसे आँख agit है। 
| नोने-लोने वे घने चने कया बने - बने इठलाते हैं , 
होते - होले होली गा-था deer ताल बजाते हैं। 
` है जलाशयोंके ढालू भीटोंपर शोभित तृणशालाएँ , 
जिनमें तप करतीं कनक-वरण हो नागबेलि अहिवालाएँ । 
है कन्द्‌ धरामें दाब कोष ऊपर तक्षक बन भूम RI 
| mad नील गगनमें मधुकर हय -तारोंसे घूम रहे । 
मेथीर्म थी जो विचर रही तितती सो सोयेमें सोई , 
` उसकी सुगन्ध मादकतामे gaga खो देते सब कोई । 


प्र 


फलियोंसे gah जाती है, 


5 x x x 

) वह तरुण बालियाँ Feat जो लगन लगे पियराई थीं , 
| जो निज विवाहकी हल्दी सरसों ही में डूब नहाई थीं। 
d वर ग्रीष्म कागम स्वागतर्मे पहिने थी जो कि जो माला 

| भह किस विरहानलमें निदान यों जलकर हुई भस्म बाला | 


x इन वणेनोको पढ़ते समय पाठकका हृदय अपने 
«Mig fet हुए सोन्दर्य-सागरको, जिसकी वह 
अब तक उपेक्षा ही करता रहा था, पाकर अचरजमें 
n है-- कुछ कविके काव्य-चातुर्यसे, कुछ अपनी 
 “षदयविस्मारिणी बुद्धिसे, कुछ प्रकृतिके अनन्त 
Neal साक्षात्कार करके ! जीमें आता है, चिल्लाकर 
शी ह कवि तो अपने ढंगका अकेला है > 
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[e] A 
“नूरजहाँ? की कहानी प्रसिद्ध है । “sera $ 
कवि इस कथाको आरम्भ करता है उन्नीसर्वी या 
अठारहवीं शताब्दीके यूरोपियन उपन्यासोंकी तग्ह और 
अन्त करता है मध्ययुगके यूरोपियन नाटकोंकी तरह | 
वह कभी-कभी वर्णन भी करता है रोमान्टिक उपन्यासीके 


अनुकरणपर । उसके चरित्रोमें नाटकीय चढ़ाव-उतार 
उतना नहीं है, जितनी कि गत शताब्दीके रोमान्टिक 


उपन्यासोंकी तत्परता । इस दष्टिसे “नूग्जहाँ”में कोई. 
विशेषता नहीं है । मगर शुख्से अन्त तक. नूग्जहाँ! 
हिन्दीमें लिखी गई है ---उसके वणन, उसकी कल्पना, 
उसकी भाषा, उसके चित्र बिलकुल हिन्दुस्तानी हैं | 
कवि अंगरेज़ीमें सोचता हुआ हिंन्दीमें अनुवाद नहीं 
करता जाता है । इस दृष्टिसे 'नूरजहाँः अपने ढेगको 
yag सर्वोत्तम रचना है | 
अगर वणीनकी दृष्टिसे देखा जाय, तो भी 'नरजहाँ का 
हिन्दी-साहित्यमें अपना विशेष स्थान है | कविने 
प्रेम, करुणा आदि मनोविकारोंको ऐसा सजीव रूप 
दिया है कि देखते ही बनता है । Wel श्वशुर गृह 
जाते समय अपने प्रियजनोंसे विदा लेती है। उसकी 
कुछ पंक्तियाँ यहाँ saya की जा रही हैं, जो सहृदयोंको 
उस मर्भस्पर्शी वणनका कुछ आभास देंगी: 
आ स्वप्तोंके संसार विदा, ओ बालकपनके प्यार बिदा । 
ग्रो शोमाके आगार विदा, मनमोहनके मनुहार विदा । 
यसुनाका कल-कल नाद्‌ विदा, आँखोंका वह उन्माद विदा । 
आमोदोका प्रासाद विदा, वह जीवनका आह्वाद विदा । 
उस मधुर कल्पना-शिल्पीके महलोंका मायाजाल विदा । 
उस मेरे हृदय-सरोवरका ओ सुन्दर सुखद मराल विदा । 
Aiad कलित कामनाओंका मौन विकास विदा Si 
बह दिनकर-संगमसे प्राचीमे ऊषाका ag हास विदा 
ग्रो अनिल-नींवपर बने हुए भ्रभिलाषाशोंकें कोट 
श्रो कर कालके कठिन करोंके अन्तस्तलकी चोट 
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| जिसमें में गुड़ियोंसे खेली मेरी ममताका गेह विदा । 
जिन ग्राँखोंकी में पुतली थी उन सुहृद salar स्नेह बिदा । 
जिसमें में हंस पकड़ती थी वह जल-क्रीड़ाकी नहर विदा । 
_वह सुन्दर सुन्दर राजभवन, वह महामनोरम शहर विदा । 
जिसमें झूला झूला करती उस तरक सुन्दर डाल विदा । 
जो दोलित करता पेंग बढ़ा वह कोमल बाहु विशाल विदा । 
आनन्द-भ्रश्रु जो फेलाता वह जीवनका वर खोत विदा । 
अवलम्ब रहा जो जल-प्लावितका वह शाका पोत विदा । 
वह इत्द्रधनुष-सा शुभ्र विरह-वारिधिका सुन्द्र सेतु विदा । 


उस करवट ले-ले सोनेवाले मन्द भाग्यक्री याइ विदा । 
OM x x 


वह छिप-छिपकर उठनेवाली मनकी ानन्द-हिलोर विदा । 
मेरे मानसमें बन्दी होनेवाले वह चितचोर विदा । 
जो नहीं आ सके पुन; बागामें मेरे विहग बसन्त बिदा । 
घेरे-घेरे जो फिरता था सुझक्रो ओो दिव्य दिगन्त विदा । 
वह We कपोतके उड़नेपर कुछ खिची कमान विदा । 
` जिसको पी-पीकर मस्त हुई में बह मादक मुस्कान विदा । 
मोहन aed भ्रंकित उन ग्रलभ्य अधरोंकी छाप विदा । 
उन aa एकान्तवासके ग्रभिनय प्रेमालाप विदा । 
उस मेरी स्वप्न-कहानीपर उनके बिस्मयका रंग विदा । 
अलि आलिंगनसे मुकुल-श्रधरपर हल्की हास्य-तरंग विदा । 
gaah कलियाँ गूँथ-गूँथकर करनेवाला प्यार विदा । 
उपहार-हार मेरे wer वह यौवनका शगार विदा । 
छू नहीं सकूँगी तुमको aa मेरे भविष्यके चाँद विदा । 
सब तार नियतिने तोड़े है मोदक सरोदके नाद विदा । 
अन्तिम पंक्तियाँ सलीमके लिए कही गई हैं । 
सलीमके प्रति नूरजहाँका यह आकर्षण ही नूरजहाँका 
सम्पूण सोन्दर्य है। नूरजहाँके जीवन-स्रोतको, 
घटनार्भोकी लहे, एकके बाद दूसरी आकर, इस प्रकार 
विचित्र बना देती हैं कि वह काव्यका एक उपयुक्त 
"विषय हो गई है। 'भक्त?जीकी प्रतिभाने नूरजहाँके 
सौन्दर्यको ओर भी चमका दिया हे | सती और 
O प्रेमिका नूरजहाँका द्रन्द्र सचमुच देखने ही लायक है | 
Basal निरन्तर साधनाके बाद किस प्रकार प्रेमिका 
Seine विजय प्राप्त करती है, वह भक्त'जीके ही Hea 
सुनना अच्छा होगा| | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मेहरुन्निसा ( बादकी नूरजहाँ ) अपने हेत प्ति 
हि à 


T हमेशा. बात व 
दिय। करती थी | उसके दिलकी उदासीनता किसी om 
नहीं गई | एक दिन “सरि-तटपर चिन्ता fi 
मेहर गालपर हाथ रखे बेटी थी |? रिम भिम ay 
हो रही थी । मेहरुन्निसा :-- 


संजीवनी हरित ase ग्राच्क्लादित 
जहाँ विविध वरणोंके फूलों मे 
जहाँ विमल जलके et हैं मीन पुतलियाँ रे 

जहाँ दिशाएँ ग्रन्तरिक्षको मृग मालाएँ मेल रहीं, 


जहाँ शिलासे टकराकर मुड़ जाती जव लहरोंदी धार, 
तव रेतीपर उसे रेतकर सरिता लेती धार सुधार, 
वहीं नदीमें हग-तोकाको मिःभरी रही खेलाती वह, 
नयन-नीर-अम्बुधिमे सरि जीवनको रही मिलाती वह। 
इसी समय जहाँगीर नोका Sar हुआ वहाँ १ 
पहुंचा | सोन्दर्यका आगार वह एकान्त पार्वत्य प्र 
और रिममिम वर्षा तथा शीतल मन्द qaaa fatale 
कोल --एक मुहृतेमें मेहरके मस्तिष्कमें प्राचीन स्मृति 
बिजली बड़े वेगसे दोड़ गई ! वह ज्ञरा सकुचाई, T 
मुसकाई, फिर अभिवादन किया--पहले आशंकित ह 
फिर मोहाविष्ट और फिर आत्मस्थ :-- 
हर तनिक सकुचाई, लख फिर gens, अभिवादन कर! 
संयोग ऐसा कि नावसे उतरते ही फिस 
जहाँगीर गिर गया । प्रियतमको निस्सहाय l 
Raa देखकर प्रेमिकाका सारा संयम जाता र 
उसने दोड़कर जहाँगीरको मोदमें ले लिया, * 
जहांगीर :— 
कुछ सदसेसे, कुछ श्रमसे, कुछ जान-बूमकर मूर्च्छित ही! 
मनवांछित निज प्रिया अंकमें आँखें He रहा बर्ह al! 
अपने एकान्त आराध्यको, हिन्दोस्तानके क्या 
सम्रा को विपन्न-सा देख मेहर अपनेको रोक त र 


थ्‌ 
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aml mae 

चाहे मम दुर्दैव मेरे जीवनका चिर साथी हो जाय , 
मेरा भाग कभी मत जागे चिर-निद्रामें वह सो जाय। 
पर क्यों उसकी BTA लगे उसपर जो GUT प्यार करे 
मेरे निकट उसे श्राते ही दुर्दिन वज्र प्रहार करे । 
जाग जाग हे राजा मेरे, ठुझे मेहर करती है प्यार , 
जिसको तुस अपना क देख लो फिर एक बार । 
राये तुम क्यों यहाँ अकेले, कहाँ सैन्य, सेवक, अनुचर १ 


सम्राट आज असहाय पड़ा हो यों भूपर। 


x xX x 


इतना कहकर उन होठोंको उसने खम लिया कसकर , 


al उठाकर 'उस सूळिंतको लिया झंकर्मे अपने भर । 


~ 


यह अमृत रोगीको जगानेके लिए पर्याप्त था ; पर 
रोगी माज अपने रोगका पूरा-पूरा फायदा उठा लेनेवाला 
था | उसने अत्यन्त कातर भावसे कहा :-- 
केवल मेरी एक बात ही कर स्वीकार आज सुन्दरि ! 
सुन्द्रीने समझा, मामला टेढ़ा हे । एक बार 
फिर सती मेहरुन्निसा अड़ गई :-- 
तुम विवाह प्रस्ताव करोगे उसके लिए नहीं तैयार , 
इन हाथोंमे फिर Hadi लगवानेका है नहीं विचार । 
अनुभवी जहाँगीर प्रेमिकाकी दुबेलता जानता था, 
Ti दृढ़ताका उसने सैकड़ों बार अनुभव किया था | 
बोला eas 
बिलकुल ही है ग़लत कभी भी आया मुझे न इसका ध्यान। 
फिर क्या था, मेहरकी ओर कुछ भी अदेय नहीं 


तेरे हृदय-कोषम रस भरता ही रहूँ सदा सुन्दरि ! 
तुम केवल प्यारे अधरोंका आसव सुके पिला देना , 
रतनारी मद-भरी आँख viata faze मिला लेना । 
नूरजहाँने कहा-- 
प्यारे यों घसीट काँटोंमे सिरपर aa न इतना डाल , 
इक अवलाका शीश भला सकता हे इतना बोझ सँभाल £ 
हने दो किरीट घुष्पोंका प्रणय - पुष्पवाला केवल , 
जिसको तुमने बहुत ya ही सुके पिन्हा था किया सुफल । 
इन बहुमूल्य प्त्थरोंके वोझेसे प्यारे सुके न दाब , 
सव साम्राज्य भार सिरपर लेनेकी होवे मुझमें ताब १ 
नहीं नहीं इसके विचार ही से में दवती जाती हूँ , 
war ताज शीशपर अपने में कर जोड़ मनाती हुँ । 
जहाँगीर बोला :-- 
तुम केवल यह ताज पहनकर मेरे सम्मुख खिली रहो , 
में अपनापन gat खो दूँ, तुम gat ही मिली रहो । 
हो प्रसन्न मेरे जीवनको मुस्कानोंसे दो तुम भर, 
रानी नूरजहाँ बन अब तुम चमको जगमें प्रिये मेहर ! 
फिर तो :-- 
प्रेम-अश्रु झलके आँखोंमें झुका दिया रमणीने सर , 
हाँगीरने nag हो रख दिया ताज उसके सरपर । 
चिड़ियोंने संगीत सुनाया, भोरोंने गुनगुन गाया , 
नूरजहाँके सिक्कोने सिक्का उसका ही जमवाया । 
यहींपर “नू'जहाँ? काव्य समाप्त हो जाता है | 


[ ३] 


quae? का कवि प्रकृतिका कवि है । वह 


मनीषाका कवि नहीं है | 


हिन्दीकी वर्तमान युगकी 


कवितामें मनीषाने ही प्रायः सारा स्थान दखल कर रखा 
है। मनीषाका मागे कविके लिए तलवारकी घार है । 
विशुद्ध मनीषा कलाकी सीमासे बाहर चली जाती है । 
कला और मनीषाका सामंजस्य सरल नहीं है । वर्तमान 
युगके नहुतसे कवियोंने इस मार्गको अपनाया है, 
बहुतोंकी भाषा ही माजित नहीं हुई, बहुतोंकी मनीषा ही 


y 


W सम्मति पानेपर छलिया प्रियने अपनी अभिलाषा 
बताई :___ 


अच्छा तो अब नहीं मुकरना इच्छा है मेरी यह आज, 
Ail नूरजहांके सिरपर रख दूँ. केवल भ्रपना ताज | 
छम रानी बन बैठी रहना बना हृदयका सिंहासन, 
एनी मधुभक्षिका सरिस करनेको हम सबपर शासन । 
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ण जाई 
अधकचरी है। इसीलिए अधिकांश हिन्दी कवि वह प्रकृतिका “सिन्सियर? पुजारी है। वह जो कु | 
अब तक असफल सिद्ध हुए हैं । सुमित्रानन्दन पन्त कहता हे, साफ़ कहता है, सहज ही में कह जात | 
हिन्दीमें कितने हैं ? है, क्योंकि विषय उसका गँजा हुआ है, enga है। | 

मगर “नूगजहाँ का कवि अपने विषयका जानकार KREN भाषा सीधी है, सरल है, मुहाबरेदार है 

हे । वह जिसे नहीं जानता, उसके जाननेका भान नही. और चोट करनेवाली है । उसमें प्रवाह है | KRY | 
करता ; जिसे जानता है, उसे कहनेमें कमाल करता है | हिन्दीमें अनोखी रचना है | 


—— 0 —— 


स्मिति 


श्री सोहनलाल द्विवेदी 


तुम शकुन्तला -सी कोन? तुम किस ललनाकी ललित लर 
सींचती हो यह किसकी फुलवारी ? तुम किस तड़ागकी gga कली 
कोमल मृणाल कर लिये स्वर्णघट ay मधु बरसाती हो 
अर्ध-विनित छुबि, बलिहारी | लहरा लावण्य - लता - लवली । 
लहराती लोल aanak तुम दमयन्ती-सी कौन १ भेजती 
ह! नीचे लेकर नूतन किसलय, क्रिस नलको अपना संदेश, 
हीरक-नखसे ग्रंकित करने उज्ज्वल dah राजहंस को 
j बेठी हो कौन पत्र मधुमय ? विदा कर रही दूर देश | 
, तुम कुंदकली-सी az उज्ज्वल, मतवाली रजनीगंधा - सी, 
| तुम चत्द्रकला-सी शुचि निर्मल, मधुमय बसंत की संध्या-सी 
l तुम कोन महाश्वेता - सी, सौरभका अंचल Aar 
iE पावनताकी दिव्य ज्योति कोमल? फिरती अरण्य की बनिता-सी, 
क्या पुंडरीक-विरह-व्यथिते, क्या maa तुम बाले, 
तज करके निर्जन काननको 2 कौतुक कौतूहल भर उसमें 
aris माणिक Jaden श्रवगाइन करने आई हो 
? बेटी हो हरि-चिन्तन को? मंजुल मुख मानसरोवर में ! 


वनमें कोकिल-सी बोल रही, 
बन aaz डोल रही; 
तुम कौन कल्पना-सी उठकर, 
कविकी प्रतिभाको खोल रही £ 
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यन सममिये कि मुझे; फिल्मोंसे दिलचस्पी नहीं, 

या सिनेमाके संगीत और अन्धकारमें जो अरमान 

पैदा करनेकी ताक़त है, में उसका maa नहीं। मैं 

सिनेमाके मामलेमें शुरू Lae ही बुजुर्गोके गुस्सेका 

सबन बन चुका हूँ ; लेकित आजकल हमारे दोस्त 

मिर्जा साहबकी मेहरवा बदोलत सिनेमा गोया 
मेरी एक gad हुई रग जहाँ 
उप्तका नाम सुन पाता न बाज ददेभरी घटनार्माकी 
याद ताज्ञी हो उठती हे, जिससे धीरे-धीरे मेरा स्वभाव 
ही sea बन गया है | 

अव्वल तो छुदाके फज्लसे हम सिनेमा कभी वक्तपर 
नहीं पहुँच सके । इसमें मेरी सुस्तीका ज़रा भी 
क़सूर नहीं है । यह सब क्रसूर हमारे दोस्त मिर्जा 
साहबका है, जो कहनेको तो हमारे दोस्त हैं ; लेकिन 
खुदा जानता है कि उनकी दोस्तीसे जो-जो नुक्कसान हमें 
पहुँचे हैं, वे किसी दुश्मनकी सामथ्यसे भी बाहर होंगे | 
ज सिनेमा जानेका इरादा हो, हफ्ता-भर पहलेसे 
उनसे कह रखता हूँ--“'भई मिर्ज़ा, अगली जुमरातको 
सिनेमा चलोगे ना 2” 

मेरा मतलज यह होता है कि वे पहलेते तैयार रहें 
ओर अपने तमाम कार्मोको इस ढबसे तरतीब दे ले कि 
Gass दिन उनके काममें कोई हज न हो ; लेकिन 
वे जवाबमें अजीब क्रद्रदानीसे फरमाते हैं--““अरे भई, 
चलेंगे क्यों नहीं ? और फिर हमने तुमसे आज तक 
कभी ऐसी बेमुरौवती भी बरती है कि तुमने चलनेको 
कहा हो और हमने तुम्हारा साथ न दिया हो ?” 

इन स्पीचोंकों सुनकर में खिसियाना-सा हो जाता 


ओर देर तक चुप रहता हूँ । फिर दबी ज्ञबानसे 
मेहता हूँ... 


निः 


भई, अबकी हो सका, तो वक्तपर पहुँचेंगे । 
है ना १? 
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_सिनेमाका प्रेम 


श्री 'पतरस' 


मेरी यह बात आम तोरपर टाल दी जाती है, क्योंकि 
इससे उनकी आत्मा थोड़ी.सी सजग हो उठती है | 
खैर, मैं भी बहुत ज़ोर नहीं देता । सिर्फ उनको बात 
सममानेके लिए इतना कह देता हँ -- 

क्यो भई, सिनेमा आजकल 
होता है ना 2? 

मिर्जा अजीब मोलेपनसे जवाब देते हैं--“भई, 
यह हमें मालूम नहीं ।?” 

“मेरा खयाल है, छे ही बजे शुरू होता है ।?? 

“अब तुम्हारे खयालको तो कोई सनद नहीं |” 

“नहीं, gh ama है कि छे ही बजे शुरू 
होता है |?? 

“तुम्हे यक्तीन है, तो मेरा दिमाग क्यों सुफ्तमें 
चाट रहे हो 1?” 

इसके बाद आप ही कहिये, में क्या बोलू ? खर 
जनाब, जुमरातके दिन चार बजे ही उनके मकानको 
रवाना हो जाता हूँ, इस खयालसे कि जल्दी-जल्दी 
उन्हें तैयार करके वक्तपर पहुँच जायें । लेकिन जब 
उनके घरपर पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि न आदमी, न 
आदमज़ाद | मरदानेके सब कमरोंमें घूम आता हूँ, | 
हर खिड़कीसे माँकता हूँ, हर सँधसे आवाजें देता | 
हूँ; लेकिन कहीसे रसीद नहीं मिलती। आखिर | 
तग आकर उनके कमरेमें बेठ जाता हूँ। वहाँ दस- | 
पन्द्रह मिनट सीटियाँ बजाता रहता हॅ | दस-पन्द्रह 
मिनट पेंसिलसे ब्लाटिग-पेपरपर तसवीरें बनाता रहता 


~ 


छे बजे शुरू 


निकलकर इधर-उधर माँकता हूँ | 
सन्नाटा देखकर फिर कमरेमें वापस आ जाता 
अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ | 
मिर्जा साहबको एक आवाज्ञ दे लेता हूँ, इस 


११२ 


तशरीफ ले आये हों, अथवा सो रहे थे, तो मुमकिन है, 
जाग उठे हों; या नहा रहे थे, तो शायद गुस्लखानेसे 
बाहर निकल आये हों ; लेकिन मेरी आवाज़ धरके 
| विशाल विस्तारमें गूँजकर वापस आ जाती है | 

ie l आखिरकार साढ़े पाँच बजे fast साहब ज़नानेसे 
|... तशरीफ लाते हें । में अपने खोलते हुए खनको maA 

| लाकर गम्भीरता ओर शीलकी बड़ी मुश्किलसे रक्ता 

करते हुए पूछता हैं-- , 

i “क्यों जनाब, आप अन्दर ही थे !?? 

a “हाँ, कुछ अन्दर ही था ।?? 

i “मेरी आवाज़ आपने नहीं सुनी १?? 

| “अच्छा, यह तुम थे ! में समा, कोई और है |”? 


i 5 में आँख बन्द करके सिरको पीछे डाल लेता हैँ 
a ; ओर दाँत पीसकर गुस्सेको पी जाता हूँ। फिर 
ata हुए होठोंसे पूछता हैं--अच्छा, तो आप 
o चलेंगे या नहीं :” 

k FF “कहाँ भई १? 
a , भई ! 


“अरे भलेमानस, आज सिनेमा नहीं जाना है !?? 
er, सिनेमा--सिनेमा ( यह कहकर वे कुरसीपर 
ब्रठ जाते हैं )। ठीक है। सिनेमा--मैं भी सोच 
रहा था कि कोई-न-कोई बात ज़रूर ऐसी है, जो मुझे 
याद नहीं आती | अच्छा हुआ, तुमने याद दिला दी, 
वरना मुझे रात-भर उल्लकन रहती |” 
“तो चलो फिर चलें |? 
' “हाँ, वह तो चलेंगे ही। में सोच रहा था 
कि आज ज़रा कपड़े बदल लेता | खुदा जाने धोबी 
are कपड़े लाया है या नहीं। यार इन 
घोबियोका तो कोई इन्तज्ञाम करो ।?? 
अगर मनुष्य-हत्या कोई संगीन जुर्म न होता, तो 
स मोक्ेपर मुझसे ज़रूर ही हो जाता ; लेकिन क्या 
अपनी जवानीपर रहम खाता हूँ ; बेबस होता हूँ, 


0 


L सिफ इतना ही कह सकता हँ--- 


नेक 


नेको आया हूँ, धोबियोंका gama 
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85 लेकिन पहुँचता उनके साथ ही हूँ | 
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a 


See | माध १९९९ 
करने नहीं आया | यार बड़े बदतमीज्ञ हो | a 
छे बज = हैं, ओर तुम ज्यों-के-त्यों बैठे हो |» | हा 
मिर्जा साहब अजीब मुरब्बरियाना aga | » : 
साथ कुरसीपर से उठते हैं, a यह प्रकट. कणी | À 
हैं कि अच्छा भई, तुम्हारी बच्चों-जेसी इच्छाको हम पा जय 
हो कर दे | चुनांचे यह कहकर अन्दर तशरौफ हे | ga 
जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहन जायें | | उसे 
FAST साहबके कपड़े पहलनेका काम इतना ला Mf 
है कि अगर मेरा बस चलता, तो क़ानून बनाकर उ | निक 
कमी कपड़े उतारने ही न देता, था पहनने ही न देता||' किस 
आध घंटे बाद वे कपड़े पहने हुए तशरीफ लाते हैं-- | साह 
एक पान सुँहमें दूसरा उठ खड़ा | खाम 
होता हँ | दरवाज्ञे तक पहुँचकर मुड़कर जो देखत | ह 


हँ, तो मिज्ञा गायब । फिर ` आ जाता है| | 
कुछ कुरेद हहे 


* 
K 


~e Ar 
srytty | न्न ~ 
alH | H Hf 


fast साहब किसी T 
होते हें । 

“अरे सई, चलो ।?? 

“वल तो रहा हूँ यार, 
आफ़त है ??? 

ओर यह तुम कर क्या रहे हो १?” 

“पानके लिए ज्ञरा तस्वाकू ले रहा था |” 

तमाम रास्ते मिर्ज़ा साहब. चहलक्कदमी फे 
जाते हैं, मैं हर दो-तीन an बाद अपनेको उतरे 
चार-पाँच RA आगे पाता हुँ । कुछ देर क॑ 
जाता हूँ । , वे आ मिलते हैं, तो फिर चलना Ts) लेते 
कर देता ट्रे, फिर आगे. निकल जाता हूँ, फिर व 
जाता हूं, मतलब यह कि चलता दुगुनी-तिंगुनी | 


ES 
(नेम 


[खिर इतनी. भी क्या 


4 2, 
xy 


| 


टिकट लेकर अन्दर दाखिल होते हैं; तो sa 
घुप । बहुतेरा आँखें कपकाता हँ, कुछ gue % 
देता। इधरसे कोई आवाज़ देता है--“यह दवार 
बन्द कर दो जी |?? 

या अल्लाह, अब जाऊँ कहाँ ! रास्ता, कुसी, दी” 
आदमी, कुछ भी तो नज़र नहीं आता | एकी कर 


a जनवरी; १ पा o 
J ती सिर उन बाल्टियोंसे जा टकराता है, जो 
आग बुमानेके लिए दीवारपर लटकी रहती हैं । थोड़ी 
ह| ह बाद मे कुळ IN आकार दिखाई देने 
ml हाते हैं ।. जहाँ ज्ञ अँधेरा-सा लन दिखाई पड़ 
y| आय, वहीं सममा हूँ कि खाली कुरसी होगी । कमर 


gaat उसी तरफ़ बढ़ता & 
उसके टख़नोंको ZAU, 


इसके पाँवको फाँद, 
तासे दामन बचा, 
आखिरकार किंसीको गोदमें जा 


ç 
बेठता हूँ । वहाँसे 
निकाल दिया जाता हूँ और लोगोंके धक्कोंकी मददसे 


oe इच मजा 
a 'क्रिसी खाली कुरसी तक जा पहुँचता हू। मिज्ञा 
| mead कहता हूँ“ a बकत था कि जल्दी चलो | 
| amagi हमको जलील करवाया न! गधा 


रहका |”! 

इस साफ़त्रयानीके बाद मालूम होता है कि साथकी 
कुरसीपर जो हज़रत बेठे हैं, ओर जिनको सम्बोधन 
काके में ये सुन्दर शब्द कह रहा हूँ, वे मिर्ज़ा साहब 


त 


| नहीं, कोई और ही gan हैं । 
| अब तमाशेकी तरफ़ ध्यान देता हूँ, ओर सममनेकी 
| कोशिश करता हूँ कि फिल्म कोन-सा है, उसकी कहानी 
क्या है ओर वह कहाँ तक पहुँच चुकी है। समभमें 
` | सिफ इस mat आता हे कि एक मर्द और एक औरत, 
| जो परदेपर amai नज़र आते हैं, एक दूसरेको 
चाहते होगे । इस इन्तज्ञारमें रहता हूँ कि कुछ लिखा 
| ६आ सामने आये, तो मामला खुले । इतनेमें सामनेकी 
| Fe बैठे हुए एक हज़रत एक लम्बी-चौड़ी अँगड़ाई 
| लेते हैं, जिसके दोरानमें कम-से-क्रम दो-तीन सो फीट 
| पिरम निकल जाता हे । जब बे अपनी आँगड़ाईको 
| we लेते हैं, तो सिर खुजलाना शुरू करते हें । और 
| Wy Ae हाथको | सिरसे नहीं हटाते ; बल्कि 
UES वैसे ही झुकाये रखे रहते हें । मैं मजबूर 
|  सिकको नीचा करके चायदानीके इस हैण्डलके 
a नज़रके लिए रास्ता निकाल लेता हूँ, 
बेठनेके अन्दाज्ञसे बिलकुल ऐसा मालूम 
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होता हूँ, जैसे टिकट खरीदे बिना ही घुस आया हूँ और 
चोरोंकी तरह छिपकर बेश हूँ । थोड़ी देरके बाद 
सामनेके सजनको Heth edt कोई खटमल या 
freq मालूम होता है, इसलिए वे दाई तरफ़से जग ऊँचे 
होकर बाई तरफ़ झुक जाते हैं । मैं सुसीबतका मारा दूसरी 
तरफ झुक जाता हूँ । एक-दो AWA बाद वह खटमल 
या पिस्सू दूसरी तरफ़ हिजरत कर जाते हैं, इसलिए हम 
दोनों फिरसे Ga बदल लेते हैं। मतलब.यह कि 
यह दिळुगी यों ही जारी रहती है। वह दायें तो में 
बायें, मैं दार्ये तो वे बायें | उनको क्या मालूम कि 
SRF क्या खेल खेला जा रहा हे | दिल यही चाहता 
हे कि अगले दरजेका टिकट लेकर उनके.आगे जा 
बे और कटुँ-““ले बेटा, देखूँ तो अब तू कैसे फिल्म 
देखता है 1” 

AAA fast साहबकी आवाज्ञ आती है - “यार, 
तुमसे निचले नहीं बेठा जाता । अत्र जो हमें साथ 
लाये हो, तो फिल्म तो देखने दो ।?? 

इसके बाद गुस्सेमें आकर आँखें बन्द कर लेता है > 
मनुष्य-हत्या, आत्म-हत्या, विषपान आदि समस्याओपर 
गौर करने लगता हूँ । दिलमें कहता हूँ, ऐसीकी तैसी 
इस फिल्मकी | सो-सौ क्रसमें खाता हूँ कि फिर कभी 
फिल्म देखने न आऊँगा, और अगर आया भी, तो इस 
कम्जख्त fala ज़िक्र तक न करूँगा । पाँच-छै घंटे 
पहले आ जाऊँगा और ऊपरके ait सबसे अगली 
HAA SST । तमाम वक्त अपनी कुरसीपर उछलता 
TM । बहुत ऊँचे तुरंवाली पगड़ी पहनकर आउँगा, 
अपने ओवरकोटको दो छडियोंपर फेलाकर लटका दूँगा, 
बहरहाल ATA पास तक न फटकुूँगा ! 

लेकिन इस eae दिलको क्या करूं ! अगलेः 
हफ्ते फिर किसी अच्छे फिल्मका इश्तहार देख पांता 
हूँ, तो सबसे पहले मिज्ञकि यहाँ जाता हूँ, ओर बातचीत 
फिर वहाँसे शुरू होती हे-- क्यों भई मिर्जा, अगली 
जुमेरातक्ो फिल्म देखने चलोगे ना !?? 


——_ 
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दो दृश्य ज़िन्दगी-भर नहीं भूलनेके | 


दृश्य Ho १ 

१० अक्टूबर १६३५ | 
आठ बजे | 

दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचार आन्दोलनके प्राण 
श्री हरिहर शर्मके साथ महात्मा गांधीकी सेवामें 
उपस्थित था । बीस-पचीस मिनट बातचीत करनेके 
बाद महात्माजीने मुसकराते हुए कहा--““आरा।मके साथ 
चाय पीना |” 

मुझे हँसी आ गई, ओर मैंने कहा--“'क्या 
काका साहबने आपको मेरे चाय पीनेकी ख़बर 
दे दी EE 

महात्माजीने कहा -- हाँ |? 

मैंने कहा-- में तो चाय पीनेकी आदतसे बहुत 
परेशान था, ओर मैंने मि० ऐगण्ड्ज़से कहा था कि 
महात्माजी तो चायके बहुत खिलाफ हैं, और में कई 
प्याले चाय पीता हूँ | मि० ऐर्डूजने कहा-- इस 
aia ga बापूकी सम्मति न मानकर मेरी बात मानो | 
पहले एक प्याला चाय पिग्रो, फिर कुछ खा लो और 
उसके पाँच मिनट बाद एक दो प्प्राले और पियो | 
आप तो मिर ऐगडूज़को अपना छोटा भाई मानते हैं | 
मैं आपकी बात न मानकर आपके छोटे भाईकी बात 
मानता हूँ 1? 
` महात्माजी खूब हँसे और बोले--“तत्र तो मैं 
: ऐण्डूज़को लिख दूँगा कि आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें 
क शिष्य तो मिल गया है !”” फिर सत्र हँस पड़े | 
बातचीत खतम करते हुए महात्माजीने कहा-- 


वर्धा। रातके साढे 


Co Sis r 
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4 
~~ 


क्ष 
क्रि 
नो बज रहे हैं । अभी तो तीन तलवार मेरे प डी 
लटक रही हैं -सम्मेलनकी, चरखा-संघकी और भ मा 
संघकी | बहुतसे प्राइवेट मामले भी सुलमाने र| १९ 
१४ ता० को छुट्टी मिलेगी, तब आपसे aay) | 
कर लूँगा |? ये शब्द कहते हुए महात्माजीके ay उम्र 
खिन्नताका नामोनिशान न था, वही मधुर मुसक्षा पे? 
विराजमान थी । i 
मैंने कहा-- जब आपको अवकाश हो, a E 
आज्ञा दीजिये, हाज़िर हो जाऊँगा |!? “lf 
महात्माजीको प्रणाम करके हरिहर शार्माके ता! m 
वहाँसे उठ दिया | सोचने लगा--“'रातके फ़ 
बजेसे रातके नो बजे तक !?? 4 
शर्माजीने aag हम लोगोंके आलस k 
प्रायश्वित्त कर रहे हें | हम लोग आलस्यमें पड़े ह, 
हैं, इसीलिए इन्हें सवा बजे उठना पड़ता है |” fea 
निस्सन्देह महात्माजी प्रायश्चित्त कर रहे ह गा; 
लोगांके प्रमादके लिए प्रायश्चित्त | परर 
दृश्य FoR ; भी 
३ दिसम्बर १६३५ | शान्ति-निकेतन | 4 (y 
५ बजे | | है। 
श्रीमती महादेवीजी वर्मा, प्रोफेसर मनोर] हँसी 
हृदयेशजी और दिनकरजीको कवीन्द्रकें “| आद 
कराने ले गया था। में सुन चुका था किं१ था, 
कत्रिवर असन्त थके हुए हैं, क्योंकि उन्हें सौ है था- 
परिश्रम करना पड़ा था और अपने अमूल्य सर्प पर 
n 


आधा घंटा वे श्री रामकुमारजी वर्माको उसी , 
दो पहरको दे भी चुके थे ; पर चूँकि दिनकरजी * | 
नौकरीके कारण उसी रातको शान्ति्नि | 
चले जानेवाले थे, इसलिए शामको ही गुरुदेव 


+ उन दिनों इन संस्थाओंकी मीटिंग वर्धामें ही होनेवाली ग 
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नेका निश्चय कर लिया गया था । हम लाग उनके 
कवे मकानके दालानमें उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे 
कि वे कमर झुकाये धीरे-धीरे चलते इए आये | दूरसे ही 


उनके अदन्त क्लान्त चेहरेको देखकर श्रीमती महादेवी 


र्ते धीरेसे कह! “इन्हें तो इस समय कष्ट देना 

र स 

Ay अत्याचार eal’ 3 ia 
गुरुदेव as] ७६ वपक 

त रद 


aaa भी वे दिन-भर श्रम कर चुके 
| थे, और अभी सात बजेके उन्हें एक 
aaah रिहसलके लिए जाना था । 
। कह नाटक कलकत्तेमें खेला ना 
था, और कवीन्द्र उसीकी तेयारीमें 
| लगे थे | 

गुरुदेवसे पन्द्रह मिनट तक 
बातचीत हुईं। इस बीचमें वे 
arga बार à भी । मैंने 
उनसे निवेदन किया 


हे i 3 FN p Fe 
` | अबको बार मैंने महात्माजीसे कहा जल 
E कि मारतके दो आधुनिक तीथौका-- Ee. 

| शान्ति-निकेतन 


| पण्डा में ही हुँ । लेखक होनेपर 
| भी मैंने अपना प्राचीन व्यवसाय 
( पंडागीरी ) थोड़े ही छोड़ दिया 
द |? गुरुदेवको इस मज्ञाकपर 
| इसी आई | एक बार जब मैं बहुतसे 
TA उनसे मिलाने ले गया 
| गा, ù उन्होंने हँसीमें कहा भी 
ज्र मालूम होता है कि. तुम्हारा 
| पर ( पंडागीरी ) आजकल ख़्ब 
चेत र्हा है l» : 

के सिलसिलेमें कवीन्द्रने कहा कि इस 
उन्ह कलकत्ते जाकर नाटक खेलना पड़ेगा, 


क जिससे 
| उनके आश्रमको कुछ मिल जाय। आत्मिक थकान 
fi] PR 


| 


रपर स्पष्ट अंकित थो । उस समय मुके 


NR 


aaa शान्ति-निकेतन 
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fo ऐण्डज्ञकी कही हुई वह बात याद आ गई, जो 
उन्होंने कुछ दिन पहले आश्रमकी सड़कपर टहलते हुए 
बतलाई थी | मि० ऐगड्ज़ने कहा था--“ सुप्रसिद्ध लेखक 
स्काटको विलायतवाले ‘Wizard of the North? 
(उत्तरका जादूगर) कहते थे | जब स्काट वृद्ध हो गये, 


ऱ्ह 


“agi r F. 2 


और वर्धाका--- a nm“ 


महात्मा गांधी 
एक चीनी लड़की द्वारा चित्रित पेन्सिल स्केचसे है 
( faa मैलीसेन्ट शेफडेकी कृपासे प्राप्त) 


तो उनके देशव।सियोंने उनकी आथिक चिन्ताओंको 
दूर करनेके लिए चन्दा किया और उनको सेवामें भेंट 
करते हुए उनसे निवेदन किया कि अब आप विश्राम | 
कीजिए। हमारे गुरुदेव तो सम्ब्रू पूर्वके जादूगर हैं। | 


ध्ज् ग 
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गे दृश्य ज़िन्दगी-भर नहीं भूलनेके | 


a दृश्य न॑० १ 
ri १० अक्टूबर १६३५ | 
| आठ बजे | 
दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचार आन्दोलनके प्राण 
श्री हरिहर शमकि साथ महात्मा गांधीकी सेवामें 
उपस्थित था । बीस-पचीस मिनट बातचीत करनेके 
बाद महात्माजीने मुसकराते हुए कहा--““आर।मके साथ 
चाय पीना |” 
मुझे हुँसी आ गई, और मैंने कहा--“्या 
काका साहबने आपको मेरे चाय पीनेकी ख़बर 
दे दी w 
महात्माजीने कहा —“‘eF |”? 
मैंने कहा--“'मैं तो चाय पीनेकी आदतसे बहुत 
परेशान था, और मैंने मि० Beas कहा था कि 
महात्माजी तो चायके बहुत faa हैं, और में कई 
प्याले चाय पीता हूँ fo ऐगडूजने कहा-- इस 
बारें तुम बापूकी सम्मति न मानकर मेरी बात मानो | 
पहले एक प्याला चाय पियो, फिर कुछ खा लो और 
उसके पाँच मिनट बाद एक दो प्याले और पियो | 
आप तो मि० agg अपना छोटा भाई मानते हैं | 
मैं आपकी बात न मानकर आपके छोटे भाईकी बात 
मानता हूँ !?? 
- महात्माजी ख हँसे और बोले--“'तत्र तो में 
ऐण्डूज़ञको लिख दूँगा कि आखिर इतने दिनों बाद तुम्हे 
एक शिष्य तो मिल गया है !” फिर सत्र हँस पडे | 
बातचीत खतम करते हुए महात्माजीने कहा-- 
तके सवा बजेका उठा हुआ हूँ और दिनमें सिर्फ 
मिनट आराम करनेका मोक्का मिला है और अज 


वर्धा। रातके साढ़े 
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_ वर्धासे शान्ति-निकेतन 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


नो बज रहे हैं। अभी तो तीन तलवार मेरे Ra 
लटक रही हैं --सम्मेलनकी, चरखा-संघकी और a 
संघकी ।# बहुतसे प्राइवेट मामले भी सुलमाने है 
१४ dio को छुट्टी मिलेगी, तब आपसे नत 
कर लूँगा |? ये शब्द कहते हुए महात्माजीके चले 
खिन्नताका नामोनिशान न था, वही मधुर aa 
विराजमान थी | | 
मैंने कहा-- जब आपको अवकाश हो, त प 
आज्ञा दीजिये, हाज़िर हो जाऊँगा |? 
महात्माजीको प्रणाम करके हरिहर शर्माके a 
वहाँसे उठ दिया । सोचने लगा--“'रातके सा 
बजेसे रातके नौ बजे तक !?? 
शर्माजीने कहा--“बापू हम लोगोंके आल्फा 
प्रायश्चित्त कर रहे हें । हम लोग मालस्यमें पढ़े ह 
हैं, इसीलिए इन्हें सवा बजे उठना पड़ता है |” | 
निस्सन्देह महात्माजी प्रायश्चित्त कर रहे हे 
लोगोंके प्रमादके लिए प्रायश्चित्त | j 
दृश्य नं० २ | 
३ दिसम्बर १६३५ | शान्ति-निकेतन | संध्या 
५ बजे | | 
श्रीमती महादेवीजी वर्मा, प्रोफेसर मनोरंजक ह 
हृदयेशजी और दिनकरजीको 


A 


कवीन्द्रके HH 
कराने ले गया शा । मैं सुन चुका था किव 
कविवर असन्त थके हुए हैं, क्योंकि उन्हे सोर 
परिश्रम करना पड़ा था और अपने अमूल्य सा | 
आधा घंटा वे श्री रामकुमारजी वर्माको उसी "| 
दो पहरको दे भी चुके थे ; पर चूँकि दिनकरजी १ । । 


A Bot 
ca Fe कर लिया गया था । हम लोग उनके 
ठवे ग्रां दालानमें उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे 
कि वे कमर झुकाये धीरे-धीरे चलते इए आये | दूरसे ही 
उनके अयन्त क्लान्त चेहरेको देखकर श्रीमती महादेवी 


Ro न धरित कहा -“इन्हें तो इस समय क देना 
रसे, 
न अत्याचार है |” « 

| ga बेठे। ७६ वषको 


| gait भी वे दिन-भर श्रम कर चुके 
a, और अभी सात बजेके उन्हें एक 
नाटकके रिहसलके लिए जाना था | 
पह नाटक कलकत्तेमें खेला जानेवाला 
धा, और कवीन्द्र उसीको तैयारी में 
लगे थे | 

गुरुदेवसे पन्द्रह मिनट तक 
बातचीत हुई । इस बीचमें वे 
चार-पाँच बार हँसे भी। मैंने 
उनसे निवेदन किया--““वर्धामें 
अबको बार मैंने महात्माजीसे कहा 
कि मारतके दो आधुनिक data 
शान्ति-निकेतन और वर्धाका.- 
पण्डा में ही हूँ । लेखक होनेपर 
भी मैंने अपना प्राचीन व्यवसाय 
( पंडागीरी ) थोड़े ही छोड़ दिया | 
है|” गुरुदेवको इस मज्ञाकपर | 
रसी भाई | एक बार जब मैं बहुतसे 
आदमियोको उनसे मिलाने ले गया 
y a उन्होंने हँसीमें कहा भो 
e = होता है कि. तुम्हारा 

पंडागीरी ) आजकल ख़्ब 
चेत र्हा है |» 

"तचीतके सिलसिलेमें कवीन्द्रने कहा कि इस 
“Bea उन्ह कलकत्ते जाकर नाटक खेलना पडेगा, 
॥ _ ` भधमको कुछ मिल जाय। आत्मिक थकान 
| उनके चे mee Ss 

RR स्पष्ट अंकित थी | उस समय सुरे 


3 


i 


Reso TNS Pye a De faa 
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ama शान्ति-निकेतन 


मि० ऐगड्ज़की कही हुई वह बात याद आ गईं, जो 
उन्होंने कुछ दिन पहले आश्रमकी सड़कपर ठहलते हुए 
बतलाई थी | मि० ऐण्ड्ज़ने कहा था--“सुप्रसिद्ध लेखक 
स्काटको विल्लायतवाले ‘Wizard of the North? 
(उत्तरका जादूगर) कहते थे | जब स्काट वृद्ध हो गये, 


set ee i 
MR ee a E ५५३६० 


RRR > 
XE RIERA EN I 


Taaa PO PASSA 


0०556... 


महात्मा गांधी 


एक चीनी लड़की द्वारा चित्रित पेन्सिल स्केचसे ळी 


( मिस मैलीसेन्ट शेफडेकी कृपासे प्राप्त) 


तो उनके देशवासिर्योने उनकी आथिक चिन्ताओंको 
दूर करनेके लिए चन्दा किया ओर उनकी सेवामें भेंट 
करते हुए उनसे निवेदन किया कि अन आप विश्राम 
कीजिए । हमारे गुरुदेव तो सम्यूण पूर्वके जादूगर हैं | 


=~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 


११६ 


कया हमारे देशवासी (मि० tues अपनेको भारतीय ही 


सममते हैं) इन्हें विश्व-भारतीकी आर्थिक चिन्तासे 
निवृत्त नहीं कर सकते !?? 

- उस समय गुरुदेवको कष्ट देना सचमुच अत्याचार 
थां, और जब कि वे हँस ही रहे थे, उसी समय मैंने 
इंटरव्यू समाप्त कर दी | 


Sa गायता के tha लमानी भीश्न for 

श्री नतारसी दास -वतुर्गेदी के ey Ae शिरे 
am ater के प्रवास्ती आणे के Rà गते 
सन्देश गग । शेरी प्राण लोण से इतनी ही उऊ 
है कि जाप सक amet मिलकर रहें । जीबन ळी 
PeT w- शरीर पशन खर aaa की Ra 
R- स्माल रेळे । Teen की a मे 
Rah शाप का SATA करें । हिन्दी 


हिन्दी 
सकए AR Gees ere । 


Wy aar Ye AY 


यद्यपि अपनी लम्बी साहित्यिक यात्रामें, जो नर्वी 
अक्टूबरको प्रारम्भ होकर चौथी दिसम्बरको समाप्त हुई, 
मैंने अनेक दृश्य देखे ; पर मेरे मस्तिष्कके कैमेरेपर 
उपर्युक्त दोनों दृश्य अमिट रूपसे अंकित हो गये हैं । 
भारतके--भारतके ही क्यों, समस्त संसारके--इन दो 
महापुरुषोको --महात्माजी ओर कवीन्द्रको - अपने 
आदरशोकी प्रतिके लिए कितना अविश्रान्त परिश्रम करना 


् पड़ता है। सैकड़ों वर्षों बाद इस भूमिने ये दो awa 


उत्पन्न कि हैं ; पर क्या हम लोगोंने इनके मूल्यको 
हे! क्या हमने इनके प्रति अपना mse 
१ ् 


a 


स्ञाज गाडी डा mw. 


डच-गायना प्रवासी भारतीयों के लिए महात्माजीका सन्देश 


AF [ माघ, १९३२ | 
हाँ, तो मैंने अबकी बार एक लम्बी साहिर 
यात्राकी ठान ली, और वह वर्धासे प्रारम्भ a 
शान्ति निकेतनमें समाप्त हई । इस यात्रामें मुके a 
आगरा, दिल्ली, पानीपत, लाहोर, सहारनपुर, मेष 
फोरोज्ञाबाद, टीकमगढ़, चिरगाँव, लखनऊ, काग 
इलाहाबाद ओर शान्ति-निकेतनके अनेकों साहि 
सेवियोके दर्शन करनेका सो 
प्राप्त हुआ । इस यात्राके अनुभवे 
वृत्तान्त यहाँ संक्षेपमें ही लिला ३ 
सकता है | 
वर्धा 
वर्धामें महात्माजीकी सेव! 
उपस्थित होनेका AR कई बा 
मिला | महात्माजीकी विनोद-प्रिका 
का कया कहना हे । afew 
फिक्रोंके रहते हुए भी वे इतने प्रन 
कैसे रह सकते हैं, यही आरक्ष 
बात है। मेरी चायका मज्ञा 
उन्होंने तीन बार डड़ाया Ù 
साथ डच-गायनाके . एक सन्न 
ġo सवानीमीख मिश्र भी गये थे 
मिश्रजीकी इच्छा थी कि महाता 
डच-गायना-प्रवासी भारतीयोंके लिए कोई सन्देश हिड 
दें । मैंने महात्माजीसे इसके लिए प्रार्थना की, @ 
उन्होंने कहा कि इन बातोंको लिखकर ले आओ, १ 
उसपर हस्ताक्षर कर दूँगा | अकस्मात्‌ मेरे पास # 
वक्त बैंक पेपर ही पड़ा हुआ at, sein १ 
महात्माजीका सन्देश लिखकर ले गया | महात्माजी 
कागजको हाथमें लेकर कहा--“ओरे भाई! * 
कागज तो “विशाल भारत? वालोंके लिए है, जो १ 
पीते हैं ! हम लोगोंके लिए नहीं, जो पानी 1 | 
हैं। लो, इस कांग्रज़्पर लिखो ।? यह a 
महात्माजीने कालपीका बना हुआ कागज. देः". 
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। १६३६ | aa शान्ति-निकेतन 
नो जेवते शीफरका फाउन्टेन पेन निकाला ही 


था कि महीत्माजीने नेजेका कलम ओर घरकी बनी 
त्याही आगे बढ़ा दी ओर कहा--“डच-गायनावाले 
भाई कहेंगे कि लो इनके पास घरका कलम भी 
नहीं है |? 
मुझे लज्जित होना पड़ा | मैंने कलमसे लिखना 
शुरू किया । महात्माजी बोले--“'यह मत सममना 
कि मैंने यह कलम अभी ले लिया हे। दक्षिण-अफ्रिक्ामें 
भी मैंने कलम रखा था ; पर उसका प्रयोग कभी-कभी 
ही काता था । अहमदाबादके आश्रममें मैंने फिर कलम 
रखा; पर जचसे यात्रा करना शुरू किया, तत्रसे 
फ़ाउन्टेन पेनको आदत पड़ गई। अब तो यहाँ 
मानबाड़ीमें काणज्ञ भी बनने लगा ह्‌ |”? 
मैंने कहा--“'यह कागज तो कालपौका मालूम 
होता है |”? 
महात्माजी-“हाँ, यह तो कालपीका है ; पर 
हमारे यहाँ मगनबाड़ीमें इससे भी अच्छा कागाज़ बनने 
लगा हे । बनानेवाले महाशय यह काम सीखकर 
आये हैं; ओर आज तो काड भी बनकर तेयार 
हो रहा है |” 
जन मैंने कालपीके RAMAN कलमसे महात्माजीका 
सन्देश लिख लिया, तो महात्माजीने पछा--“कितने 
वषे बाद कलम पकड़ा है ??? 
मैने कहा--'“मुमे तो खयाल नहीं पड़ता |? 
` महात्माजी हँसे ओर बोले--इतने वष कलम 
BS हुए हो गये कि यह भी अन्दाज्ञ नहीं लगा 
सकते |? 
महात्माजीका सन्देश यहाँ sara किया जाता 
“ ET बैंक पेपरपर लिखे हुए सन्देशको 
नेसे पढ़ा था, ओर उसमें दो संशोधन कर दिये थे | 
ENS 'नामके आगे 'श्री? नहीं लिखा था, सो 
नि बेंक पेपरपर उसे बढ़ा दिया और एक वाक्य 
a i ne भी दिया । मैंने अन्तिम वाक्य लिखा--- 
प लोग इतना करेंगे तो मुझे खुशी होगी ।? 


११७ 


RRO LL 


"०८४५५५५८५८ 


महात्माजीने इस वाक्यको बिलकुल अनावश्यक 
समझा | कालपीके काग्रज्ञपर उनके संशोधित 
सन्देशकी ही मैंने नकल की थी; पर उसे भी 
उन्होंने एक बार सरसरी निगाहसे पढ़ लिया और 
साथ ही मुसकराते हुए यह भी कह दिया--““यह तो 
तुमने ठीक ही लिखा होगा ।?” तत्पश्चात्‌ उन्होने उसपर 
दस्तखत किये। इन छोटी-छोटी बातेमें भी 
महात्माजी कितनी सावधानीसे काम लेते हैं । 


मौलवी अब्दुल हक़ साहब 


मेरी चायके लिए महात्माजीने प्रबन्ध करा दिया 
था। आध्रममें ओर किसीको चाय पीते न देखकर 
खेद-सा होता था ओर ast भी प्रतीत होती थी ; 
पर मुझे इस बातसे कुछ हषे ज़रूर हुआ कि मेरी 
चायपर महात्माजीको तीन बार सज्ञाक करनेका मोक्का 
मिला | श्रीयुत भंसाली भाई, जिनसे में ग्यारह-बारह 
वर्ष बाद मिला था, उन दिलों आश्रममें ही थे। वे 
मौन रहते हैं, और महात्माजीके सिवा किसीसे बात 
नहीं करते । मुझे देखते ही वे मुसकराने लगे, और 


~ 
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इशारेसे कहा कि जब तुम आश्रममें थे, तब तो बिलकुल 
दुबले-पतले थे ओर अब खूब मोटे हो गये हो । भोजन 
करते समय मैंने महात्माजीसे शिकायत करते हुए 
कहा--“देखिये बापू, भंसाली भाई मेरे मोटेपनका 
i मज़ाक उडाते हैं, कह रहे हैं कि तुम बहुत फूल 
$ गये हो !?? 
महात्माजी हँसकर कहा--“ओऔर वे यह भी 
कहते हैं कि तुम चाय पी-पीकर मोटे हो गये हो !?? 
| जब महात्माजी तीन बार मेरी चायका मजाक 
81 चुके, तो फिर चौथी बार मैंने भी एक व्यंग 
at विचार किया | genh भोजनके समय 
माता कस्तूर बा भोजन परोस रही थीं, श्रीमती सरोजिनी 
नायडूको सुपुत्री श्री पद्मजा कॉफ़ी पी रही थीं और 
महात्माजी सबके साथ भोजन कर रहे थे । मैंने 
मोक्रा पाकर कहा-“' देखिये बापू, इस आश्रममें हम 
लोगोंके वोट बढ़ते जाते हैं |?” 
महात्माजी “सो केसे !?? 
मैं--“बा रोज़ सवेरे कॉफ़ी पीती हैं, पद्मजा अभी 
कॉफ़ी पी रही हैं और में चाय पीता हूँ | तीन वोट 
तो मेरे पक्तके हो गये |? 
महात्माजी भला क्यों चूकनेवाले थे । तुरन्त ही 
कहा-- बुरी चीज़ोंकि प्रचारके लिए वोटकी ज़रूरत 
थोड़े ही पड़ती है। वे तो अपने - आप ही 
फैलती हैं |? 
मैं निरुत्तर हो गया | 
महात्माजीसे कई बार बातचीत करनेका AAI 
मिला ; पर वे बातें निजी विषयोंपर थीं, अतएव उनका 
लिखना अनुचित होगा | 
` महात्माजीके अतिरिक्त वहाँ राष्ट्रपति बाबू 
राजेन्द्रप्रसादजी, काका साहब, श्री महादेव भाई, 
श्री जमनालालजी, श्री मोहनलालजी ( भूतपूर्व मेनेजर 
“नुब॒जीबन? ), ठाकुर श्रीनाथ सिंहजी, श्री गोपीवल्ल॒भजी 
उपाध्याय, ब्यौहार ustesfeest तथा बाबा 
राधवदासजी इत्यादि अनेक सजनोंसे वार्तालाप करनेका 


है कि वे असन्त मननशील हैं| उनके | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


विशाल भारत 


[ ATA, १९९२ 


Meme ee 
सुअवसर मिला | टीकमगढ़की वीरेन्द्र केशव-ा हत्य, 
परिषद्के सभापति श्री लक्ष्मीनाथजी मिश्र और फी 
श्री गौरीशंकरजी द्विवेदीके भी वहीं दशेन हो गये | 

हमारे राष्ट्रपति 
राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसादजीसे दिनकरजीकी चच 
हुई । दिनकरजीकी कई कविताएँ उन्हें बहुत पसरू 
आई थीं | दिनकरजीका ज़िक्र करते हुए उन्होंने 
कहा-- एक अच्छी बात है कि सब-रजिस्टूरीमें उरे 
काम कम करना पड़ता है ओर वक्त काफी [मह 
जाता है 1? 

यद्यपि बाबू राजेन्द्रप्सादनीको यह बात पसन्द 
नहीं है कि दिनकरजी जैसे राष्ट्रीय विचारोंके नहा 
कविको सरकारी नोकरी करनी पड़ती है, तथापि वे इतने 
उदार हैं कि दूसरोंकी कमज़ोरियोंके प्रति उनके eat 
चता तथा सहानुभूतिके ही भाव पाये जाते हैं | ay 
राजेन्द्रप्रसादजी विनम्रताकी साक्षात्‌ मूति हैं, ओर उनका 
aaia मानो सुसंस्कृतिकी सर्वोच्च शिक्षा है । साधाण |. 
जनताके जितने निकट वे हैं, उतना देशका शायद ही 
कोई दूसरा नेता हो। महात्माजीसे भी बातचीत 
करनेमें संकोच होता है, ओर हम यह नहीं भूल पाते 
कि महात्माजी हिमालयकी तरह उच्च हैं. और हम इते 
wal श्रो जवाहरलालजीसे बातचीत करते हुए a 
लगता है | उनका कठोर Discipline (नियन्त्रण) 
निकट सम्बन्ध स्थापित करनेमें सदैव बाधक होता है | 
पर राजेन्द्र बाबूकी बात दूसरी ही है, वे तो ष 

केसे ही आदमी मालूम होते हैं | ~ 

श्रीमान काका साहब 
श्रीमान काका साहब जैसे साफ़ दिमागके भा || 
सुलभे हुए विचारोंवाले लेखक भारतवर्षमें थोड़े ही. 
होंगे । काका साहबने ga यात्रा की है, उर्तीं 
अध्ययन काफी विस्तृत है और सबसे बढ़कर बात प. 


(a 


ca) BS el (नगम Yl 
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end मोलिकता है और उनके मुक्राबलेका निव 
लेखक हिन्दीमें तो शायद ही कोई निकले | | 
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aaa, श्री रामचन्द्र शु ओर श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
ये तीन नाम इस सिलसिलेमें याद आते हैं, ओर इसमें 
gaze नहीं कि इन तीनों महालुभावोने इस दिशामें 
हिन्दीके गौरवकी वृद्धि की है ; पर काका साहबके 
gară एक निरालापन है, जो अभी हमारे यहाँ नहीं 
आने पाया | 

काका साहसे बातचीत करते हुए सड़कपर जा 
हा था कि उधरसे एक मोटर धूल उड़ाती हुई 
निकली । मैंने कहा--“हमारे एक मित्रने मोटरकी 
उपमा पाश्चाय सभ्यतासे दी थी, जो ately चकाचोंध 
उत्पन्न करती हुई आती है और पीछे धूल उड़ाती हुई 
चली जाती है ।?? 

काका साहबने पूछा--““यह बात आपने किनसे 
सुनी थी !?? 

मैंने कहा--“ प्रोफेसर घर्मानन्दजी कोशम्बीसे |”? 

तब काका साहबने बतलाया कि यह अधूरा वाक्य 
उनके किसी निबन्धका है, जिसे खुद उन्हींने 
अहमदाबादमें कोशम्बीजीको सुनाया था ! 

श्री सुन्दरलालजी द्वारा लिखित हज़रत मुहम्मद 
नामक पामफ्लेटपर एक वाक्य मैंने उद्धत किया था | 
उसके नीचे महात्म।जीका नाम था । जब मैंने काका 
साहको वह वाक्य, जो सांस्कृतिक समन्वयके पत्तमें 
था, सुनाया, तो उन्होंने पूछा कि यह वाक्य कहाँसे 
लिया गया है । मैंने कहा कि एक बंगाली सज्जने 
महात्माजीके भिन्न-भिन्न विषयोंके सुन्दर वाक्योंका 
प्रह करके एक, पुस्तिका छपाई है, उसीमें से यह 
लिखा गया है । काका साहबने बतलाया कि यह 
माम्य उनके एक लेखका है, जो उन्होंने “यंग इंडिया? 

कितने ही वर्ष पहले लिखा था ! % 


+ 
निम्न-लिखित वाक्‍य, 
दर असल 
‘i i 


जो महात्मा गांधीके नामसे छपा है, 
काका साहबका हे-- 
merely ® Gujrat Vidyapith does not propose 


Culture to feed ०, or repeat, the ancient 
culture p It rather hopes to build a new 
enriched ased on the tradition of the past, 


by the experience of later times. It 
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काका साहब महाराष्ट्र-प्रान्तके निवासी हैं ; पर 
अब तो वे पक्के गुजराती बन गये हैं ओर गुजराती 
भाषाके सुलेखक भी | हिन्दी भी वे खासी अच्छी 
लिख लेते हें | ओर अब हिन्दी-प्रचार उनके 
जीवनका एक मुख्य कार्य-सा हो गया है। काका 
साहबसे बातचीत करनेमें मानसिक भोजन मिलता है ; 
पर उनसे बातचीत करना खतरनाक है, क्योंकि उनकी 
aaa बुद्धि शाब्दिक घटाटोपको उसी तरह चीर डालती 
है, जिस तरह पैना चाकू मामूली काग्ज्ञको । 

काका साइबकी तर्कशेली नीर-क्तौर-विवेकी है, 
alt उनका मस्तिष्क स्पष्ट विचार करनेका इतना 
अभ्यस्त हो गया है कि वे बातकी तह तक बड़ी जल्दी 
पहुँच जाते हैं | एक बार मैंने आध घंटे तक उनके 
सम्मुख एक संस्थाको खूब तारीफ की। काका 
साहबने बड़े ध्यानपूर्वक उसे सुन लिया, और फिर 
कहा--““मालूम होता है कि उस संस्थामें आदमी 
पालतू बनाये जाते हैं |” पहले तो मैं इस सम्मतिको 


stands for the synthesis of the different 


cultures that have come to stay in India, that 
have influenced Indian life, and that, in their 
turn, have themselves been influenced by the 
spirit of the soil. This synthesis will naturally 
be of the Swadeshi type, where each culture 
is assured its legitimate place, and not of 
American pattern, where one dominant culture 
absorbs the rest, and where the aim is not 
towards harmony, but towards an artificial 
and forced unity.” 

“गुजरात-विद्यापीठका उद्देश्य केवल प्राचीन संस्कृतियोंके 
आधारपर रहना या उन्हींको दुहराना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य 
एक नवीन संस्कृतिका निर्माण है, जिसका आधार तो भूतकालकी 
परम्परा होगी, पर जो अर्वाचीन कालके अनुभवोंसे अपनेको पुष्ट 
करेगी । भारतमें जो संस्कृतिया भिन्न-भिन्न देशोंसे आई हैं, 
जिन्होंने भारतीय जीवनको प्रभावित किग्रा हे भोर जो स्वयं इस 
भूमिकी भावनाओंसे प्रभावित हुई हैं, उन सबका संकलन ही हमारा 
उद्देश्य है । यह संकलन स्वभावतः स्वदेशी ढंगका होगा, जिसमें : 
प्रत्येक संस्क्ृतिकों एक न्यायपूण स्थान मिलेगा, न कि अमेरिकन 
पद्धतिका, जहाँ एक खास संस्कृति बाकी संस्कृतियोको हजम कर 
लेती है, और जिसका उद्देश्य सामंजस्थके बजाय एक निम तथा. 
बलपूवेक स्थापित की गई एकता ही हे ।?? f m 
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सुनकर चौंका ; पर पीछे गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर 
सुभे ज्ञात हुआ कि काका साहबके कथनमें सत्यका 
बहुत-कुछ अंश था । 

काका साहबके सम्भाषणमें अनेक चमत्कारपू्ण 
वाक्य सुननेको मिलते. हैँ, ओर सबसे बड़ी 
खूबीकी बात यह है कि उनके भाषणमें कोई 
कृत्रिमता नहीँ होती | यदि आप काका साहबको 
किसी सुसंस्कृत समाजसें बिना उनका परिचय कराये 
छोड़ दें, तो दस मिनटमें ही वे उक्त समाजके केन्द्र 
बन जायँगे | श्रोताओंको उनके दो-चार वाक्य सुनकर 
ही पता लग जायगा कि यह व्यक्ति गम्भीर अनुभूति, 
विस्तृत अध्ययन तथा मौलिक विचार-शेलीके कारण 
हम सबका “काका” है | 

काका. साहबने भारतके भिन्न-भिन्न भार्गोमें 
घूम-फिरकर अपनेको जिस तरह शिक्षित बनाया है, उसे 
देखकर Bat होती है । ओर महात्माजीके सत्संगका 
लाभ उठानेमें तो वे सम्भवतः अद्वितीय रहे हें | अब 


विचार परिवर्तन करनेके अमूल्य अवसर मिले थे । 
राष्ट्रीय शिक्षाकी आयोजनाके लिए अथवा गुजराती 
साहित्यके लिए काका साहबने जो कुछ किया है, उसकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी ; पर भारतकी 
सांस्कृतिक एकता तथा राष्ट्र भाषाके प्रचारमें उनके द्वारा 
जो कार्य हो रहा है तथा भविष्यमें होनेवाला है, वह और 
भी अधिक महत्त्वधूण है | 

ठाकुर श्रीनाथ सिंहसे घंटे-भर बातचीत करनेका 
ओर घंटे-डेढ़-धंटे साथ टहलनेका अवसर मिला | इस 
. बींचर्मे हम लोग कई बार हँसे ओर उस हुँसीके 
साथ कितनी. ही गलतफहमियाँ भी उड़ गई | 
श्री गोपीवछ॒भ उपाध्यायसे बहुत दिनों बाद मुलाक्रात 
हुई थी, और उनके साथ. तो क्ररीब-क़्रीब रोज़ ही 
deg समय बहुत देर तक हास्यविनोद होता रहा | 


तो महात्माजी अत्यन्त कार्यव्यप्रः रहते हैं ; - पर जत्र - 
उन्हें अवकाश था, उन दिनों काका साहंबको: उनसे 


सः पादक, प्रकाशक और मुद्रक :-बनारसीदास चतुवेदी, प्रवासी-प्रेस, १२०२, अपर सरकूञ्जर रोड, TAH | 
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श्री मोहनलाल विधुर हैं, अतएव उनसे हमारी सुनकर Serj पर पीछे गम्भीरतापूरवक विज्ञार करनेपर श्री मोहनलाल विदुर हैं, अतएव उनसे हमारी हह. 
तथा क्रियात्मक सहानुभूति थी, और कई दिन तक N 
निकट रहने और अनेक विषयोंपर विचार परि 
करनेका सोभाग्य हमें प्राप्त हुआ । आश्रमके पाँच हिन 
शीघ्र ही व्यतीत हो गये, ओर १६ waza TATA 
मैं वर्घासे आगरेके लिए चल पड़ा | 
दिल्लीमें 
मौलवी अब्दुल इक़् साहवके साथ 

वर्धासे आगरा पहुँचा, ओर वहाँ सात दिन रहने 
बाद २४ अक्टूबरके प्रातःकाल दिल्लीके लिए खान | 
हो गया। आगरेमें मुझे अंजुमन - तरक्रिए - Set 
सेक्रेटरी! मोलवी अब्दुलहक़॑ साहबका एक कृपाफ़ 
मिला कि वे हाली-शताब्दीमें सम्मिलित होनेक़े लिए 
पानीपत जा रहे हैं, आगरे होते हुए निकलेंगे ak 
साहित्यिक विषयोंपर वार्तालाप. करनेके लिए एक दिन 
आगरे ठहर भी सकते हैं । यह चिट्टी कलकत्तेसे लोटा 
आई थी ओर तत्र तक मोलवी साहब दिल्ली. gga 
थे । मैंने ` श्रीयुत -अख्तरहुसेन. रायपुरीको, जिक 
“विशाल भारत’के पाठक भलीमाँति परिचित हैं, मो 
जो अन मौलवी. en साहबके पास सहायकका काश 
करने लगे हैं, एक पत्र लिख दिया था कि मैं सबै 
गाड़ीसे दिल्ली पहुँच जाऊँगा | स्टेशनपर अख्तर ae 
तो मौजूद थे ही ; पर जब मैंने सुना कि खद मोलग 
साहन भी आये हुए हैं, तो मुके बहुत लळित होत 
पड़ा | मैंने रायपुरीसे कहा--“आपने गज्ञब. क 
दिया ! मौलवी साहबको क्यों तकलीफ दी !” . 

उन्होंने कहा--“मौलवी साहन माने ही नहीं। 
मैंने तो मना भी किया था |? i निव 

मौलवी साहबके दर्शन करनेकी इच्छा बहुत fea 
थी । श्री वंशीधरजी विद्यालंकारने उनके विध 
जो cha “विशाल भारत?में लिखा था, उसे पढर्क, | 
उनके कार्य-क्षेत्र औरंगाबादमें ही जाकर उनके ' ; i 
करनेका निश्चय कर चुका था | . और भी है 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ 
“ नायमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः? 


: : फरवरी १६३६ | 


सुन्दरम्‌ ” 


[ पूर्ण-मंक -ec, 


-हिन्दीका कहानी-साहित्य 


श्री चन्द्रगुत्त विद्यालंकार 


ह शायद सच है कि हिन्दी बोलनेवाली जनतामें 
नये anal कहानियाँ लिखनेका शोक़ बंगाली 
/ | साहित्यिकांकी कृतियोसे पैदा हुआ। बीसर्वी सदीके 
may बंगाली कहानी-लेखकोंकी देखा-देखी हिन्दी में 
पहले-पहल सम्भवतः पं० माधवप्रसाद मिश्रने कहानियाँ 
लिखनी शुरू at) उससे पहले वर्तमान युगकी 
कहानी-कलासे हिन्दी-संसार लगभग अपरिचित ही था | 
५० माधवप्रसादजीकी कहानियाँ एक तरहसे तत्कालीन 
सामाजिक उपन्यासका संक्षिप्त रूप ही थीं। कतिपय 
लोक प्रसिद्ध कथानकोंको लेकर भी उन्होने कहानियाँ 
लिखी थीं। आज 'पं० माधवप्रंसादकी कहानियोको 
We करनेवाले लोग हिन्दीमें चाहे कितने ही कम 
क्यों हों, परन्तु इस दिशामें उनके प्रथम प्रयत्नोंकी 
RUA इनकार नहीं किया जा. सकता । यह सन्‌ 
18०३ की बात है। | | 


लिखनेवालोंकी संख्या सैकड़ों दै, पढ्नेवाले लाखों हैं 
और हिन्दीके दैनिक, साप्ताहिक और मासिक साहित्यमें 
आजकल कम-से-कम दो सो कहानियाँ प्रति मास 
काशित हो रही हैं। हिन्दीमें आज कमसे कम 
साठ लेखक ऐसे हैं, जिन्हें कहानी-लेखक कहा जा 
सकता है । 

हिन्दीके इस प्रतिदिन विकसित होरहे कहानी- 
साहित्यका समालोचनात्मक संक्षिप्त विवरण देनेसे पूवे - 
मेरे लिए सम्भवतः यह आवश्यक-सा है कि कहानी: 
काके सम्बन्धमें में अपने विचारोका निर्देश 
इससे मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हो सकेंगा। 
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ही चाहिए कि साहित्य तथा कलाका स्वरूप क्या है, 
और इन दोनोंके उद्देश्य क्या हैं | 
मेरी रायमें, घटनात्मक इकहरे चित्रणका नाम 
| कहानी है, ओर साहित्यके अन्य सभी अंगोंके समान 
Hit रस उसका आवश्यक गुण है । वातावरण, SAFA 
| आदि सभी बातें कहानीकी इसी परिभाषामें आ जाती हैं | 
किसी ज्ञमानेमें कहानियोंका उद्देश्य सिफ मनोरंजन 
il था। जो चीजें मनुष्यके लिए तब तक असाध्य थीं, 
कल्पना द्वारा उनकी सृष्टि करके उस युगके कहानी- 
| लेखक अपने पात्रोके अलौकिक सुख-दुःखोंसे अपने 
पाठकों या श्रोताओंका मनोरंजन किया करते थे । उसके 
बाद कहानियाँ शिक्षाके उद्देश्यसे लिखी जाने लगी | 
इहलोक या परलोककी अलोकिक तथा असाध्य 
कल्पनाओंके साथ-साथ मनोरंजक ढंगपर विभिन्न तरहकी 
शिक्षा देना इन कहानियोंका उद्देश्य था | 
क्रमशः जनरुचि बदली ओर असम्भव कल्पनाओंका 
स्थान वास्तविकताके चित्रणने ले लिया । वास्तविकता 
( Realism ) के साथ-साथ भाव-चित्रणकी महत्ता 
बढ़ गई, और क्रमशः नये-नये आइडियाज्ञ भी कहानियों 
द्वारा दिये जाने लगे। alt aq aaa यहाँ तक 
पहुँच गई दै कि साहित्य, कला, समाज-शासत्र और 
विज्ञानको कोई भी चीज्ञ ऐसी नहीं, जिसका चित्रण 
कहानियों द्वारा न किया जाता हो। आज संसारके 
सुप्रसिद्ध लेखकों ओर साहित्यिकोमें बहुत कम लोग ऐसे 
होंगे, जो कहानी न लिखते हों । 
कहानी, उपन्यास ओर नाटक इन सबकी गणना 
ललित-साहित्यमें की जा सकती है | उपन्यास ओर 
नाटकका मेद जितना स्पष्ट है, कहानी और उपन्यासका 
£ भेद उतना स्पष्ट नहीं | मेरी रायमें, कहानी इकहरा 
` चित्रण है ओर उपन्यास एक गुथीला (Complicated) 
चित्रण है, यद्यपि कतिपय उदाहरणोंमें कहानियाँ गुथी ले 
ढंगकी भी मिल जायँगी और कुछ उपन्यास ऐसे भी पेश 
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लेकर उन्हें लिखा गया है । कहानी और ओर उपया 
भेदको स्पष्ट करनेके लिए यह कहना पर्याप्त होगा. 
न दोनोंमें परस्पर वही भेद है, जो बेल और शो 

होता हे । यद्यपि अनेक बेलें भी गुथीली मिल ज 
ओर अनेक aa बिलकुल इकहरे दिखाई देंगे। | 
कहानीका उद्देश्य, मेरी रायमें, चित्रणके अति 

और कुछ भी नहीं | न अच्छा और न बुरा | यो 
उनका प्रयोग, चाहे जिस इच्छसे किया जा सकता | 
में यह मी नहीं कहता कि जो कहानियाँ किसी उदरे 
लेकर लिखी जायँँगी, वे अवश्य ही बुरी होंगे 
कहानीको सफलता तो लिखमेवालेकी प्रतिमापर कि 
करती है। हृदयमें अच्छा या बुरा कोई ay 
wag भी कलाकारकी उत्तम कृति अच्छाई भो 
बुराई दोनोंसे निस्संग रहती हे । टालस्टाय, तुमि 
ऑस्कर वाइल्ड आदि सुप्रसिद्ध कलाकारोंकी कृति 
मेरी इस स्थापनाका उदाहरण हैं । 
मेरे एक साहित्यिक मित्रका दावा है कि हिनी 

ऐसे लोगोंकी संख्या भी बहुत कम है, जो य 
सममते हों कि संसारके अर्वाचीन साहित्यमें बह 
( Short story ) कहते किस चीज्ञको हैं। उ 
कथन है कि हिन्दीके अधिकांश पाठक ओर हे 
किसी घटना अथवा घटनांशको ही कहानी anne 
मैं उनकी बातसे सहमत नहीं हूँ । मेरा खयाल है 
हिन्दीके कतिपय लेखक आर अधिकांश पाठक a 
“कहानी? की ठीक-ठीक परिभाषा भले ही न करती 
परन्तु वे समकते हैं कि कहानी कहाँ जाकर बशी 
बन जाती है | | 
भारतव्ेके प्राचीन कहानी-साहित्यके से | 

एक भी शब्द कहे बिना मैं वर्तमान हिन्दीके आ 
कहानी-साहित्यकी ओर आता हूँ। जैसा कि | 
शुरूमें कहा था, हिन्दीमें नये ढंगकी ह | 
लिखनेका चाव बीसर्वी सदीके प्रारम्भमें पद ५, | 
सबश्री माधवप्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गो A 
गिरिजाकुमार घोष ( पार्वतीनंदन ), छुबीलेलाल "| | 


है| ताका वणन ही इन कहानियोंमें प्राप्त होता है | 
gad स्यिलिस्टिक हैं या नहीं, इस ae 


फरवरी, १६३६ ] 


eer. : 
| aR इस युगके प्रमुख लेखक हें । इस युगकी 
आदि कः 

| gait एक तरहसे तत्कालीन उपन्यासोंका संक्षिप्त 


वे 


हप हैं । इतका चित्रण बिलकुल अधूरा 


कहानी-लेखकोंकों कोई मतलब नहीं था | गोस्वामीजीकी 
हानियोंके शीर्षक भी प्रायः इस ताहके होते थे-- 
(दानका फल?, “सत्यका परिणाम”, 'दयासे लाभ? इत्यादि | 
इन कहानियोमें अपने पात्रोके व्यक्तित्वका विकास 
लेका प्रयत्न लेखकोने नहीं किया था। मानो उन्हें 
अपने पात्रोसे जरा भी मोह या आसक्ति नहीं है ; उन्हे 


A 


x तो सिर्फ़ अपने प्रतिपाद्य विषय (कहानीका परिणाम) से 


a 


ही मतलत्र हे । श्री छुबीलेलाल गोस्वामी कहानियाँ 
eat, एक तरहसे अपने पिता श्री किशोरीलाल 
गोस्तरामीके समकालीन ही रहे हैं । प्रारम्भिक युगके 


| इन लेखकोंमें बाबू गिरिजाकुमार sisal कहानियाँ 


कलाकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हें । उनकी कहानियोंमें वे 
नुटियाँ सबसे कम हैं, जो उस युगके अन्य हिन्दी-कहानी- 
लेखकोंकी रचनाओंमें आम तौरसे पाई जाती थीं । . 

इन कहानियोंमें अनेक तरहकी अपूर्णता रहते इए 
भी हिन्दी-साहित्यमें मौलिक कहानियोंका प्रारम्भ 
करनेका श्रेय बीसवीं सदीकी पहली दशाब्दिके इन्हीं 
लेखकोंको है, और यह बात कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
नही है | 

इस सदीकी दूसरी दशाब्दिका महत्त्व हिन्दीके 
केहानी-साहित्यमें बहुत अधिक है । तत्कालीन पत्र- 
पत्रिकाओ--विशेषकर 'सरस्वती?--ने हिन्दीके पाठकोंको 
केहानी पढ़नेका जो चाव लगाया था, वह बहुत शीघ्र 
हदीस अनेक अच्छे - अच्छे कह।नी-लेखकोंकी 
ay रूपमें फल लाया | सन्‌ १६११ में श्री 
ie nice एक कहानी प्रकाशित हुई । उसके 
ग Tasi विश्वम्भरनाथ जिजा ( १६१५ ), राजा 
को मण सिह ( १६१३ ), do विश्व्मरनाथ शर्म 
क ( १९१३ ), वेद्य चतुरसेन met (१६१४), 
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पं० ज्वालादत्त शर्मा (१९१४) और पं० चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी ( १९१५ ) आदि श्रेष्ठ लेखकोंका हिन्दीके 

साहित्याकाशमें अभ्युदय हुआ | 

इस दशाब्दिके प्रथम लेखक श्री जयशंकरप्रसाद 

आज हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं । हिन्दी 

कवितामें भी उनका स्थान neag है, और उनकी 

कहानियोंका भी हिन्दी-साहित्यमें एक विशेष स्थान है | 

प्रसादजीकी प्रतिभा निस्सन्देह सर्वतोमुखी है | उनकी 

कल्पनाकी उड़ान ga ऊँची है, और उनके भाव 
कवितामय होते हें | नाटक, उपन्यास, कविता, 

कहानी, निबन्ध -- प्रसादजीने यह सभी कुछ लिखा है ; 
परन्तु इन सभी क्षेत्रोंमें प्रसादजीकी दिशा एक ही रही 
है। उनकी किसी भी कृतिकी कुछ लाइनें ही पढ़कर 
पाठक जान जायगा कि यह प्रसादजीकी रचना है | 
इतना ही नहीं, प्रसादजीकी सभी प्रकारकी रचनाओं्मे 
एक विशेष प्रकारके भावकी प्रधानता रहती है। इस 
भावको हम रहस्यमयी करुणाका नाम दे सकते हैं । 
प्रसादजीने बौद्ध इतिहास और बोद्ध साहित्यका विशेष 
अध्ययन किया है; सम्भव है कि उनके इसी अध्ययनका 
प्रभाव उनकी प्रतिभापर पड़ा हो । 

जैसा कि मैंने अभी कहा है, प्रसादजीकी 

रचनाओंका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । प्राचीन ऐतिहासिक 
कथानकोंसे लेकर सीमाप्रान्तकी पठान बालिकाओं 
तकका चित्रण प्रसादजीने अपनी स्चनाओंमें किया है | 
परन्तु प्रसादजीके हृदयकी वह रहस्यमयी करुंणाकी वृत्ति 

उनके मस्तिष्क ओर हृदयका इतना आवश्यक भाग बन 

गई है कि उनकी रचनाओंकें सभी पात्र इसी बृत्तिसे 

सन्निविष्ट हो गये हैं । यही करण है कि नाटक और 
कविताके क्षेत्रमें प्रसादजीको चाहे जितनी सफलता प्राप्त 
हुई हो, कहानीके चेत्रमें उन्हें वह सफलता नहीं मिली | 
अपनी कहानियोंमें प्रसादजी विभिन्न पात्रोको जो सृष्टि 
करते हैं, वह वास्तवमें विभिन्न परिधानों और विभिन्न 
आकृतियोरमे, एक ही चरित्र बन जाता है। आजसे दो 
हज़ार वर्ष पहले वेशालीके एक ale भिक्षुकी शिष्या 
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प्रसादजी जो चरित्र चित्रण करेंगे, लगभग वही व्यक्तित्व 
आपको उनकी एक ऐसी कहानीकी पठान नायिकाको भी 
मिलेगा, जो बीसवीं सदीके ३३ वें बरसमें अपने पिता 
रज़मकके पहरेदारके पास नियमितरूपसे भोजन पहुँचाया 
करती हो | 
प्रसादजीकी इस सीमितताका एक कारण सम्भवतः 
यह भी है कि वह बनारससे बाहर, इधर-उधर बहुत कम 
आते-जाते हैं । दशाइ्वमेध घाटसे मान-मन्दिर होकर 
अपनी बेठककी ओर आते-जाते प्रसादजीको बरसों बीत 
गये हैं। इस परिवर्तनशील संसारमें प्रसादजीके 
जीवनको गाड़ी नियमितरूपसे एक ही परिधिके अन्दर 
चक्कर काट रही है। उनकी मित्रमणडली भी बहुत 
कम परिवतेनशील है । अपने बहुत ही छोटेसे दायरेके 
'बाहुरका प्रसादजीको जितना ज्ञान हे. वह सब पुस्तकों 
और कल्पनाके आधारपर ही है । इन परिस्थितियोका 
प्रभाव .प्रसादजीकी भाषापर भी पड़ा है, ओर उनकी 
घा कम-से-कम संयुक्त-प्रान्तसे बाहरके हिन्दी-भाषा- 
के लिए अधिक दुरूह बन गई है | 
` प्रसादजीकी भाव-प्रधान शेली में कुछ त्रुटियाँ रहते 
हुए भो इस बातसे इनका! नहीं किया जा सकता कि 
वे हिन्दी-साहित्याकाशके एक उज्ज्वल सितारे हैँ । 
र उनकी उज्ज्वलता पिछली चोथाई शताब्दिसे एक 
न क्रायम है। 


: श्री विश्वम्भरनाथ जिज्ञाकी अनेक कहानियोंमें 


तिभाकी मलक दिखाई दी थी > परन्तु शायद 


तियोंके aR पिसकर उनकी प्रतिभाका 


FE नहीं होने पाया । राजा राधिकारमण 
ने भी अनेक अच्छी कहानियाँ लिखी थीं | 


नी प्रकाशित हुईं | _ तबसे लेकर 


शिकजीने शायद ३०० से नियाँ 


cause एक ही चला आ रहा है | को शिक 
अधिकांश कहानियाँ किसी उद्देश्यको लेकर लिखी 
हैं। “कला, ake लिए?? वाला Rey 
कोशिकजीकी रायमें एक शाब्दिक ममेलेसे बढकर ah 
कुछ नहीं है। कोशिकजीकी कहानियोंकी विशेष 
उनका वार्तालाप-प्रधान होना है। वे प्रायः बातच 
शुरू होती हैं, ओर बातचीतपें ही समाप्त होती y 
जीवनकी सामान्य बातेंसे ही कोशिकजी l 
कहानियोंकी सृष्टि करते हैं। किसी aay 
बातको लेकर भी वह कहानी लिख सकते हैं | उक्त 
कहानिर्योर्मे अनावश्यक विस्तारका दोष अनेक जा; 
पाया जाता ÈI कोशिकजीकी कतिपय ate 
निस्सन्देह उत्कृष्ट कलाका उदाहरण हैं | | 

वेद्य चतुरसेन mel हिन्दीके एक सुप्रसिद्ध तेक! 
माने जाते हैं। भाषापर उनका आधिपत्य है| 
उनका-सा गद्य हिन्दीमें बहुत कम लोग लिख सो. 
हैं । किसी ada वस्तुको भी शास्त्रीजी अग 
भाषाका पुट देकर ओजमय झर. फडकती हुई चह 
बना सकते हैं | हिन्दी-सा हित्यके इतिहासमें meia | 
स्थान एक कहानी-लेखकके रूपमे विशेष महत्त 
नहीं हे । उन्होंने इस समय तक काफ़ी कहानिं| 
लिखी हैं ; परन्तु इन कहानियोंकी जान प्रायः उती 
माषा ओर शेलीकी ओजस्वितामें हौ हे । परिमा 
लिहाज्ञसे welsh बराबर aga कम लोगोंने हिं 
होगा ; परन्तु दुर्भाग्यवश शास्त्रीजी अपनी att) 
संयम नहीं रख सके । उनकी रचनाएँ निलिप्त “i 
रहने पाई | E 

Yo ज्वालादत्तकी कहानियाँ हिन्दी-कहानी-सा है | 
प्रारम्भिक युगकी रचनाओंका परिष्कृत रूप हैं, | न 
कहानीकी शिक्षाको पात्रोके व्यक्तित्वके चित्रणकी अ. 


फरबरी, १ oe हि 
ये रखनेके लिए काफ़ी है । इस कहानीका 
शीक हे--'उसने कहा था? l गुल्लेरीजीकी इस 
त्वनाके जोड़की कहानियाँ RAN आज तक भी बहुत 
क्रम लिखी गई हैं। के हानी-कलाके पूरे गुण इसमें 
ama हैं। RÅNA असामयिक देहावसानसे 
हिन्दी-साहित्यको निस्सन्देह बड़ी भारी क्षति पहुँची | 
सन्‌ १६१६ का वर्ष हिन्दी-कहानी-साहित्यके लिए 
बढ़ा सौमाग्यशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि इस वर्ष मुन्शी 
घनपतराय नामक एक साधारण स्थितिके नवयुवकने, जो 
नवाबरायके उपनामसे set कहानियाँ लिखा करते थे, 
प्रमचन्द नामसे हिल्दीसे प्रवेश किया । आज 
प्रमचन्दजीको हिन्दी-जगतका एक-एक बच्चा भी जानता 
हे | यह कहनेमें ज़रा भी अत्युक्ति न होगी कि बीसवीं 
सदीके रिन्दी-साहित्यपर प्रेमचन्दजीकी गहरी छाप है । 
उत्तर - भारतके सैकड़ों मुसलमान ait भी आज 
| प्रेमचन्दजीके नामकी aa हे । हिन्दी-साहित्यके वतमान 
युगमें प्रेमचन्दजीके समान लोकप्रिय लेखक ओर कोई 
भी नहीं हुआ | 
प्रमचन्दजी मूक जनताके लेखक हैं । भारतवर्षे 
लाखों-करोड़ों किसान और मज़दूर अपने अशिक्षित 
मस्तिष्के जो कुछ सोच पाते हैं, अपने गरीबी और 
लाचारीके जीवनमें इन असहाय व्यक्तियोंके हृदयोंमें 
अन्दर-ही-अन्द्र गहरी व्यथाके जो अदृश्य तूफ़ान चला 
करते हैं, परम्परागत रूढ़ियोंमें बँधी हुई यह दुर्दशाग्रस्त 
जनता, वर्तमान युगके बुद्धिवादसे सर्वया अपरिचित 
teat जिस तरह भाग्य और ईश्वरीय विधानपर भरोसा 
चुपचाप सभी तरहकी तकलीफ़ झेलती रहती है, 
उस सबका सही-सही चित्रण करनेमें प्रेमचन्दजीके 
“मान सफलता भारतवर्ष-भरके saat सदीके साहित्यमें 
र किसी कलाकारको शायद ही मिली हो | 
oa इस महान कलाकारका व्यक्तित्व बहुत ही 
- सादा हे | अपने पचास वर्षके जीवनमें 
SER जो आथिक कठिनाइयाँ निरन्तर उठानी 
7 उनकी छाप प्रेमचन्दजीके चेहरेपर साफ़ तौरसे 
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देखी जा सकती दवै । उनकी बड़ी-बड़ी, खूब घनी He 
ओर खुलकर ऊँचा हुँसनेकी आदत भी व्यथाकी इस 
छापको छिंपा नहीं सर्की । फिर भी जो कुछ उन्हे 
प्राप्त है, मानो वह उसीमें सन्तुष्ट हें । सांसारिक 
महत्त्वाकांच्षाएँ उनके हृदयमें उठती ज़रूर हैं ; परन्तु 
उनके जीवनका संचालन किसी महत्त्वाकांक्षा द्वारा नहीं 
हो रहा । उनका स्वभाव किसी अशिक्षित किसानके 
समान संरल ओर कुछ अंश तक भोला भी है | 
प्रेमचन्दजीके जीवनकी नौकाकी पतवार श्रीमती प्रेमचन्दके 
हाथोंमें है, और वह कुशलताधूवेक इस नावके मागेका | 
दिशानिर्देश कर रही हैं । श्रीमती प्रेमचन्दने यदि अपने । | 
पतिके जीवनकी नावकी पतवार सँमालनेमें कुछ ढोल 
दे दी होती, तो कहा नहीँ जा सकता कि वह किस 
दिशामें जा बही होती | 

प्रमचन्दजीने इस समय तक तीन सोके लगभग 
कहानियाँ लिखी हैं, उनके उपन्यासोंकी संख्या भी रक 
दर्जनसे ऊपर निकल गई है | परन्तु उपन्यास-लेखकके 
रूपमें प्रेमचन्दजीको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि 
उनके समान उपन्यास-लेखक भी हिन्दीमें अभी तक 
कोई दूसरा नहीं है । प्रेमचन्दजी नियमित रूपसे लिखते 
हैं, ओर लिखनेके कार्यमें एक दिनकी छुट्टी करना भी 
उन्हें बरदाश्त नहीं है । सम्भवतः यही कारण है कि 
अनेक बार वे बहुत मामूली चीजे भी लिख जाते हैं | 
प्रमचन्दजीका लिखा हुआ सभी कुछ उत्कृष्ट कोटिका 
होगा, यह नहीं कहा जा सकता | उनको कतिपय 
कहानियाँ तो बहुत ही मामूली ऊँचाई तक उठ पाई हैं। 

जैसा कि मैंने अभी कहा है, प्रेमचन्दजीकी कला 
एक विशेष दिशामें ही विकसित हो पाईं है | वहाँ | 
तक, जहाँ तक वे मूक भारतीय जनताकें भावोंका चित्रण || 
करते हैं । अन्य galt उन्हें उतनी सफलता नही | 
मिली ।  मानव-हृदयके कोमल ओर सूक्ष्म आघात 
प्त्याबातोंका चित्रण करनेमें प्रेमचन्दजीको बहुत, N 
सफलता प्राप्त हुई है । वास्तवर्मे यह उनका क्षेत्र ही _ 
नहीं है । गह 


| मेरी रायमें, भारतवर्षके तीनों सर्वश्रेष्ठ कहानी- 
| लेखकोके क्षेत्र प्रथक-प्रथक्‌ हैं | श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
teeth लेखक हैं । हृदयकी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
अनुभूतियोंका चित्रण करनेमें उन्हें कमाल हासिल है | 
श्री शरचन्द्र चट्टोपाध्याय परिवारके लेखक हैं । मनुष्य 
जहाँ अपने व्यक्तित्वको सुरक्षित रखकर दूसरे मनुष्यसे 
मिलता है, चाहे वह किसी भी सम्बन्धसे क्यों न मिले, 
वही शरत बाबूका क्षेत्र हे, और इस दिशामें वे सर्वश्रेष्ठ 
हें ॥ उसके बाद जब मनुष्य अपना व्यक्तित्व खोकर 
समूहका, भीड़का, एक छोटा-सा अंग बन जाता है, तब 
प्रेमचन्दजीका क्षेत्र शुरू होता हे । इस क्षेत्रमें एक 
व्यक्तिके मानसिक आघात-प्रत्याघार्तोकी महत्ता बहुत 
कस रह जाती है, क्योंकि वह समष्टिका एक बहुत 
छोटा-सा ओर अधिकांश दशाओंमें नगण्य-सा भाग बन 
जाता है । हिन्दीके लिए अभाग्यकी बात इतनी ही है 
कि जहाँ रवि बाबू ओर शरत्‌ बाबू अपने क्षेत्रसे बाहर 
भी काफ़ी अच्छा चित्रण कर लेते हैं, वहाँ प्रमचन्दीको 
अपने क्षेत्रके बाहर उतनी सफलता नहीं मिलती | 
हिन्दी-जनताकी रुचि अब बदल रही है | maa- 
>” हृदयके TERA आघात-प्रत्याघातोका मनोरंजक 
| । चित्रण पढ़नेका चाव आज हिन्दी-जनतामें पेदा हो 
गया है | प्रेमचन्दजी यह चाव पूरा नहीं कर पाते 
आर सम्भवतः यही कारण है कि उन लोगोंमें, जिनकी 
रुियाँ परिष्कृत समझी जाती हैं, प्रेमचन्दजीकी 
रचनाओंके लिए उतना आकर्षण बाक़ी नहीं रहा | 
यह सब होते हुए भी अभी तक मैदान प्रेमचन्दजीके 
हाथोंमें ही है, ओर हिन्दीको प्रेमचन्दजीपर भारी 
अभिमान है । 
यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्दजीके प्रवेशके 
बाद ही वास्तविक रूपमें हिन्दीके कहानी-युगका 
प्रारम्भ हुआ। सन १९१७ में राय कृष्णदासने 
कहानियाँ लिखनी शुरू कीं, सन्‌ १६१६ में स्वर्गीय 
| | चण्डीप्रसाद “हृदयेश? तथा श्री गोविन्दवलुभ पन्तने इस 
त्म प्रवेश किया | 
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। 
घ 
गय कृष्णदास परिष्कृत रुचिके एक कलाप्रेमी है | 


कलाके सभी अंगोंमें उन्हें रुचि हे । उनकी छोटी शो. 
अनेक कहानियोंमें सामान्य भावोंका अच्छा चित्रण है। 

सन्‌ १६१८ म॑ go बालकृष्ण शर्मा “नवीन? को पह | ह 
कहानी प्रकाशित हुईं । नवीनजी कहानी लेखक) ङ्ग 


अपेक्षा कवि अधिक श्रेष्ठ हैं । श्री चणडीप्रसाद gdn | हैं 
अपने छोटेसे साहित्यिक जीवनमें काफी कहानियाँ 
लिखी थीं, परन्तु अभाग्यवश उनकी प्रतिभाके विकास 
पूर्व ही उनका देहावसान हो गया | श्री गोविन्दव्ह् | ह 
पन्तकी अनेक कहानियाँ काफ़ी अच्छी हैं, पनु | क 
हिन्दी कहानी-साहित्यमे वह अपना विशिष्ट स्थान नह| बा 
बना सके । | a 
सन्‌ १९२० में agh एक अन्य सुप्रसिद्ध कहानी- | स! 
लेखकने हिन्दीमें प्रवेश किया । इस लेखकका ना।| तो 
है सुदर्शन । हिन्दीमें आनेसे पूर्व तक सुदर्शनजीक | अ 
उदूमें खून अच्छी धाक जमी हुईं थी ओर उक्र q 
लेखनी काफ़ी परिष्कृत हो चुकी थी । इससे हिन्दीग| चि 
प्रवेश करते ही बहुत शीघ्र सुदर्शनजी प्रथम कोळि। पा 
लेखकोमें गिने जाने लगे | तबसे अब an gimi) भे 
हिन्दीमें सोके लगभग कहानियाँ लिख चुके हैं| प्र 
ओर उनकी कहानियोंके अनेक संग्रह भी प्रकाशि | 
हो चुके हैं । | दे 
लोकप्रियताकी दृष्टिसे प्रेमचन्दजीके बाद हिन्दी 
सुदर्शनजीका स्थान है। सुदशनजीकी कहानियेी 
प्रेरणा (Motive) भी लगभग वही है, जो प्रेमचन्दजीगी| अ 
कहानियोंकी है । यद्यपि उनकी शेली बिलकुल मोहि दै 
है | अपने जीवनका प्रारम्भ सुदर्शनजीने एक प्रचार्ष| फे 
रूपमें किया था | उनकी रचनाओंमें उस चीज़की वै l 
है 
q 
से 


a 


अभी तक पाई जाती हे | अपनी रचनाओंके द्वार 
कोई-न-कोई शिक्षा देनेका प्रयत्न अवश्य करते 
'कला कलाके लिए? वाला मत सुदर्शनजीको भी र्द 
नहीं है । माननीय श्रीनिवास mela एक बार महा 
गांघीके सम्बन्धमें कहा था--“'महात्माजीका ate" 
अब तक भी नहीं छूटा 1? ठीक उसी तरह दर 


फरवरी? १९३६) 
न्धे कहा जा सकता है कि “उनका उपदेशकपन 
अभी तक नहीं छडा I 
सुदशनजीको सबसे बड़ी खबी उनके बात कहनेका 
agi अपनी शैलीके द्वारा किसी मामूली-से-मामूली 
कृथानकको भी वह कलापूणी रचनाका रूप दे सकते 
हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाओंमें शिथिलता 
और नीरसताका दोष बहुत कस है | 
अपनी आयुके २५ वर्ष सुदशनजीने भयंकर जीवन- 
वर्षमे बिताये हैं | हिन्दीके साहित्यिकोंपर, जो आथिक 
कठिनाइयाँ प्राय: आती हैं, उन सबको सुदशनजीने 
बरसों तक हँसते-हँसते मेला हे । ओर आश्चयेकी बात 
यह है कि २० बरसों तक लगातार कठोर यातनाएँ 
सहनेके बाद भी यदि आप आज सुदशनजीको देखेंगे, 
तो आप उन्हें उससे भी बहुत कम आयुका सममेंगे, जो 
आयु इस समय उनकी हे। देखनेमें वे अभी तक 
लगभग एक नवयुवक प्रतीत होते हें । पीड़ा ओर 
चिन्ताओंकी छाप उनके चेहरेपर अभी तक नहीं पड़ने 
पाईं | जीवनके कठोर वज्नाघात भी उनके स्वभावके आह्वाद 
ओर माधुयैको नष्ट नहीँ कर पाये । इस समका श्रेय 
श्रीमती सुदशनको है, जो अपने पतिको सभी तरहकी 
तकलीफ़ोसे बचानेके लिए सचमुच एक ढालका काम 
देती रही हैं | स्वयं सभी तरहके कष्ट झेलकर उन्होंने 
अपने कलाकार पतिको निराशा और व्यथाकी SAR 
बचाया है | यही कारण हे कि समयकी, बुढ़ापेकी, छाप 
आपको श्रीमती सुदर्शनके चेहरेपर तो स्पष्ठतासे दिखाई 
जायगी ; परन्तु सुदर्शनजी बरसों तक आथिक 
| Merger झेलते रहनेके बावजूद भी उसी तरह हसमुख 
| दिखाई EN | यह मानना ही पड़ेगा कि सुदशनजीको 
| SSS सुदर्शन बनानेमें उनकी पत्नीका बहुत बड़ा भाग 
S a te लिए यह दुर्भाग्यकी बात है कि 
4 एम लाइनमें पड़कर सुदर्शनजीने साहित्यको 
मा बहुत कम कर दी है। 
बसवी सदीकी इस दूसरी दशाब्दिके अन्तमें 
"शाल पुन्नालाल बक्शी, बाबू शिवपूजन सहाय, 


हिन्दीका कहानी-सा हित्य 
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श्री मनन द्विवेदी, श्री गंगाप्रसाद ( जी० पी० ) 


श्रीवास्तव आदि लेखकाने भी कहानी लिखना प्रारम्भ 
किया । इनमें बकशीजीकी कहानियाँ ऊँचे दर्जेका 
कलात्मक भाव चित्रण होती हें । बक्शीजीने दो-चार 
छोटी-छोटी, परन्तु बहुत श्रेष्ठ भावात्मक कहानियाँ 
लिखी हैं | उनकी अन्य कहानियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण 
नहीं । बाबू शिवपूजन सहायकी कहानियाँ हिन्दीकी 
atada कहानियोंका उदाहरण कही जा सकती हैं। 
श्री naa द्विवेदी कहानी-लेखकको अपेक्षा निबन्ध- 
लेखक अधिक श्रेष्ठ थे । उनका असामयिक देहावसान 
हो गया । श्री जी० पी० श्रीवास्तव हास्यरसके 
लेखक हैं । उनकी कहानियाँ भी हास्यरसकी ही है ; 
यद्यपि उनका हास्य प्रायः शिष्ट नहीं रहने पाता | 

इस तरह सदीकी तीसरी दशाब्दिके प्रारम्भ तक 
हिन्दीमें लगभग एक दजन श्रेष्ठ कहानी-लेखक मौजूद 
थे, ओर कहानी-कला साहित्यका एक बहुत लोकप्रिय 
अंग बन गई थी । तथापि उन दिनों कहानीको 
अपेक्षा हिन्दीमें कविताको अधिक प्रतिष्ठा दी जाती 
थी। सन्‌ १६२१ से १६२७ तक निम्न-लिखित 
नये लेखकोंका अत्रतरण हुआ । श्री मोहनलाल नेहरू 
श्री रघुपति सहाय (१६२१), श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
श्री पाण्डेय बेचन शर्मा ‘SA’ (१६२२), श्रीविनोदशंकर 
ब्यास (१६२५), श्री राजेश्वरप्रसाद सिंह ( १६२६ ), 
श्री जनादेन मा “द्विज? (१६२७), श्री वाचस्पति पाठक 
( १६२७), श्री दुर्गाप्रसाद भास्कर ( १६२७ ), 


श्री जेनेन्द्रकुमार ( १९२७), श्री ऋषमचरण जैन ||| 


(१९२७) ओर श्री इल्लाचन्द्र जोशी ( १६२७ ) | 

श्री मोहनलाल नेहरूने समाज 
zwa ही कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी हैं. 
श्री सगवतीप्रसाद वाजपेयीने हिन्दीमें क 
कहानियाँ लिखी हैं । सुविधाओंके न रहते हुए भी 


साहित्यमय बना सकें | बीचमें कुछ समय तक 


सुधारके | 


१२८ 


wi उद्देश्‍यसे विचलित हो जानेपर भी वाजपेयीजी 
'' ` आजकल पुनः साहित्यिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
| वाजपेयीजीमें वह प्रतिभा नहीं है, जो उन्हें प्रथम कोटिका 
i] लेखक बना सकती ; परन्तु यदि उन्हें जीवन-संघर्षमें 
' | ARR न उठानी पड़ती, जो उन्होंने भेली हैं, तो 
o मेरा ख़याल हे कि हिन्दी कहानी-साहित्यमें उनका 
' महत्त्वे स्थान अवश्य बन गया होता | 

सन्‌ १६२३ और २४ में हिन्दी-जगतमें एक नये 

कहानी-लेखककी बड़ी घूम रही | इन नवयुवककी 
किशोरावस्था भी अभी ऐूर्णरूपसे समाप्त नहीं होने पाई थी 
कि अपनी रचनाओंके बलपर हिन्दी-जगतमें उसे असाधारण 

' प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई । ये थे श्रीपांडेय बेचन शर्मा “उप्र? | 

` उम्रजीमें प्रतिभा थी, और उनकी कलममें ज्ञोर था; 
परन्तु उनको प्रतिभाका विकास होनेसे पहले ही कुछ 
'_ उतावले प्रशंसकोंने उप्रजीको बड़े-बड़े खिताब दे डाले, 
' उन्होने इस होनहार कलीको बीच ही में मसल डाला | 
मेरा खयाल है कि मुख्यतया प्रशंसाका यह “ओवरडोज्ञ? 
( अत्यधिक मात्रा ) ही उप्रजीकी प्रतिमाके लिए अफीम 
सिद्ध gal प्रतिंभाके विकासके लिए आवश्यक 
अध्ययन और अनुभवके अभावने बहुत शीघ्र 
' उग्रजीको मार्गसे विचलित कर दिया। वे एक 
' दूरे हुए सितारेके' समान हिन्दी-साहित्याकाशमें बड़ी 
प्रबलतांके साथ चमके तो सही, परन्तु बहुत थोड़े-से 
लके लिए। सुके नहीं मालूम कि पिछले बरसोंमें 
: ` उग्रनीने कोई साहित्यिक चीज़ लिखी भी है या नहीं | 
“गल्पांजाल? ओर 'चिनगारियाँ? में उनकी सुन्दर 

प्रतिभाकी मलक दिखाई देती है | 

. श्री विनोदशंकर व्यास कहानी-लेखन-कलामें श्री 
' जयशांक्रसादके अनुगामी हें । शुरू-शुरूमें उन्होंने 
काफ़ी कहानियाँ लिखी थीं । व्यासजीकी छोटी-छोटी 

` भावात्मक कहानियोमें अभी विकासकी काफ़ी गुंजाइश 

ह उन्होंने कहानी लिखना लगभग छोड़ ही दिया। 
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विशेषकर हिन्दी-कहानी-साहित्यके सम्बन्धमें व्याह | 
ज्ञान प्रशंसनीय है । | 
श्री राजेश्वरप्रताद सिहको अनेक कहानि À 
कथानक अच्छा होते हुए भी, उनकी रचनाओं) 
अनावश्यक विस्तारका दोष प्राय: रहता है । वे femi 
जानेका गम्भीर प्रयत्न तो करते हैं ; मगर जान पड़ताहै 
कि ज़रा-सा गहरा होते ही वे मार्गसे विचलित हो जो | 
हैं ; ठीक-ठोक देख नहीं पाते । परिणाम यह होताहै/ E 
कि कहानीका विस्तार (details ) नीरस aag i 
अनावश्यक बन जाता है | | 
श्री जनादन झा “द्विज? मेरी रायमें, श्री राजेश्वरः | 
सिंहकी शेलीके लेखक हैं, परन्तु उनकी cath | 
कविताका भी कुछ पुट रहता है, ओर उनके aoe ह 
प्रायः अधिक मनोरंजक होते हें, अतः उनकी कहानियाँ | 
अपेक्षाकृत अधिक उपादेय और श्रेष्ठ बन सकी हैं। | 
श्री वाचस्पति पाठकको कहानी लिखना ye | 
किये अब करीब नो वर्ष हो गये हैं । उनकी शुष | 
gan कहानियाँ बहुत मामूली हैं ; परन्तु यह ह | ॥ 
बात है कि उनकी प्रतिभाका निरन्तर ओर क्रम || 
विकास हो रहा है। पाठकजी आज जो कहानिया है 
लिखते हैं, वे काफ़ी अच्छी होती है। aa 
कहानिर्योर्मे पाठकजो वातावरण अब अवश्य पैदा वा | 
लेते हैं; परन्तु मेरी रायमें, उनकी seid) E 
वातावरण अभी तक उतना वास्तविक नहीं बन पाता! 
मनोरंजकताकी भी कुछ गुंजाइश अभी बाकी रहती a 
यह होते हुए भी पाठकजीके नये कहानी-स | 
प्रदीप? को देखकर यह कहा जा सकता है कि उगै| 
आशा की जा सकती है । श्री दुर्गादास मास्क | 
कतिपय अच्छी कहानियाँ लिखी हैं ; मेरा खयाल | 
कि वे इस दिशामें अच्छी उन्नति कर सकेंगे। , | 
श्री जैनेन्द्रकमार आज हिन्दीके प्रमुख कहा E 
लेखकोंमें हें । सन्‌ १६२७ में, जब जैनेन्द्र | A 
पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, बहुतसे लोगोने ^| ३ 
एक ऐसा बंगाली कहानी-लेखक समझा १! | 


RTT 


(et I 
२९२ | peat १६३६] fe : 
~ र तो पहले ही से हो; परर 
द्वह कथाकार ती पह ह्‌ हो; परन्तु 
Alt लिखना उसने हाल ही में शुरू किया हो | 
ay तब लोगोंको सचमुच आश्चर्य हुआ, जब उन्हे 
राया गया कि जैनेन्द्रकुमारजी हिन्दीके ही लेखक हैं, 
र हत्या” ( उस कहानीका यही नाम था ) उनकी 


City 


येष 
IE 
ताग 
ताहे 
| जे 
ता है 
तएव 


vf y 
Ei 


श्री प्रेमचन्द्‌ 


mm) Wel कहानी है । जेनेन्द्रकुमारजीमें कहानी लिखनेकी 
४) साधारण प्रतिमा है, और उसी प्रतिमाके बलपर आज 
ते| हे हन्दी-कहानी-सा हित्यमें अपना एक विशेष स्थान 
i) भ युके हैं | 
i A 

| a जीने हिन्दी-कहानी-कलामें एक नई 
Teas oa किया है । कहानी-कलाके वर्तमान 
प्रत हिन्दी अनुसार अपने चित्रणको निस्संग रखनेका 
E है में पहले-पहल श्री जेनेन्द्रकुमारने ही किया 


i. R a जा सकता है कि हिन्दी-कहानी- 
[ - —2 


हिन्दीका कहानी-साहित्य 
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साहित्यमें पहले-पहल श्री जेनेन्द्रकुमार ही “कला कलाके 
लिए? वाले सिद्वान्तको सफलतापूर्वक व्यवहारमें ला 
सके हैं । 

जेनेन्द्रकुमारजीकी कलाका पूर्ण विकास अभी तक 
नहीं हो पाया | अभी उसमें उन्नतिकी बड़ी गुंजाइश है, 


श्री सुदर्शन 


और यह प्रसन्नताकी बात है कि जेनेन्द्रकुमारजी 
अपनी कलामें अभी तक स्थिर, अपरिवतेनशील ओर 
एकरस नहीं हो पाये । प्राहकता गुण उनमें है । मेरा 
विश्वास है कि यदि जेनेन्द्रकुमारजी समुचित ढेगपर 
अपनी प्रतिभाका विकास कर पाये, तो उनके द्वार कभी 
हिन्दीका मुँह उज्ज्वल हो सकता है | 


पड़ रहा है, ओर सबसे बुरी बात तो यह है कि 
AEAN 
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आटे-दालको यह फ़िक्र उनकी प्रतिभापर भी बोझ डाल 
रही है। इससे वे लिखते हैं ; लिख नहीं पाते, तो 
लिखवाते हैं, ओर कभी-कभी ज़बरदरती भी कर जाते 
हें । सम्भवतः इन्हीं दिक्कतोंने जेनेन्द्रकुमारजीकी 
मनोृत्तिको कुछ अंश तक शक्की-सा भी बना दिया है, 
ओर भय है कि यह शक्कीपन gah अहंभावको 


ECE EIR RN + 


i आवश्यकतासे अधिक न उकसा दे | 

3 जैनेन्द्रकुमारजीको अनेक बार जबरदस्ती भी लिखना 
| पड़ता है, ओर ऐसा भी होता है कि अपने लिखे gaia 
| संख्या बढ़ानेकी We भावनासे वह अपने चित्रण और 
i भावोको आवश्यकतासे अधिक तूल दे जाते हैं ; अधिक 
| | | लम्बा खींच ले जाते हें । जेनेन्द्रजीका नया उपन्यास 


“सुनीता? मेरी इस बातका प्रमाण है | यह बात नहीं 
कि seach संच्षेपमें लिख ही न सकते हो । उनकी 
सनेक कहानियाँ संक्षितत और सारगभ कलाका बहुत 
श्रेष्ठ उदाहरण हैं | “दो चिड़िया? नामकी जैनेन्ट्रजीकी 
एक कहानीमें एक भी शब्द व्यर्थ या अनावश्यक नहीं 
आने पाया । हिन्दीकी बढ़ती हुई श्रेष्ठ कहानी-कलाका 
'दो चिड़िया? एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है ! 

हिन्दीके जितने साहित्यिकोंसे मेरा परिचय है, 
उनमें जैनेन्द्रजीसे बढ़कर साहित्यमय जीवन बितानेवाले 
सजन मुझे और कोई नहीं मिले । मानव-स्वभावकी 
अनेक ख़ूबियाँ और अनेक त्रुटियाँ अपने व्यक्तित्वमें 
रखते हुए भी जैनेन्द्रकुमारजी सौ-फी-सदी एक विशुद्ध 
साहित्य-सेवी हें । अपनी कलामें वे कभी साहित्यके 
ऊँचे आदशौसे विचलित नहीं हुए | मुझे तो भय है 
कि उनका यह साहित्यिक ऊँचा आदर्शवाद कहीं 
उनमें वह agaigai न भर दे, जो उन्हें वास्तविकताके 
स्थूल तलसे विचलित कर देनेका कारण बने | 
| जेनेन्द्रजीकी नई कृतियोमे मुझे अपने इस भयके कुछ 
आसार भी दिखाई देने लगे हैं | 

| जेनेन्द्रजीमें एक ऊँचा कलाकार बननेकी प्रतिभाके 

| बीज तो मोजूद हैं, परन्तु वे भावुक नहीं हें | gaat 
sea ,कूल्पनाओं ओर चित्रणोमें हृदयकी अनुभूतिवी ७ पेक्षा 


विशाल भारत 
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मस्तिष्ककी विचार-शक्तिकी अधिक प्रधानता रहती | 
यही कारण है कि उनकी कृतियोंमें एक विशेष ती 
कोमलता और सहानुभूति बहुत कम मात्रामें पाई जाती i 
इधर अपनी नई रचनाओमें जेनेन्द्रकुमारजी 
ओर रसकी उपेक्षा-सी करने लगे हैं, 
चिन्तनीय है | । 

जैनेन्द्रकुमारजीके लगभग स ष 
सम्भवतः उनसे भी कुछ समय पहले, दिल्ली ही के पृ 
अन्य नवयुवकने भी ag हन्दी-कहानी-जा 
प्रवेश किया था । इस युवकका नाम 
हे । श्री ऋषभचरण जेममें प्रतिभा है, 2 
प्रतिमा कुछ ही समयके बाद ताहित्यतते व्यापारी गो 
प्रवाहित हो गई | सन्ताष इतना ही है कि उभे 
प्रतिभा व्यर्थ नहीं गई। ऋषभचरणजीने काश 
कहानियाँ लिखी हैं, ओर आज तक भी वे fe 
हैं। अपनी प्रारम्भिक कहानियोंमें अनेक जगह ३ 
सुरुचिको रक्षा नहीं कर पाये | श्री इलाचन्द्र जोश 
अनेक कहानियाँ श्रेष्ठ कलाका उदाहरण हैं । बाह 
है, भविष्यमें इस दिशामें वे और भी अधिक औं 
करेंगे | 

सन्‌ (६२८ में हिन्दीमें वह युग प्रारम्भ हुआ 
जब साहित्यमें कहानी सबसे अधिक प्रधानता प्राप्त 
गई | अनेक कवियों तथा गद्य-लेखकोंने अब कहार्मिं 
लिखना भी शुरू किया। सन १६२८ से @ 
अब तक निम्न लिखित पुराने कवियों और लेखीं' 
कहानी लिखना शुरू किया है- श्री सूर्यकात 
त्रिपाठी uar, श्री सियारामशरण गुप्त, 
सुमित्रानन्दन पन्त, श्री मोहनलाल महतो, श्री भगवती 
वर्मा, स्वामी सत्यदेव, श्री श्रीराम शर्मा, श्री श्रीनाथ ति 
श्री सदगुरुशशण अवस्थी और श्री सत्यजीवन १ i 
“भारतीय? | इनमें पहले पाँच कवि हैं भर (| 
गद्य-लेखक | | 

इन कवि - कहानी - लेखकोंमें निराला. 


कहानिरयोके कथानक प्रायः मनोरंजक होतै * 


मनोर A 
R ग प्र 


> 


ave Sr 


gai 


॥ कहानियोमे अनुभूतिकी अपेक्षा 


gaia कार्य इस aad अभी तक नहीं किया | 
अपनी कहानियोंमें पात्रेंके व्यक्तित्वका विकास वे भली 
प्रकार नहीँ कर पाते | श्री सियाराभशरण गुप्तकी 
बहानियोमें गहरी अनुभूति तो खूब रहती है ; परन्तु 
अतुभूतिरूपी इस आत्माका शरीर अभी तक वे उतना 
get नहीं बना पाते! श्री सुमित्रानन्दन पन्तकी 
भावमय कल्पनाकी 
प्रधानता रहती है ; परन्तु अपनी कल्पनाके इन चित्रणोंको 
र टिकाऊ आवरण नहीं 


प ह वे गद्म-काव्यसे अधिक ठोस 
Ha दे पाते। कहानी-कला जिस ठोस धरातलपर स्थित 
उक्त) है, वहाँ तक पन्तजी शायद कभी नहीं उतरे | 


काप 
fag 
गह † 
1) 
ald 
salt 


।| शादा कर चुके हैं | 


। वधाई दो 


श्री मोहनलाल महतोकी कहानिर्योमें कविसुलभ 
कहपनात्मक अनुभूतिकी प्रधानता रहती है । श्रीयुत 
भगवतीचरण वर्मा नई PAR एक प्रतिभाशाली कवि हैं | 
उन्होने हाल ही में कहानियाँ लिखना भी शुरू किया 
है। मैंने अभी तफ उनकी एक ही कहानी पढ़ी है । 
यह कहानी निस्सन्देह अच्छी है । मालूम हुआ है 
Pianist अत्र कविकी अपेक्षा कहानी-लेखक बननेका 
आशा करनी चाहिए कि इस 
WN भी उनकी प्रतिभा चमकेगी | 
गद-लेखकोंमें स्वामी सत्यदेव एक बार कहानी 
लिखना शुरू करके अब तक सम्भवतः उसे छोड़ भी 
WI इस QAN उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त नहीं 
त | श्री श्रीराम शर्माकी कहानियाँ भारतीय ग्राम्य- 
z z चित्रण हैं | इन कहानियोंसे शर्माजीकी 
जा न उड़ानका पता नहीं चलता । हाँ, 
मा है । तावक परिस्थितियोका चित्रण खूब अच्छा 
The, a जीने अभी तक बहुत कम कहानियाँ 
Pease S युत दगा] सिंहको ह कहानियाँ 
ज ष hl अच्छी बन पड़ी हैं | 'गरीबोका 
कहानी ऐसी है, जिसपर श्रीनाथ सिंहजीको 
ज सकती है | श्री सदूगुरुशरण अवस्थी एक 
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निबन्ध - लेखककी झलक साफ़ are दिखाई 
देती है । यही बात भारतीयजीके. बारेमे भी कही जा : 
सकती है | 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक? 


आजसे ५-६ साल पहले, श्री कृष्णानन्द गुप्तने 
अनेक अच्छी कडानियाँ लिखी थीं । उनकी शैलीमें 
पाश्चात्य-कहानी - लेखन - कलाका अच्छा सामंजस्य 
था ; परन्तु सम्भवतः हिन्दी-साहित्यिकोंके आथिक 
asa थोड़ा-प्ता परिचय पाते ही गुप्तनी यह लाइन 
छोड़कर ऐसे गुम हुए कि उनका नाम भी कहीं हुँ" 
नहीं मिलता । कहानी-त्ेत्रके प्रति गुप्तजीके इस 
वेराग्यसे हिन्दी-साहित्यकी क्षति हुई हे । मेरा खयाल 
है कि गुप्तजी यदि ga aad रहते, तो उनके द्वारा 
हिन्दीकी अच्छी सेवा हो सकती थी । श्री मोहनसिंह 
दीवानाने भी कुछ कहानियाँ उसी युगमें लिखी था |. | 

इन पाँच-सात वीमे अनेक नये कहानी-लेखकोंका | 
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उदय हुआ हे | 
मैं परिचित नहीं ; परन्तु जहाँ तक मुभे ज्ञात है, 
इन नये कहानी-लेखकोंमें निम्न-लिखित सजन उल्लेखनीय 
हैं-- सवंश्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव, मंगलाप्रसाद 
विश्वकर्मा, अख्तरहुसेन रायपुरी, वीरेश्वर, साधुशरण, 
आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय?, 
धर्मवीर, अनन्तगोपाल शेवडे, माच्छूवे, राजकुमार 
रघुबीरसिह, उपेन्द्रनाथ ‘aya’, पहाड़ी”, सूर्यदेव 
नारायण श्रीवास्तव ओर श्री यशपाल | 

इनमे से श्री युत प्रतापनागायण अपनी कहानियों में मु स्लम 
संस्कृतिका चित्रण करनेमें विशेष सफलता प्राप्त कर रहे हैं | 
श्री मंगलप्रसादकी रचनाएँ सुमे पं० ज्वालादत्त शर्माकी 
शैलीकी याद दिलाती हैं। श्री साधुशरण, श्री 


आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री अनन्तगोपाल शेवडे और | 


श्री माच्छवेकी कृतियाँ पढ़नेका सौभाग्य मुझे अभी तक 
नहीं मिल सका । श्री वीरेश्वरने अभी तक अधिक 
कहानियाँ नहीं लिखीं। जितनी लिखी हैं, उनसे 
प्रतीत होता है कि इस नवयुवकमें प्रतिभाके बीज 
विद्यमान हैं । श्री राजकुमार रघुबीर्सिहकी सिर्फ़ 
एक ही कहानी मैंने अज तक पढ़ी हें --““जब बादशाह 
खो गया था |” यह ऐतिहासिक कहानी निस्सन्देह 
अच्छी है | रघुबीरसिंहजी यदि ऐतिहासिक कहानियाँ 
लिखनेका प्रयत्न करें, तो इसमें उन्हें काफ़ी सफलता 
प्रात हो सकती है। लाहौरके श्री धर्मवीर तथा श्री 
FA दोनों सज्जन उदूके प्रसिद्ध नवयुवक लेखक 
हैं ॥ आशा करनी चाहिए कि हिन्दीके aad ये दोनों 
अपना स्थान बना सकेंगे | श्री “पहाड़ी? में भी प्रतिभाके 
* बीज विद्यमान हैं । समस्तीपुरके सूर्यदेव श्रीवास्तवकी 
'कहानिर्योकी प्रेमचन्दजीने अच्छी प्रशंसा की है | 
श्री अख्तरहसेन रायपुरी, मेरी रायमें उन लेखकोंमें 
हैं, जिनसे भविष्यमें हिन्दीको विशेष आशाएँ हैं। 
पुरीजीने अभी तक बहुत अधिक कहानियाँ तो नहीं 
लखी; परन्तु उनकी कहानियोंसे एक नवयुवक 
-हृदयका परिचय मिलता है-ऐसा हृदय, 
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जिसमें कुछ नई बात, नई रचना करनेकी तड़प ३/ 
रायपुरीजी अपनी कहानियोंमें अभीष्ट वातावरण í 
कर लेते हैं, यह बात विशेषरूपसे आशाजनक १ 
रायपुरीजीको कला अभी तक अपने विकासकी ay 
दशामें ही है । अपने हृदयकी प्रोलिटेरिएट मने 
अपनी रचनाओंको वह सामयिक और उपादेय ते के 
लेते हैं ; परन्तु यह बात कलाके विकासकी i 
खतरनाक सिद्ध हो सकती है । 

इन नये और नवयुवक लेखक्षोंमें, 
अधिक aa लेखक श्री सच्चिदानन्द वाल्या! 
“अज्ञेय? हें | अन्ञेयजीमें असाधारण प्रतिभा है | ३ 
कलाकारके सभी गुण अज्ञेयजीमें बीजरूपसे विद्या 
हें | सोमाग्यकी बात यह है कि वर्षों तककी = 
साधना ओर गम्भीर अध्ययनसे उन्होंने अपनी प्रतिभा 
काफ़ी अच्छा विकास भी कर लिया है। इस पू 
प्रतिभाके साथ-साथ, अज्ञेयजीके हृदयमें गहरी aay 
भी मौजूद है। सभी तरहकी नवीन या प्रई 
रूढ़ियोंके faan इस नवयुवकके agga हृ 
dia ज्वाला धधक रही है। अक्षेयजी वषी 
जेलके सींकचोंमें बन्द रहे हैं, इस बातने उन्हें गए 
मननशीलताका अवसर दिया है, ओर उस अ 
उन्होंने लाभ भी उठाया है | 

श्रीयुत अज्ञेयजीने अभी तक ३०-३५ के ल 
कहानियाँ लिखी हें | अञ्ञेयजीकी इन कहत 
धरातल ही भिन्न हे, और इस अंशमें वे हिन्दी 
नई शैलीका प्रारम्भ कर रहे हें । अन्ेयजीकी | 
कहानियोंका धरातल कष्ट, स्वार्थ-त्याग और बलि 
ऊँची, परन्तु कठोर और ऊबड़-खाबड़ प 
चोटियोंपर है । इसीसे अज्ञयजीकी इत ae) 
मनोरंजकताकी कमी भले ही मिले ; पर्छु ai | 
पारखियेंके लिए उनकी रचनाएँ बहुत ही | 
सिद्ध होंगी | | 
सम्भवत; जेलके एकान्तवासने अङ्गेयजीकैं “ | 
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क्र त्य प्रकारकी प्रथकताका भाव पैदा कर दिया है | 
पृथकताकी ( sec udedness ) इस वृत्तिको कलक 
उनकी रचनाओंमें भी दिखाई देती है। यही 
दोष है,. जो अन्नेयजीकी रचनाओंको अधिक लोकप्रिय 
बननेके मागमें बाधक हो रहा है | 
aaa अभीसे 
कोई महान कलाकार 
नहीँ बन गये हैं; 
पर उनमें वे सम्भावनाएं 
( potentialities ) 
अवश्य. मौजूद हैं, 
जिनसे वे महान 
कलाकार बन सकते 
हैं । इसी दृष्टिसे हिन्दी- 
जगत इस नवयुवकके 
विकासको अत्यधिक 
प्रतीक्षापरण उत्सुकताके 
साथ देखेगा । इसी 
शैलीपर कुछ अच्छी 
कहानियाँ श्री यशपालने 
भी लिखी हैं | 'मक्रील? 
के लेखकका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए | 
हिन्दीके कहानी-साहित्यमें हास्यरसका विकास भी 
हो रहा है, परन्तु इस दृष्टिसे यह मानना पड़ेगा कि 
हिन्दी अभी तक, बँगला तो क्या aga भी पिछड़ी हुई 
है । हिन्दीमें हास्यरसके कहानी-लेखकोंके नाम 
निम्त-लिखित हैं--श्री शिवनाथ शर्मा, श्री हरिशंकर 
शर्मा, श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, श्री अन्नपूर्णानन्द वर्मा 
ओर श्री जी० cho श्रीवास्तव | इनमें श्री हरिशंकर शर्मा 
AN उच्च कोटिके लेखक हैं, पर उन्होंने हास्यरसके 
स्केच हो लिखे हैं। श्री अन्नपरर्णानन्दने इस 
दिशामें अच्छी प्रसिद्धि प्रात की है; पर कहानी- 


` | FART इष्टि उन्होंने मी कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य 
£| 'भीतकनहा किया, यद्यपि उनका हास्य सबसे अधिक 


हिन्दीका कहानी-साहित्य 


१३३ 
परिष्कृत और fas होता है। इस दष्टिसे 
श्री कृष्णदेवप्रसाद ment अच्छी सफलता मिली 


है । बेढब बनारसीके उपनामसे उन्हाने हास्यरसकी कुछ 
अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियोंमें 
“बनारसी इक्का? श्रेष्ठ हास्यका नमूना है | 


बाई ग्रोरसे--श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ओर श्री सचिदानन्द वात्स्यायन “Ae” 


इन्हीं पाँच-सात AN हिन्दीर्मे अनेक स्त्री 
कहानी-लेखिकाओंका भी प्रादुर्भाव हुआ है । ओर यह 
अत्यधिक प्रसन्नताकी बात है कि हिन्दीमे श्रेष्ठ कहानी- 
लेखिकाओंकी संख्या शीघ्रतासे बढ़ रही है। आज 
हिन्दीमें अनेक लेखिकाएँ इस कोटिको हैं, जिनको 
रचनाएँ अपनी महत्ताके आधारपर किसी भी 
पत्र-पत्रिका अथवा कहानी-संप्रहमें स्थान पा सकती. हैं | 

इस दिशामें सबसे पहला प्रयत्न सम्भवतः श्रीमती ||| 
उमा नेहरूका था | उसके बाद श्रीमती शिवरानी देवीने || 
लिखना शुरू किया । 
धर्मपत्नी हैं । इसमें तो सन्देह ही नहीं कि इस दिशामें 
उन्हें अपने पतिसे प्रेरणा मिली हे । उनकी कहानियोका 
एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका हे | 
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कवियित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहानने कहानी लिखना 
शुरू किया | श्रीमती चोहानकी कहानियोंके दो संग्रह 
अब तक प्रकाशित हो चुके हैं । प्रतीत होता है कि 
श्रीमती चोहानके eat पुरुष-समाज द्वारा त्त्रियोंपर किये 
जानेवाले अ्ाचारोंके खिलाफ़ तीन्र क्रान्तिके भाव हैं | 
इन भार्वोको व्यक्त करनेमें जब कविताने साथ नहीं 
दिया, तत्र उन्होंने कहानियोंका आश्रय लिया | श्रीमती 
चोहानजीकी इन कहानियोंका उद्देश्य चाहे कितना ही 
श्रेष्ठ क्यों न हो, परन्तु कहानी-कलाकी दृष्टिसे उन्हें इस 
दिशामें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई | 
इन्हीं दिनों श्रीमती तेजरानी पाठक और श्रीमती 
उषादेवी मित्रा भी कहानियाँ लिख रहीं थीं । श्रीमती 
उषादेवी मित्राको इस दिशामें विशेष सफलता प्राप्त हुई 
है। उनकी अनेक कहानियोंमें व्यक्तित्वका विकास काफी 
अच्छा हुआ हे । श्रीमती मित्राकी “चलचित्र? नामक 
कहानीने मुझे विशेष प्रभावित किया हे । 'चलचित्र'के 
/ ढेगको कहानी कोई पुरुष लेखक शायद ही लिख सके | 
' उनको कहानियोंका एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित 
होनेवाला है । 
सन १६३३ में श्रीमती कमलादेवी चौधरी नामकी 

एक सम्भ्रान्त महिलाने हिन्दीमें कहानी लिखना प्रारम्भ 
| किया । उससे पूर्व श्रीमती चौधरी हिन्दी भी बहुत कम 
| जानती थीं। दो-तीन वाके गम्भीर प्रयत्तसे 

श्रीमती चौधरीने जहाँ भाषापर अधिकार कर लिया, वहाँ 
कहानीके च्ेत्रमें भी उनकी प्रतिभाका आश्चर्यजनक 
कास हो गया | यह कहा जा सकता हे कि श्रीमती 
धरी हिन्दीकी सर्वश्रेन्‍्ठ महिला कहानी-लेखिका 
| | मानसिक भावेके चित्रणमें श्रीमती कमला 
AM असाधारण सफलता प्राप्त हुई Èl 
राका उन्माद” श्रीमती चोधरीकी सर्वश्रेष्ट कहानी 
उन्माद? नामसे उनकी कहानियोंका एक संग्रह 
चुका है, और “पिकनिक? नामक दूसरा 
राशित होनेवाला है | 
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क़रीब डेढ़ वर्षकी बात है ; “हंस? में एक | 


लेखिकाकी एक कहानी पढ़कर मैं चकित रह गया a | 
इस कहानीका शीर्षक था adak चित्र? | मैंने | 
कहानीको यों ही, उपेक्षाके साथ पढ़ना शुरू नि 
था; परन्तु ज्यो-ज्यो इसे पढ़ता गया, मेरी उत्सुका | 
और दिलचस्पी बढ़ती गई, ओर अन्तमें वह प्रशंसा | 
आश्वर्यमें परिणत हो गई | इस कहानीकी लेखिका | 
हैं, कुमारी सुशीला आग्रा । कुमारी आग्राने aly 
बहुत-सी कहानियाँ लिखी No उनकी कहानियों 
एक संग्रह शीघ्र प्रकाशित होनेत्राला है। aa 
आगामें कहानी लिखनेकी असाथाएण प्रतिभा है, a 
मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें अरसर मिला, तो किसी 
दिन वे हिन्दीका मुँह उज्ज्वल कर सकेंगी | | 
geal दिनों कुमारी सरस्वतीदेवी, श्रीमती होमबती 

देवी, श्रीमती तारा पाण्डेय, श्रीमती रतनकुपार 
काव्यतीथ ओर श्रीमती सत्यवती मलिकने भी कहानी 
लिखना शुरू किया है। कुमारी सरस्वतीदेवकी 
कहानियोंमें एक विशेष तरहकी करुणा है, जिससे उतक 
प्रभाव बढ़ जाता है | श्रीमती सत्यवती मलिक नई लेखिका । 
हैं ; परन्तु भावात्मक छोटी-छोटी कहानियाँ लिखों 
उन्हे सफलता प्राप्त हो रही है । भावचित्र aaa, 
आशा है, श्रीमती मलिक विशेष उन्नति कर सकेंगी। | 

इसी तरह अन्य भी अनेक लेखक ओर लेखिकाओंका 
हिन्दी-कः1नी-साहिलयमें अभ्युदय हो रहा है | ऊपखी 
लिस्टमें अनेक नाम मुझसे छूट गये होंगे । प्रतिवर्ष 
अनेक नये लेखक प्रकाशमें आते हैं । कहा ग 
जा सकता कि भविष्य किसका है। व्यक्तियों 
सम्बन्धमें निश्चिरूपसे भविष्यवाणी करना सम्भव ही | 
नहीं है ; परन्तु सब आसार देखकर यह तो AÑ | 
साथ कहा जा सकता हे कि हिन्दीका कहानी-साहि | 
बड़ी तीब्र गतिसे उन्नति कर रहा हे और उसका HA | 
सचमुच उज्ज्वल हे | ः 

वैसे तो हिन्दी-साहित्यके सभी अंगोमें आज की |. 
भावनाओं और नवीन आदशौका उद्रेक हो रही ६ || 


| 
ee 


=», 


Foren cov “a 2! ENN cin ता 


P. , १६३ ६] 


ना ाहित्यमे यह नवी Ag नवीनता aga dia गतिसे 
रही है । इसका कारण यह हे कि RAR लिए 
बहानियोंका क्षेत्र ही नया है और अभी तक हिन्दीमें 
कहानी-कलाके सम्बन्धकी अधिक रूढ़ियाँ बन ही नहीं 
पाई । हिन्दी-कविताके g यह बात नहीं। 
कविताकी “चीन और नवीन शेली तथा आदशौमें आज 
वो भारी संघर्ष चल रहा हे, उसकी झलक स्पष्ट रूपसे 
पमी कहीं देखी जा सकती हैं | परन्तु इधर, कहानियोंके 
qr जसे समी कु ओर नवीनतम 
भावनाओंकी पुट पाकर क्रमशः वह ओर मी अधिक 
उनला, क्रान्तिकारी ओर उपादेय जनता चला जा रहा S| 

जैसा कि मैंने प्रेमचन्दजीके प्रकरणमें कहा था, 
RAR पाठकोंकी रुचि अत्र बदल रही हे । साहित्यमें 
नैतिक अशवा चरित्र-सम्त्रन्धी आदशवाद लानेसे हिन्दी 
जनताको अब IN हो गई हो, यह बात तो नहीं है ; 
तथापि अब वे कहानियोंको उपदेश या शिक्षाका साधन 
देखना पसन्द नहीं करते । कहानियोंमें वे इससे अधिक 
ag ओर ऊँची चीज़की तालाश काते हैं | यह चीज़ 
है वास्तविकता चित्रण | वह चित्रण, जो अच्छाई 
और बुराई दोनोसे निलिप्त रहता है, और जो अपनी 
वास्तविकताके बलपर पाठकके हृदयमें नई-नई अनुभूतियों 
ओर विचारधाराओंकी लहर-सी चला देता है । 

हिन्दी कहानियोके पाठक आज कहानियोंमें 
विविधता देखनेको भी उत्सुक हें ad हुई और 
एक्‌ al टाइपको प्रम-कथ।ओको हिन्दी में अत्र सम्मानके 
साथ नहीं देखा जाता । RAN यद्यपि आज एच? 


न 3 - 
नया है, 


“ie वेल्सके ढंगके कहानी-लेखकोंका नितान्त अभाव 


& तथापि यह सन्तोषकी बात है कि हिन्दीके अनेक 
Ses अब नई शैलीकी ale नई अनुभूतियाँ 
ने कानेवाली कहानियाँ लिखने लगे हैं । शीघ्र 
= दिन आनेवाला हैं, जब हिन्दी-जनता सभी 
कहानी...) आदशों और कल्पनाओंको अपने 
लेखकोसे माँगेगी | 
YS महान ऋषि कन्फ्यूशसने कहा था 


हिन्दीका कहानी-साहित्य 
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“साहित्यका भविष्य करुणाके साथ है|” निस्सन्देह 
साहित्यकी पुकार वहाँ जाकर ही अधिकतम प्रभावशालिनी 
बन पाती है, जहाँ उसमें दर्द ओर करुणाका समावेश 


रहता हे । भारतवर्ष आज दरिद्र और पीड़ित दशामें 
a 5 त् 
हें। Aad सदीके भारतमें आज जागृतिकी लहर 


चल पड़ी है, और हम लोग अपनी दीन दशाको 
अनुभव करने लगे हैं। आत्मानुभूतिका यह युग 
साहित्यके विकासके लिए सबसे अधिक उपयुक्त अवसर 
सिद्ध हुआ करता हे । ज़ारशाहीका रूस इस बाता 
उदाहरण है । ज्ञापके अत्याचारोंके खिलाफ़ जब वहाँ 
ज!गृतिकी लहर घूम गईं थी, तब रूसकी पीड़ित आत्मा 
तुगनेव, टाल्स्टाय, दोस्तावस्को, चेखोव, गोकी आदि 
महान कलाकारोके रूपमें प्रकट हुईं थी, ओर उसने अपने 
ओजसे न केवल रूसका ही कायाकल्य कर दिया, अपितु 
संसार-भरको हिला दिया था। तत्कालीन wa और 
वत्तेमान भारतवर्षकी परिस्थितियों में बहुत अधिक समानता 
है, यही कारण है कि भारतवषैके वर्तमान लेखक रूसी 
साहित्यसे प्रेरणा ( 1151179091 ) ले रहे हैं | 

मेरा यह ze विश्वास है कि भारतवषके साहित्यका 
भविष्य Ga उज्ज्वल है | इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ | 
कि इस देशकी सबसे अधिक व्यापक भाषा हिन्दीका 
भविष्य भी खूब उज्ज्वल है। शीघ्र ही वह समय आनेवाला 
है, जज हिन्दीके नवीन कलाकार भारतवषकी गहरी 
वेदनाका सजीव चित्रण करके देश-भएको नई भावनाओंसे 
अनुप्र।णित कर देंगे । इस देशके युवक कलाकार दुःखी 
मारतके कलाकार हैं और उनके हृदयमें अनुभूति है, इसलिए 
मानव-हृदय और मानव-समाजकी गहरी टीसका वास्तविक 
चित्रण करनेमें उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी ।" | 

ओर कहानी-सा हित्यके सम्बन्धमें तो हिन्दी अभीसे 
यह दावा कर सकती है कि इस दष्टिसे हिन्दी भारतवर्षकी 
किसी भी अन्य प्रान्तीय आघासे पिछड़ी हुई नहीं हे । 
हिन्दीमें आज आधे दजनसे ऊपर कहानी-लेखक इस 
कोटिके हैं, जिनकी रचनाएँ किसी भी भाषामें अनूदित | 
होकर उसका गौरव बढ़ा सकती हैं | ह मळी 


वलन हिन्दी-कविताके किसी भी पाठकको तीन बातें मुख्य 
रूपसे दीख पढ़ेंगी-- कल्पना, चिन्तन र ग्रनुभूति | 
एक चौथी बात भी है ; लेकिन यह अत्यन्त उपेक्षित और क्षीण 
रूपर्मे हे । इसे हम वित्ति या Narration कह सकते हैं । 
अगर श्री गुरुभक्त सिहकी 'नूरजहाँ” न होती, तो हम इस विषयको 
` वतमान हिन्दी-कविताके प्रसंगर्मे याद भी न करते । कल्पनामें 
कवि वर्तमान जगतकी विरूपताओं और विसदृश परिस्थितियोंसे 
हान्त होकर एक अनुकूल और मनोरम जगतकी सृष्टि करता है । 
' एक युग था, जब संसारके काव्य-जगतमें कल्पनाका ही राज्य 
था । कवि इस दुनियाके समानान्तर धरातलपर ही एक ऐसी 
दुनियाकी सृष्टि करता था, जहाँ प्रेमिका और प्रेमी तो हमारे-जैसे 
ही होते थे; पर जहाँके क्रायदे-क्रानून अलग होते थे । अंगरेज़ी 
साहित्यमें जिसे रोमांटिसिज्मका युग कहते हैं, वह कल्पनाका 
ही युग था; किन्तु पौराणिक gaat कल्पनासे उसमें अन्तर था। 
राधा-माधवकी मोहक कल्पनासे हमारी वर्तमान कल्पना भी 
भिन्न हे। क्‍या fat और तितनी भिन्न है, यह आगे 
देखा जायगा । 


संसारकी इस बहुधा-विस्तृत लीलाको देखकर प्रत्येक आदमी 
कुछ चिन्ता करता हे । कवि भी करता हे । कवि जब चिन्ता 
या विचार करने लायक परिस्थितिमें पहुँचता है, तो वह प्राय: 
कल्पनाकी अवस्था पार कर चुका होता है । इसीलिए वह किसी 
चीज़को शुद्ध मनीषीकी नाई नहीं देख सकता। उसे वह 
कल्पनाका ्रावरण पहना देता है । दिगन्तके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक फैले हुए नील नभोमगडल, TAX बिखरे हुए मणि- 
सन्निभ ग्रह-नक्षव और चन्द्रिका धौत धरित्रीको देखकर कवि 


` ॐ पिछले दो-तीन महीनोंमें मुझे दिन्दीकी ग्यारह कविता. पुस्तकोंके 
| पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुमा । कुछ तो कवियों दारा Xe मिलीं, 
O oe कविवर रवीन्द्रनाथ ठाङुरने मेरे पास इसलिए भेज दीं कि मैं 
उनपर अपना मत प्रकट करूँ, और कई अपने मित्स प्राप्त हई । 
इनमें से मैंने छे पुस्तकें आलोचनाथ चुन लीं-नूरजहँ?, “पाथेय? 
“नीरजा? “चित्र्रेखा?, “रेणुका? और “मधुशाला? | पहलीपर 
व्यि में लिख चुका हू, भन्तिमपर बादमें लिखूँगा । 
लेखक 
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कुछ भी चिन्ता क्‍यों न करे, एक बार श्वेत वख हने ay | 
वितत केशा, भूरिभूषण नतेकीकी, या प्रिय-वियोगपे क्त 
खंडिता रजनीकी, या किसी इसी प्रकारकी अन्य वस्तुकी कल्ला | | 
किये बिना रह नहीं सकता । द्रा ओर दार्शनिक सत्य | 
चिन्ता करके उसे वास्तविक ल्पे रखनेकी कोशिश करते है | 
कवि सत्यको सुन्दर करके कहनेकी इच्छा रखता हे । 
अपने सीमित जीवनमें जिस झुख-दु:खका अनुभव प्राप्त | 

रहता हे, उसे कवि ग्रसीम जगतमें सलुभव करता है। प्रि | 
वियोगका अनुभवी कवि सूर्य, चन्द्र, ताराको देखकर अपी 
विश्वमें उस अपठनीय पत्रका अनुभव करता है, जिसे उसका कि | 
पठाया करता हे । सनसनाती हुई पुरवैया हवा प्रियका सन्देश É 
दिये बिना उसकी करुण दशापर हँसकर निकल जाती है, बुलबुल | पा 
एक अव्यक्त भाषार्मे उससे सहानुभूति दिखा जाती है, कोकित | 
उसके साथ ही मनभावनके विरहकी कूक कूक जाती है। क | 
साहसका कवि इसे आत्मा-परमात्माकी मिलन-विरह-वेदना बह 5 
करता हे; अपनेको न समभाकर भी समभनेका भान करनेवाला | र 
कवि इसे दर्शनक्ी saat युक्तियोंसे समझाया करता है । | 
चिन्तनर्मे कवि संसारको देखता हे, al सोचता है-# | : 

सब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है! | ६ 
अनुभुतिमें वह अनुभव करता है कि वह क्या हो गया है, वि | था 
क्या हो गया है, कौन-सी वेदना, कौन-सा विषाद, कोनसा | 
उछास, संसारको किस रूपमें परिणत कर रहा हे ? कल्पां 
वह इस जगतके समानान्तर जगतकी सृष्टि करता है, जिसमें | | 
जगतकी असुन्द्रताएँ ौर विसहृशताएँ नहीं रहतीं; पर तुत l 
वह इसी विश्वको अपने sara, विषाद ale वेदनाश्रोंके sae 
नये हपमें रचा करता हे । कल्पनाशील कवि gael पल 
उड़कर ऊपर उठ जाता है, उसके पेर ज़मीनपर नहीं होते ; “| 
वह इसी हुनियाकी बोलीमें बोलनेको बाध्य होता दै 
अ्नुभूतिर्मे कवि इस दुनियापर सदा जमा रहता है, वह, 
छोड़ नहीं सकता । चिन्ताशील कवि सारे विश्वमे चकर म 
करता है, अनुभवी कविको घेरकर सारा विश्व चकर मारता 4 | 
है। कल्पना, चिन्तन श्रौर अनुभूतिके sarae 


E 


ने हुए, | 

कात । 
FET 
पत्य 


त हे; 


प्रान 


| हा हैं । 
| &ल्दी-कविताकी समीक्षा सही या गलत रास्तेपर जा रही है 
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Fane वतमान हिन्दी-कविताका चार पंचमांश वन 


इन्दींको सही या ग़लत समभनेके कारण वर्तमान 


peer 
quer at कवि चिन्ताशील दे । उ ने संसारको देखकर 
Raat कुछ सोचा हे, उतना हिन्दीके टी क्रवियांने सोचा 
होगा | “पाथेय? को देखकर यह AQAA कर सकना मुश्किल 


हे कि यह कवि कभी कल्पवाशील भी Tat; लेकिन 


| gaa want होना Rakes दे । वह चिन्तनसे आरम्भ 
| दता हे, a चिन्तित बस्तुको पने भीतर अनुभव करनेकी 


Afar करता हे । उसके विचार जब ग्रनुभूतिके रूपमे प्रकट 
हेते हैं, तो चीज़ लाजवाव होती हे । परन्लु सदा वह 
चिन्ततको अनुभूति वनानेमे सफल नहीं होता । ऐसी श्रवस्थामें 
उसकी कविता नीरस ग्रोर wa हो जाती हे । “पाथेय? एक ही 
साथ सरस ओर नीरस रचनाओ्रोंका अद्भुत संग्रह है । 

कवि इस प्रकार चिन्ता करता है--*न-जाने हम कितने 
जन्मोसे क्रितने रूपों में चक्कर मारते इस अवस्था तक पहुँचे हैं । इन 
र्यामायमान वन्य वीस्थों में, इन वहुधा विचित्र खृग-पक्षियोंमें, 
इन विविध कार्यप्रवृत्त मनुब्योंमें अगर पूर्वजन्मका कोई परिचित 
हे,-ओर होना कुछ असम्भव नहीं है --तो उनके पहचाननेका 
क्या उपाय हे १ इनमें बहुत ऐसे होंगे, जिन्हें रोते छोड़कर में 


षत वसा हूँगा ; कितने ही ऐसे भी होंगे, जो सुके रोता छोड़ 


रये होंगे-काश | हम उन्हें पहचान पाते !-- 
“देखकर यह समुदाय समाज, 
जान पड़ता है मुझको आज, 
सभीसे है मेरी पहचान-- 
सभीसे है सम्बन्ध महान ! 
विगत जन्मोमे भी बहु बार 
मिले हें हम सब इसी प्रकार 
eat हैं भिल-जुल संग 
रहा हे प्रेम-प्रसंग ग्रभंग । 
नहीं अब यद्यपि वह सब याद 
तदपि उसका MERAN 
नही हो गया समस्त समाप्त 


अभी तक हे ठर-उरमें व्याप्त ।” 
l 18-8 


यहाँ तक आकर उसका चिन्तन गाढ़ होकर अचुभूतिक 
रूप धारण करता है । ठीक ही तो है 
“तभी तो एक तनिक-सी दृष्टि 
कर गई अतुल पुलककी gfe! 
न होनेपर भी कारण ज्ञात 
हो गया है रोमांचित गात। 
वोलकर दो ही मीठे बोल, 
उठाकर एक मृदुल RAT 
अरे भाई g से कोन 
हो गया मेरे भीतर मौन! 
प्रणत प्रणाम | 
उसे हे शत-शत प्रणत प्रणाम |? 
पढ़ते-पढ़ते हटात्‌ पुराकालके कविकी बात याद ग्रा 
जाती दै--- 
“रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य वाचः 
पर्युत्सुकी भवति यत्‌ षुखितोऽपि जन्तुः 
तच्चतसा स्मरति नूनमभूतपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तर सो हृदानि |? (कालिदास) 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कविने सोचकर--चिन्तन 
करके -इस जन्मान्तर-सम्बन्धका साक्षात्कार किया था ; पर 
अन्त तक वह मनीषी नहीं रह सका है । अत्यन्त करुण AGTH 
वह अपने पूर्वजन्मके श्रपराधोके लिए क्षमा-याचना करता हे । 
उसकी इस क्ञमा-याचनामें कोई तत्त्व-चिन्तन नहीं है। वह 
भूल जाता दै कि उसका यह सम्बन्ध चिन्तित हे । बह सरल 
भावसे, कातरताके साथ, कह उठता है-- 
“पूर्व्म Fa किसी प्रकार 
किया हो यदि कुछ दुर्व्यवहार 
निरंकुश होकर कूर अवाध 
किया हो गुरुतर गुरु अपराध 
अकारेण ही करके बिद्रेष 
हृदयको पहुँचाई हो sa 
न्तमा उसके निमित्त शत बार 
माँगता हुँ में हाथ पसार। | 
नहीं हैं स्वयमपि यद्यपि याद 
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आजके मेरे दोष तमाम 

| उसी दुष्कृतिके हैं परिणाम । 

(a इन्हें भूलोगे प्रिय किस भाँति १ 

Ti भुलाना होगा, हो जिस भाँति । 

i x x x 

APA एक ही सुर नावा विचित्र रागोंमें बज उठा हे । 
| कवि सोचता है, वह निरन्तर चलता ही आया है, निरन्तर 
i चलता ही जायगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, कहीं वह रुक 
नहीं सकता ! यह संसार उसे अपने गुणोंके जालसे न-जाने 


Ji कहांसे खींचकर लाया है-- 

f “निज गुण जालसे तुम्हारा देश 
fi खींच बड़ी दूरसे हे बन्छु सुकते लाया है ।” 

हे मार्गमे दुस्तर पवेत हैं, दुरन्त विघ्न हैं, अ्रन्धक्ार है, 
|| | | भीति है; पर उसे ये बातें रोक न सकेंगी, वह क न 


| | eT । जहाँ कविकी यह चिन्ता उसके ग्रन्तरकी अनुभूतिके 
| i । SiH व्यक्त हुई है, वहाँ कविता अत्यन्त सरस और मोहक 
l हुई हे । 'पाथेयःकी एक भी कविता रूपकोंकी दुस्तर कल्पनासे 
भाराक्रान्त नहीं ge, भाषाकी ग्रपरिपक्तताके कारण दुरूह नह 
हुई, विचारोंके ठिछलेपनसे अस्पष्ट नहीं हुई दे ; परन्तु 
FAA उसमें Set मनीषाका “खोत? ज़रूर बह रहा हे । 
i क्योंकि सर्वत्र “aaa अनुभूति चिल्तनसे--वेदना विचारसे-- 

i संवेदन मनीषासे ग्राकान्त हुआ है । 


ER] 

किन्तु “नीरजा” चीज़ ही अलग है। उसमें विचारका 
नहीं, वेढनाका प्राधान्य हे । श्री महादेवीजीकी कविताके 
प्रशंसकों ओर आलोचकोंने कभी-कभी यह बतानेका प्रयत्न किया 
है कि वे कल्पना-प्रधान कवि हैं। स्वयं महादेवी वर्माने 
अपनी दुःखानुभूतिको प्रतिक्रियाके रूपमे TARA प्रयत्न 
_ क्रिया है। वे कहती हैं---'जीवनमें मुके बहुत दुलार, बहुत 
आदर आर बहुत मात्रामें सब कुछ मिला है ; परन्तु उसपर 
यागी eat छाया नहीं पढ़ सकी । कदाचित्‌ यह उसीकी 
प्रतिक्रिया हे क्रि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती हे ।? 
आधुनिक मनोविज्ञानके पंडितोंने बताया है कि मनुष्यकी 
, उसके स्वप्र, उसके असन्तुष्ट मनकी रचना हें। उसे 
चाहिए, वह अगर नहीं मिलती, तो मन कल्पना द्वारा, 
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स्वप्नों द्वारा, उसे पानेकी कोशिश करता है । 

इसीलिए वास्तविकताकी एक प्रतिक्रिया-सात्र 
महादेवीने कवि महादेवीको भी इसी सिद्धान्तसे समक 
कोशिश को दे ; पर “नीरजा'की कवयित्रीने are F. 
इसका प्रतिवाद किया हे । विदुषी महादेवीसे ap Tes 
कहती हैं-- Pe 
से कहती हो र 
ata | उस सूक मिलनकी बात ! र 
हुए अब 


सेरे 


कविकी क | 


सपना हे 


तक gate 
आँसू इनके हास |” 
असल बात यह हे कि महादेवीजी अजुभूति-प्रधान १] 
हैं । उनकी ग्रलुभूति इतनी गीली हैं कि उनकी कल्पनादी प 
उससे भीगकर केवल फड़फड़ाने भरके योग्य रह गई हे, वे॥| 
छोड़कर ऊपर उठ नहीं सकतीं । कविने त्यन्त विशाम 
साथ अपने कवित्व जीवनके प्रभातकालमें ही जो क 
था, वह अब भी सत्य हे। 'नीरजा'में महादेवीजीकी का 
अधिक साफ़ हुई दे, वक्तव्य ज्यादा स्वच्छ हुआ हे; Wa 
विश्वास ज्यों-का-त्यों रह गया हे---वास्तविकताऐ fat’ 
कठोर क्यों न हों, वे मेरी कल्पनाको नष्ट नहीं कर ail 
क्योंकि इस कल्पनाका एक '्राधार? है इसके पेर जमीर 
हैं, वह हवाई-क्रिला नहीं हे-- 
“में अनन्त पथमे लिखती जो 
सस्मित सपनोंकी 
उनको कभी न धो पायेंगी 
अपने आँसू से ud” 
“नीहार” लिखते समय महादेवीजी aay लक्ष्मी 
समझ नहीं सकी थीं। वे अन्धकारमें टटोलती-सी i 
पढ़ती हें 1 उन्हें अगर उन दिनों आत्म-बोध होता, तो ह 
इस जटिलताम अपने सहज भावोंको इतना ग्रस्पष्ट न के a 
उन्हें उस समय अपनी ग्रलुभूतिको “सस्मित सपना? र॑ ६ 
पढ़ता ) आज अपनी पुरानी भूलको सानो संशोधन" 
लिए वे Hert कहती हैं-- 
“सपने झो? स्मित 
जिस में अंकित, 
सुख-दुखके डोरों से निर्मित ; 


3 


बातें ; 


= 


Co) ostp of 2, OY जय ता या. अपा 


१३३३ | 


वान 3 
नाकी परे | 
| 


विशाम 
की ani 

फ । 
केत 
ak | 
जमी 


` नहीं होता । 
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अपनेपन की अवगुंठन विन 
मेरा ग्रपलक आनन सूना 
तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना 1” 
करित कमी-कमी श्री महादेवीजीसे एक भारी भूल हो जाती हे, 
रानी वे कोमल पदावलीके लिए ग्रथका भी वलिदान कर दिया 
एक जगह एक ही R उन्होंने शेफाली ak 
किया हे। मानो ये दो चीज़ें 
वसन्तके रूपका है ; 


करती है । i 
हसिंगारकें फूलोंका वणन 
al ओर भी आश्चर्य यह दे कि 
मगर शेफाली या हरसिंगार शर 


प्रसंग 


“सकुच सलज खिलत 
अलस मोलश्री डाली-डाली 
चुनते नव प्रवाल STAT 
रजत श्याम तारोंसे जाली; 
शिथिल ag पवन, गिन-गिन AJET ; 
हरसिंगार भरते हें भर - झर!” 
महादेवीजीकी कविताश्रोंस yea ही अनुभूतिकी प्रधानता 
रही है। प्राचीन ्रालंकारिकोंने इस ग्नुभूतिको RA वे 
संस्कार कहते है-तीन भागोंमें विभक्त किया है । सात्त्विक, 


राजस और तामस । तामस अनुभूति कवि स्वयं थका-सा प्रतीत 
होता है, उसके पाठक भी कविता पढ़कर हताश ओर क्लान्त 
हो उठते हैं । राजस भ्रनुभूति आसक्ति-प्रधान होती है । इसमें 
कविकी आसक्तिका वेग तीत्र होता हे । उसका पाठक भी 
आस्तिका अनुभव करता है, उसका मन हल्का नहीं हो 
ता । सात्त्विक ्रचुभूतिर्मे ही रसका परिपाक होता है, कवि 
उस समथ अपनी ग्रासक्तियोंपर विजयी होता है। वह जो 


$ कहता है, साफ़ कहता हे, हृदयग्राही कहता द्वै--पाठक 


SN आनन्द पाता है, उसके चित्तपर दुःख या सुखका बोम 


महादेवीजीकी कविताग्रोंमे राजस ale सात्त्विक 
a पास-ही-पास पड़ी दिखाई देती Fi यहाँ वे 

यासे ऊपर उठ जाती हे, वहाँ आसक्तियाँ उन्हें ले 
a | आसत्तिकी प्रवलताके समय उनकी भाषा दुर्बोध 
फेल ओर असप हो उठती हे । वे स्वयं भूल जाती हें 
र ह क्या कहना हे । उस समय वे Aga हो जाती है 

N इधन कुछ-का-कुछ लिख जाती हैं--- 
“में अपने ही बेसुधपनमें 

लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती !” 


adata हिन्दी-कचिता 
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महादेवीजीकी अनुभूति सहज-सिद्ध या ग्रयल्न-साधित हे । 
सियारामशरणजीकी अनुभूति विचार-सिद्ध र यत्न-साधित 
हे। सियारामशरण चिन्तनसे शुरू करते हैं थोर अनुभूतिमें 
समाप्त करते हैं यह क्रिया स्वाभाविक हे, इसलिए वे ऐसी 
अवस्था चीज़ अच्छी कह जाते हें । महादेवीजी अनुभूतिसे 
ही शुरू करती हें ओर अनुभूतिमें ही प्राय: अन्त करती हैं । 
यह ोर भी स्वाभाविक हे, इसलिए उनका कहना हृदयहारी 
होता है; मगर एक जगह सियारासशरण उनसे अधिक 
भाग्यशाली हें । चिन्तनसे ्रनुभतिकी ओर जाना कविजनोचित 
कार्ये हे, सियारामशरण tar ही करते हें। अनुभूतिसे 
चिन्तनर्म जाना कवि-कमका परिपन्थी हे,--महादेवीजी अपनेको 
चिन्तनके प्रलोभनसे बचा नहीं सकतीं । उन्होंने कहा है 
“याद्‌ नहीं आता, जब मैने किसी विषय-विशेषपर, या ale 
विशेषपर, सोचकर कुछ लिखा हो ।” लेकिन, याद हो या 
नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया ज़रूर हे। अनुभूतिक्री भाषा 
सहज होती है ; पर अनुभूतिको जब सुचिन्तित रूप दिया जाता 
हे, तो भाषा कृत्रिम, आलंकारिक ओर भाराकान्त हो जाती है । 
“नीरजा? की एक कविता उद्धृत की जाती हे । आदि ओर 
अन्तको छे लाइन सहज-सिद्ध या अयल-साधित, अतएव साफ़ 
हैं, चोट करनेवाली हें ॥ बीचकी छै लाइनें चिन्तित और 
मार्जित अतएव कृत्रिम ओर अस्पष्ट हैं-- 
“बताता जा रे अभिमानी | 
कण-कण उर्ब्वर करते लोचन 
स्पन्दत भर देता aaa 
जगका धन मेरा दुख निर्धन 
तेरे a की भिक्षुक या 
कहलाऊँ रानी | 
बताता जा रे ग्रभिमानी; 
दीपक-सा जलता AAAA ; 
संचित कर ग्राँसूके बादल; 


लिपटा है इससे प्रलयानिल ; 
कया यह दीप जलेगा तुझसे 
भर हिसका 
बताता जा रे ्रभिमानी | 
चाहा था gH मिटना भर 
दे डाला 


पानी 2 


बनना मिट-मिटकर 
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यह अभिशाप दिया है या वर; किसी भी सहदयको इस कवितामें एक वात i 
पहली मिलन-कथा हूँ या में आयेगी। कवि अनुभव करनेकी कल्पना = a 
चिर-विरह कहानी | वह कहता हे, “राइ, वह कोकिल न-जाने क्यों ह्‌ j 
बताता जा रे ग्रभिमानी |? रोई? तो मानो उसे एक wea वेदनाकी n a | 

यह ज़रूर हे कि ar गीतोंकी पुस्तक है। जहाँ दै; पर जब आगे 'किन्तुः लगता है, तो ह 
शब्द ओर ग्रथ हार जाते हैं, वहीं गान शुरू होता है आ जाता है कि वह कुछ सोचने जा रहा ` W 
[+ ] अनुभूतिका वेग प्रबल होता हे, वहाँ किन्तुःका वा 
| 


“चित्ररेखाःके कविका विश्वास दे कि वह कल्पनाकी रहता, वहाँ 'तौ भी? का शासन होता है । GIRE 
अवस्था पार कर चुका है। अब अनुभूति उसे कल्पनासे गानमें बताया गया हे, प्रेसका प्रतीक है 'तौ भी? ' 
आधिक रुचिकर जान पढ़ती है, क्योंकि “अनुभूतिमें प्रेम अपूर्णताको पूर्ण करता हे, और ज्ञानका प्रतीक है Ral 
अपनेपनकी सारी उमंग प्रवाहित नदीकी भाँति एक स्थानपर क्योंकि ज्ञान अपूर्णताकी aad ही ब्यस्त रहता | 
स्थिर होना नहीं जानती । अन्य साधनोंके ग्रभावमें उसके राधिकाने एक वार प्रेमका कया ही grax परिचय दिया E 


प्रकाशित होनेके लिए ग्राँसूकी धारा ही पर्याप्त हे। ऐसी “यो वेद aq विविदिषुं सखि Jai aq | | 
अ्रवस्थार्म अन्तर्जगत्‌ ग्रपनेको खींचकर करुण रसकी परिधिमें या वेदना तदखिलं खलु वेदनैव | | 

| ले जाता है श्रोर महाकवि भवभूतिके “एको रस: करुणेव (१) प्रेमा हि कोऽपि पर एव विवेचने = 

1 अथवा मीराके "रेन भ्रँधेरी विरह घेरी तारा गिणत निस त्यन्तदंधात्यलमसावविवेचनेऽपि ।” 
जात? में ्रपनेको समर्पित कर देता है ।?? अर्थात--'हे सखि, जिज्ञासुको चीज़, fem | 


4 


K} 
चित्ररेखा?की कुछ कविताएँ बढ़ी सरस कही गई हें ; ( ग्रनुभूति ) कहते हैं, समभाना एक वेदना (पीड़ा ) ही 
' मगर सारी ‘Peter उतनी सरस नहीं हे । कवि यद्यपि प्रेम कोई ऐसी वस्तु हे, जिसकी अगर विवेचना की जा] | 
A कल्पनासे श्रनुभूतिको अधिक पसन्द करने लगा है ; पर वह न वस्तु ही अन्तर्धान हो जाती हे, और अगर विवेचनात. 
| तो कल्पनाका जाल पूर्णतया छिन्न कर सका है और न पूरी करो, तो भी वह ग्रस्पष्ट ही रह जाती है !? | 
| मात्रार्मे वक्तव्य अर्थका अनुभव कर पाया है । श्री रामकुमार वर्माकी कल्पना ale अनुभूतिके l 
| वह गाता है-- उनका चिन्तन agar काम करता है। वे प्रायः 
i “यह तुम्हारा हास आया . कल्पनाको अनुभूतिका रूप देनेकी चेट्टा करते हैं। ल 
| 
| 


iS y R 

इन फटे-से बादलोंमें कौन-सा Aga आया । अनुभूति प्राथ: उनके पारिडलके Meray A 
आँ व्यथाके भ्‌ : | 

खस नीरव व्यथाके ल्ल जाती हे i जिसे चे अनुभूति कहते a ‘Ht yale 


Se > s आसू बहे हें नदीको भाँति एक स्थानपर स्थिर होना नहीं जातत] | 
य वेदना के कल्पनाका चिन्तन-सावित रूप हे । कल्पना श्रोर %| | 
ia व्यूह वे कैसे रहे हें! दोनों दो चीज़ें हैं। उनके सामंजस्यको पाणिडय शै) । 
एक उज्ज्वल तीर-सा रवि-रश्मिका उदास आया । सकता हे, कवित्व नहीं । 'चित्ररेखा? इसी सा 

ग्राह को कल jst HE 2 .* 
हृ वि . न-जाने कारण अस्पष्ट और दुर्बोध हो गई है । जहां पंडित ६%) | 
त | योत रोई, कवि रामकुमारके आगे-मागे मार्ग-दर्शकका काम तही | : 
एक A res eet वहाँ कविता भी सरस हुई है । | 

रा 

/ as हाय, सोई विशुद्ध श्रनुभूतिमें यह स्मरण ही नहीं रहता किं i 
इससे आज में कितने तुम्हारे पास आया किस प्रणालीसे अनुभव करता हे । PROT | 


यह तुम्हारा हास aay” अनुभूतिके भावावेशमें अपनेको भूल नहीं सकता, 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क 


क म. a क्रो भ J भूल 
सा$,| यताको भूल नहीं सकता, अपने ज्ञानको भी नहीं भूल 
Rl, | सकता | 


(नीरजा? की अस्पष्टता af वेसुधपनके कारण 
हे ओर Paver की अस्पष्टता अतिरिक्त आत्म-चैतन्यके 
We gare) 'नीरजा? की दुर्वोधता ग्रनुभूतिसे चिन्तनकी ओर 
dan gah कारण दै थोर “Pear की दुर्बोधता कल्पनासे 
है। ३| agia ओर दौड़नेके कारण हे । Aa का सौन्दर्य 
am ब्रहुभूतिकी गम्भीरताके कारण è ओर “चित्ररेखा? में 
तोके | ह्यान-स्थानपर पाया जानेवाला सोन्द्ये कल्पनाकी उड़ान 
Pal ओर चित्तनके सामंजस्यके कारण हे । कल्पना और 
fig] चिन्तनका सामंजस्य कविजनों चित हो सकता हे ; पर कल्पना 
हता {| श्रोर अनुभूतिका सामंजस्य पंडितकी बुद्धि ही कर सकती है । 
भर ग्रनुभूति अन्तिम स्थान हे । वहाँसे चिल्तनकी ओर लोटना 

। कवित्वका परिपंथी हे, कल्पनाकी ओर लोटना उसका 
। | विघातक है । 


| 
| व 


| “चित्ररेखा' के चित्र अत्यन्त शिथिल रुचिके परिचायक हैं 
” | शर हरएक पृष्ठको जिन रेखाओंने घेर रखा है, उनसे सुद्रण-कलाका 
जिसे व दम घुटता-सा जान पड़ता हे । इस प्रकार न तो “चित्ररखा? के 
) | चित्र ही हमें पसन्द आये और न रेखा ही ! शायद प्रकाशककी 
जाग मजीपर ये चित्र छापे गये हों, क्योंकि यह विश्वास करना 
तो भी दुःखजनक हे कि श्री रामकुमारजी जैसे मार्जित रुचिके कवि 
इते पसल्द करेंगे | 


१5) 


tha 


| 
| 
f 
| 
| 
| 


CRo 

रेणुका? का कवि जवान है। उसे न तो चिन्तन 

| करनेकी फुरसत है और न अनुभव प्राप्त करनेका अवसर । 
` जवानीके जोशमें वह बादलोंपर घर बनानेके लिए चल पड़ा 
RU उसकी धमनियोरमे जो गरम रक्त za वेगसे संचारित हो 
रहा है, उसने उसे चंचल बना दिया हे । एक बार भी उसने 
नहीं सोचा कि आसमानमें घर बनाना असम्भव है । उसने 
"पासे प्राप्त कुछ सहज सत्योंको स्वीकार कर लिया है । 
ईन सोके दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, यह उसने कभी सोचा 
९ नही । उसकी इस जोश-भरी मस्तानी चालको देखकर 


ne 


AA RAR RR AAR RAR AR ARR ARR RR RR 


मगर ' रेणुका ? का कवि सचमुच मस्ताना है । किसीने 
उससे कहा-संसार दरिद्रतासे कातर है। उसे विजातीय 
उपादान चूस रहे हैं, यह एक भयंकर अन्याय हे । “रेणुका का 
कवि मान गया कि बात ठीक है। उसने हुँकारके साथ 
अपनी सरस्वतीका आह्वान किया-- 
“क्रान्तिधात्रि कविते जागे उठ 
आडम्बर में आग लगा दे 
पतन पाप पाखंड जले 
जगमें ऐसी ज्वाला gam दे! 
विद्युत की इस चकाचोंध में 
देख दीप की लौ रोती है 
अरी हृदय को थाम, महल के 
लिये मोंपड़ी वलि होती है 
देख कलेजा फाड़ कृषक 
दे रहे हृदय शोणितकी धार 
बनती ही उनपर जाती हैं | 
a की ऊँची दीवोरें E 


धन पिशाचके कृषक मेधमें 
नाच रही पशुता मतवाली 
आगन्तुक पीते जाते हैं 
दीनोंके शोणितक्री प्याली 
उठ वीरों की भावरंगिणी | 
दलितोंके दिलकी चिनगारी 
युग मर्दित यौवनकी ज्वाला | 
जाग जाग री क्रान्ति कुमारी 
लाखों क्रोंच कराह रहे हैं 
जाग आदि कविकी कल्याणी 
फूट - फूट तू कवि - sata 
बन व्यापक निज युगको वाणी ।?? 


“रेणुका? का कवि हमारी उन सभी 
उठाता है, जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियोंके क 
सह चुका है। वह कृषकरोंके नामप 
गौर नालंदाके नामपर हमें उत्तर 
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aa. © 
| “रेणुका? के कविकी कल्पना बड़ी मधुर हे, क्योंकि हम पनघटसे ग्रा रही पीत-वसना युवती सुकुमार | _ 
i उसे कभी पा न सकेंगे । अनुभूतिकी गम्भीरता तो दूर, उसमें l किसी भांति ढोती गागर योवनका दुह भार ग्र 
f छायामात्र भी नहीं है। हाय, हम लोग किस असुन्दर वनूँगी मैं कवि इसकी माँग | या 
जगतमे वास कर रहे हैं-- कलस, काजल, सिन्दूर सुहाग |, | | 
“मिटता लोचन राग यहाँपर “रेणुका? का कवि कल्पनाका कवि है, जवानीका कवि $ 4 
मुरकाती सुन्दरता प्यारी जोश, उमंग ओर स्वप्नोंका कबि है । उसे देखकर खुश रो | f 
एक-एक कर उजड़ रही है स्वाभाविक है, घबराना स्वाभाविक है, ईर्ष्या करना ४ g: 
हरी-भरी कुसुमोंकी क्यारी ।” स्वाभाविक दे । उसमें गुण हैं, उसमें दप हे, उसमें दोष भी ह 
हमारा कवि इस दुनियाभें रुकना नहीं चाहता-- महादेवीजीको तरह एक 'तो' या 'किल्तु'में अपना वक्तव्य का ‘| 
“में न स्कँगा इस भूतलपर कर देनेकी कला उसे नहीं आरती, ओर न सियारामशरणजढ i 
जीवन यौवन प्रेम गँवाकर तरह अत्यन्त सहज शब्दोंमे गम्भीर अथे भर Bar ही शे j 
वायु उड़ाकर ले चल मुझको भ्रभ्यास है । लेकिन उसकी कल्पना मोहक होती हे, उस 
जहाँ कहीं इस जगसे बाहर । भाषा चपल होती है, उसका कथन चोट करनेवाला होतारै। * 
मरते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेशी ; वह उस जातिका कवि हे, जिसकी कविता-समीक्षाके शि a 
मायाके मोहक वनकी क्या कहूँ कहानी परदेशी 1” उपमाग्रों ओर रूपक्रोंकी सृष्टि करनी पड़ती है, जिन्हे देखा 
इस अ्रसुन्दर संसारसे वह उकता चुका हे । यह बात नहीं हिन्दीके बद्ध पंडित झुँझलाकर कह सकते हैं--'इस तर छ| 
कि वह सब समय नत्तत्र-लोकमें ही अपने सपनोंकी रचना करे । रूपकके ऊपर दूसरा रूपक भिड़ा देनेसे ( समीक्षाका ) काम ख| F 
j वह Gate भी गाना चाहता है, झोंपडियोंमे भी जाना चाहता चल सकता । उसकी कल्पनार्मे 'कसकती वेदना? नहीं | न 
7 दे; पर उस समय भी उसकी इच्छा वहाँ मोहक बनकर जवानीका गुण-दोषमय जोश हे । और अगर सच पूछा ज | y 
i रहनेकी है, Ga बनकर रहनेकी--तरास्तविकताकी कठोरताग्रोंको तो एक ही बात ऐसी है, जिसे वह अपनी किसी रचनामें ह| F 
4 कोमल बना देनेकी हे- वह सौ फ्री-सदी कल्पनाका कवि हे । भूल सका--जीवन ओर यौवन । | i 
' ` उसकी कविता पुकारकर कहती है-- tgi $ 
pi “आज न sgh नील gat स्वप्र खोजने जाऊँगी पौराणिक युगकी कल्पना विश्वासपर अवलम्मित होती A 
aM चमेलीमें न चन्द्र-किरणोंसे चित्र वनाऊँगी किन्तु इस युगकी कल्पना जान-वूमकर किया हुआ परयत 
अधरोंमे मुसकान न लाली बन कोलमें छाऊँगी जिसमें धार्मिक विश्वासका लेश भी नहीं है । अंगरेज़ी साहिी| ब 
कवि तेरी क्रिस्मतपर भी में ग्राज न ्रश्रु बहाछँगी रोमान्टिक युगके विशेषज्ञांसे सुना हे कि उस यु श्र 
i नालन्दा वैशालीमें तुम र्ला चुके सो बार कल्पनाको पंडित लोग प्रयल्न-सिद्ध या Conscious ofl] a 
z धूसर भुवन स्वग ग्रामॉमें कर पाई न विहार मानते हैं, ak अनुभूतिको व्यक्तिगत अनुभूतिका है वेस 
| ; आज यह राजवाटिका छोड़ समुच्छित उच्छ्वास या Spontaneous 0-0 जा 
| चलो कवि वन-फूलोंकी AN personal feeling कहा करते हैं । वर्तमान हिन्दीक a 
| i X x x लिए भी शायद यही बातें कही जा सकती हें। SM) दू 
स्वर्णाचला अहा खेतों मे उतरी संध्या श्याम-परी कम-से-कम प्राचीन और नवीन कवियोंमें ew अन्त हैं| शं 
f ' रोमन्थन करती गार्ये ग्रा रहीं रोंदती घास हरी पढ़ता हे । प्राचीन कवि--अगर वह कविता करगे A 
sd रहे धुआं sad चूल्हे बारी-बारी हो-- कभी अपने व्यक्तिगत सुख-दु:ख या अनुभूतिको प्रकट | 7 
. चोपालोमें कृषक बैठ गाते--कहँ अटके बनवारी? । करता । वह सदा ऐतिहासिक या पौराणिक aR T 
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RR र | 
N । फरवरी, १६३६ ] 


R Sa बात कहलाता है, कल्पित प्रेमी ओर प्रेमिकाश्रोंसे प्रेम 
m 
विही अनुभूतिका वर्णन करता हे । यह कह सकता बड़ा 


| pak वह कहाँ ग्रपने-्रापको प्रकाशित कर रहा है-- 
वह सदा प्रतिनिधिके ei (Vicariously) कहता है । 
वि | peg वर्तमान युगक्वा कवि अपनी zah, अपने व्यक्तिगत 
हेह gga, हर-विषादों , लजा-असूयाओंका यान करना अत्यन्त 
Ti आवश्यक समझता है। ऐसी अवस्थाश्रोंम वह 'रसः के 
a परिषाककी ओर उतना ध्यान नहीं देता, जितना स्थायी या 


| RY तुचारी भावोंकों खोल-खोलकर--दिरतिशय वाच्य BT — 


aR gaa करनेकी रोर । 

| प्राचीन आचारय प्रेमके आदर्शका चित्रण करना उतना 
Bi y S a RA 

y जहरी नहीं समझते, जितना रसके व्यंग्य करनेको । आजका 
ता है| 


| कृवि अपने प्रेम-पात्रके अ्रनजानमें भी, उसका प्रेम अपने प्रति 
| न होते हुए भी, घल-घलकर मरता हे, निराशा ओर क्लान्त सुरमें 
छ|. गान करके आकाश-पाताल एक कर देता हे। कह 

र | फ़ारसी-साहित्यमें इस प्रकारके आदर्श प्रेमके गान भरे पडे हैं, 
T अंगरेज़ीम तो हें ही । इस समय मुझे याद नहीं आता कि 
| a4 | संस्कृत-साहित्यमे ऐसा एकतर्फ़ा प्रेमका चित्रण कहीं पढ़ा है या 
| नहीं । शायद नहीँ पढ़ा । इतना ज़रूर याद आ रहा है कि 


मंग 
प्राचीनो एकतर्फा प्रेको--अनुभयनिष्ठा रतिको--'रस? नहीं, 
रसाभास? कहा है-- है 
उपनायक संस्थायां सुनिगुरुपत्नी गतायां च । 
agaaa विषयायां रतौ तथानुभय निष्ठायाम्‌ ।? 


मेरा जो कुछ थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसमें हिन्दीके वर्तमान 
Ba श्री सुमित्रानन्दन पन्त ही ऐसे मिले हैं, जिन्होंने 
ह के भावावेशमें भी श्रनुभयनिष्ठा रतिसे यथासाध्य 
प कोशिश की हे । उनके बाद ही शायद श्री महादेवी 
a स्थान है। में ठीक नहीं कह सकता कि ये लोग 
ae इससे बचते हैं, या स्वभावत: ही कलाकार होनेके 
a सी चीज़ोंको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते । शायद 
`` भात सच है। सचाईके नामपर इतना कह देना और 
कि जहाँ तक इस बातका सम्बन्ध है, महादेवीजी 
Sher से अधिक कलाकार प्रतीत होती हैं । 


y 
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वतेमान हिन्दी-कविता 


ONL न्य य्य नम 


WA 


“बिछाती थी सपनोंके जाल 
तुम्हारी वह करुणाकी कोर 
गई वह अधरोंकी सुसकान 
मुझे मधुमय पीडार्मे बोर ; 
भूलती थी में सीखे राग 
विछुलते थे कर बारम्बार 
तुम्हें तब आता था करुणेश 
उन्हीं मेरी भूलोंपर प्यार ! 
गये तबसे कितने युग बीत 
हुए कितने दीपक निर्वाण 
नहीं पर मैंने पाया सीख 
तुम्हारा-सा मनमोहन गान ।?? 


सूलोंपर प्यार आनेसे व्यंग्य होता है कि प्रेम-पात्रने अपने 
प्रति किये गये प्रेम-निवेदनको स्वीकार किया । प्रेम-निवेद्न 
भी भूलोंसे ही ध्वनित हुआ हे, थोर अन्त तक भूलते रहना, 
यह व्यंग्य करता है कि निवेदयिताका सन कभी अपनी गान- 
शिक्षापर जमा ही नहीं । वह सदा उन्हीं भूलोंको दुहराता 
रहा, Ran कोई न भूल सकनेवाला एक बार भूल चुका था। | 
प्राचीन पंडित इसे और भी अच्छा समझते, यदि कविने “प्या? | 
आदि शब्दोंका प्रयोग न किया होता । E. 
यह सर्ववादि सम्मत मत हे कि कवितामे अलंकारोंका स्थान 
सबसे नीचे हे, यथपि यह बढ़ी सहायक चीज़ है । जहाँ कवि 
सहज ही कोई बात नहीं कह सकता--उसकी भाषा फेल हो 
जाती है--तब वह रूपकों ओर उपमारद्रोकी सहायता लेता है। | 
वर्तमान हिन्दी-कवितार्मे रूपकोंकी जटिलता बढ़ती जा रही है। | | 
कवि जिसे सहज ही कह सकता था, उसके लिए भी रूपकोंकी | 
wad खड़ी कर देता है । लाक्षणिक शब्दोंका प्रयो 
कभी-कभी बड़ा अप्रिय मालूम पड़ता हे । कई जगह | 
कष्ट कल्पना किये बिना काम ही नहीं चलता । 


x x 
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१४४ 


मनुष्य केवल अपने, अपने परिवार ओर अपनी जातिकी 
चिल्ताञ्रोंसे ही कातर नहीं है, उसके सामने सारे संसारकी 
समस्याएँ हैं। कोई भी समस्या आज एकदेशीय नहीं है । 
वैज्ञानिक सविधाश्रोंके कारण जहाँ हमारी शारीर-सम्भावनाएँ 
बहुत बढ़ गई हैं, वहाँ मानसिक चिन्ताएँ भी बहुत अधिक हो 
गई हैं। आजकी कवितामें भी इसीलिए नये-नये उपादान, 
नई-नई शक्ति आवश्यक दे। आज मनुष्य आशा करता 
हे कि कवि उसे कुछ ऐसी बात बतायेगा, जिससे संसारकी 
Wag ओर प्रवधमान समस्याश्रोंकी जटिल गुत्थियोंके सुलमानेमें 


कम 


गीत 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


में किसीकी मूक छाया 
उमड़ता मेरे टगोमे 
अधरमे मेरे 


जो न होकर भी बना सीमा क्षितिज वह रिक्त हूँ में ; 
विरतिमें भी चिर विरतिकी बन गई ग्रचुरक्ति हूँ में ; 
शून्यतामें शून्यका अभिमान ही मुझको बनाता ! 


श्वास हैं पढ्चाप प्रियकी प्राणमें जब डोलती है; 
मृत्यु हे जब मूकता उसकी हृदयमें वोलती है; 
विरह क्या पद्‌ चूमने मेरे सदा संयोग आता ! 
नींद्सागरसे सजनि जो ge लाई स्वप्न - मोती ; 
गूँथती हूँ हार उनका क्यों कहा में प्रात रोती १ 
पहनकर उसको स्वजन मेरा कलीको जा हँँसाता ! 


mad जो जल उठा वह और है दीपक चिरन्तन ; 
कर गया तम चाँदनी वह दूसरा विद्युत-भरा घन; 
दीपको तजकर तुमे केसे शलभपर प्यार आता 2 
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विशालं भारतं 


हुँ न क्‍यों पहचान पाता ! 
बरसता 
खिला नव इन्द्रधनु ्रभिराममें जो; 

बोलता मुझमें वही जग aay जिसको बुलाता ! 


तोड़ देता खीमकर जब तक न वह थह मुल दर्पण; 
देख ले सस्मित धर उसके सबल हग अलख आनन ; 
आरसी प्रतिविम्बका कब चिर हुआ जग स्नेह-नाता | 


| | 
[ फागुन ’ १ ९ ३२ 


सहायता मिले । यद्यपि कवि किसी झी सहायता मिले aah कवि किसी श्ये छले. | 
खाके कविता लिखने नहीं वैटता ; पर चूँकि वह पन गे | 
ग्रोसत आदमियोंसे अधिक ग्रहणशील होता है, sal । 
संसारकी प्रत्येक तरंग उसके मन:पटलपर ATG करती 7 | 
इस मनकी प्रत्येक कल्पनासे, प्रत्येक चिन्तनसे ग्री 
प्रत्येक अनुभूतिस अपने-आप . ग्रोसत आदमी सन्देश 
पाया करते हैं, उन्हे आत्म-ज्ञान होता है। वहया 
हिन्दी-कविता इस कसोटीपर कसके क्या देखी जा सकती है! 
देखा जाय । | 


घनश्याममें जो; 


९३ 
DN 
| Iy 
1 a 
स्‌ि 
| A 
ah 


wal किया जाता रहा है । बो 


TTA 
हे! 


las हो गये। 
। विहजनोंका ध्यान फिर पुस्तकालयोंकी महत्ता ओर 


| असम्भव | 
| | औरं उसके कुछ उनंतिशील भागोंमें राजकीय 
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~भारतवषंमें पुस्तकालय-आन्दोलनं 


श्री श्यासनारायण कपूर 


sqrt ज्ञानका प्रसार RAR लिए maasi 
पुस्तकालयोंका उपयोग अत्यन्त प्राचीन कालसे 
में भारतवषेके पुस्तकालय 

जाते थे । केवल भारतके ही 
पयोग नहीं करते थे, वरन्‌ 
आर बौद्ध-यात्री हज़ारों 
NË करके भारतवर्ष 

$ पुस्तकालयोंमें व्यतीत 


सारमें सवश्रेष्ठ समभे 
जिज्ञासु पाठक उनका 
संसारके सुदूर देशोके विद्यार 

मीलकी लम्बी ओर कष्टदायक 
आते थे ओर अनेक वर्ष aera 


करते थे। हिन्दू ओर qua कालमें भी पुस्तकालयोंकी 
aml प्रतिष्ठा थी; परन्तु देशके दुर्भाग्यसे, अन्य 


गोरवमय बातोंके साथ-साथ, हमारे बहुमूल्य पुस्तकालय 
अब विगत बीस-पचीस वासे 


उपयोगिताकी ओर आकधित हुआ है। देश-मरमें 


| पुस्तकालय स्थापित करने, उन्हें सुव्यस्थित रूपसे 
' चलाने ओर उन्हें लोकप्रिय तथा उपयोगी बनानेके प्रयत्न 


किये जाने लगे हैं | 
बड़ौदा 
आधुनिक भारतमें पुस्तकालय - आन्दोलनका 
सूत्रपात बड़ोदाके यशस्वी और लोकप्रिय महाराजा श्री 
सयाजीराव गायकवाड़की अनुकम्पाका शुभ परिणाम È | 
बड़दा-नरेशने वर्तमान शताब्दीके आरम्भ ही से अपने 


UGH प्राइमरी शिक्षा. अनिवार्य कर दी थी ; परत 
. | Seats ही यह अनुभव हुआ कि शिक्षाको अनिवार्थ 
| भ देनेपर भी पस्तकालो और वाचेनालयांके अभावमें 


कै अक्षर-ज्ञामको स्थाथी बनाये रखना निंतान्तै 
फंल॑-संवरूँप सर्न १६०७ में उन 


AN स्थायी ओर गइती पुंस्तकालयोका आयोजने 


किया के सेन्‌ १९१० में दुबारा अमेरिका जानेपर वे वहाँके 


रूपसे प्रभावित हुए; ओर उन्होंने अमेरिकन पुस्तकालेय- 
प्रणालीको अपने राज्यमें भी प्रचलित MAR दृढ़ 
संकल्प किया । स्वदेश वापस आनेपर उन्होंने अपने 
राज्यमें “पुस्तकालय-विभाग? नामसे एक नवीन राज्य- 
विभागकी सृष्टि की ga विभागकी देखरेख, संगठन 
एवं व्यवस्थाके लिए उन्होंने अमेरिकाके पुस्तकालय- 
विज्ञानके उत्कृष्ट विद्वान स्व० मि० डब्ल्यू ए० बार्डनकी 
नियुक्ति की। मि० aea आधुनिक पुस्तकालय- 
विज्ञानके पिता डा० मेल्विलडेवी द्वारा स्थापित 
कोलम्तरिया-विश्वविद्यालयके प्रथम “पुस्तकालय-विद्यालय? 
में शिक्षकका कार्य कर चुके थे। पुस्तकालयोंके 
संगठन, व्यवस्था आदिका भी उन्हें अच्छा ज्ञान 
था। बड़ोदा-राज्यमें पुस्तकालय स्थापित करने, 
उनका संगठन आर व्यवस्था आदि करनेके साथ ही 
fio बाडनने बड़ोदामें पुस्तकालय-कार्यकर्ताओंको शिक्षा 
देनेके लिए एक पुस्तकालय-विद्यालयको भी स्थापना 
की । मारतवषमें पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षा देनेवाला 
यह प्रथम विद्यालय था । मि० बार्डनके बाद उनके 
सुयोग्य उत्तराधिकारी श्री कुदालकर और श्री न्यूटन 
मोहनदत्तने इस संस्थाको ओर भी अधिक उपयोगी एवं 
लोकप्रिय बनाया । भारतवषेमें पुस्तकालय-आन्दोलनको 
सुव्यवस्थित रूपसे - चलानेका बहुत-कुछ श्रेय इस 
विद्यालय भोर इसके सुयोग्य संचालकों--एव4० o 
बाईन और मि० न्यूटन ARA ही प्राप्त है। | 
इस विद्यालयमे सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही. | 
प्रकारकी- शिक्षा 'पानेवाले कार्यकर्तागणं केवलं बडोदा 
ही में नही, वरस्‌ भारतवर्षके विभिन्न प्रान्तो ओरं देशी _ 
Raadi पुस्तकालय. एवं वांच॑नांलयों द्वारा भारतीय. 
saad ज्ीनं-प्रसारंका कार्य कैर रहे हैं। | i 
बड़ीदा-नरेंश अंपने रॉज्यमें केवल पुंसंतकाल 
विभाग और पुस्तंकालयंःविद्यालयकी स्थापनांसे | 
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| सन्तुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने राज्यके समस्त 
it पुस्तकालयोको आथिक सहायता देनेकी व्यवस्था की | 
| जिन ग्रामों, Heal या नगरोंमें पुस्तकालय नहीं थे, वहाँ 
राज्यकी ओरसे पुस्तकालय खुलवाये, और जहाँ पर स्वतंत्र 
पुस्तकालयोंका प्रबन्ध न हो सका, वहाँ गश्ती 
पुस्तकालयों एवं वाचनालयोंकी ब्यवस्था की । स्वयं 
बड़ौदामें एक विशाल केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित 
किया | इस पुस्तकालयमें सन १६३३-३४ में 
१,१२९,५०१ पुस्तक थीं। केन्द्रीय पृस्तकालयके 
अतिरिक्त उसी वध राज्यमें १ १७८ पुस्तकालय ओर 
वाचनालय ओर थे। इनमें ६६८ ग्रामीण, ४२ 
Hed, ९ महिला ओर ४५ बाल पुस्तकालय तथा 
१२७ वाचनालय थे | वाचनालयोर्मे केवल 
समाचारपत्रोंकी व्यवस्था है । इनके अतिरिक्त ६०० के 
लगभग गश्ती पुस्तकालयका आयोजन है । केन्द्रीय 
पुस्तकालय, पुस्तकालय - विभाग तथा गश्ती 
पुस्तकालयोंका समस्त खच सरकारकी ओरसे किया 
जाता रहा है। सन १९३३-३४ में इनमें 
3...” 0९५०४22)! राज्यकी ओरसे खच किये गये थे | 
सावेजनिक ओर चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयोंको 
i राज्यकी ओरसे आर्थिक सहायता दी जाती है । इनकी 
| आर्थिक व्यवस्थाका पता गत वर्षके निम्न-लिखित 
आँकड़ोंसे चल सकता है :-- 
सरकारी सहायता . ४८,०००) 
प्रान्त-पंचायतको सहायता ४१,९२४ ॥)७ पाई 
म्यूनिसिपल बोडकी सहायंता ८५,५१६) 


जनता द्वारा... ४५,३६७॥--)१०पाई 


१/५३,५३८॥> |५ पाई 


| विगत पाँच वर्षामें सरकारी पुस्तकालय-विभाग और 
सरकारी एवं इमदादी पुस्तकालर्योकी व्यवस्थामें राज्यकी 
«SRE जो धन खच हुआ है, उसका सब हाल 
: निम्नलिखित आाँकड़ोंसे मालूम होगा ;-- . 


STITT DOTY CTCL CITT TUTTI शश Nn 


j 
ए A GF | 
aï केन्द्रीय याम्य पुस्तकालयोंको d | 
पुस्तकालय-विभाग सहायता । 
१९२९-३० ५६७५०) ३३१६६) cee 
१९३०-३१ ५५१५७) ४९४६६) १००७) 
१९३१-३२ ५४३३६) ९३९९६) १०य३३| 
१६३२-३३ ५१४७६) ४६६९७) twl 
२६३३-३४ ४६५०४) ४८०००) ६८६७१) 


इस वर्ष श्रीमान बड़ोदा-नेरेशकी हीरक-जयरी 
मनाई जा रही है । इस शुभ अउसरके = 
राज्यके प्रत्येक प्राइमरी HAH साथ एक पुस्तकालय 
व्यवस्था करनेका आयोजन किया गया है | 

पुस्तकालर्योके कार्यकर्ता केवल पुस्तक संग्रह के 
ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते। वे पुस्तकालफो 
पुस्तकांका केवल एक विशाल संग्रहालय ही न 
समझते | वे निरन्तर इस बातकी चेष्टा करते फो 
हें कि पुस्तकालयोंसे अधिक-से-अधिक पाठक ला 
उठावे, सभी श्रेणियोंके पाठकों तक पुस्तकालय 
पुस्तके पहुँचें, पुस्तकालयमें कोई भी i 
वेपढ़ी न रह जावे और पुस्तकालयकी प्रत्येक पुस्तके 
लिए उपयुक्त पाठक ge लिया जाय । महिलाओ 
बच्चों, कृषकों ग्रामीणों एवं निरक्षर व्यक्तियों तक at 
सन्देश पहुँचानेके लिए विशेष प्रबन्ध है । ग्रामीण 
लिए निःशुल्क गश्ती पुस्तकालयोंकी व्यवस्था 
शिक्षालयोके पुस्तकालय भी केवल विद्यार्थियों मं 
शिक्षकों तक ही सीमित.न होकर सर्वसाधारणके lt 
खुले हैं। wey एवं each पुस्तकालयोकी सही 
लिए 'पुस्तकालग्र-सहायक सहकारी-मण्डल लिए 
नामक एक सहयोग-सम्बन्धी संस्था. काम कर रही 
इस संस्थाकी, ओरसे गुजरातीमें “पुस्तकालय? 1 
एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाता है । * 
पत्रके अतिरिक्त इस संस्थाने पुस्तकालर्याके ड 
zag साहित्य गुजरातीमें प्रकाशित किया 
पुस्तकालर्योके उपयुक्त गुजराती पुस्तकोकी af 
सूची भी मण्डल. प्रकाशित करता रहता है। ४ 
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D ao कि रद भाप हिन्दीके विद्वानोंका ध्यान 
कालय अथवा पुस्तकालय-साहित्यकी ओर अभी 
a a कर्षित नहीं हुआ यहाँ यह भी नहीं मालूम 
कि हिन्दीमें अमी तक कुल á कितनी पुस्तक प्रकाशित 
`| हु हैं, उन्हे एक स्थानपर देख सकने ae उनके 
वर्गीकरणका तो सवाल हो उठाना Bale | जहाँ 
तक हम जानते हैं, हिन्दी-पुस्तकोके वर्गीकरणके लिए 
अभी कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किया गया | 
बड़ौदा-राज्यके पुस्तकालय-आन्दोलनसे गुजराती 
akah प्रचार और श्रीदृद्धिमं बहुत सहायता मिली 
है। बड़ोदाके पुस्तकालय-आन्दोलनने सारे गुजरात- 
d प्रान्तमें पुस्तकालय-मनोदृत्तिको प्रोत्साहन प्रदान किया 
है। गुजराती agaia गुजरातके समस्त 
पुस्तकालयोको सुव्यवस्थित और सुसंगठित करनेके 
लिए गुजरात-प्रान्तीय पुस्तकालय-संघकी स्थापना की है । 
| ORIANA उदारता, प्रजावत्सलता ओर 
आर्थिक सहायतासे जो कार्य बड़ोदामें सम्पन्न हो सका 
है, वह सब अन्य भारतीय राज्यों और प्रान्तोमें भी 
हो सकता है । धन ओर जनके साथ इस कार्यमें 
लगन ओर संगठनशक्तिकी भी आवश्यकता है। 
परकारको उपेक्षा-नीति अथवा उदासीनताका बहाना 
कके चुपचाप हाथपर हाथ रखकर बैठ जानेसे काम 
| नहीं चल सकता। समुचित सरकारी आर्थिक 
ह | सहायताके अभावमें भी कुछ उत्साही और कमनिष्ठ 
काका इस आन्दोलनको कितने सुचारु रूपसे चला 
/| "कते हैं, आन्ध्रदेशीय पुस्तकालय-आन्दोलन इसका 
ai ` उत्र उदाहरण है । 
| ग्रान्भ-प्रदेश 
| ei भारतके पुस्तकालय-आन्दोलनका सूत्रपात 
al पहले आन्भर-प्रदेशमें हौ हुआ। बड़ोदाके 
al ea प्रोत्साहित होकर आन्भ्रके स्वगीय 
° नरसिंह शास्त्री ओर 
[त वर्तमान कंणधार श्री अम्मानजी 
प्रति कमेण्य नवयुवकांने सन्‌ १९१४ में 


भारतवषमें पुस्तकालय-आन्दोलन 


आन्भ्रदेशीय 


१४७ 


~~ 


आन्ध्रदेशीय पुस्तकालयोका संगठन करके बेज्ञवाड़ामें 
प्रथम आग्भ्र-पुस्तकालय-सम्मेलन किया। उस 
अवसरपर सम्मेलनमें १६३ पुस्तकालयोके प्रतिनिधि 
सम्मिलित इए थे । पुस्तकालय-आन्दोलनका सन्देश 
आग्ध्र-प्रदेशमें इस सम्मेलनसे बहुत पहले ही पहुँच चुका 
था । विगत seiad शताब्दीके अन्तिम वषौसे ही 
वहाँ पुस्तकालयोंकी स्थापना आरम्भ हो गई थी | इनमें 
बहुतसे पुस्तकालय अब भी सुचारु रूपसे काम कर रहे 
हैं ; परन्तु इन्हें संगठित करने और सुव्यवस्थित रूपसे 
चलानेका काम सन्‌ १६१४ ही में आरम्भ हुआ । सन्‌ 
१६१४ में आन्भ्रमें कुल २८६ पुस्तकालय थे। सन्‌ 
१६१८ में यही संख्या बढ़कर ४७५ हो गई, ओर सन 

६२० में ६०० | इधर पन्द्रह ady तो और 
भी अधिक उन्नति हुई है, ओर यह संख्या बढ़कर 
लगभग १,००० तक पहुँच गई है | 

श्री नरसिंह, श्री रमतेया ओर उनके सहकारी प्रथम 

आन्प्रदेशीय पुस्तकालय-कानफरेन्सका अधिवेशन करनेके 

दद नवजात पुस्तकालय-संघको वास्तवमें लोकप्रिय और 
उपयोगी संस्था बनानेमें जुट गये । आन्ध्रदेशके समस्त 
पुस्तकालयोंको एक सूत्रमें आबद्भ किया गया । मौजूदा 
पुस्तकालयोंकों ठीक ढंगसे चलानेकी कोशिश की गई | 
जहाँ पुस्तकालय नहीं थे, वहाँपर नवीन पुस्तकालय 
और वाचनालय स्थापित करनेकी व्यवस्था की गई। 
सन्‌ १६१६ में बेजंवाड़ारमे पुस्तकालय-कानफरेन्सका 
दूसरा अधिवेशन किंया गया । इसमें १८० पुस्तकाल्योंके 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इसी वषे anes पुस्तकालय- 
आन्दोलनको व्यापक स्वरूप देनेके लिए पुस्तकालय- 
संघकी ओर्से 'ग्रन्यालय सबेस्व' नामक तेलगू मासिक . ||| 
पत्र निकालनेका आयोजन किया गया | ब्रिटिश 


साथ ही तेलगू भाषाकी श्रीबृद्धि करनेके लिए अच्छ 
प्रयत्न कर रहा है। | 
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सन्‌ १९ १७ में श्री रमनेया पुस्तकालय-संधकी ओरसे 
बड़ोदामें होनेवाली पुस्तकालय-प्रदर्शिनीको देखने गये | 
प्रदशिनी देखनेके साथ ही उन्होंने बड़ोदाकी पुस्तकालय- 
पद्धतिका भी अध्ययन किया | इससे उन्हे 
पुल्तकालर्याका प्रचार करने, उन्हें उपयोगी तथा 
आकर्षक बनाने और व्यवस्था आदिके बारेमें बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हुईं। बेजवाड़ा वापस आकर 
| उन्होंने इन सबका पूरा-पूरा लाभ उठाया और अपने 
Hi सहकारियोंमें एक नवीन स्फ्रृति पैदा कर दी | 
|| सन्‌ १६१४ से लेकर १६२० तकके छ बघं ग्राम्य, 
| 
i 


तालुक़, जिला और केन्द्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय- 
संघकी स्थापनामें लगाये गये | आन्ध्रदेशके विभिन्न 
नगरों, क्रस्बो ओर ग्रार्मोमें संघकी ओरसे पुस्तकालय- 
कानफरेन्सों और प्रदशिनिर्योका आयोजन किया गया | 
सन्‌ १६२८ में पुस्तकालयोंकी संख्या बढ़कर ६०० हो 
गई | उसी वष पुस्तकालयेंके कार्यकर्ताओको शिक्षा 
देनेके लिए एक नवीन संस्थाका आयोजन किया गया | 
इस बीचमें 'ग्रन्यालय सर्वस्व? भी चल निकला | 
आन्प्रदेशकी राजनैतिक ओर सामाजिक उन्नतिका बहुत 
कुछ श्रेय बहाँके पुस्तकालय-आन्दोलन ही को प्राप्त है | 
पुस्तकालयों और वाचनालयोंकी सहायतासे आन्ध्रदेशकी 
जनतामें एक सर्वथा नवीन जाग्रति उत्पन्न हो गई | 
जनतामें MATA करने, साक्षरताको स्थायी 
बनाये रखने तथा निरन्षरोंमें अक्षर-ज्ञानका प्रचार कर नेके 
लिए आान्भ्रदेशके पुस्तकालय पुस्तकों और qa- 
पत्रिकार्भोका प्रबन्ध करनेके साथ और भी बहुतसे 
उपाय काममें लाते हैं । पुस्तकालयोंकी ओरसे गाँवोंमें 
कथा, हरि-कीतेन, ड्रामा, गायन, वाद्य, भाषण, 
लेवव-प्रतियोगिता, दंगल ओर मैजिक लैन्टन आदिका भी 
आयोजन किया जाता है | समय-समयपर महापुरुषों और 
` साहित्यिकोकी जयन्तियाँ मनाई जाती हैं, और ऐसे 
ओर भी बहुतसे काम किये जाते हैं, जिनसे जनतामें 
साथ उसकी मानसिक एवं शारीरिक उन्नति होती 
-कहीं तो पुस्तकालयोकी आरसे अस्पतालों 
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ओर सहयोग-समितियोंका भी आयोजन ॥ आयोजन किया 
यदि भारतके अन्य प्रान्त भी इस सम्बन्धमें वडोद 

और आन्भ्रका अनुकरण करें, तो ज्ञान-प्रसारके साध + 
ग्राम-सुधारके कार्यमें भी बहुत सहायता मिल स्त 
है। समाएँ करने ओर उनमें arii 
जोशीली तकरीरें देनेसे जनतापर कोई स्थायी प्रमा 
नहीं पड़ता । सभाओंके द्वारा जो बातें बताई जाती | . 
हैं, उनका असर आम तोरपर क्षणिक होता है | tr 
हर गाँवमें न तो सभाओंका ही प्रबन्ध हो सकता! | 
ओर न हरएक ग्रामीण समार्ओं तक पहुँच ही सकत 
हे | देशकी वर्तमान परिस्थितिमें पुस्तकालय ही केक 
एक ऐसी संस्था है, जिसके द्वारा ग्रामीणोमें चुपचाप 
शान्तिपूर्वक ज्ञान-प्रसारका काम किया जा सकता है, 
प्रत्येक पढ़े-लिखे और साक्षर व्यक्ति तक पुस्तकें गे! 
पत्र-पत्रिकाएँ पहुँचाई जा सकती हैं, और अनपढ़ लोगे 
तक पुस्तक आदि सुनाकर ज्ञान-सन्देश पहुँचाया a] 
सकता है । | 
अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय-संघ 
आन्ध्रदेशका पुस्तकालय-आन्दोलन पाँच-छै को 

ही में बहुत दढ ओर व्यापक हो गया था। सन्‌ १९१९ 
आन्ध्रदेशीय पुस्तकालय - dad ओरसे मदम 
अखिल भारतीय सावेजनिक पुस्तकालय-कानफरेन्स| 
अधिवेशन अत्यन्त समारोहधूवैक किया गया। हैं| 
अधिवेशनके अध्यक्ष नड़ौदा-राज्यके पुस्तकालगेर| 
तत्कालीन क्यूरेटर श्री जनादन एस० कुदालकर मोत | 
किये गये थे। सुप्रसिद्ध पत्रकार स्वगीय %| 
कस्तूरी रंगा आयंगर स्वागताध्यक्ष थे | उस अवस 
एक विशाल पुस्तकालय-प्रदशनी भी की गई i 
प्रदशनीका उद्‌घाटन मदरासके तत्कालीन गवर | 
भारतके ada वायसराय लाड विलिंग्डन महोद 
किया था। मारतवर्षमें पुस्तकालय - आन्दो | l 
देशव्यापी स्वरूप देनेका श्रेय इसी संस्थाको प्रा i | + 
इस संस्थाके द्वारा भारतके नेताओं, ित्ताचुगियी 
साहित्यि्ोंका ध्यान पुस्तकालयोंकी ओर १" | 


rN 


41 CJ MN, A 


> ee ! 
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ga संस्थाका जन्म दक्षिणमें होनेके कारण शुरू- 
ged इसका प्रभाव दक्षिणी प्रान्तो तक ही सीमित 
gi मदरास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद ओर आन्ध्र 
रति दक्षिणी प्रान्तेनि पुस्तकालय मान्दोलनमें विशेष 
दिलचस्पी ली और सहानुभूति एवं सक्रिय सहयोग 
प्रदान किया । कुछ वर्षों तक इस संस्थाका काम 
gas रूपसे चलता रहा ; परन्तु बादमें बहुत शिथिल 


रि 


हो गया, और कतिपय विद्वान इसे सृत संस्था कहकर 


नवजीवनका संचार हुआ है, ओर डा० वी० शिवराम, 
Wo go, पी-एच० डी०, Ejo Wo lo थामस, 
कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय आर श्री डी० टी० राव 
प्रभति कार्यकर्ताओंका सहयोग पाकर यह संस्था 
fe सुचारु रूपसे काम करने लगी हे | 
इस संस्थाको स्थापित हुए लगभग “सोलह वषे हो 
| चुके हैं | भब तक इसके कुल आठ वार्षिक अधिवेशन 
Rel अब नवें अधिवेशनकी तैयारी की जा रही है । 
प्रम अधिवेशन विशेष महत्त्वपूर्ण था। इसका उल्लेख 
उपर किया जा चुका हे । बादके दो अधिवेशन राष्ट्रीय 
महासमाके अधिवेशरनोके साथ कोकनाड़ा और बेलगाँवमें 
श्री पुकुन्दराव जय और स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरंजन 
| Wal अध्यक्षतामें हुए। चोथा अधिवेशन सन्‌ १६२७ में 
मद्रासमें ही gar) इसके अध्यक्ष श्री 
AT बनर्जी बनाये गये | इसके बाद सन्‌ १६२८ 
' भर १९२९ में दो अधिवेशन क्रमश: कलकत्ते और 
| लाहो नियमित रूपसे हुए । सर एस० राधाकृष्णन 
| | rN प्रफुळचन्द्र राय इनके अध्यक्ष थे । इन 
| उत्तर-भारतमें भी पुस्तकालय -आन्दोलनकी 
i ek ओर बंगाल तथा पंजाब-प्रान्तीय 
a | रय “i: al जन्म हुआ | सन्‌ १६२६ के बाद 
& जड़ जानेपर कुछ शान्ति रही, और 
१६ $१९ तक कोई अधिवेशन न हो सका । सन्‌ 
१९३३ 
` सातवा अधिवेशन संघके प्रधान' कार्यालय 
Slo वी० शिवरामकी अध्यच्ततामें हुआ | 


$ 
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इस अधिवेशनमें पुस्तकालयोंके प्रचार तथा सुव्यवस्थाके 
लिए कई महत्त्वपरणे प्रस्ताव स्वीकृत हुए और देश-भरमें 
पुस्तकालय-सत्ताह मनानेका आयोजन किया गया | 
दक्षिण - भारतकी पत्र - पत्रिकाओंने इस आन्दोलनमें 
सहयोग दिया । दक्षिण-भारतमें बहुतसे पुस्तकालय 
ओर पुस्तकालय-संघोंने पुस्तकालय-सत्ताहके सफल 
आयोजन किये ; परन्तु इस बार भी उत्त-भारत तक 
इस आन्दोलनकी आवाज्ञ न पहुँच सकी | संघका 
आठवाँ अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १६३४ में फिर मद्रास 
ही में कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशयकी अध्यक्षतामें 
हुआ | 


इंडियन लाइब्रेरी जनल 


अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघके कायको सुचारु 
खूपसे चलानेके लिए संघकी ओरसे “इंडियन लाइब्रेरी 
जनेल के प्रक्राशनकी व्यवस्था की गई थी। संघके 
कार्यम शिथिलता आनेके साथ ही इस पत्रका 
प्रकाशन मी शिथिल हो गया ओर कुछ दिन बाद 
बिलकुल बन्द हो गया ! चार वर्ष तक बन्द रहनेके बाद 
सन्‌ १६३४ से वह फिरसे प्रकाशित होने लगा है। 
Slo वी० शिवराम ओर श्री Slo टी० राव इसके प्रधान 
सम्पादक हैं | इस जनेलके द्वारा भारतीय पुस्तकालय- 
आन्दोलन होता है ओर पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी 
उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित होता रहता है । 

वास्तवमें भारत-जेसे विशाल देशमें पुस्तकालय- 
आन्दोलन-सरीखे व्यापक आन्दोलनको चलानेके लिए 
केवल एक केन्द्रीय अखिल भारतीय संस्थासे काम नहीँ 
चल सकता | आवश्यकता तो इस बातकी है कि. 
प्रत्येक प्रान्तमें 3a संघकी शाखाएँ हों, और प्रान्तीय 
संघोंकी ओरसे प्रत्येक जिले ओर शहरमें पुस्तकालयों 
एवं पुस्तकालय-संघोंका आयोजन किया जाय | अखिल य 
भारतीय संघ तो एक केन्द्रीय पावर-हाउसका कार्य करे | 
और अपनी शाखाओं एवं उपशाखाओंको नियन्त्रण, | 
परामश एवं प्रोत्साहन प्रदान करता रहे। | 


मद्रास 
मदरास-विश्वविद्यालयके लाइब्रेरियन श्री एस० 
आर० रंगनाथन, एम०ए०, एल०टी०, एफ०एल०ए०, के 
लन्दनसे पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी उच्च शिक्षा पाकर 
लोटनेके बाद मदरास-प्रान्तमें पुस्तकालय-आन्दोलनने 
बहुत व्यापक रूप धारण किया। दिसम्बर सन्‌ १६२७ 
में मदरासमें होनेवाली पाँचवीं अखिल मारतीय सार्वजनिक 
/______ पुस्तकालय-कानफरेन्सने इस आन्दोलनको प्रोत्साहन 
| ' प्रदान किया | फलस्वरूप जनवरी सन्‌ १६२८ में मदरास 
एवं उसके अन्य नगरों, उपनगरों, Heal तथा ग्रामोंमें 
. पुस्तकालय-सम्बन्धी कार्य करनेके लिए श्री के०वी० 
कृष्णस्वामी अय्यर, श्री एस०आर० रंगनाथन तथा 
श्री एस० रामस्वामी अय्यर प्रमृति उत्साही कार्यकर्ताओंके 
JIAN मद्रास-लाइब्रेरी-ऐसोसिएशनकी स्थापना की गई | 
वास्तवे ब्रिटिश भारतमें पुस्तकालय-आन्दोलनको 
प्रोत्साहित करने और व्यापक स्वरूप देनेमें इस 
ऐसोसिएशनने जो ठोस काम किया है, वह सर्वथा 
प्रशंसनीय हे | मदरासके पुस्तकालयोंकी स्थिति 
सुधारकर, उन्हें सरकारसे आर्शिक सहायता दिलाकर 
और उसके लिए वैध आन्दोलन करके, मदरासके 
पुस्तकालयोमें पुस्तकोंके ` परस्पर सआदान-प्रदानकी 
व्यवस्था करके, ग्रामीणों, महिलाओं ओर बच्चों 
तक पुस्तके ` पहुँचानेका प्रबन्ध करके, मदरास 
लेजिस्लेटिव कोंसिलमें पुस्तकालय-सम्बन्धी कानून 
पेश करके, गश्ती पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय-विज्ञान- 
सम्बन्धी उच्च शिक्षा एवं 'पुस्तकालय-विज्ञान-सम्बन्धी 
च्च ठोस MIRAA प्रकाशन करके इस ऐसोसिएशनने 
` देशकी जो महत्त्वपूर्ण सेवाएँ की हैं, वे ब्रिटिश भारतमें 
` अद्वितीय हैं | इस ऐसोसिएशनकी ओरसे पुल्तकालय- 
` विज्ञानके जो ग्रन्थ प्रक्राशित हुए हैं, उनकी भारतमें ही 
वरन अमेरिका, इंग्लेग्ड,' जर्मनी प्रभृति 
प देशॉमें al मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की गई है। 
AY ओरसे अब तक पाँच ग्रन्थ प्रकाशित हो 
इनमें से प्रथम “पुस्तकालय-मान्दोलन? के 
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अतिरिक्त शेष चार पुस्तकों गिह ह. Sie Qe चार पुतता (hive Lewes ~ Laws of Tih 
Science, Colon er i Classitig 
Catalogue Code and Library Administrati 
के लेखक श्री एस० आर० रंगनाथन महोदय Y 
भारतवर्षमें प्रकाशित होनेवाला अधिकांश पुस्तकाहय. 
साहित्य इसी ऐसोसिएशनकी ओरसे प्रकाशित हुआ है| 
पुस्तकालय-विज्ञानके HAR अतिक 
ऐसोसिएशन समय-समयपर पुस्तकालय-प्रचार-पत्रका 
भी प्रकाशित करता रहता है । ये पत्रिकाएँ आम ata 
अंगरेजी, तामिल ओर Se माषाओंमें होती हैं। 
ऐसोसिएशनकी ओरसे समय-समयपर पुस्तकालय. 
विज्ञान और प्रबन्ध-शास्रके साथ विज्ञान; ster, 
साहित्य तथा अन्य सामयिक महत्त्वपूर्ण Aim 
विद्वानों द्वारा भाषण कराये जाते हैं ओर पुस्तकालय, 
साहित्य-परिषदों तथा प्रदर्शनियोंका आयोजन किया नात | 
है। ६०० से अधिक स्त्री-पुरुष और लगभग foo} 
संस्थाएँ इसकी सदस्य हैं । संच्षेपमें यह कहना असंग 
न होगा कि मदरास-लाइबरेरी-ऐसोसिएशन पुस्तकालय 
सम्बन्धी अन्य संस्थाओके लिए आदशेका काम 
रहा है । ऐसोसिएशनके प्रयत्नसे मदरासके अतिर्णि| 
dst, मलाबार, चिंगलपट, अनन्तपुर, aa 
तिनेवली, कड़ापा, मदुरा, कडनौर आदि नगरों a i 
उनके आसपासके गाँवोमें पुस्तकालय-सेवा at} 
गश्ती पुस्तकालयोंकी बहुत सुन्दर व्यवस्था हो | 
हे । कडलोर, मदुरा और मदरास नगरोंके अस्पताल | 
लिए विशेष पुस्तकालय-सेवाका आयोजन कि 
गया है | े 
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मन्नारगुड़ी गुरुकुल | 

इस स्थानपर मदरास-प्रान्त अन्तर्गत “ 

पुस्तकालय-सेवा-केन्द्रका वणन देना असंगत न ही | 

सन्‌ १९३१में तजोर ज़िलेमें मन्नारशुड़ी नामक स्था j 

वयस्कोंकी शिक्षाके लिए कुमार-गुरुकुल aA ह 
संस्थाका आयोजन किया गया है। इस संस्थाकी 

इसके गश्ती पुस्तकालय हैं । संस्थाके कार्यकर्ती | 
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Sat जाकर पस्तकालयकी पुस्तकें ्रामीणोंको पढ़नेके 
लिए निःशुल्क दे आते € । १६-१६ व्यक्तियोंके 
ga दल बना दिये गये हैं हद प्रत्येक दलके पास 
नियमित रूपसे बराबर नई पुस्तकें पहुँचा दी जाती हैं | 
में वयस्कोंकी शिक्षाके लिए स्कूलोंका आयोजन 
किया जाता है और मेजिक लेन्टनेकी सहायतासे 
pga एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी बातें 
बतलाई ज.ती हैं | सन्‌ १६३१ में कार्य आरम्भ करनेपर 
१६-१६ व्यक्तियोंके केवल १२ दल बनाये जा सके 
थे) सन्‌ १६३४ में यही संख्या बढ़कर १४५ हो गई | 
ये सब दल मन्नारगुड़ीके १२ गीलके इदगिदिके गाँवोंमें 
फेले हुए हैं। अवेतनिक सभापति ओर मन्त्रीके 
अतिरिक्त तीन वेतनिक कर्मचारी हैं। इनमें से दो 
कमचारी तो बराबर गाँ्वोर्मे ya MAL पुस्तकें पहुँचाने 
भर वापस लानेका काम किया करते हैं। संस्थाके 


| पास तामिल भाषाकी कुल ४०५५ पुस्तकें हैं | इस 


कारण कार्यकर्ताओंपर ओर अधिक शाखाएँ खोलनेके 
लिए ज़ोर दिये जानेपर भी वे ऐसा करनेमें असमथ 
हैं। सन्‌ १९३४ में इस पुस्तकालय-सेवासे लाम 
उठानेवाले रजिस्टडे पाठकोंकी संख्या २८४२ थी । 
इनमें ७५ महिलाएँ भी सम्मिलित हें | इस संस्थाकी 
लोकप्रियता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है | प्रथम 
वष केवल ३१० पुस्तकें पढ़नेके लिए दी गई थीं.। 
सनू १६३४ में यही संख्या बढ़कर ६०३२ हो गई.। 
पुस्तकोंको माँग बढ़नेके. साथ ही काम भी बहुत बढ़ 
a; ; कार्यकर्ताओंको सन्‌ १९३४ में पुस्तकालय-सेवा- 
में ७०८ बार पुस्तके पहुँचानेके लिए जाना पड़ा था। 


१११९३१ में यह संख्या केवल २० थी | पुस्तकालयमें 


| त $ 


मिल भाषाकी ६६ विविध विषये 


190.9 के लगभग 


अंगे ।ीकी भर 5 धानः 
री Hal तथा ५८३ संधान 


A १९३५ के प्रारम्भसे इस संस्थाकी ओरसे चौदह 
प्रयतन जके व्यक्तियोंकी निरक्षरता दूर करनेके भी 
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को पुस्तकोंके अतिरिक्त 


Fea (Reference Books) का भी संग्रह है |. 


रर हो गये हैं ।... इस योजनाके. अनुसार प्रत्येक 
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SHS 


पढ़ेलिखे सदस्य द्वारा दस निरक्षर व्यक्तियोको ae 
ज्ञान करानेको व्यवस्था की गई है । तीन मासके 
अन्द्र साधारण पत्र आदि लिखने-पढ़नेका ज्ञान करानेका 
प्रबन्ध किया गया है। तीन amet स्वर और 
व्येजनका ज्ञान कराया जायगा। फिलहाल इस 
योजनामें केवल दस गाँव शामिल किये गये हैं, और 
इनके ६०० NAL व्यक्तियोंको साक्षर ननानेका प्रबन्ध 
किया गया है |. क्या ही अच्छा हो, यदि भारतके 
दूसरे प्रान्त भी इस योजनाका अनुसरण at और 
क्रियात्मक खूपसे निरक्षरता दूर करनेके प्रयत्न 
आरम्भ कर दें | 
अस्पतालों में पुस्तकालय-सेवा 

मदरास-प्रान्तमें इस प्रकारकी ओर भी कईएक 
संस्थाएँ aga कार्य कर रही हैं। अस्पतालोमें 
पुस्तकालय-सेवाका आयोजन अभी केवल मदरास-प्रान्त 
ही में किया गया है। मदरास, मदुरा ओर कडलोर 
नगरोंमें इस सम्बन्धमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है | 
पुस्तकालयोके कार्यकर्तागण अस्पतालोंमें जाकर मरीज्ञों 
तक पुस्तके ओर पत्र-पत्रिकाएँ पहुंचाते हैं | जो लोग 
स्वयं पढ़ सकते हैं, उनके पास पुस्तक आदि छोड़ दी 
जाती है । जो निरक्षर होने अथवा अपनी अस्वस्थताके 
कारण पढ़नेमें असमथे होते हैं, उन्हें पुस्तक आदि 
पढ़कर सुनानेकी व्यवस्था की जाती है । विदेशोमें 
इस प्रकारको योजनाएँ बहुत साधारण-सी बातें हें; परन्तु 
भारतके लिए यह सवथा नवीन बात है । यहाँ केवल 
कुछ यूरोपियन. अस्पतालोमें मरीज्ञाको पुरानी qa 
पत्रिका तथा पुस्तक आदि देनेकीः व्यवस्था है, अन्य 
अस्पतालोंमें नहीं ।. 


é 
पंजाब . 


पंजाबमें पुस्तकालय-आन्दोलनका सूत्रपात सन्‌ 
१६१६ में हुमा | उस वर्ष .पंजाब-विश्‍वविद्यालयके 
पुस्तकालयका पुनर्सगठन.. करने ओर पुस्तकालय- 


विज्ञानकी शिक्षाका आयोजन करनेके लिए पुस्तकालय- | 
विज्ञन-विशारद सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान भि | 


र होश) Ti 
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डिकिन्सन नियुक्त किये गये थे। पंजाबमें 
पुस्तकालय-आन्दोलनका मि० डिकिन्सनके अनवरत 
परिश्रम और अध्यवसायका शुभ परिणाम है । वास्तवमें 
ब्रिटिश भारतीय विश्वविद्यालयोंमें पुस्तरालय-विज्ञानको 
शिक्षाका सूत्रपात भी पंजाब-विश्वविद्यालयसे ही हुआ | 
पंजाब-विश्वविद्यालयमें यह शिक्षाक्रम अभी जारी है | 
भारत-सरकारकी कलकत्ता-स्थित इम्पीरियल लाइब्रेरीके 
| लाइब्रेरियन खानबहादुर खलीफ़ा मुहम्मद असदउलाह, 
| बी० go, Who gao ए०, ने भी पंजाब- 
| विश्वविद्यालयमें ही पुस्तकालय-विज्ञानको शिक्षा प्राप्त 
| की थी । मदरास-विश्वविद्यालयमें तो इस शिक्षाका 
ft सूत्रपात हाल ही की बात है। भारतके अन्य 
विश्‍वविद्यालयोमें से अधिकांशका ध्यान तो अभी इस 
| ओर आकषित भी नहीं हुआ है | 
मि० डिकिन्सनने विश्वविद्यालयके पुस्तकालयका 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीपर संगठन करने और 
पुस्तकालय-विज्ञानको शिक्षा देनेके साथ ही 
लाहोरके पुस्तकालर्योका संगठन करके “ लाइब्रेरियन 
कृ! का आयोजन किया, ओर पुस्तकालय प्रजन्ध- 
सम्बन्धी 'पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर” नामक महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक भी लिखकर प्रकाशित कराई | नवयुवक 
पुस्तकाध्यक्ञोंका संगठन करके उन्होंने पंजाबके 
पुस्तकालर्यामे एक नवीन जागृति उत्पन्न कर दी | 
 दोवर्ष उपरान्त सन्‌ १६१८ में भारत-सरकारकी 
AA NA एक अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
'कानफरेन्सका आयोजन किया गया । इस कानकरेन्समे 
geda: aü, विश्वविश्वालयी, सरकारी विभाग 
Anga nga सार्वजनिक पुस्तकालयोकें प्रतिनिधि 
सम्मिलित हं थे । ' कानफरेल्सने पुस्तंकालयोकें 
aeda सहयोग एंव पुस्तकॉके गौंदांनःप्रदान-सम्बन्धी 
gagh सिफारिश की । इस सिफारिशकों काये रूपमै 
रनेके लिए भारत-सरकांरने एक विशिष्ट योजनो 
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[ फागुन, १९९३ 
गया । प्रत्येक सकिलमें पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाने, 
= i) 

वितरणके लिए कई केन्द्र स्थापित करनेकी स्कीम ai 
गई । प्रत्येक केन्द्रमें एक पुस्तकालय खोलने a 
विभिन्न केन्द्रोमें पुस्तकालयोंका आदान-प्रदान a 
सिफारिश की गई । इस स्कीमके तैयार होनेमें = 
समय लग गया; परन्तु फिर भी पंजाबके अतिरिक्त गे 
किसी प्रान्तमें यह स्कीम कार्यरूपमें परिणत न की 
सकी । पंजाजमें भी इस योजनाको कार्यरूपे पण 
करनेमें पूरे ११ वष लग गये | सन्‌ १९२९ में साङ्गा 
आज्ञासे पंजाब-विश्वविद्यालयको पंजाब, सीमा-प्रान्त ह 
पंजाबके निकटवर्ती देशी रियासतोके लिए केळी 
पुस्तकालयका स्वरूप दिया गया | योजनाके अनुपा 
दो वर्ष तक काम किया गया ! प्रान्तके ३० fifty 
पुस्तकालय इस योजनामें सम्मिलित हो गये गो 
दिलचस्पीके साथ काम करने लगे ; परन्तु दो वणे 
उपरान्त जब इस स्कीमके फरूलने-फलनेके दिन आगे 
तब आर्थिक कठिनाइयोंके कारण सरकारकी विश 
आज्ञासे यह लोकोपयोगी काम बन्द कर दिया गया। 
fio डिकिन्सन द्वारा लगाया गया प 
सन्‌ १६२५ में फल-फूल निकला । उस वर्ष पंग 
को-आपरेटिव सोसाइटी और पंजाब रूरल कम्यूनिटी बे 
(Rural Community Board ) द्वारा 4am 
प्राम-पुस्तकालयोंका आयोजन किया गया। £| 
पुस्तकालयोके लिए पुस्तकोंका प्रबन्ध करनेमें ६०६ 
रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जाते हैं। इस खाँ 
अतिरिक्त इन पुस्तकालयोमे. काम करनेवाले || 
अध्यापककोक्षो भत्ता AA भी सरकार ५०००१)१ 
खर्च करती है | मांचे सबै १६३३ में “हल i 
बोडकी उपयुक्तं सहायतासे SEANA पुस्तकात. 
संख्या १५६४ थी | इनके अलावा jaaa | १ 
सोसाइटीकी ae stat क्रेंस्नी और देश पु 
Sc पुस्तकालय कामं कर रहे हें । इमेके प्रतर 
व्यवस्थामें यह समिति ३०००) सालाना खन 
है। अभी हालमें गइती पुस्तकालयोंका भी” | 


J 
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इन पुस्तकालयोंको लोकप्रियता दिन 


३३३ | 
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विक: 
क्रिया गया है । ईन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रहा हे | i ह 
पंजाबका शिक्षा-विभाग भी पुस्तकालय-सेवा 
री दिलचस्पी लेता है । “रूरल कम्यूनिटी बोडश्से 
वहायता पानेवाले अधिकांश पुस्तकालय ओर वाचनालय 
ग्रामीण मिडिल और प्राइमरी स्कूलोंमें स्थित हैं ga 
ganada देखरेख करनेवाले अध्यापर्कोको दिये 
जानेवाले भत्तेका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। ये 
पुस्तकालय स्कूलोंमें होते हुए भी सर्वसाधारणके लिए 
ुले एहते हैं। शिक्षा-विभागके मन्त्री इस “रूरल 
केळी) कम्यूनिटी बोडके समाप आर वर्नाक्यूलर एजुकेशनके 
अनुपा || सेक्टर इसके प्रधान-मन्त्री हैं। शिक्षा, कृषि और 
fife) लास्थ्य विमागोंके डाइरेक्टर तथा कतिपय अद्भ 
| ज्ञे) सारी संस्थाओंके प्रमुख कार्यकर्ता इसकी कार्यकारिणीके 
वी सद्य हैं | 
आपे माडन aa रियन 
fe] सरकारी पुस्तकालय-सेवाके अतिरिक्त भी पंजाबमें 
या। | सार्वजनिक रूपसे भी पुस्तकालय-आन्दोलनमें काफी 
de) दिलचस्पी ली जाती हे | सन्‌ १६२६ में लाहोरमें 
dae) Ma भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय-कानफरेन्स 
र| हर थी | उसने पंजाबके पुस्तकालय-कार्यकतीओंमें एक 
जागर भेवजीवनका संचार किया | लाहौरके लाइेरियन- 
Et होकर लाहोर-लाइब्रेरी-ऐसोसिएशन और 
शद पेजान-लाइब्ेरी-एसोसिएशनका बृहत रूप धारण 
| केलिया | विगत पाँच-छे वर्षोमे इस ऐसोसिएशनने 
| शफी अच्छा काम किया है। इस ऐसोसिएशनकी 
| से प्रतिवर्ष पुस्तकालय-सम्मेलनों और प्रदर्शिनियोंका 
न ल 
| नमक a झो र्‌ लिय काय “alsa लइ्नेरिय 
ह 7 अंगरेज़ी पत्रका प्रकाशन है | 3 
ल नहीं, वरन्‌ विदेशोके विद्वान ओ 
शान-विशारदों द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर चुक 
गे रके फो।मैन क्रिश्चियन कालेजके डाक्टर 
RRG एम०ए, पी-एच० डी०, इसके प्रधान 
5 कै 
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सम्पादक हैं । भारतमें और खास तोरपर पंजाबमें 
पुस्तकालय-सेवाको व्यापक बनाने ओर पुस्तकालय- 
मनोबृत्तिका प्रचार करनेका बहुत-कुछ श्रेय इसी 
पत्रको प्राप्त है । 


बंगाल 
बंगालमें पुस्तकालय-आन्दोलनका सूत्रपात करने 
ओर उसे सुव्यवस्थित खूपसे चलानेका श्रेय श्री 
कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय एवं उनके सहकारियोंकों 
प्रात Èl सन्‌ १९२५ में उनके mad बेसनेरिया 
( इगली ) की पब्लिक लाइब्रेरीने हुगली faa 
पुस्तकालय-कानफरेन्सका आयोजन किया और हुगली 
ज़ञिला-पुस्तकालय-परिषदका संगठन किया | उसी 
वर्ष बगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय-परिषद भी संगठित की 
गई | पहले ही वषे इस परिषदको कवीन्द्र रवीन्द्र 
जैसे साहित्यिक महारथियों ओर आचार्य प्रफुलुचन्द्र राय 
जैसे महापुरुषोंका सहयोग प्राप्त हो गया। बंगालमें 
पुस्तकालय-आल्दोलनका सबसे अधिक कार्य हृगली 
fra ही में हुआ है। amah अत्य ज़िलोंकी 
अपेक्षा हुगली ज़िलेमें सबसे अधिक पुस्तकालय हें | 
इनमें से अधिकांशके पास अपने निजी भवन हैं । कई 
एक स्थानोंमें बश्चोके लिए स्वतन्त्र पुस्तकालरयोका 
प्रबन्ध है | हुगली जिला-पुस्तकालय-परिषदको ae 
मि० के० Udo असदुल्लाहके सहयोगले सन्‌ १६३३ 
की Asagi पुस्तकालय-विज्ञान-शिक्षा-कैम्पका भी 
सफल आयोजन किया गया था | 
बंगाल-लाइब्रेरी-ऐसासिएशनके GIA कलकत्ता- 
कापोरेशन तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालय पुस्तकालय- 
आन्दोलनमें काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं । कलकत्ता- 
कार्पोरेशन कलकत्तेके लगभग २५० पुस्तकालर्योको | 
४८६६० ) को वाषिक सहायता देता है । इनमें से १७३ 
पुस्तकालयोंमें ५,५०६३५ पुस्तके हैं । कलकत्तेके 
सार्वजनिक पुस्तकालयोंमें श्री चेतन्य, श्री राममोहन, 
बड़ाबाजार ओर बड़ाबाजार कुमार-सभा पुस्तकाल 
नाम विशेष उल्लेवनीय हैं। कलकत्तेकी इ 
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लाइब्रेरी तो भारतवर्षकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 
इसमें ३ लाखसे अधिक पुस्तक हैं । इसकी व्यवस्था 
भारत-सरकारके हाथमें हैं। बंगाल-सरकारसे भी 
इसे १६०००) वाषिककी सहायता मिलती है। 
बेगाल-सरकार इम्पीरियल लाइबेरीके अतिरिक्त बंगालकी 
प्रमुख साहित्यिक संस्था बेगीय साहित्य-परिषद ओर 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी इत्यादिके पुस्तकालयोंको 
आथिक सहायता देती है । प्रान्तके भीतरी भागोंमें 
फले हुए चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयोंको सरकारसे 
उल्लेखनीय सहायता नहीँ मिलती | कुमार मणीन्द्रदेव 
| महाशय कई बार इस ओर सरकारका ध्यान आकर्षित 
! कर चुके हैं । दो बार प्रान्तीय कॉंसिलमें जिला बोडौ 
ओर म्यूनिसिपल वोडा द्वारा पुस्तकालयोंको आशिक 
सहायता दिलानेके प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं ; पर 
उनपर अभी तक कोई उल्लेखनीय कारवाई नहीं की 
गई | सरकारी आर्थिक सहायताके अभावमें भी 
बेगालमें ग्रामीण ओर Reach पुस्तकालयोंकी संख्या 
१००० के लगभग है । ये पुस्तकालय अपनी शक्ति 
भर ज्ञान-प्रसारमें अच्छी सहायता पहुँचाते F| 
giaa लाइब्रेरीके पुस्तकाध्यक्ष पदपर खानबहादुर 
Ho एम० असदुछाह, बी० Go, (एफ० एल० ९०, 
की निथुक्तिसे बंगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय -आन्दोलनमें 
एक नई जान-सी आ गई है। उनके प्रयते 
सन्‌ १९३३ में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
कानफरेन्सका AAI अधिवेशन हुआ | उसी 
वसरपर बगाल-प्रान्तीय पुस्तकालय-परिषद फिरसे 
गठित की गई और तत्रसे यह परिषद अच्छा काम 
रने लगी है । उपर्युक्त अखिल भारतीय पुस्तकालय- 
रन्स ओर अखिल भारती पुस्तकालय-ऐसोसिएशनके 
` नेंगालप्राल्तीय पुस्तकालय-परिषदने प्रमुख 
था। 

अखिल भारतीय पुस्तकालय-संघ 


के० एम० असदुलाह, स्वर्गीय न्यूटन मोहनदत्त ty 
akte रंगनाथन तथा मदरास, ATA, बडोदा a 
पंजाबकी प्रान्तीय पुस्तकालय - परिषर्दोने इस a 
संस्थाका आयोजन किया हे । इसके ay as à 
अधिवेशन हो चुके हैं, एक HAHAH, डा०एम० जे, 
थामसकी अध्यक्षतामें, और दूसरा लखनऊमें, ड।० ९, 
सी० वुलनरको अध्यक्षतामें | इस नवीन ऐसोसियेशखो 
सरकारी अधिकारियोंका भी सहयोग प्राप्त है। इ 
संस्थाके जन्मसे बेजवाड़ाका अखिल भारतीय सार्वजन 
पुस्तकालय-संघ भी फिरसे विधिवत्‌ काम काने हा 
है । इस बातकी भी कोशिश की जा रही है कि । 
दोनों deat एक दूसरेकी विरोधी न होते avail 
पारस्परिक सहयोगसे काम करें | 
युक्तप्रान्त 

युक्तप्रान्तमें पुस्तकालय-आन्दोलन अभी कलकीम| 

बात है । लखनऊ, कानपुर, प्रयाग तथा काशी म 
नगरोंको छोड़कर प्रान्तके अन्य नगरोंमें Gee ऐ। 
सेवाका सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है । aga feel 
ओर कमिश्नरियों तकके सदर मुक्रामोंमें अच्छे ge 
नहीं हें । जहाँ हैं भी, वे पुस्तकालयोंके वास्त 
उद्देश्योंकी पूति न करके केबल पुस्तोंके dnai 
काम करते हैं। स्कूलों और कालेजों ती प्रा 
पुस्तकालयोंकी स्थिति सन्तोषजनक नहीँ कहौ * 
सकती | सूवे-मरमें ऐसे दो-चार सार्वजनिक पुस्ती 
मी नहीं हैं, जहाँ पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षा पे 
सुशिक्षित लाइब्रेरियनोंकी व्यवस्था हो। WN 
विश्वविद्यालयोंके होते हुए भी अभी तक | 
विश्वविद्यालयमें पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षाका “| 
लेने तकका प्रबन्ध नहीं है | सुना जाता है कि भी | 
परांजपे, sto राम और gio वली मोहम्मदके ४१ 
लखनऊ-विश्वविद्यालयमें पुस्तकालय-विज्ञानकी | 
देनेका प्रबन्ध किया जायगा। गाँवों ae 
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पुस्तकालयके कार्यकर्ता कई वर्ष पहलेसे ऐसा संघ 


~ ane 
| ८ मान परिस्थितिको देखते हुए शीघ्र ही इस कमीके 
1 ah 


दूर हो जानेकी कोई आशा भी नहीं मालूम होती ; परन्तु 


ah ga प्रान्तके कतिपय लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानोंका ध्यान इस ' 


ओर आकर्षित हुआ है | लखनऊ-विश्वविद्यालयके 
| वाइस-चांसलर Slo रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, डा० 
०९) नी मोहम्मद ओर clo वी० gao राम इस कार्यमें 
विशेष दिलचस्पी ले रहे हें | इन महानुभावोके saad 
गत वर्ष (सन्‌ १६३७४) के अप्रेल मासमे अखिल भारतीय 
परस्तकालय-कानफरेन्सका दूसरा अधिवेशन लखनऊमें 
हुआ | इस अधिवेशनके फल-स्वरूप, जैसा कि अन्य 
1 प्रान्तेंमें मी हुआ था, ganad भी एक प्रान्तीय 
४११ पुस्तकालय-ऐसोसियेशन संगठित हुआ है | लखनऊ 

चीफ कोर्टके जस्टिस विश्वेश्वस्नाथ श्रीवास्तव इस 

ऐसोसियेशनके सभापति ओर युक्तप्रान्तके सुप्रसिद्ध 
| पुस्तकालय-विज्ञान-विशारद डा० वली मोहम्मद इसके 
H प्रान-म्त्री हैं। जहाँ तक मालूम हुआ है, इस 
(tamed अभी तक अपना काम आरम्भ नहीं 
किया हे | सम्भवतः अभी तक ऐसोसियेशनकी 
कार्थकारिणीकी कोई बैठक भी नहीं हुई है। फिर भी 

ऐसोसियेशनके संगठित होने और लखनऊमें अखिल 
ह | भोएतंय॒पुस्तकालय-कानफरेन्सका अधिवेशन होनेसे 
त | न्ते पुस्तकालयोके कार्यकर्ताओंको काफ़ी प्रोत्साहन 
| मिला है | इसी प्रोत्साहनके फल-स्वरूप मौरावाँके 
हैल्दी-साहित्यके कार्यकर्ताओने गत अक्टूबर मासमे 
a जिला उनाव-पुस्तकालय-कानफरेन्सका सफल आयोजन 
| किया | डा० परांजपे इस कानफरेन्सके सभापति थे | 
न E रधाकमल, डा० राधाकुमुद, Sto वी० शिवराम 
a + विद्वानोंने सम्मेलनमें प्रमुख भाग लिया था | 
il TN रान्तोमें और विशेषकर ग्रामीण 
पा | AN यह अपने ढंगका प्रधम अधिवेशन 
Be, Fe a फल-स्वरूप मोरावाँके तालुकदार 
ध्य “सेठ, lo qo, एल-एल० बी०, की 
तामे ज़िला उन्नाव-पुस्तकालय-ऐसोसियेशन भी 
कि इंआ है। वैसे तो हिन्दी-साहिय- 


नका! 
ahi 
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बनानेका विचार कर रहे थे; परन्तु युक्तप्रान्तीय 
पुस्तकालय-ऐसोसियेशनके संगठन ओर लखनऊमें 
होनेवाली अखिल भारतीय पुस्तकालय-कानफरेन्ससे उन्हे 
काफ़ी प्रोत्साहन मिला और उनकी योजनाएँ शीघ्र ही 
कार्य रूपमें परिणत हो गई | पुस्तकालय-कानफरेन्सके 
अवसरपर एक पुस्तकालय-प्रदशिनीका भी आयोजन 
किया गया था | इस प्रदशिनीका भी अच्छा प्रभाव 
पड़ा है, ओर ज़िलेमें पुस्तकालय-मनोवृत्तिके प्रचारमें 
काफ़ी सहायता मिली है । 

युक्तप्रान्त RAR प्रमुख केन्द्र है। हिन्दी 
भारतकी राष्ट्र-माषाके Tage आसनपर सुशोभित की 
जा रही है; परन्तु फिर भी यहाँपर कोई ऐसा 
पुस्तकालय नहीं, जहाँ हिन्दीमें प्रकाशित होनेवाली 
समस्त पुस्तकें संग्रह की जाती हों। काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभाके पुस्तकालयमें- जो युत्तप्रान्तमें ही 
नहीं, वरन्‌ भारत-भर में शायद हिन्दीका सबसे बड़ा 
पुस्तकालय है-केवल लगभग १४००० पुस्तकें हैं | 
वास्तवमें अभी तक हमारे नेताओं और साहिंत्यिकोंने 
gamada ओर ध्यान ही नहीँ दिया है। जब 
पुस्तकालयोंका ही समुचित प्रबन्ध नहीं है, तो फिर 
पुस्तकालय-साहित्य, पुस्तकालय-सम्नन्धी पत्न-पत्रिकाओं 
एवं पुस्तकालय-विज्ञानको शिक्ताको वात करना ही 
व्यर्थे है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सरीखी अखिल 
भारतीय संस्थाके पुस्तकालयमें केवल ६००० के 
aman पुस्तकें हैं ! दो-एकको छोड़कर युक्तप्रान्तकी 
अधिकांश हिन्दी-पत्र-पत्रिकाँ भी इस ओर बिलकुल 
उदासीन हें । तेलगू ओर गुजराती आदि प्रान्तीय. 


भाषाओंमें पुस्तक्रालय-विज्ञान-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ | 


नियमित रूपसे प्रकाशित हो रही हैं। पुस्तकालयः 
विज्ञान-सम्बन्धी कुछ पुस्तके और बुलेटिन भी प्रकाशित 
हुए हैं । बैंगलामें भी 'पुस्तकालय-आन्दोलन? नामक एक 


पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ; पर राष्ट्रभाषा हिन्दीका | 


भण्डार इस RA अभी बिलकुल ही खाली है। . 


as 2 v0 soe 
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q > में कशिश = 
युक्तप्रान्तकी सरकारकी ओरसे लखनऊ ओर प्रयागमें ओर आकर्षित करनेमें आशातीत सफलता प्राप्त कौ | 


दो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं । टेकनोलाजिकल 
इंस्टीट्यूट ओर क्ृषि-कालेज कानपुरके पुस्तकालय भी 
सर्वसाधारणके लिए खुले रहते हैं; परन्तु स्कूलों, 
कालेजों ओर विश्वविद्यालयोंके पुस्तकालयोंको जनसाधारणके 
लिए खोलनेकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है । 
लखनऊ और प्रयागके पुस्तकालयोंके अतिरिक्त सरकारको 
ओरसे प्रान्तके ग्यारह पुस्तकालयोंको ८९००) वाषिककी 
सहायता ओर दी जाती है ; परन्तु प्रान्तकी वर्तमान 
आवश्यकताओको देखते हुए यह रक्कम अत्यन्त 
असन्तोषजनक ओर अपर्याप्त है | 
ग्रामीणों और किसानोंकी कोन कहे, अभी युक्तप्रान्तमें 
महिलाओं और बालक-ालिकाओंके लिए भी पुस्तकालय- 
सेवाका आयोजन नहीं है | हालमें ही काशीके कारमाइकेल 
पुस्तकालय ओर कानपुरके गयाप्रसाद-पुस्तकालयने 
महिला-पुस्तकालय-सेवाका विशेष आयोजन किया है ; 
परन्तु कानपुरकी महिलाओंने इस सेवाका समुचित 
लाभ नहीं उठाया | वहाँ महिलाओंके लिए पुस्तकालये 
एकान्त स्थानमें स्वतन्त्र वाचनालयका प्रबन्ध किया 
गया है ; परन्तु इस वाचनालयमें नित्यप्रति आनेवाली 
महिलाओंकी संख्याका औसत एक या दोसे अधिक नहीं 
होता ! ग्राम्य पुस्तकालयोमें मोरावाँके पुस्तकालयने 
इस ओर अच्छा काम किया है, ओर महिलाओंको 
ICIS पुस्तकें पहुँचानेकी व्यवस्था की है | 
अखिल एशिया पुस्तकालय-कानफरेन्स 
सन्‌ १९३१ में काशीमें अखिल एशिया far 
कानफरेन्सके अत्रसरपर अखिल एशिया पुस्तकालय- 
कानफरेन्स हुई थी | उसका उल्लेखकर युक्तपरान्तमें 
पुस्तकालय- आन्दोलनका वर्णन ame किया जायगा | 
इस क्रानफरेन्समें एशियाके चीन, जापान, बर्मा, ईरान, 
स्याम, फिलीपाइन आदि देशों और रा्ज्योके पुस्तकालयोंके 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे | उस अवसरपर एक 
पुस्तकालय-प्रदशनी भी की गई थी | इस कानफरेन्सने 


` युक्तप्रान्तके विद्वार्नोका ध्यान पुस्तकालय-भान्दोलनकी 
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बस्बइ || 

बम्जईके वेभवको देखते हुए वहाँके पुस्तका | 
आन्दोलनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं hel ज सङ्गती | 
फिर भी मद्रास, आन्ध्र आदि | ही सार 
बम्बई भी बड़ोदाके प्रभावसे बच नहीं सका $, 
बड़ोदाका अनुसरण करके वम्बईकी सोशल सा$ 
लीगने arash मज़दूरोंके लिए गश्ती yanak 
विशद आयोजन किया, और सम्‌ १६२० तक वध 
शहरके विभिन्न रवि 


लिए ay 


ani मज्नदूरोंवे 
पुस्तकालयोके २०४ केन्द्र स्था 
ad प्रतिवर्ष ८,००० पुस्तक पढ़नेके लिए विती। 
all इस लीगने पुस्तकालयोंके साथ ही मेख 
लेन्टनेका भी सदुपयोग किया । सोशल सर्विस लोगो 
उदाहरणसे उत्साहित होकर बम्बईकी सुन श्रीनोहनलाह 
जेन लाइब्रेरीने भी गश्ती anada आयोश 
किया और भूलेश्वर वार्डमें रहनेवाली जेन महिला 
लिए घर-बैंठे पुस्तकें पहुँचानेकी व्यवस्था all 
अहमदाबादमें भी “सुन्दरी सुबोध? नामक महिला-पमै 
कार्यालय द्वारा कुछ समय तक गश्ती पुस्तकालये 
आयोजन किया गया | महाराष्ट्रके केन्द्र पूनामें पुस्तकात 
आन्दोलनका अच्छा प्रभाव पड़ा, और पूनाके उत 
कार्यकर्ताओने gah विभिन्न भागोंमें faye 
वाचनालयोंका आयोजन किया | इस कोर्ने भो 
बढ़कर बहुत विशद रूप धारण किया और श्रीराम १0. 
वाचनालय? प्रभृति अनेक सार्वजनिक पुस्तकात 
जन्म दिया | श्रीराम gra वाचनालय-मरडलके परश 
दक्षिणके बहुतसे नगरों ओर eae पुस्तकालय a 
वाचनालय स्थापित किये गये हैं। इव 
वर्षोसे महाराष्ट्रपुस्तकालय-संघ भी संगठित ई ५ 
ओर महाराष्ट्र-प्रान्तमें अच्छा कार्य कर रहा है | T 
वष पूव दक्तिण-भारतकी समस्त पुस्तकालयः ia 
एक वृहत सम्मिलित उत्सव भी किया गया था | 

नम्जई-कारपोरेशन भी पुस्तकालयोंमें दिल 


Sera) 


A 


z) Ga क्व अन्त्य a LN ras AS T] 


EAA dl क्या Ham 
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९२ | फरवरी, १९२६ ) 


भारतवषेमें पुस्तकालय-आन्दोलन 


१५७ 


~~ 


i पड ल कह काफी नही । कारपोरशनकी ओले किर भी भविष्य आशामय मालूम होता हे । आती वह काफी नहीं | कारपोरेशनकी ओरसे 

सार्वजनिक पुस्तकालयोंको, जिनमें एक महिला- 
ma पुस्तकालय भी शामिल है, ११०६८) वाषिककी सहायता 
न| दी जाती है। वम्बई सामाजिक ओर ॒राजनेतिक 
समर aadA जो महत्त्वपूर्ण भाग लेता है, उसकी 
I है। तुलनामें उसने पुस्तकालव-आन्दोलनमें जो अभिरुचि 
ah) प्रकट की है, वह सम्तोषडनः 


3 


लयेन अमी arash पुस्तकालयोक ऐसोसियेशन भी 
बज नहीं है, ओर न पुस्तकालय-विज्ञानकी शिक्षाका ही 
ग i 

m कारपोरेशन भी स्थानीय पुस्तकालयोंकों ८,०००) 


Fiat] वाषिककी सहायता देता दे | 
ahs anal age आर पद्कोटा fared भी 
लीहे| पुस्तकालय-आन्दोलनमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी हैं 
नलाह| ओर बड़ौदा-राज्यका अनुकरण कर रही हैं | मध्य-भारत 
ia] एवं मध्य-प्रदेशमें पुस्तकालय-आन्दोलन-सम्जन्धी कोई 
aah] उछेलनीय कार्य नहीं हुआ हे | ऐसा नहीं है कि इन 
ail] प्रान्तोंमें पुस्तकालय ही नही हैं। विभिन्न नगरोंमें छोटे-मोटे 
पक्ष) पुस्तकालय हैं ज़रूर ; पर उनका कोई ब्योरेवार वर्णन 
नहीं मिलता | बिहारमें पुस्तकालयोंका सूत्रपात तो वर्षो 
ह| पहले ही से हो चुका है ; परन्तु पुस्तकालय-आन्दोलन 
| वहाँ अमी व्यापक और लोकप्रिय रूप धारण नहीं कर 
साह | इधर 'नवशक्ति?-सम्पादक श्री देवबत शास्री, 
ail आचार्य बद्रीनाथ तथा कुछ अन्य नवयुवकोके प्रयत्नसे 
|| मिहारके नेताओं और विद्वानोंका ध्यान इस ओर 
SRR हुआ है, और बिहार-प्रान्तीय पुस्तकालय- 
र| समेलनका आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न 
| al अपने स्वतन्त्र AA चन्देसे 
E पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित करने 
| mo आा भी ह अच्छे सार्वजनिक हिन्दी- 
स्थापनाकी कोशिश की जा रही है । 
अन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालय-कानफरेन्स 
` रतीय पुस्तकालय-आन्दोलनकी वर्तमान प्रगति 
; परन्तु 


'किया था | इससे पहले भी अखिल भारतीय सावेजनिक 
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फिर भी भविष्य आशामय मालूम होता हे । भारतीय 
पुस्तकालयेंके कार्यकर्ता अब अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय- 
आन्दोलनमें भी भाग लेने लगे हें | गत मई मासके 
अन्तिम सप्ताहमें मेडिडमें होनेवाली अन्तराष्ट्रीय 
पुस्तकालय-कानफरेन्समें भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय- 
ऐसोसियेशनकी ओरसे कुमार मणीन्द्रदेव राय महाशय 
सम्मेलनमें सम्मिलित हुए थे । उस अवसरपर उन्होंने 
भारतीय पुस्तकालय-मान्दोलनका संक्षिप्त विवरण 
देते हुए भारतीय पुस्तकालयोमें एक नवीन स्फरूति पेदा 
करनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनको भारतमें आमन्त्रित 


पुस्तकालय-ऐसोसियेशनकी AXA Slo एस० Wo 
नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय-सम्मेलनर्मे सम्मिलित हो 
चुके थे | 
निःशुल्क सावेजनिक पुस्तकालयोंका अभाव 

भारतमें अभी आधुनिक enh निःशुल्क सावजनिक 
पुस्तकालयोंका सर्वथा अभाव है। इने-गिने 
सरकारी पुस्तकालयोंके अलावा देश-भरमें सार्वजनिक 
चन्देसे चलनेवाले पुस्तकालयोंका ही दौरदोरा है। 
इनमें से भी अधिकांशको सरकार अथवा म्यूनिसिपल 
एवं डिस्टिक्ट बोडौसे कोई आथिक सहायता नहीं 
मिलती । हमारे धनकुबेर और दानवीर लोग भी अभी 
पुस्तकालयोंमें विशेष दिलचस्पी नहीं लेते । वे दान 
देते समय मनु महाराजकी सुविख्यात आज्ञाको भी भूल 
जाते हैं :-- 

“यो दद्याज्ज्ञानमज्चानाम्‌, कुर्याद्वा धर्मदशेनम्‌ । ` 

स Healy पृथिवीं दद्यात्‌ तेन तुल्य न तद्भवेत |? 

अर्धात्‌ भज्ञानियों तक ज्ञानको पहुँचाना और उन्हें | 
धर्मको परखनेकी शिक्षा देना, इस प्रकारकी सेवा ओ 
दान करनेवालेकी तुलना समस्त प्रथिवीको दानमे 
देनेवालेसे भी नहीं की जा सकती ।? ग 

ज्ञानके प्रसारके लिए पुस्तकालयोंकी त 
आवश्यकता है । ऐसे पुस्तकालयोंका अभाव, जो सब 
रेणके व्यक्तियोंकी आवश्यकता पूरी कर सकें, ह 


HE 
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९१८ विशाल भारत [ फागुन, १६३२ | 
राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उन्नतिमें विशेष रूपसे बाक खून चूसते हैं ओर जो बदलेमें कुछ भी चीज़ = | 
Xl प्रामीण जनताकी साक्षरताको सुरक्षित रखने, देते। इस प्रकारकी शोषण-नीतिसे धीरे-धीरे जीवन. | 
प्राइमरी स्कूलों द्वारा वितरित शिक्षाको उन्नत करने तथा रूपी भूमिकी उत्पादिनी शक्तिका खातमा हो जाता है। | 
| उसके विस्तारमें सुविधाएँ प्रदान करने, प्रोढ़ व्यक्तियोंकी इस भूमिमें खाद तो बराबर पड़ती रहनी चाहिए, बि 
{if शिक्षाका प्रबन्ध करने ओर ज्ञान तथा संस्कृतिको व्यापक वह तरोताज्ञा बनी रहे | दान ओर प्रतिदानका सर | 

खप देनेके लिए पुस्तकालर्योसे बढ़कर अन्य कोई निरन्तर चलता रहना चाहिए 1” | 

उपयुक्त साधन नहीं है ; परन्तु भारतवर्षफी आवश्यकता- कवीन्द्रने इन थोडेसे mAN हमारे सबसे a 
परति उन बृहत्‌ पुस्तकालयोंऐे नहीं हो सकती, जिनका कतेव्यकी ओर बड़ी खूबीसे इशारा किया है । ak 
उपयोग विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों अथवा बड़े- हमारे विद्वान और कवि, गायक जोर कलाकार अप 
बड़े शहरों ही तक सीमित हो। इनकी सबसे बड़ी अभागे ग्रामीण भाइयेंके पास कर उन्हें अपने 
आवश्यकता है AAN, जहाँ भारतीय जनताका सबसे जीवनका सन्देश नहीं सुनाते, तो वे निस्सन्ेह 
बड़ा भाग निवास करता है । परोपजीवी ही कहे APT | 
पुस्तकालय एवं वाचनालय इन अमागे ग्रामीण 
तक पहुँचनेके सबसे सुलभ साधन हें । इनके द्वाए 
ग्रामीण जीवन कितना शुष्क, नीरस एवं प्रगतिहीन देशके कोने-कोनेमें--प्र/मीणोंकी कोपड़्योंमें- साहिल | 
हो रहा है, इस सम्बन्धमें कवीन्द्र स्वीन्द्रके कुछ वाक्य और ज्ञानकी ज्योति पहुँचानेका कार्य अत्यन्त Glass 
यहाँ sga करना अप्रासांगिक न होगा | FAR क्रिया जा सकेगा। शहरों, नगरों तथा बढ़े 
| खखीन्द्रने अपनी एक पुस्तिका “City and Village’ बड़े qei रहनेवाले हम शिक्षित व्यक्तियोंका म 
70 (नगर और ग्राम ) में लिखा है-- र परम कर्तव्य है कि हम पुस्तकालयों एवं वाचनालयेगे 
“आजकल ग्रार्मेके निवासियोंका जीवन बिलकुल रूपमें ग्रामीण जनताके लिए वे सत्र j TG 
ऐस। हे, जैसे किसी नदीकी तलहटी, जिसमें बालू कर दें, जिनके द्वारा वे अपने मस्तिष्क तथा शाती 
| इत्यादिके कारण जलका प्रवाह अवरुद्ध हो गया हो। मलीभाँति विकास कर सकें और उनके शुष्क, नी | 
हमारा कर्तव्य हे कि उसमें हम प्रसन्नताकी नदी बहार्वे । एवं प्रगतिहीन जीवनमें नवजीवन एवं स्फ़ूर्तिका संता! 
इसके लिए हमें विद्वानों, कवियों, गायकों और हो सके | 
 कलाकारोका संगठित सहयोग चाहिए। नहीं तो उनकी | सुयोग्य लेखकके इस महत्त्वपूर्ण लेखके विषय हमने भी 
गाति उन परोपजीविर्योकी तरह होगी, जो जनताका विचार सम्पादकीय नोटमें प्रकट कर दिये हैं। ae 


ग्राम्य पुस्तकालयोंकी आवश्यकता 


वादी संत्रादी स्वर 
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नारद 


श्री मैथिलीशरण गुप्त 


हरिः ओम, पर इसके आगे ! 
शान्ति? नहीं हो, शान्ति नहीं | 
शान्ति aa आप आयगी, 
व्यर्थ जन्म, जो क्रान्ति नहीं | 
लोक एक नाटक है प्रभुका, 
शोक रहे -या हर्ष रहे, 
जिसमें अपना TAT सफल हो 
यहाँ एक संघष रहे। 
वह तो एक धूलिकण में भी, 
कहते हैं अस्तित्व जिसे, 
शुष्क पत्र- सा उडते जाना, 
जीना कहते नहीं इसे I 
जीवनमें भी जब जीवन हो, 
तब सजीवता है जन की, 
नहीं प्रवाह - मात्रमें गति है,. 
उठें तरंगे भी मनकी! 
अपने प्रभुका कान लगा जन 
विदित विनोद - विशारद मैं 
त्रं से निश्चिन्त सदा को 
पितरजनों का नारद मैं। 


उप्र पिता का सुस्थिर यौवन, 
. नहीं नहीं, . चिर - शैशव मैं, 

चिर-चेचल, ater कोतुक-मय 
ओर नित्य ही नव-नव मैं | 

लेकर 


सीधा सभी बजाते हैं, 
स्वर भी मेरी 


विना विवादी के विनोद क्या, 
बस, प्रयोग सर्वत्र बड़ा, 
भी मृदु मधुरा, 
मेरा माध्यम रहे कडा | 


एक पुरुषको छोड़, प्रकृतिकी 


बनें भेरवी 


परवशता सत्र में हेरी, 
चोरी न करे चोर, किन्तु क्या 
छोड़ा हेरा - फेरी! 


सुके प्रणाम करे तो वह भी 
शुभाशीष मुझ से पावे, 
पर यह अच्छा नहीं, धनाधिप 
जो सोता ही रह wa! 


asa के साथ भले ही 
आवे क्यों न विषाद कहीं, 
मेरे इस वसुधा-कुठुम्ब में | 
आ न जाय. अवसाद कहीँ | 


कोशल दिखला सकते हैं हम 
कठिनाई में पड़कर ही, 

बने विजेता और बड़े सो 
वाधाओं से लड़कर ही। 


जिस में पापी के पापों का 
घट M-A- भर ज 
पृथ्वी ओर स्वयं पापी भी 
चट-पट परित्राण 


कर देता हूँ यथाशक्ति 


योग 


a bs 
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विशाल mta 


बिगड़े का सुधार करने से 
बढ़कर कोई कार्य नहीं, 

क्या बाल्मीकि समान व्यक्तिका 
नारद ही आचाय नहीँ! 


किन्तु उसे उपदेश व्यर्थ है 
जो विनाश से वाध्य हुआ, 
तूर्णमरण ही मंगल उसका 
जिसका रोग असाध्य हुआ ! 


अरे, आग भो कभी लगानी 

पड़ जाती है हमें यहाँ, 
कूड़ा - कर्कट ही न अन्यथा 

भर जावे फिर जहाँ-तहाँ | 


आग लगाकर हमी दोड़ते 
पानी की झाडी को भी, 
कटा खेत जलता जलता जो 
जला न दे वाड़ी को भी | 


. पानी है तो बरसेगा ही, 

g हे जो आग, लगेगी ही , 
. जो समीर है, सरसेगा ही, 

है जो ज्योति, जगेगी ही | 

सीमाका वह इन्द्र अहा हा! | 
इस असीम के ही नीचे, 


तो Mag जायगा, 
_ पर क्या ये आँखें मीचे ! 


देख रहा हैँ चाल कालकी 
में क्यों उसमें आप फसू ? 
भीतर से रोना आता है, | 
बाहर से ही क्यों न हुँसूँ ! 

वह अलज्ज, जिसके हँसने में 
कोई रोना छिपा न हो, 

हास मूल, परिहास फूल, उप- 
हास ga, भूलो न अहो! 

Haat खेल नहीं, अथवा यदि 
जीवन खेल महाँ तो फिर ! 

किन्तु खेलमें भी तुलनाका 
मिले न मेल कहीं तो फिर ! 


पड़ती रहे हमींपर दाई, 
यह भी कोई खेल भला?! 
सँभल खिलाड़ी, आज तुभे में 
asia की ठान चला | 


देवि देवकी, एक बार फिर 
तुझे कष्ट करना होगा, 

वही क्रूरका कारागृह माँ 
फिर तुमको भरना होगा | 

वेणु और ब्जबालाओं मैं 
तेरा नटनागर Hel | 

मुझे क्षमा कर, जाता हूँ में 
कंस निकट gagal |* 
% {द्वापरः से । 


[ फागुन "९ ९६२ 


|. र्ते 
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_ हिन्दू जावा 


स्वामी सदानन्द गिरि 


ज समुद्रेका घोर नीला पानी धीरे-धीरे हरा होने 
लगा, तो जान पड़ा कि इम भूमिके निकट आ रहे 

हें। खेर, कुछ देर बाद हमारे जहाज्ञने तजंग- 
्रियाकमें पहुँचकर लंगर डाला | तजंगप्रियाक जावा 


Agel राजधःनी त्रटेनियाका एक भाग हे । संन्यासी 
होनेके कारण मेरे पास माल-अस्वाब तो ज्यादा था 
नहीं, ओर आस्मान भी साफ था, इसलिए अनेक 


मोटरवालोके घेरनेपर भी स॑ने मोटर नहीं की और 
उसके बजाय बिजलीकी रेलकी शरण ली। इस 
रेलने कुळ ही मिनटमे छे मीलका रास्ता ते करके मुझे 
BANA नये भाग वाल्टेब्रेदनमें जा उतारा | 

इस रेलसे उतरने रर मेरे सामने सवाल यह था 
कि जाऊं तो- कहाँ जाऊँ, क्योंकि में इस भूमिमें एकदम 
नया था, ओर न तो यहाँके किसी व्यक्तिसे परिचित 
a और न यहाँकी बोलीसे ही वाक़िफ़ था । खैर, 
मैंने एक तांगेवालेको बुलाया और उससे जादूके मन्त्रकी 
भाँति दो शब्द कहे --““तोको बम्बाई |? मैं समता हूँ 
कि नटेविया जानेवाले नये अपरिचित भारतीय इन दोनों 
जादूके शब्दोको निभेपतासे व्यवहार कर सकते हैं | 
इन शब्दीका अथे है--“बम्ब्रईके सौदागर? | 34 
शोको सुनकर तागेत्राला मुझे aih एक 
'कानदारको दूकानपर ले गया । ये दूकानदार अपने 
Ti सहायता करनेके लिए सदेव तत्पर 


. न देर विश्राम करके हम लोग 'गोडन गजा? 
a लिए पहुँचे । 'गोडन गजा? का शाब्दिक अर्थ 
( हाथी महल” | आजकल इसमें यहाँका संग्रहालय 

म्यूणियम ) है | ल्न - ay 
यह एक लम्बी-चौड़ी इमारत है, 


4 a र्‌ 
= सेके फाटकके ठीक सामने पत्थरका एक विशाल 


| oan हुआ है, इसीलिए यह 'गोडन गजा? 
= ! D यहाँ जो प्राचीन चीज़ें संग्रहीत हैं, 
| —6 


उन्हें देखकर भारतीय पुरातत्त्वका प्रत्येक प्रेमी अवश्य 
ही प्रसन्न होगा । जो जावानी सज्जन संग्रहालयके 
gata रिसच-विमागके इंनचाज हैं, वे अपने विषयके 
अच्छे विद्वान और बड़े ही विनम्र सज्जन हैं । 
उन्होंने मुझे चारों ओर घुमाया और प्राचीन जावानी 
भाषामें लिखे हुए अनेक शिलालेख पढ़कर सुनाये । 
उनका अर्थ भी बतलाया। इन शिलालेखोंमें कुछ 
dema भी हैं, जिनसे प्राचीन इतिहासकी कुछ 
छिन्न-मिन्न घटनाओंका पता मिलता है | 

पाठकोंको शायद यह ज्ञात होगा कि किसी ज़मानेमें 
सुमात्रा, जावा आदि समस्त पूर्वीय द्वीप-समूहमें न्दू- 
घम ओर हिन्दू-संस्कृतिका ही बोलबाला था, और 
केवल चार शताब्दी पहले तक seth निवासी 
हिन्दू थे | 

ंप्रहालयके अध्यक्ष महोदयने मुझे कुछ मूतियाँ 
दिखलाई | उनमें से तीन मूतियोंकी ओर मेरा सारा 
ध्यान जा लगा । इनमें एक तेगलमें मिली हई शिव 
मूर्ति थी, दूसरी जोगजाकतेसे प्राप्त ' त्रेलोक्यविजय? 
की प्रतिमा थी ओर तीसरी डानजाकमें पाई हुई ताराकी 
मूति थी । ये सब मृतियाँ कॉँसेकी थीं, और उनकी 
कारीगरी बड़े ऊँचे दर्जेकी थी । मूतिकारने छोटीसे 
छोटी चीज्ञोंको भी दिखलानेमें कमाल किया ar | 
मूतियोंमें कोई भी चीज़ अमानुषीय या भद्दी न थी | 
वे अत्यन्त सुन्दर थीं । हमारे पुराणोंके अनुसार इन 


देव-मूतियोके जो गम्भीर आन्तरिक अथ होते हैं, बे. 


उनसे मलीमाँति ध्यंजित होते थे | 

इसी संग्रहालयमें लगभग दो फीट ऊँचा एक sat 
भी देखा । इसके उपरका हैयंडल साँपके आकारको 
है, ओर उसपर कमले बना है । आजकलकी मेशीने 
इसकी aha करं सक्ती हैं ; लेकिन ऐसी सुन्दर 
परिकल्पना इस युगके कारीगरोंमें मिलना कठिन है । : 
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Sete कअदस 


` सवेरे छै बजे चलती है | 
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विशाल भारत 


बटवियाका शहर एक नदीके तटपर बसा है, जिससे 
अनेक नहर निकाली गई हैं, जो शहरके भिन्न-भिन्न 
भार्गोसे होकर बहती हैं | इसलिए बटेवियामें इटलीके 
वैनिस नगरका थोड़ा-बहुत आभास मिलता हे | नगर 
काफ़ी लम्बा-चोड़ा बसा है | सड़कें चौड़ी हैं, और 
उनपर दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे छायादार salad पंक्तियाँ 
हैं। miad दामगाड़ियाँ शहरके विभिन्न भागोंमें 


दोड़ती हैं | पानीके नल, बिजलीकी रोशनी, सफाई 


आदि-- आधुनिक ढंगके नगरोंमें मिलनेवाली सभी 
सुविधाएँ---यहाँ alsa हैं । म्यूनिसिपेलिटीका इन्तज्ञाम 
भी बहुत माकूल है | 

बटेवियासे में जोगजाकर्तको रवाना हुआ | गाड़ी 
जावामें रेलगाड़ियाँ रातमें 
नहीं चला करती | सवेरे छे बजे चलकर शामको तीन 
बजे जोगजाकत पहुँचा। अधिकारीवर्म विदेशी 
यात्रियोंकी सुविधाका विशेष खयाल रखते है, और 
उन्हें हर तरह सहायता करनेके लिए तैयार रहते हैं | 
इसलिए. नो घंटेकी यह यात्रा आरामदे ही कि. ` वरन 


वठपुतलियो के अभिनयमें दालांग? अथवा कथक सून्नधारका स्थान 
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अत्यन्त मनोरंजक सिद्ध हई । fazi 
पल-पल पलटनेवाले नयनाभिराम प्राकृतिक दृश्य देखें 
मिलते हैं । सुदूरपर ऊँची. पहाड़ियाँ दीख पडती! 


जावानी नतेकियाँ 
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जावा द्वीपकी एक लड़की 
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[ फागुन, १६६३ | 
a 


aak छाया-भभिनयकी तीन कठपुतलियाँ 


नीचे गहरे नाले आते और भागते हुए निकल जाते हैं, 
चाँदीकी चादर-सा फैला हुआ भीलोंका पानी अपनी 


` एक जावानी राजकुमारी 'श्रिम्पी! नृत्य नाच रही है 
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लुटा दिखलाता है, जंगली मेदानके बीच-बीचमें Bei 
और जाए 


जोती-बोई ज्ञमीनके टुकड़े नज़र आते हैं, 


जगह द्वीपवासियोंके कोलाहलहीन शान्त ग्राम सोप. 


हुए-से दीख पड़ते हैं । 


मैदान यात्रीको थकनेका अवसर ही नहीं देते | 


जोगजाकते स्थानीय सुल्तानकी राजधानी t 
यह एक छोटा, लेकिन wa आबद eae 


सड़कें चौड़ी हैं । सुल्तान धर्मसे मुसलमान हैं; Fa) 
उनके नामके साथ अब तक Garay सेनापति? (संता 
सेनापति) की प्राचीन हिन्दू-उपाधि लगी है । उ 
क्राटन? ( दरबार ) उन बचे-खुचे केन्द्रोमें है, “| 
जावाकी प्राचीन कला और संस्कृतिको अभी तक (९. 
मिलती है । 'क्राटन? के चारों ओर दीवार हिब | 
है, जो उसे बाक़ी शहरसे अलग करती है | | 
वर्धमें तीन बार त्यौहारोंपर इस क्राठनं 
gaa होती है इन अवसरोपर तुल 
शहज्ञादियाँ तक ‘Beh? नाच नाचती हैं, 
आद्‌मिरयोको सुल्तानक्ी ओरसे भोज दिया जाती है 
यहाँपर मैंने जावाका प्रसिद्ध eRT 
देखा । यह तमाशा जावाकी भाषामें “वया * 


न eee >> 


पेड़-पोदोंसे लदी हुई adil 
पहाड़ियाँ, eadh झुरमुट, सागोनके जंगल, a] 
साँप-जेसे बलखाते हुए चश्मे ओर gaa wal 


i | 


ae ~ 
~~~ 


BAA ALL LISS 


हिन्दू जावा 
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कठपुतलियों के अभिनयकी मूर्तियाँ--जनक, श्रीकृष्ण, जूता पहने हुए चतुर्भुज शिव और नारद 


कहलाता है । दर्शकॉके सामने एक अद्धं-पारदर्शी परदा 
राँग दिया जाता है, जिसपर पीछेकी ओरसे बहुत aa 
रोशनी डाली है । पर्देके पीछे तमाशा करनेवाला सूत्रधार 
( दलंग ) बैठकर कठपुतलियोंका संचालन करता जाता 
है, साथ ही अभिनयका कथानक गाता जाता है । इन 
अभिनयोंका कथानक रामायण ओर महाभारतकी गाथा 
होती हैं, और पात्र-पात्रियाँ भी रामायण और महाभारतकी 
ही होती हैं। कठपुतलियाँ मैंसेके चमड़ेकी होती हैं, 
और उन्हें काटकर विक्ृत-अंग मनुष्यका रूप दे दिया 
गता है । पर्देपर उनका प्रतिविम्न ऐसा दीख पड़ता 
! मोनो इहदाकार कारून बना हो । बात यह है कि 
आश इन पोराणिक पात्रोंकी शहन-सूरत प्रकट 
oe होता, बल्कि उनके कार्यों और स्वभार्वोका 
त अथ प्रकट करना होता है । उदाहरणके लिए 
ae Sue दुर्याधनकी बहन दुःशीला ) की 
oe रंगको होती हे । उसकी नाक ज्यादा 
जाती हे और उसके नेत्र सुभद्राके नेत्रोसे 
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अधिक क्रूर दिखाये जाते हें । जावाके वीर निवासी 
सीता और रामके प्रति श्रद्धा दिखलाते हैं ; पर साथ ही 
वे अजुनके वीर कृत्योंकी भी बहुत पसन्द करते हैं । 
अनेक शताब्दियोंके दोरानमें गांडीवधारी अजुनकी अनेकों 
वीर गाथाएँ “पंजी? कथाओंके wot एकत्रित हो गई 
हें | एक ही कथा कई-कई रूपोंमें मिलती है । साथ 
ही यहं देखनेमें आता है कि इन कथाओंका' पृष्ठपट 
जावाकी भूमि है-- अजुनकी लीला-भूमि हस्तिनापूर नहीं, 
वरन जावाद्वीप बनाया गया है ! सुभद्रा चन्द्ववदनी है, 
अतः वह चन्द्र-किरणोमें मिलकर खो . जाती हे, और 
उसकी GAH अजुनको अनेकों कठिनाइयोका सामना 
करना पड़ता हे, ओर उन्हें दूर करनेके लिए अनेकों 
दुस्साहसिक कार्य करने पड़ते हैं । द्रोपदीके स्वयंवरं 
दिखलाया जाता है कि एक. ओरसे द्रोपदी और दूसरी 
ana युधिष्ठिर ओर उनके भाई एक दूसरेकी बुद्धिकी 
परी्षामें व्यस्त हैं । राम और दशाननके sear दृश्य 
ऐसा दिखलाया . जाता हे, जिससे AAN अत्यन्त 


Siena पेदा हो जाती है, ओर उन्हे तब कहीं चैन 
मिलता है, जब रामचन्द्र सीताको मुक्त करके पष्पक- 
विमानपर अयोध्याकी ओर उड़ जाते हैं | 

जावामें कटपुतलिर्याका यह छाया-अमिनय-- ane 
कुलित--संसारके प्राचीनतम छाया-अभिनयोंमें है, और 
इस द्वीपमें हिन्दू-धमके आगमनसे भी पहलेसे प्रचलित 
है। यही छाया-अमिनय आधुनिक सिनेमा और 
टाकीज़का पूवज है | जावाके इस अभिनयमें कहीं- 
कहीं विभिन्नता भी दीख पड़ती है | कभी-कभी चपटी 
कठपुतलियेंके स्थानमें गोल पुतलियाँ काममें लाई जाती 
हैं, ओर पर्देपर छाया डालनेके बजाय उन्हें एक ऊँचे 
मंचपर निठाया जाता हे । इन पुतलियोंमें लकड़ीकी 


जावानी नाटक “वयाङ-ओरंग? कहलाते हैं, जिनमें 
पुतलिर्योके स्थानमें वास्तविक पात्र-पात्रियाँ अभिनय 
रती हें । इन द्वीपवासियोंमें नाटकीय कला बहुत 
चे दर्ज तक. पहुँच चुकी हे | उनकी भाव-भंगी 


RF तके राजमहलका दरवार-भवन 


खुदाईकी बड़े ऊँचे दजेकी कारीगरी देखनेमें आती हे । | 
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विशाल भारत 


ओर न!व्याभिनय ऐसा होता है, : qe az 
नाव्य-अभिनेता ng कर सकते हें । उनका शरीर all 
बर्ताव सीधा और शानदार होता है | साँचेमें हे 
हुए सुन्दर शरीर, सामंजस्यपूणी अंग-संचालन, चप 
परन्तु उपयुक्त पद-निक्षेप आदि उनके अभि 
चार चाँद लगा देते हैं। अभिनथ करते सम ' 
गम्भीरतासे काम लेकर सचमुच ही उसमें कि 
हो जाते हैं । । 
इस सम्बन्धमें जावाकी एक और चीजे * 
उल्लेखनीय है--वह है उनका तरह-तरहके चेहरे लग 
TL ये चेहरे नायक-नायिकाके आन्तरिक भावी 
प्रकट करनेमें और दर्शकोको घटनावली समभागे © 
सहायक होते हैं । उदाहरणके लिए, यदि भगवान 
अपने नान्दीपर बैठे दिखाये जाते हैं, तो कोई 
नहीं लगाया जाता ; लेकिन जब उनका तार्ड! 
प्रदशित किया जाता है, तब उपयुक्त चेहरा हैः 
लाया जाता.हे | ये अभिनय मूक अभिनय ६ 
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१६८ 


Ama ara 


‘ a 


हें । अभिनेता प्रत्येक बातको अपने अंग-संचालन और 
भाव-भंगीसे ही प्रकट करता है । 

इन अभिनर्योके साथ संगीत---“गमेलन”--भी होता 
रहता हे; किन्तु अलग-अलग अभिनयोंके साथ, उनके 
अनुरूप, संगीत भी अलग-अलग ढंगका होता है | 


सूरकतके Sagara ( राजा ) और उनको रानी 


जावामें “बातिक? या कपड़ेकी छपाईका काम बहुत 
सुन्दर होता है। यद्यपि कपडेकी छुपाईकी कला 
भारतमें नई नहीं है--आज भी लखनऊ, pinag 
आदिके कारीगर इस कलाके उच्चकोटिके उदाहरण 
दिखला सकते हैं---ओर यह कला भारतसे ही जावा 
पहुँची थी ; लेकिन जावाकी aA अपनी स्वाभाविक 
a ` ` ` - प्रियताकी सहायतासे कुछ महीन gia 
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आविष्कार कर डाला, जो ai ठीके ` टीक-ठीक छैन 
छपाईमें एक नवीन चमत्कार पैदा कर देती हैं। k 


प्राम्बन्मके प्रधान मन्दिरमें शिवकी मूर्ति 


जोगजाकर्तमें मुझसे मांशियो जैक्स oa! | 
(Jacques Demarquette ) नामक एक फ्रेंच aad 
भेंट हुई, जो अपनेको अ.क्षण कहते थे। वे 3१|| 
आफ लिटरेचर? और 'डाक्टर आफ फिलासपी' i 
उनपर हमारे उपनिषदोंकी शिक्षाका अत्यन्त गहरा प्रा 
पड़ा था | उन्होंने मुझे अपना यज्ञोपवीत feat 
ओर बताया कि बै अपनी त्रिसंध्या और गायती 


एक दिन भी नागा नहीं करते | वे प्राम्वनमको-- 
जहाँ प्राचीन हिन्दू-सभ्यताके विशाल भम्नवशेष हें -- 
यात्रा कर चुके हैं | 
जावाके हिन्दू-धर्मका यह उद्दम-- प्राम्बनम --आज 
एक छोटा-सा गाँव है|. वहाँ मोटर-बससे पहुँचा जा 
सता हे | इस स्थानमें हिन्दू-मन्दिरोंके भग्नावशेष 
देखकर संसारको दाँतो-तले ऊँगली दबानी पड़ती है कि 
नवके हिन्दुओंकी स्थापत्य और मूर्ति-कला किस ऊँचे 
= पहुँच चुकी थी। इस समय इन भग्नावशेषोंकी 
TRL विशेष प्रबन्ध सरकारकी ओरसे किया जाता ÈI 
के oan प्रधानतः शैव मतावलम्बी था | यद्यपि 
te : केलासनमें इक्का-दुक्का मन्दिर चंडीके मिलते 
° न्तु प्राम्बनमके मन्दिरकी तुलनामें वे कुछ भी 
| i प्रास्बनमकै मन्दिरके भप्नावशेषोंके चारों ओर 


पत्थरी : s 
a दीवार है, जो लगभग एक वगीमील 


प्राण 
=: 


हए है ! काटक लेकड़ीका है, ale भीतरका 
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हिन्दू जांवां १६९ 


SS RRR ne 


प्राम्त्रनमके शिव और विष्णुके मन्दिर 


चेडी-शिवका प्रधान मन्दिर साठ फीट ऊँचा और आकृतिमें 
वर्गाकार है। aean dah समीप दीवारके 
पत्थरोंपर दशानन और जटायूके युद्धके चित्र अंकित किये 
गये हें । मन्दिरके प्रवेश द्वार तक पहुँचने तकके लिए 
चोड़ी सीढियाँ हैं, जिनके ऊपर चारों RUNA चार 
मूतियाँ मनुष्यको लम्बाईकी हें | ये मूतियाँ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश ओरं शक्तिकी हैं । प्रत्येक मूति एक 
सिंहासनपर है, ओर उसके पीछे पत्थरका gage भी 
है। ब्रह्मकी मूर्ति अन्य मूर्तियोंकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित 
अवस्थामें है । इन मूर्तियोंके अंग-प्रत्येगोंका अनुपात 


टीक मातव-शरीर जैसा है, और वे aal ale अलकारोंसे ` 


विभूषित हैं । उनमें उस प्रकारकी पथरीली शून्यता 
नहीं है, जैसी कि असीरियन या मिल्ली मूतियोंमें दीख 
पड़ती है । उन सबके चेहरे सुन्दर और भक्तिउत्पादक 


हैं, जो अपने प्रेममय ash प्रति मूतिकारके स्नेह और 


श्रेद्धाको प्रकटे करते हैं | जो जातियाँ aA भय 
खाती हैं, उनमें ऐसी कल्पना कठिन है । इन भूतियोंमे 
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कुछमें ऐसी स्वगीय शान्ति और ज्योति दीख पड़ती 
है, जो वर्णनातीत है । 
यहाँ कुछ और मन्दिर भी हैं, जो आकारमें छोटे 
हैं। उनमें किसीकी प्रतिमा ग्रायब हैं, तो किसीकी 
छत नदारद है । शिवके पवित्र नान्दीका मन्दिर प्रधान 
शिव-मन्दिरके कोनेपर है । विशाल प्रांगणमें सैकड़ों 
स्तम्भ और मूतियाँ टूटी-फूटी इधर-उधर बिखरी पड़ी है | 
स्थानीय इतिहास बतलाता है कि अरबोंने द्वीपमें 
अधिकार करनेके बादु धर्मान्धताके ज्ञोममें इन 
मन्दिरों और मूतियोंको तोड़-फोड़ डाला था | 
हिन्दू-ध्मकी इस ज्वाज्वल्यमान कीरति और उसके 
ध्व॑सको देखकर. मनमें कुछ गौरव और कुछ खिनताके 
- भाव उदय ZL) AIRS. IA प्राम््रनमकी मूक 
महानतासे बाहर निकलकर सड़कपर आया और मोटरबससे 
सूरकत की ओर खाना. हुआ | सूरकर्त एक अन्य छोटे 
शासककी राजधानी है, जहाँ अभी तक पाश्चात्य सभ्यता 
नही. घुसत पाई है, ओर जहाँ अब तक द्रीपकी प्राचीन 
संस्कृति बाक़ी है | यहाँ-भी कठपुतलियोंका अभिनय 
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विशाल भांरते 


प्राम्बनमके शिव-मन्दिरके सामनेका दृश्य 


और बातिक छपाईका काम देखनेको मिल सकता | 
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ai 


earn 


चाँदीके तारोंकी महीन कारीगरीकी | और धातु 
छोटी-मोटी AH यहाँ बनती हैं । शासक ggg 
कहलाता है, ओर साथ ही उसके नामके साथ Be 
सेनापति’की प्राचीन हिन्दू-उपाधि भी लगी है। ३ 
नाममात्रके लिए समस्त जावा-निवासियोंका अधिपति! 
सूरकुतका शहर उतना आबाद नहीं है, निए 
जोगजाकतेका ; मगर यह रेलवेका एक प्रधान IATA 
वहाँसे मैं सुराबाया गया, जो ga AÉ 
सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यह यूरोप 
मालिकोंकी गन्नेकी खेतियों और wag व्यवर्ताई 
केन्द्र है । इसके समीप ही जावाके मशहूर शकी 
कारखाने हैं ; लेकिन इस सुदूर टाके इस ari 
जिस चीज़को देखकर मुझे सबसे अधिक ae ४१ 
वह है. 'मलाबार होटल |? इस होटलके स्वामी f 
भारतीय सज़न हैं । होटल अत्यन्त साफ 
जहाँ यात्रियोंकी आरामकी जगह मिल सकती , 
चाज भी वाजिबी हें | होटलके स्वामी ay 
देशवासीको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
मेहमानोंको सन्तुष्ट करनेके लिए ga परिश्रम कर 
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- ट्रेनमें 


श्री धनसुखलाल मेहता 


J aià सूरत जानेवाली Ñ बेठा हुआ था | 
q गतिको लेकर हमारी जीभमें भी गति आती होगी-- 
मी तेज्ीसे चलने लगती होगी--ऐसा मैं मानता 


| 5 | कारण, A साधारणतः चुप रहनेवाले भी 
| उत्ताहसे बातें करने लग जाते हें । हम भी मज़ेमें 


रात करते जाते थे। इतनेमें एक सिरसे पेर तक 
agl पोशाक पहने हुए सजन अपने “पेंट? को 
टे सुगन्धित रूमालसे साफ करते बोले-““यह 
आपका गांधी चाहे जो कहे, लेकिन मुभे तो उसकी 
meaa असहयोगकी बातें नामरदी-सौ लगती हैं। 
हम नपुंसक तो थे ही ; पर इस शान्तिमय असहयोगने 
हमें और भी नामदे बना दिया है ।?? 

“तब आपको समममें क्या होना चाहिए !??-- 


| मैने विनयके साथ पूछा | 


“मेरी समममें !?7--उन महानुभावने कहा-- 
“तलबारसे लड़ना, बन्दूकसे जूना, तोपों द्वारा प्रहार 


| कना | घरमे बैठकर बुढियाकी तरह चरखा कातो 


भौर फिर विदेशियोंको धिक्कार भी न बताओ ! उनसे 
भी प्रेम करो ! यह सब कैसे दिमाग्रसे निकला होगा, 
समममें नहीं आता। मैं तो यही कहता हूँ कि 
शएक अंगरेजञको घता बताओ |? द 
“लेकिन मेहरबान,??--एक मोटेसे aq सेठजी 
1 एक तो हमारे पास तलवार या बन्दूक ही 
ह है, तोपकी बात तो दूर रही, और फिर ऐसे 
WAA हमें कितनी सुसीबतें wad पड़ेंगी, उनका 
फे खयाल किया है !?? 
चाहिए : इन सबके लिए आपको AN रहना 
कु आपका घर-बार लुट जाय, आपका और 
FeR जान-मालका सर्वनाश हो जाय, तो भी 
= „लण्ड, रूस इत्यादिका aan सामने 


फटी-फटाई खादीके कपड़े ओर मिलकी धोती 
पहने दीन अवस्थामें दिखाई देनेवाले एक पुरुषने सहज 
नम्रतासे कहा--“'लेकिन जब तक ऐसा बलवा सम्भव 
नहीं, तब तक बापूका सत्याग्रह चले, तो क्या 
हजे है !?? 

“सम्भव क्यों नहीं !??---अप- टू-डेट सजन छाती 
फुलाकर बोले--“'सम्मव, असम्भव शब्द ही निकम्मे 
हैं। यह कहो न कि आप त्यागके लिए--देशके 
लिए अपने प्राण अर्पण करनेके लिए तैयार ही नहीं 
ZI आपको तो मीटिंगोर्मे जाकर “बन्दे मातरम, 
“महात्मा गांधीकी जय? के नारे लगाना ही आता है ।?? 
नॉनसेन्स कहकर वे “टाइम्स? खोलकर पढ़ने लगे । 

कुछ देर शान्ति रही। पीछे वह मोठे वृद्ध 
सेठजी बोले--'अभी तोपोंके धड़ाकोंसे या खादीके 
कपड़ोंसे कुछ नहीं होनेका | जब तक समाज-सुधार 
नहीं किया जायगा, सब्र-कुछ RA मिल जायगा | 
पुराने ज़मानेमें श्रीरामचन्द्रजीने एक पत्नीव्रत रखा था ; 
अब ऐसे कितने हैं, जो एक पत्नीबरत रखते हैं ! हमारी 
समममें सबसे अधिक आवश्यक बात समाज सुधार 
है। एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि एक स्त्री 
मर जाय, तो दूसरी शादी करनी ही नहीं. | फिर 
विधवा-विवाहका सवाल ही पेदा न होगा। और 
फिर यदि पुरुषोंकों दूसरी शादी करनेकी इजाज़त दी 
जाय, तो स्त्रयोको भी वह हक मिलना चाहिए | 
बीस-बाईसकी उम्रसे नीचेकी लड़कीकी शादी ही न 


की जाय, ओर जो शादी करें या करावें, उन्हें पकड़कर 


जातिसे अलग कर दिया जाय ; फिर देखिये, समाज- 
सुधार कितनी शीभ्रतासे फैलता है ! लेकिन यहाँ तो 
काम करनेवालोमें ही हिम्मत नहीं रही |?” * 

“यह भी धीरे-धीरे हो जायगा, उस खादीधारीने 
नंम्रतापूरवेक कहा--“'एक दिनमें तो कुछ नहीं होता !?? 


` “वाह | मेरे मेहरबान, “होगा, हो जायगा, aa,” 
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यही कहते-कहते तो अपना राज चला गया !?? वृद्ध 
सेठने अपनी तोंदपर हाथ फेरते हुए कहा--“जो कुछ 
करना हो, आज ही करो--'काल करे सो आज कर 
आज करें सो अब ; पलमें परलै होइगी बहुरि करेगो 
कन !? आप जेसे नवयुवक प्रतिज्ञा कर लें कि शादी 
करनी तो विधवाओंसे ही, नहीं तो बीस बरसकी 
कन्यार्भोसे | बड़े - बूढ़ोंकी ताखमें रख दो ओर 
जीवन-संग्राममें कूद पड़ो | “सुधार कीजिये” कहनेसे 
या समाज-सुधारं परिषदोंमें “स्पीच? माड़नेसे कुछ 
नहीं होगा | सुधार करते-करते कितने वर्ष हो गये, 
तो भी लड़कियोंकी बिक्री दिनदहाड़े हो रही है, 
छोटे-छोटे बच्चेके विवाह अभी तक बन्द नहीं हुए, 
बाल-विधवाएँ नर्क-यातना सहन करती ही जाती हैं, और 
तो ओर हरिजनोंकी ही दशा देख लीजिए ! महात्माजी 
कहते-कहते थक गये, तो भी आप लोग इतना सुधार 
नहीं कर सकते | फिर स्वराज कहाँसे मिले! 
कोन दे 1? 

“आपकी बात भी ठीक है |”--खादीधारीने 
कुछ विवश होकर कहा | 

“हछूताछूत निकालकर धर्मका सत्यानाश करनेपर 
आप तुल जाते हैं ; लेकिन क्या इससे स्वराज मिल 
जायगा !”--एक सजन, जो अब तक शान्त बैठे थे, 
बोल उठे। उनके भालमप्रदेशपर अंगरेज़ी ‘यूर के 
आकारका तिलक देदीप्यमान हो रहा था, और बाहरी 
दिखावेसे वे वैष्ण सनातनधर्मके अनुयायी मालूम 
पड़ते थे । “जब तक आप धर्मकी भावनाको अपने 
जीवनमें पुनः नहीं लावेंगे, जत्र तक आप अपने हृदयमें 


„ शवित्रताकी मूतिकी स्थापना नहीं करेंगे, तब तक 


नागरिककी हैसियतसे भाप कभी भी आगे नहीं बढ़ 
सकते | आपे से कितनोंने भगवदूगीताका अध्ययन 
किया है ! रामायण और महाभारतका कितनोंने मनन 
किया है 2” 

“लेकिन धर्मका राजसत्तासे क्या सम्बन्ध १??- - 


खादीधारीने कहा--“फ्रान्सकी प्रजा गत महायुद्धमें 


¥ 
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बड़ी बहादुरीसे लड़ी, क्या इससे आप यह 
निकालेंगे कि फ्रेंच प्रजा महाधामिक है १? 
“फ्रान्सका उदाहरण यहाँ नहीं चल सकता? 
तिलकधारी सजनने कहा--“धर्मके सिवा है 
उद्धार ही नहीं । यह आपका गांधी ही क्या ७, 
हे ! “पवित्र जीवन बिना स्वराज्य-प्राप्ति असम्भव, 
किन्तु अन्त्यजोद्वार इत्यादि विषयोंमें गांधीका aang 
अज्ञान स्पष्ठतया प्रकट हो जाता है |” यह छू 
वह तिलकधारी सजन संतरेके छिलके छोले 
प्रकृत हो गये | 
खादीधारी “हरिजन-सेवक? पढ्नेमें लग ग 
मैं आँखे मूँदकर झपकियाँ लेने लगा । बोच 
बातें भी होती जाती थीं ; लेकिन मेरा ध्यान उपा # 
रहा । वह खादीधारी युवक नम्रतापूर्वक उन अपूरे 
सज्जन, मोटे वृद्ध सेठ और तिलकधारी महा 
साथ कुछ-न-कुछ बातें करता जाता था। इसपर पे 
अनुमान किया कि वह तीनों व्यक्तियोको अच्छी॥ 
पहचानता होगा | पीछे जब वे तीनों व्यक्ति गई 
उतर पड़े, मैंने खादीधारीसे gar, 4 
अप-टू-डेट महानुभाव जो तोप-तलवारकी बातें के! 
कोन थे 0? 
“वे सरकारी सेक्रेटेरियटमें बड़े cnt 
मासिक डेढ़ हज्ञारसे कुछ कम न मिलते al’ 
विद्वान हैं |”? n 
में ठिठक गया | मनमें सोचा--“सरकारी १ 
डेढ़ हज्ञारकी मासिक आय और इसपर ये बते!” 
“और वह मोटे ag सेठजी 1” । 
“वे हमारी म्यूनिसिपैलिटीके चेयरमैन ह, 
सुधारक हैं और रुपये-पैसेवाले हैं a 
जवाब दिया। 
“हाँ, वह तो मैंने उनकी बातचीतसे शी, 
लिया । उनके साथ जो छोटी लड़की थी, १६ 
ही पुत्री थी न !?”-. मैंने कहा | 
“नहीं भाई, नह, खादीधारीने क 
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| लेकित उनको आ 0 


दो उनकी चौथी धर्मपत्नी थी ! लेकिन उनको 
एक बड़ा दुःख al ae ग्यारह वर्षकी विधवा पुत्री 
है, और इसी वजहसे तो उन्ह अभी-अभी अदालत तक 
शी जाना पड़ा था । एक युवक उस विधत्राके साथ 
शादी करनेको तैयार हुआ, तो उन्होने उसपर 
(लाठी चार्ज) कर दिया |? 

“हाँ, यह बात है ! और वे अपनेको सुधारक 
बताते हैं !”--मैंने आश्चयसे कहा | और वह 
तिलक्रधारी महात्मा कोन थे !? 

“वे भी हमारे ही गाँवके हैं, बड़े धनवान हैं। 
गाँवमें धर्मका प्रचार करनेके लिए उन्होंने बहुत-कुछ 
किया है, ओर दो-तीन मन्दिर तथा पाठशाला भी 
बनवाई हैं |” 

“Haat सुखी पुरुष प्रतीत होते हैं ।?--मेरे 
tea निकल पड़ा | 

“नहीं जी, वे बेचारे भी दुःखी हें । उनके घरमें 
एक दक्षिणी दासीके प्रभावके अधिक होनेके कारण 
सेठानी और दासीमें कभी-कभी भिडन्त हो जाती थी | 


आखिर सेठजी दासीको लेकर नदीके उस पारके मकानमें 
अलग रहने लगे और सेठानी तथा लड़के गाँवमें दूसरे 
मकानमें रहते हैं | भाई, दुनियामें सुख है ही कहाँ !?? 

“तब आप क्या करते हैं ??- मैंने भन्तिम प्रश्‍न 
किया । 

“मैं ! में किस गिनतीमें हूँ !??--खादीधारीने 
नम्रतासे कहा--“वे तीनों तो बड़े आदमी हैं, और मैं 
तो गांधीजीका एक सामान्य सैनिक हूँ। पचासकी 
नोकरी थी, छोड़कर चल निकला। अब तो मैं 
अपनी ah साथ गाँवोंमें फिरता हूँ और अपनी शक्तिके 
अनुसार जनताकी सेवा करता हूँ । बीचमें मैं नागपुरमें 
छै महीनेकी जेल भी काट आया । में और कर ही क्या 
सकता था! बड़े-बड़े आदमियों सरीखी सेवा मुझ 
ग्रीबसे कैसे बन सकती है 1”? 

वह फिर 'हरिजन-सेवक? पढ़नेमें प्रवृत्त हो गया, 
मैंने आँखें मूँद लीं lx अनुवादक-- 

श्री मूलराज चतुभुंज अंजरिया 
* गुजरातीसे अनूदित | 


-प्रभाती 


श्री बालकृष्ण राव 


जग जा, जग जा, विहग-बालिके | 
रवि - किरणोंका स्वागत करने ; 
मूक पवन के उपष:गान Ñ 
स्वका सहज सुधा-रस भरने। 


बिखर गये थे सखि, welt 
जो नीरव उच्छवास विश्वके, 
जग जा, जग जा, उन्हें तानमें 
केन्द्रित, कम्पित, स्पन्दित करने । 
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विचर रहे हैं स्वप्न निराश्रय, 
सुन पड़ती पद-ध्वनि प्रकाशको ; 
जग जा, जग जा, सजनि, स्नेहसे 
इन्हें छिपाकर उर में .धरने। 


तू स्थिर थी, Raat सरिता 
स्वयं ले गई aa तट तक 
जग जा, जग जा, अब नभचारिणि | 
जागृति के जलनिधि को तरने | 


| १ ठ छलाईको नित्त प्राइमरी स्कूल देखने गया | 
| नित्ता गाँवमें ५७२ परिवार हैं, और 
जनसंख्यामें कुल मिलाकर १८१८ पुरुष-स्त्रिया हैं। 
जापानमें प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है | 
इस प्रकार जन्संख्याका एकतिहाई-- ५६० बालक- 
नालिकाएँ--प्राइमरी स्कूलमें पढ़ते हैं। प्राइमरी 
स्कूलमें € श्रेणियाँ हैं। लड़के ६ या ७ जापानी 
गणनानुसार ७ या ८ वर्षक्की अवस्थामें स्कूलमें भरती 
होते हैं | वाषिक परीक्षा प्राइमरीसे लेकर यूनिवर्सिटी 
'तक अध्यापक ही लेते हैं। ऊपरी कक्षामें चढ़नेके 
लिए सालमें २६० दिनकी हाज़िरी ज़रूरी है। 
बीमार होनेपर माता-पिता स्कूलमें सूचना दे देते हैं, 
और dad प्रकट करनेके लिए कुछ भेंटके साथ 
कत्ता-अध्यापक लड़केके घरपर आता दै । रोगमुक्त 
होनेपर दावत करनेका रवाज है |- उस समय शिष्य 
्रीतिभंटके wot गुरुके पास भोजनोंका थाल ले जाता 
` है। हरएक गाँवमें गाँवकी पंचायतकी ओरसे एक 
डाक्टर नौकर है, जो स्कूलके लड़कोंपर खास तोरसे 
ध्यान रखता है | 

नित्ता गाँव एक जगह नहीं बसा है, इसीलिए 

स्कूलके पास भी दो-चार घर ही हैं, और उनमें भौ 

दो-तीन तो कलम-कापी ओर बिस्कुट-मिठाईकी दूकानें 

हैं । इस प्राइमरी स्कूलकी इमारत हमारे यहाँके 

अधिकांश हाई स्कूलॉसे अच्छी है | मकान चूल्हाकार 

varaga है | सामने खेलनेके लिए काफ़ी जगह 

है । भीतरी प्रधान द्वारकी बगलमें जातिके पितरोंका 

एक छोटा-सा मन्दिर है, जिसके सामने सिर झुक्ाना 

हरएक विद्यार्थीका कर्तव्य है | भीतर जाकर हमने 

अपना गेता ( लकड़ीका बद्धीदार खड़ाऊँ या पोआ ) 

छोड़ा और धानके पुआलका चप्पल लेकर पहना | 

FIR अध्यापकोंके कामन-रूममें थे; जो बग्रलमें 
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_पितर-देवालय था, और उसकी एक | वतेम 
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ही था | इस बड़े कमरेमें पतली ag alt वु 
थीं। बीचमें ज्ञमीनपर खुदी अंगीठीपर चाय te 
हुई थी। मेजोंपर प्याले पड़े झे E 
प्रधानाध्यापकके अतिरिक्त सारे अध्यापक झप 
कत्ताओंमें थे । परिचयके बाद हम श्री तोसाकू गो] 
( यही हेडमास्टरका नाम है) के साथ नगता 
कमरेमें गये | इसके दो भाग थे एक भा 
शीतलपाटियों द्वारा जापानी ढंगसे सजाया गया धा 
और दूसरेमें एक मेज़के किनारे तीन कुसियाँ रखी थी 
हम बैठ गये, ओर थोड़ी ही देरमें नोकर चके 
प्याले रख गया | हमारे कमरेमें बाहखी बो 
शीशेका बड़ा जंगला लगा हुआ था, जिससे saz 
बजेकी धूपमें फोजी कवायद करते हुए लड़के दी 
पड़ते थे । पीछेकी दीवारपर, जो जापानी बेळगे 
अलग कर रही थी, बीचमें एक छोटा-सा लकड़ी 


सम्राट RARA और साम्राज्ञी नगाकोके faa! 
( सम्राट फौजी पोशाकमें और साम्राज्ञी मुकुट पह 
अभिषेकके वेशमें ), दूसरी ओर जापानके पुनरुजीक 
सम्राट मेहजीका रथारूढ़ चित्र था | 

क्लास देखनेसे पहले हमें स्कूलकी श्रेणियों मे 
लड़कों आदिके बारेमे जान लेना था। पूवे 
नोजी महाशयने प्रसन्नतापूर्वक बतलाना शुरू किया । 
जिस इमारतमें हम इस समय थे, वह प्रधान स्कूल है| 
चार अध्यापकोंका एक जुदा ब्रांच स्कूल भी i ! 
प्रधान स्कूलमें अध्यापक १२ और अध्यापिका( ५ 
कुल १७ हैं। छात्र-संख्या ५८० ( बालक १° 
बालिकाएँ २७३ ) हे | 

प्रधान स्कूलकी पाचवी, सातवीं तथा बर 
कक्षाओंमें बालक-बालिकाएँ साथ पढ़ती हैं | 
स्कूलमें दो-दो aerate मिलाकर एक है थे 
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हैं, शहरवाले २०० येन तक | 


gad, १९२६ } 
गई है, और सभी श्रेणियोमें लड़के-लड़कियाँ 
हाथ पढ़ती हैं । उच्च प्राइमरी शिक्षा अनिवाय नहीं 
। उसमें पढ़नेके लिए ५० सेन (सवा चार आना) 
प्क फीस देनी पड़ती है । गरीब हात्रोको कलम, 
qua, किताब आदि चीज़ें मुफ्त मिलती हें ; 
रन्त नित्ता एक सम्पन्न गाँव है, इसलिए यहाँ देनेकी 
gata नहीं पड़ती । ग्ररीब गाँवोंमें तथा तोक्यो 
aa शहरोंमें गरीब विद्यार्थीयोको भोजन भी दिया 
जाता है | 

अध्यापक होनेके लिए उच्च प्राइमरीके बाद पाँच 
वर्ष amet या टेनिंग स्कूलमें पढ़ता होता है। 
हाई स्कूल (& प्राइपरी+५ हाई--१ १ वर्ष) पास होनेपर 
दो वर्ष afd पढ़ना .होता है। अध्यापिकाओके 
लिए भी यही नियम है। अध्यापर्कोकी नियुक्ति 
२०-२१ वकी अदस्थामें होती है । वेतन ४५ येन 
(३५) रुपया ) मासिकसे शुरू होता है, ओर ५० येन 
तक हर दूसरे ay तीन येनकी बृद्धि होती है ; फिर 
६० येन पहुँचने तक हर ढाई वर्ष तीन येनकी वृद्धि 
होती है । नोकरी छोड़नेमें आयुका खयाल नहीं 


है। अवसर-प्राप्त अध्यापकोंको पेंशन मिलती है। 


देहाती अध्यापक १२० येन मासिक तक पहुँच सकते 
अध्यापिकाओंको 
नियुक्ति ३५ येन ( २७) रुपये ) मासिकपर होती है, 
गोर वे ५६ येन तक पहुँच सकती हैं । जापानमें 
यको स्वतन्त्र जीविका उपान करनेमें पद-पदपर 
अनुत्साहित किया जाता है। सममा जाता है कि 
उनका स्थान घरके भीतर रहकर पति और पुत्रकी 
सहायता करना है | एक वर्षकी शिक्षाके बाद 
अध्यापको फिर एक वर्ष ट्रेनिंगका मौक्रा दिया जाता 
Fr शासक श्रेणी चाहे अपने अधिकारके 
08 सड़े-से-सड़े. हज़ारों अन्ध-विश्वासोंकी समर्थक 

> AF जहाँ उसे खतरा नहीं मालूम होता, वहाँ वह 


नेये-से-नये विचारोंको - लेनेके लिए. तैयार रहती है । : 


jd mi शिक्षण-विज्ञानके नूतनतम 
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तत्त्वोको रखा गया है। बहृतसे प्राइमरी स्कूलोमें 
रेडियो द्वारा भी शिक्षाका प्रबन्ध किया गया है | 

प्रधानाघ्यापकसे हमारी बात एक तीसरे मित्रको : 
दुभाषिया बनाकर हो रही थी । प्राइमरी स्कूलके छात्रोंकी 
संख्या पूछनेके बाद जब गाँवकी जनसंख्या पूछी, तो 
वे एकदम भड़क उठे--““मैं आपको इगिज मौका 
नहीं दे सकता कि आप भारतमें जाकर जापानिर्योको 
बुरे ind चित्रित करें । में जापानी जाति ओर अपने 
सम्राटकी भक्त प्रंजा हूँ ॥? मैंने हँसते हुए कहा-- 
“आपको ऐसा सन्देह न करना चाहिए। जहाँ 
अनिवाय ओर निःशुल्क शिक्षा है, वहाँ आपकी 
जातिकी शिकायतकी बात मिल ही कहाँ सकती है !?? 
पाठक देख ही gh कि जनसंख्याका एकतिहाई 
इस स्कूलमें है। इसके अतिरिक्त खेती-जारीसे 
फुर्सतवाले महीर्नेमें दिन और रातके २५० ( १५० - 
लड़के, १०० लड़कियाँ) और भी छात्र हैं, जिनके 
लिए ७ अलग अध्यापक हैं । अभी तक छठी कक्षा 
तक ही निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा है ; किन्लुः 
निक़ट-भविष्यमें पूरे आठ वर्ष तककी शिक्षा निःशुल्क. 
कर देनेका विचार है । 

बात समाप्तकर नोजी महाशय हमें शिक्षण - ` 
दिखलाने ले चले । जापानी आरम्मिक विद्यालयोंमें 
शिक्षाके विषय यह हैं :-- 


कक्षा आचार भाषा ड्राइंग संगीत व्यायाम 
शिक्षण 


विज्ञानं 
» भूगोलं इतिहास 
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% पाठ निवन्ध, इमला । निबन्ध भी पहली कक्षासे अक्तर-परिचयके 
साथ ही शुरू कर दिया जाता है । ogs 
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जाती हे | सातवीं-आठवीं कत्तामें और विषयोंके अतिरिक्त 
कृषि तथा उसके लिए उपयोगी बढ़ईगीरी, लोहारी आदिका 
काम बालकोंकों सिखलाया जाता है, और feat उसके 
स्थानपर ग्रृंह-शिल्प, सामाजिक बर्ताव तथा कुछ कृषि- 
सम्बन्धी बातें सीखती हैं। शहरोमें कृषिके स्थानपर 
वाणिज्य तथा कल - पुर्जो-सम्बन्धी बातें सिखलाई 
जाती हैं | 
यद्यपि san बेठनेके लिए छोटी AX तथा डेस्क 
हैं ; किन्तु लड़के जूते-छातेको बाहर ही रख आते हैं | 
जूतोके रखनेके लिए वहाँ एक कबूतरखाना-सा बना 
हुआ हे । प्रत्येक FAA बालकोंके लिए एक-एक 
कमरा है। सामने भीतपर एक लम्मा ब्लेकबोड टँगा 
हुआ हे। उसके सामने अध्यापकके खड़े होनेके 
स्थानपर एक ऊँची चौकी रखी हुई है। किनारेपर 
अध्यापककी मेज्ञ कुसी तथा पढ़नेकी दूसरी चीज़ें हैं | 
सब लड़कोंके पीछे बीचकी पंक्तिमें मानीटरका अकेला 
बेंच-डेक्स अलग है। आगन्तुकके आनेपर सलाम 
करने आदिकी आज्ञा देना भी भानीटरका काम है । 
हम लोग पहले प्रथम कन्षाकी बालिकाओंके कमरेमें 
गये । उस वक्त हिसाब पढ़ाया जाता था । मानीटरके 
. डेकसपर पड़ी हिसाबकी किताबको देखा-कितने ही 
' रँगोमें छपी सुन्दर पुस्तक थी । कहीं फ़लोका गिनना 
बतलाया गया है। कहाँ सफेद नीली गोलियोंका | 
कहीं घड़ीकी सूइ्योको दिखलाया गया है | संक्तेपमें 
इन छे-सात वर्षके ब्चोके लिए तो यह पुस्तक ही एक 
| बड़ी मनोरंजक चीज है। पाठ्य-पुस्तकॉके हरएक 
|. सित्रका रक बड़ा रूप नक्शेकी शक्लमें अध्यापकके 
. लिए अलग छपता है। उस समय अध्यापकके हाथमें 
एक बड़ी गोल नक्रली घड़ी थी । उसीसे वह हिसाब 
।  सिखला रहे थे। सूईसे दस बजाकर--“बताओ कौन 
| आकर लिख सकता है, कितने बने हैं !! आठ-दस 
walt खड़े होकर हाथ हिलाते हुए 'हाई, हाई? का शोर 
॥. मनी शुरू किया | दोका नाम लिया गया | दे दोनो ने 
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लिख fq 
फिर gar गया--'कौन नौ बजे बना सकता है! 


हाई, हाई, हाई“? एक लड़कीने जाकर J 
जगह ८-५० बजे बनाया | फिर पूछनेपर zat 
जाकर ठीक कर दिया | अध्यापक महाशयने 
बनाकर दो लड़कियोंकों लिखनेके लिए कहा | aR 
रह लिखा, फिर एक दूसरेकी देखादेखी 119 का 
दिया | फिर दो लड़कियाँ शुद्ध करने गई | एको 
सबको मिटाकर 11 लिखा, दूसरीने सिर्फ फालतू ले) 
अंकको मिटा दिया | 
अज नक्शेपर बनी तेरह, चोदह, Gewese 
झुंडसे गिनती शुरू हुई । अध्यापक जैसे गोलियोग 
अंगुली रखते जाते थे, वैसे ही वैसे सारी कक्षा--ए, 
दो, तीन, चार? बोल रही थी। गिननेके कि 
लड़कियाँ घोंघे ओर गोलियाँ भी अपने बस्तोंमें aa 
लाती हैं | 
फिर हम लड़कियोंकी तीसरी कक्तामें गये। 
अध्यापिका भाषा-पाठकी शिक्षा दे रही थीं। ब्ले 
बोडपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुईं थीं। frac 
कापियाँ लोटाकर नया निबन्ध लिखनेको कहा ग्या! 
कोई तितलीपर लिख रही थी, कोई फ़ूलपर | M 
हम बालकोंकी तृतीय कक्षार्मे गये । पुराने अस्त्र 
बुशसे बड़े-बड़े aa लिखे जा रहे थे। aaa 
केसा अजीज सदुपयोग है। लिखनेका क्ल 
पाव-आध सेर भारी चीज़ है, क्योंकि पत्यर-जेसी ११ 
काली स्याहीकी सिल्लीको रगड़नेके लिए sete 
पत्थरकी सिल रखनी पड़ती है | अक्षर लिखना दै || 
मेरे दिलमें उनके प्रति करुणा आ रही थी। ६ 
अपनी भाषामें अपने wate अच्छी तरह प्रकट क 
लिए सौ दो सौ नहीं, आठ-नो हज़ार मिन i 
अक्षरोको सीखना होगा । क्ष्या यह उनकी सी 
अत्याचार नहीं है | - मेरे एक मित्रने तो किती 
आपानिर्योके किसी प्रकारके नोबेल-प्राइज १ i 
दोष उनके इसी अत्याचारके मत्ये मढ़ा था| j 4 
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` णेगा करता है | 
ARS, इतिहास, 
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फरवरी, १६३६ J 


<q हत्या दे, जिसके कारण भारतीय तथा वालक-बालिकाओों दोनोक दी जाती है। है, जिसके कारण भारतीय तथा 
दूसरे देशे छात्र जापानी शिक्षणालयोंसे फायदा नहीं 
उठ सकते । दस इज्ञार अततरोंका याद्‌ करना और 
चित्रण क्रना-सोचिये । आप कहेंगे, जापानी क्यों 
gaa चिपटे हए हैं ? लेकिन चिपटनेका कारण प्रबल 
है। जापानी भाषामे बहुतसे अर्थौके लिए एक ही 
शब्दका व्यवहार होता है । इस समयकी लिपिमें 
अर्थ-संकेतको अंकित किया जाता है, उचारणका स्थान 
ga थोड़ी-सी विभक्तियोंमें रखा जाता है ( यही चीनी 
और जापानी लिपियाका भेद है, चीनीमें उच्चारणका 
तया बायकाट है )। यदि atikan ले लें, 
तो अर्थ सममनेमें बहुत गड़बड़ी हो जायगी। मेरे 
एक मित्र तो सारा दोष शासक-श्रेणीके ऊपर रखना 
चाहते थे--““शासक नहीं चाहते कि खाली दिमाग्रको 
guma सोचनेके लिए दो-चार वषे alt gaa दे दी 
जाय !77 
संगीत-कक्षामें हारमोनियम बजाते हुए अध्यापक 
संकेत-सहित मुद्रित पुस्तकोंको गवा रहे थे | दूसरी 
संगीत-कन्षामें तो अध्यापकने ब्लेकबोडपर स्वर-लिपि- 
सहित सारा गीत लिख रखा था। लड़कियोंकी 
सिलाईका कमरा जापानी ढंगसे चटाइयेंसे सजा था | 
भर वही बात उस कमरेकी भी थी, जिसमें लड़कियोंको 
दूसरे गृह-शिरप और सामाजिक बर्तावकी शिक्षा दी 
जाती है | 
_ जिन स्कूलोंमें सह-शिक्षा है, उनमें कमरेकी एक 
भार बालिकाओंकी बेंचें होती हैं, और दूसरी ओर 
बालकोंकी । 
नोजी महाशयने यह भी बतलाया कि इस स्कूलके 
उण छात्रोंकी शिक्षाके लिए एक तरुण विद्यालय भी 
३ जिसमें १५० लड़के ओर १०० लड़कियाँ पढ़ती 
रौ रे ७ अध्यापक हैं ( हेडमास्टर नोजी महाशय 
। खाली at इसी मकानमें वह विद्यालय 
उसमें आचार, सामाजिक सदा' 
भूगोल, व्यावसायिव 


= 3 3 a 8 = 


जापानका एक देहाती स्कूल 


€ 


१७७ 


बालक-बालिकाओं दोनोंको दी जाती हे। किन्तु 
जहाँ बालिकाओके लिए सिलाई ओर कृषिकी शिक्षा दी 
जाती है, वहाँ बालकोके लिए सैनिक शिक्षाका विशेष 
प्रबन्ध है | इस विद्यालयमें सैनिक शिक्षा प्राप्त सिपाहीको 
फ्रोजमें छे मास कम ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । 
तरुण प्राइमरीमें मिडल पासको ५ वर्ष तथा प्राइमरी 
पासको ७ वर्ष शिक्षा दी जाती है। फीस सिर्फ 
लड़कियोंसे ५० सेन्‌ ( सवा चार आने ) मासिक ली 
जाती हे । पाठक पूछेंगे--“लड़कियोंपर ' क्यो. इतनी 
कड़ाई ओर्‌ ASAT क्यों इतनी रियायत !? उत्तर- 
“तोपोके सामनें क्या लड़कियाँ खड़ी होंगी ! जापानी 
शिक्ताका एक प्रधान उद्देश हे सुदृढ़ सैनिक तेयार 
करना |? 

शिक्षाका स्टेणडड कैसा है, यह इसीसे मालूम हो 
जायगा कि तीसरी aaa ही क्ञेत्रमितिका परिचय 
कराया जाता है। g क्षामे चक्रवृद्धि या सूद दर 
सूद | आठवीं age अंक्रगणित समाप्त तथा रेखागणित 
ओर बीजगणितका आरम्भ हो जाता है | 

इस स्कूलके संचालनका सारा भार ग्राम-पंचायतके 
ऊपर =| नित्ता गावकी आबादी तीन हज्ञार* है | 
पाँच हज्ञारसे कमकी आबादीपर बारह सभासद्‌ चुने 
जाते हैं । चुनाव चार वर्षके लिए होता है, ओर वोटर. 
होनेके लिए पाँच ase ऊपरकी आयुके सभी पुरुष 


सहायक मुखिया ( वेतन ४५ येन मासिक ), 
( ४२ येन ), चार क्लार्क ( २६- 


प्राम-कर द्वारा होती है | 
आय तीस हज्ञार येन है, जिस 
ता es] 


~ n 
पजि ही इसे दुर्गको पहाड़ीपर जला दिया जाय, 


* या इसका सिर धड़से अलग कर दिया जाय 
= खुशी रानीको |? न्यायाधीशने न्यायका स्वाँग 
रचकर फैसला सुनाया | 

i सन्‌ १५५३ के नवम्बर्की १२वीं तारीखको दो 
i बेगुनाह राज-विद्रोहियोंके मामलेकी पेशी लन्दनके गिल्ड 
| हालमें हुई थी, ओर न्यायाधीशने उपयुक्त फ़ैसला 

सुनाया | अभियुक्तोर्मे एक युवती थी । उसकी उम्र 
अभी मुश्किलसे सत्रह सालकी थी । वह वास्तवमें 
सर्वोग सुन्दरी थी। दूसरा अभियुक्त भी बिलकुल 
नौजवान ही था । दोनों ही राजबरानेके थे । युवती 
इंग्लेरडके बालक राजा छठे एडवडकी भतीजी थी, और 
युवक भी राजाके रिश्तेदारोमें था । वह डयूक आफ 
नार्थम्बरलेर्डका इकलोता बेटा था। युवतीका नाम 
लेडी जेन ग्रे था, ओर युवकका we गिल्डफोर्ड डडले 
था । वे दोनों पति-पत्नी थे | 

षड्यन्त्रका fea यह है कि जब बालक A 
एडवर्ड मृत्यु-शैयापर पड़ा अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन 
रहा था, तब नार्थम्बरलेरडके ड्यूकने अपने RA 
राजगद्दी दिलानेके लोभमें उस मरते हुए बालकको 
फुसलाकर उससे लेडी जेन ग्रेके राज्यकी उत्तराधिकारिणी 
होनेकी घोषणा करा दी। इतना ही नहीं, उसने 
राजकुमारी मेरी ओर ऐलिज्ञाबेथको, जो बालक राजाकी 
., हडको बहनें थीं ओर गद्दीकी वास्तविक उत्तराधिकारिणी 
हो सकती थीं, बेहक़ क़रार दिलवा दिया | 

बालक राजाकी मृत्युकी खबर दो दिन तक गुप्त 
रखकर € जुलाई सन १५५३ को नार्थम्बरलेग्डके 
ड्यूकने लेडी जेन ग्रेको इंग्लेरडकी साम्राज्ञी घोषित कर 
दिया, और उसी दिन उसे राज्याभिषेकके लिए स्टेट 
` दमे पहुँचा दिया । इसी बीचमें कुछ लोगोने कुमारी 


Ie 
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मेरीके हक़को मंजूर करके, जो वास्तवे ग 

उत्तराधिकारिणी थीं, युद्ध करनेकी ठान लो.) 

यारमाउथमें कुछ सैनिक दल भी कुमारी मेरीकी गो 

लड़नेके लिए तैयार हो गये | इतना ही नहीं, aq नः 

JSA भी उसका साथ दिया । MANAH र 

अपने gat और सैनिर्कोके साथ विरोधी दलका gay 

करनेके लिए रवाना हुआ ; परन्तु रास्ते ही में उत 
हिम्मतने जवाब दे दिया, ओर उसके सैनिकौने॥ 
आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया । विरोपियोवी ग 

आईं, ओर उन्होने ड्यूकको फ़ौरन क्रैद कर ति] 
कुछ ही दिनों बाद gih पहाड़ीपर ड्यूकका॥ 
धड़से अलग कर दिया गया | 
यद्यपि लेडी जेन ग्रे इंग्लेग्डकी साम्राज्ञी धो 

कर दी गई थी ओर राज्याभिषेक भी हो गया था; 
उसके माग्यमें कुल नो दिन तक दुगके भीतर ही! 
करना नदा था । जिस दिन वह राजगद्दीसे उतारी॥ 
उस दिन एक विचित्र घटना घटी | जिस [फि 
अपनी पुत्रीको इंग्लेरडकी राजगद्दी दिलानेकी 4 
कोशिश की, उसी पिताने कुमारी ada मिलकर अ 
पुत्रीको गद्दीसे उतरवाया | इतना ही नहीं, वस्‌ स 
दुर्गकी पहाड़ीसे चिछाकर मेरीके gaa | 
होनेका ऐलान किया, और फिर तुरन्त अपनी ति 
बेटीके पास पहुँचकर राजगद्दी छोड़नेका इम तुती 
लेडी जेन प्रे फ़ौएन बन्दिनी बना ली गई 

उसी दिन शायद उसका पति भी गिरफ्तार ९ | 
गया । चार महीने तक दुगमें कैद रखनेके १९ 
कुमारी Ader राज्याभिषेक आदि खतम हो 11 
उन दोनों बन्दी और बन्दिनीके मामलेकी 
दोनों दोषी साबित किये गये, और उन्हें 
सज़ा मिली | 
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फरबरी, १६३६ ] लन्दनके दुगेकी एक झलक १७६. 


हुआ | ई 


जगह उसकी बहन एलिज्ञाबेथ, जो प्रोटेस्टेन्ट थी, ( Tower of London ) में alse हैं | 


'सेणडकी रानी हो । इस विद्रोहसे डरकर रानी मेरीने 4 a ei 
gea रानी ही । ३ उपयुक्त घटना लन्दनके दुगीके रक्तरंजित इतिहासका 


एक मामूली पृष्ठ है | यह कहना अत्युक्तिपूण नहीं 


दिद्वोहियेंके तमाम मुखियोंको फ़ोरन ही प्राणदंड दिला 
द्या । उनमें सर थामस व्याट ओर लेडी जेन ग्रेके 
पिता सफोकके ड्यूक आदि थे | इसी सिलसिलेमें निर्दोष 
बालिका लेडी जेन प्रे भी मृत्युदंडसे न बच सकी | 

१२ फरवरी, १५५४ का दिनथा। उसी दिन 
पति-पत्नी dare विदा किये जानेवाले थे। दोनों 
ही के लिए दुगकी पहाड़ीपर क़त्ल किये जानेका 
इन्तज्ञाम था ; परन्तु उस एक बेगुनाह भोलीमाली 
युवती के gad जनता कहीं उतावली होकर amaa 
न कर बेठे, इस डरसे लेडी जेन ग्रेको तलवारके घाट 
उतारनेके लिए कोटके भीतर ही एक एकान्त स्थान 
चुना गया | 

जहाँ लेडी जेन प्रे क्लेद थी, बहाँसे दुर्गकी पहाड़ी 
साफ दिखलाई पड़ती थी | उसकी आँखोंके सामने 
ही उसके पतिका सिर घड्से अलग कर दिया गया 
ओर वह चुपचाप खिड्कीसे देखती रह गई । अभी 
दो-चार मिनट भी नहीं गुज्ञरे थे कि उसकी भी 
SMe आई | वह खश थी । न तो उसकी आँखोंमें 
आसू थे, न चेहेरेपर शिकन । उसका हृदय पत्थरका . 
ही चुका था। वह शान्त भावसे हाथमें बाइबिल कि आज अपनेको सभ्य कहनेवालों ओर न्यायकी डींग 
लिये बिना किसी हिचकिचाइटके फाँसीके चबूतरेपर मारनेवालोके बाप-दादोने सोलहवीं शताब्दीमें ऐसी- 


लन्द्न-दुगका Gal मीनार ( Bloody Tower ) 


पेढे गई | वहाँपर मौजूद लोगोंकी आँखोंमें आँसू ऐसी अनेकों करतूतें की थीं। आज मैं जिस ठावि > . 


आ गये, और उसकी सहेलियाँ दहाड़ मारकर रोने आफ लन्दनको देखने चला हूँ, उसमें कैसे-कैसे जघन्य 
शर्गी | उसने स्वयं अपनी पोशाक बदली और अपने ओर अमानुषिक अत्याचारोंके ताण्डव नृत्य हुए हें, 


होसे अपनी आखर पट्टी बाँधी | फिर नीचे उनका वर्णन करनेसे ही रोमांच होता है। निरीह 
4 झुककर उस पाषाणके टुकड़ेको dea लगी, जिसपर बर्चा तथा अबलाओके खनसे वहाँकी भूमि अनेक बार ; 

भे सिर काटा जानेवाला था। सिरको पत्यरपर रंगी गई है। इसी दुर्गकी पहाड़ीपर इस्वी सन्‌ a E 
"कर उसने जहादसे कहा--अब देरी क्यों ! तुमसे १३८८ में सर साइमन बले, १५१० में हेनरी साते || 
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ih मन्त्री डडले, १५५३ में नार्दम्बरलैण्डका ड्यूक तथा 
gl १५५४ में उसका बेटा, १५४० में एसेक्सके aa, 
A १५३७५ में मोर ओर फिशर, १५४७ में सरे, १५७२ 
में नार्फाक, १६४१ में स्टेफोड, १६४५ में आचेबिशप 
AT ओर १७१६, १७४६, १७४७ में स्काटलेण्डके 
| लाड तथा साइमन ओर लाड लेंवेटकी जीवन-लीलाएँ 
है| समाप्त की गई थीं ! 


लन्दन-दुगेमे रखा हुआ लकड़ीका कुन्दा और ङुल्हाड़ा, Riad 
अंगरेजों के पुरखे दोषियों और निदोपोंके सिर काटा करते थे 


इतना ही नहीं, दुर्गमें जो गिरजाघर ( St. Peter 

l ad Vincula Royal Chapel ) है, जिसकी 
| -. एख्यातिवेस्ट मिनिस्टर एबेसे कुछ कम नहीं है, और 
| निसभेंईग्लेडके कई महान्‌ व्यक्तियोंकी करने हैं, 
उसकी दाहनी ओर एक छोटा-सा 'ठावर ग्रीन? नामक 
मेदान है । उसकी भूमि समय-समयपर कितने ही 
| बेगुनाहोके खनसे सांची गई थी । इसी मेदानमें लाई 
क टन हेस्टिग्स, रानी एनी बोल्यू, सेलिसबरीकी काउन्टेस- 
राची कैथरिन dene, URREN वाइकाउन्टेस लेडी 
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जेन ग्रे आदि सदाके लिए संसारसे विदा का; 
गये थे। इनमें एक या दोके सिवा समोका इ 
कुल्हाड़ी द्वारा ही तमाम किया गया था ! ड 
दुर्गमें एक फाटक “विश्वासघातियेंका पात 
( The Traitors Gate) कहलाता है। कै 
ज़मानेमें सज्ञा पाये हुए बन्दी इसी फाटके a 
भीतर पहुँचाये जाते थे। सम्भवतः उस बाहे 
जितने बड़े आदमी ओर रानी-महारानियाँ gig 
तख्तेपर लटकाई गईं, सभी इसी रास्तेसे ला? i 
थीं । इस फाटकके ठीक सामने ही खूनी पीक 
(Bloody Tower) है, जिसमें सर वाल्टर रेले ae 
आदि जेसे महान व्यक्ति, सम्भवतः राजा जेम्स ॥ 
कंद किये गये थे, और इन व्यक्तियोंकों को 
जीवनकी अन्तिम लीलाएँ समाप्त करनेके हि 
gala प्रस्थान करना पड़ा था | 
लन्दनके दुर्गमें सबसे पुराना मकान सफ़ेद भी 
( White Tower ) है। विजयी विलियमने तद 
शहगमें प्रवेश करनेके पहले नगरके पूर्वकी ओर aw 
डेरा डाला था, और सम्भवतः इसी दुर्गकी ज़मीना। 
उस समय दुर्गकी adan रोमन लोगोंकी बाह 
मज़बूत दीवारें थीं ; किन्तु बादमें विलियमने इस a 
निर्माण करवाया | ऐतिहासिक दृष्टिसे यह १. 
इंग्लेगडमें बड़ा महत्त्व रखता है। यह नारी 
लाये हुए सफेद पत्थरोंका बना हुआ है, ओर १ 
ज़माने तक  इंग्लेणडके राजाओं ओर रा 
निवास-स्थान रह चुका है । $ 
वैसे तो देखनेके लिए लन्दनके Gt बह 
है ; किन्तु मुख्य वस्तुओंमें एक सुन्दर aa 
यह अत्रागार आठवें हेनरीके शासनकालमें ए 
हुआ था । इसमें उस समयके अत्त-शत्लोंसे “| 
आधुनिक काल तकके अत्र-शस्त्र रखे हुए हैं। | 
हेनरीके पूर्वके अस्त्र-शस्त्र शायद इसलिए 
तादादमें नहीं रखे गये कि उन दिनों इंग्ल 
हथियार नहीं बनते थे | उस 


es AN 


D a 
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लन्दन- gail रखे हुए इंग्लेरडके शाही जवाहरात 


मुख्यतया जर्मनी ओर इटलीसे ही अपने लिए अस्त्र- 
शस्त्र मैगवाता था । खेर, कुछ भी हो, यह संग्रहालय 
दर्शनीय जरूर है । इसमें पुराने ज्ञमानेके योद्धाओंकी 
तलवार ओर पोशाकें आदि भी सुरक्षित Èl 
प्राचीन समयकी बड़ी बड़ी तोपें ओर बन्दूक संग्रहीत 


हैं। यहाँ एक सरसरी न्ञरसे देखनेसे ही मालूम हो 


जाता है कि कब और केसे अस्त्र-शस्त्रॉका विकास 
S| तलवारोंका संग्रह आला दर्जेका है। 
Feet शताब्दीसे लेकर उन्नीसवी शताब्दी तककी 
मोति-माँतिकी तलवार मौजूद हैं। किलेकी जिस 
ARa ये तलवार रखी हुई हैं, उसी मंज्ञिलपर इस 
जमानेकी चौड़ी दीवारोमें राजाओंके कपड़े इत्यादिकी 
भहमारिया बनी हें । 
र छोटे गिरजाघरका तहखाना भी एक 
प चीज्ञ है। सन्‌ १५५४ में ome साहबके 
समे जो विद्रोह हुआ था ओर उसके जो विद्रोही 


पकड़े गये थे, उन्होंने इसी तहखानेमे अपनी अन्तिम 
घड़ियाँ गिनी थीं। उस समय दीवारोंपर उनके 
खोदे हुए लेख अभी ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं । चन्द 
लोगोंकी ऐसी धारणा है कि सर वाल्टर रेले भी इसी 
तहखानेमें क़त्ल किये TAR पहले तक कैद थे, ओर 
उन्होने संसारका इतिहास भी सन्‌ १६१४ में यहाँपर 
लिखा था । खैर यह तहखाना ऐतिहासिक दष्टिसे भी 
बहुत महत्वप्रूण है। सन १६३१ से १८८३ तक 
यह तहखाना "रानी ऐलिज्ञाबेथका अस्त्रागार' 
( Queen Blizabeth’s Armoury ) p2 
विख्यात था, और इसमें काफी अस्त्र शस्त्र भी संग्रहीत 
थे। अभी भी इसमें कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी हैं, 
जिनको देखकर कोई भी भयभीत हुए बिना नहीं रह 
सकता । जिस बड़े पत्थरके टुकड़ेपर सायमन तथा 
ale लवेट aca किये गये थे, वह॒ आज भी यहाँ मोजूदू 
है | सन्‌ १६८८ वाला इस्पातका बना. हुआ कुल्हाड़ा, 
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जो अपराधियोंके सिर काटनेके काममें आता था, अभी 
भी दिल दहलाता हे | एक नक्समें उस यन्त्रका 
नमूना भी रखा हुआ है, जिसके द्वारा प्राचीन समयमें 
ama लोग wat यन्त्रणाओं द्वारा अपराधियोंसे 
अपराध कबूल कराते थे। शायद ही कोई अपराधी 
उसमें से जीता निकलता था | तहखानेके दरवाज़े ही 
| पर बकसोंमें अपराधियोंको यन्त्रणा देनेवाले कई तरहके 


साम्राज्ञी मेरीका मुकुट, जिसमें कोहेनूर जड़ा है 


| O ANÈ हुए हें | इन यन्तोमें हथकड़ी-बेड़ी, 
` ARA, गलेमें पहनानेका लोहेका भयंकर 
कालर इत्यादि हैं। अठारहवीं शताब्दीमें जिस 
तरहके टिकटियोपर मक्रतूलोंकी लाश आतंक 
फैलानेके लिए चौराहोंपर लटका दी जाती थीं, 
वैसी ही टिकटीका एक ढाँचा भी रखा है | शायद यह 
सन्‌ १६२३ में डबलिनसे लाया गया था) 
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TE 2223 ae यनी [ फागुन, ? ६६२ | | 

> नो 7 में क PN | 

वसे तो इस संग्रहालयमें कई महत्त्वप्रण विभाग i 
किन्तु निम्न - लिखित विभागोको ज़रूर देख के 
चाहिए---16 Record Room, The Small Dos | 


Room, The Sword Room, The Weapon Room 


The Horse Armoury, The Tudor Room The 
Mortar Room, The Canon Room, The Parade 


इत्यादि | 
निस्सन्देह लन्दनके दुर्गमें सबसे महत्त ने. 
दर्शनीय वस्तु है रल्-भंडार | लन्दन आके 
शाथद ही कोई यात्री इस र्ल-भंडारको देखे बिना eq 
हो । इसमें भी सन्देह नहीं कि सबसे अधिक ate 
इन्हीं बहुमूल्य रत्नों तथा जवाहरातोंको देखने आते हैं। 
वेकफील्ड टावरके एक गोल BRA ये जवाहरात तथा 
इंग्लेरडके सम्राटों और साम्राज्ञियोंके मुकुट, तलवों, 
Orb, राज-चक्र, राज दंड इत्यादि रत्न-जडित वस्तुएँ खी 
हें ॥ शायद इनपर इंग्लेरडको काफी नाज़ भी है, a 
aa हो क्यों नहीं ? 
ज्यों ही हम इस कमरेमें प्रवेश करते हैं, aid 
महारानी मेरीके मुकुटमें जड़ा हुआ 'कोहेनूर?, भारतम 
कोहेनूर, संसारका सबसे प्राचीन ओर जगमगाता हुआ 
हीरा आँखोंके सामने आ जाता है ag अदूमुत ए 
जो किसी समय मारतवर्षके चक्रवती राजाओंके सुबु 
जड़ा रहता था, आज भारतवर्षसे हज़ारों मील दूर का | 
रखा है । सुननेमें आया कि किसी ज्ञमानेमें wed 
तौलमें ८०० कैरट था ; पर आज वह सिर्फ १०८ बे 
ही है | महारानी मेरीके मुकुटके ऊपरकी श्रेणीमें रानीका | 
चक्र है । इसमें बहुत क्रीमती रत्न जड़े हैं । ईं 
ऊपर ईसाई धर्मी प्रधानताका द्योतक क्रास बना ही | 
है। मेरीके मुकुट और. चक्रके बीचमें एडवर्ड * | 
कनफेसरका राज-दंड रखा हुआ है। इसके प | 
नमक रखनेका एक रत्न-जटित सुवणी-पात्र है, जिह | 
Ue ठीक एक giid हे। इसे राजा चाल्स | 
नागरिकोंने भेंट किया था । ata जटित एक सुरही 
और aga भी रखा हे | agan ईसाके a | 
भोजको तसवीर बहुत सुन्दर ढंगसे चित्रित है। | 


ee 


ह | 


a. १६३६ ) 


क असे ( Mace of Sergeart-at-Arms ) 
सर्बोपर तत्कालीन नादशाहोके गुप्त सांकेतिक 
Cypher ) gà eal वजनमें ये ३४ पौडसे 


2 : ae तक हैं। जब राजाका राज्याभिषेक 
कर ५९ Š 
है, तब ये काममें लाये जाते हैं । 


ताकी रानी मेरीका मुकुट (Crown of Queen 
ymy of Modena) बिलकुल हीरोसे ही बना है | 
agi और महारानी मेरीके मुकुटमें नाममात्रको 
भी दूसरे र नहीं लगाये गये हैं । | 

बादशाहका शाही ताज A- भंडारकी सबसे 
ga चीज़ है । महारानी विक्टोरियाके लिए यह 
बना था । इसमें प्राचीन समयके ggah हीरे मोती 
जड़े गये हैं, और कुल मिलाकर छे हज़ारसे ज्यादा 
अनमोल रत्न लगाये गये हैं । इसीमें ब्लैक प्रिन्स नामक 
ताल लगा है। शायद पहले-पहल वह लाल ब्रह्मासे 
है लाया गया था | उस लालके नीचे अफ्रिकाका दूसरा 
सकते बड़ा हीरा जड़ा हुआ है, जिसका वज्ञन ३१० 
कैट है। मुकुटके पीछेके हिस्सेमें स्टुअटेके समयका 
नीलम है, जिसको देखनेके लिए एक शीशा भी रखा 
हुआ है । इस नीलमकी लम्बाई १॥ इंच ओर चौड़ाई 
| इच है। मोतीके चार बड़े-बड़े दाने, जिन्हें रानी 
एलिजाबेथ कार्नोके कुण्डलमें पहनती थीं, इसी ताजमें 
जडे हुए हैं । ताजके ऊपर जो क्रास बना हुआ है, 
उसमें एक अनुपम नीलम जड़ा हुआ है, जो कभी 


as कनफेसरकी राजतिलक-अंगूठीमें था । कारीगरी 
विचित्र है | 


शाही राज-दंडको प्राप्त दै । 
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लन्दनके दुर्गकी एक झलक 


१८३ 


संसारके सबसे बडे हीरेसे विभूषित होनेका श्रेय 
इसमें का हीरा दक्षिण- 
अफ्रिकामें पाया गया था । इस हीरेका वज्ञन ५१६॥ 
केरट है | 
इग्लैएडका शाही मुकुट वह मुकुट है, जिसे 
राज्याभिषेकके समय बादशाहको केंटरनरीके आर्चबिशप 
पहनाते हैं ; किन्तु बज्ञनमें पाँच पौंड भारी होनेके 
कारण यह थोड़ी देर बाद ही उतार दिया जाता है, 
और उसकी जगहपर स्टेट क्राउन पहना दिया जाता है | 
यह ताज सचमुच बड़ा सुन्दर है । पार्लामेन्ट खोलते 
समय या राज्यके किसी ओर विशेष मोक्रेप बादशाह 
इसी स्टेट क्राउनको पहनता है | 
प्रिन्स आफ वेल्सका मुकुट बिलकुल ठोस MAR 
बना है । इसमें न तो हीरे हैं, न जवाहरात, फिर भी 
यह बहुत खूबसूरत है। बादशाहका बड़ा बेटा 
बादशाहके राज्याभिषेकके समय इसे पहनता है | 
हिन्दुस्तानका शहनशाही ताज (Imperial Crown 
of India) ag ताज है, जिसे सन १६११ में बादशाह 
पंचम जाजने दिल्ली-दरबारमें पहना था। यह इसी 
अवसरके लिए बनाया गया था । इसमें ६ हज़ार रल 
और हीरे जड़े हुए हें । . इसको बनानेमें ६०,००० 
पौंड ( & लाख रुपये ) लगे थे | 
इसके सिवा राज्यामिषेकके अवसरको अन्य अनेक 
सोने और जवाहरातकी चीज्ञे- जैसे चम्मच, ढोल, 
तलवार आदि--भी इस रत्न-भण्डारमें सुरक्षित हैं | 


बरीके सैयारो 
ए फ़ज्ञाए-ज्ञमींके गुलज्ञारो | 
ए पहाड़ोंकी Rama फ़िज्ञा 
ए लबे-जूकी ठंडी ठंडी हवा | 
ए अनादिलके नग्गम-ए-सहरी 
ए शबे-माहताब तारों भरी। 
ए नसीमे-बहारके मोको, 
दहरे - नापायदारके धोको | 
तुम हरइक हालमें हो यों तो asia, 
थे वतनमें मगर कुछ ओर ही चीज़ । 
जब वतनमें हमारा था रमना, 
तुमसे दिल बागा-जाग़ था अपना | 
तुम मेरी दिललगीके सामाँ थे, 
तुम मेरे ददे-ए-दिलके द्रमाँ थे। 
तुमसे घटता था iÑ- तनहाई, 
तुमसे पाता था दिल शिकेबाई | 
आन इक-इक तुम्हारी भाती थी, 
जो अदा थी वह जी लुभाती थी | 
करते थे जब तुम अपनी गमछ्वारी, 
धोई जाती थीं sand सारी | 
जब हवा खाने बाग्र जाते थे, 
होके खुशहाल at आते थे। 


ए सिपहरे - 


| '., ~ सिपहरे-वरी-उच्चाकाश ; सैयारो-नक्षत्रो ; फिजाए-ज़र्मी- 
प्रथिवीके वातावरण ; गुलज़ारो-बाग्रो ; फिज़ा-वातावरण 
लबे-जू=नदी-तट ; ग्रननादिल>पत्तियों नग्रमये-सहरी-प्रभाती 
गान ; शबे-माहताब-चाँदनी रात ; नसीमे-बहार-बसन्ती 
हवा ; दहरे-नापाथदार-नश्वर संसार ; भ्रज़ीज-प्रिय ; सामा 
; दरमां=्दवा ; रने - तनहाई-एकान्तका दु:ख 
बाईस्तसद्री ; 
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-हुब्बेवतन 
मोलाना हाली 


“हुब्ब-उल-वतन मिन-उल-ईमान”? = देश-प्रेम 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


सबसे बढ़ा धर्म हे । ( कुरानशरीफ़ ) 


बैठ जाते थे जब कभी लबे-आब, 

घोके उठते थे दिलके दाग्र शिताब | 
कोहो - सहरा व आसमानो - ज़र्मी, 

सब मेरी दिललगीकी शक्लें थी | 
पर, छुटा जबसे अपना मुल्को-दयार, 

जी हुआ तुमसे खुद-बखुद बेज्ञार | 
न गुलोंकी अदा खुश आती है, 

न सदा बुलबुलोकी भाती है। 
सैरे-गुलशन है जीका इक sista, 

Ma - महताब जानको है बवाल | 
कोहो - सहरासे ता लबे - दरिया, 

जिस तरफ़ जाये, जी नहीं लगता | 
क्या हुए वह दिन और वह राते ! 

तुममें अगली-सी अब नहीं बातें। 
हम ही गुरबतमें हो गये कुछ और, 

या तुम्हारे ही कुछ बदल गये तौर | 
गो वही हम हैं, ओर वही दुनिया, 

पर नहीं हमको लुत्फ़ दुनियाका | 

> x 
ए वतन, ए मेरे- बहिश्ते - ad 

क्या हुए तेरे आसमानो-ज्ञर्मी | 
रात और दिनका वह समाँ न रहा, 

वह ज्ञमी ओर वह आसमाँ न रहा | 
तेरी दूरी है मूरिदे - आलाम, 

तेरे छुटनेसे ge गया आराम। | 


वे-आबम=पानी-किनारे ; रिताब=शीघ्र ही 
mi ओर जंगल ; were, सदान्रावाज़ ; र 
माहताब=चाँद्नी रात ; ता लवे-दरियारनदीके किनारे | 
गुरबत=परदेश ; बहिशते-बरींस्उच्च स्वर्ग ; gA 
FACIE | 


eat TER 
बाग बिन तेरे 
ह oi नज्ञरोंमें qu बिन तेरे । 
गया नकश कामरानीका, 
तुमसे था लुत्फ ज़िन्दगानीका | 
जोकि रहते हैं तुमसे दूर सदा, 
` उनको क्या होगा जिन्दगीका मज्ञा ! 
हो गया यहाँ तो दो ही दिनमें यह हाल, 
तुक बिन एक-एक पल है इक इक साल | 
सच बता तू. सभीको माता है, 
या कि सुमसे ही तेरा नाता है। 
मैं ही करता हूँ तु पे जान निसार, . 
या कि दुनिया है तेरी आशिक्रे-ज्ञार । 
क्या ज़मानेकी तू अज्ञीज्ञ नहीं, 
- एवतन, तू तो ऐसी चीज़ नहीं। 
जिव-ओ इन्सानकी, हयात है तू, . 
` सुगो -माहीकी कायनात है तू। 
है नाबातातको नमू तुमसे, 
रूख तुझ बिन हरे नहीं होते। 
सत्को होता है तुमसे नश्वो-चुमा, 
! सबको भाती है. तेरी आबो-हवा | 
तेरी इक मुश्ते - खाकके बदले, 
लूँ न हरगिज्ञ अगर aga मिले | 
गान जब तक. न हो बद्नसे जुदा, 
कोई दुश्मन न हो वतनसे जुदा | 


| शैला जब क्गोम-आर्योनें किया, 
| भोर aar उनका हिल्दपर डंका | 
| Seat sete काम आयें, 
| जी बेचे ae गुलाम कैहलाय | 


RUA, राक्षस agate 
.'ज परदेस 
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गो गुलामीका लग गया धब्बा, 


मगर म उहौयै। | 
आ[शिके-जीर=विहलं oe प्रमी B 


Ek 


न. छुट! उनसे देस, पर न छुटा । 
me ए दिल, वतनमें रहनेकी, 
पूछे परदेसियोंके जीसे कोई | 
जब मिला रामचन्द्रको बनबास, 
ओर निकला वतनसे होके उदास | 
बापका हुक्म रख लिया सिरपर, 
पर चला साथ लेके दागे-जिगर | 
पाँव उठता था उसका बनकी तरफ़, 
आर खिचता था दिल वतनकी तरफ़। 
IN गुरबतर्मे इस क़्दर माहो साल, 
पर न भूला अजोध्याका खयाल | 
देसको aad जी भटकता रहा, 
feat काँटा-सा इक खटकता रहा | 
तीर इक feat आके लगता था, 
आती थी जब अंजोध्याकी हवां । 
कटने चोदह बरस हुए थे मुहाल, 
गोया एक-एक जुग था इक-इक साल | 
क्रू x x 
हुए यसरत की सिम्त जब राही, « 
सैयदन ai के हमराही | 
रिशते-उलफ़तके सारे तोड़ चले, 
ओर बिलकुल वतनको छोड़ चले | 
गो वतनंसे चले थे -होके खफ़ा; 
. _ पर aaa था संबका जी झटका | 
दिल atte sea मिलें सामाँ, 
पर वे भूले aak thea 
Rell aate खटकते थे) ` 
'  (क्गज्ञें W ` 


| 
Í 
| 
| 
| 
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tae aa 
घर जफ़ाओंसे जिन्को छूटा था, 


Raa रिश्ता न उनका टूटा था | 
x 


x ` > 
हुई यूसुफ्रकी ami जब दूर, 
ओर हुआ मुल्के मिस्रपर मामूर | 
चारसू था हक्मखाँ, 
आँख थी जानिबे-वतन fart | 
यादे किमआँ जब उसको आती थी, 
सलतनत सारी भूल जाती थी। 
दुख उठाये थे जिस वतनमें सख्त, 
ताज भाता था उस .बगेर न न तख्त | 
जिनसे देखी थी सख्त बेमहरी, 
लो थी उन भाइयोकी दिलको लगी । 
हम भी हुन्बे-वतनमें गो हें wah, 
हममें ओर उनमें है मगर यह RA | 
हम हैं नामे - वतनके दीवाने, 
वह थे अहले-वतनके परवाने | 
जिसने यूसुफ़्की दास्ताँ है सुनी, 
. जानता होगा रूएदाद उसकी | 
fai med जब पड़ा आकर, 
ओर हुई क्रोम भूकसे मुज़तर | 
कर दिया उन पे वकफ़ बेत-उल-माल, 
लब तक आने दिया न हफ़ें-सवाल | 
खत्तियाँ और कोठे खोल दिये, 
मुफ्त सारे Wa तोल दिये | 
ama खाली हाथ आते थे, 
र भरपूर . याँसे जाते थे | 
_यों गये. क्रहतके वो साल . गुजर, 
जैसे बोकी भूक वक्ते-सहर | 
जफाच्रों=अत्याचारों ; मामूर्=नियत ; चारसू-चारों शोर ; 
था हुक्म रवां=शासन चलता था; जानिब-श्रोर ; निगराँ=देखती 
हुई ; किनश्रान्यूसुफके वतनका नाम ; वेमहरी-वेमुरौव्वती 


मिस्रमें 


'गक्र=निमम्न ; नामे-वतनःदेशके नाम ; श्र ले-वतन-देशवासियों ; 
रूऐदाद्‌=विवरण ; मुज़तर=विकल ; वकरफ़>निछावर ; बेत-उल- 
Agate; NRN, भंडार; वक्ते-सहर-सुबहके वक्त ; 


विशाल mta 


बेदार=सजग 
भ्रहले-राहर=शहरवासियों, दरन्द=हिंल्न sed ; 
चरने ओर उडनेवाले जन्तु ;: संग-पत्थर ; गूर 
*फुरकतरवियोग 


ee. [ फागुन, १६६ 
ए दिल, ए बन्दा-ए-वतन हशियार, । 
ख्वाबे-ग्रफ़लतसे हो ज़रा बेदार | 

ओ शरादे - खुदी के aand, 
घरकी चोखट के 'चूमनेवाले | 


नाम है क्या इसीका हुब्बे-वतन, 
जिसकी तुभको लगी हई है लगन! 
कमी बच्चोंका ध्यान आता है 
कभी यारोंका ग्रम सताता है | 
याद आता है अपना शहर - कमी, 
लो कभी अहले-शहरकी है लगी। 
नकश हैं दिल पे कूचा-ओ-बाज्ञार, 
फिरते आँखोमें हैं दरो-दीवार | 
क्या वतनकी यही मुहब्बत है! 


यह भी उलफ़तमें कोई sama?! 
इसमें इनसाँसे कम नहीं हैं दरन्द, 
इससे खाली नहीं चरन्दो-परन्द | 
टुकड़ होते हैं संग गुरबतमें, 
सूख जाते हैं रूख फुक्रत में | 
जाके काबुलमें आमका पोदा, 
कभी परवान चढ़ नहीं सकता | 
आके काबुलसे याँ बिही-ओ-अनार, 
हो नहीं सकते बारवर ज़्िनहार। 
मछली जब ge है ddA, 
'हाथ धोती है ज्ञिंन्दगानीसे | 
आगसे जब हुआ समुन्द्र दूर, 
उसको जीनेका फिर नहीं मन्गदूर। 
घोड़े जब खेतसे बिछुड़ते हैं 
जानके लाले उनके पड़ते हैं| 


शराबे-ख़दी-ग्रहंकार we स्वाथ 


बारवर*फलदायक ; ' 


समुन्द्र=एक प्रकारका कीड़ा, जो कहा जाता है 


रहता हे ; मक़्दूर=सामर्थ्य । pe ae 
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t À m it 


निना 


१६३६ | 


डट या .बकरी, 


९६६ | फी) 


~ ~ 
गाय थी म॑स, 
अपने-अपने ठिकाने खुश हैं सभी | 


| að हुब्बे-वतन इसीको अगर, 


| हमसे हैवाँ नहीं हैं कुछ कमतर | 
वि) पनामा महा Fe 
| नौय-इनसाँका जिसको समक HE | 
जिस पे इतलाक़े आदमी हो सहीह, 
जिसको हैवाँ पे दे सकें तरजीह | 
aun कोई जद न देख सके, 
क्रोमका हाले-बद न देख 
ama जान तक अज्ञीज़ न हो 
क्रौमसे बढ्के कोई चीज़ नहो। 
समझे उनकी खुशीको रहते-जाँ, 
ae जो alas हो तो हद हो याँ | 
wal उनके समझे  माया-ए-गम, 
| वहाँ अगर सोग हो तो याँ मातम | 
भूल जायं संब अपनी Aaa, 
देखकर भाइयोंको ख्वारो-जलील | 
| जब पडे उनपर गरदिशे-अफ़लाक, 
[| | अपनी आसायशोंपर डाले खाक | 
a बेफ़िक्त क्या हो हमवतनों, 
उठो, अहले-वतनके दोस्त बनो | 
मदे हो तो किसीके काम आओ, 
वरना खाओ, पियो, चले जाओ | 
जब कोई ज़िन्दगीका लुत्फ़ उठाव, 
दिलको दुख भाइयेंके याद Raa | 


सके | 


’ पेतन्देश-प्रेम हैवाँ-प्शु ; नौय-इंसाँ-मानव जाति 

व्यक्ति; इतलाके आदमी हो सहीह-जिसपर आदमी 
शागू हो. ज़द-आधघाव ;. हाले-बद-बुरा हाल ; 
Ba राहते-जाँ=प्राणोंका सुख; नोरोज्ञ=नववर्षोत्सव; 
tata भरडार ; सोग=शोक 3 
ओर वैभव ख्वारो-ज़लील=दलित रौर 
-अफलाक=ईश्वरीय. कोप ;. 
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इुब्बे- वतन. 


ड़ i ` 
दामनसे ता गरेबाँ-भ्रचलसे लेकर गले तक; 


कद्रे-जलील=ः 


आसायशों= 


7 RFF 2101) हवि 
/ Uan é | 


पहनो जब कोई उमदा तुम पोशाक, 

करो दामनसे ता गरेबाँ चाक | 
खाना खाओ तो AA तुम शरमाव, 

ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाव | 1 
कितने भाई तुम्हारे हैं. नादार, | 

ज़िन्दगीसे हे जिनका दिल बेज़ार | 
नोकरोंकी तुम्हारे हे जो fast, 

उनको वह ख्वाबमें नहीं मिलता | 
जिसपे तुम जूतियोंसे फिरते हो 

वाँ मयस्सर नही वो AGAR | 
खाओ तो पहले लो खबर उनकी, 

जिन पे बिपता है नेस्तीकी पड़ी | 
पहनो तो पहले भाइयोंको पिन्हाव 

कि है उतरन तुम्हारी जिनका बनाव । 
एक डालके सब हैं बगो-समर, 

है कोई उसमें खुश्क और कोडे तर | 
सबको है एक अस्लसे पेवन्द, 

कोई algal है, कोई खुरसन्द | 
मक़बलो, मदबरोको याद करो, 

खुशदिलों, ग्रमज्ञयोंकी शाद करो | 


जागनेवालो, गाफ्रिलोंको जगाव, 
तेरनेवालो, gM तिराव। 


हैं मिले तुमको चश्म और गोश अगर, 

लो, जो ली जाय, कोर-ओ-करको खबर | 
तुम अगर हाथ - पाँव रखते हो, 

लँगड़े - लूलोको कुछ सहारा दो। 
तनदुर्स्तीका शुक्र क्या हे बताव, 

रंज बीमार भाइयोंका . Fela | 


BREA, | 
नादार=दरिद्र ; गिज़ा>भोजन ; मयस्सर-प्राप्त; नेस्ती=रि्तता, 
Aa, LEAT ओर. FI; पे 

जदा नदुखी ; .खुरसन्द्‌=्छुखी, खुश सकब 
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तुम अगर चाहते हो मुल्ककी खैर, 
न किसी हमवतनको समभो गौर | 

हो. मुसलमान इसमें या . हिन्दू, 
बोध मज़हब हो या कि हो ब्रहमू । 

जाऽफरी होवे या कि हो हनफी, 
जेन मत aa या हो बिशनोई | 

सबको मीठी निगाहसे देखो, 
समझो आँखोंकी पुतलियाँ सबको | 

मुल्क हैं इत्तफ्राक्रसे आज्ञाद, 
शहर हैं इत्तफ़ाक़र्से आबाद | 

इत्तफ़ाक्र होता अगर, 
खाते गौरोंकी ठोकरें FÄR | 

क्रोम जब gant खो बेही, 
अपनी ashe हाथ धो बेठी। 

एकका एक हो गया बदख्वाह, 
लगी गोरोंकी पड़ने तुम पै निगाह | 

फिर गये भाइयोसे जब भाई, 
जो न आनी थी वह बला आई | 
कभी ततूरानियोंने घर लूटा, 
कभी दुर्रानियोने mo gl 

कभी नादिरने क्रत्लेमाम किया, 
कभी महमृदने गुलाम किया | 

सबसे आखिरको ले गई arf, 
एक शाइस्ता क्रोम मगरिबकी | 

यह भी तुमपर खुदाका था इनाम, 
कि पड़ा तुमको ऐसी. क्रोमसे काम | 

वरना दम मारने न पाते. तुम 


हिन्दमें 


क्रोमसे जो तुम्हारे हैं बरताव, 
सोचो ऐ मेरे प्यारो और शर्मा | 
अहले-दोलतको हैं यह इस्तगाना, 
कि नहीं भाइयोंकी कुछ परवा | 
क्रहतकी दुहाई हे, 
जाने-आलम wat पे आई है। 
भूखमें है कोई निटाल पड़ा 
मोतकी माँगता है कोई दुआ। 
बच्चे इक घरमें विलबिलाते हैं, 
रोके माँ-आापको रुलाते हैं। 
कोई फिरता हे साँगता दर - दर, 
है कहीं पेटसे Far 
पर जो हैं, उनमें साहबे-क्रदूर, 
उनमें गिनतीके होंगे ऐसे गयूर। 
कि जिन्हें भाइयोंका ग्रम होगा, 
अपनी राहतका ध्यान कम होगा। 
जितने देखोगे, पाओगे बेददे, 
दिलकें नामदे ओर नामके मर्द | 
tad जिनके कटते हैं ओक्रात, 
इंद है दिन, तो शब्बरात है रात। 
क्रोम मरती है भूकसे तो मरे, 
काम उन्हें अपने हल्ुवे-माणडेसे | 
इनको अब तक ख़बर नहीँ इस्ला, 
शहरमें भाव. क्या' है. गल्लेका | 
गल्ला अरज्ञाँ है इन: दिनों कि गराँ, 
काल है शहरमें पड़ा कि a| 
काल क्या शे है, किसको कहते हैं भूक, 


शहरमें 


पत्थर | 


ie पड़ती: जो सिर पै, वह उठाते तुम । x 
क angal | ~ 
मुल्क रोदे गये है tae भूकमें क्योंकि मरते हैं AAG 

da किसको मिला है गैरा De ae यस्य 
| ee ee मोम wea दोलत>धनी ; इस्तगना = भाग्यकी ना 2 
| हमवतन=देशावासी ; ज़ाफरी-एक सुस्लिम सम्प्रदाय; इनफी=एक जाने-झालम>जनताके प्राण : लबों=होठों ;. साहवे 
| श्रन्य मुस्लिम सम्प्रदाय ; व्िशनोई-बैष्णव ; इत्तफाक़>एकता ; सामर्थ्यवान ; ग्रयूर>प्रतिष्ठित: UAA; site | 

| बदख्वाह-बुरा चेतनेवाला ; इक्रबालरप्रताप Wea; gemm 5: आजा यस्ता) गरांन्मँहगा ; aa 


शाइल्ता क्रोम मग्ररिबकीन्पाथात्यकी एक सभ्य जाति'। मफ़लूकस्मभागे दि । 
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क ; ~ द्र क्या समभे 
, उसके नजदीक सब हैं aR | 
| a g- 


। | द्हले-दौलतका सुन चुके तुम हाल, 
| अब सुनो रूएदाद अहले-कमाल | 
| फराज्ञिलोको है फ्राजिलोसे इनाद, 
| cea पड़े हुए हैं. फ़साद। 
। | है तबीबोंमें नोक - झोक सदा, 
एकसे एकका दै थोक 
हते दो. अहले-इल्म हैं. इस तरह 
पहलवानेंमें लाग हो जिस तरह | 
gada दै अगर BT, 
शेखवालेंमें ऽ नहीं. सकता । 
शायरोंमे भी है यही तकरार, 
खशनवीर्सांको. है यही MAN | 
लाख नेकोंका क्यों न हों एक नेक, 
देख सकता नहीं हे एकको एक । 
इस पै तुर्र यह हे कि अहले-हुनर 
दूर समझे हुए हैं अपना घर। 
मिली एक गाँठ जिसको हल्दीकी 
उसने सममा कि में हूँ पंसारी | 
नुसखा इक तिबका जिसको आता. है, 
सगे भाईसे वह fara है। 
जिसको आता है फूकना कुश्ता, 
हे हैं हमारी तरफ़्से वो 
जिसको हे. कुछ रमलमें मालूमात, 
वह नहीं करता सीधे Fea बात | 


जुदा: | 


गूगा। 


ब्यागा हुमा ; रूएदादऱ्वृत्तान्त ;  ग्रहले-कमाल=्एुणी, 
तबीब=हकीम ; ग्रहले-इल्म= 
इंदू और Raat प्रतिद्वन्द्वी पहलवान थे 
लिखनेवाले ; ज्ञार्रोग 
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AANA: 


a टा 
मुनज्जिमनञ्योतिषी; काम-कल्दलेका-खुदाई, 


अहले-हुनरर दे 
कुश्ता>पायुरवैदिकः भस्म; 


बाप-भाई हो, या कि हो बेटा, 
भेद पाता नहीं safer | 
काम कन्दलेका जिसको हे मालूम 
हैं mAN उसके बुख्लकी घूम । 
aanw जिसके पास है कुछ चीज़, | 
जाँसे भी सिवा हे उसको अञ्जीज्ञ | | 
क्रोमपर इनका कुछ नहीं एहसाँ, | 
इनका होना न होना है THAT । | 
सब कमालात और हुनर इनके, | 
wat इनके साथ जायँगे। | 
क्रोम क्या कहके इनको रोयेगी, 
नामपर क्योंकि जान खोयेगी ? 
तरनियत-याफ़ता हैं जो यहाँके,. 
gag dogo हों, इसमें या एम०ए० | | 
भरते glan गो दम हैं, | 
पर मुहब्बे - वतन बहुत कम eal H 
aA उनसे जो उमीदें थीं, के | | 
अब जो देखा तो संब गलत निकलीं | । 
इनकी और जोगरफो, | 
[त परदोंमें मुँह दिये हे पड़ी। | 
बन्द उस . कुफ्लमें हे इलम इनका, 
जिसकी कुंजीका कुछ नहीं हे पता | 
लेते हैं अपने दिल ही दिलमें मज्ञेश्‍श | 
` ` गोया गूँगेका गुड़ हैं खाये हुए। | 
करते फिरते हैं सेरेगुल तनहा, | 
कोई पास उनके जा नहीँ सकता | 
आहले - इन्साफ़ शर्मकी जा हैं, 
गर नहीं बुख्ल यह तो फिर क्या 


feed) 


अलगरज़रतात्पय यह हे 
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तुमने देखा है जो, वो सबको दिखाव, 

तुमने चक्खा है जो, वो सबको चखाव | 
यह जो दोलत तुम्हारे पास हे आज, 

हमवतन इसके हैं बहुत मोहताज | 
भँहको एक-एक तुम्हारे हे तकता, 

कि निकलता हे Hea आपके क्या | 
आप शाइस्ता हैं तो अपने लिये, 

कुछ सुलूक अपनी क्रोमसे भी किये ? 
मेज़-कुरसी अगर लगाते हैं आप, 

क़ोमसे पूछिये तो पुन हे न पाप | 
JWI जूता अगर आपको है पसन्द, 

क्रोमको इससे फ़ायदा व गज़न्द | 
क्रोमपर करते हो अगर अहसाँ, 

तो दिखाओ कुछ अपना जोशे-निहाँ | 
कुछ दिनों ऐशमें waa डालो, 

पेटमें जो हे, सब उगल डालो | 
इल्मको कर दो कू-ब-कू aa, 

Ran कर दिखाओ इंग्लस्ताँ | 
सुनते हो सामयीन बातमकीन, 

सुनते हो हाज्िरीन azaga | 
जो हैं दुनियामें alah हमद, 

बन्दाए-क्रोम उनके हैं ज्ञनो-मर्द | 
बापकी हे दुआ यह बहुरे-पिसर, 

करोमकी में बनाऊँ इसको सिपर | 
माँ ख़दासे यह माँगती है मुराद, 

क्रोमपर से निसार हो औलाद | 


a 


भाई आपसमें करते हैं. पैग > हें पेमा, 
तू अगर माल दे, तो में हूँ ज्ञ | 
अहले - हिम्मत कमाके लाते हैं, 
हमवतन फ़ायदे उठाते 
कहीं होते हैं मदरसे जारी, 
दख्ल ओर asi जिनके हैं मारी | 
और कहीं होते हैं कलन क्लायम, 
मुब्हिसि-हिकमत-ओ-अदब  क्रायम | 
नित नये खुलते हैं दवाखाने, 
बनते हैं सैकड़ों शफ़ाखाने | 
मुल्कमें जो मरज्ञ हैं आलमगीर, 
क्रोमपर उनकी फ़$ है तदबीर | 
हैं सदा इस उचेड़-बुनमें ada, 
कि कोई नुस्खा हाथ आये अजीब | 
क्रोमको पहुँचे सुनफअत . जिससे 
gent फले फायदे जिससे | 
रस्मे-बदका असर जहाँ पाया, 
हमलेपर हमला sad होने लगा | 
कहीं मजलिसमें होती है तक़रीर, 
mel मज़मून होते हैं तहरीर | 
एक नाटक बनाके लाता है, 
दूसरा उसको कर दिखाता हे। 
लाख तदबीरे जीसे जोडते हैं, 
आखिर उसको मिटाके छोड़ते हैं | 
क्ोमकी खातिर उनके हैं सब काम, 
CHE उसमें सफर हो, ख्वाह मुक्काम | 


Tj नल 

जोशे-निहाँनक्किपा हुआ जोश ; खलल=व्याघात ; कू-ब-कू= re PT E पा 4 ! 

कोने-कोनेमें, अरज़ाँ=सस्ता ; सायमीन-सुननेवाले. गोळा दाखिल होने aie बाहर निकलनेवाले ; मुब्हिसे-हिकमतो ae | | 

शानवाले ; हाज़रीन-उपस्थित ४ विज्ञान ओर साहित्य-सम्बन्धी वाद-त्रिवाद सभाएँ ; rami | 
"E | a सद्रनशीनच्सभापति केले हुए ; फज़ऱ्कतव्य ; तवीब-हकीम ; garoi 

महाशय ; ज़नो-मद-पुरुष-खियाँ ; वहरे-पिसर-वेटेके लिए ;. रस्मे-वद-बुरी रीति . पण ae | 

सिपर=ढाल ; RR; निसार=निङ्काबर । ee दा a Fh तकरीर= 

प्र 2 1 


il र र 
| ` हमवतन=देशवासी, शाइस्ता-सुसभ्य ,. गज़ल्द-नुकसान ; 

? 
ह 
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Pan १९१ 
ore न y ~ 
aaa गुल-रख ओर ARR, गर रहा चाहते हो इज्ज्ञतसे, 
| १. इले. माँके, बापके प्योरे। माइ्योंको निकालो जिछतसे । 


त ' अपनी लिये हथेलीपर 
करते फिरते हैं, बहरो-बरका सफर | 
gin यह दै किं जान जाय ती जाय 
पर कोई बात कामको हाथ आय | 
ससे मुश्किल दो कोई क्रमक हल, 
| मुल्कका आये कोई काम निकल | 
| दप गये कितने बनके STA 
व प्र गये äng पहाड़ोंमें। 
लिखे, जब तक जिये, संपरचामे, 
चल दिये हाथमें क्लम थामे। 
गो सफरमें उठाये रंज कमाल, 
कर दिया पर वतनको अपने निहाल | 
हैं अब उनके गवाहे इुन्वे-वतन, 
द्रो - दीवारे - पेरिसो - लन्दन | 
| कहिये दुनियाका जिसको बागे-जिनों, 
| है फ्रांस आज, या है इंग्लिस्ताँ | 
| 
| 


काम हैं सब बशरके हमवतनों, 

तुमसे भी हो सके तो मदे बनो | 
छोड़ो अफ्सुदेगीको, जोशमें आओ 

बस बहुत सोये, उट्टो होशमें आओ | 
HAA तुमसे बढ़ गये कोसों 

रहे जाते हो सबसे पीछे क्यों ! 
amda अगर मिलां चांहो, | 

मुल्क ओर क्रोमका भला चाहो। 
च्फूलसे सुन्दर ; महपारे=्चाँदके टुकड़े, चाँद-से सुन्दर 
जर>जल ओर थल; रंज कमालम्ग्रतयधिक दुख, बागेजिनाँ= 
; बशरके>आदमीके ; अफसुदेगी>उदासीनता ; 
ल = पतित जातिका ; बेहक्रीकत = सार हीन । 
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.मुमताज = गौरवान्वित ; - 
qa = जातिकां स्वाभिमान} 
इफ्तखार = गोर, खानो > घरों ; सीमो-ज़र ६ 


उनकी इज्ज़त तुम्हारी इज्ज्ञत है, 
उनकी faa तुम्हारी aga है | f 
क्रोमका मुब्तज़ल हे जो इन्सॉ, | 
वेहक्रोक्रत है, ma है सुल्ताँ । 
क्रोम दुनियामें जिसकी है मुमताज, 1 
है फ़कीरीमें भी वो बाएज़ाज्ञ। || 
इज्ज्ञते - क्रोम चाहते हो अगर, | 
जाके फेलाओ उनमें इल्मो हुनर | 
ज़ातका HE और नसबका गरूर, 
. उठ गये अब जहाँसे यह दस्तूर | 
अब न सेयदका इफ्तखार सहीह, ; | | 
न ब्राह्मको शाद्रपर तरजीह | | 
हुई तुर्का तमाम खार्नोको, 
कट गई जड़से खानदार्नोको | i 
क्रौमकी इज्ज़त अब हुनरसे है, | | 
इल्मसे या कि सौमो-ज्ञरसे है । § 
कई दिनमें वह दौर आयेगा, . 
बेहुनर भीख तक न TATI 
न रहेंगे सदा यही दिनं - रात, | 
याद रखना हमारी आजको बात। « 
C गरं नहीं सुनते ale 'हाली का, ' | f 
फिर न कहना कि कोई कहता थां। : 


npe 


बाएज़ाज़ = प्रतिष्ठित 


नसबका ग्रंरूर = वः 


| eyed यम ओर यमी... नामके. दो भाई-बहनोंकी बात 
|| | पढ़कर सहसा gA प्रकृति -माताकी एक युगल 
Hh सन्तानकी याद हो आई है। मेरी मानसिक दृष्टि 
| | अचानक जा पहुँची है हिमाच्छादित, शुभ्र-शिखरोंकी 


| शीतल saad, फेनराशि पकती हुई दूधको 
नदी-स्री लम्नोदराकी जलधाराकी ओर ओर लम्बोदराके. 
| 
| 
i 


NR 
cmon eR 


उस पार, चीड, देवदारु, मोजपत्रके Ra सघन 
तरुओकि नीच | स्वर्गकी वह भूपतिता घाटी-सी, 
जिसे काश्मीरी लोग पहलगाँव कहते हैं | 

मागे-पीछे, दाएँ-बाएँ, हाथ-में-हाथ डाले और 
कन्धे-से-कन्धा भिड़ाये हिमालयकी श्रेणियाँ ऐसी खड़ी 
हैं, मानो सृष्टि-नाटकके . अभिनयका . सूत्रपात करते हुए 
विधाताने सुरबालाओंको हरित, श्वेत और पीत 
परिधानोंसे सुसनित dea करानेकी इच्छासे वहाँ ला खड़ा 
किया हो। परन्तु अभागिनी लम्बोदग किसी नासमक 
नवयुवृतीके समान अपने हृदयके उतातरलेपनपर विजय 
` नहीं पा सकी | इस सुन्दर स्थानपर पहुँचनेसे पूर्व ही 
पर्वेतकी भीमकाय शिलाओंका मुकाबला . करके उसने 
अपना हृदय चीर डाला | इस स्वगे-सटद्श घाटीमें 
पहुँचकर भी उसकी अगणित अश्रुधाराएँ असीम विरह- 
ध्यथाके भारी भारका साथ लेकर समाप्त नहीं हुई | 
बह अब भी पुकार-पुकारकर हाहाकार कर उठती है | 
. ओर हम्बोदराक्षा भाई शेषनाग ! वह तो नदी 
होकर भी पुरुष है | उसके Ra वह saamaa, 
विक A sha कहाँ ! किसीसे मिलनेकी कोह 
उसके जीमे मी हैं) मंगर वह पुषं जी है | पुरुष 
HE) वह राह-रकें Adige . अंपनां da 
या है. कही SAMIR, कहीं. शोर Aaii 
से दौड़ंकर | मार्ग-भरमें बह अपनी 


er ey ७५३००० ६.००. 
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-नारी हृदयंकी साध 


: श्रीमती सत्यवती मलिक 


वह तुम्हारा aftara भी पिटा देगा । तुम्हारे इतित | 
A मील. वीचे ही तुम्हारा मांम मी कोई में AT | 


उठी, “माई, इस तहे चुपचाप अपना अस्ति | 


बहन मानो वेदना, पीड़ा और दर्दसे सिसक 
है। -लम्बोदराका नारी-हृदय प्रेमकी जिस चप 
तक--जिस गहराई तक-पहुँच पाया है, बह क| 
शेषनाग शायद लाखों जन्म बाद भी न पहुँच सवेग | 
गम्भीर तरुण विरहिणी--जिसको अपने भविष्यका र| 
भी ज्ञान नहीं ; जिसे यह भी ज्ञात नहीं कि उसका | 
विरह किस व्यक्ति या किस पदार्थके लिए है| हि 
नहीं जानती कि सर्वस्व समर्पण कर देनेकी उस | शौ 
इच्छाका अन्त कहाँ है। उसे नहीं मालूम कि उसका | १ 
प्रबल प्रवेग कहाँ जाकर शान्त होगा | एक ही पुनम, मा 
अपनी रहस्यमयी साधको पूरा करमेकी आशामें, wa] T 
न-जाने कितने दिन, कितने महीने और कितने | भ 
बिता दिये हैं। न-जाने कितनी अँधेरी और कितनी | i 
चाँदनी ud उसने सिसक-सिसककर काटी हैं। | 

भाईने अपनी बहनको देखा ।  लम्बोदराके अधा 
हृदयका सभी कुछ तो वह नहीँ जान पाया, फि 
भी बहनके जीकी कसक उससे छिपी न al 
शेषनाग कुछ ही पत्थरोंका अन्तर छोड़कर TEAC | 
समानान्तर बहने लगा और पुरुषोचित साहसके साध 
उसने पूळा--“बहन, इतना भी क्या ! ऐसा उना | 
भी किस कामका ! जिसके विरहमें, रात-दिन .एक | 
तुम शीध्रतासे भागी जा रही हो, उसे तुम नहीं जाती| 
मगर मैं उसे जानता हूँ |. वह. महास्वार्थी है, * | 
एकदम: हृदयहीन है । तुम उसमें जाकर मिलोगी, | गे 


. नेवयुंवती aii तपैस्विनीकी भाँति, धीरेंसे ji 4 


देनेकी चाहं ही तो बारी-हैदयकी aad बड़ी साथ है. | ® 
शेषनागंने वह सुना मोर उसे भष हो ग | | 


श्रीयुत प्रो० विश्वेश्वर, सिद्धान्वशिरोमणि 


ह दी ग्ाउवीं शाताब्दीसे लेकर पन्द्रहवी शताब्दी तकके 
मस | वि ७०० वर्षोका भारतीय इतिहास भारतके 
गो | दयान र पतनका संकीर्ण इतिहास दे । उत्तर-भारतके 
ry | तिक भाग्याका शमे अनेक धूमकेतुश्नोंका उदय इस कालमें 
कु | gt जिन्होंने भारतीय राजसत्ताकी इतिश्री कर भारतीय 
उसका | शनाका प्रभुत्व विदेशी आकमणके ह थर्मे सौंप दिया । 
है. | Ri ग्राक्रमणकारियोंकी महत्त्वाकांक्षाने भारतीय शासनसूत्र 
gag | शर धार्मिक anual विध्वेसकर अपनी चिर-परिपालित 
उसका | प्रमिताषाको चरितार्थ करनेका जो प्रबल प्रयत्न किया, वह 
न, | गतय इतिहासका एक रक्तरंजित पृष्ठ है । उत्तर-भारतकी 
उस्तो | T ग्रव्यवस्थित स्थितिके समय ही उसकी राजनेतिक उथल- 
al अत रौर धार्मिक विध्यंसके साथ ही दक्तिण-भारतर्में भारतके 
ता | गिक इतिहासके एक नवीन औरं महत्त्वपूर्ण अध्यायकी रचना 
| शै रही थी, जिसका शीर्षक था 'श्राह्मण-धर्मका पुनरुत्थान? 

वुद्द भगवानके जन्मके पूव भारतर्मे ब्राह्मण-धर्मका प्रभुत्व 
ग्रवश्य था ; परन्तु धमका विधारक तत्त्व उसमें नहीं रह गया 
| पा। चिरकालसे अव्यवस्थित ate निर्जीव व्राह्मण-धर्मके 
` | ग विविध प्रकारकी कलुषता पेदा हो गई थो, जिसके कारण 
विरुद्ध जहाँ-तहाँ विद्रोह भी प्रारम्भ हो गया था । 

| पार्क आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति ब्राह्मण-घमके प्रति खुले 
| Aan हुई a बौद्धधमकी उत्पत्तिका उत्तरदा यित्त्व 
तई “A g = रूपपर है। ब्राह्मण-धमके 
पा ae 4 और रक्तरजित यज्ञोंके वीभत्स रूपने 
द्या। इस दया-प्रधान at शान्तिमय 

| ee एक सहस्र वर्ष wea धार्मिक भारतको 
Po. aS आचारतत्त्व ओर नैरात्म्यवादके 
| काली । द सय उपदेशामृतसे dgan रंगभूमिसे 
भाल धमकी इस ग्रलविदाके बाद ही दक्षिण- 
Ne वौद्धधमेके स्थानपर अध्यात्म-प्रधान 
co प्रारम्भ हुई । यही ब्राह्मण-धमके 
बाद भारतकी सर्वोत्तम और सुन्द्रतम विभूति है । 
पर “iit सबसे कठिन, सबसे वश्यक रर प्रत्येक 


अथ 


सा 


| 
(| 
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प्राणीकी जिज्ञासित समस्याका सुन्द्रतम हल हे । सुख- 
तत्त्वका अनुसन्धान विश्वका परम लक्ष्य दे, और ग्रध्यात्मवाद 
है उसका सरलतम उपाय । पूर्य और पश्चिमके अनेकानेक 
आविष्कारकोंने विश्वकी कल्याण-कमनासे प्रेरित होकर, इसी 
समस्याको हल करनेके लिए अपने विश्वजनीन अदभुत 
ग्राविष्कारों द्वारा संसारकी सुख-समृद्धिकी बृद्धि करनेका स्तुत्य 
प्रयास किया हे । पाश्चात्य वेज्ञानिकोंके प्रतिदिन परिमार्जित 
होनेवाले वैज्ञानिक आविष्कार उनकी इसी सद्भावना ak 
विश्वकी इसी सुखतत्त्वानुसन्धित्साका फल हैं ; परन्तु भारतका 
अध्यात्मवाद इन सबसे अधिक विचित्र, सबसे ग्रधिक सरल 
आर सफल आविष्कार हे। पश्चिम प्रकृतिका उपासक दै, 
प्रकृति ही उसके सुखका साधन हे, इसलिए उसे अपने सुखके 
लिए सूरजमुखीकी तरह सद परमुखापेक्षी रहना ही होगा ; 
परन्तु भारतीय अध्यात्मवादका रहस्य यह है कि सुखतत्त्वका 
अनुसन्धान बाहर मत करो, वह तो आत्मा ही है। 
आत्मन्येव इति अध्यात्म उपनिषदोंने अपने इसी 
अध्यात्मवादका निरूपण इस प्रकार किया है :-- 
“निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते 1” 
आध्यात्मिक आधिभौतिक भोर आधिंदेविक त्रिविध 
तापोसे सन्तप्त संसारके अशेष क्लेशोंको नितान्त निमूलकर 
अविनश्वर सुख एवं चिर-शान्तिका एकमात्र उपाय भारतीय 
ग्रच्यात्मवाद ही है । श्री इश्‍वरकृष्ण और. उनके व्याख्याकार 
श्री वाचस्पति मिश्रने सुखतत्त्वानुसन्धान-सम्बन्धी अध्यात्मवाद 
और तदितर नूतन, पुरातन, लौकिक, ग्रलौकिक सभी 
अबुसन्धानोंकी तुलनात्मक आलोचनाकर अध्यात्मवादकी 
उपयोगिता एवं महत्ताका उपपादन as सुन्दर ढंगसे किया है । 
उसको पढ़नेसे यह स्प प्रतीत होता हे कि अध्यात्मवाद ही 
मनुष्यको दुःख-विमोक्षका द्वार दिखाता है, वही उसके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४ 


विशाल भारत 


गौर साहित्यमें अभी तक पैदा ही नहीं हुई है । वह भारतीय 
संस्क्रतिका देदीप्यमान दिव्य र्ल है, जिसके उज्वल ग्रालोकसे 
अतीत भारतका सारा इतिहास आलोकित हो रहा है शर 
जो भविष्यमें समस्त विश्वको आलोकित करता रहेगा। 
ग्रध्यात्मवादके इस सुन्दर ग्रनुसन्धानमें ही भारतीय 
मस्तिष्कका सुन्द्रतम, चरम और स्प्रृहणीय विकास हुआ है । 
योगत्रयी 

भारतके इस ग्राध्यात्मिक प्रासादका निर्माण जिन 
मौलिक तत्त्वोंके झ्राधारपर हुआ है, ज्ञान, क्म ओर भक्तिकी 
योगत्रयी ही उनमें aay सिद्धान्त हे । योगत्रयीके भीतर 
ज्ञानयोग, कर्मयोग at भक्तियोग इस त्रिविध योगका समावेश 
हो जाता हे । भारतीय अध्यात्म-मागके अबुसन्धानकर्ता्रोंने 
विभिन्न श्रेणी, विभिन्न सामर्थ्यं तथा विभिन्न अभिरुचिके 
अधिकारियोंके लिए इन त्रिविध मार्गोका निर्माण किया है । 
मार्गोका भेद होते हुए भी इन सबका लक्ष्य एक सुखतस्वाचु- 
सन्धान ही दै, AX उस सुखतत्वानुसन्धानके प्रयल्रमें ही 
इन सबकी सुटि हुई है । 
. यों भारतके धार्मिक ak दार्शनिक ated ज्ञान, कर्म 
आर afi से केवल एक-एक मार्गको अपनाने ओर परम 
पुरुषार्थका साधन माननेवाले सम्प्रदाय ही प्रमुख हैं । अर्थात्‌ 
ज्ञान-मार्गवाले केवल ज्ञानको ही सुखतत्त्वानुसन्थानका प्रधान 
'साधन मानते हें ॥ कर्म-मार्गानुयायियोंकी दृष्टिमि केवल 
कमोका ही विधान वेदोंमे gan है, और वही सुखतत्त्वानुसन्थानका 
एकमात्र उपाय हे । भक्तजनोंका हृदय अपनी सम्पत्ति, अपने 


. कम, अपने ज्ञान, अपनी इच्छा ओर स्वये अपने-आपको भी 
occu करके ही सुखतत्त्वानुसन्धानकी अपनी ग्राकांक्षाको 


परितृप्त करता चाहता हे । तीनों मार्गोके अनुयायी अपने- 
ने मार्गको प्रमुख रर शेषको उसका अंग मानते हैं । ज्ञान- 
मार्गवाले कर्म और भक्तिको ज्ञानका रंग मानते हैं, इसी प्रकार 


रभ भक्तिके इस गुण-प्रधान भावकी . उन सम्प्रदायोके 
Raat a आलोचना प्रत्यालोचना हुई है ; परन्तु वस्तुत 


ज्ञान-रहित अन्ध-भक्ति समाजके लिए घातक हो सकती | र 
इस योगत्रयीमें से कमयोग-सिद्धान्त मीमांसकोंका है 5 | | 
शेष ज्ञानयोग एवं भक्तियोग वेदान्त-सिद्धान्त है । SMI 
ज्ञानयोग तो श्री शंकराचार्यका और भक्तियोग श्री रामानुज; | ४ 
वैष्णव आचारयोका मत हे । साधारणत: वेदान्त-मत a 
श्री शंकराचायके सिद्धान्तका ही ग्रहण किया जाता ml fi 
वस्तुतः यह ठीक नहीं हे । श्री शंकराचार्यके अति ot 
श्री रामानुजाचार्यके आदि वैष्णव आचार्योके fara | ५ 
वेदान्त-सिद्धान्तकी श्रेणीमें ही आने चाहिए, aa] है 
शंकराचार्यके अद्वैतवादकी भाँति ही श्री वैष्णव ग्राचायीके क 4 
भी उपनिषद्‌ , गीता एवं वेदान्तसूत्रकी प्रस्थानत्रयीके ay इ] T 
अवलम्बित हैं। वेदिक युगके aad वेदिक aia) T 
अन्तिम भागके रूपमे जिस उपनिषद्‌-साहित्यकी रचना gi प 


वेदान्त शब्द मुख्यतः उन्हीं उपनिषदोंका वाचक हे a ह 
बाद उपनिषद तथा उपनिषदोंसे सम्वन्ध रखनेवाला mal 
साहित्य ही वेदान्त शब्दसे व्यवहूत होने लगा, जिर | 

उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र, गीता तथा इन तीनोंके m) ™ 
आदिका भी समावेश हो जाता &1 वेदान्तसूत्र सप T 
उपनिषदोंकी व्याख्या स्वरूप ही हैं। उपनिषदोंके aa 
दुर्बोध एवे सन्दिग्ध स्थलोके स्पष्टीकरणके लिए ही उनकी र| 
हुई है, इसलिए वेदान्त-साहित्यर्मे उनका समावेश होना सं | 


उचित ही है । वेदान्त-साहित्यमे उपनिषद्‌. तथा वेदान्तो | 


बाद तीसरा स्थान गोताका है-- | : 
“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन: | # 
दुग्ध Mami महत्‌!” य 

गीता उपनिषदोंका ही सार है, इसलिए area i 


| 
भीतर उसको स्थान मिलना भी सर्वथा स्वाभाविक ही. | 
इस प्रकार उपनिषद , गीता एवं वेदान्तसूत्र ये तीनों an 
वेदान्तके आधार-स्तम्भ हैं, और इसीलिए वे प्र 


इस प्रस्थानत्रयीने जैसा महत्त्वपूर्ण स्थान पाया 
महत्वपूरण स्थान अन्य किसी ग्रन्थको नरही 


मध्यकालके श्री शंकराचाय आदि सभी दार्शनिक 0१ 4 


आचायोने इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही अपने d 
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— An अपनी-अपनी. स्वतन्त्र टीका या भाष्य पत्ति हुई है. इस. मुख्य. प्रश्‍नका उत्तर हो. जानेकै बाद ज्ञात्त | 
ती है gem और भक्तिके मार्ग-भेदका प्रश्न स्वत: हल हो जाता दे | || 
है, प्रो | A आठवी शताब्दीसे लेकर पन्द्रहवी शताब्दी तकके उपनिषदमे अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वका ही प्रतिपादन,है, da भक्ति- j | 
| ‘a वर्षीको हमने' ऊपर' व्राह्मण-वसके पुनस्त्थान'का मार्गका सम्बन्ध वहाँ सम्भव ही नहीं है । मक्ति-माग तो उपाल्य . | 
इजा oe बहा दें प्रस्थानत्रयी ही उन ७०० वर्षाकी सारी ओर उपासकका भेद माननेपर ही बन सकता दै, 5 | 
wy) बार । भारतके सामाजिक 


peal एकमात्र आदि खोत 
निक रंगमंचपर इस प्रस्थानत्रयीने ही निरन्तर 
विविध eth अपना अभिनय किया दे । 
| ठ, वेत >> po 
के al mi wa दिये हैं। i के, भीतर 
पर्थानत्रयीकी पॉच प्रकारकी . स्वतन्त्र व्याख्याएँ हमारे 
गमने We प्रस्थानत्रयीके भाष्यकार सबश्री शंकराचार्य 
maaan, निम्बार्काचाय, माध्वाचाये तथा वहभाचार्य 
H वेदान्तके इन पाँचों Fe ही भारतके उन 
स | ५०० वर्षोके धार्मिक इतिहासका निर्माण किया है। 
raj] UNH तथा उसपर , उन पाँचों आचार्योके लिखे हुए 
र| भाष्य, वस, यही उन ७०० वर्षोका धार्मिक साहित्य है ।  इसीने 
हय | उस समय भारतकी धार्मिक मनोवृत्तियोंका नेतृत्व किया, ओर 
aq,| री ग्राज भी भारतके अधिकांश धार्मिक विचारोंका नियन्त्रण 
va] RIE 
सश इन पाँच आरचारयोर्मे से श्री शंकराचार्य अद्वैतवादके 
| पिक तथाः ज्ञान-मार्गके अल्यायी हैं, और शेष चारों 
| आचाय ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इस तत्वत्रयकी नित्य सत्ता 
| माननेवाले ओर भक्ति-मार्गके अनुयायी हैं ।. उपनिषदोंमें 
WT ब्रह्म, ‘aa सोम्य इद्मगु ग्रासीत?, आदि 
उव वाक्य ऐसे मिलते है, जिनसे सिद्ध होता हे. कि जगतका 
रत्व केवल एक ब्रह्म ही हे । gah अतिरिक्त-- 
A लोहित. शुक्लझ्णां वही: प्रजा: सजमानां सरूपा:। 
ae त जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽत्यः ।?? 
पर i वाक्य भी मिलते. हें, जिनसे ईश्वर, जीव आर 
aR aol नित्य सत्ता सिद्ध, होती हे ॥. तब इन 
salar वास्तविक प्रतिपाद्य विषय क्या है १ क्या 
"एक अद्वितीय अद्मतत्त्वका प्रतिपादन करते हैं, अथवा 


नित्य सत्ताके प्रतिपादन FAN उपनिषदोंका क्या 
अहे, इसी 


? | 
! दाशा 
ति भि एन द 
I i 
yoo वर्षा तक 
विशिष्टाद्रेत आदि 
a 


नत | कि 
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प्रश्नको लेकर वेदान्ते इन पाँचों सम्प्रदायोकी. 
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करनेवाले TAA अनुयायी हैं। i 

भक्ति-मार्ग और तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता माननेवाल्ते 
वेष्ण्वोर्मे भी-श्री रामानुज आदि आचायोके चार सम्प्रदाय हैं । 
इन चारों सम्प्रदायोंका आधार उपनिषद-वाकयोंका समन्बयनभेद्‌ « 
है। एक ब्रह्म तथा तंत्त्वत्रयंका प्रतिपादन करनेवाले परस्पर 
विरोधी वाक्योंका समन्वय करनेका यत्न पाँचों ही वेदान्ताचार्याने . 
किया हे । इस समन्वयके प्रकारमें भेद . होनेके - कारण- ही. 
Souq भक्ति-मार्गभ चार वेदान्त-समप्रदाय बन गये हैं ॥, 
तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता माननेवाले भक्ति-मार्गानुयायीः वेञ्णव 
वेदान्ताचायौने भी Ra और अद्वैत-परक उपनिषद-वार्क्येक्रि 
समन्वयके प्रय्में स्वयं तत्वत्रयकी सत्ता मानते हुए भी अपने 
मतोंको विशिष्टद्रेत, शुद्धाद्रेत, daa आदि अद्वैत पदं समन्वित. 
नामोंसे व्यवहृत किया है । कालक्रम और सम्प्रदाय कमसे पांचा 
ेदान्ताचायौका प्रदर्शन इस प्रकार क्या जा सकता है; 


इसी लिए. | 
जो लोग तत्वत्रयकी नित्य : सत्ता मानते हैं, वे. भक्तिछमागेके | 
अनुयायी हैं, ओर एक अद्वितीय aaa अस्तित्व स्वीकार . | 


आचारयका नाम समय सम्प्रदायका नाम जत्म-स्थान 

श्री. शंकराचार्य. ७८८-८२० FA  . मलाबार 

श्री रामानुजाचामी १०१७-११३७ ` विशिष्टाद्वैत कांजीवरम 

श्री निम्बार्काचायै -११६२ Raga , तेलंग, दक्षिण 

श्री माध्वाचायी ११६७-१२७६ देत कल्यानपुर, 
उडपी Teast 

Aa १४५२-१५३० शुद्धाद्वेत sue figs _ 
शंकरका वेदान्त-सम्प्रदायः लत काना 


वेदास्त-सम्प्रदायके पाँचो आचायौमें कालकी दश्सिं:श्री 
शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं ; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं. 
बेदान्तसूतरों पर सबप्रथम व्याख्या श्री शंकरा चायने, ही 
इस ब्रातपर विश्वास करनेके कारण विद्यमान हैं कि 


= HA 


E ६ 


नहीं, अपितु द्वेत अथवा तत्त्वत्रयकी सत्ताका प्रतिपादन करनेवाले 
थे । दुर्भाग्यसे आज उनमें से कोई भाष्य उपलब्ध नहीं होता दै। 
शंकरका सिद्धान्त भ्रद्रैतवाद है । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मेव नापरः? यही संच्षेपमें उनके सिद्धान्तका रहस्य है । 
केवल एक ब्रह्मतत्त्व ही विश्वका मूल तत्त्व हे, an यह सारा 
विश्व भ्रविद्या परिकल्पित तथा स्वप्नवत्‌ सर्वथा मिथ्या है । 
ब्रह्म-ज्ञानस्वरूप AN एक हे । घट-ज्ञान पट-ज्ञान, आदि विविध 
ज्ञान आपातत: विभिन्न होते हुए भी वस्तुत: ग्रभिन्न हैं, घट-पट 
आदि उपाधि-सम्बन्धसे ही उसमें भेद प्रतीत होता हे। इसी 
प्रकार जाग्रत, स्वप्न आदि विभिन्न अवस्थाश्रोंका ज्ञान भी 
प्रभिन्न ही है । फलतः व्यक्ति-भेद, विषय-भेद्‌, काल-भेद और 
प्रवस्था-भेद होते हुए भी ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता । 
विश्वका समस्त ज्ञानमात्र अभिन्न एक ही है । यह ज्ञान स्वयं 
प्रकाश-रूप ओर नित्य हे । घट-पट आदि विषयोंका प्रकाशक 
. ARL ज्ञानका प्रकाशक यदि ओर माना जाय, तो उसके 
it ` मी प्रकाशककी आवश्यकता होगी । इस प्रकार क्रमके आगे ही 
रागे बढ़ते जानेसे भ्रनवस्था होगी, और यदि ज्ञानको अप्रकाश- 
रूप माने, तो जगदान्ध्य हो जायया । इसलिए ज्ञानको एक, 
भ्रभिन्न, नित्य और स्वप्रकाश माने बिना काम नहीं चलेगा । 
यही ज्ञान आत्मा या ब्रह्म हे, ओर वही एक परम सत्य वस्तु 
हे । जिस प्रकार स्वप्नर्मे घट-पट आदि विषय नहीं होते, 
केवल एक ज्ञान ही होता हे ओर वही दोषवश नाना विषयोके 
SH aaa है, इसी प्रकार जाग्रत अवस्थाका समस्त विश्व 
भी एक विज्ञान अथवा आत्मा अथवा ब्रह्ममें ग्रविद्या परिक्रल्पित 
र मिथ्या हे । ब्रह्मे विश्वकी इसी अविद्या परिकल्पित 
अवास्तविक प्रतीतिको fat भ्रौर अध्यास आदि शब्दोंसे 
निर्दिष्ट किया गया हे । विविध ज्ञानोके पारस्परिक भेदोंकी 
भाँति ही नाना जीवोंका पारस्परिक भेद तथा ईश्वर या ब्रह्मसे 
उनका भेद भी मिथ्या ही है । जीव mae ही हे, ईश्वर 
_ भी ब्रह्मरूप ही दे । ब्रह्म aie सत्य न ईश्वर हे, न 
ओर न यह विश्व ही। एक अद्वितीय, नित्य, 
प्रकाश और ज्ञान-रूप ब्रह्म ही सत्य है, और सभी कुछ अविद्या 
[.तथा मिथ्या दै । यही रांकरके अरत सिद्धान्तका 
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आविष्कार हे, अथवा उसके पीछे कोई और बहत | ~~ 
एक विचारणीय विषय है । यद्यपि थह ठीक है कि ररत | 
पूर्व वेदान्तसूत्रोंकी जितनी व्याख्याएँ हुई, बह सव ईश्वर Kk | a 
और प्रकृति इस तत्त्ववयकी नित्य सत्ताको मानकर की ग : | wa 
अद्रेतवादकी छाया उनमें नहीं थी । इस eNA वेदान्त | ei 
अद्वेत-परक व्याख्या सवंप्रथम श्री शंकराचार्यने ही की ; Prey | : 
अद्वैत-सिदधान्त शंकरके मस्तिष्कसे उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना शाय | ag 
ठीक नहीं होगा । शंकरके समयकी परिस्थिति, उनकी गुरा | हा 
एवं उनके साहित्यके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है a | a 
अद्वितवाद शंकरका लिया हुआ सिद्धान्त हे । शंकरा जभ || 
अश्वघोष, असंग और वसुबन्धु, नागार्जुन आदि alg दर्शनों | i 
सभी प्रधान आचायोके बाद dak हासकालमें हुम 
दे। शंकरके बहुत पहले ale aad afama 
पूरण विकास हो चुका था। ama बौद्ध सम्पद | 
विशुद्ध विज्ञानाद्वेतको माननेवाला दार्शनिक सम्प्रदाय है। | 
योगाचार-सम्प्रदाय भी वाह्य पदार्थोका अस्तित्व eaten |. ररि 
नहीं करता, केवल एक विज्ञानतत्त्वको ही सत्य और समत | १॥. 
विश्वको स्वप्रवत्‌ परिकल्पित ओर मिथ्या मानता है। 
wA और gate अदभुत आविष्कारोंको उनसे छीन 
अपने नामसे प्रचलित कर देनेकी प्रथा विश्वकी पुरानी प्रा 
दै। मूल आविष्कारकके नामको कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करे | 
साधुता भी उनमें नहीं होती है । श्री शंकराचार्यने भी यही | aR 
किया है । ' शंकरका ज्ञान-रूप ब्रह्म तथा बोद्धोंका विज्ञात | अनि 
एक ही है । शंकरने विश्‍वमिथ्यात्वकी सिद्धिके लिए स्वा l 
उदाहरण भी वहींसे लिया है, आर बोद्ध aiti | 
शंकरके यहाँ मायाके रूपमें प्रकट हुई हे ; परन्तु उस सरक | हे | 
लिए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करनेकी उदारता कहीं भी का | छि 
दिखाई हे, इसके विपरीत उन्हें जी-भर कोसनेमे कोई # | दि. 
उठा नहीं रखी ।॥ इससे भी afta ग्राश्‍चर्यकी वात यह 

कि शंकर स्वयं तो जगतको स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानते हैं ; 1 i 
अ० २ पा- २ अधि ५ में विज्ञानवादका निराकरण करे ह | ` 
कहते हैं कि जगतको स्वप्नवत नहीं कह सकते--विधर्स्या 4 | l 
स्वप्नादिवत?, क्योंकि emes पदार्थोका ara (१) होता दै at a 
जगतका वाध नहीं होता । यदि यही बात है, तब फिर #' rk 


ARTE उपपादन करते हुए जगतको स्वप्नवत. pra की 


त 


im 


is 
Ezi 
co 
Eci 


toy 


TR 


| 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९३६) 


> 


नहीं होता । वस्तुतः शंकरका FEET 
६ para अन्त कणी ca करे बौद्धोके 
val र तहो तेकर कळ संशोधनके साथ उसे अपने ब्रह्मके 
| gat अपने नामसे प्रचलित कर दिया, वोद़ोंके विज्ञान 
| ह मभेद केवल इतना है कि ate समस्त 
फेर भी क्षणिक मानते हैं, इसलिए विशवान्तगत होनेसे उनका 
TR | त भी क्षणिक विज्ञान दे ; WE शंकरने भा उस 
मा | aa EA नित्य माना हे । शेष सभी ग्रंशोंमें 
हे हि| igen RÈT बौद्धोके विज्ञानाद्रेतवादकी प्रतिच्छाया मात्र 
[ जस |, शंकरा ब्रदवेतवाद्‌ या सायावाद बोद्धोंसे लिया हुआ 
रे | [दत्त है, इसका प्रतिपादन पद्मपुराणने भी किया हे । उसने 
हुमा | कळे मतको ग्रद्वेतवादके बजाय मायावाद्‌ शब्दसे कहा 


नता | “मायावाद मसच्छास्त्रे प्रच्छ बौद्धभेव च । 
अद | aa कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ।” 
य है। | शंके ब्रद्वेतवादके विकासभें वोद्धोंके विज्ञानवादके 


वीका! | mega प्रभावका समर्थन उनकी गुरुपरम्परासे भी होता 
समस्त | है। शंकरके गुरु श्री गोविन्दपादाचार्य ओर उनके गुरु श्री गोड़- 
है। | चार्य थे। गोड़पादाचार्यका 'मागडूक्यकारिका? नामक एक 
हन | रथ मिलता है, जिसमें 'ग्रागम?, 'वितथ्य?, “aaa और 
परं | धतातशान्ति” नामक चार अध्याय हें । इनमें से प्रथम 
न | आय माणक्य उपनिषदकी व्याख्या-रूपर्मे हे, उसीके नामसे 
यही | tae नाम “मायडूक्यका रिका? है। शेष ग्रत्थका मारइक्य 
त | ANWR कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे । इस ग्रन्थसे इस 
ब | पते समर्थनमें काफी प्रमाण उद्धत किये जा सकते हैं कि गोड़- 
if | MAN स्वये ale या बुद्धभक्त थे ।# ऐसा जान पढ़ता है 
पक | ® germ या बौद्ध होते हुए भी गौड़पादाचार्यने बौद्ध ओर 
Raia समन्वय करनेका यत्न किया हे । उपनिषद ओर 
TES विचार लगभग एक-से ही हैं । इसका प्रतिपादन 
लिकता हे । शंकरको अपने अद्वैत-सिद्धान्तके 
। काश्मीरी प्रत्यभिज्ञादर्शनके इश्वराद्र्यवादसे 
कुछ सहायता मिली है। 


| भ्रा तति 
=" निक विद्वानोंके अनुसार वेदान्तसूत्रोंका स्चनाकाल 
Mo IV प्रारम्भ १६ ४२, ६०, ६८, १०० । ध्यान 


भए an मोका अथे मूलकारिकाओंका आधारपर ही करना 
मकी रीकाके सहारे नहीं । --लेखक 


वेदान्त-सम्प्रदाय 
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द्वितीय शताब्दी बी० सी० के लगभग हे । शंकरके पूर्व भी 
उनपर कई व्याख्याएँ लिखी गई ; परन्तु वे अब उपलब्ध नहीं 
होतीं । शांकरभाष्य लिखे जानेके बाद वेदान्तके बहुत विस्तृत 
साहित्यकी रचना हुई । अन्य सम्प्रदायोंके साहित्यके अतिरिक्त 
शंकरके ग्रद्रेतवादसे सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य भी बहुत विस्तृत 
है। शांकरभाष्यपर श्रानन्दगिरिका “न्याय-निर्णय”, गोविन्दानन्दकी 
«aar और वाचस्पति मिश्रकी “भामती-टीका? अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। १२६० के लगभग ग्रमलानन्दने भामतीपर कल्पतरु 
आर १५५० में ma ARA ‘eee 'कल्पतरु- 
परिदलः नामक टीका लिखी। शंकराचार्यके दूसरे शिष्य 
पद्मपादाचायने शांकरभाष्यपर 'पेचपादिका-टीका? लिखी, जो 
केवल चतु: सूचीकी ही मिलती हे । १२०० में प्रकाशात्मनने 
'पृचपादिका'पर 'पंचपादिका-विवरण” लिखा । इसपर 
अखगडानन्दने “तत्त्वदीपनः ओर नृसिंह मुनिने १५०० में 
“विवरण-भाव-प्रकाशिकाः लिखी । ्रमलानन्द और 
विद्यासागरने भी 'पंचपादिका'पर क्रमशः 'पंचपादिका-विवरण? 
ओर 'पंचपादिका-टीका? लिखी । इनमें से “पंचपादिका- 
विवरण? अत्यन्त प्रसिद्ध हे, और उसपर १३५० में विद्यारव्य 
( माधव ) ने “विवरण-प्रयेय-संग्रहः लिखा । शंकरे दूसरे 
शिष्य सुरेश्वराचार्यने ८०० के लगभग 'नेष्कम्यसिद्धि’ लिखी । 
शंकर-सिद्धान्तपर स्वतन्त्र रूपसे लिखी गई यही सर्वप्रथम 
पुस्तक हे । उसपर ज्ञानोत्तम मिश्रकी टीका हे । वेदान्त- 
सिद्धान्तपर दूसरी स्वतन्त्र पुस्तक विद्यारव्यकी “पंचदशी? है, 
जो श्लोकोंमें लिखी गई है । छन्दोवद्ध दूसरा महत्त्व पूणंग्रन्थ 
सर्वज्ञात्म मुनिका “संक्षेप शारीरकः (६०० ए० डी० ) है । 
३१९० के लगभग श्रीहषने वेदान्तपर “खण्डनखरड खाद? 
अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखा, जिसपर श्री चित्खुखने रीका 
लिखी र चित्सुखने अपना दूसरा स्वतन्त्र वेदान्त-ग्रन्थ 
“तत््वदीपिका’ लिखा । शांकर-वेदान्तके साहित्यकी यह सूची 
अभी बहुत लम्बी हे । केवल कुछ ग्रन्थोंका परिचय ही. 
यहाँ दिया गया है । 


रामानुज-सम्प्रदाय 
बेदान्त-सम्प्रदायोंमे शंकराचार्येके बाद | 
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प्रथम स्थान है। उनका. जन्म ६३८ राकाब्द अथवा 
१०१६-१७ ए०.डी० में हुआ था। उनके यौवनका 
प्रारम्भिक काल: कांजीबरममें व्यतीत हुआ, ओर श्री यामुनाचार्दके 
उत्तराधिकारी शिष्य बननेके बाद त्रिचनापछीके . पास 
श्रीरंगम उनका केन्द्रस्थान, बना । वेदान्त-सम्प्रदायके सभी 
आचार्योकी अपेक्षा रामाबुजने अधिक आयुष्य पाई थी । उनका 
देहान्त लगभग १२० वर्षकी अवस्थामें सन्‌ ११२७ में हुआ। 
. रामानुजाचार्य ईश्वर, जीव ale प्रकृति इस तत्वत्रयकी 
नित्य सत्ता माननेवाले भक्ति-मार्गानुयायी आचार्य हैं । दार्शनिक 
i साहित्यमें उनका सिद्धान्त विशिष्टाद्रेत नामसे कहा जाता हे । 
i इस सिद्धान्तके अनुसार चित. ( जीव ), अचित्‌ ( प्रकृति.) 
आर ब्रह्म ( ईश्वर )--इन तीनों तत्त्वोंकी नित्य सत्ता होते हुए 
भी चित. aly अचित्‌ स्वतन्त्र तत्त्व नहीं हैं, अपितु वे दोनों 
ब्रह्म या ईश्वरके शरीर स्थानीय हें, इसलिए. saa सवथा 
स्वतन्त्र उनका अस्तित्व नहीं हे । विशिष्टाद्रेत शब्दका अर्थ है 
विरिष््योर्ेतं विशिष्टाद्रेत-- अ्रर्थात , चिद्विशिट्ट और अचिद- 
विशिष्ट ब्रह्मतत्त्वका अभेद । चित्‌ ( जीव ).भी उसी. ब्रह्मका 
शरीर हे और अचित्‌ भी, इसलिए जो ब्रह्मतत्त्व चिदविशिष्ट है; 
| बही ब्रह्मत्व ग्रचिदविशिष्ट भी है। यही विशिष्ठोंका 
Wad या अभेद हे । फलतः पंचभौतिक शरीरका जीवात्माके 
साथ जैसा सम्बन्ध हे, चित ओर अचितका वेसा ही सम्बन्ध 
ब्रह्मके साथ हे । ओर जिस प्रकार शरीर किसी भी अवस्थामें 
AAT नहीं बन सकता; उसी प्रकार चित्‌ या अचित्‌ किसी भी 
तरह ब्रह्म नहीं हो सकते । परन्तु इसी दृष्टिसि उपनिषदोंमें 

` जीव झोर भेद और अभेद दोनोंका. ही प्रतिपादन है । यही 
' विशिष्टाद्रेत हे) . 


डाक 


Fr eS 7 


निसित्तीपादान कारण हे--अर्थात्‌., बही जगतका 
कारण भी दै और निमित्त कारण भी । विशिष्टाद्रेत मत 
सृट्टिप्रक्रियामे सांख्यके सत्कार्यवाद और परिणामवादको मानता 
` इनके मतसे जीवात्मा अणु थोर ईश्वर विभु हे, ओर 
सश्कितृत्वादि गुण कभी भी नहीं झा सकते । 
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इस सम्प्रदायका भी आधार प्रस थानत्रयी हो हे. 
साथ ही विष्णुपुराणका भी इस सम्प्रदायके सा 
मुख्य स्थान दे । इन दिनों ब्रजभूमि और विशेषत है 
इस सम्प्रदायका प्रधान केन्द्र हे a 
निम्वार्केन्सम्प्रदाय 
श्री रामानुजके थोड़े ही ससयवाद श्री निम्बार्काचार्यक् क 
हुआ । उनका स्वर्गवासका काल श्री भरडा ड 
पुस्तक विष्णविजय”में ११६२ के लगभग निर्धारित Rear 
जन्मसे. वे दक्षिण-भारतके निवासी तेलंग ब्राह्मण थे . val ६ 
पीछे वृन्दावन ओर मधुरा उनके प्रधान केन्द्र रहे हैं। | fz 
उस सम्प्रदायके लोग उत्तर-भारतमें ओर विशेषत: म्र ह| 
बंगालम afaa हे । इनके जीवन ओर नामके विषया!) 
कुछ विचित्र आख्यायिकाएँ प्रचलित हें । दार्शनिक aial 
उनका सम्प्रदाय द्वेताद्रेत नामसे व्यवहृत होता हे aah है. 
तत्त्वत्र्‍यकी नित्य सत्ता माननेवाले ओर भक्ति-मार्गके aga] 
हैं.। तत्त्वत्रयंके लिए यह भोक्ठू ( जीव ) भोग्य (पर || ` 
तथा नियन्तृ ( ईश्वर ) शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इनके | 
amaa शब्दका. भाव. धर्म-घमीका भेदाभेद हे We | 
स्वयं प्रकाश-स्वरूप भी है ओर प्रकाशका ग्याश्रय सी कहा बत 
है। प्रकाश-स्वरूप माननेपर प्रकाससे अभिन्न तथा प्रकारा 
साननेसे धर्म-धर्मीका भेद होनेसे प्रकाशसे भिन्न भी, इसी प्र] 
इनके यहाँ जीव ज्ञान-स्वरूप भी हे और ज्ञानाश्रय भी । शी. 
यहा भी जीव ग्रणु हे । ग्रणु अर्थात्‌ शारीरके. एक का 
स्थित होनेपर भी वह शरीरके समस्त संवेदनों तथा व्यापात | 
नियन्त्रण ऐसे ही करता है, जैसे कमरेके एक स्थातपर रख | 
दीपक अपनी आभासे सारे कमरेको आलोकित. करता है 
aed तथा भोक्तृत्व जीवके स्वाभाविक धर्म हैं । वे की { 
उससे ged नहीं, मुक्तिके बाद भी बने ही रहते दैं। | 
adiga समप्रदायम अचित्‌ या भोग्य तत्त्व तीन प्रकार 
अप्राकृत, प्राकृत ओर्‌ तीसरा काल । भगवानके सुग 
चारों ओर बना हुआ तेजका चक्र, भगवानका लोक 
अलंकार आदि अप्राकृत हैं। महद, अहंकार, TF 
सांख्योक्त २४ तत्त्व mea तत्व हैं। तीसरा a 
तत्त्वकाल हे । भोक्त ale भोग्यसे भिन्न तीसरा 
तत्त्वकाल है, उसके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न र * ह 
यह चार व्यूह हैं। etd 


wo Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | li 
Tai] pa कि अ प्रपत्ति अथवा शरणागति है, जिसके के तेलुशुके ल नामके मके -रहनेवाले तैलँग व्राह्मण थे । | 
Ral E f उनके माता-पिता तीर्थ-यात्राके लिए बनारस आये हुए थे, | 
RR | neers संकल्प:, २ प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌ । उस समय उनका उम हुआ । उनके जीवनका Gi समय | 
| ष्यतीति विश्वासः, ४ गोप्तृत्ववरणं तथा! वृन्दावन और मथुरामें व्यतीत हुआ । आजकल उनके अनुयायी 
| 3 श्रात्मनिच्पददकार्षण्ये । गुजरात और उत्तर-भारतमें विशेष रूपसे पाये जाते दे । वछभ- 
काज | जक माध्व-सम्प्रदाय सम्प्रदायमें गोकुलका बहुत मान याज — 
am) | रत्य सभी वेष्ण आचार्यीने तत्त्वत्रयकी नित्य सत्ता मानते श्री वऴमाचाय शुद्धाद्वेत सम्प्रदायके माननेवाले हें । cae 
Al af aà मतके साथ ग्रद्वेतका भी समन्वय करनेका प्रय्न अनुसार जीव और जगत्‌ यह दोनों भी व्रह्म-रूप ही हैं, भेद 
aji है। केवल एक माध्वांचाय ही ऐसे है जिन्होंने अपने केवल इतना दे कि ब्रह्म सत, चित. और आनन्द रूप हे । जीव 
तम निर्दि किया हे । साध्वाचार्यका समय ११६७- आनन्द रहित केवल aa, चित्‌ रूप हे और जगत आनन्द एवं 
sag) Es ai उनका जन्म दक्षिण-कनारा ज़िलेके उडुपी चैतन्य-रहित केवल सटू है--अर्थात्‌ , आनल्दांशका तिरोभाव 
Pr 4 काके कल्यानपुर नामक AAA हुआ था। साथ्व- हो जानेपर वही ब्रह्म जीव है रोर चैतन्य तथा आनन्दका 
ग | e लोग आजकल प्राय: वम्वे प्रेसीडेन्सीके कनारी तिरोभाव हो जानेपर वही सद्रूप व्रह्म जगत्‌ कहा जाता है। 
है Ri मैसूर राज्यमें ओर गोग्रासे लेकर दक्षिण-कनारा तकके व्स॒धैखल्विदे ब्रह्म आदि. उपनिषद-वाक्योंका : यही तात्पर्य हे । 
i) fat घाटपर ही अधिकतर वसते हैं। उत्तर-भारतर्म इस घट भी ब्रह्मरूप ओर पट भी सद्रूप ब्रह्म ही हे, इसलिए घट 
k | aena अनुयायी aga कम पाये जाते हैं । और पट एकही दै । १ Rasa oh इसलिए होती दे 
| दन्य ग्राचायौने मोक्षके जो साधन बताये हैं, कि see 'पटत्वका “भोर पटमें घरत्वका तिरोभाव हो गया है । 
७ ७ पघ्वाचार्यका मत सबसे मिन है। उनका कहना हे क्रि इसी प्रकार ' समस्त जगतः ब्रह्मरूप 8. ४ नसे चलती . रेलपर 
| tek लिए i ज्ञान आवश्यकं है। श्रर्थात-- सवार मदुष्येको समीपके इक्षादि चलते “हुए प्रतीत होते हैं 
a | (१) ईश्वर ओर जीवका भेद (२) इश्वर और प्रकृतिका इसे प्रतीतिमे acter अस्तित्व तो वास्तविक Eo उनकी ue | 
(३) प्रकृति ate: जीवका भेद, ( ४) प्राकृतिक वास्तविक है । इसी प्रकार इस जगतकी ब्रह्मसे भिन्न वाह्य रूप 
| पाका परस्पर भेद ग्रौर ( १ ) जीवोंका परस्पर मेद । जो प्रतीति होती दै, सो जगतका अस्तित्व तो ye हेः; 
पा | इस मेदपंचकके ज्ञानके बिना मोक्ष सम्भव ही नहीं हे । परन्तु ब्रह्ममिन्न वाह्य छपोंकी प्रतीति अवास्तविक हे। इस 
| aver सर्वप्रधान साधन भगवानका साक्षात्कार है, और उस प्रकार इस प्रमंचकी प्रतीति तीन ख्पोर्मे होती है :-- 
है! TER कुछ उपाय' वैराग्य, wa, शरणांगति और J जो ब्रह्मका साक्षात्कार द्वारा बह्मरूप हो गये।हैं, उनके 


भी a Ta aR हैं परन्तु मोक्षम भी जीव और ब्रह्मंका अभेद 
जे सकता । इस प्रकार विशुद्ध द्वेतवादकों' स्थापितकर 
ह” eg आये अभेद-परक वॉक्योंकी संगति भिन्न प्रकारसे 
ग अ हैं ; 
u ९ पत्वमसिःको ग्रथ तस्य त्वं मसिं अर्थात्‌: त्व॑ तदीयोडसि 
sh स विद्वि भवतिका गर ब्रह्म विद ब्रहम ही हो जाता 
ही, अपितु ब्ह्-सहर हो जाता है, ऐसा करेना चाहिए | 
वछ्म-सम्प्रदाय i 
दाची सबसे अन्तिम आचार्य श्री वहमाचार्य दै | 


SHR] 
१४१७ To डी० के लगभग हे । 


वह ७ अयथार्थ हे। 
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लिए जगत भी ब्रह्म-रूप ही हे । 

२. जिन्हे ब्रह्मका साक्षात्कारात्मक ज्ञान तो नहीं हुआ) 
परन्तु शाखोंको पढ़कर जिन्होंने ब्रह्मका परोक्ष यथाथ ज्ञान प्राप्त 
कर लिया दे, उन्हें जगत. ब्रह्मरूप ओर GT at at स्वस्पो म 
प्रतीत होता हे; परन्तु यह भेद भी उन्हें ग्रहीत है कि 
प्रपचकी ब्रह्मथर्मता वास्तविक “ओर मायाधमता अवास्तविक _ 


अस्तित्व तो यथाथ हे, परन्तु उसमे प्रती 


Tees Rote ae 
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३. प्रपंचकी तीसरी प्रतीति अज्ञानी संसारी जनोंको होती 


है । उनकी स्थिति उस बालककी तरह हे, जो :हरे चश्मेसे 

सफ़ेद कपड़ेको हरा देखता है ओर कपड़ेके अस्तित्व एवं हरे 

रंग दोनोंको वास्तविक समझता है। संसारी पुरुष भी 
प्रपंचका मायाधर्म या वाह्यरूपर्मे देखकर उसके अस्तित्व एवं 
ब्रह्म-भिन्नता, वाह्य-रूपता या मायाधर्मता दोनोंको वास्तविक 
सममता है । 

श्री रामानुज तथा श्री निम्बार्काचार्यके नुसार केवल भेद 
यथार्थं और wae साहश्यादिके कारण था ; परन्तु TA- 
मतानुसार केवल अभेद वास्तविक भोर औपचारिक है । 

बह्रभ-सम्प्रदायने ज्ञान ग्रोर कम दोनोंको ही :मोक्षका 
साधन माना दै ; परन्तु उन data भक्तिका नम्बर प्रथम 

र ज्ञानका aca द्वितीय दे, क्योंकि भक्ति द्वारा ही 

सवंसुखनिधान भगवान कृष्ण या पुरुषोत्तमका साक्षात्कार 

होता है । 

भक्ति भी स्वयं दो प्रकारकी. होती है--मर्यादा-भक्ति, पुष्टि 
भक्ति। मर्यादा-भक्तिके अधिकारी भक्त पुरुष शास्त्रोक्त नानाविध 
साधनों द्वारा ही मोक्षकी प्राप्ति करते हैं; परन्तु पुष्टि-भक्ति 
इससे भी ऊँची चीज़ दे। उसमें भक्त पुरुषको क्रिसी 
प्रकारकी साधना आदिकी आवश्यकता नहीं होती । अपनेको 
सम्पूर्णतया भगवानके अर्पणकर उन्हीके प्रेममें aa, केवल 
उन्दींकी सेवाका ब्रत, यही पुष्टि-भक्ति हे । पुट्टि-भक्तिकी प्राप्ति 
भगवानकी विशेष कृपासे विशिष्ट अधिकारी पुरुषोंको ही 
होती दै। 

. वहभ-सम्प्रदायमें प्रस्थानत्रयीके अतिरिक्त भागवतको भी 
प्रधान ग्रन्थ माना हे, आर वहभभाष्यमें उसके बहुतसे 
 उद्वरण दिये गये हैं । 
इस प्रकार भारतीय इतिहासके ७०० वर्षोके धार्मिक 


तुलनात्मक भ्रालोचनाकर हम इस परिणामपर पहुँचते हैं :-- 
सम्प्रदायोंकी समानताएँ :-- 
ही जगतूका मुख्य कारण है । 
प. नित्य भोर सर्वव्यापक है । 


४. ब्रह्म आदि जैसे अतीन्द्रिय पदार्थोके विषये ae 
तक केवल श्रुत्पनुमोदित होनेकी =a j 


परम प्रमाण है । 
ही ग्राह्य हे । 

५, HONS हर अवस्थामें ज्ञानका अंग $ 
उसका प्रयोजन बुद्धि-शुद्धि ही है 
करना ही होगा । 

६. इस अनादि संसारसे विसुक्त होना ही मनुष्यका tal 
मुख्य ध्येय हे । 

शंकर श्रौर शेष चारों आवार्यीका भेद :--- kK 

१. शंकरकी मायाको BET लोग इस BI नहीं मानते | वा 

२. केवल ब्रह्म ही एक तत्त्व हे, शेष सब मिथ्या है। | 

३. शंकर ज्ञानको मोक्षका साधत मानते हैं और ग्रा | 4 
लोग भक्तिको । | a 

४. ब्रह्म निर्गुण हे । 

चारों वैष्णव आचार्योकी समानताएँ--- 

१. मोक्षका प्रधान साधन भक्ति है। ज्ञान thal 
उसके अंग हैं । 

२. ब्रह्मके सुण और निर्गुण दोनों ही रूप हे। || 

३. ब्रह्मके समान ही जीव और प्रकृतिकी भी नित्य स | गेट 
aai, तत्त्वत्रयक्री नित्य सत्ता दै । ys 

४. ईश्वर र जीवका जो कुछ भेद है, वह at wal] पप 
हो सकता । | छा 

x. जीव परिमाणमें अणु और jenă wad है| उस 
कृत्व, भोक्तृत्व आदि उनके स्वाभाविक धर्म हें. । | 

६. सभीके उपास्य देव विष्णु हैं । Us 

चारों वेष्णव-सम्प्रदारयोमे परस्पर भेद क्या हैं ह| शो 
दिग्दर्शन ऊपर करा दिया गया हे । इस प्रकार इन | पे 
वेदान्त सम्प्रदायोंकी यह. तुलनात्मक आलोचना ही भा 
उपयुक्त ७०० वर्षीके धार्मिक इतिहासका सार तत्त्व है। ^ | वम 
भारतके धार्मिक इतिहासका ही निर्माण नहीं किय़ा, र 
उसके राजनेतिक मौर सामाजिक जीवनपर भी श्रपता ग्र 


E 
| i 


प्रभाव डाला हे । इससे भारतका. हित-साधन antes 


है अथवा अहित अधिक gat हे, इसका विवेचन 


विद्वान ही कर सकते हें । 
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~~ श्काश-यात्रा 


श्री एस ० एम० वाकणकर 


पुणे नेमे एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जानेमें 
| पु बहुत देर लगती थी । उस a मनुष्योंको 
ना करेगें बहुत समय लगता था तीर बहुत कष्ट 
ठे पडते थे) घोड़ा ही ai सबसे > सवारी 
| |; पलत उससे भी एक घंटेमें बीस मीलसे अधिक 
| कह जा सकते थे। समुद्र-यात्रामें भी यात्रियोंको 
के वेगपर ही अवलम्बित रहना पड़ता था । परन्तु 
पाहे| ,. वे दिन गये। आधुनिक विज्ञानके विकासके 
। fuga हमारे वाहनोंमें भी बृद्धि हुई है। 
{| तासे यात्रा करनेके लिए अब रेलगाड़ी ओर 
aa हैं, समुद्रम हमको हवाकी तेज्ञीका सहारा नहीं 
| हला पड़ता और वायुयानोसे यात्रा करना तो अब 
ka| TA बात हो गई है । 
आजकल Speed record ( बेग उच्चांक ) पर 
है सवंसाधारणका ध्यान लगा हुआ हे । ज्ञमीनपर 
गतत | Hea गति अधिक-से-अधिक ३०० मील फी-घंटा है, 
WA वह ८० मील ही है ; परन्तु आधुनिक 
दूर शी TRA गति ४०७ मील है । साधारण मुसाफिरी 
| Baa एक घंटेमें १२० मील जाता है, और 
। tl] BR सारे पृथिवीकी परिक्रमा (२४,००० मील) करनेमें 
| तगमग छे दिन लगते हैं । saga हमारी गतिमें 
| i होती जाती है, वैसे ही वैसे हमें यह पृथिवी 
a a प्रतीत होती है, ओर हमारा ध्यान अब दूसरे 
k RR ओर आकषित हो रहा है | 
| li a अपनी आकाश-यात्राके लिए कोई भी 
os} स a कामका नहीं, क्योंकि Roo मील फी-घंटा 
| | ले विमानको सूर्य-परिक्रमाके लिए कम-से-कम 
al ( am a _ ओर सूर्य-कुटुम्बी नेपच्यून 
Meer a कक्षाको प्रदक्षिणाके लिए उसे 
भ लगेंगे ! इसलिए ऐसे धीमे वाहनसे जाना 
की पीठपर सवार होकर पुथिवीकी प्रदक्षिणा 


अब हमको ऐसी गतिका विचार करना चाहिए, 
जिससे हम अपनी यात्राको प्रण कर सकें । एक 
सेकेंडमें बन्दूक़की गोली अधिक-से-अधिक 3 मील जा 
सकती है, ओर यही अधिक-से-अधिक गति हे, जिसे 
मनुष्य प्राप्त कर सका है । 

प्रथिवी सूर्यके चारों ओर ६६००० मील फी-घंटा 
या १८७ मील प्रति सेकेंड घूमती है, ओर सारा सूर्य- 
कुठुम्ब एक घंटेमें १,७०,००,००० मील या एक सेवेंडमें 
१६६ मील जाता है ; पर प्रकाशको गति एक सेकेंडमें 
१,८६,००० मील है । अपने मनकी गति ही ऐसी 
है, जो इस रोशनीकी गतिसे अधिक है। ` आइनस्टीनके 
मतानुसार इस भौतिक जगत ( Physical world ) में 
प्रकाशसे अधिक गति हम नहीं पा सकते, ओर इसलिए 
हमको इस गतिपर ही सन्तोष करके आकाशर्मे प्रवेश 
करना चाहिए | है 

[ २ ] 
न्चन्द्र 

इस गतिसे हम चन्द्रमाको १३ सेकेंडमें पहुँचेंगे, 
जो पृथिवीसे २,४०,००० मील दूर है । यह उपग्रह 
पृथिवीसे छोटा है, ओर इसका व्यास प्रथिवीके 
व्यासका चतुथौश है । कोई-कोई कहते हैं कि इसका 
उद्‌गम पृथिवीसे हुआ है। यहाँ तक कि प्रशान्त | 
महासागरकी गहराईका कारण चन्द्रमाका निकल जाना... 
बतलाया जाता है। कुछ भी हो, यह उपग्रह ' 
प्राणीमात्रके आनन्दका कारण है, ओर कविर्यो ओर 
लेखकोंकी प्रतिभाका एक अच्छा साधन है। इसी 
ओर हमारे पुरातन AAAA ध्यात आक 
हुआ। उसमें .वातावरणका अभाव होनेसे उस 
हम अधिक ताराग्णोको देख सकेंगे, जिन्हें हम छ 
से नहीं देख सकते | न ai 

पुथिवी-तलपर आनेवाली सारं 
बादलोके कारण HART सारे आक 
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देती है, इसलिए हम नीले नभमंडल ओर तारिकार्ओको 
feat नहीं देख पाते | यह बातें चन्द्रमामें नहीं हैं 
` इसलिए हम' नीले आकाशको ग्रहों ओर सूर्यके 
साथ मलीभाँति देख सकते हैं । दूसरे हमारी प्रथिवी, 
जो चन्द्रमासे दस गुनी है, इस जगहसे एक बड़े 
चमकीले गोलेके भाँति दीखेगी | 
बुद्ध (Mercury ) 
यह सूर्यके सबसे अधिक पासका प्रह है, रौर चन्द्रमासे 
कुछ बड़ा हे | इसका उष्णतामान इतना अधिक . है 
कि कोई भी जीव यहाँ नहीं रह सकता | इसका एक 
. भाग सूर्यकी तरफ है, जिससे यहाँ एक तरफ हमेशा ही 
उजाला और दूसरी तरफ हमेशा ही अँधेरा रहता है | 
P a यहाँ अनेक शिखर और कन्दराएँ हैं। अति उष्ण 
' होनेके कारण इसे तुरन्त ही छोड़कर हमें शुक्रकी तरफ 
जाना चाहिए | 
d शुक्र ( Venus) 
इसका वातावरण अत्यन्त घना है, इसलिए हम इसके 
[कार इत्यादिका कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते 
यह सिद्ध हो चुका है कि यहाँ लेशमात्र भी 
पानी नहीं है | 
मंगल ( Mars ) 
इस प्रहका व्यास पृथिवीके व्यासका आधा È | 
ग्रहके दो उपग्रह हैं | यहाँपर दिन २४ घंटे ३५ 
मिनिटका, ओर वर्ष ७८० दिनका होता है। यहाँ 


बहुत कम हैं; पर अनेक नहं हैं, जिन्हे 
ah इंजीनियरोने पानी कम होनेके कारण 
॥ इस प्रहको भू-पुत्र भी कहते हैं, 
बहुत बातोंमें मिलता-जुलता है | 
i R (Jupiter ) 


देता है ; परन्तु यह ज्योति गुरुकी aR 

आने पाती | क्योंकि उसपर बहुत घने बादल है 
यह अपने चारों ओर € घंटे ५० मिनटमें, ओ | 
चारों ओर दस वर्षमें घूमता है, अर्थात्‌ यहाँ | i 
९ घंटे ५० मिनटका होता है । इसके नो उप 

जिनमें चार मुख्य हैं | यदि हम इन उपग्रहोंसे Ta 
देखें, तो वह चन्द्रमासे सोगुना बड़ा दीखेगा | यह 


द्रव रूपमें है । 
शनि ( Saturn ) 


यह ग्रह अपने कुंडल ओर नो उपग्रहोंके साथ ह | 
नभ-मंडलमें एक अत्यन्त year ग्रह दीखता है। 
सूयसे इसका अन्तर प्रथिवीके अन्तरसे १९ gad 
अगर हम शनिके मध्य भागले आक्राशकी ओर N S 
तो हमें ज्योतिकी एक लकीर खमध्य भाग ( Zenith)| 
से उस ओर जाती हुई दीखेगी । सूर्य इससे देखे! 
बहुत छोटा यानी xs AAN | | 
युरेनस और नेपच्यून (Uranus & Neptune) | 
इन ग्रहोंका पता आधुनिक कालमें लगा है | 
्रहोसे सूय एक चमकीले तारेकी भाँति प्रतीत होता है। 
जितनी ज्योति हमें मिलती है, उसका ४०० af al] 
६०० af भाग इन ग्रहोंको मिलता है ; फिर भी प 
ज्योति चन्द्र-प्रकाशसे अधिक ज्योतिमान हे, ओर है 
इस प्रकाशमें अच्छी तरह पढ़-लिख सकेंगे। £| 
ग्रहोंका उष्णतामान २४०° सी० है | 
सूर्य (Sun ) j 
यह ग्रह, जिसे हमारे पूर्वज देवता मानते आगे i 
और जो प्राणीमात्रके जीवनका एक साधन है, 
१०,००,००० गुना बड़ा है। इसका व्यास5,१० | 
मील है । इसमें इतनी आकर्षणशक्ति है, | 
कारण सारे प्रह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं | | 
हमें सूय-मंडल (Solar System) के एक 
दूसरे सिरे तक जानेमें बहुत थोड़ा समय लगा 
हम प्रकाशकी गतिसे यात्रा कर रहे थे। प 
जानेमें हमें ८ मिनट १३ सेकेंड लगे, * 


1 


Ye 


ही 


ay) ता 

a ( Neptune ) तक जानेमें ४ घंटे लगे | इस 

ट ai सारे सौर'मंडलको पार करनेमें ८ घंटे 

ns. | Ee लगे। ऊपर वर्णन की हुईं यात्रा हमारी 
ही यात्राका एक भाग हुआ । अब हमें आकाशके 

| त प्रविष्ट होनेके लिए तत्पर होना चाहिए । 

| [किए के ४5] 

हमारा सूर्य-मंडल आकाश-सागरमें एक बहुत छोटे 

के समान है। इसके चारों ओर बहुत दूर तक 

| कोई भी दूसरा द्वीप नहीं कई करोड़ मील तक 


है। 


य सो -नेपर भी हम पासके तारे तक नहीं पहुँच पाते | 
। है।| aa वाहन ज्योति (Light ), जो ग्रहलोक-यात्रा 
ना है|  [nferplanatory space) के ltt आया, आकाश- 
द | पत्रके लिए बहुत धीमा मालूम पड़ता है ; परन्तु 
)| ससे अधिक वेगवान वाहन कोई ओर हे नहीं । अस्तु, 
स हमें इसी वाहनसे, जो एक BASH १८६१००० मील 


| जाता है, सन्तोष कर लेना चाहिए । 
| यदि हम ४॥ वर्ष तक मुसाफिरी करें, तब कहीं 


| अपने पड़ोसी L-Centauris तक पहुँच सकेंगे | 
1६|| RR सूर्य आकाश-गंगाके एक नक्षत्रकी भाँति AAN, 
at) और बहुत उत्कृष्ट दूरदर्शनी ( 100” Mount Wilson 
1%) Telescope ) से भी हम प्रथिवीको नहीं देख पायेंगे । 
२ (| ८२ a ga व्याध ( Sirus ) को, जो एक अलन्त 
| ज्योतिमान नक्षत्र है, पहुँचेगे। ११ asd हम 


| त ( 61 Cygni ) को, १३ वर्षमे Cordoba 
` १19 को पहुँचेंगे | इस वेगसे १४ वर्षके अन्त तक हम 
3 1८ नक्षत्रों तक ही पहुँच पायेंगे इस भाँति हम 
| हे जिसका अधैव्यास १२ ज्योतिवर्ष ( Light 
T a है, (८ नन्तो देख सके ; पर आँखोंसे 
|) शि in E ४००० j तारे हैं। आण्यूलेंडर 
aR nder) ने २॥ इंचकी दूरदर्शनीसे ३२४००० 
a! अमेरिकाकी १०० इंचकी माउंट विलसन 

पैसे हम कितने तारे गिन पायेंगे, यहाँ नहीं लिख 
सलिए छोटे तारोंकी उपेक्षा करते हुए हमें 
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२०३ 


३४ वर्षके अन्तर्मे हम स्वाति नक्षत्र 
( Arcturus ) मे, ओर ४६॥ वर्षके बाद ध्रुवतारे 
( Pole star) में पहुँचेगे। इस तारेकी ओर 
प्रथिवीकी घुरी ( Axis) gat हुईं है, और यह 
प्रथिवीसे २७६०००००००००००० मील दूर zl 
सबसे अन्तके तारे बीटेलग्यूज़ ( Betelgeuse ), . जो 
आकाश-गंगाके दूसरे सिरेपर है, तक जानेमें हमें 
२००० वर्ष लगेंगे। इस तारेंका व्यास सूर्यके व्याससे 
३०० गुना अधिक है | हमें अपनी गतिसे नक्षत्र-संडल 
( Stellar-system ) को पार करनेमें ४००० वर्षसे 
अधिक लग जायेंगे । इस नक्षत्र-मंडलसे जाते हुए हमें 
सौर-मंडलके समान अनेक मंडल दीखेंगे | इन ग्रहोंमें से 
कितनोंमें ही कदाचित्‌. हमें उनके निवासी दीखें, जो 
हमसे बुद्धि, विद्या, विज्ञान इत्यादिमें बढ़कर हों । | 
[2] 1 यी 
हम अपनी यात्रामें इतने मग्न हो गये किएक | 
बहुत महत्वकी बात भूल गये, और वह यह कि आधुनिक | 
कालमें मनुष्यकी आयु मामूली तोरपर ७० वर्षकी हो 
सकती है, तो फिर हम किस प्रकार ४००० वर्षकी 
यात्रा पूणे कर सकेंगे! इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके पहले 
एक प्रश्‍न ओर भी विचारणीय है, वह यह कि जब हम 
आधुनिक यन्त्रोंकी सहायतासे एक सेकेडर्मे ज्यादासे 
ज्यादा $ मील जा सकते हैं, तो फिर प्रकाशको गतिसे 
अर्थात्‌ एक सेकेंडमें १८६००० मौलकी तेजीसे किस 
तरह जा सकेंगे ! परन्तु यदि मनुष्य इस गतिसे जा ._ 
सकेगा, तो हम विश्वाससे यह भी कह सकते हैं कि | 


speed with which we go the lesser i ९ | 
becomes. As a consequece of its motion the 
clock goes more slowly than wh rest.” 


ctio 


२०४ 


रखे रहनेके समय घड़ी जिस चालसे चलती है, यात्राके 
समय वह मन्द गतिसे चलती है 1” 
इसलिए उस मनुष्यको, जो प्रकाशकी गतिसे 
जाता है, समयका अन्तर Yeah ही बराबर है, 
अथवा उसके लिए समयका होना और न होना एक ही 
बात है | इसलिए वह न तो बूढ़ा होगा और न मरेगा | 
इस प्रकार अपने लोटनेपर हमारी वही आयु होगी, जो 
यात्रापर जानेके पहले थी | अतएव अपनी छोटी 
उम्रका खयाल किये बिना हमें अपनी यात्रामें आगे 
बढ़ना चाहिए | 
1. 
गेलेकटिक सिसटिम ( Galactic system ) को 
पार करके हम नक्तत्र-राष्ट्रमे प्रवेश करते हें । इनमें 
सबके पासका नक्षत्र W सेन्टारी ( W-Centauri ) 
है। यह प्रथिवीपर से अति ज्योतिमान दिखाई देता 
है ; परन्तु वहाँ तक ज्योतिके वेगसे TAF २१००० 
वर्षे लगेंगे । वृषभ ( Tauris ), कर्कट (Cancer ) 
वृश्चिक ( Scorpio) इत्यादि राशियाँ ऊपर बताये 
हुए नक्षत्र-राष्ट्रीम ही प्रविष्ट होती हैं। उत्तरीय 
'न्नितिजके प्रकाशमान गुच्छ मेशियर १३ (Messier 13) 
तक जानेमें हमें ३२७५० वर्ष और aga दूरके aqa- 
राष्ट्र, एन०जी०सी ७००६ ( N. 6. 0. 7006 ) तक 
जानेमें २१०००० वर्ष लगेंगे। ये नक्षात्र-राष्ट्र दो 
| प्रकारके हैं । बहुतसे UNN तो एक हज़ारसे भी कम 
RS, और बहुतोमें असंख्य तारिकाएँ हैं । अब तक 
अन्दाज़से २०० AAA फोटो लिये जा चुके 
हें ॥ ऊपर उल्लेख किये हुए सारे नक्षत्र-राष्ट्र १०००० 
` और ३००००० ज्योतिवंषौके भीतर हॅ | 
अब हमें नालिका-प्रदेश ( Nebular Region) 
* जाना चाहिए | दूरबीनकी सहायतासे नालिकाएँ चमकीले 
$ TS बादलको भाँति, जिनकी अनेक आकृतियाँ हैं, 
dade | « प्रत्येक नालिकामें अनेक तारे हैं, जिनमें 
नेक ग्रह हो, हो सकते हैं ; परन्तु इनके अन्तरंगमें न 
“जाकर हम i दूसरीमें उड़ान मरते हैं | 


ओक 
cin 
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फागुन, १३३ 


बहुत पासकी नालिका ( Nebula ) Tate समय घडी जित नालसे चलती है, यात्राके बहुत पासकी नालिका ( Nobla Jaag 
प्रकाशकी गतिसे ४५,००० वर्ष लगते हैं, अत 
पृथिवीसे ४०,००,००,००,००,००,०० १००, ०० A 
मीटर्स दूर है । अत्यन्त प्रकाशवान नालिका द 
( Andromeda ) तक SAH हमें ८,७० o y k 
लगेंगे | इसे हम संसारकी सबसे बड़ी नालिका कह पक्ष 
हैं । इसका व्यास प्रृथिवीसे सूर्य तककी दूरीसे लगा 
३,८६,५०० गुना अधिक है । इसके एक कोनेसे a 
कोने तक जानेमें अन्दाज़न छे वषे लगेंगे। कई शु 
प्रकारकी नालिकाएँ हैं, जिनकी आकृति सर्पलाकार 
ओर ये पुथिवीसे बहुत दूर हैं । सबसे पासकी सपलागा 
नालिका तक जानेको ८०,००० वर्ष और बहूत तू 
कन्या ( Virgo) के सर्पलाकार नालिका तक जागे 
लगभग एक करोड़ वर्ष लगेंगे | इन नालिकाओं प 
हम अत्यन्त उत्कृष्ट दूरबीनसे भी सूर्यको नहीं दे 
सकेंगे, ओर इस जगहसे हमारा सारा गैलकटिक महल 
एक सर्पलाकार आकृति-सी दिखाई देगा | 
हम अपनी सबसे अच्छी दूरबीनसे चौदह कोर 
ज्योतिष तक देख सकते हैं ; पर हम यह नहीं का 
सकते कि उस दूरीके आगे ओर क्या है। अवत 
लगभग २०,००० नालिकाओके फोटो लिये जा क 
हें se दूरबीनसे हम २०,००,२०२ नालिका बो 
देख सकते हैं । 
अपनी यात्रामें हम इतने निमग्न हो गये किं १ 
बातको भूल गये कि घरसे निकले एक करोड की 
अधिक समय बीत गया । एक सेकेंडमें (,८९,१" 
मीलके वेगसे जाते हुए भी हम इस विश्वका a 
देख सके, इसलिए हमें अब वापस लौटना चाहिए | 


; g ; 
यहाँसे न तो हमें अपना रास्ता ही दीखता है 
सूर्य और न आकाश-गंगा ; जिधर देखो, उधर त 
= oe के waa 
तारे और नालिकाएँ हैं। इन नालिका 
अरण्यमें हमें अपनी राह नहीं सूमती ; परन्तु ६ 
नहीं चाहिए | आइन्स्टाइन और डी-सिस्टरकैं * 


| 
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आकाश-यात्रा 


ai वकता ( ला किम ) है, i एक ओर 
a हम अपने स्थानपर पहुँच जायेंगे | 
ant हम एथिवीपर एक ही तरफ़ चलते जायें, 
म उसी स्थानपर जिस स्थानसे चले थे, वापस 
ब्रा जावँगे । इसका कारण यह हे कि प्रथिवीके g- 
art वक्रता है । इसी प्रकार उक्त सिद्धान्तके अनुसार 
पकाश गोल है, अर्थात आकाशका आयतन परिमित 
है; परन्तु इस बातको मानना बहुत कठिन है। कुछ 
| wa, अगर यह सिद्धान्त ठीक है, तो हम अपनी 
प्रासे १०,००० करोड़ TNT वापस आ सकेंगे | 
हारी यात्राका वेग अधिक होनेसे समयका पता नहीं 
aa, ओर किसे मालूम वापस ` लोटनेपर 
| प्रथिवी ओर तारे अपने-अपने स्थानपर होंगे अथवा 
| ail हम यह भी नहीं कह सकते कि उस समय 
यकी क्या अवस्था होगी । तो फिर हमें क्या करना 
चाहिए ! क्या हम संसारके चारों ओर चक्कर ही लगाते 
रह, अथवा अपनी गतिको रोककर किसी Globe 
( मंडल ) में घुस जाय ! 
इस कालमें जब कि हम दूरीको वेगको गतिसे 
| जीतना चाहते हैं, परथिवी यात्राके लिए बहुत ही छोटी 
| पतीत होती है । अपनी यात्रामें वायुयानकी गतिसे 
| तेह लाख गुना अधिक वेगसे जानेपर भी हम इस विश्च 
( Universe ) का अन्त नहीं देख सके ! 
=| जोश एक सेकेंडमें सात बार परथिवीकी प्रदक्षिणा 
EE प | 4 चन्द्रमासे से यहाँ तक आनेमें १३ 
= a = घंटे २० मिनट लगते हैं; 
i u पार करनेको a ४००० वर्ष लगते 
| त्यो Se अच्छा दूरदर्शक यन्त्र १४ करोड़ 
4 ही देख पाता है | 
ae ET हमारे लिए कठिन होगा कि इस 
KR लगभग १०,००० करोड़ ज्योतिवषे 
ज रके एक उत्कृष्ट ज्योतिषाचाय सर जेम्स 
"ईस विषयमें लिखा है--- 


fea 


२०५ 


“We may now attempt to get these ideas 
into focus by constructing a model of the 
complete universe on the scale of a million 
million miles a foot. Light which can circle the 
Earth seven times in a second would move in 
our model with a speed rather below than at 
which a blade of grass grows in the spring. 
On this scale the whole universe will be 
represented by a sphere of a size of our 
Earth. The Star-cloud of which our Sun is a 
member will be rather larger than the Isle 
of Wight, although with very ill-defined bo- 
undaries. The whole Solar-system in this 
model can be easily covered by a grain of sand, 
while our Barth now shrunk to less than a 
ten millionth of an inch in diameter is hardly 
larger than a single molecule in this grain 
of sand. Such is the universe !” 


“आइये, अब हम इन सब विचारोंको केन्द्रीभूत 
करनेके लिए इस समूचे ब्रह्माएडका एक छोटा माडल 
( नमूना ) तैयार करें, जिसका पैमाना एक फुटमें दस 
खरब मील हो ।, प्रकाश, जो इतनी तेज्ञीसे चलता है | 
कि एक सेकेंडमें पृथिवीके सात चक्कर लगाता है, हमारे. 
इस माडलमें उससे मी धीमी गतिसे चलता जान \ 
पड़ेगा, जिस गतिसे वसन्तमें घासकी पत्तियाँ उगती _ 
हैं। इस पैमानेपर भी समूचा ब्रह्माण्ड एक इतने बड़े 
गोलेमें आयेगा, जितनी बड़ी हमारी परथिवी है । 
नक्षत्र-मेघ, (Star 01000 )--हमारा सूये जिसका 
एक सदस्य है--इस माडलमें इतना बड़ा होगा, जितना 
बड़ा इंग्लेर्डके समीप आइल आफ वेटका टापू है, 
हालाँकि उसकी सीमाएँ बहुत ही अनिश्चित होंगी । इस 


माडलमें समूचा सौर-जगत इतना बड़ा होगा, जिसे | 


शतका एक दाना आसानीसे ढक ले। इस माडलके | 
पैमानेके अनुसार हमारी यह पृथिवी घटकर व्यासर्मे एक | 
इंचके दस लाखवें भागसे भी छोटी रह जायगी--रेतके एक | 
RAGA मुश्किलसे बड़ी । ब्रह्माण्ड ऐसा विशाल 

एक सेकेंडमें १८६००० मीलकी गतिसे 


यह भी नहीं मालूम कि १०००० करोड़ 
भी हम इस संसारके चारों ओर घूम स 


z 
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-यह क्या पागलपन हे 


श्री ko गोपालकृष्ण राव 


शा लालबागमें टहलते हुए. रामारावक्रो 
सम्पादक दत्तू पन्तजी मिल गये । मिलते हँ 
, सम्पादकजीने कहा---“रामारावजी, आप अपनी 
' कहानी कल ही भेज दीजियेगा। ' ज़रूर, ज़रूर | 
' भूलियेगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले ही अंकमें घोषणा 
'कर दी है कि 'गल्प-गाथा? के आगामी अंकमें 
श्री रामारावकी “यह क्‍या पागलपन है !? शीर्षक 
सुन्दर कहानी प्रकाशित होगी । लोग बड़ी उत्सुकतासे 

उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 1? 
घर पहुँचकर रामारावने देखा कि सम्पादकजीकी 
. तकाज़ेकी चिट्टी पहलेसे ही आई रखी है। चूँकि 
` दूसरे ही दिन रामारावको सरकारी कामसे मैसूर जाना 
_ था, इसलिए उसने सोचा कि आज ही रातमें, जैसे बने 
से, कहानी लिख डालनी चाहिए | यह निश्चय करके 

शीघ्रतासे भोजनके लिए तैयार हो गया | 
i 'धड़ी-भरमें पूजा-पाठ खत्म करके भोजनके 
' नामपर कुछ खाया-पिया और कहानी लिखनेके लिए 
aT Bar| बिजलीके बल्बको नीचे खींच लिया 
Ts कि रोशनी ठीकसे पड़ सके | कांग्रज़-क़लम ठीक 
किया और कुसीपर डटकर बैठ गया | जब रामाराव 
तश्तरी-भर दालमोट बग्रलमें रख लेता था | उसका 
याल था कि दालमोटका एक-एक दाना Hert 
रहनेसे प्रतिभाका स्रोत अपने ही आप फूट 
है। ऐसा न करनेसे प्रतिभाकी एक बूँद भी 
ती | शायद सभी बड़े आदमिर्याकी यही 
कहते हैं कि मैसूर राज्यके सुप्रसिद्ध दीवान 
Al भी यदि 


अतः रामू भीतर गया ओर aga दालमोट है 
आया ओर मुँहमे उसके चार दाने डालकर wil 
लिखने बेठा |  फाडन्टेनपेन उठाकर कफनी 
सिरेपर श्री! लिखा । देखा कि पेनमें स्याही 
नहीं है। उठकर स्याही भर लाया । ae 
शीषक “यह क्या पागलपन है? लिखा। अ 
कहानी आरम्भ करनी चाहिए ! कहानी तो (| ! 
थी ; लेकिन आरम्भ केसे की जाय ? | 
रामू कहानी आरम्भ करनेका ढैग सोचने लगा. । | 
लेकिन कुछ सूका ही नहीँ । दाना-दाना aa) 
दालमोट कम होने लगी । तश्तरी आधी खाली af 
गई ; लेकिन arose ज्यों-का-त्यों कोरा बना ह|| 
सोचा-“संध्याका समय हे । सूर्य अस्ताचत | १ 
ca हुआ दिनकी वियोग-व्यथासे चिन्तित हो ह 


है ; लेकिन विधिका विधान कोन रोक सकता है| 


उसे जाना ही पड़ेगा । वियोग-च्यथा सहना अनि | 
है ।? इस प्रकार संध्याका वणेन करके- ÀT 
वीणाकी ध्वनि हवाकी लहरोंपर लहराती आ रही है" |. 
यदि ऐसे शुरू किया जाय, तो केसा ! लेकिन %| | 
तो उपन्यासका आरम्भ हो गया। उसे तो a 
कहानी लिखनी है । उसका प्रारम्भ तो और ही ब | 
होना चाहिए। इतने ही में अचानक उसका | í 
वैका लड़का 'मा मा? करता हुआ दरवाज्ञा खोल. ; 
घुस आया । रामू फौरन दरवाज्ञेके पास M 
बच्चेको Mat लेकर बोला---““अब मत आना 

मैं काम कर रहा हैँ । जाओ, अम्माके पास T | 


यह कहकर, बच्चेको el पास छोड़कर, पिर 


बन्द करके लिखने बैठा | 


उसके aÑ समुद्रमन्थन हो रहा था! | 
संगीतज्ञ शामण्णाकी कहानी लिखना च 
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| ३ बूढ़े हर, तो उन्हें खयाल हुआ कि 
E के बाद मेसूर वीणा-वादनकी कलासे 
: उनके बाद फिर इतनी मधुर 
अतः उन्होने सोचा कि 
शिष्यको इस कलामें 


| दो जायगा | 
| a ay बजायेगा ? र 
ae pama RR 
| ह्यात कर देना चाहिए । इसलिए होने अपने 
वत शिष्य शेषण्णाको खूब परिश्रम करके संगीत 
| त्रके सारे रहस्य सिखाये ¦ शेषा सी बड़ा बुद्धिमान 
| „। थोड़े ही दिनोंमें वह संगीतं पारंगत हो गया | 
| ऐंक्रारण, केदारा, मैरवी--- राग ऐसा था, 
| जिसे वह न बजा सके ; 
[रमे थी। gate संगीतशास्त्रके अनुसार इन 
al में भी उसकी कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी 
| कानडा और कल्याणीमें जिस मर्मस्पर्शी व्यथा और 
HOA संचार होता है, वह उसे उत्पन्न नहीं कर 
| सता था | 
गुरु शामणणाको दिन-रात इसीकी चिन्ता रहती 
¡| थी कि शिष्यके कानडा ओर कल्याणीमें वह व्यथा, 


| + करुणा केसा उत्पन्न हो, जिसे सुनते ही श्रोताओंका . 


ह्य द्वित हो जाय | _सोचते-सोचते अन्तमें उन्हें 
कै बात सूकी। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्रीका 
शिष्यके साथ विवाह कर दिया, ओर सब प्रकारसे इस 


am) गता प्रबन्ध कर दिया कि नवदम्पतिमें wa प्रेम 


| a हो। जन्‌ दोनों पति-पत्नी परेमके अथाह समुद्रमे 
| a लगे, तो गुरुने एक दिन चुपकेसे अपनी 
3 विष दे दिया । पुत्री मर गई । सारा घर 
'| गम डूब गया । बूढ़े संगीतज्ञकी उस समयकी 
बणनातोत थौ । एक-एक दिन. एक-एक 
ol बीतता था | उन्होंने जो किया, वह 
1 या अनुचित, पाप था या पुण्य ? उधर 


a शेषा भी अपनी नवीन पत्नीके वियोगमें बेहाल 


र i । गुरु ओर शिष्य दोनोंकी ud करवटें बदलते . 


थीं। एक दिन रातको सहसा गुरुके कानमें 


यह कया पागलपन है ? 
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वीणाकी आवाज़ आई। वे फौरन बाहर निकल 
आये | देखा कि बगलके कमरेमें उनका शिष्य और 
भूतपूर्व जामाता वीणापर कानड़ा राग बजा रहा है | 
वह कानड़ा क्‍या था, शिध्यके हृदयका राग था। 
उसके नस-नसमें कानड़ा प्रवाहित था, उसके रक्तकी 
बूँद-बूँद कानड़ा गा रही थी । उस कानड़ामें ऐसी * 
व्यथा थी, ऐसी करुणा थी कि पत्थर मी सुनकर: 
पिघल जाय । गुरु शान्त चित्तसे मनमें कहने लगे-- 
“उस दिन लड़कीको खोया तो क्या हुआ, लड़का तो 
पाया ! क्या मेरी लड़की मर गई ! नहीं, नहीं ! ' 
वह जीवित हे । वह शेषणणाके हृदयमें विद्यमान : 
T कलाके लिए पुत्रीकी हत्या-“यह क्या 
पागलपन है !? 

केसे उच्च भाव हैं ! रामूको यही कहानी लिखनी 
है। गुरु शामणणामें शेलीका.दृढ संकल्प दिखलाना 
है। कहते हैं कि शेली अपने शरीरसे आत्माको - 
पृथक्‌ होना देखनेके लिए एक हाथमें बाइबिल ओर 
दूसरेमें शेक्सपियरकी कविता लेकर पानीमें डूबा था। 
यहाँ कलाकी रन्षाके लिए शामण्णा अपनी कन्याका | 
बलिदान करते हैं । “कला शाश्वत है और जीवन 
नश्वर है?, ऐसे भाव रखनेवालोंकी सृष्टि रामूको करनी 
है। लेकिन की केसे जाय! सवाल तो यह है कि. 
कहानी कहाँसे ओर कैसे शुरू हो ओर खत्म केसे की ` 
जाय ? ; 

रामू इसी geld sam बेठा है। उस 
पत्नी सावित्री रसोईँघरसे छुट्टी पाकर शयनागारमें आई | 
धीरेसे दरवाज्ञा.खोलकर उसने पतिकी ओर ताका | 
देखा कि पतिदेव मेज्ञणर कोहनी रखे बैठे हैं.। एक . 
हथेलीपर ठोढ़ी रखी हुई है, दूसरे हाथमें कलम है | 
रत्तीमर हरकत नहीं होती | ध्यानमें ऐसे मझ हैं, मानो _ 


रही । फिर सोचा कि इस समय ये कुछ 
हैं, गत: इन्हें छेडना या क देना शल ठीक नहीं a 
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विचारकर श्रीमती सावित्री देवीने जाकर शय्या ग्रहण को | 
रामू अपनी जगहसे हिला भी नहीँ | वैसे ही 
मरत बना बैठा सोचता रहा । इतनेमें खिड़कोसे एक 
मच्छरने प्रवेश किया और रामूके बाएँ कानके पास 
आकर “भन-भन? राग अलापने लगा। उसे भला 
पत्नीकी भाँति इस बातका खयाल कहाँ कि इस समय 
रामूको छेड़ना अच्छा नहीं | भगानेपर वह बाएँ 
कानसे हटकर दाहने कानपर आ डटा । इसपर 
खीजकर रामू उसका शिकार करने उठा ; पर दुश्मन 
फौरन भाग खड़ा हुआ । UA खिड़कीका परदा 
खोल दिया, फिर शयनागारकी तरफ anc दोड़ाई | 
देखा कि हरा बल्ब जल रहा है । समक गया कि 
स्री ओर बच्चा सो गये हैं । फिर कुसीपर आ जेठा 
और फिर वही उधेड़-बुन शुरू हो गई । कहानी 
कहाँसे आरम्भ की जाय ! शिष्यके विवाहकें पहलेसे ! 
नही, इससे पहले बहुत दिन बीत चुके हैं। गुरुको 
अपना संकल्प करने ओर उसे काममें लानेमें बहुत 
समय लगा होगा, इस बीचमें उनके आन्तरिक भावोंको 
भी तो प्रकट करना होगा | 
इतनेमें सड़कपर पहरेवालेके गश्तकी अवाज 
सुनाई दी | उसकी सीटीकी आवाज्ञ रामूके कानोंमें 
होती हुई हृदयमें उतर गई | सावित्री उठकर आई 
ओर चुपकेसे रामूके पीछे जा खड़ी हुई |. पाँच 
मिनट बीते, दस मिनट बीते, अन्तमें उससे न रहा 
गया ओर बोली--“काग्रज़पर एक अक्षर भी नहीं 
है, क्रलम वेसा ही है, आज यह तुम्हें हुआ क्या है !?? 
रामूने कोई उत्तर नहीं दिया। सावित्री कहती 
गई--“यह कहाँका वैराग्य है? तुम्हें न तो स्त्रीका 
खयाल दै, न बच्चोंका | सवेरे उठते ही अख़बार 
पढ़नेके लिए लाइब्रेरी चले जाते हो। दोपहरको 
दफ्तर है । दफ्तर खत्म करके घूम-घामकर लौटनेमें 
` ही रातको आठ बज जाते हें । उसके बाद भी इस 
` तरह लिखने बेठोगे तो--?” कहते-कहते श्रीमतीजीका 
गला भर. आया | | it 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक मिनट बाद | एक मिनट बाद-नोलीं--“यदि ta 'यदि ऐसा हो था; 
तुम्हें विवाह ही न करना चाहिए था। बन्ने £ 
gea ही नहीं है । आज उसने “मामा? नया y 
बोलना सीखा है | कैसी मीठी आवाज्ञमें बोलता है 7 

हम श्रीमतीजीको इस बातपर विश्वास नहीं क) 
क्योंकि रामु-जैसा रसिक हमने आज तक नहीं देण 
श्रीमतीजी उन दिनोंकी बात भूल गई, जब फू 
Raua चोबीसों घंटे घरपर ही रहता था। हू, 
वेसा प्रतिदिन होना सम्भव नहीं | 

लेकिन यदि परिस्थितिको देखें तो श्रीमतोजीका 
इस प्रकार कहना स्वाभाविक ही है । बात यह है हि 
छोटा agil पहली समन्तान । तोतली A 
अभी-अभी बोलना सीख रहा है । प्रत्येक दिन नया 
लगता है । 

रामूने बेजार होकर कहा--“'अच्छ्ञा रहने दो |” 
उसका मन तो इस बातमें उल्लका हुआ था गि 
जब शामयणाने अपनी पुत्रीको जहर पिलाया होगा, 
उस समय उनका मन केसी दुश्चिन्तासे ओतप्रोत हुआ 
होगा । केसा दृढ़ संकल्प था! उनके मनमें छ| 
प्रश्न उठा होगा--'क्या मेरा यह काम ठीक है ? औ 
अन्तमें इस निर्णयपर पहुँचे होंगे--“खेर, जो हो, % 
करना अनिवार्य है |? 

अन्तमें श्रीमतीजीने कहा --““तब तुम al 
जितनी देर तक मन चाहे बैठे रहो । मैं जाती हैं |" 
यह कहकर वह जाकर सो रही | रामुके मतका है 
उसके साथी जानते हैं | बेचारा ऐसा Aa 
है [कि कहनेको कुछ कह डालता है; पर वाह 
दुःखी होता है। रामू सोचने लगा--“मैं 
किसीको दुःख नहीं देना चाहता | व्यर्थ ही 
सावित्रीको दुःख पहुँचाया । काम-काज तो FB 
नहीं, चार अक्षर भी नहीं लिखे गये और ४ 
पत्नीको नाराज़ कर दिया | . सचमुच ही g 
न-जाने क्या हो गया है।?? 

कहानी रह गई | uh विचार दूसरी 


` 


त्व EN AC -J au) Y AP 
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aui 
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` ged उसने सम्पादकको एक छोटा-सा 
| वा कृपया कमी कीजिए | इस बार कहानी 

| शद्‌ | त | अगले अंकके लिए अवश्य भेज 

ty] ही“ व मेरा ही है, ओर इसके लिए जो कुछ 
| am, मैं सहूँगा ।”” पत्र लिखकर लिफाफेमें 
i ? और उसपर पता लिखने लंगा-श्रीमान 

gasi, गल्पगाथा, बंगलोर A 

gaat सावित्री फिर आई ओर 

| बहने लगे क्या ! कल सवेरे हो दोरेपर 

३। डेढ़ बज्ञ चुका yi 

| नही, कुछ नहीं लिखता ।? अह कहकर रामु 


पडे | 


`A 


सूर जाना 


| एके माथेपर धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़्में 

pacar an हो गये! मैंने तुम्हें कष्ट 
| पहुंचाया |? 

| oA कहा--“कुछ नहीं ।” मोर कम्बल 

| ओढकर लेट रहा । वह सोचने लगा- पचीस 

| तारीख़ हो गई हे | आफिसमें सैकड़ों फाइलें पड़ी 

i ग | हँ | लगानका एक मुक्रदमा भी पड़ा है। सवेरे 
मै! | तपर जानेके कारण यह सब ख़त्म करना है | 
? (| Wat पटवारी और कानूनगो वगैरहको सुफ्तमें कष्ट 
देना अच्छा नहीं लगता | अब वह तहसीलदार था । 
भाज वह खूब थका हुआ था, शामको लालबागामें 
E पूमने चला गया था । वहीं सम्पादक दत्तू 
| FR भेंट हो गई थी । जो सम्पादकोंके चक्रमे 
ता है, वही इसकी फज्ञीहत जानता है | पिण्ड 
| A लिए घर आकर लिखने बैठा था ; नतीजा यह 
i 3 कि मन खराब हुआ, स्त्री नाराज़ हुई, शरीर 

| Raa सोचते-सोचते रामूको dig आ गई | 
x ete नींद नहीं आई । चिन्तित 
लर्गी--“न-जाने बेचारे क्या लिखते 
इच्छा ge कि 
‘Sea देखें कि क्या लिखते थे। फिर शंका 
“घना क्या ठीक होगा ! खैर, ' देखूँगी नहीं 

le) 
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तो मनमें चैन न पड़ेगा । अन्तमें धीरेसे उठकर 
बग्रलवाले कमरेमें पहुँची । दरवाज़ा बन्द कर लिया | 
बिजलीका बटन दबाकर मेज़के पास आई। देखा 
कि सम्पादकके नाम चिट्टी रखी हुई है, ओर सामने ही 
“गल्प-गाथा/का पिछला अंक पड़ा है, जिसके पहले 
ही पृष्ठपर छुपा था--““अगले अंकमें श्री रामारावजीकी 
‘ag क्या पागलपन ZV शीषेक सुन्दर कहानी 
प्रकाशित होगी । प्रतीक्षा कीजिये |” “गल्प-गाथा?के 
पास ही वह कागज पड़ा था, जिसपर “श्री? ओर कहानीका 
शीषेक तो लिखा था; लेकिन कहानी नहीं थी | 
सावित्री जानती थी कि पाठक उसके पतिकी कहानियोंको 
प्रतीक्षामें कितने उत्सुक रहते हैं, ओर उन्हें कितने 
चावसे पढ़ते हैं । वह स्वये उनको कितने आदरसे 
पढ़ती थी । उसके मनमें चिन्ता हुई कि कितने लोग 
निराश होंगे, ओर उन्हे निराश करनेका कारण स्व॒यं 
वह है । उसने सम्पादकके नाम लिखा हुआ पतिका 
पत्र पढ़ा । उसने सोचा, पतिदेवको उसीकी बदोलत 
अपनी प्रतिज्ञा भेग करनी पड़ी । मनमें कहा--हाय | 
मैंने यह क्या कर डाला ।? ओर कुसौपर बेठ गई | 
रामारावका शामको जल्दी घर लौटना, आनन- 
फाननमें पूजा-पाठ समाप्त करना, उलठे-सीधे खाना 
खाना, लिखनेको बेठना, AA आना, रामारावका 
उसे उठाकर बाहर छोड़ना, उसका आकर रामारावका 
Daal आदि शामसे अब तककी सारी घटनाएँ. एक-एक 
करके उसकी आँखोंके सामने आने लर्गी | सहसा 
उसके दिमागामें निजलीकी तरह एक विचार alg गया | 
cAr जो हुआ, सो हुआ; देखे, ईैश्वर्की क्या 
मर्जी है?--कहकर सावित्री सम्हलकर बैठ गई | 
कलम उठाया, कागजको ओर देखा। उस 
कहानीका शीर्षक लिखा ही था । वह कहानी लिखने 
लगी । सुन्दर लिपिमें. घंटे-डेढ्घंटेमें कहानी 
कर दी | छेै पृष्ठ हुए। ठीकसे तह करके लिफा' 
डाल दिये और उसमें रखी हुई. 
निकालकर AN टोकरीमें फेक दी 
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विशाल भारत 


SR ee POSTS CT LS 


= 
सोचा कि पतिदेवसे चलकर अभी कह दूँ; पर कहानियोंकी सूची और उनपर सम्पादककी राय | _ 
देखा कि वे गहरी नींदमें हैं। इस समय उन्हें कष्ट करती थी । देखा मोटे अक्षरोमें लिखा था ,__ "| १ 
p देना ठीक नहीं, यह विचारकर सावित्री भी सो गई | Ef यह क्या पागलपन है ? - लेखक, श्री रामाराप y 
||| | पहले तो नींद ही न आई । उसकी हालत ठीक एसी re कहानी आज तक किसीन्न । 
| ` चेसी हो थी, जैसी परीक्षार्थियोंकी होती है, जो सोचते नहीं लिखी | mih 
i हैं क्रि आज परीक्षा समाप्त हो गई, आज तो खूब रामु अवाक्‌ रह गया । आश्चर्य ओर अविश्वास ' 
1E AA; लेकिन जब सोते हैं, तो नींद ही नहीं आती EA भीतर देखने लगा । देखा कि उसके ag 
भोरके क़रीब सावित्रीकी आँख लगी | साथ जो कहानी छपी है, उसमें ओर कुछ नहीं, केक | ९ 
सवेरे श्रीमतीजीके उठनेके पहले ही रामुने उठकर ठीक एक सप्ताह पहले इसी RG जो-जो पल 
जल्दीसे बिस्तर afer और afm मैंगवाया । नौकरको हई थीं, उन्हींका कलापूर्ण वर्णन था। aerial * 


सम्पादकजीकी चिट्टी पोस्ट करनेके लिए कहा और निरूपण भी बड़ी सुन्दरतासे हुआ था। शुरू ही) 
ताँगेमें जा बेठा | इतनेमें सावित्री उठी ओर पतिसे रातका उसकी खत्री दोख पड़ती थी | आरम्भ इस प्रा 
हाल कहनेके लिए बाहर निकल आई ; किन्तु इसके किया गया था :-7 

“यह क्या पागलपन हे ! आज आठ वषा 


ga कि वह कुछ कह सके, रामूने पुकारकर कहा--“एक 
1] हफ्ते बाद लोटकर आउँगा |?” ओर ताँगा चल पड़ा | 
| i सप्ताह बीत गया | शामकी गाड़ीसे रामू वापस 
i आया | उसके आनेका समाचार सुनकर वेंकटराव 
ओर में पहलेसे ही स्टेशनयर जा पहुँचे थे । गाड़ीसे 
उतरते ही वेंकटरावने बढ़कर रामूसे कहा--“'क्यों 
रामू ! हमें खबर भी न दी! इस बारकी तुम्हारी 
l कहानी मामूली चीज़ नहीं है। वह तुम्हारी सारी 


दस मिनट छे सेकेरडपर कहानी लिखने बैठा, तो ah 
ही नहीं आई । आये क्‍यों ! क्या वह मेरी ale, 
जो जब बुलाऊँ, तभी दोड़ी आये ! Slat तरह बया 
स्फूति ओर प्रतिमापर भी रोब जमाया जा सकता हैः"! 

रामू बड़ी तेज़ीसे कहानी पढ़ रहा था। एके 
बाद एक पन्ने समाप्त होते गये। कहानीके अलो 
कन्नड़के प्रसिद्ध कवि होयसड़की यह कविता थी ! 


कहानिर्याको मात करती है ।?? 
रामुका चेहरा सफेद पड़ गया | मनमें कहा-- 
“यह तो जानता था कि कहानी न पहुँचनेपर लोग 
आक्षेप करेंगे ; लेकिन यह कभी नहीं समझता था कि 
घनिष्ट मित्र भी मेरी हँसी उड़ायेंगे ।?? 
रामृने मित्रोंसे ठीक तरहसे बात भी न की ओर 
ताँगेपर बैठ घरको चल दिया | घरपर पहुँचकर सीधे 
अपने कमरेमें घुस गया। पगड़ी उतारकर मेज्ञपर 
डाल दी और कुसीपर बैठकर कोट खोलने लगा | 
सामने “गल्प-गाथा’ का नया अंक पड़ा था | 
सोचा कि आखिर सम्पादकने किया क्या है qar 


मेरा पत्र ज्यो-का-त्यो छाप दिया है? यह सोचकर 


‘बदी माथे लगा तारिका-सी वह बाला; 
शयन-कक्षमें किये दीपका मन्द उजाला, 
aa प्रियकी राह देखती है सुकुमारी, 
पल-पल गिनती, निशा काटती है बेचारी ! 
x x x 
विद्या-व्यसनी कन्त उधर सब सुधि बिसराये, 
है कवितामें लीन, प्रन्थमें ध्यान लगाये, 
काव्य-प्रिया सँग. पेंग बढ़ाकर भूले झूल) 
सजग प्रियाका ध्यान किन्तु है भूला-भूला J 
THA एक दिन यह कविता अपनी TAA 


थी । सावित्रीने उसे कंठस्थ कर लिया था । कमी 
वह यह कविता पढ़कर पतिको छेड़ती पी पक 
"गाथा? को उठा लिया। कवर पेजपर ही खूब हँसते थे। कहानीके अन्तमें यह कविता प | 
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Ng “मे तुझे चाहता हूँ kaa’ 


N 


paĝ, rent) 

a ome पड़ा | कोटसे एक आस्तीन निकाल चुका था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो। में तो 

_ "कठ sq ही आस्तीन लटकाये हुए लपककर सममता था कि देहाती लड़की है, पढ़ना-लिखना 
मारा aa पहुँचा | क्या जाने ! लेकिन तुमने मेरी इज्जत रख ली |? 

श्रीमतीजी किसी काममें मञ्च थीं | रामूको इस रामूने सावित्रीको पकड़कर उसकी ठोढ़ी उठाई | 

. | ह देखकर आश्चर्यसे उठ खड़ी हुई । UTR हाथमें सावित्रीके मुखपर अब तक wal हुआ हँसीका फोवारा 

वाम हम-गाथा? का ताज्ञा अंक देखकर उसके ओठोपर छूट पड़ा । रामुने उसका मुख चूम लिया | सावित्रीने 


w guez दौड़ गई | कृत्रिम क्रोधसे कहा--“हटो, यह क्या पागलपन है !?? $ 
| a (क्यो, यह कहानी तुमने लिखी है !” क्ट रामुने अनु०--अ० नारायणस्वामी अय्यर 
mal © ही साँसमें कहा-- “मे स्टप्नस सी नहीं सोचा + कन्नइकी एक कहानी : 
ही o 
| प्रका 
a में तुझे चाहता हूँ केवल? 
स्री श्री 'चित्रभास! 
रौ हरएक घड़ी, हरएक दिशा, हरएक देशमें भी हर पल 
ह विपरीत सभी उद्योगोंमें हो-होकर सौ-सो बार विफल 
है” वस यही समझने पाया हूँ 

स में तुझे चाहता हूँ केवल । 
मत mate ag सुस्कानेमे, तितलीके उड़ - उड़ जानेमें 
चिड़ियोंके मीठे गानेमें, पानीकी aed चंचल 
! बस यही समभने पाया हूँ 
’ में तुके चाहता हुँ केवल । 

’ बच्चोंकी भोली बातोंमें, उजियाली प्यारी रातोंमें 

l मलयानिलके घातमें, हाँ, श्रोस-कर्णोम भी निर्मल 
बस यही सममभने पाया हूँ 

) में तुझे चाहता हूँ केवल । 

) नांदित वीणांके तारोंमें, प्रेमीकी सो मनुहारोमे 

) उन मधुर प्रणयकी हारोंमें, उस आत्म-समर्पणमे कोमल 

१] बस यही समझने पाया हूँ 

git में तुके चाहता हूँ केवल । 

a तू कौन है इसका ज्ञान नहीं, कुछ हानि-लाभका ध्यान नहीं 

aa) . मनर्मे कोई sana नहीं, फिर सभी तर्कना है निष्फल 

पर्त बस यही समझने पाया हूँ í 


में ठुके चाहता हूँ केवल । 
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= सर्वोत्तम वित्र 


श्री राजा रोय सिंह 


लिन्द gaat भी एक दुनिया थी, जहाँ सौन्दर्यका 
ही राज्य था | वह एक चित्रकार था, और 
उसकी महत्त्वाकांक्षा थी कि संसारको अपनी कलासे 
मुग्ध कर दे, भुला दे और ज्ञबरदस्ती उससे “अमर 
चित्रकार'की उपाधि प्राप्त कर ले | 
वह अपने धरको छोड़, अपनी माताकी सुखद गोद 
त्याग, महाराजा--सेनके राज्यकी ओर चल पड़ा। 
उस समयकी दुनियामें यह सबको विदित था कि उक्त 
महाराजा अत्यन्त कला-प्रेमी हैं, ओर उन्होंने अजन्तामें 
कुछ गुफाएँ खुदवाकर कई प्रसिद्ध चित्रकारोंको बुलवाया 
है कि वे वहाँ चित्र बनाकर अपनी कलाका प्रदर्शन करें | 
नवयुवक चित्रकार राजधानीमें आया ओर उस 
मौकेकी राह देखने लगा, जब वह महाराजाके पास जा 
सके | उसकी कल्पनाकी दुनिया भलीभाँति बसाई 
जाने लगी | हर दिन संध्या समय, जब सूर्यदेव 
पश्चिम दिशाको लाल तूलिकासे रंग जाते और 
प्रथिवीके विशाल वत्षःस्थलपर उनके अन्तिम चरणोंकी 
छाप रह जाती-उस समय मलिन्द राजप्रासादके 
पासकी एक छोटी पहाड़ीपर खड़ा हो, कलरव ध्वनि 
करते हुए विहुंगोंको उडते हुए, नव-लता-लतिकाओंको 
मन्द-मन्द्‌ सांध्य समीरणमें हिलते हुए देखता था। 
एक ओर प्रासादकी वाह्य दीवारपर गुलाबकी माड़ी 
चिपटी हुई देखता, जिसके लाल-लाल फूल, लाल 
गालोंवाली युवतीकी सहज ही में याद दिलाते थे और 
संघ्या-पवनको अपना परिमल प्रदान करते X | 
न-मालूम क्यों वह स्थान मलिन्दको अत्यन्त प्रिय था । 
प्रतिदिन उसी दृश्यको देखता हुआ भी उसके एकरस 
होनेसे उसका जी नहीं ऊबता था | कभी-कभी वह 
दीवारसे ऊपर राजमहलकी खिड़कियोंको देख लेता था | 
यद्यपि उसका शरीर उस स्थानपर होता था, किन्तु 
आत्मामं वह न-माल्ूम किस अज्ञात प्रदेशमे घूमता था । 


उसका मस्तिष्क न-मालूम कितनी | ah 
करता था; लेकिन जिस प्रकार लेखककी ह 
तभी तक सुन्दर रहती है, जब तक वह उसके ग 
ही में बनी रहती है | किन्तु जैसे ही कलम उसे स करे 
दुनियामें लानेका प्रयत्न करती है, वेसे ही वह कथा नए 
ओर सारहीन-सी प्रतीत होने लगती है, उसी परा 
इस चित्रकारकी कला तभी तक असाधारण थी, म 
तक वह विचारों ओर कल्पनाके राज्यमें रहती 4 
किन्तु जब कठोर तूलिका उसे संसारमें लाना चाह 
थी, तो वह विकृत रूप बना साधारण--एक्ा 
साधारण और सारहीन हो जाती थी । 

मलिन्दके स्वप्नोंके इस संसारको एक दिन किसी 
बुरी तरहसे हिला दिया | उसको स्वयं यह ज्ञातः 
हो सका कि क्या हो रहा है । उसके भावी जीवका 
निर्माण एक साधारण घटनाने कर दिया | 

एक दिन वह नियमानुसार, संध्या-समय, स 

हाड़ीपर बेठा राजप्रासादकी ओर यों ही देख रहा 

कि राजमहलकी खिड़कीने खुलकर एक गोरा ओर भस 
सुन्दर मुँह-एक युवतीका--बाहर निकाल RA 
खिड्कीके पास चढ़ी हुई गुलाब-बेलसे युवतीने Y 
लाल-लाल फूल तोड़कर अपने जूड़ेमें खोंस fel 
यह गुलाबका फूल अपनी जातिका उस प्राणीकें 1 
तीसरा था--दो watt लजा रहे थे और ६ 
तीसरा बालोंमें । एक क्षणके लिए. मलिन्द शप 
कल्पनाके आकाशसे भूमिपर आ गिरा, और एक पै 
लिए युवतीकी दृष्टि उसपर पड़ी ; किन्तु यह कैं 4 
क्षणके लिए था । दूसरे ही क्षणमें वह सुरद 
अन्दर चला गया, और मलिन्द dia कल्पना) 
फिरसे चढ़ अपनी दुनियाको | 


पलमें ! 
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सर्वोत्तम चित्र 


| देन मलिन्द फिर वहीं पहुँचा, लेकिन आज 
E ध्येयहीन होकर इधर-उधर देखता, तो 
| मी उस लिड़कीकी ओर भी नज्ञर न लेता । 
वि वह उस युवतीके SAM रस गवा 
र १.-मही, at इसकी सम्भावना नहीं थी--केवल 
सई | एक बार आँखें चार? होनेसे ही प्रेमके समान विशाल 
Nag] हर गम्भीर भावना हृदये ! आ जाती ÈI 
wm] हत भावनासे वह किसी गुलाबकी झाडीकी ओर 
A al लिए देखता था कि कहीं कोई सुन्दर नईं कली तो 
ती | हो फूट निकली है, उसी प्रकार वह उस खिड़कोकी 
il शो भी देखता कि कहीं कोई चेहरा--आखिर था तो 
Wai) हू मी सुन्द-फिर न दीख पड़े; वह निनिमेष 
| aiad, बेवकूफ़ोंकी तरह, उसी ओर नहीं घुरता था | 
Fel) यदे कोई कली जल्द न खिलकर किसीकी लालायित 
at) aaa प्रफुलित नहीं करती, तो क्या वह A खोकर 
i उसे नोच थोड़े ही डालता है ! वह युवती यदि नहीँ 
| दिखाई दी, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं--कल ही 
l, ay तो केवल एक क्षणके लिए दीख पड़ी थी । कलाकार 
राग धरो लोट गया--अपने सुखद विचारों और a 
aad] हमा हुआ, जिस प्रकार वह पहले वर लोटता था । 
fal) यह क्रम जारी रहा। कभी-कभी युवती दीख 


ने | पडती तो कभी नहीं ; केवल भेद यही था कि ऊपर 


fel) अब एक ही क्षण खड़े न रहकर वह जब आती, तो 
क| बुद्ध देर ओर खड़ी-खड़ी ' इधर-उघर देखा करती, 
KA Were भी अब नियमित न रहकर कुछ शीघ्र ही 
£| अस्थानप आ खड़ा होता। यदि किसी और 
| | ` पहलेकी तरह वह aa ताना-बाना फैलाता 
b सका म भी ठीक न रहता। एक. धारासे 
घाग निकलकर बहने लगती । यदि प्रातः 
रके समय वह किसी बातपर अपने विचार 
4 तो पूर्व संध्याकी घटनाएँ आ-आकर दखल 
अथवा भावी संध्याका चित्र अपनी 
Tats सामने लटकाया करता । - 
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| 
1 
ps शिडी | 
प्रेमके विषयमें किसीने अपने. भाव प्रकट नहीं | 
किये ९ कोन नहीं बोला ? प्रेम ! यह तो एक नवजात | | 
शिशुके समान है। पैदा होनेपर कुछ दिनों तक | 
बेखबर सोया करता है, यद्यपि उसका अस्तित्व माना | 
हुआ है, क्योकि अपने भोजनके लिए बीच-बीचमें 
चीखकर वह उठता है, तुतलाता है ओर फिर चुप हो 
जाता है। प्रेमकी इस प्रारम्भिक सुप्तावस्थामें ही 
व्यक्ति 'उसके? लिए कभी सोचा करता है ओर नवजात 
शिशुकी भाँति “उसके? दशन-लालसाकी भूखसे चिल्ला 
उठता है । यह केवल पहला सोपान है । अन्तमें 
एक समय आता है, जब व्यक्तिक लिए “वह? सब-कुछ 
है--उसके बिना संसार सूना-सा ज्ञात होता है, और 
वह व्यक्ति किसी अज्ञात, सूनी वस्तु--शायद सूनेपन-- | 
को ही आलिंगन करनेको बढ़ता है । Hi 
आज संध्या हो गई है, सूर्य डूबा चाहता है और 
समस्त प्रकृति सजीव हो रही है । आज मलिन्द उस 
चोटीपर खड़ा नहीं है ; किन्तु वह है वहीं, उसी 
दीवार के भीतर । उसके सम्मुख प्रणतया विकसित 
p तरह “वह? खड़ी है। प्रेम जो पहले एक 
नन्हा-सा बालक था, EE प्रोढ हो गया है। उसके | 
विकासका इतिहास बताना मेरा काम नहीं, वह तो एक ||| 
मनोहर भेद है। वह ऐसा. भेद है, जिसे हम समस्त 
जगतको बताना चाहते हैं, किन्तु किसीको भी नहीं बता 
सकते | . डंकेकी चोट हम यह कहना चाहते हैं कि 
ge? मुझे प्यार करती है, ओर मैं “उसे? ; किन्तु सब 
प्राणियोंके जानते हुए मी यह एक भेद ही है। आप 
जानते हैं, और मैं जानता हूँ ; किन्तु फिर भी हम नहीं 
जानते, क्योंकि कहनेकी इच्छा होते हुए भी हम न 
कहते हैं, यदि हम यह कहें कि मलिन्द और “उसका? | 
प्रेम हो गया, तो क्या-प्रेमका इतिहास, आपको 
दिलानेके लिए, एक बार फिर दु! 
जिसने रात्रिमें अकेले तारोकी ओ 
निशीथ-पवनको ` अपनी ` 


PIR te छाए 
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[ फागुन, १३६३ | | 


: समय जिसके हृदयमें एक प्रकारका विषाद नहीं 
छाया ओर जिसे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मानो कोई 
उसके लिए कहीं ठहर रहा है, जिसने “उसके? प्रति 
बिना तुककी कविता नहीं बनाई, जिसने उस रात्रि 
जागरण नहीं. किया, जब “वह? पहले-पहल उससे बोली 
थी, उसे प्रेमका इतिहास सुनाया जा सकता है, यदि 
वह समम सके | 

उन दोनोंमें प्रेम हो गया था । 

“क्या तुम अभी भी अपना परिचय नहीं दोगी !?? 
->मंलिन्दने पूछा | 

“केवल इतना ही जानो कि में राजकुमारीकी 
सहेली हूँ ।??--वह बोली | 

- सहेली, यह तो पहले भी बताया था | कुछ 
| और भी पूछूँ ?? 

, S -- पूछो I» | 

पवन, परिमलसे लदा, साँय-साँय चल रहा था ; 
'' किन्तु उस नीरवताको मलिन्दके किसी प्रश्नने नहीं 
` तोड़ा, वह केवल उसकी ओर देखता ही रह गया, क्या 
पूछे ? 

-- सहेली, मैं आज महाराजाके पास गया था, 
ओर मेरे मित्रकी सहायतासे उन्होने मुझे अजन्ताके 
चित्रकारोमें लेना स्वीकार कर लिया है । हम लोग 
कल यहाँसे प्रस्थान करेंगे ; किन्तु--किन्तु--? 
` वाक्य पूरा नहीं हुआ | युवतीका विकसित सुन्दर 
सुख सुरमा गया | उसोने तो मलिन्दसे महाराजाके 
पांस जाकर अजन्ता जानेकी आज्ञा माँगनेको कहां था, 
समय उसके लिए सुख-हो-सुख था । अपनी कलासे 
'मलिन्द राजाको प्रसन्न कर देगा, तो उनका मिलन 
वह सुख-स्वप्त--सहज हो जायगा, मलिन्दको 
कक्षा भी तभी प्रण हो जायगी ; किन्तु अब 
कठोर ` सत्यका अनुभव करना पड़ा कि अजन्ता 


` था, एक धुन थी--बस, सहेली ! 


घोर संग्राम मचा हुआ था। क्या अजे E 


मलिन्दकी महत्त्वाकांक्षाको प्रण करनेके पथम A 
बनावे ! वह वियोगकी chat ज्वालाको सहेगी . कैम 
अपनेको gaa सिद्ध नहीं होने देगी | “गा 
ओर मलिन्द ! वह अपने पहलेके Gees | 
नहीं देखता था--प्रसिद्र चित्रकार बनकर अग्र al 
जायगा, गोरव प्राप्त करेगा, अपने आदशॉसे ang | 
विस्मित कर देगा इत्यादि । वह जो कुछ करता था, | 
अपनी समस्त शक्ति और प्राणसे, यह उसको पति | ए 
थी। कमी वह कलासे प्रेम करता था, तो क फ्र| 
पागलपनको छूने लगा था, अब उसका स्वप्न तीन है 
अक्षरोका रह गया--स-हें-ली | उसे किस प्रकार प्र | 
करे! 'सहेली'ने उसे बताया कि महारा 
प्रसन्नतापर ही उनका मिलन अवलस्बित हवै । ऐका. 
क्यों! इसका उत्तर कुछ नहीं मिला था। यदिद |. 
अपनी कलासे महाराजको प्रसन्न कर देगा, तो ge 
दोनों स्वप्न एक साथ सिद्ध हो जायँगे। जब बू. 
सहेलीसे दूर रहता, तो इस प्रकार सोचता और क | 
उसके सुन्दर मुखमंडलके समीप होता, उसकी मोही | 
बातें सुनता, तो वह इस बातको पूर्णतया समम तेत | 
कि इस स्वर्गीय मुसकानसे दूर रहकर उसका जैव | 
नितान्त असम्भव है । उसके विचारोंका एक केंद | 
मलिन्द भी | 
सहेलीकी भिन्न प्रकृतिके संघर्षने यदि उसे अगत, 
जानेको वाध्य कर दिया, तो कुछ आश्चर्य नहीं। | 
¬ “मलिन्द्‌, जाओ, जाओ, अपनी ह 
चमत्कार दिखाओ, गोरव प्राप्त करो ; लेकिन gin ; 
मेरे प्रेम?” | 
फिर नीरवता विराज गई | 
— “सहेली, अन न जाऊँगा, चाहे प्राणदंड 
जायः। प्राण ? उनके जानेका मुझे मय नहीं 
नहीं, चित्रकार, कायर न बनो। . प 
एक हलकी वस्तु है, जिसके साथ अवकाशे 
खेल सकते हो; किन्तु जीवन तो एक गम्भीर 


fa 


À p र १९४६ ] सर्वोत्तम चित्र २१४५ 
र्र | ae p TTT i व सी 
आ... टे, हक... जाओ ; नहीं, मेरी आज्ञा है, उसका अस्तित्व किसी और ही दुनियामें था ओर aa 
प्रम A r वह किसी दूसरीमें ही विचरता है | 

d E A हुए सूर्यकी किरणें सहेली” के Sele मुखपर प्रथम दिनके कार्यमें उसने अपना चित्त लगानेका 
| att तरेके समान दोनों नयन अश्रुसे भीगे प्रयत्न किया ; किन्तु जो कुछ भी वह करता, वह 


हू; दहना हाथ हृदयको दबाये है ; दो-एक घुंघराली 
a | aa se होड़कर ल ‘a i गिरा दी गई 
है; दो लटोंमें से एक वक्ष:स्थलको ती हुई नीचे 
हक रही है, और दूसरी खुसा हुआ युलाबका फूल 
दके गालोंसे स्पश कर रहा है; बाया हाथ 
=| एहिन्दको जानेका इशारा करते हुए रुका है। और उसने 
| पनी अगाध आँखोंसे मलिन्दको देखा | वह उनकी 
ait ओर गहराईमें ga हो गया, अपने अस्तित्वको 
पुहा बैठा | जिस प्रकार नदीके गाम्भीयंको देखते-देखते 
हों ऐसा ज्ञात होने लगता है, मानो हम उसकी 
need मिले जा रहे हों, उसी प्रकार मलिन्द भी उन 
से | ada नेत्रोके गाम्मीयमें एक हो गया । 
if उन नेत्रोंकी गहराई | 
a | (40 28] 
अजन्तामें — 
aa | सहस्रो मनुष्य कतेव्यमें लगे हैं कई नामी-गरामी 
ja} चित्रकार अपना हस्तलाघव दिखाने आये हें । महाराज 
के | ये महीनेमें आकर सबोके कार्यकी परीक्षा करेंगे और 


fit चित्रकारको सुँहमाँगा पुरस्कार देंगे | 


d A 
al] ठे महीने ! मलिन्दके लिए कितना लम्बा समय 


| Sait ओर युगोंके बराबर । वह अपने हृदयको दृढ 
| | है गा प्रयतत करता था ; किन्तु फिर वही मोहिनी 
| «सामने आकर खड़ी हो जाती थी । हरी बेल 
। K हके बीच वह खड़ी है ; डूबते हुए सूर्यकी 
| 6 aq a उसके चेहरेको उद्दीत्त कर रही हैं ; एक 
| ने = ड है ; एक लट वत्षःस्थलको छूकर 

नत रही हे | बस, यही चित्र उस स्वप्नशील 
aa आँखेंके सामने नाचता था। उसका 
न स्वप्नोंकी दुनियामें बीता था | जब तक 


रैली! से उसका परिचय नहीं हुआ था, तब तक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिगड़ जाता और अत्यन्त विकृत रूप धारण कर लेता 
था। सुखद कल्पनाकी ऊँची उड़ानने उसे छोड़ 
दिया था | संध्या समय तक उसने कुछ भी कार्य 
नहीं किया--वह कर ही न सका। दूसरे दिनसे 
उसने सब प्रयास छोड़ दिया | वह वहाँ जाता और 
बिना प्रयल्लके दीवारपर रेखाएँ खींचता था । उसको 
यह ज़रा भी मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहा है, 
केवल अपनी आात्मामें वह उसी अन्तिम मिलनके 
दृश्यको देखता था | 

आज सब चित्रकारोने अपना-अपना कार्य समाप्त 
कर लिया है | मलिन्दको आज होश आया है कि उसका 
काम चित्रकारीका है, और महाराज आज आकर जो 
कुछ उसने किया है, देखेंगे । उसने अब तक किया क्या 
हे ? उसके नेत्र Sea पड़ रहे हैं ओर वह स्पष्ट 
सोच नहीं सकता है । कुछ रेखाओंके खींचनेकी याद 
उसे भी है, बस | 

महाराजने आकर चित्रकार्रोके चित्र देखने आरम्भ « 
किये, मलिन्द फिर भी अपने ढेरेसें बना रहा और 
बाहर नहीं गया। कोई भी चित्रकार राजाको नहीं जचा | 
अन्तमें वह उस स्थानपर आया, जहाँ मलिन्द काम 
करता था । उसकी बनाइ हुई रेखाओको उसने देखा 
और ऐसा प्रसन्न हुआ, मानो उसे अमूल्य निधि मिल 
गई हो--एक geal, हरी बेल alt नवपल्वोंके 
बीच खड़ी है ; एक हाथसे वह हृदयको दबाये है ; कुछ 
घुघैराली अलके उसके माथेपर आ गिरी हैं ; एक लट 
वक्ष:स्थलको छूती हुईं नीचे लटक रही है और दूसरीपर | 
एक गुलाबका फूल Gel है; अपनी गम्भीर-- 
अति गम्भीर ऑर्खोसे वह देख रही है ओर बाँयें 
हाथके इशारेसे कहती है-“जाओ।? ' 

महाराजने स्तम्भित होकर उस चित्रको देखा 


Ga 


? 


२१६ 
किसी देवीशक्ति-सम्पन्त चित्रकारका बनाया मालूम 
होता था ; किन्तु क्षण-भर बाद ही उसके चेहरेका 
रंग बदल गया ओर मुड़कर उन्होंने पूछा--“यह 
चित्रकार कहाँ है !?? 
लोग महाराजको मलिन्दके RA ले गये, जहाँ 
जाते ही वे बोल उठे--“चित्रकार, तुम्हारा चित्र 
सवोत्तम है, अद्वितीय है, देवी है ; किन्तु बह तो मेरी 
मृत पुत्री, राजकुमारी, का है !?2 
मलिन्दने कोई उत्तर नहीं दिया ओर न उसने 
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उसकी अत्मा ! 

वह केवल अपनी j विषयमें ही a 
था ओर अपनी घुनमें ऐसा मस्त था कि चित्र a 
हुए भी उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह क्या बना हा 
है, बिना उसके ज्ञानके ही उसके स्वप्तका चित्र शिप 
गया और उसकी आत्मा ! वह तो उस cana) दुनिया 
चल बसी, जहाँ वह राजकुमारी हरी लताके मध्य a 
हो एक हाथसे अपना हृदय दनाये अपनी गमम 
आँखेंसे उसे देखती थी आर बाँयें हाथसे कह 


फागुन PA ३२ 
N 


` HA पुत्र अपनी अनुचित हके लिए ममताहीन-(!) माँके हाथों मार खाकर रोते-रोते सो गया दै । 


Dae कक 


थी--*जाओ |? 

नहीं, अब “जाओ? नहीं, अब एक आत्मा qa 
किसी दूर प्रदेशसे, किसी अज्ञात देशसे, gag 
है-- “आओ |? 


अपना सिर हो उठाया। 
Fe हो राजा उसके पास पहुँचे ओर उसे 
पकड़कर हिलाया ; किन्तु वह थी एक निर्जीव देह! 


xX x > 


— गद्यगीत 


तो तुम उस कोलाहलमय जन-समूहमें, जिसे मेला कहते हैं, जाते ही क्यों हो ? तुम तो जानते 
हो, अपने छूँछे हाथों बहाँसे तुम केवल विषादकी कालिमा समेट लाओगे | 

वहाँ जब adag जनरवको चरती किसी उच्छुंखल बालककी Sat agn पँक तुम्हारे 

कार्नोमें प्रवेश करेंगी, तो तुम्हारा जी चाहेगा कि तुम्हारा आँगन भी नित्य प्रात:काल इसी पगलाई 

Rae भर जाया करे ; किन्तु फिर तुम और तुम्हारा पुत्र- जो इस समय मचल-मचलकर माँसे तुम्हे 

` हाथकी कल्पित बाँसुरी पानेकी हठ कर रहा है--दोनों अभागे हो | 

तुम तो मेलेसे कुछ दूर हटकर सड़कके अँधेरेमें खड़े होकर देखो कि fas aah दीपककें 

आलोकमें ग्राहक एकके ऊपर एक झुककर खिलौने ले-लेकर अपने बच्चोंको देते जा रहे हैं, ग! | 


तुम्हारा जीवन इसीलिए बना हे! . ..: 


—ait युगुल, बी? ® 
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फी | 
aay | बात है कि श्री भगवतीप्रसाद चन्दोलाके 


| nia gait साहित्यिक जाग्रति' नामक लेखने, 
i | न विशाल भारत? के दिसम्बरके अंकमें प्रकाशित हुआ 
च| j, अनेक WAC साहित्य-प्रेमियोका ध्यान आकर्षित 
E r है। 'शक्ति'ने अपने २५ जनवरीके अंकमें 
है | अपर एक अग्रलेख भी लिखा द, जो ज्ञातव्य विषयोंसे 
| परणं है। उस लेखको पढ़कर हम लोगोंको--यानी 
| ath रहनेवालोंको--अपने अज्ञानका कुछ पता लग 
| नाहवे हममें से ऐसे कितने हैं, जो कुमाउँके 
| atta गुमानि कवि, पं० जीवानन्द जोशी, qo 
| inza उप्रेती, Go लीलाधर जोशी, do जईदत्त जोशी, 


[| 


ती 


यी 


| ७ चिन्तामणि जोशी और गढ़वालके सर्वश्री सत्यचरण 
| a, आत्माराम गेरोला, तारादत्त गरोला, गिरिजादत्त 
| woh, Gea सकलानी इत्यादिके नाम और कामसे 
| पतित हों ! 
| सम्पादक महादयने लिखा है :-- 
| “BSH ही कत्यूरी-कालके तथा उससे पहलेके ऐसे 
| BAK gas शिल्पके नमूने (मन्दिर और मूर्तियोंके रूपें.) 
| N कि gusta उनको देखकर दांतों-तल्ले Agel दबानी 
| t ! _ STIR दिल खोलकर यह कबूल करना पढ़ता 
| 6 शिल्पजीवियोंने कुमाऊँमं वह करामात अपने हथौड़े ओर 
| rt दे, जिसके लेम बहुत थोड़े कलन 
a लागी (नोव m क 7१72 
| esas pecs ह [तरक A कुमाऊँकी इस 
| पाय oan g पुस्तक प्रकाशित कौ जाय | 
| अब तक जो साहित्य-सम्बन्धी कार्य 


i 


| | र = विषयमें गवेषणाएूण निबन्ध भी छपने 

 सेष्पादकजीने पुस्तकोंकी तालिकाके भी 
TRAN खेद प्रकट किया है। ऐतिहासिक 
गि निधे वे लिखते हैं: ... : 
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-पहाड़ी प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


म तरह ऐतिहासिक खोजी अपने देशकी पूर्व 


गाथाग्रोंके संग्रहर्भ अपना जीवन खपा दे । विभिन्न जातियों व 
थोकोंके मंडोंके फोटोग्राफ्सका संग्रह करें । प्रत्येक कोट, किले 
या गढ़के विषय प्राचीन कालसे चली आई किम्बद्न्तीको नोट 
कर लें। HAS पं० हरिदत्त उपाध्याय एक ऐसे 
हैं, जिनमें राजवाड़ेका-सा पागलपन है ; पर उनका 
कोई मददगार नहीं । 

उपाध्यायजीको अपने HAH, जो केवल उनका 
हो नहीं, बल्कि देश-भरका काये है, पूण सहयोग तथा 
सहायता मिलनी चाहिए । 

“शक्तिः की शिकायत है कि शिक्षित जन-सम्॒दायसे 
पावत्य पत्रको उचित सहायता नहीं मिलती | वे 
लिखते हैं :--- j 

““चन्दोलाजीका कुमाऊँ ओर गढ़बालमें पत्र-पत्रिकाग्रोंका 
अभावका. रोना दे। कुम्ाऊँकी सुप्रसिद्ध पत्रिका शक्ति? 
“ग्रल्मोड़ा-अ्खवारः का रूपान्तर दे, जिसका जन्म १८७३ में 
gai गढ़वालका प्रसिद्ध पत्र ‘गढ़वाली’ सन्‌ १९१५ में 
निकला था। यदि शिक्षित जन इन पत्रोंकी सहायता 
करते, तो इनका स्टेरडड आज तक बहुत ऊँचा उठ 
जाता, कलेवर वृद्धि हो जाती ओर पेसेके अभाचका 
रोना भी बन्द हो जाता। शक्ति? पत्रके प्रति किसी 
उठते हुए लेखक या कविको यह शिकायत हो ही नहीं सकती | 
कि उसने यहाँके पहाड़ी जीवनके भीतर छिपे स्थानीय या घरेलू 
संस्कृतिको अभिव्यक्ति नहीं दी ।. मौजूदा 'शक्तिः-सम्पादक 
तो दो वर्षसे लिख रहा दै कि कुमाऊँके लेखक यहाँके साहित्यिक _ 
a सांस्कृतिक जीवनको पुंजीभूत करें ।? “pie 

सम्पादक महोदयकी उपयुक्त शिकायत पढ्क 


Ua 


कुमाऊँ तथा गढ़वालमें भी साहित्यिक तथा dike 
कार्योमें उतना सहयोग नहीं है, जितना होन 
निम्न-लिखित वाक्य व्यान देने योग्य हैं 
“यदि साहित्य ओर कलाके चेत्रमे.कुसाऊँ 
अपनी हस्ती कायम करनी है, साथ. 


सजीव करना हे, तो गढ़वाल कुमाऊँकी ओरको aR कुमाऊँ 
गढ़वालकी श्रोरको मुँह करे। यह नहीं कि गढ़वाल कहे कि प्राचीन 
कुरूकालसे हो हमारा मुख पश्चिमकी ओर दै, और कुमाऊँ कहे 
कि पांचाल-राज्यके समयसे ही हम पूर्वाभिमुख हें । खरी बात 
है कि एकदेशीयताका रोग कुमाऊँक्री अपेक्षा गढ़वालपर अधिक 
काबिज है । “शक्ति? पत्र पिछले दो वर्षसे “गढ़वाली”, “क्षत्रिय 
वीर? और “हितैषी? पत्रसे भ्रवतरणोंको यदा-कदा AAN कलेवर 
स्थान देता आ रहा है। “शक्ति? पत्रके लेख बरमाके दैनिक 
“हिन्दी-समाचार? या ‘fae’ में तथा दूसरे पत्नोंमे कभी 
स्थान पा ही जाते हैं ; पर पड़ोसी सहयोगियोंसे दो-एक बार 
चुटकी काटनेके दूसरा सहयोग न मिला । गढ़वाल श्रौर कुमाऊँके 
बीच आवागमनके रास्तोंका जाल Aa जाने तथा मोटरकी 
सड़कें बन जानेसे हमें मोका मिल जाता कि हम एक दूसरेके 
ग्रन्त;करणमे स्थान पां TA । जब तक ऐसा नहीं होता, तव 
तक परस्परमें चिट्री-पत्रीसे ही परस्पर प्रेम बढ़ा लिया जा 
सकता हे । तात्पर्य यह कि कुमाऊँके पत्रोंमें गढ़बालकी और 
गढ़वालके TA कुमाउँकी चर्चा रहनेसे लाभ होगा 1” 

सम्पादकजीने अपने लेखके अन्तमें एक अत्यन्त 
उपयोगी प्रस्ताव किया है :-- 

“कुमाऊँ र गढ़वालके नवयुवकोंको एक ऐसी संस्था 
FAA करनेका समय आ गया है, जो कि यहाँके कलमको 
सजीव करे, रेत र Ay से स्वर्ण-कण खोजे ।” 

इस सिलसिलेमें उन्होंने पं० तारादत्तजी पाण्डेका 
ज़िक्र किया है, जो इस प्रकारकी संस्था स्थापित करनेके 
लिए प्रयत्रशील हैं । आशा है कि उन्हें इस उद्योगमें 
सफलता मिलेगी । 


अन्तमें हम नन्धुवर डाक्टर हेमचन्दजी जोशी 
तथा श्री इलाचन्दजी जोशीसे अनुरोध करते हैं कि वे 
इस आन्दोलनको “विश्ववाणी? तथा अन्य cal द्वारा 
उठावें । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अथवा अन्य किसी 
संस्थाके भरोसे बैठे रहना व्यर्थै होगा । इस प्रायद्वीपकी 
सबसे अधिक महत्त्वपूण भाषाकी, जिसके बोलनेवाले 


- १४ करोड़ हैं, साहित्यिक गतिका नियन्त्रण किसी 
एकं स्थानसे नहीं हो सकता। पहले तो हमें प्रान्तीय 
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सम्मेलनोंको सजीव बनाना 1 चाहिए, ओर ए. ओर फि र 
मणडलों तथा ज्िलोंमें बाँटकर उनका सुदृढ an 
करना चाहिए | ब्रज-साहित्य-मेडल, अवध सह 
परिषद्‌ और बुन्दललणड-सा हित्य मडल याद 
स्थापना इस बातकी सूचक है कि हिन्दी जनता भ 
प्रश्‍नके महत्त्वको समफने लगी हे । हमें विश्‍वास है ॥ 
हमारे पार्वेत्य प्रदेश भी शीघ्र ही इस विषये aN 
कतव्य पालन करेंगे । 
“विशाल भारत? में प्रकाशित चन्दोलाजीके तेह 
विषयमें जो पत्र हमारे पास आर 
उद्धृत करते हैं । जिन महानुभावोंकी इस विषये र 
हो, उनसे हमारा अनुरोध हे कि वे “विशाल माह 
तथा अन्य हिन्दी-पत्रोंमें इस विषयपर लिखें। 
सम्पादक 
श्रीमान्‌ सम्प।दकजी, 
दिसम्बरके “विशाल मारत? में प्रकाशित श्री मग. 
प्रसादी चन्दोलाका पपार्वत्य प्रदेशोमें साहित 
जाग्रति’ शीर्षक लेख पढ़ा । खेद है कि sale 
अध्ूरापन है, जो पाठकोंको भ्रममें डाल देता है | तेल 
महोदयकी जल्दी अथवा लापरवाहीसे कई मह 
बातें छूट गई हैं | इतना ही नहीं, कई बेकार ब 
उन्होंने लेखमें धर घसीटी हैं । 
शंकराचार्यजीके साथ ही गढ़वालमें सम्य 
फैली है । वहाँ कई जातियाँ इससे पहले ही बॉ 
आकर बसी थीं । गढ़वाल एक स्वतन्त्र राज 
थ i 
पहलेसे था | वहाँ ५२ स्वतन्त्र गढ़ियाँ थीं | 
अजयपालने सं० १५१२ में सत्र गढ़ियोंकी १ 
अपना पूर्ण राज्य स्थापित कर लिया था । आगि. 
राज्यका विस्तार चाँदपुर ( ज्ञिला बिजनौर 
देहरादून तक रहा । जागर-गीत, पांडव 
न-जाने वहाँ कबसे प्रचलित हैं । उत्तराखंडमें १ i 
हैं, जहाँ लोग अत्यन्त प्राचीन कालसे आति ' 
इतिहाससे पता चलता है कि वहाँ काफी प“ 


रही है | 
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पहाड़ी प्रदेशोंमें साहित्यिक जाग्रति 


३१ | að १९३६ ] 
SS A 
Fy 


nae 
ae 


ag जनताके सामने सबसे पहला सवाल 
ihl af y लेखकका यह कथन a न] 
ह| डमे किसान अपने खेतोका स्वतन्त्र मालिक है 
| ae sel तकके पास एक एक दी-दी खेत हैं ही। 
अभ | क जून खाना सबको अपने Vale मिल ही जाता है। 
है गढवाल कुळ गरीब है। कारण, वहाँ कोई ऐसा बड़ा 
aa नही है कि लोगोंको कारोबारमें लगाये रहे, 
| gig बहाँके ज्यादा लोग दाह Pax मिलते हैं ; 
तेक्षे| प. अल्मोडा-नैनीतालमें क हिल स्टेशन 
1 | (Hill Stations) हें । उनका कारोबार युक्तप्रान्तके 
र | ge anda खब चल रहा है | 
Wa) aAA उनको साहित्यक्षी ओर नहीं बढ़ने दिया 
| » लेखकका यह कहना AA ज्ञानका परिणाम है | 
हाडके भीतरी भागमें साहित्य मरा पड़ा है, ओर हमारे 
| युवक साहित्पिकोंके सामने वहाँ तक पहुँचनेका 
खाल कभी नहीं उठा है | Slo पीताम्त्रदत्त बड्थ्वाल 
क| gao go, डी० लिद्‌०ने गर्मीकी हु्ियमें गढ़वालके 
HS) प्रेमे वूम-वूमकर कुछ मसाला जमा किया है 
G प्र वे अकेले क्या-क्या करें ! सूर्या कमलका गीत 
| एक कथाके wot है। भक्तोंके वीररसके गीत 
gi | बैलसागर ओर ज्योतिषशास्त्रके कई ग्रन्थ हमारी 
| भपावधानीसे हस्त-लिखित रूपमे ही समाप्त हो रहे 
| अदालती भाषा उदू-फारसी AAR कारण 
। पहाडको भी उसे अपनाना पड़ा | श्रीमहीधर-पंचांग? 
a a सवश्रेष्ठ पंचांग है, ओर बाहरके लोंग भी 
val ae करते हें | | 
14 मुवा जाप्रतिमें श्री amaga, {o 
प द बहुगुणा, alo एस-सी० , एल-एल० 
3 [Si वीर, श्री मनहर आदिके नाम भी 
जा सकते । 
ay 'ल्मोडा-अखबार? हिन्दीके पुराने walt है । 
. पलक स्व० सदानन्द सनवाल और 
कर्ता Go ज्वालादत्त जोशी थे । 
SIA कई पुस्तके लिखी हैं. और 


अच्छ 


a 


गतौ 


Il 


gaa छुपी थी और उसके कई संस्करण निकले थे 


२१६ 


गियसन साहबको काफ़ी सहायता दी थी । पुस्तकोंमें 
बुद्धि-प्रकाश! ओर उसके लेखक शिवदतत्तजीका नाम 
भी नहीं भुलाया जा सकता | यह पुस्तक वेंकटेश्वर 


ओर साधारण जनताने उसे ga अपनाया भी । “शक्ति? 
कुमायूँकी एकमात्र राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका आज भी 
चल रही है । उसके भूतपूर्व संचालक श्री बद्रीदत्त 
पांडे साहित्य-प्रेमी और देशभक्त हें । Go गौरीदत्त 
पांडे अनेक सुन्दर कुमावनी गीतके रचयिता हैं । 
नये लेखकोंमें श्री मोहनबलुभ पन्त, श्री हषेदेव जोशी, 
बहन तारादेवी पांडे, श्री भोलादत्त ज्योतिविद, 
Go तारादत्त उप्रेती आदिके नाम भी नहीं छोड़ें जा 
सकते । 
गढ्वालमें “उत्तर-मारत?, “हितैषी? और “गढ़वाली. 
पत्र आज भी चल रहे हैं Aaa ott विशाल | 
कीति? हास्य-रसकी पत्रिका थी, जो श्री कुकेरतीजीके 
सम्पादकत्वमें निकलती थी। 'गढ्वाल-समाचार', 
पुरुषार्थः, “क्षत्रिय वीर? आदि भी थे । श्री मुकन्दीलाल 
बेरिस्टरका तरुण कुमाथूँ? अपने STAT पत्र रहा है | 
आजकल मी वे समय-समयपर समाचारपल्नोमें महत्त्वपूण 
लेख लिखते रहते हैं । श्री मनहरजीका “गढ़देश? ओर 
वीरजीका “अभय? राष्ट्रीय पत्र ऑडिनेन्सके शिकार 
BU) स्वर्गीय Go घनानन्द खड़ड़ीने एक लाख 
- रुपया विद्याथियोको दान दिया था । उनके वज्ञीफोने 
कई युवकोंको बनाया है । स्वर्गीय पं० गोविन्दप्रसाद 
घिल्लडियालने भी समय-समयपर लेख लिखे ओर 
Raga साहबको सहायता दी थी । स्वर्गीय रतूड़ीजी 
Mae काला, स्वगीय Go सदानन्द | A 
घिलड़ियाल (जिन्होंने चक्रदत्त? नामक वेद्यकका स 


FA >. >> SS 


हें ॥ आप RAR प्रथम lo faze 
निर्गुण कवियोपर प्रबन्ध लिखा है । 
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MD 


श्री asada नेथाणी, श्री सकलानी, श्री सत्यप्रसाद 
Wel, बहन विद्यावती डोमाल, श्री पाथरीजी, श्री 


ललिताप्रसाद नेथाणी आदि अपने-अपने GIN अच्छा 
कार्य कर रहे हैं | 
साहित्यिक जाग्रतिमें कवि और चित्रकार 
मौलारामजीका अपना ही स्थान है | अनेक पार्वती 
हिन्दीके प्रोफेसर भी कई विश्वविद्यालयोमें हैं, ओर कई 
नवयुवक पाश्चात्य देशोंमें शिक्षा पाने गये हुए हैं | 
mada साहित्यके एक साधारण पाठककी 


= चिटठी-पत्री 


` श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 
इस मासके “विशाल भारत?”में जत्र आपने बच्चनजीकी 
“हाला? शीर्षक तीन प्रष्ठकी कविताके - साथ-साथ अन्यत्र 
सम्पादकीय विचारोंमें तीन-चार gel उनके पन्तका 
समर्थन भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक 
ऐसे प्रश्‍नपर वाद-त्रिवाद खड़ा करना चाहते हैं. जो 
आपकी रूचिके प्रणतया अनुकूल नहीं है। लोगोंका 
आपपर जो निरन्तर आक्षेप है कि चतुर्वेदी महोदय 
निहायत नीरस किस्मके जीव हैं-मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो यह अवसर आप जोरसे पकड़कर अपने 
हृदयके सम्पूण बलसे कह देना चाहते हैं कि मेरे 
अन्दर भी रस है, मैं निरा चोवे नहीं हूँ । किन्तु 
त्तमा कीजिए, आपका वेडोल कुरता, आपका आकुल 
दुपट्टा और अस्त-व्यस्त धोती आपके इस दावेको एक 
साथ ही गलत साबित कर देते हैं | [खेद है कि लेखक 


' महोदयने हमें नवीन रूपमें नहीं देखा | --सम्पादक ] 
फिर आपसे दो मिनट बात करनेके बाद Gada, थोरो, 


कारपेन्टर आदिके सम्बन्धमें एक साँसमें निकले हुए 
आपके उद्‌गार रही-सही भ्रान्ति भी दूर कर देते हैं | 


इसीलिए जब मैंने आपकी टिप्पणीमें पढ़ा--“जब 
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विशाल भारत 


हैसियतसे ये दो-चार बातें मैंने दी हैं। | 
लेख तो मसाला इकट्ठा होनेपर ही लिखा g ? 
है। जो सजन कुछ नई 
कृतज्ञ होऊँगा | 
aa चन्दोलाजीसे इतना निवेदन है 
भविष्यमें वे जो कुछ लिखें, अधिक सावधानीसे हि 
उनकी असावधानी या जल्दीसे अनेक साहित्य) 
Ne, 
प्रति अन्याय होनेकी सम्भावना है | 


जास 
सूचना देंगे, उ: 


पहाड़ी | | 


सान्त्वना न प्रदान करेगा, तब तक वह एकांगी का 
रहेगा,” तो मेरी स्मृतिमें “उग्र'-आन्दोलन चक्का 
गया, ओर आपका यह प्रतिपादन एकदम फीका ला 
आपको वास्तविकता अन्दरसे बोल उठी-- 4! 
absolute failure! आपका यह नाटक fae 
असफल रहा | गोरसे देखनेपर साम्यवादी भित्रका पी 
एमसन ओर थोरोके उद्धरण सब आपके ख़िलाफ़ शी 
हैं। आश्‍चर्य है, आपकी कलमसे ऐसी दशी! 
निकले, जिन्हें लचर कहा जा सकता है | 

माशूक और शराबके प्यालोंवाली श्वंगाररसासिए 
शील रहस्यमयी कविताका युग हाफ़िज्ञसे gee 
उमर खय्यामके समयमें चरम सीमापर wea el 
अरबीमें भी बहुतसे शायर आपको मिलेंगे। | 


मधुबालाके हाथोंमें हालासे भरा हुआ ae पा 
देखते हैं । अरबीके कई शायरोने अपनी gaa 
करते हुए दुआ माँगी हे कि मरनेपर उन्हे अंगूरी aa 
छायामें दफ़न किया जाय | 

फ़ारसी - अरबी - कविताकी इस विचा 


स्वाभाविक प्रभाव उदू-कवितापर भी पड़ा। 
कह उठे-- 


वार 


C aa te) 
|. ~ हिंद शराब पीने दे मसजिदमें बैठकर , 


i जगह बता कि जहाँपर खुदा न हो ।? 


नकी | | 


या 43 a 
“ज्राहिद शराब पीनेसे काफ़िर हुआ में क्‍यों , 


क्या डेढ़ चुल्लू पानीमें ईमान वह गया १” 
TA ज़ाहिदकी मत्सैना करते हुए एक शायर कह 
Fee gaa कम्त्रख्त तूने पी ही नही ? मेखानेमें 
त्य को सिफ मेसे ही सन्तोष नहीं gall वह 


ह | कहता है— 
| | (दय भी है मीना भी हे सागर भी है साक़ी नहीं , 

| जर्मे आता है लगा दें आग मेखानेको हम |” 

| उनकी नज्ञरेमें मेखानेका लुत्फ़ तो तभी है, जब 
| 1ढालनेवाली कोई हसीन नाज्ञनी हो ; अगर कमसिन 
fiat लड़का हो, तब भी उन्हें शिकायत नहीं उदू 
sig adak इस प्रवाहकी प्रतिक्रिया “नज्ञीर? और “मनीस?के 
am] समय हुई । किन्तु कविताके इस प्रवाहको सफल्लता- 
i वैक रोकनेका श्रेय “हाली!को दिया जा सकता है | 


ae] पानी शायरीके fea अपने gaah दीवाचेमें 
हाली कहते हैं-- (पुरानी) शायरीके बोलत चन्द रोज़ 
झूठा आशिक बनना पडा | एक खयाली माशूक़की 
We बरसों दश्त-जुनूकी खाक उड़ाई। कभी 
पेश्मो-दरियाबाससे तमाम आलमको डुबो दिया, 
| भी नालये-नीमशत्रीसे रूह़े-सकूँकों हिला डाला। 
 भहोफुगाँके शोरसे कुरोबयाँके कान बहरे हो गये | 
Rae tae’ जमाना चीख उठा |. तानोंकी 
भरमारसे आसमान aqad हो गया |“ बारहा 
R) तेण-अबरूसे शहीद हुए और बारहा 
ठोके जी उठे'“बादानोशी ( सुरापान ) पर जो 
ये तौ खुम-के-खुम de दिये। कभी खानए 
खाने ) की चोखटपर जब्बसाई (दरडवत) की 
TRO घरपर गदाई (Aaa) की | 
रहे, ईमानसे बेज़ार रहे [eo नीस वर्षकी 
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हालीके मनमें भीषण प्रतिक्रिया पदा हुई । वे 
लिखते हें--““निगाह उठाकर देखा, तो ( शायरीके 
wat) दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, एक भेदान वसीअ 
नज़र आया, जिसमें वेशुमार us चारों ओर खुली हुई | 
at] मगर जो aaa बीस बरस तक एक चोलसे | 
दूसरी चाल न चले हों और जिनकी ae गज्ञ दो | 
गज़की ज़मीनमें महदूद रही हो उनसे इस ada | 
मैदानमें काम लेना आसान न था | मगर जञमानेका ||| 
नया ठाठ देखकर पुरानी शायरीसे दिल तेग आ गया | 
था*“'एक नासूरका Be बन्द करना था, जो किसी न 
किसी राहसे तराकिश किये बगेर नहीं रह सकता ।?? 
नवयुवक कविर्योको आदेश देते इए एक व्यथाके 
साथ हाली लिखते हैं--“'क्रोमकी हालत तबाह है, 
ada जलील हो गये हैं, शरीफ़ aad भिल गये | 
हैं, daar सिर्फ नाम बाक़ी है, अफ़लास (गरीबी )की | 
घर-घर पुकार है, पेटकी चारों तरफ़ दोहाई है, | 
इखलाक बिलकुल विगड़ गये हैं और बिगड़ते जाते 
हैं, aega घनवोर वरा तमाम ANAT छाई हुई है, | 
रस्मो-रिवाजकी वेड़ी एक-एक पैरमें पड़ी हुई है, जहालत | 
और तकलीद. हरएककी गदेनपर सवार है |? Beat _ 
ऐसी हालतमें शायरोंको अपील करते हुए हाली लिखते || 
Jaaa] जिससे जो कुछ बन आये, सो बेहतर है, | 
वरना हम सत्रे एक ही नावमें सवार हैं और सारे नावकी ||| 
सलामतीमें हमारी सलामती है |”  हालीकी | 
बुलन्द -आवाज्ञने ` उदू-कविता-जगतमें . एक नये युगकी 
नींव डाली | : "i ; 
«इसके बाद 'मीर?, दर्द! ओर RR 
कौ हुई “'शराबे-मारफ़त? की भी पूरी | गुंजा 
रही, न आशिक्रकी पुकार ही र्ही-- | 
` वृस अज्ञ सुदन बनाये जायँगे सागर मेरी 


. ¬ उर्दू-कविताकी मोजूदा उन्नत ` 
„आपके इसी मासके 
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हिन्दीके पुराने कवियोंमें नायिका-भेद और 
नख-शिख-वणेन करनेवाले बहुसंख्यक श्रंगार-रसके 
कवि हुए हैं, किन्तु इधर पिछले दिनोसे हिन्दी-कविताने 
एक नये मार्गका! ही अनुसरण शुरू किया है। 
प्रकृतिका गुणगान ही उसका प्रधान अंग है ; लेकिन 
फिर भी यह धारा Innocent (निष्पाप) है | यह सही 
है, उसमें लोगोंको सन्देशकी कमी अनुभव होती है | 
ओसके रजत बिन्दु, qe मर्मर ध्वनि ओर 
किसलयके सम्भाषणसे लोगोंको सन्तोष नहीं मिल 
सका । किन्तु काव्य-जगतमें 'सन्देश’की उपेत्ताकी 
ज्ञिम्मेवारी सन्देश-वाहक भावनाओंके नेता पंडित 
माखनलाल चतुर्वेदी की है | वे अपने School of 
thought ( सम्प्रदाय ) का समुचित नेतृत्व नहीं 
कर सके | प्रसाद” जैसे प्रतिभाशाली कविका सम्पूर्ण 
ध्येय कालेजकी पाठ्य पुस्तकोंकी रचना रह गया | 
हिन्दी-गद्यमें प्रेमचन्द्रजी नेतृत्व कर रहे थे। 
कुछ लोगोंने उनकी कठोर नेतिकताके ब्रह्मपाशसे मुक्त 
होना चाहा । 'चाकलेट?, 'दिलीका व्यभिचार? और 
SAA इन्साफ़? का जन्म हुआ ; किन्तु आपके 
वीरोचित ओर समयोचित धासलेट-विरोधी आन्दोलनने 
इस उच्छुंखलताका इढ्तापूर्वक दमन कर दिया | 
हिन्दी-कवितामें मधुवादकी प्रतिक्रिया उमर खैयामकी 
रुताइयोंके अनुवादके साथ - साथ शुरू हुई । इन 
SARAM रहस्यवादका नया आवरण पहनाया गया | 
कवितामें अकर्मण्यता और निराशावादका जन्म भी 
इसके साथ-साथ हुआ | यह एक प्रकट सत्य है कि 
फ्रारसीमें उमर Gamal रुचाइयोंमें रहस्य ढूँढ़नेकी 
az चेष्टा नहीं की गई | उर्दू, बंगला गुजरातीमें भी 
जो अनुवाद हुए हैं, वे भी साफ़, सीधे ओर सही हैं । 
earl शायरीमें अलबत्ता शरावे बहदानियतकी 
धारा है | 
वैसे तो संस्कृतका “अधरामृत? हिन्दीमें “चुम्बन 


. मदिरा/के नामसे चल रहा था ; किन्तु मदिराको शुद्ध 
सुराके रूपमें लानेका ओर जोरदार ढंगपर लानेका श्रेय 
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उदीयमान और प्रतिभाशाली । कवि श्री gaps, 
ही है। बच्चनजी आगे क्या होंगे, क्या न होगे है 
कोई विवाद नहीं | “वह पगध्वनि मेरी हा 
किस नूतन प्रकाशकी रेखा आपको दिखाई दो t 
आपकी अन्तर्ज्योति ही जाने ; किन्तु आपको ह्या 
घन्यवाद कि यह आपने स्वीकार कर लिया th 


See Se 


“बच्चनजीको कवितामें कर्ही करही वासनाका शक्र 
qaga पुर रहता है ।” 7 
कवि ओर लेखक्ोके हाथोंमें समाजको काह| (य 
बिगाड़नेकी शक्ति है। वे राजनेतिक A yl a 
अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए उनका उत्तदावित्त| १ 
भी महत्त्वपूर्ण है। उनकी wR सार्वजन | ए! 
हितको जो धारा बहती है, उसके पुण्यके वे भागी हो| a 
हैं ; किन्तु प्राणियोको वे पापके गर्तमें जो aka} शिर 
हैं, उसके पातकके भी वे ज़िम्मेवार हैं | alc 
मुझे उस दिन श्रीयुत न से यह. सुनकर गो! | Ù 
आश्चर्य नहीं हुआ, जब वे कहने लगे कि “aga | र 
पिछली मुलाक़ातमें बातचीतके सिलसिलेमें मुझसे क| प 
था कि अब मैं भी सुरा-पान प्रारम्भ करनेवाला ह|| विरे 
[ यह समाचार मनोरंजक होनेपर भी अयुत्तिम है E 
सम्पादक ] आपने स्वयं अपनी कमज़ोर तबीयतता | भ 
परिचय देते हुए दिसम्बर १६२६ के “विशाल माह 
पुष्ठ 5२३ पर लिखा हे--“'साघारण आदम i 
तरह हम स्वयं कमज़ोर हैं, ओर उस R| अ 
साहित्यसे, जिसकी रचना हमारे कुछ वर्षु 3 
लेखक कर रहे हैं, aa हम अपने ही मां के 


विकार उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तब यह बात ही 
समममें आ जाती है कि इस प्रकारका साहित्य 
नवयुवकोंके लिए कितना विघातक होगा 1” गा 
कविताका अमली शिकार आपके रूपमें पाकर नव 
गर्व अनुभव कर सकते हें | 

आप लिखते हैं बच्चनजीकी निरन्तर बढती : 
लोकप्रियताके मूलमें क्या चीज़ काम कर रही है, ह 
हमें विचार करना चाहिए। आप कहते 


Z तिकताके प्रश्नको गौण बताकर पाठकोंसे 
ईमानदारी और प्रतिमाके ana प्रश्‍न 


बसलेटी-साहित्यके संहारकर्ता महोदय | यदि कोई 
व आपसे पूछें कि कया उप्रणकी रचनाएँ, प्रेमचन्दकी 
तयौ 'सिवा-सदन?, HAAN” aie द्वारा पेदा किये 
| हु कहमुलेपनका गय प्रतीक थी * क्या स्फुर्णदिवी 
| (या देवता ! ) ने अपने विचार ईमानदारीके साथ 
al हा प्रकट किये ! रहा लोकाश्यताका प्रश्‍न ता क्या 
पित्त) वकलेट'के तीन संस्करण आर “इन्साफ़'के दो संस्करण 
he) gate नहीं बिक गये ? कया इस साहित्यके 
aa) कोको assi जनार्दन we, निराला आदि अनेकों 
कलो |. मिह साहित्य-सेवी नहीं मिल गये ! फिर लोकप्रियतासे 
faq क्या नतीजा निकालना चाहते हैं! क्या 
aaa रामायण तुलसीकृतसे अधिक लोकप्रिय 
| नहे! फिर जब आप साहित्यके हर अंगकी पूर्ति 
| पाहते हैं, तो क्या ये महानुभाव साहित्यके एक 
ap) विशेष अंग और समाजकी एक विशेष श्रेणीकी 
| मोमावनाओकी पूति नहीं कर रहे हैं ! “चाय?से लेकर 
जहे इश्क़? सब एक ही मार्गकी विशेष सीमाएँ हैं | 
| अक्तूबर १६२८ के “विशाल भारत?में सम्पादकीय 
| चारके स्तम्मोमें आपने काका कालेलकरका एक 
[| उरण दिया हे--“'क्या विषय-सेवन समाजमें इतना 
। ही गया है कि उसे साहित्य द्वारा उत्तेजना देनेकी 
TAA हो-जब पतित समाज मनुष्यपर 
Amei तमाम आपत्तियोंका संग्रह स्थान बन चुका 
! करोडो यदि भूखसे नहीं तो निराशासे पीडित हों 
हा न्यूनता SIVA अवसरपर हृदयकी दुर्बलता 
नाला, नामदे वासनाओंको सुन्दर बतानेवाला 
a हीन वृत्तियोंका समर्थक सत्यानाशी साहित्य 
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र | Les “४४ ४४४४४४४४४४ ननक i DR Ret 
| -a काव्यमय प्रतीक हैं । उसके बाद आपके ही शब्दोंमें यदि आपसे पूछा जाय-- 


मघुवादके प्रचारक सम्पादकजी ! क्या इस प्रश्‍नका उत्तर 
देनेकी कृपा करेंगे ! आप बच्चनजीकी दो-चार मादक- 
द्रव्यहीन रचनाओंको हमारे सामने पेश करके तारीफ़ l 
चाहते हैं ; मगर श्रीमान्‌ सोडाके बगेर हिस्की नहीं 
चलती । शक्करके वगेर कुनेन गलेके नीचे मुश्किलसे 
उतरती ह्वै । | । 
साम्यवादी मित्रके sa आपने कितनी थोधी | 
दलील दी है, ओर किस वेतुकेपनसे एमसनको उद्धृत । 
किया है । आप कहते हैं, आप साहित्यमें साम्यवादका 
दखल स्वीकार करनेके लिए तेयार नहीं ! क्या बच्चोंवाली 
बात आपने कही है ! 
किसी भी राष्ट्रके चरित्रके निर्माणमें साहित्यका एक 
प्रधान स्थान होता है । बोल्शेविक हज़ार बार स्वीकार 
कर चुके हैं कि रूसी क्रान्तिके सफल आयोजनमें तुर्गनेव, | 
दोस्तोवस्की, टाल्सटाय, गोकी आदिका महत्त्वपूर्ण भाग 
रहा है । पत्रकार, साहित्यकार, कवि और चित्रकार 
क्रान्ते एक विशेष अंग हैं । आज रूस नई 
परिपाटीपर ही अपने साहित्य, अपनी कला, अपने | 
रंग-मंच इत्यादिका निर्माण कर रहा है। फिर यदि | 
भारत-जैसे देशको हम लक्ष्यमें रखें, तो प्रिन्स 
क्रोपाटकिनके ये शब्द, जो माचे १६२९ के “विशाल. 
भारत? में छपे हैं, कितने सुन्दर हैं !- 
“यदि तुमको मनुष्य-जातिके प्रति सहानुभूति हे, 
तुम्हारी हृदय-तन्त्री उनके सुल-दुखके साथ बजती हे, 
अगर एक सचे कविकी भाँति तुम जीवन-संगीतको : 
हो, तो इस शोक-समुद्रका अवलोकन करते हुए जि 
ऊँची लहरें तुम्हारे चारों ओर उठ रही हैं, 
असंख्य लोगोंको भूखकी ज्वालासे सामने मरते | 
इन खानोंमें सरे हुए लोगोंके शरवोंको देखकर, इन 
मोचौपर पड़ी हुई छिन्न-भिन्न मनुध्य-देहोके ढेरोंको 
देखकर, इन निर्वासितोंको देखक is 
कृतारोमें निजेन देशों और कार 
गलानेके लिए जा हव 


i 
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देखते हुए, जिसमें हारे-हुओंका कष्ट-जनित चीत्कार 
ओर जीतनेवालोंकी ध्ूम-घाम स्पष्ट सुनाई देती हे 
इन दृश्योको देखकर तुम हगिज्ञ उदासीन नहीँ. बने रह 
सकते । तुम अवश्य आगे आओगे ओर अत्याचार- 
ARAE पक्ष ग्रहण करोगे ।?? 
आगे चलकर क्रोपाटकिन कहते हैं-- “यदि तुम 
कवि, मूतिकार, चित्रकार या संगीतज्ञ हो ओर तुम 
अपने सच्चे कतेव्यको पहचानते हो, अपनी कलाके 
वास्तविक हितको समझते हो, तो अपनी कलम, अपनी 
पेन्सिल, अपनी छेनी और अपने बिचारोंको क्रान्तिकी 
सेवामें लगाओ । अपनी उत्साहजनक रचना द्वारा उस 
वीरतापू्ण संग्रामका दिग्दशन कराओ | जिसमें जनसमूह 
अत्याचारियोंके विरुद्ध लड़ रहा हो । नवयुवकोंके 
हृदयमें श्रेष्ठ क्रान्तिकारी उत्साहकी आगर दो 
जनताको समाओ कि हमारा जीवन केसे उत्तम बन 
सकता हे | 
चतुवेंदीजी जिस बंगालमें आपः बेठे हैं, उसी 
बंगालके पाँच हज़ार नवयुवक आज बिला सुक्रदमे 
लोहेके सींखचोंके अन्दर बन्द हैं। उसी बंगालमें 
दानवी दरिद्रता अपना ताण्डव नत्य कर. रही हे 
वस्लुतः क्या सारे भातकी यही अवस्था adhe ? 
ऐसी परिस्थितिमें क्या इनमें से प्रत्येक क्षमतावान ओर 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तिका यह कतव्य नहीं हे कि इस 
वातावरणको बदलनेमें वह अपना शुभ प्रयत्न लगाये ! 
निराशा और साहसहीनतामें मम होकर वाजिद अली 
शाहको तरह उस पीड़ाको मेखानेमें बुझानेकी ज़रूरत 
नहीं | वास्तविकताको हम कब तक. दूर रख सकते 
el यदि हम अपने स्पष्ट कतंब्यसे . विमुख होते हैं 
तो अपने जीवनके लच्यके प्रति यह साफ़ विश्वास है । 
झाप कठमुछापनक्रा AY दोष लगाकर इस J 


PANN 
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साहित्यके लिए दुग-द्वार खोल | हैंग any 
'विशाल भारत? में तो पं० तोतारामका Mae 
का फिजीमें दुष्परिणाम? नामक लेख छुपा था | 7 
दस वर्षामे प्रकाशित साहित्यको यदि आप TA 


तैयार करें, तो आपको आईना-सा स्पष्ट हो जायगा पि 
कठमुल्लापनका भार लिये हुए दस प्रतिशत भी म Ra 4 
हीं निकला | हमारा अधिकांश साहित्य नगर j 
बाज्ञारू मनोद्त्तिका ही परिचायक है। फि ऐस हे 
सूरतमें उन्नत विचारोंका प्रचारक बननेका दावा करनेवाता 4 
आपका पत्र खम ठोंककर हालाव!दके समर्थनमें आ eg ic 
होता है, तो यह केवल हिन्दी-साहित्यकी बदक्निस्मती है! | ag 
हमने तो समझा था डित जवाहरलाल | ap: 


“हिन्दी-साहित्यकी आवश्यकता? पर लेख छापकर an 
उसके बाद उनके बतलाये हुए साहित्यके किसी विशेष 
अंगकी पूर्तिमें अपने प्रयत्न लगायेंगे ; मगर अपने ग्रे! 
पत्रके छे A क्रीमती कलेवरको आपने मधुवादसे म 
दिया | 
आशा है, मेरे इस पत्रको पढ़कर आप एक बा 
अपनी हालावाद - सम्बन्धी सम्मतिपर पुनविचा 
करेंगे ओर “विशाल भारत? को सम्पूर्ण क्रान्त 
सन्देश-वाहक बनानेकी चेष्टा करेंगे। यही नहँ 
अपितु बच्चनजी या अन्य मार्ग-श्रष्ट, किन्तु प्रतिभाशाली, 
नवथुवकोंको आप क्रान्तिमय आदशौंकी ओर लाते 
प्रयत्न करेंगे । इनकी प्रतिभासे हमारे अमागे देशी 
अवश्य फ़ायदा पहुँचना चाहिए | 
विश्वास है, मेरे इस पत्रको. ‘ge उपदेश 
समकनेकी गलतफहमी आपको न होगी | 
विनीत--विशम्भरनाथ 
[ श्री विशम्भरनाथजीके उपर्युक्त पत्रका जवाब हम “ति 
भारत? के अगले saw देंगे । --सं० | 


__ स्वगीय सम्राट पंचम जाजे 
yad किंग जाज दी फिफ्थकी मृत्युसे ब्रिटिश 


तरि 
कि | नान्य और संसारका एक बड़ा बादशाह, एक बड़ा 
हिल | aaa व्यक्ति और विश्व-शान्तिका एक बड़ा प्रेमी उठ 


हिज 


एस, | oq | हम साम्राज्ञी मेरी, नये सम्राट अष्टम एडवड और 
बके प्रति सम्मानपूर्ण सहानुभूति प्रकट करते हैं । 

बाहा | स्वगीय सम्राटके पचीस ase अधिक लम्बे 
खडा | काले यूरोपके अनेक देशोंमें क्रान्तियों और 
है! | नेतिक उलळफेर हुए और एशिया, अमेरिका ओर 
| कामे युद्ध हर । पर इँग्लेएडमें इस बीचमें न तो 
| बो विप्लव ही हुआ ओर न विप्लवकारी परिवतन ही | 
शेप | fate इसका कारण ब्रिटिश जनताकी मनोवृत्ति 
१7 | ३। साथ ही यह बात भी है कि ब्रिटिश जनता यदि 
| अधिक नहीं, तो कम-से-कम उतनी ही स्वतन्त्रता 
| मोग करती है, जितनी किसी प्रजातन्त्र शासन- 
प्रगालीके अधीन रहनेवाले लोग | लेकिन इससे 
झकार नहीं किया जा सकता कि किसी हद्‌ तक यह 
a मात सम्राट पंचम जांजकी राजनीतिक्ञता, बुद्धिमत्ता, 
॥ | Wake और व्यक्तित्वके कारण भी है। वे 
हो | किसी प्रकारकी व्यक्तिगत अथवा राजवंश-सम्बन्धी 
'॥ | HRM मुक्त थे। वें कठोरतासे ब्रिटिश 
ही | रासन-विधानका पालन करते थे, और इंग्लेणडके 
१प राजाकी हैसियतसे उन्होने कमी अपने अधिकारोंका 
न नही किया | राजाके पदको वे गम्भीरतासे 
ओर परिश्रमके साथ अपने कर्तब्योका पालन 
| वे अपनी शक्ति और अपने प्रभावका उपयोग 
W भलाईके लिए करते थे |. उनकी 
ARG, सजनता, सरलता और उनके 
रिक गुणने उन्हें . ब्रिटिश जनतामें अत्यन्त 
1 दिया था | इसके यह अर्थ नहीं हैं कि 
व्यक्ति ही नहीं, जो प्रजातन्त्र शासन- 
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समष्टिवादी व्यक्ति मोजुद हैं, जो प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली के 
इच्छुक हैं | लेकिन ऐसे लोगोंमें भी जो इस 
जनसत्तात्मक BTA राजाका होना एक Agh बात 
समते हैं, यह भावना पाई जाती है कि सम्राट पंचम 
जापर जिन कतेव्योंका भार दिया गया था, उन्हें वे 
बड़े प्रशंसनीय ene निभाते थे | 
अपने प्रधान-मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियोंकी अपेक्षा 
उन्हें यह सुविधा थी कि उनका दृष्टिकोण विशाल था, 
वे दूर तक देख सकते थे, ओर किसी भी मन्त्रीकी 
अपेक्षा वे अधिक अनुभवी थे। कारण यह है कि 
प्रत्येक मन्त्री किसी-न-किसी राजनेतिक दलसे आबद्व 
है, ओर उसे अपने दलके कार्थक्रमको मजबूरन मानना 
ही पड़ता है ; किन्तु सम्राट किसी भी दल-विशेषसे 
आबद्व नहीं थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि वे सभी 
दलोंके थे, और सभी दलोंके सिद्धान्तो ओर कार्यक्रमोमें 
जो कुछ अच्छाई थी, उसे वे समक सकते थे | यह 
जाननेका कोई साधन नहीँ कि अनुदार, उदार और 
मज्ञदूर दल्लोके मन्त्रों और सम्राटके बीच राज-काज- 
सम्बन्धी जो परामर्श हुए, उनमें क्या-क्या हुआ ; 
किन्तुं यह अनुमान किया जा सकता हे कि इन सभी 
दलोके .मन्त्रियोंको . सम्राटकी बुद्विमत्तापूण सलाहसे 
लाभ हुआ होगा | i 


सम्राट अश्म एडचडे ' Hak, 
हिज्ञ मैजेस्टी सम्राट अष्टम. .एडवड* अब अपने 

पूर्वजोंकी गद्दीक मालिक हुए हें । :. वे एक बड़े नांम _ 
और बड़े scams उत्तराधिकारी हैं । 
घोषणा की.है कि वे अपने महान .पिताका ही पद 
करगे | .वे इससे बढ़कर कोई निश्चय नहीं कर 
भे। यह इस बातकी गारंटी' है कि उन म 
aman स्वाथ सुरक्षित रहेंगे ig 25 
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~~~ भावी तूफान 

तूफ़ान जब आया करते हैं, तो उनके gat 
वायुमंडल-सम्बन्धी दबाव रहा करता है, ओर छोटे-छोटे 
दबावेंके मेलसे वे भयंकर रूप धारण कर लेते हैं | 
फिर वे नावोंको gala, पेड़ोंको उखाड़ते और छतोंको 
उड़ाते हुए चले जाते हैं | सामाजिक जगतके तूफ़ानोंका 
भी यही हाल है | जिस समय स्मृतिकारोंने शूद्रोंके 
| विषयमें अपने अनुदार नियम बनाये थे, उस समय 
| उन्होंने want भी यह आशंका न की होगी कि 
अम्बेदकर तथा उनके साथियोंके gaat वे कितना प्रबल 

कर रहे हें | आज यदि हम अछूतोंकी समस्याका 

कारण goal चाहें, तो वह हमें युग-युगसे चले आये 

उन अत्याचारो तथा अपमार्नोमें मिलेगा, जो हिन्दू- 

समाज अपने इस पीड़ित अंगके साथ करती आ रही 

है। अन्यायका प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ता है, ओर 
महात्माजी तथा उनके साथी-संगी हम लोगोंके पूर्वजोके 

पार्पोका प्रायश्चित्त कर रहे हैं | मनुष्य पार्पोका फल 

/ स्वयं ही भोगता हो, सो नर्ही, उसके साथी-संगी भर 
A वंशज मी भोगते हें | अपराध करते समय अपराधी 
यह थोड़े ही सोचता है कि आगे चलकर उसकी 
नासमभोका क्या परिणाम होगा। जब कभी aq 
एमहस्टे स्ट्रीटके मारवाड़ी अस्पतालके निकटसे निकलते 
हैं, तो हमारा ध्यान उस सफ़ेद पत्थरकी ओर आकषित 


होता है, जिसपर यह लिखा हुआ है कि इसमें केवल . 


' मारवाड़ी वेश्य और ब्राह्मण. ही भर्ती हो सकते हैं | 
| बलिहारी है उन लोगोंकी बुद्धिकी, जिन्होंने बंगालियोके 
s केन्द्रमें उन्हीके प्रान्तमें यह अदूरदर्शितापू्ण नियम 
बनाया, और अफ़सोस है उन लोगोंकी अक़लपर, जो 
` ATR क्रायम रखे हुए हें | शायद वे उस 
दिनकी प्रतीज्ञा कर रहे हैं, ज्र इस प्रान्तका कोई 
मुस्लिम मिनिस्टर जबरदस्ती उनसे वह काम करावेगा, 
. जिसे वे आज खुशीसे नहीं कर रहे हैं | 

. ओर क्या सर पी० सी० रायने, जब कि वे अपनी 
स्तकमें निम्न-लिखित वाक्य लिख रहे थे, कभी सोचा 


होगा कि यह एक वाक्य प्रान्तीयताके विद्वेषकी अगिन 
घृतका काम देगा ! 


“Every rupee earned in Bengal | 
non-Bengali is derived from the sna i 
away of its equivalent amount of 
from the mouths of the unhappy 
of the soil.” 


अर्थात्‌-- प्रत्येक रुपया, जो एक गौर-बंगाली aay 
कमाता है, वह उतने ही के बराबर रोटी इस भू 
दुःखी सन्तानके gat से छीनता है ।? 

इसी प्रकार बिहार अथवा आसाममें जो कोई भी 
जिम्मेदार नेता या कार्यकर्ता प्रान्तीय विद्वेषको बढानेवाली 


u प 

te | 1110 
5 

bread 
children 


बात कहता है, वह उसके दुष्परिणामोंको नहीं सोचता। | 


प्रान्तीयताके प्रचारक इस बातको शायद नहीं जागते 
कि उनके उपयुक्त प्रकारके वाक्योंने राष्ट्रको कितनी 
भयंकर हानि पहुँचाई है । उनका यह. कार्य बिलबुल 
वैसा ही है, जैसा हैज्ञेके दिनोंमें कुँओंको गन्दा क 
देना । भारतीय स्वाधीनताके विरोधियोंके लिए भला 
इससे अधिक हषकी बात ओर क्या हो सकती है ति 
यहाँ बंगालियों तथा बिहारियोंमें अथवा आसामियो ah 
बंगालियोंमें निरन्तर सिर फुड़ोबल होती रहे ! निकट 
भविष्ये ऐसा समय आ रहा है, जब इस प्रकास 
दुष्परवृत्ति जोर पकड़ सकती है । 

मेसूरके दीवान सर मिर्जा इस्माइलने अपने ए 
भाषणमें कहा था-- 

“As regards provincialism, with the 
slackening of control from the centre & with 
the inauguration of provincial autonomy 
the tendency for each province to discrimi 
nate against the inhabitants of the otie 


- : 3 
provinces will become more and Ma 
pronounced unless firm action is taket 


discourage it from now onwards. Provincii 
lism carried to its extreme can only sp” 
disaster to the country at large.” aa 
अर्थात--केन्द्रीय शासनर्मे ढिलाईके होनेके कार 


प्रान्तीय स्वतन्त्रताके साथ-साथ प्रत्येक प्रान्ते 


Mea विरोधी भाव Rika बढ़ते जायेंगे। ' | 
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के ते इसे AAR दढ o नका बढ़ प्रयतन नहीं । नहीं किया जाय | 
यदि अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई, तो 
yay a सत्यानाश हो जायगा l 

at इस्माइलकी आशंका बिलकुल साधार है, ओर 
उके बतलाये हुए रोगके लक्षण अभीसे दील पड़ने 
हो हैं। छोटी-छोटी बातोंसे आनेवाली आपत्तियोंका 

aan लगाया जा सकता है । आज हुगली- 
‘al | pageant म्यूनिसिपल बोर्ड यह प्रस्ताब पास करता है 
| | कि बोड अपना कोई भी ठेका गैर-बंगालीको न दे, 
+ तो कल बंगाल-कोन्सिलके लिए यह प्रस्ताव भेजा जाता 
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ही | हे कि मोटर-बस चलानेके लिए लैसंस गैर-बंगाली 
|. | दरको न दिया जाय | थोड़े दिनों बाद इसकी 
| | प्रतिक्रिया शुरू हो जायगी । अभी उस दिन एक 
Gal | 


| पुप्रसिद्र हिन्दी-लेखकने हमें एक दृष्टान्त सुनाया-- 
उत | “Gand एक पंजाबी खरीददार दुकानदारसे यह कह 
| aai अमुक चीज़ अगर जापानी हो तो दे दो, 


शा | ane केमिकलकी बनी हभिज्ञ न लूँगा, क्योंकि सर 

fi | पौ०्सी० राय ग्रैर-बंगालियोके खिलाफ़ इंतना जहर 

मो! | उगलते रहते हैं ।? 

7 | संयुकतप्रान्तके एक इन्सपेक्टर आफ स्कूल्सके 

g ` विषयमे हमने सुना कि वे युक्त-प्रान्तीय शिक्षा-विभागमें 
काम करनेवाले बंगालियोंके सख्त खिलाफ़ हैं। वे 


i कहते हैं कि यदि Bengal for Bengalis 
(ama बंगालियोंके लिए ) का सिद्धान्त ठीक है, तो 
फिर संयुक्त-प्रात संयुक्त-प्रान्तवालोंके लिए क्यों न होना 
चाहिए ! ओर तो और फिल्म-जगतमें भी यह बीमारी 
। भ करती जाती हे । हिन्दीके सुप्रसिद्ध गल्प-लेखक 
$ a कहानीके आधारपर लिखे गये “भाग्यचक्र? 
४  फिल्‍्मको जो अदभुत सफलता मिल रही 
है) (ये विषयमें कई नोट हमने इस प्रान्तके 

" पढे थे | इन नोटोंमें जान-बूमकर यह निन्दनीय 
किया गया था कि कहानी-लेखकको जो श्रेय 
= ks था, वह न मिले ! एक पत्रने तो यहाँ 
मारा था कि इस प्रान्तके गल्प-लेखकोंको 
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छोड़कर अन्य प्रान्तके कहानी-लेखककी कहानी लेना 
वैसा ही हे, जैसा स्वदेशी ठाकुरकी उपेक्षा करके विदेशी 
कूकुरकी प्रतिष्ठा करना | 
इन छोटी-छोटी घटनाओंको हम अधिक महत्त्व नहीं 
देते ; पर ये उस रोगके लक्षण अवश्य हैं, जो भारतके 
सामाजिक ओर राजनैतिक शरीरमें घर करता जा रहा हैं। 
अभी उस दिन हमें सुप्रसिद्ध मारवाड़ी नेता श्री 
ईश्वरदास जालानसे इस विषयपर विचार-परिवतन 
करनेका मोक्रा मिला था । उन्होने कहा - “एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध राजनेतिक नेताने, जो सरकारके काफ़ी 
कृपापात्र रह चुके हैं, हमें बतलाया कि आगामी पन्द्रह 
बीस agit ब्रिटिश सरकारका पंजा भारतपर ओर भी 
दृढ़ हो जानेकी सम्भावना हे । उनका अभिप्राय यही 
था कि प्रान्तीय विद्वेषके कारण भारतीय एकताको 
ज्ञबरदस्त धक्का लगनेकी पूर्ण आशंका है ।?? 
लक्षणोंसे ऐसा प्रतीत होता हे कि नवीन शासन- 
विधानके आते ही प्रान्तीयता तूफ़ान इस देशमें एक 
वार बड़े AA साथ आवेगा | 
कहा जाता हे कि सृष्टिके प्रारम्भमें जब भयंकर 
तूफ़ान आया था, तो हज़रत नूहने उससे बचनेके लिए 
एक नौका तैयार की थी | क्या ही अच्छा हो, यदि 
हम लोग भी समय रहते सावधान हो जायँ, ओर इस 
तूफ़ानसे बचनेके लिए अभीसे उद्योग प्रारम्भ कर दे | 
~ साहित्यिक पत्र-व्यवहार, विचार-परिवतेन 
ओर यात्राएँ 


साहित्य-सेवियोंके जीवनमें सबसे अधिक कष्टप्रद 
समय वह होता है, जबर उन्हें अपनी . बराबरीके 


समानशील व्यसनवाले कामरेड या सखा नहीँ मिर 
ऐसे अवसरोपर उनकी तबीयत घबराने लगती 
मस्तिष्ककी उर्वराशक्ति भी कम होने लगती 
बैलकी तरह काम TAA तो कोई अ 
लिखी जा सकती । साहित्यिक स्वास्थ 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक 


z a 
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मस्तिष्कको बिलकुल आराम दिया जाय । जिस प्रकार 
बहुत जोतते-नोते रहनेसे ज़मीन जरखेज्ञ नहीं रहती, 
उसी प्रकार बहुत लिखते-पढ़ते रहनेसे थर्ड या फोर्थक्लास 
चीज़ोंकी रचना शुरू हो जाती है । लोग इस बातको 
भूल जाते हैं कि जिस प्रकार “वेवाहिक जीवन?में ब्रह्मचर्य 
अथवा सन्तति-निग्रहकी आवश्यकता है, उसी प्रकार 
लेखक-जीवनमें लेखन-ब्रह्मचये की सख्त ज़रूरत है | 
“लेखन-बह्मचर्य” शब्दका प्रयोग पहले-पहल सुप्रसिद्ध 
figa डाक्टर भगवानदासने अपने किसी लेखमें किया 
था, ओर साहित्य-सेवियोके लिए उसे एक ज़रूरी 
चीज़ बतलाया था। जिस भआादमीके हृदयमें कुछ 
भाव हैं, दह उन्हें प्रकट तो करेगा ही, किसी उत्तम 
कलाकारके लिए यह अनिवार्य ह्वै ; पर हर वक्त तो 
आदमी अच्छी रचना नहीं कर सकता | मनमें जब 
उमंग माती है, तभी लिखा जाता है । हाँ, उन लोगोंकी 
बात निराली है, जिन्हें प्रतिदिन इतने कालम लिखना 
ही पड़ता है । जत्र कोई कलाकार या लेखक अपनी 
रचनाओंमें व्यस्त न हो, उस समय वह क्या करे ? 
हमारी समममें उस समय उसे अपने साथी-संगियोंसे 
पत्र-व्यवहार करना चाहिए, और जिनके पास सुविधा हो, 
उन्हें साहित्यिक दीर्थ-यात्राएँ प्रारम्भ कर देनी चाहिए | 
पत्र-व्यवहारके लिए अनेक विषय चुने जा सकते 
हें | उदाहरणके लिए, कुछ विषय हम यहाँ दिये 
देते हैं :-- 
(१) हिन्दी-लेखर्कोकी आर्थिक स्थिति | 
(२) पारिश्रमिकका प्रश्न | 
(३) हिन्दी-पुस्तकोंकी बिक्री आजकल कम क्‍यों 
हो रही है ! 
(४) हिन्दी-माषामें 'किन-किन gellar अनुवाद 
होना चाहिए ? 


` (५) ग्राम - पुस्तकाल्योके ` लिए उपयोगी 
पुस्तर्काको सूची | | 
. . (रि). प्राम-स्कूर्लोके अध्यापकोर्मे साहित्यिक रुचि 


उत्पन्न करना] £ 
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(७) हिन्दी-कहानी-साहित्यकी गति किस 

(८) हिन्दी-कविता किधर जा रही है ! 

(8) हिन्दी-क्लबों ओर गोष्वियोंकी आवश्यकत | 

(१०) हिल्दीके साप्ताहिक तथा मासिक Th 
्रुटियाँ | 

(११) हिल्दीके प्राचीन साहित्य - Ay 
ARAI | 

(१२) हिन्दीमें साम्यवादी साहित्य | 

(१३) हिन्दी-साहित्य-सेवियोंका स्वास्थ्य | 

(१४) साहित्यिक यात्राएँ | 

(१५) प्रान्तीय ओर जिला साहित्य-सम्मेलन क्ष 
संगठित किये जाये ? 

(११) RAN समालोचना | 

(१७) हिन्दी-उदू-समस्या | 

(१८) सम्मेलनकी रजत-जयन्ती | 

मान लीजिये कि पन्द्रह-बीस साहित्य-सेवी झु 
विषयोपर आपसमें पत्र-व्यवहार करें, तो उन्हें agi 
नई-नई बातें सूझ सकती हैं ओर विचार-परिवतो 
साहित्यका लाभ भी हो सकता है | 

हमारे साहित्यमें नई प्रब्ृत्तियोंका प्रारम्भ हो गा 
है ; परन्तु वे अभी तक असंगठित तथा बिखरी ह 
amt हें | यही कारण है कि नवयुवक ला 
प्रगतिशील लेखक अपनी योग्यताके अनुरूप मत 
अभी तक नहीं प्राप्त कर सके । इस फाले 
पत्र-व्यवहारसे उन्हें संगठित होनेमें सहायता i 
सकती है | 
दलबन्दीके हम घोर विरोधी हैं, इसलिए ९ 
इस प्रकारके पत्र-व्यवहारको किसी भी हालतमें गोपी 
नहीं रखना चाहते | बल्कि हमारा तो यह विश 
है कि साहित्य-सम्बन्धी प्रश्नोंपर हमें अपने far 
भी विचार जाननेका अवसर मिलना ची 
TASER करनेवाले प्रत्येक लेखकका व्यतित 
स्वतन्त्र और अलग wal चाहिए, ओर M को ; 
वि भीषण ates | 
द्र लिखनेकी भी पूर्ण स्वाध्ीनता होती ^ | 


भो है। 
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| get ( oa 
cap gated सी AP खयाल के र 
| _ राकी TENS सादित 
क| q पत्रव्यवहार दरारा विचार-परिवतन किया करें, तो 
| के अनेक प्रश्‍नोपर काफी प्रकाश पड़ सकता 
4 वात्य सेवियोंमें पत्र-व्यवहार तो अब भी होता 
मेड | १; प उसका रूप कुछ व्यापक बनानेकी ज़रूरत है | 
हम यहाँ मानते हैं. कि कोरमकोर पत्र-व्यवहारसे 
| का नही चल सकता, कंमी-कंसी इन लोगोंका मिलना 
| ॥ जरूरी है, ओर उसके लिए ज़िला-सम्मेलन, 
| -न्ीय-सम्मेलन अथवा अखिल भारतीय साहित्य- 
क्षे | एमेलनके अवसर चुने जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त 
्ित्य-सेवियोँकी यात्राओंका सी प्रबन्ध किया जांना 
Fae) यदि एक आदमी अपनेको केन्द्र बना ले 
| बौर दो-तीन सहायक उसे मिल जायें, जो कभी-कभी उसे 
| अपने घंटे-दो-घंठे दे दिया करें, तो बहुत-कुछ काम हो 
। झ | पता है | 
तर| इस प्रकारकी गोष्ठियों या ग्रूपोंका विकास तो 
| एकी संस्कृति, रुचि, लगन और परिश्रमके अनुकूल 
| होगा, ओर उनके नियम भी अनुभवके आधारपर 
ग ही बन सकते हैं | हम कृतज्ञ होंगे, यदि हमारे सहयोगी 
। है | स विषयपर अपनी सम्मति प्रकट करनेकी कृपा करें | 


| भी c रेंगे 
a} उनके परामशौका हम Gey स्वागत करेंगे | 
ती | 


“> 


=~ हिन्दीका कहानी-साहित्य 
| oe हम श्री चन्द्रश विद्यालंकारका 
ax. का कहानी-साहित्य” शीर्षक निबन्ध छाप रहे 
A निबन्धको वे भाषणके रूपमें शान्ति-निकेतनके 
गी San सम्मुख पढ़नेवाले हैं | जहाँ तक हम 
का हैं, हिन्दीके इस निरन्तर बढ़ते हुए महत्त्वपूर्ण 
i | 7 Ee व्यापक ढंगसे पहले ही बार विचार किया 
E त्रके प्रमुख लेखकोंकी शेली तथा 
| „नऽ विश्लेषण भी इन दिनों प्रथम बार ही किया 
`| चेन्दगुत्तजीके इस भाषणमें कितने ही वाक्य 
पं उनकी स्वतन्त्र आलोचनात्मक बुद्धि तथा 
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उनकी गम्भीर विचारशीलताका परिचय देते हैं। 
उदाहरणाथ, उनका निम्त-लिखित वाक्य लीजिये — 

“वैसे तो हिन्दी-साहित्यके सभी अंगोंमें आज नवीन 
भावनाओं ओर नवीन आदशौका उद्रेक हो रहा है ; 
परन्तु कहानी-साहित्यमें यह नवीनता बहुत तीब्र गतिसे 
आ रही हे | इसका कारण यह हे कि हिन्दीके लिए 
कहांनियोंका क्षेत्र ही नया है, और अभी तक RAN 
कहानी-कलाके सम्बन्धकी अधिक रूढ़ियाँ नही बन 
qe | हिन्दी-कविताके . क्षेत्रमें ae बात नहीं | 
कविताकी प्राचीन ओर नवीन शेली. तथा आदशौमें आज 
जो भारी संघर्ष चल रहा है, उसकी मलक स्पष्ट रूपसे 
सभी कहीं देखी जा सकती है । परन्तु इधर कहानियोंके 
aad aa सभी कुछ नया है, ओर नवीनतम 
भावनाओंकी पुट पाकर क्रमशः वह ओर भी अधिक 
उजला, क्रान्तिकारी और उपादेय बनता चला जा 
रहा है ।?? 

इस वाक्यमें चन्द्रशुप्तजीने बड़े पतेकी बात कही 
है। हिन्दीके कहानी-लेखक निस्सन्देह अपने कवि 
बन्धुओंकी अपेक्षा अधिक सौमाग्यशाली हैं, क्योंकि 
उन्हें कवियोंकी तरह परम्परागत रूढ़ियोंका सामना 
नहीं करना पड़ा । स्वयं चन्द्रुप्तजी अपने जीवन 
और विचारशैली में रूढ़ियोंके घोर विरोधी हैं । उनका 
किसी साहित्यिक दल-विशेषसे सम्बन्ध नहीं और साथ 
ही वे स्वयं एक सफल कहानी-लेखक भी हैं इसलिए 
उन्हें इस विषयपर बोलनेका पूण अधिकार है । पर 
यह क्षेत्र इतना विस्तृत है ओर इस शीप्रतासे वह 
विभिन्न दिशाओंमें बराबर बढ़ भी रहा है कि इस 
विषयका कोई भी निबन्ध प्रणाताके -निकद sal 
पहुँच सकता | प्रतिवर्ष कहानी-्लेखकोंकी संख्यामें 
वृद्धि होती जाती है और १६३६ का भाषण १६३७ में 
ही पुराना पड़ सकता है । ळर 

जहाँ हमारे लिए यह हषर और गौरवकी बात है | 
कि हिन्दी-साहित्यमें कहानी-लेखकोंकी संख्या बड़ी | 
aA ag रही दै, वहाँ हमारे समालोचकोंकी जिम्मे 


t 
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भी साथ-ही-साथ बढ़ती जाती है। पहले हिन्दी- 
gah पास कविताएँ अधिक आती थीं, अब कहानियोंकी 
तादाद क़रीब-क़रीब उतनी ही हो गई है । हमारे 
समालोचकोंका कतेव्य है कि जहाँ वे प्रतिभाशाली 
लेखकोंको उत्साहित करें, वहाँ साहित्योपवनमें कूड़ा- 
करकट मरनेवाले लेखकोंपर कठोर नियन्त्रण भी करें | 
समालोचकोंके अतिरिक्त सुरुचिपूणी तथा सुसंस्कृत 
पाठकोंका भी कतेव्य है कि वे इस विषयपर अपने 
विचार हिन्दी-साहित्य-गोष्टियों, समितियों और पत्रोमें 
प्रकट ओर प्रकाशित करें | कहानी लिखना जितना ही 
कठिन है, उसके विषयमें विचार प्रकट करना उतना ही 
सरल भी है, क्योकि इस ज्षेत्रमें हरएक आदमी अपनी 
' रुचिकी चीज़ खरीद सकता है । “भिन्न रुचिहिलोकः? का 
' सिद्धान्त इस क्षेत्रके लिए पूर्णतया व्यापक है। 
“किस्सा तोतामेना आठ भाग?, “किस्सा साढ़े तीन 
यार ओर 'एक रातमें चालीस खून? से लेकर 
` प्रेमचन्दजीकी 'नवनिधि?, सुदर्शनजीके 'सुदर्शन-सुमन? 
तथा चब्द्रगुप्तनीके 'एक सप्ताह? तकके ग्राहक इस 
बाज़ारमें मिल सकते हैं | 
चन्द्रगुप्तनीने अपने विषयको सन्तोषजनक ढंगसे 
` निबाहा है, इसमें सन्देह नहीं ; पर उनके निकाले 
"हुए परिणार्मोसे अनेक आलोचकोंका मतभेद हो सकता 
Ol सम्भवतः कई कहानी-लेखकोके प्रति वे उचित 
न्याय नहीं कर सके ओर शायद किसी-किसी कहानी 
खकको उन्होने आवश्यकतासे अधिक महत्त्व दे दिया 
। कितने ही कहानी-लेखकोके नाम तो उनसे 
छूट ही गये होंगे । इन त्रुटियोंके होते हुए भी 
o चन्द्रगुप्तनीका यह निबन्ध वाद-विवादके लिए एक 
उपयुक्त ओर ठोस चीज़ है | 
न 


गेवर्डन-साहित्य-महाविद्यालय ( देवघर ) 
हिन्दी-भाषा-भाषियोको इस बातका पता 
À A ऐसा 
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E . 
उत्तमा परीक्षाओंके लिए प्रारम्भसे लेकर ant Zz 
पढ़ाईका नियमानुकूल प्रबन्ध है ! सुप्रसिद्ध स पग 
श्री रामदासजी गोड़ने देवघरके 
विद्यालयको देखकर लिखा था--- 
“काशीका भगवानदीन-सा हित्य-विद्याल्य भध | i 
केवल रात्रि-विद्यालय है, और gay Le 
छात्रावास नहीं है । परन्तु इस विद्यालयमे पैसा ali a 
अभाव नहीं है | हिन्दी-विद्यापीठ आदर्शरूप त aed 
परन्तु दुर्भाग्यवश वह बन्द है । श्री गोवडन साह ह 
विद्यालयको इस एकमात्रताका इसीलिए असप र रन 
गौरव है | मैंने यहाँकी पढ़ाई भी देखी । अध्यापक आ: 
योग्यताके साथ-ही-साथ उत्साह है और सब लोग क| || 
शिक्षण-पद्वतिको sen करनेको तुलेसे बैठे हैं» | al 
जब गोड़जीने विद्यालयका निरीक्षण किया था | 
समय उसमें मध्यमा तककी पढ़ाई होती थी, अब उत्ता] श लि 
पढ़ाईका भी प्रबन्ध हो गया है । गत परीक्षामें €| ब 
विद्यार्थी बैठा था, ओर वह योग्यतापू्वक उत्तीर्ण मील. 
पिछले सप्ताह इस महाविद्यालयके वश ग्रथ 
अधिवेशनमें, जो राष्ट्रपति बाबू UAA An 
सभापतित्वमें हुआ था, सम्मिलित होनेका सोभा 
प्राप्त हुआ था। Go शिवराम मा, श्री बद्रिनाथ 
कैरव, श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सुधांशु W | 


फ । 
i 


र l हिस 
गाव STA i | i ह 


í 


| 
श्री जनादन मा ‘fs? एम० go तथा ते 
कार्यकर्ताओंसे परिचय प्राप्त करके और उनके a ह 
देखकर हार्दिक हर्ष हुआ | इस Ra 
छात्रावासमें ४० लड़के हैं, जिनमें 8 M i 
१ महाराष्ट्रीय, १ बंगाली, २ उड्या तथा शेष | a 
Rata ज्जिलोके हे । हात्रोमें ५ हर्मि | ‘i 
तीन संथाल हैं | इस महाविद्यालयका ग डा 
सुख्यतया श्री मदनलालजी कैंया नामक एक 
सजनपर है, जो अपने पाससे २७५ रुपये af 


att ६३६ ) = cinch ee r >. 
wae र 
Hip] gaa वात है कि इस ak संचाल 
| „ = rela उपयोगिताको समकते हें । शिल्प- 
aia हागे विषय रिपोटमें लिखा है 
शिल्प-विभाग 
“ारमभसे ही इस संस्थाका उदर्य है कि लड़कोंको 


gi 
i | sq gree ज्ञान न देकर कुछ ऐसी अश्रकारी शिक्षा 
al i aan, जिससे वे स्वतन्त्र रूपस जीविकोपाजन करनेमें 


हे | हो सकें । इसकी प्रतिके लि हाँ जिल्दसाज़ी 
mega छपाई और दर्जीगिरी सिखाई जाती है। 
saad बनाना सिखानेका भी आयोजन हो रहा है | 
फश ही साहित BPA नामसे एक प्रेस स्थापित हो गया 
maa उसमें मुद्रण तथा प्रूफ देखनेकी शिक्षा दी 
? | अ | अर्थाभाव इन कार्मोमें एक जबदेस्त अड्चन 
था, है| फिर भी इस दिशामें आगे बढ़नेका क्रम स्थिर 
उत्ता। लिया गया है । इस विभ।गके लिए अलग शिक्षक 
में Ga और कई व्यक्ति उनके सहायक स्वरूप हैं ।?? 
lel विद्यालयका एक महत्त्वप्रूण विभाग gaa सम्बद्ध 
वा ग्रथ पाठशाला. हें । विद्यालयके विवरणमें इनका 
पद्य FR इस प्रकार किया गया हे :-- 
य ग्राम्य पाठशालाएँ 
प थाल तथा अन्य अहिन्दी-भाषा-भाषियोमें 
' 0 ग-लिपि ओर हिन्दो-माषाका प्रचार करने तथा 
मत तमे आम्भिक शिक्षाका विस्तार करनेके लिए 
Paige; तत्वावधानमें आज तक Ro ग्राम्य 
ह| गाला खोली गई हैं | आगे और भी पाठशालाएँ 
ae) ORL प्रयत्न हो रहा है । पाठशालाओंके संचालनके 
aa है, जिसमें एक सदस्य महाविद्यालयके 
अवश्य हुआ करते हैं। उनके 
ए एक अलग 


लिखाईकी समय-समयपर जाँच करते हैं | 
गा कि इस तरह पाठशालाएँ खोलने 
अधिकांश श्रेय कलकत्तेके सुप्रसिद्ध धनी 
_ जालानको. है । पाठशालाओंके 
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निरीक्षक हैं । 
अध्यापकगण पाठशालाओंमें परीक्षा: 
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ज़रिये साधारण शिक्षा-प्रचारके साथ बीमारी ओर 
संकटके समय गाँवोंमें दवाएँ बाँटी जाती हैं । साथ 
ही कृषि ओर गोपालनके सुधारके लिए लोगोको 
प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही में एक मेजिक 
लेन्टन आई है, जिससे समाज-सुघार ओर कृषिकी 
उन्नतिका अधिकाधिक प्रचार किया जायगा |? 

इन पाठशालाओंमें से दोको देखनेका सुअवसर 
हमें भी मिला था। जिस प्रकार श्रीनिकेतन शान्ति- 
निकेतनका पूरक हे, उसी प्रकार ये ग्राम्य पाठशालाएँ 
गोवद्वन-महाविद्यालयकी पूरक हैं । इन पाठशालाओंमें 
निस्सन्देह अत्यन्त आवश्यक कार्य हो रहा हे, और 
श्री सूयमलजी जालानका रुपया वास्तवमें एक पुण्य 
Rat व्यय हो रहा है। यदि हमारे अन्य धनाढ्य 
लोग मी श्री मदनलालजी तथा श्री सूर्यमलजीके 
प्रशंसनीय पथका अनुकरणकर गोवद्रेन-महाविद्यालय 
तथा ग्राम्य पाठशालाओंकी सहायता करें, तो पन्द्रह-बीस 
वर्षमें इन दोनों deqialh पौधे एक महान aera 
रूप धारण कर सकते हैं |  देवधर-जेसे स्वास्थ्यप्रद 
स्थानमें इनको फलते - फूलते देखकर भला किस 
साहित्य-प्रेमीको हषे न होगा ! 

FEART कोढ़ 

हमारे देशमें दहेजकी बढ़ती हुई कुप्रथासे जो 
भयंकर दुष्परिणाम हो रहे हैं, उनका एक उदाहरण 
हाल ही में कलकतेकी उस अकल्पनीय ओर दिल दहला 
देनेवाली दुर्घटनासे मिला है, जिसमें एक सम्भ्रान्त 
बंगाली वृद्ध सजनकी चार अविवाहिता कन्याओंने एक 
साथ आत्मघात करके अपने निधन पिताको चिन्ताक्े 
मारसे मुक्त करनेका प्रयत्न किया । यदि यह gaea 
किसी जीवित ओर सभ्य देशमें हुईं होती, तो 


परन्तु हमारे यहाँ, प्रतीत होता है कि 
नेताओंपर इस दुधेटनाका कोई प्र 
चार निदोष कुमारी कन्याएँ एक 


j 
ER 
eg 
E 


mses +, 
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ओर कलकत्ते-भरमें एक भी मीटिंग इस सम्बन्धमें अभी 
तक नहीं gel करीब १५ वर्ष पहले जब कुमारी 
स्व्णलताने इसी कारण आत्मघात किया था, सम्पूर्ण 
बंगालमें दहेजकी कुप्रथाके खिलाफ क्रान्तिकी लहर-सी 
चल गई थी | परन्तु उसके बाद जो कुछ हुआ, 
उससे प्रत्येक भारतवासीका सिर लज्ासे झुक जाना 
चाहिए | दहेजकी कुप्रथा बढ़कर बंगालसे पंजाब तक 
जा पहुँची, और निर्दोष कुमारियोके आत्मघातोंकी संख्या 
भी बढ़ती गई | आज नोबत यहाँ. तक आ पहुँची 
है कि एक सम्पूण परिवार एक साथ आत्महत्या कर 
लेता है ओर समाजके कानोंपर जूँ तक नहीं रेंगती | 

यह बात क्या सिद्ध नहीँ करती कि हमारे समाजका 

शरीर क्रमशः अधिकाधिक अनुभूतिशून्य और मृत-सा 
होता चला जा रहा है ? सामाजिक शरीरके इस कोढ़का 
यदि इलाज न किया गया, तो हम यह कल्पना करते 
हुए भी घनराते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा | 


__ ~~ मारतवषेमें पुस्तकाल य-ग्रान्दोलन 
अन्यत्र हम श्री श्यामनारायण कपूरका इस 
विषयका एक उपयोगी लेख छाप रहे हैं । खेदकी 
बात है कि इस आन्दोलनके महत्त्वको अभी तक हिन्दी- 
भाषा-भाषी प्रन्तोंने नहीँ समझा । युक्तप्रान्तमें एक 
प्रान्तीय पुस्तकालय ऐसोसिएशन संगठित तो हो गया 
है, पर उसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ | 
मौरावाँके उत्साही कार्यकर्ताओंने अपने यहाँ उन्नाव 
ज़िला पुस्तकालय कानफरेन्स करके वास्तवमें प्रशंसनीय 
कार्य किया था | अभी जब तक यह आन्दोलन ढंगके 
साथ संगठित नहीं होता, तब तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ओर उसकी प्रान्तीय शाखाओंको चाहिए कि वे ही 
इसे आगे बढ़ावें । पुस्तक-प्रकाशकों तथा लेखकोंका 


कर्तव्य है कि वे इस आन्दोलनमें भरपूर सहयोग दें | 


इसमें उनका स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं | 

. अभी थोड़े दिन पहले हमें गयाके मन्नूलाल- 
लय देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । हर्पकी 
_ समाइ, काशक भोर झुक :-जनारलीदास aga, अनास (२०२ कप सज का Rl 
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बात है कि इस महत्त्वपूर्ण संस्थाकी रजत-जपन कि च 
होनेवाली है ओर उस अवसरपर बिहारे पुस्तक ड 
आन्दोलनको मी प्रोत्साहन मिलनेकी सम्भावना है हर 
क्या ही अच्छा हो, यदि श्री श्यामनरायणजी अधा | 
अन्य कोई सजन अपनेको इस विषयका विशेषज्ञ Y S 
ओर इस आन्दोलनके लिए अपने समय तथा गा 
अधिकांश व्यय करें । देशमें साहित्यिक तथा राजेति | 
जाग्रति उत्पन्न करनेमें यह आन्दोलन अत्यन्त सहाक | 
सिद्ध होगा । नागपुरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके an हि 
भी एक प्रान्तीय-पुस्तकालय कानफरेन्स होनी चाहि । 


a 
"*विहार-प्रान्वीथ हिन्दीन्साहिव्य-सम्मेलन eee 

निहार-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका तेग 
अधिवेशन वयोवृद्ध साहित्य-सेवी श्री agaaa 
अखोरीके सभापतित्वमें शीघ्र ही पुनियामें होने जा राह 

इस समय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य पुरि 
सम्मेलनके लिए है ज़िला साहित्य-सम्मेलनोंका संगम 
श्री जनादन झा “द्विज? ने अपने सभापतित्वमें कई वा 
यात्राएँ की हैं, ओर पटना, भागलपुर, मुंगेर, देव| 
FRA इत्यादि स्थानोंमें काफ़ी साहित्यिक जागृति॥ 
हुई है ; पर द्विजजी इससे सन्तुष्ट adi । वे चाहा 
कि प्रत्येक ज़िल्लेमें साहित्यिक कार्य विधिवत्‌ प्राण. 
हो जाय | . श्रीमान अलौरीजी काफी वृद्ध हो चुके र | 
इसलिए उनसे तो यह आशा नहीं की जा सकती fe 
प्रान्त-भरका दौरा कर सकेंगे। ज़रूरत इस बली 
है कि पुनिया-सम्मेलन वर्ष-भरके लिए चाय घ्या 
आदमिर्योको यह कार्य सौंप दे कि वे समय-समय : 
करके साहित्य-सम्बन्धी कार्य करें | सम्मेलनका र 
मी किसी ऐसे स्थानमें लानेकी ज़रूरत है a 
उपयुक्त साहित्यिक वायुमंडल हो और जहाँसे मा६ R 
कार्य नियमानुकूल किया जा सके | योगी? की d 
अन्षम्य गलतियोंके कारण समस्त रह 
प्रान्तीय विद्वेषका जो इलज्ञाम लगाया जा रहा कै. 
भी निराकरण इस अधिवेशनमें हो जाना वाहि ! 
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लेसिविन 


बहुत ही ताक़तवर टॉनिक 


Nala उठनेके बाद 
फिर देर बरदाश्त नहीं होतीन 


'लेसिविन' सेवन कीजिये 
कमज्ञोर शरीर ओर इन्द्रिय मन 
शीघ्र ही संजीवित होंगे 


राका 


दाढ़ी बनानेका साबुन 


कड़ी दाढ़ीकों नरम बनाता है, = 
नरम चमड़ीपर भी उस्तरेको 
तकलीफ नहीं मालूम होती | 


l 


इतने आरामसे दाढ़ी बनती हे 
कि दिन भर उसकी मुलामियत 
बनी रहती हे 


A 


बंगाल कॅमिकल :: कलकत्ता 
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F भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? 
चैत १९६२ : : माचे १६३६ 
भाग (७, अंक ३ ] Bao o 
छ RN RE] 


~ सम्पादकीय विचार 


Ranai जवाहरलालजी 

पंडित जवाहलाल नेहरूकी इंग्लेणडकी यात्रासे 
ean कुछ अंगरेज़ पुरुष-स्त्रर्योको यह जाननेका 
अवसर मिला था कि एक ऐसा भारतीय, जिसे अपना 
कतित अथवा साम्प्रदायिक स्वार्थ साधन नहीं करना 
है, उस भावी विधानको वैसा सममता है, जो जबरदस्ती 
MEK लादा जा रहा है। पेडितजीने अंगरेज़ोंसे 
TRA खुले शब्दोंमें बता दिया कि भावी विधान 
भी मारतीयोंको कितना अप्रिय है । रूटरने तारसे 
गा समाचार दिया है, उससे जान पड़ता है कि 
Rl रायमें नया गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट' 
on बगावत करनेके लिए एक स्थायी उत्तेजनाकी 
ee यदि पंडितजीने यही कहा था, तो 
ae : मालूम हो गया होगा कि वन) 
S an भर सबसे अधिक सुसंगठित राजनेतिक 
a n qa aama है, कथोंकि पंडितजी 
की ग्रेसके सभापत्ति चुने गये हैं, इसलिए 
ta यदि अन्य उन्नतिशील राजनैतिक विचार 
tine a राय न भीहो, तो समूची 

गथ तो मानी ही जायगी | 


—~ 


` 
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जच्याक्सफोर्डमं सर राधाकृष्णनकी नियुक्ति 

यह सुनकर समस्त भारतीयोंकों गवे होगा कि सर 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन आक्सफोडे - विश्वविद्यालयमें 
'प्रवीय घम और नीतिशास्त्र, के स्पालडिंग अध्यापक 
नियुक्त हुए हें । आक्सफोडमें मि० स्पालडिंगने 
कुछ दिन पहले gaia देशोके धर्मों और नीतिशास्त्रोकी 
शिक्षाके लिए इस अध्यापक-पदकी स्थापना की थी | 
जैसा उसके नामसे प्रकट है, इस पदके अध्यापकको 
केवल भारतीय विषर्योपर ही लेक्चर नहीं देना पड़ेगा | 

अपने विद्यार्थी-जीवनर्मे ही सर राधाकृष्णनने 
अपनी प्रतिभाका परिचय दिया था। उन्होने तमाम 
परीक्षाएँ बड़ी सफलतासे पास की थीं। बादमें 
दर्शनशास्त्रके अध्यापकके रूपमे ओर लेखकके रूपमें 
भी उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। इससे पहले 
भी वे इ्लेणड और अभेरिकामें दार्शनिक विषर्योपर 
व्याख्यान दे चुके हैं, जो बहुत पसन्द किये गये थे | 


स्वीया कमला नेहरू 


श्रीमती कमला नेहरूकी मृत्युसे देशका एक महान 
महिला-रत्न खो गया | कमलादेवी एक ओर पतिपरायणा 


पत्ती ef, तो दूसरी ओर वे एक उत्कट देश-सेविका थी | 


La 


Bs 
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एक उच्च परिवारमें जन्म लेकर तथा एक उससे अकर्मण्य होकर बात करने और 'दूसरोंपर रोक स्थित 
| 


| भी उच्च परिवारकी ag होकर भी कमलाजी सन्तोष करते हैं, इसलिए में विद्यार्थियों और R 
| | देश-स्वतन्त्रताके लिए संसारके सुखोंपर लात मारकर भागता हूँ 1” kh 
| खुशी-खुशी जेल गई थीं | उन्होंने देशके आगे अपने इसपर टिप्पणी करते हुए सुप्रसिद्ध सम्प 
शारीरिक सुखोंका कभी खयाल नहीं किया ! में एक >. 
असहयोग - आन्दोलनमें जब विदेशी वस्त्रोंकी होली 
जलाई गई थी, तब उन्होंने अपनी कीमती-कीमती 
विलायती साड़ियाँ ओर कपड़े तो जला ही दिये थे, 
साथ ही इलाहाबादमें घर-घर घूमकर विदेशी वस्त्रांका 
बायकाट और खद्दरका प्रचार भी किया था | सत्याप्रह- 
संग्राममे वे खद स्वयंसेविका बनकर पिकेटिंग करती 
ail इस अन्तिम बीमारीमें सुदूर जमनीमें रोग- 
शेयापर पड़े हुए और प्रतिदिन मृत्युसे लोहा लेते हुए 


लिखा है। वे लिखते हैं-- 

“दुर्गन्थिमय वातावरणके दो कारण हैं--.युवक T 
ओर समाजवादका साहित्य पढ़ते हैं। दोनों बात विवा 
= । युवक यदि काम शाकी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो याजा 
करते हं £ उनकी तो यह उम्र ही है। यों तो जैसे a 
नेताओंकी aid सुनने योग्य नहीं होतीं, वैसे काम शास्री स 
पोथियाँ पढ़ने-योग्य नहीं होतीं जहाँ घुरी पुस्तकें हे a 
हेवलाक एलिस-जेसे लेखकोंके ग्रच्थ भी तो? 


. uy ज 
3 + ७ 


ys 
हें। mai 


भी जब उन्होंने सुना कि देशने एकमतसे पंडित Rel abel क अ उ सला d 
| जवाहरलालको आगामी कांग्रेसका सभापति चुना है, तब नी ae है नय pas म a 
| उन्होने अपने पतिसे कहा था--“आप मेरी चिन्ता छोड़ के a थ्‌ he उ हज E" 
दीजिए आर निश्चिन्त होकर भारत जाकर कांग्रेसका HIA a ‘ena = ae a A R 
6 र z à राजनीति भी है। तो श्रत्र कौन-सी राजनी 
श | | री बात. प्रकट करती हे पढाई जाय, जो इस समयी परिस्थितिक अल हे GD 
कि उनकी आत्मा कितनी वीर थी। हम पंडित aaa a Ş SR उरी j E 
A ” जवाहरलालजी तथा उनके परिवारके साथ हाईक न दक ee लिए रम Ñi 
A ताण करते हैं| सरदार साहबने इसका प्रय्न किया था कि गुजरात-विया॥ टं 
कामन्दकीय नीतिसारका ही पारायण हुआ करे £ इसे 
श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय दीजिए । इस साल कांग्रेसक्रा ग्रध्यक्ष एक समाजवादी हेग . 
aii “aS उनके विचारोंको जाननेकी उत्सुकता तो स्वाभाविक है। |... 
l ET UE ` लोग feet इंडिया? तथा उनके अन्य लेखों रर भष i 
सरदार वछभाभाई पटेल देशके एक प्रतिष्ठित नेता पढ़ना चाहेंगे हो । इसकी रोक कैसे होगी ! सरदार साह nf 
हैं । वे कांग्रेस प्रेसीडेगट भी रह युके हैं, अतएव उनसे इसका क्या प्रबन्ध किया है ? क्या जवाहरलालजीसे यह १ 4 
जनता यह उम्मेद रखती हे कि जो बात वे कहेंगे, वह ले लिया गया है कि ma वह समाजवादी eel वात 4 
नपी-तुली होगी ; पर वे कभी-कभी ऐसी बातें कह देते करेगे १” | A 
हैं, जिनसे साम्यवादियोंको चिढ़ हो जाती है। अभी सरदार पटेलके व्यक्तिगत जीवनमें कठोर शा गे 
थोड़े दिन हुए अहमदाबादके . विद्यार्थियोंकी एक सभामें para, प्रामीणता, हास्य तथा व्यंगका ऐसा सर” | ऐशा 
उन्होंने कहा था-- kss पाया जाता है क्रि उनसे यह आशा करना ति. | शेत 
वा “ देशमें दुर्गन्धिमय़ वातावरण केल रहा है । काम-शाख्न माननीय श्रीनिवास शास्त्रीकी तरह gece a 
7 समाशवादःसम्बन्धी साहिल पढेका रवाज-सा हो गया व्याख्यान देंगे, अनुचित होगा । सरदार प | छे 
न “21 यरे युवक जीवनक्री वास्तविकतासे दूर पढ़ जाते हैं, और प्रवृत्ति फौजी आदमियोंकी . तरहकी है, कौर "| प; 
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ह. a, रो गम्भीर तर्क सममना ही भूल 

दियोंके लिए उत्तमतर यही होगा कि 
a 3 सरदार पटेलके व्यंगोंकी उपेक्षा करें, अथवा 
जका उत्तर मज्ञाक IT ही दें। श्री सम्पूर्णानन्दका 
pfaf मज्ञाक बहुत फिट र 


| वाकई, खूब कहा है, जी फड़क उठता हे । कया काम- 


a शत्र अर समाजवादका तुक मिलाया हे ! वस्बई-काग्रेसर्म 
mata मंचपर श्री पुरुषोत्तमदास को दम्भको 
a ag |  श्रो३ थी क्योंकि लोग बात-वातर्मे अहिंसाका नाम ले 
हैगे। यहाँ सरदार साहबका तो दु न्थिके सारे जीना दूभर 
ह ग्या है, क्योंकि युवक शोर विद्यार्थी तो सारे देशमें फैले 
a adi खैरियत इतनी ही ढे कि आपका ओर उतका सम्पर्क 
a} भी होता है । एक पुराना किस्सा याद आता दे । एक 
aa) WA साहब अपने छात्रोंपर शासन न कर सकते थे । किसीने 
a मौलवी साहब, लड़के आपसे डरते नहीं ।? उन्होंने 
शै | साव दिया--तो में उनसे कब डरता हूँ ।! यही वात दै । 
| पदि सरदार साहब युवकोंसे भागते हैं, तो वह भी आपसे 
ञे |. तिये ही रहते हें। हाँ, यह दे ज़रा विलक्षण-सी वात कि 
को बेह नेता अपनेको देशकी विभूति, उसके नवयुवकोंसे दूर 
via | mw 
[न| पे तक तो ठीक है ; पर जब सम्पूर्णानन्दजी 
ग | ME पटेलके उपर्युक्त व्यंगके भीतर कोई पड्यन्त्र 


१ दाक ग 


यर 


देवते हैं, तभी वे गलती करते सम्पूर्णानन्दजी 
ण गे लिखा हे 
हे भ्या सरदार साहब और उनके साथियोंने भीतर-ही-भीतर 


| १ ऐसा षड्यन्त्र रचा हे कि जवाहरलालजीके सारे समाजवादी 
| कद हो जागे ? यदि नहीं, तो एक ओर तो एक 
-H काग्रेसका अध्यक्ष बनने देना--क्योंकि यह सब 
i. * काय-समितिने जवाहरलालजीकी अध्यक्षताका 
| गे v mA किया था-- ओर दूसरी ओर समाजवादको गाली 


मया 
| Po ऐता हे ? यह अनर्गल प्रलाप है, या इसके 
ta R छिपा हे a» 


ग RR ही दीख पड़ती है। साम्यवाद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय विचार 


` ` अर -युगधर्मकी हुंकार है। उसका 


२३५ 


मज़ाक उड़ाना आँधी या तूफानको मुँहकी fae 
उड़ानेके समान निरर्थक तथा हास्योत्पादक है | 


~ कांग्रेस सोशलिस्ट 
साम्यवादके विषयमें साधारण जनतामें कितनी ही 
भ्रमात्मक धारणाएँ हैं । इसके कई कारण हैं | पहला 
कारण तो यह है कि अभी तक हमारी देशी भाषाओं में 
साम्यवादके भिन्न-भिन्न रूपोंका नामकरण-संस्कार ही 
नहीं होने पाया । वजह इसकी यह है कि साम्यवादः 
विषयक विचारोंका प्रचार जो लोग इस देशमें कर रहे 
हैं, उनमें से अधिकांश अंगरेजीकी शरण लेते हैं | 
यदि वे देशी भाषाओमें लिखनेका प्रयत्न करते, तो अब 
तक शर्ब्दोकी रचना तो हो गई होती | डाक्टर राममनोहर 
लोहियाजीसे, जो कलकत्तेसे 'कांग्रेस सोशलिस्ट? नामक 
साप्ताहिक पत्र निकालते थे, कई बार हमारी इस 
विषयपर बातचीत हुई थी | हमने उनकी सेवामें 
निवेदन किया था कि जब तक आपके विचार 
छन-छुनकर साधारण जनता तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक 
साम्यवादका देशब्यापी प्रचार नहीं हो सकता। 
अच्छे-से-अच्छे लेख 'कांग्रेस सोशलिस्ट'में निकलते रहे 
ओर aa भी निकलते रहते हैं ; पर देशी भाषाओंमें 
उनके अनुवाद करनेका प्रयत्न कोई नहीं करता | थोडेसे 
व्ययसे ही कांग्रेस सोशलिस्ट? के लेख दस-बीस गुने 
पाठकोके हार्थोमें पहुँच सकते हैं | ड 
इस वक्त “कांग्रेस सोशलिस्ट'के ऐडीटोरियल set 
६ सजन है--आचार्य नरेन्द्रदेव, ऐफ०ऐच० अंसारी, 
एम० ato मसानी, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, 
डाक्टर आर० एम० लोहिया ओर अशोक मेहता | | 
क्या इन लोगोंके लिए यह कोई कठिन बात है. 
“कांग्रेस सोशलिस्ट? के खास-खास लेखोंका अनुवा 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादिमें करके 
प्रतियाँ देशके भिन्न-भिन्न पत्रको भेजे! यह आ 
करना कि पत्रके सम्पादक स्वये ही अनुवाद व 
निरथक है | एक तो उनके पास समय 


ngri Go 


5 .. 


दूसरे अच्छे अनुवादक भी प्रत्येक पत्रके कार्यालयमें 
नहीं मिल सकते | यदि अनुभवहीन अनुवादकोंको 
यह कार्य सौंप भी दिया गया, तो सारा गुड़ गोबर 
हो जायगा | 

जहाँ तक हिन्दी अनुवादका मामला है, आचार्य 
नरेन्द्रदेवजी अपनी विद्यापीठमें आसानीसे उसका प्रबन्ध 
कर सकते हैं। गुजराती ओर .मराठी अनुवादोंका 
इन्तज्ञाम बम्बईमें ही हो जाना चाहिए। थोडेसे 
पोस्टेजके व्ययसे साम्यवादी विचारोंका प्रचार बड़े 
स्केलपर हो सकता है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि 
भिन्न-भिन्न देशी भाषाओंमें खुद अपने पत्र निकालकर 
भी, जिसके कि साधन अभी साम्यवादियोके पास नहीं 
हैं, इतना प्रचार मुश्किलसे होगा | 

"कांग्रेस सोशलिस्ट'के विचारोंसे भले ही कोई 
सहमत न हो ; पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस 
वक्त नियमानुकूल प्रतिसत्ताह साम्यवादी विचारोको 
जनताके सम्मुख लानेवाला यही एक पत्र है, aa 
लाहोरका पीपुल भी इस विषयमें निरन्तर काम करता 
गहा है | कांग्रेस सोशलिस्ट'में अनेक लेख ऐसे छपते 
हैं, जो अन्यत्र पढ्नेको adi मिलते। और नहीं तो 
श्रीयुत मसानीजीकी सोवियट यात्राका विवरण पढ्नेके 
लिए ही अंगरेज्ञी पढ़े पाठकोंको इस पत्रका ग्राहक 
बनना चाहिए । कांग्रेस सोशलिस्टका वाषिक मूल्य 
8) है ,पता १३९, मेडोज्ञ स्ट्रीट फोट, बम्बई | 


TNT मनोरंजनजीका भाषण 


पूणियाके बिहार-प्रान्तीय कवि-सम्मेलनके अवसरपर 
प्रोफेसर मनोरंजनजीने गत २२ फरवरीको एक महत्त्वपूर्ण 
भाषण दिया था । आजकल कवि-सम्मेलनंकी जैसी 
मिट्टीपलीद को जा रही है, उसपर आपने कई चुटकियाँ 
ली थीं । आप एक कवि-सम्मेलनमें जा फँसे थे | 
उसका जिक्र करते हुए आपने लिखा है--“वहाँ 
पहुँचनेपर हमें मालूम हुआ कि आयोजक महोदयके 


` लड़केका मुडन-संस्कार है, जिसके उपलक्षमें हम लोग 
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बुलाये गये हैं। आप अनुमान कर सकते है 
इस समाचारे मेरे मनमें केसे भाव उठे होंगे p १ 
प्रोफेसर मनोरंजनजीके हृदगत भावोबो तो॥ ! 
जानें, पर हमारे हृदयमें कवियेंके प्रति कुछ Seals गा 
अवश्य उत्पन्न होते हें । यदि प्रत्येक आदी यशो 
लड़केके जन्म ओर मुंडन-संस्कारके अवसरपर af 
सम्मेलन कराया करे, तो कवियोके दोनों हाथ wee} 
ama तो हम गद्य-लेखकों की है, जिन्हें कोई a 
ही नहीं ! 
प्रोफेसर मनोरंजनजीने अपने भाषणमें कहा-- 
“आजकल कवि-सस्मेलनके नाससे जो खिलवाड़ am 
करता है, उसमें कविताकी जैसी दुदशा होती है, उसे देऊ 
कोई भी सहृदय आँसू बहाये विना नहीं रह सकता। शि 
देखिये, वही कवि बनकर अपनी रचना सुनानेको खड़ा हो जात 
है। वह समझता है कि “मिसरा तो कुछ नहीं है, पर 
Zasa हे? । बस, तुक-पर-तुक वेठाकर वह आपके साफ 
ग्रा खड़ा हो जाता है, ओर जहाँ उसकी ग्राह 
अच्छी हुई, बस, आप भी ताली पीट-पीटकर फ़तवा दे ate 
कि वह अच्छा कवि हे । में स्वयं भी आपकी झा 
गरलतफ़हमीका शिकार हूँ । फिर भी अपना तथा अपने बस 
दोष में कुछ क्षन्तव्य भी समझता हूँ, क्योंकि और कुठ प 
हम सुना तो लेते हैं रर आप सुन तो लेते हैं ; कि 
लोगोंको क्या कहा जाय, जो न ठीक लिख ही सकते हैं, 77 
ही, न छन्द है, न मात्रा । सममते हैं, शायरी अपने प 
चीज़ है, मात्राएँ चाहे घटा दीं, चाहे बढ़ा दीं। OF 
अधिकांश ऐसे भी होते हैं, जिन्हें समक ही में नहीं र ग 
उनकी रचनामें कोई दोष भी है । ठीक ही है A न 
केहि लाग न नीका, सरस होउ अथवा अति फीका ” ग 
समयमे कविता-प्रेमियोंका कर्तव्य हो जाता दै किं उ 


ग 

दे कि उनकी रचना केसी है । di कै 
“इन बैठकोंमें लोग केवल कविताको ही AeA ही 

हैं, बल्कि उससे भी अधिक महत्त्व देते हैं कविता ३ हे 
रचना चाहे कितनी ही साधारण क्यों न हो, यदि व 
अच्छी तरह पढ़ दिया, तो बस प र्व 3 


b; मरवा | 
तालियाँ पीट-पीट “एक ae “एक ग्रौर” का शोर $ 
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ng उसके ही प्रतिकूल रचना चाहे कितनी भी 
| अते! न हो, यदि वेचारे कविको उसे ठीकसे पढ़ना न 
| इल A यदि उसकी आवाज़ अच्छी न हुई, तो आप 
| a पीट-पीटकर उसका खड़ा रहना मुश्किल कर देते हें 
i a कब तक वह पीठ दिखाकर भाग खड़ा नहीं होता, तब तक 
| आणो शान्ति नहीं मिलती । 
कोपे | जिस प्रकार साधारण सनुष्यको सुन्दर राग-रागिणियोंकी 
| tar गज़ल, दादरा, ठुमरी, खेमटा इत्यादि अधिक पसन्द 
| दते हैं, उसी प्रकार इन कवि-सम्मेलनोंमें भी उन्हे वे ही सीधी 
| दें ग्रधिक पसन्द आती हैं, जो उन्हें gant भली मालूम 
[¬ | हेती हे, चाहे उनका ग्राशय कुछ भी हो। जो अभागा 
| a) सचिके अनुसार सुना न सका, उसकी आफ़त है। इस 
| नरर एक नई mes कवियोंकी सृष्टि हो गई दै, जिन्हें हम 
| fractaan कवि कह सकते हें ।” 
हमारी समझमें “कवि-सम्मेलनके कविःके बजाय 
aaan कवि’ कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
प्रोफेसर मनोरंजनजी fsa हैं--“उन लोगोंको 
| क्या कहा जाय, जो न ठीक लिख ही सकते हैं, न 
| पढ़ है सकते हैं, फिर भी खड़े हो जाते हैं ??? इन्हे 
| Gite? कविकी उपाधि मिलनी चाहिए। इस 
aa | शब्दका प्रयोग प्रोफेसर मनोरंजनजीने ही अभी उस दिन 
गन्ति-निकेतनमें किया था। 'हालावाद? तथा 
| निराशावाद के विषयमें प्रोफेसर साहबने जो कुछ 
i} महा है, उसके विषयमे हमारा इतना ही निवेदन है कि 
| का प्रतिभाशाली कवियोंके साथ सहृदयताका 
| x i ae भाँति उन्हें डाट-फटकार न 
fa) ॐ हे an बात है कि i प्रोफेसर मनोरंजनजीने 
$ र ल 7 वह किसी “प्यूरिटन? की हैसियतसे 
FE on सिवा कवियोसे हम लोग 
|g 7? कविता करा भी नहीं सकते | 
| पाक्न हमारी “सहानुभूति? अधवा डॉट. 
Om पाको a हो सकता | इस सिलसिलेमें 
नीक T ध्यान अन्यत्र प्रकाशित श्रीयुत 


कविके आँसू! नामक कविताको ओर 
रते हैं -. के ; 
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“यह कविके हाथकी बात नहीं कि वह अपनी 
काव्य-घाराकी दिशा निर्धारित कर सके । मेरा मेरे 
लिए भी रहस्यमय व्यक्तित्व मुझे जो लिखने कहनेको 
वाध्य कर देगा, वही लिख सकूँगा। यदि उसमें 
मानवता और जीवनतत्त्व होगा, तो उसे पढ़कर मनुष्य 
प्रसन्न होगा, असहयोगी, आर्यसमाजी, हिन्दू भले 
ही न हो ।?? 

बच्चनजीके उपयुक्त वाक्यमें सत्यका अंश अवश्य 
है ; पर वह एणे सत्य नहीं है । सह्ृदयतायुक्त तथा 
स्वास्थ्यप्रद वायुमेडलमें इतनी शक्ति अवश्य है कि 
कविके विचारोंपर प्रभाव डाले | 

हिन्दीके समालोचकोंका कर्तव्य है कि वे अपने 
प्रत्येक प्रतिमाशाली लेखक तथा कविके लिए उपर्युक्त 
वायुमंडल बनानेमें सहायक हों | 

प्रोफेसर मनोरंजनजीका भाषण प्रारम्भसे अन्त तक 
पढ्ने योग्य है । इधर बहुत दिनों बाद इस विषयपर 
ऐसा सुले हुए विचारोंवाला लेख पढ्नेको मिला है | 


— पारिश्रमिकका प्रश्‍न 


लेखकोंके पारिश्रमिकका प्रश्‍न नित्यप्रति गम्भीरतर 
रूप धारण करता जा रहा है, ओर उसपर दढ्तापूवेक 
विचार करनेकी आवश्यकता है । पहली बात तो 
यह है कि इस सिलसिलेमें हमें “पुरस्कार? शब्दका 
प्रयोग ही छोड़ देना चाहिए । लेखक अपनी मेहनतके 
लिए मज्ञदूरी चाहता है, जिसपर उसका अधिकार है, 
और इस मज़दूरीको पुरस्कार या इनाम कहना उसका 
अपमान करना है । : 

दूसरी बात यह है कि अभी तक हिन्दी-पतरोंको 
ग्राहक-संख्या इतनी कम है कि उनमें से अधिकांश 
घाटेमें चलते हैं। विज्ञापनके लिए भले ही कोई | 
अपने पत्रके २०-२५ हज्ञार ग्राहक बता दे; पर 
दरअसल बात यह है कि हिन्दीके बहुतसे पत्र अ 
खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं । लेखकोंका क 
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o जब आप कम्पोज़ीटरोंपर खर्च करते हैं, 
लेखकोंका हित हुआ, और वे उसके सदैव wea ay) | १ 


| कागेजपर व्यय करते हैं, प्रूफरीडर, मेनेजर और 
सम्पादकको वेतन देते हैं, तो फिर आप हम लोगोंसे 


यह कैसे आशा कर सकते हैं कि हम बिना मज़दूरी 
लिए आपके पत्रके लिए बराबर लिखते रहें ? क्या 
हमारे पेट नहीं है ! आखिर यह अन्याय नहीं तो क्या 
हे कि आप खुद पेटभर भोजन करें और हम लोगोंसे 
यह उम्मेद करें कि हम सर्वथा परोपकारबृत्तिसे प्रेरित 
होकर आपके पत्रके लिए लेख भेजते रहें !?? 
लेखकोके हृदूगत भारवोको हमने अपने शब्दोंमें लिख 
दिया है। निस्सन्देह लेखकोंका केस इतना मज़बूत 
हे कि उसके विरुद्ध कोई दलील चल ही नहीं सकती | 
इस विषयपर अधिक लिखनेके पहले हिन्दी 
` पत्रमे पारिश्रमिकके सवालके एव इतिहासपर विचार कर 
| aaa ज़रूरत है । पहले “सरस्वती? ही हिन्दीमें एक 
ऐसी पत्रिक्रा थी, जो अपने कुछ लेखेंपर पारिश्रमिक 
` दिया करती थी | हमने सुना है कि २) कालम तक 
' पारिश्रमिक उसने दिया था | हमें पता नहीं कि यह 
` पारिश्रमिक कितने लेखकोंकों मिला था ओर प्रतिमास 
. इस मदमें कितना व्यय किया जाता था | पारिश्रमिककी 
दरको बढ़ानेका और उसे नियमानुकूल देनेका श्रेय 
श्रीयुत ढुलारेलालजी भार्गव तथा उनकी “माधुरी?को 
| मिलता चाहि | अभी उस दिन डाक्टर हेमचन्द्र 
g शीने हमसे कहा था कि उन्हें भाधुरीःसे एक-एक 
लेखके लिए सो सो रुपये तक मिले हैं । 'माधुरी'मे 
1 पाँच-ले लेख लिखनेका सोभाग्य हमें भी प्राप्त 
था, जिनके लिए हमें कुल मिलाकर ७०-८०) से 
` अधिक न मिले होंगे। एक लेखको छोड़कर, जो तीन 
gear था ओर जिसपर शायद ८) या ९) पारिश्रमिक 
i , शेष AAR २) प्रतिपृष्ठ ही asad मिली 
बात हमने यहाँपर इसलिए साफ़ तौरपर 


Ss पारिश्रमिक देता रहा है ; पर उसके Fay |a 
हम अधिक नहीं जानते | “आज? और 'प्रताप'श | ह 
पहले पारिश्रमिक देते थे, अब मालूम नहीं, देते हग | इ 
नहीं | a 
“विशाल भारत? के विषयमें हम पहले लिख क | 3 
हैं। किसी-किसी महीनेमें (विशाल भारत? को ti | 
पारिश्रमिकके देने पड़े थे, ओर ओसत तो पहलले ई | T 
adit सो रुपये महीनेसे अधिक ही रहा था। च| 
रुपये प्रति पृष्ठे अधिक हम कभी नहीं दे सके बो. | फ 
पचास रुपयेसे अधिक किसी लेखके लिए नहीं दिये) | हि 
साधारणतः १०), १५), २०) ही लेखोंकी मजदूरी ही | | 
है । सबसे बड़ी भूल जो हमारे यहाँ होती एही है, | ® 
वह यह है कि हम वक्तपर पारिश्रमिक नहीं fr] ९ 
सके । वक्तपर भेजे गये १०) का मूल्य देरे भे | ४. 
गये १५) या २०) से भी अधिक है । | 
हम बंगलाके एक प्रतिष्टित साप्ताहिक पत्रको जाते | | 
हैं, जो दस हज़ार छापता है, और जिसके sat) © 
प्रत्येक लेखपर ५) देते हैं; पर वे तुर्त दा | 
महाकल्याण? के सिद्वान्तपर विश्वास रखते हैं, इसि | 
उन्हें लेख मिल जाते हैं । हमें यह भी ज्ञात हैं| 
अंगरेज्ीके एक aera प्रतिष्ठित मासिक पत्रने हमो स |. गै 
मित्रको, जो भारतीय सेनाके विषयके विशेषज्ञ है, % | a, 
लेखके लिए १०) भेजे थे। हमने सुना है| 
गुजराती तथा मराठी पत्र या तो पारिश्रमिक देते 
नहीं, ओर देते भी हैं, तो बहुत थोड़ा | यदि माए E 
मिन्न-मिन्न माषाओंके पत्रोके सम्पादक यह बलों | | 
कि वे कितना पारिश्रमिक देते हैं, तो हित्दीका ग । 
शायद किसीसे नीचा न रहेगा । दरअसल नत. | 
है कि अभी पारिश्रमिककी प्रथा भारतीय पत्र a | 
ही नहीं पाई । कुछ तो इसमें आर्थिक परिर्त्थि | 
दोष है, ओर कुछ संचालकोंकी मनोवृत्ति तथ 
असंगठित अवस्थाका | जब तक ग्राही 


E 


~ | चारपाच ga न होगी, ओर जब तक 
च| 4 व्यवसायसे आर्थिक at न होगा, तब 
wy | gaia इस व्यवस j ' 


| gg प्रश्‍नका सन्तोषजनक निपटारा a a सकता | 
jiti हैद्दी-माषा-माषी प्रान्तें में पढ़े-लिखेंक ५ संख्या इतनी 
का है कि कोई भी पत्र दस हज्ञारसे अधिक न छपता 
Sam ANT की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 
|| अके जजमानोंका बौद्धिक हा प्रकारका है, 
49 | और वह भी हज़ारोंकी संख्यामें दूसरे परान्ते्े जाता है। 
व | ख त्क हिन्दी-भाषा-भाषी TERIN शिक्षाका प्रचार 
चा कही होता, जब तक हमारे सुशिक्षित जन-समुदायमें 
a | रेके पढनेकी रुचि उत्पन्न नहीं होती ओर जब तक 
sa) | हदौ-भाषा-भाषी व्यापारी हिन्दी-पत्रोंको आश्रय नहीँ 
| ही | ते, तब तक लेखकोंकी मञ्जदूरीका सवाल ज्योंका त्यों 
a | पा रहेगा । हाँ, यह प्रश्‍न उठ सकता है कि ग्राहक- 
र | teh तियुने-चोगुने हो जानेपर भी यदि कोई 
झे | पंचालक लेखकोंको उचित मजदूरी न दे, तो क्या 
| मिया जाय ! इसका एकमात्र उपाय यही है कि लेखक 
[ते | लोग सुसंगठित होकर उसके इस अन्यायको जनताके 
हन | पुल रले । कोई भी पत्र-संचालक लोकमतके विरुद्ध 
दात | हे! दिनों तक डट नहीं सकता । eater कर्तव्य 
fe | ऐकि वे अपनी कठिनाइयेंका वृत्तान्त vale छपावें । 
क्रि | TAAA दो पत्र तो ऐसे हैं, जो संयत भाषामें लिखे 
a | गे ऐसे लेखेको निरन्तर स्थान देंगे--एक तो “लेखक? 
फ़ | ग दसरा “विशाल भारत? । हमने स्वयं दो-ढाई वर्ष 
कि T लेख लिखकर जीविका अजन करनेका प्रयोग किया 
ही | +7 भर लेखकोंकी कढिनाइयोंको हम भलीभाँति जानते 
त्र | ह aa बढकर दु:ख हमें तन होता है, जब हम 
| न त लेखकोंको वक्तपर पारिश्रमिक नहीं 
i बरे हे ति ; a हमारे लेखक इस बातको भलीमाँति 
| Be, au सदा ही सारी बातें साफ़ तोरसे कहते 
याल भारत? के संचालकको अभी तक 

à eS घाटा रहा है। जो व्यक्ति इस 
RANERI घाटा सह जुका हो, उसपर 


WR डाल सकते हैं ! लेलोसे हमारा 
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कोई fama नहीं है । किसीको आशा दिलाना और 
उसे पूरी न करना अथवा धोखा देना अनुचित तथा 
अन्याययुक्त है | 

यह बात निश्चित है कि अभी दस-पन्द्रह वर्ष तक 
हिन्दी-जगतमें वह ज़माना नहीं आ सकता, जब कि 
प्रत्येक लेखकको, जो किसी प्रतिष्टित पत्रिकामें लिखे, 
मज़दूरी दी जाय । बहुतसे ऐसे लेखकोंकी, जिनकी 
जीविका पारिश्रमिकपर निभर नहीं है, सहायताके बिना 
हिन्दीका कोई भी पत्र अभी नहीं चल सकता | हिन्दी- 
पत्रकार-कलाके विकासके लिए कितने ही लेखकोंको 
त्याग करना ही पड़ेगा ; पर जो त्याग नहीं करना 
चाहते, अथवा जिनमें इसकी शक्ति नहीं है, उनसे यह 
कहना कि आप त्याग कीजिए, महज़ हिमाक़्त | 
ऐसे लेखकोंका acer है कि सम्पादकको अथवा 
संचालकोंको साफ तौरपर लिख दें कि ददि मजदूरी न 
देना हो, तो लेख न छापिये | इसमें संकोचकी बात ही 
क्या है ! कोई-कोई महानुभाव लेख भेज देते हैं ; पर 
साथमें यह नहीं लिखते कि इसके लिए हमें पारिश्रमिक 
चाहिए | जब लेख छुप जाता है, तब उसका पारिश्रमिक 


माँगते हें । इससे हमें बड़े पशोपेशमें पड़ना होता 
हे । प्रारम्भसे अन्त तक सारी स्थिति सममानी पड़ती 


है | फिर भी कितने ही लेखक कहते हैं-“बिलायतमें 
तो प्रत्येक लेखकको पारिश्रमिक मिलता है |” उन्हे 
शायद यह नहीं मालूम कि विलायती पत्रेके ग्राहक भी 
लाखों तक होते हैं । 

हम सभी लेखक मजदूर हैं, ओर अपनी ag || 
विषयमें लिखनेमें व्यर्थ संकोच हमारे लिए हानिकारक 
ही हो सकता है। अव्यावहारिक ढंगसे काम लेनेसे 
लेखक-वृत्तिके विकासमें बाधा ही पड़ेगी । प्रारम्भमें 
स्पष्टवादितासे लेखक ओर संचालक AAR हित होगा | 

हाँ, प्रारम्भिक लेखकोंको इस विषयमें सावधानीसे | 
काम लेना चाहिए । जब तक लेखकका स्टेटस ऐसा 
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खुशामद करनी ही पड़ेगी, तब तक इस असनका प्रयोग 
समम-बूमकर ही करना चाहिए | इसके सिवा सब 
पत्रोके साथ एक-सा बर्ताव करना भी बुद्विमानीका काम 
न होगा। एक पत्रमें छपनेसे आपको अपने स्टेटस 
बनानेमें मदद मिल सकती है -पारिश्रमिक चाहे कम 
A मिलता हो--तो दूसरे पत्रसे अच्छी मज़दूरी मिल 
सकती है । 

जन तक लेखकोंका सुदृढ़ संगठन नहीं होता, तब 
तक व्यक्तिगत ढंगपर प्रत्येक लेखकको यह प्रश्‍न हल 
करना पडेगा । क्या ही अच्छा हो, यदि “लेखक? 
अपना पारिश्रमिक अंक निकाले ; पर इसके पूर्व एक 
बार मजदूर लेखकोंमें विचार-परिवर्तेन हो जाना चाहिए 
“विशाल भारत? इस दिशामें जो भी सेवा कर सकता 
है, करनेके लिए सर्वथा उद्यत है । 


= हिन्दीका कहानी-साहित्य 


संस्कृतकी एक कहावत है--“वादे-वादे जायते 
तत्वनोधः? बहस सुबाहिसेसे तत्वका ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है | हिन्दी-जगतमें जो वाद-विवाद समय-समयपर 
हुआ करते हैं, यदि उनका संचालन बुद्धिमानीसे तथा 
गम्भीरतापूर्वक किया जाय, तो निस्सन्देह वे जनताके 
ज्ञानवृद्भिमें सहायक हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, 
“हिन्दीके कहानी - साहित्य? को ही लीजिए | 
चन्द्रगुप्तजीके इस निबन्धने हिन्दी - जगतमें काफ़ी 
हलचल पेदा कर दी है, और उसके विषयमें कितने ही 
' पत्र मी हमारे पास आये हैं; पर हम यह अनुभव 
_ करते हैं कि मासिक पत्रों हारा इस प्रकारके वाद-विवाद 
हीं चलाये जा सकते, इसलिए हम अपने अन्य 
` सहयोगिर्योसे प्राथना कर रहे हैं कि वे अपने कालम 
fag खोल दें। हम यह मानते हैं कि 
चन्द्रगुत्जीका निबन्ध अपूण था और उसमें अनेक 


on Chennai and eGangotri » at 
ल arta [ चेत, १६३ | 
अथवा किंसीको जनताकी निगाहमें गिरानेके ह | 
बात लिखी है, सरासर गलत है । चन्द्रगुपतजीपे „| 
भलीभाँति परिचित हैं | वे सुले इए विचारोके वु | al 
हैं, ओर उनके स्वभाव तथा उनकी कलाकी सबसे 4 | 
खूनी यही है कि वे अपनेको निलिप्त रखनेका पर | 
करते हैं और बड़ी दूर तक इसमें सफल भी होते है| 
उनके भाषणपर विचार करते समय निम्न-लिछित ब 
घ्यानमें रखनी चाहिए :--- 
(१) चन्द्रगुत्तजीका भाषण उनकी इस विषय 
व्याख्यानमालाका प्रथम पुष्प था । दूसरा भाषा _ 
'हिन्दी-गल्पोंके कथानक? के विषयपर तैयार का ह|| 
हें, ओर वह भी शीघ्र ही जनताफे सम्मुख उपस्थित होगा | i 
(२) यद्यपि भाषण विश्व-भारतीके Al 
साहिल्य-प्रेमी छात्रों तथा अध्यापकोके सम्मुख दिया गप | 
था, तथापि चन्द्रगुप्तनीका ध्यान विस्तृत हिन्दी-जाता। ... 
था, ओर उसे ही वे अपने श्रोताके रूपमें खयाल क| 
रहे थे । | 
(३) जान - बूफकर कुछ कहानी -A| 
व्यक्तित्वका विश्लेषण इसलिए किया गया था, जि 
हिन्दी-पाठक अपने death निकट dat आ | 
और भाषण अधिक मनोरंजक बन सके | 
(४) भाषण पहलेसे छुपाकर तैयार कराये हि 
काम नहीं चल सकता था, और हम अपने पत्रके बर 
नौ mà अधिक देनेके लिए उद्यत ने | 
चन्दगुप्तजीसे हमने आग्रह भी कर दिया 7 ग | 
इतने ही N अपना भाषण समाप्त कर दें | thy 
संक्षिप्त लिखनेका प्रयत्न भी किया ; पर फिर a 
पृष्ठ उन्होंने ले ही लिये | पर यह विषय इतना ल | भ 
था कि इसपर daada yt कमर्मे ol 
ढंगसे लिखा ही नहीं जा सकता था | | 
‘feed कहानी-साहित्य” का 
महत्त्वधूणं है कि अभी इस विषयपर “विश्व 
दो-एक व्याख्यान और भी कराये जा सकते हैं| 
कोई अधिकारी asa भाषण तैयार % 


पय श | 
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Eo. 
à w oo J Pree 
È | get प्रवन्ध करा सकता है। 
रु | gai इतना निवेदन ओर कि 
EJ ae अपनी सम्मतियोंके लिए खुद जिम्मेवार हैं, 
| दक नहीँ । चन्द्रुप्तजीकी अनेक बार्तोसे 
|| cat मतमेद है और उसे हम आगे चलकर प्रकट 
"क| gat 

इसी अंकमें हम श्री. भगवतीप्रसाद वाजपेयी तथा. 
पष | o हजारीप्रसाद BA पत्र प्रकाशित कर रहे हैं । 
षण महानुभाव इस विषयपर कुछ लिखना चाहते हों, वे 
CU aq अपने विचार हमें लिख भेजे । हम उन्हे 
oy | कय प्रमे छपानेका प्रयत्न करेंगे । 'विशाल भारत?का 
नाग mer अंक तो राष्ट्रीय अक? होगा, इसलिए उसके 
TY बुट ही मईके अंकमें हम इस वाद-विवादकों आगे बढ़ा 


| 
+ 


गतप हें पी हो 
"त कते हं ; पर तब तक प्रतीक्षा करना अनुचित होगा | 
ल 


भी है 


al “एसेम्बलीकी रिपोर्ट छापनेका अधिकार 
= | व्यवस्थापिका सभाओंकी रिपोट ओर वहाँ दी 
mo | जनेवाली वक्‍तृताओंको प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें 
। लीके सभापति सर अब्दुर्रहीमने यह निर्णय दिया 
fal है कि केवल सरकार ही इन चीज्ञोंको प्रकाशित कर 
| पक्तौ है | यदि कोई समाचारपत्र उन्हें प्रकाशित 
| | | n तो वह प्रकाशन-सम्जन्धी जिम्मेदारीसे बरी नहीं 
1 fy m TAM | सर अन्दुरहीम जब एसेम्बलीके 
a} et हुए थे, तब उनकी, राय इससे एकदम 
T उटी थी | र 
| व्यवस्थापिका SE 
5 : सभाओंकी रिपोर्ट प्रकाशित करनेका 
ie यह है 'कि देशके जनसाधारणको इस 
पर बने. रहे ! कि देशके fae कोन-कोनसे नये 
nA । व्यवस्थापिका quai - सदस्योंकी 
के प्रकाशित करनेका मतलब यह है कि 
aN हो कि ala क़ानून किस उद्देशसे 


È : : उसके पक्तमें क्या-क्या विचारणीय बातें 
ah 


H f 
a 


र| बात 


विपक्षमें कोन-कोनसी दलीलें हैं । 


A AON AAA AA ee ee 


र कोर i ae निकेतन? का हिन्दी - समाज सहर्ष उन देशके जितने अधिक लोग इन सब बार्तोंसे परिचित 
` (| 
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रश 


होंगे, उतना ही अच्छा है । एसेम्बलीकी. सरकारी 
रिपोर्ट सब अंगरेज्ञीमं acd हैं, ओर देशकी 
जनसंख्याका मुश्किलसे दो-एक फी-सदी भाग अंगरेज़ी 
पढ़ा हुआ है। ऐसी दशामें एसेम्बलीकी कार्यवाही 
छापनेका एकमात्र अधिकार सरकारको ही देनेका अर्थ. 
यह है कि देशकी अट्टानवे-निन्नानवे. फी-सदी जनताको 
जन-बूमकर एसेम्बलीकी कार्यवाहीसे अपरिचित रखना | 
एसेम्बली जो क़ानून बनाती है, वह केवल दो-एक. 
फी-सदी अंगरेज़ी जाननेवार्लोके लिए नहीं होते, वे. 
देशके सो फी-सदी जनतापर लागू होते हैं । . जनताका 
जो सात-आठ फी-सदी भाग साक्षर है, यदि उस तक, 
भी एसेम्बलीकी कार्यवाही पहुँचानेमें रुकावट डाली. 
जाय, तो एसेम्बलीका होना-न-होना बराबर है |. 
एसेम्त्रलीके सद्स्योंको चाहिए कि वे एक प्रस्ताव 
उपस्थित. करके एसेम्त्रलीकी करयवाही ओर वक्तृताओको. 
समाचारपत्रं तथा देशी भाषाओंमें प्रकाशित करनेका 
अधिकार प्राप्त करें । 


= भारत-सस्कारका नया वजट ओर SATA कमी . 
मारत-सस्कारके सन १६३६-३७ के बजठमें 
सौभाग्यसे खर्चकी अपेक्षा आमदनी ज्यादा होनेका 
अनुमान किया गया है । - इधर पिछले वर्षोकी मन्दीमें 
सरकारकी आमदनी बहुत क्रम हो गई थी, जिसे पूरा 
करनेके लिए सरकारने अनेक टेक्स बढ़ा .दिये थे. 
अब -चूकि आमदनी बढ़ी है, इसलिए यह उचित ही है 
कि करदाताओका भार कुछ हलका. किया जाय | 
मारत-सरकारके अथ-सचिवका प्रस्ताव है कि धनिकोंपर | 
लगनेवाले सुपर टेक्सका सर चाज छोड़ दिया जाय.। इस 
्रस्तावसे लाखोंकी आमदनीवाले धतियों और बड़ी-बड़ी. 
कम्पनियोंको लाभ होगा । जनसाधरणको इससे कोई 
फायदा नहीँ । . अब तक एक हज़ार, रुपये वाषिककी 
आमदनीपर इनकम-टेक्स लगा करता था, अब दो _ 
हज्ञार रुपये वाधिककी आमदनीपर, इनकस-टेक्स लिया ए 


ae 


a 


तकी थी | 
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२४२ 
जायगा | इससे मध्य-श्रेणीके लोगोंको कुछ सुभीता 
होगा । अर्थसचिवका तीसरा प्रस्ताव है कि अब तक 


एक आनेमें सिर्फ आधा तोला वजनकी चिट्ठी लिकाफेमें 
जा सकती थी, अब एक तोले वजन तककी चिट्टी एक 
आनेमें जायगी । इससे जनसाधारणको कुछ थोड़ा 
लाभ पहुँचेगा । लेकिन बजटमें गरीब जनताके 
हितकी कोई बात नहीं । सबसे ज़रूरी बात यह थी 
कि पोस्टकाईका दाम तीन पेसेसे घटाकर दो पेसे किया 
जाता ; 'लेकिंन उसका कहीं पता नहीं है । बेचारे 
गरीबोंको एंक चिट्टी भेजनेमें कितना कष्ट उठाना पड़ता 
है, सरकारके acetal इसका अनुमान भी नहीं हो 
सकता | जिस समय पोस्टकाडका दाम दो पेसेसे 
बढ़ाकर तीन पेसे किया गया था, उस समय इस 
बातको सुनकर एक देहातीने कहा था--“बाप रे बाप, 
डेढ़ सेर जुन्धरी ( ज्वार ) बेची, तब एक कार्ड 
बिसाही !?? डेढ़ सेर ज्वारमें एक पति-पल्लीका दो 
दिनका भोजन होता है! दो दिनका भोजन छोड़कर 
एक चिट्टी भेजनेकी बातकी कल्पना ही दुस्तर है | 
सरकारी नोकरोंकी तनख्वाहकी कमीको पूरा करने और 
घनिकोके टेक्सोंको कम करनेके पहले यह ज़रूरी था कि 
जनसाधारणके इंस कष्टकों कम किया जाता | 


a श्री मन्नूलाल-पुस्तकालय 

अपनी पिछली गया-यात्रामें हमें उक्त पुस्तकालयके 
दर्शन करके अत्यन्त हर्ष हुआ। अपने जीवनमें ऐसा 
निजी पुस्तकालय हमने केवल एक ओर देखा था, यानी 
कायमंगंजमें स्वर्गीय चतुर्वेदी परमोन्न्दजीका ग्रन्थालय | 
स्वगीय Go परमानन्दजी बड़े विद्वान, विद्याव्यसनी और 
बहुमाषाविज्ञ थे | उनकी तथा उनके पुस्तकालयकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा पूज्य Go महावीरप्रसाद द्विवेदी तकने 
खेद हे कि कई कारणोसे कायमगंजका 
पुस्तकालय बहुत वर्षोंसे अस्तव्यस्त दशामें पड़ा हुआ 
है, और जनता उससे कुछ भी लाभ नहीं उठा रही | 


इसके fear कायमगंज एक कोनेमें है । यदि पुस्तकालय 
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आगरे-जैसे seq ले जाया जाय, तो हहे ` ले जाया जाय, तो विया > 
विद्वानोके लिए वह बहुत लाभदायक हो सकत y 
पर गयाका श्री मन्नूलाल-पुस्तकालय एक सजीव ry 
प्रगतिशील संस्था है | j 

इस संस्थाको श्री ' सूयप्रसादजी' महाजनने ty 
फरवरी सन १९११ में स्थापित किया था, ज्ञी 
बड़े उत्साहपूर्वक वे ही उसका संचालन कर रे हैं| 
उन्होंने इस पुस्तकालयके लिए ३२००) की afi 
आमदनी दे दी है, जो इस प्रकार व्यय होती है | 


कर्मचारियोंका वेतन loo 
पत्र-पत्रिकाओंका चन्दा ४००) | एत 
जिल्दबन्दी ४०) | a 
खरीद नवीन. पुस्तक १२०) | हूं 
योग ` ३२० | है 
इस पुस्तकालयकी एक शाखा दाउदनगरमे | "0 
खोल दी गई है, ओर आगामी वर्ष नबादा छ| a 
औरंगाबादमें भी पुस्तकालय खोलनेका विचाए है| j 
इस समय पुस्तकालयकी मुद्रित पुस्तकोका Ai © 
निम्न-लिखित है :-- 4 
हिन्दी ५२२६ संस्कृत १७ | ९ 
हिन्दी टेकट २८७ अंगरेज्ी ९( : 
अंग्रेज़ी टेट १३२ उर्दू पश S 
विदेशी भाषा ३९ बंगला vik ee 
(यूरोपियन ) à ; 
हस्तलिपि-विभाग में पुर्तकोंकी संख्या १ quel 4 
के ई- कोई पुस्तक १०० दर्ध पुरानी है, ओर क्लि s 
ग्रन्थ अप्रकाशित हें | साथमें एक = ` 
संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने faa, प्रतिमा, y भार, 
स्तम्भ इत्यादिके संग्रह करनेका विचार है | x ; 
महत्वपूर्ण चीज़ें ead हो भी गई हैं । इमे बी] 
योग्य हैं :--- ; 

qal र्ष 

(१) बुद्ध भगवानकी मूति-यह “भो 
हज़ार वर्ष पुरानी है। इसपर पाली-माषामें ड | को 


लेख है | 


TAF 


| 
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सस्पादकोय विचार 


२४२ 


हे १६३६ ) JM 

es दृश्य--यह कपडेपर है 
र) पल्लामृकी लड़ाईका दर ह कपडेप है, 

| कीट ५ इंच लम्बा ओर १० फीट १ इंच 

| रक 

११. वह लडाई पलामूके अन्तिम हिन्दू राजा 
| ase gia बीच. हड थी, जो उस समय मुगल 

+ ay | eae Anant जनरल था । हस लड़ाईका संक्षिप्त 
ड | ण बिहार-उड़ीसा-रिस चै-सो साइटी-जनरल भाग ४, 

` | ३ सत्‌ १९१८ के एष २८१-२६७ में है 

af । पे अन्तिम हिन्दू राजाका क्रिल! हालमें guata- 
[| “^ ज्ञा-गया है 

। || शिंगद्वा खोदकर निकाला गया है | 

o) | श्री सूर्यपप्रसादजी महाजनके हंदयर्म एक सार्वजनिक 

०) | rare खोलनेकी अभिलाषा sa समय हुई थी, 
) 

) 


॥ है 


ह || दवे चोदह-पन्द्रह वर्षके थे । विद्यार्थी-अवस्थामें ही 
9) | होते पुस्तकोको इकट्टा करके BAN बाँटनेका काम 
|| कर दिया था । आपके पूज्य पितृदेव बाबू 
१४) नूलालजीका स्वर्गवास ५ फावरी १९९१ को 
। क| है गया, और उन्हींकी स्मृतिमें आपने यह पुस्तकालय 
ay सिल १०३ पुस्तकोसे प्रारम्भ किया था। आज तो 
|| ऋ अपने भवनमें स्थित है, जिसकी लागतमें १५ हज़ार 
| छा व्यय हुआ हे | इस भवनका द्वारोद्धाटन-संस्कार 
ay | शय मालवीयजी द्वारा २६-५-३४ को हुआ था । 
\ R  श्रीसूयप्रसादजी महाजनकी जितनी प्रशंसा की 
द | शय थोड़ी होगी । धन्य हें वे, क्योंकि उनका रुपया 
| ऐसे पुण्य-कार्य में लग रहा है । पुस्तकालयको रजत- 


(०३|| ९, यदि वे विशेषज्ञेंकी सहायतासे ग्रामःपुस्तकालयोकी 
En तैयार at और अपने पुस्तकालयकें 
SU प्राम-विभाग भी खोल दें । शहरवालोंको 
F उछ मानसिक, भोजन मिल ही जाता है:॥ 
GOS असली जनता तो ग्रमे. ही रहती है |. i 


ओर खेद 


| Alar उत्सव भी वे करनेवाले हैं | क्या ही अच्छा | 


कि एक जगहपर इतनी 
ही. 2 ` 4 > fi E एकि 


इस अंकके लिए हम कुछ भी नहीं लिख सके ।.. पर 
हमें सन्तोष इस बातका है कि नटखट जसा उपयोगी | 
पत्र आगे चलकर भी इसी प्रकारके अन्य अंक अवश्य 
निकालेगा ओर तब हमें भी यह सुयोग प्राप्त होगा। . 
प्रेमचन्दजीके नाई-नाईके खेलको पढ़कर खूब 
हँसी agi मोटल महाशयकी आपने बाँसको 
खपाचीसे जो हजामत बनाई, उसका वृत्तान्त पढ़ते ही 
बनता है ; पर प्रेमचन्दजीका नटखटपन अब भी 
नहीं छूटा । अपनी किसी-किसी कहानीमें उन्होने 
जीवित व्यक्तियोंकी हजामत बनानेका प्रयत्न अवश्य 
किया है । 
श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी “मुन्शी? “अरायज्ञनवीस? 
या पेशकार होते-होते केसे नचे, इसका वृत्तान्त भी 
कम मनोरंजक नहीं । इसके लिए हम श्री रामनरायण 
मिश्रके ऋणी हैं । श्रीयुत श्रीप्रकाशजीके संस्मरणोंमे 
magg बाबू श्यामसुन्दगजी की मास्टरीकी जो 
घटना लिखी है, उससे बाबूजीकी कठोर शासन-प्रवृत्तिपर | 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । | 
शिवपूजन सहायजीकी यह बात पढ़कर “वडे | 
दुःखके साथ अपने अभाग्यकी बात कहनी पड़ती है | 
मैं बचपनमें बहुत नटखट न था |? किस नटखटके 
हंदयमें उनके प्रति सहानुभूति न होगी ! पर अंब भी 
वक्त नहीं gat गया है। शिवपूजन संहायजी ' 
एकाध बार नटखटपन कर बेंठ, तो उनकी साहि 
तपस्याके खयालेसे वह च्चन्तव्य- Aes ही 
प्रशंसनीय भी समे जायेगा | आ 


E ve 
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विशाल ma 


मदनमोहन अग्रवाल तथा श्री नरेन्द्र मालवीयको yeas) इस विषयपर मैं अपने विचार प्रकट वरे 
सफलतापर हम बधाई देते हैं | 
। “नटखट? का वाषिक मूल्य २॥) है, ale पता-- 
इन्द्र प्रिटिंग वकस, अलमोड़ा | 


«योगी? की ज्ञमानत ज़ब्त 

` हमें यह जानकर आश्चर्य और खेद हुआ कि 
विहार-सरकारने सहयोगी “योगी? की पाँच सो रुपयेकी 
Wiad ज़ब्त कर ली | ज्ञमानतक्की ज़ब्तीका कारण 
योगीके 'शहीद अंक? का एक लेख. बताया जाता है | 
एक तो ज्ञमानतकी ज़ब्ती जिस क्रानूनके द्वारा हुई है, 
उस क़ानूनको भारतके प्रतिनिधियोंने यानी लेजिस्लेटिव 
एसम्बलीने दो बार अस्वीकार कर दिया था, दूसरे जिन 
लोगोंको ज्ञमानत माँगने ओर ज़ब्त MARI अधिकार 
है, वे बहुधा देशी भाषाओसे अनभिज्ञ होते हैं, और 
अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा किये गये अनुवार्दोपर 
निर्भर करते हैं। इन अनुवादकोंका साहित्यिक ज्ञान 
कितना होता है, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं | इन सब 
बातोंका फल उठाना पड़ता है देशी भाषाओंके JAR | 
हमारी सहयोगी “योगी? के साथ पूर्ण सहानुभूति है, और 
हम बिहार-सरकारसे अनुरोध करेंगे कि वह ज़मानतके 
मामलेपर एक बार फिर ठंडे दिलसे विचार करे | 
“योगी?-परिवारका तथा साधन-सम्पन्न सञ्जनोंका कतव्य 
` है कि वे इस संकटमय अवसरपर “योगी? की सहायता 
करें | योगी? एक सजीव पत्र है, और किसान-मज़दूरोंके 

हितके लिए उसे जीवित रखना निहायत ज़रूरी है । 


; दृष्टिकोणका भेद 
' पिछले अंकमें पाठक श्री विशम्भरनाथकी fae) पढ 
चुके हैं । उसी विषयपर “विशाल भारत? के सुलेखक 
श्री मगवतीचरण वर्माने हमें निम्न-लिखित पत्र भेजा है :-__ 
८ “प्रिय चतुर्वेदीजी, 
` "विशाल भारत? में प्रकाशित श्री विशम्भरनाथजीके - 
पत्रकी कटिंग आपने यह कहकर भेजी थी कि 
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इस विषयपर मैं अपने विचार | करूँ | 
आज्ञा पालन करने बेठा हूँ ; इतना जानते ३ ६ 
जिस विवादको मैं इतने दिनों तक नचाता रहा, ३ R 
पड़ना पड़ रहा है । रचनात्मक कार्य ह 
चोहिए कि वह. समालोचनाओं और aE 
उपेक्षा करते हुए सारी शक्तियोके साथ अपने ai 
रत रहे ; पर देख रहा हूँ कि “नेतिकताके पुजारिये॥ 
जितना कट्टरतासे भरा साहस है, उसका यि विरो 
किया जाय, तो वह कलाफे लिए. घातक ति j 
सकता है । 


माफ 


ty 


अपने गत जीवनके g जब मैं eaa 
तब मेरे हृदयमें एक प्रकारकी पीड़ा-सी होती है | i 
शिक्षा ओर मेरे अनुभव-- ये सब-के-सब अदश्यकी ए 
गुत्थी तक नहीं सुलझा सके । मैं अपनेको ब 
कह सकता हूँ, में अपनेको अनुभवी कह सकताहँ।। | 
पर ज्ञान और अनुभव हैं कया! ज्ञान मंतु 
कल्पनाका विकास हे, ओर कल्पना यदि देखा ज 
अभावकी प्रतिक्रिया. है-- मनुष्यकी सत्यको जाते 
असमर्थताका एक. परिकृत नाम है। ओर प्रते 
अनुभव उस घटना-विशेषका अनुभव होता है, ग 
संसृतिके जीवन-कालमें केवल एक बार ही घटितं 
है । ज्ञान और अनुभव दोनों ही agah थोक 
यह इस सृष्टि ओर eel विशेषता है कि जिर 
सब. giar कहते हैं, उसकी हम कल्पना We 
करनेकी कोशिश कर लें; पर उसका कोई ae 
नहीं | 

ओर यहींपर उस संशयका बीज मिलता है, 
अविश्वासको तथा विनाशको जन्म दिया | यदि अत 
फ्रांस एक बहुत बड़ा अविश्वासी था, तो उसमें 4 
दोष नहीं | जिस समय शा अपना Aa 
आरम्भ करता है, उस समय वह मनुष्यके fel 2 
व्यंगात्मक उपहास करता है। और उमर स 
जो कुछ लिखा, वह उसका निराशासे भरा इ | 
था | साम्यवादके प्रवतेक लेनिन ओर १ iA | i 


f 
तो 
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aal aa ae एक ही बातके दो afaa पहलू 
wil gia कते हैं | कौन दावेके साथ नहीं कहता कि 
आ). gad संत्यकों केवल उसीने देखा है! और फिर भी 
हे गि सत्यके इन अनेक अवतारोंकी तुलना की जाय, 
न| तो एक भयानक कुरूपता ही प्रदशित होगी | 

| म | श्री विशम्भरनाथजी Ser तक स॑ सममता हू, 
yy] gegen हैं । ` आदर्शवादसे सुकते विरोध नहीं 
vival क्योकि वह जीवनका व्यक्तिगत पहलू हो सकता ह; 
प जहाँ आदशवाद असहिष्शुताका रूप धारण कर 
| लेता है, वहीं वह निन्दनीय हो जाता है । जिन 
fa क्रोपाटकिनकी विश्वम्भरमाथजी दुहाई देते हैं 
{| उनके सम्बन्धमें मेरा मत यह हे कि वे एक बहुत बड़े 
ake | तवार होते हुए भी असहिष्णु थे | दुभाग्यवश aga 
lad) बढ़े विचारकोर्में यह दुर्गुण हुआ करता है कि वे दूसरे 
|| fared प्रति अन्धे होते हैं। एक निश्चित विश्वास 
| केवल एक मनुष्यके व्यक्तित्वका स्पष्टीकरण है, ओर 
W| संसृति अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों तथा व्यक्तित्वोंके 
ते| सहका नाम है | 


क्या प्रिस क्रोपाटकिन ही सत्यका aaa थे? 
| अपने विश्वासोंकी लहरमें बहनेवाला व्यक्ति कभी 
U सतो जान सका है! फिर सत्य है क्या! केवल 
| ' तुलनात्मक कल्पना ! ` प्रत्येक व्यक्तिका विश्वास 
ail a Fe है, ओर विश्वास कल्पनाकी सजीवताका 
| शान असीम है, विश्वास सीमाका उपहास है ! 
Sal हालतमें निश्चयपूर्वक चिल्लाकर अपने सोमित 
अण विश्वासोपर किसी बातपर निय दे देना 
A kaer एका लिए दुःसाहस हो सकता है ; पर 
| लाव इंए आदमीके लिए बड़ा स्थाभाविक है | 
| सि का “बच्चन? पर आक्षेप केवल उनकी 
l मनोदृत्तिका द्योतक है | 
ह oa दुहाई दे डालना बड़ा आसान काम 
या केताको समझना इतना आसान नहीं है । 
“िरनाथजीने कभी यह सोचा हे कि जिसे 
शो कहते हैं, उसका हमीने तो निर्माण किया 


सम्पादकीय विचार 


नतिकताके स्थानको समझना--यहींपर लोग गलती कर 


` पुरोहित बनकर । 
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है ! नेतिकता ag बन्धन है, जो स्वच्छन्द मनुष्य- 
समाजके हितके लिए गुलाम बनानेके लिए उसपर जकड़ 
दिया गया है | 

मैं इस बन्धनका विरोधी नहीं हुँ मनुष्यको 
अपनेको नष्ट कर लेनेका पूणे अधिकार है; पर दूसरोंको 
नष्ट RAR उसे कोई अधिकार नहीं है | पर समाजमें 


जाते हैं | भिन्न समाजकी नेतिकता भिन्न है, और 
नेतिकताका कोई भी नियम न सवेव्यापी हुआ है और न 
aaah हो ही सकता है | 

अब प्रश्‍न हमारे सामने यह है कि क्या कला 
नतिकताके बन्धनोंसे जकड़ी हुई है ? में कलाको सृष्ट 
मानता हूँ, ओर सृष्टिकी भाँति ही कला भी असीम है, 
min है, सवव्यापी है । अपनी-अपनी सीमाको 
लेकर कलाकारोंका समूह असीम कलाका निर्माण करता 
है ; पर व्यक्तिर्मे कलाकी उस असीमताकोः पानेकी 
आशा करना गलत है । जिस प्रकार अनेक व्यक्तियोंके 
समूहका नाम संसृति है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियेकिं 
व्यक्तित्वोंके स्पष्टीकरणका नाम कला है। व्यक्ति 
अथवा व्यक्तित्वका स्पष्टीकरण सीमाको कुरूपता 
दोनों स्थानोंपर मिलेगी | | 

इसीलिए आदशको कलाका आधार कभी नहीं 
बनाया जाता--आदशे मनुष्यका अभाव है, मनुष्यंमें वह 
अप्राकृतिक है, वह अस्तित्व-रहित है ओर इसीलिए वह 
कृत्रिम हे । अन्तरकी प्ररणा ही व्यक्तित्वका स्पष्टीकरण | 
है, और अन्तरकी प्रेरणा मनोवेज्ञानिक विषय है, | 
दाशनिक नहीँ । नैतिकता समाजशास्त्र अथवा. 
दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत आनेदाली चीज्ञ भले ही दो, | 
कलामें उसका कोई स्थान नहीं है | weg 

श्री विश्वम्भरनाथजीको बच्चनजीकी कवितापर 
आपत्ति हे ; पर वें कलाके पारखी होकर आपत्ति नहीँ | 
करने. बेठे हैं, वे आपत्ति करने बेठे हैं नेतिकताके 
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बच्चनजीके विश्‍्वार्सासे सहमत नहीं हूँ--मैं 'बचचन?जीके हालावादी कवि जहाँ कहीं हालाको लेता ह. 
अन्द्रकी अकर्मण्यतासे भरी निराशाकी ध्वनिपर विश्वास उसके एक गुणको लेता है ; “हाला? शब्द द 
नहीं करता ( आप जानते ही हैं कि मैं अलगसे एक अर्थमें प्रयोग होता है, यदि श्री विशम्भरनाथडी 2 
| लेल हिन्दीके तीन कवियोंपर लिखने जा रहा हूँ, उसीमें समक सकते, तो अच्छा होता | मैं यह मानता ई a 


q 


| मैं बच्चनजीपर अपने विचार प्रकट करूँगा ) | में श्री विशम्भरनाथजी ही नहीं, वरन्‌ और भी अनेक af 
। आशावादी हूँ; कपर मेरा पण विश्वास है। फिर भीकलाका इस अकमंण्यतासे भरी आत्म-विस्मृतिको अच्छा न 
‘| पारखी होकर जब बेठता हूँ, तो सुके बचनजीको प्रशंसा सममेंगे, ओर यहाँ विश्वासोंमें भेद है y = 
ही करनी पड़ती हे | मनुष्य क्या कहता हे और क्यों विश्वासको नहीं देखती, सिद्धाल्तोंको नहीं देखती, ga 
कहता है--यह अद्ृश्यकी अनेक गुत्थियोमें एक हे, ऊँच-नीचका भेद नहीं ; वह 
जिन्हें मनुष्य कभी नहीं सुलझा सका; कला केवल स्पष्टीकरण है, और प्रत्येक व्यक्तित्व अपनी aint | 
इतना जानती है--“केसे कहता है !?” कलाका क्षेत्र साथ अपना पृथक्‌ स्थान रखता है। व्यक्ति 
तन्मयता हे । प्रत्येक व्यक्तिमें समय-विशेषपर एक सफलताका निर्णय देनेवाला समाजशास्त्र है, aq 
| भावना उठती है; यदि वह अपनी भावना उसी नहीं ; व्यक्तित्वके स्पष्टीकरणकी सफलताका निय 
| तीत्रताके साथ वेसा ही प्रभाव उत्पन्न करते हुए दूसरेप देना कलाका काम है |? 
प्रकट कर दे, तो वह सफल कलाकार हे | अपने सीमित — 
` व्यक्तित्वका एक असीम मानसिक संसार रचकर यदि कोई. “कहानी-साहित्य ओर श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी 
' व्यक्ति मुझे कुछ त्तणोंके लिए उस संसारमें. ले जा सके, श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 
तो में उसे बहुत बड़ा कलाकार माननेको तैयार हँ | चन्द्रगुप्तजी के विचारवधक व्याख्यानको तुननेके 
/ बचनजीकी कुछ पंक्तियोंमें यह विशेषता मिलेगी | उनका बाद पहली बार मुझे यह बात मालूम हुई कि हिन्दी मे 
„त निराशावाद kä पलके लिए पढ़नेवालेको निराशावादी लगभग दो सौ कहानियाँ प्रतिमास लिखी जा रही हैं| 
| | बना सकता हे बस, बच्चनजीको सफलता मिल गई । JAJAA इस बातपर सन्तोष प्रकट किया है ति 
| रहा हालावाद, मुभे हालावादका समर्थन नहीँ हिन्दीमें कहानी-सम्बन्धी रूढ़ियोंका न होना @ 
' करना; पर जिस मादकताका हाला द्योतक हे, उसे सोभाग्यका सूचक है, क्योंकि रूढ़ियेंकि मारसे पु 
प्रत्येक मनुष्य चाहता है, ओर शायद उसी मादकताकी लेखक स्वतन्त्र भावसे अपनी कलाका विकास T 
उत्कट अभिलाषा मनुष्यको शराब पीनेको प्रेरित करती सकता है । कोई विचारशील पाठक seagate | 
है--औओर मादकताकी अभिलाषा इतनी प्रबल होती है बातसे इनकार नहीं कर सकता ; मगर साथ ही शी 
कि मनुष्य कृत्रिम उपायांकी भयानक प्रतिक्रियाको भूल सवाल. उठता है कि क्या जो साहित्य प्रतिवर्ष | 
नेला है | हम तन्मयता चाहते हैं, और मादकता हज़ार कहानियोंको जन्म दे देता है, उसके लिए * 
a a F k J उसकी स्टेरडड और समालोचनात्मक मूल्य - निर्धार A 
? : बुरी चीज़ रह. Critical valuation की ज़नर्दस्त ज़रूरत ६ 
न जायगी | नशा बुरी चीज़ नहीं है ; पर नशेके साथ क्या यह वाँछनीय है कि इतना बड़ा उत्पादनका 
गाली बकना, मार:पीट करना और नाली-पनारोंकी रहे और उत्पादकको यह मालूम भी न होने पी | 
शरण लेना--ये चीज़ें ऐसी हैं, जो खराब हें और जिनके वे कैसा उत्पादन कर रहे हैं, दुनियाके बाज़ार हे | 
कारण हम शराबको बुरा सममते हँ | केसी खपत है और उसके अच्छा या घुर. 
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= gem : 
के | Aaa हेतु सहायक या हानिकारक हा सकते हे १ 

) j i i 

हे i già जिन कहानी-लेखकोंको श्रेष्ठ कलाकार कहा 

| R | i a सन-के-सब- प्रेमचन्द; सुदर्शन, जैनेन्द्रकुमार 

| & 


Sel agar अच्छी कहानियाँ इसीलिए लिख लेते हैं 
| ङ्क वे संसारकी समृद्ध भाषाओंकि कहानी-सा हित्यसे 
न | परिचि हैं, उनकी समालोचन और रूढ़ियेंसे वाकिफ 
महा | हूँ। वेय भी जानते हैं कि रूढ़ियां कहां तक उनकी 
उसे | हयक हें और कहाँ तक हानिकारक | मुझे अगर 
arg | बनेका अधिकार दिया जाय, तो में यह कहनेका साहस 
महे | agar कि प्रसादजी-जेसे प्रतिभाशाली कवि ओर 
लर | माटककार कहानियोके ee इसीलिए असफल सिद्ध 
कता | होते हैं कि उन्होंने कहानी-साहित्यकी आधुनिक 
नगय | मालोचनाओकी पर्या जानकारी नहीं हासिल की | 

| आर उन्होंने कहानीके रूढ़ियोंका कुछ भी मनन किया 

| होता, तो बे accidents की सहायतासे कथाको अग्रसर 
री | काते रहने जैसी भूल अपनी अनेक कहानियोंमें न 


| कर बेठते | 
a | मगर सवाल केवल समृद्ध भाषाओंकी निर्धारित 
` सीमारेखा और रूढ़ियोंकी जानकारी तक ही सीमित 
है aa ६३ 
i | हों है। सवाल यह है कि प्रतिवर्ष ढाई हज़ार 
। an कहानिरयोका जन्मदाता साहित्य अपने लिए नई परिभाषा 

| ~ 

| और नये स्टेर्डड किस प्रकार स्थिर करे ! पश्चिमी 
| MaA मर्मज्ञेने उपन्यास और कहानीके लिए सबसे 


FRAN बात उसके कचे माल या raw materials को 
at | हंडसनकी यह बात शायद सच है-- 
a wae true greatness in a mese 
al gress great, is to be sought in tne 

ही eal जानता value, of its 
शि... अत्यन्त स्पष्ट है कि वस्तुकी 
शेता टेकनिककी विभिन्नताका कारण होती है | 
द बनानेके टेकनिक और हैं, काणज्ञपर चित्र 
जोर, और कपडेपर के दूसरे । यूरोपका 


चित्र सिक जिन व्यक्तियों और समाजके ऊपर अपना 


: 
Í 


RA 
@ 


करता हे, हिन्दुस्तानका ओपन्यासिक ठीक 
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उसीपर अपना चित्र नहीँ बनाता । इसीलिए दोनोंके 
चित्रके लिए अलग टेकनिक होनेकी ज़रूरत है | 
यूरोपका समाज घटना-वहुल है । एक सामान्य 
कथानकको भी वहाँका औपन्यासिक समाजकी सहज 
घटना-बहुलताके कारण अनायास ही वैचित्र्यपूण 
( Complex ) कर देता है | बहाँके औपन्यासिकको 
घटनाओकि अभावमें मनीषाके- कतर-ब्योंतसे काम नहीं 
चलाना पड़ता ; लेकिन हमारे समाजमें घटनाएँ हैं ही 
नहीं। उपन्यास-लेखकको पग-पगपर घटनाकी सृष्टि 
करनी पड़ती है । विषिनचन्द्र पालने एक बार. बंकिम 
बाबूसे पूछा था कि आपने कोई नया उपन्यास क्यों 
नहीं लिखा | वृद्ध ओपन्यासिकने हुँसकर जवाब दिया 
था--घटनाएँ कहाँ हैं! रवीन्द्रनाथ जब अपने 
उपन्यासके Vent वेचित्र्यण करना चाहते हैं, तो 
उन्हें भारतवधेमें लाखोंकी संख्यामें बिखरे हुए छोटे-छोटे 
समाज-नामधारी व्यूहोंके पारस्परिक सम्बन्ध और 
प्रत्येक मनुष्यके सूक्ष्म मनोमावोंकी शरण लेनी पड़ती 
है। चूँकि हमारे बाहरी जीवनमें Complexity 
( वैचित्र्य ) का एकान्त अभाव है, इसीलिए हमारे 
मनके भीतर यथेष्ट वैचित्र्य है । प्रेमचन्दजीको अपने 
उपन्यासके geal गुथौला बनानेके लिए इस मानसिक 
चेच्त्र्यसे पर्याप्त सहायता मिलती हे | इस प्रकार कचे मालके 
भेदसे हमारे औपन्यासिक और यूरोपके औपन्यासिककी 
कल्पना और चिन्तनमें बड़ा भारी प्रभेद है । जो बात 
उपन्यासके विषयमें सच है, वही बात कहानियोंके 


विषयमे भी उलटकर कही जा सकती है | इकहरी | f || 
घटनाके gle जितनी सुगमतासे हमारे कलाकारको मिल | 


जाते हैं, यूरोपवार्लोको उतनी सुगमतासे नहीं. मिल 
यही कारण है कि कहानी. लिखनेमें हम | 
यूरोपियनोसे अधिक सफल होते हैं--कमससे 
ज़रूर सकते हें । यूरोपियन कहानी-लेखकका साम 
और व्यक्तिगत जीवन घटना-वहुल होता. 
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विशाल भारत 


AA 
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. मनःखत्रोत जौहरीकी दूकान तक सफलतापूर्वक पहुँच 
सका है, जैनेन्द्रकुमार होते, तो उन्होंने बहुत पहले उसे 
और कहीं भेज दिया होता; ओर उसे हार्टफेल करके 
मरना तो पड़ता ही, नहीं तो उसका adea कहाँका कहाँ 
निकल गया होता । मोपासाँकी चरित-नायिका असती 
होकर भी मरनेके बहुत काल बाद तक पतिकी विश्वास- 
परायण बनी रही ; पर शरबन्द्रके हाथों उसका सती- 
जीवन भी. न-जाने किस अविश्वास और दुर्गतिके 
eet काल काटता ! क्योंकि उनके ओर हमारे 
raw materials अलग-अ6 ग हैं । वे मनोजगतका 
आश्रय लेकर कहानी लिख सकते हैं, उपन्यास नहीं ; 
. हम उसीका आश्रय लेकर उपन्यास लिख सकते हैं, 
. कहानी नहीँ । जैनेन्द्रकुमारजीकी दो-चार कहानियोंको 
छोड़ दिया जाय, तो अब तक्र शायद ही कोई हिन्दी- 
लेखक सफलताके साथ मनोवैज्ञानिक कहानी लिख 

सका है। 
 'चन्द्रशुप्तजीके भाषणसे यह तो स्पष्ट ही दिखाई 
' देता है कि हिन्दीका कहानी-साहित्य बहुत प्रबल और 
„ आशाजनक है. ; मगर उससे यह नहीं जाना जाता कि 
` इस विशाल साहित्यक्रे विश्लेषणसे हमारे हिन्दी-भाषी 
समाजकी मनोवेदना, आशा-आकांत्षा ओर हधे-विषादका 
सतना और केसा चित्रण हो सका है, वह किस रास्ते 
रहा है ओर उसे किस रास्ते जाना चाहिए | 
गनी-साहित्यके लिए वतमान युगने सबसे महत्त्वपूर्ण 
यह सौंपा है कि वह जिस समाज या सामाजिक 
चत्रण करने जा रहा है, उसको यथार्थ रूपमें 


शायद यह उपयुक्त समय है, जब अधिकारी = | 
हमारे प्रवधमान कहानी-साहित्यका विश्लेषण करे “i 
कि हिन्दी-लेखक कहीं दूसरोंका अन्धानुकरण dal 
कर रहे हैं, या संसार जिस बातकी उनसे आशा के | 
बैठा है, उससे स्खलित तो नहीं हो रहे हैं | जई | 
इलियटके विश्लेषणका फल अच्छा हुआ था, हिन | 
अधिकारी Raah विश्लेषणका फल अच्छा न | 
होगा, इन बातका क्या सबूत है ! किसीने कहा १ | 
उपन्यासमें नाम और तारीखके सिवा सब सच हेत. 
है, ओर इतिहासमें नाम ओर तारीखके सिवा सत्र मू | 
होता है | बात मज्ञाकमें कही गईं है, मगर है साखुक्त। | 


उपन्यास और कहानी लिखनेवालेको सदा सच्चा हना | रि 


चाहिए। आशा हे कि चन्द्रगुप्तजी हिन्दीके कहानी: | 


{ 


साहित्यके इस पहलूपर भी प्रकाश डालेंगे | | 
— हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी | ` 


शान्ति-निकेतन ] 


| | 


२ शिक्षितोंकी बेकारी | 
कुछ समय पूर्व युत्तप्रान्तमें शिक्षितोंमें बढ़ती 


करनेके उपाय सोचनेके लिए सर तेजबहादुर सपू | 
अध्यक्षतामें एक कमेटी बनी थी । उस कमेटी | 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, और बेकारी दूर करने | 
कुछ उपाय भी बताये | युक्तप्रान्तकी कौसिलमें शै 


रिपोर्टपर दो दिन बहस भी हुई ओर इस बहसमे म | a 


लेनेके लिए सर तेजबहादुर सप्रूको सरकारने p | 
रूपसे कोंसिलका मेम्जर भी बना दिया था। सखा, 


पक्षने सर सप्रूकी खूब तारीफें की; लेकिन अनत a E 
कहा कि सरकारके पास पैसा नहीं है, जोक, |. 


| 
| 


| 
शिफारिशोंपर अमल करे । यदि कौंसिल प्रजाप | ७. 


टेक्स लगाना मंजूर करेगी तो, सरकार १ aa | भो 
प्रजापर नये a | a 


शिफारिशोपर अमल करेगी | 
भार बढ़ानेके बजाय यदि सरकार मोटी-मोटी 
ओर भत्ते पानेवाले अधिकारियेंके वेतनमें 5 
केरे, तो काफी पेसा निकल सकता है। . | 


हुई बेकारीकी समस्याकी जाँच करने और उसे ह | ' 


ती 
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924 a 
कै | ~-इ्गरपुर-यात्रा 
ad Tle VHA सकसेना, एम० ए०.. 
| नेरे | > 5 Ji 
i ge भयंकर शीत पड़ रहा था, मानो वह घरसे लिया था, फिर भी पहाड़ी प्रदेशकी हवा शरीरमें घुसी जा 
हि ज़ बाहर निकलनेवालोंको चेतावनी देकर घरके बाहर रही थी। मोटर पहाड़ियोंपर चढती और बड़े ana 
S |] 


ay | deat करने बैठ गया हो । ऐसे हड्डी कँपा देनेवाले 

a | शीतम १३ जनवरी, १६३४ की रात्रिको ईँगरपुरकी 

T | चल पड़ा। at तो बचपनसे ही में राजस्थानकी 
1) 


होता | जा करता रहा हूँ ; किन्तु पिछले दस वर्षौके सम्पर्के 
मू | एमे राजस्थानके अधिक समीप ला दिया है। मेरे 


क्त। | तिर राजपूतानेके वनस्पतिशून्य A, जलरहित 
एना | दिय, कंकड़, पत्थर तथा काँटोसे भरे हुए ऊबड़- 
ग. | स प्रदेशके भीलेंमें जो आकर्षण है, वह नेसागिक 
` | deeds धारण किये हुए काश्मीर और हिमालयके 
हि. J `à ९ a 
दी || 'पलमें स्थित aagi शिमला, नेनीताल ओर 
|| aaa भी नहीं है । 
|  राबस्थान एक विचित्र प्रदेश है। भूमि यहाँकी 
ad | ली या पथरीली, भोजन यहाँका बाजरा या मक्का, 
ह्न | रे ओर सड़कोंका यहाँ नितान्त अभाव, जलकी यहाँ 
रडी | मी, रेत, पत्थर और कांटेदार दृ्तोकी बहुतायत, 
aa | प भी इस देशने संसारको स्वतन्त्रताका पाठ पढ़ाने- 
कक | आते संग्रामसिह, प्रताप, दुर्गादास और जयमलको 
a) भन दिया था, इसी कारण राजस्थानका नाम लेते ही 
माग | बिगलीकी कोंधके समान हमारा सोया हुआ Wa जाग 
ral | उक्त है | 
il | 
री l Er 


दयपुर ही ठहर गया । सायंकाल 
| मित्रोसे मिलकर रात्रिको थके हुए शरीरको 
| सो दिया और प्रातःकाल मोटरसे खेरवाड़ेकी 

भ दिया | रास्ता पथरीला था, साथ ही 
à पहाड़ियोंसे भरा हुआ वह प्रदेश अपना 


पो a रखता हे । हवा बहुत ठंडी ale AT 
| शीतसे बचनेके लिए मैंने ओढ़ qa 
92 
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घाटियोंमें उतरती । आरम्ममें तो मयमिश्रित कौतूहल 
होता; किन्तु थोड़ी देरके उपरान्त यह सत्र जाता रहा | 
अभी हम मेवाड़ राज्यमें ही चल रहे थे। इस प्रदेशमें 
राजस्थानके अन्य भागेंसे वर्षा अधिक होती है, इस 
कारण पहाड़ियाँ हरा आवरण धारण किये हुए अत्यन्त 
सुन्दर प्रतीत हो रही थीं। इस भागमें अधिकतर 
भील ही रहते हैं । जिधर देखिये, sac ही पहाड़ियोंकी 
चोटियोंपर उनकी मोपड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । आप 
भीलोंको एक स्थानपर गाँव बसाकर रहते हुए नहीं 
पायेंगे । एक टेकरीपर एक ही भील अपने परिवारके 
साथ रहता है । लड़का विवाह कर लेनेके उपरान्त 
दूसरी टेकरीपर झोपड़ी बना लेता है । ऐसी स्वतन्त्रता- 
प्रिय जाति ओर कोई होगी, इसमें सन्देह है । नाटा 
ma, दुबला-पतला शरीर, रंग काला, रक्तवर्ण आँखे, 
गज़बकी फुर्ती और आश्चर्यजनक निभीकता--यही तो 
भीलोंकी पहचान है । रास्तेमें भीलोके छोटे-छोटे 
बर्चोको जिस प्रकार निडर alee adl घूमते हुए 
पाया, वह हम उत्तर-मारतके रहनेवालोंके लिए एक 
नई बात थी । 

दोपहरको ठीक १२ बजे मोटर ऋषभदेव पहुँची । 
ऋषभदेव जैनियोंका प्रसिद्ध तीरथै-स्थान है । प्रतिवर्ष 
लाखों जेनी भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे दर्शनार्थ यहाँ 
आते हैं । हिन्दू भी यहाँ पूजा करते हैं, ओर मूतिको 
केसरियानाथके नामसे पुकारते हैं। इस मूतिकी 
भीलोंमें भी प्रतिष्ठा है । वे इसे कालादेवके नामसे पुकारते 
हें। जैनियोंका प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान होनेके कारण 
यह मन्दिर श्वेताम्त्रर ओर दिगम्बर जैनियोमें भयंकर 
कलहका कारण बन गया है । मन्दिर मेवाड़ राज्यके 
अधीन हे । बहुत समयसे इस मन्दिरके विषयमे 


` मन्दिर देखने चला गया | 
RAR | 
gars नीचे मन्दिर बना है | इस मन्दिरमें केवल केसर 
' दवाई जाती है । मूतिपर केसर इतनी अधिक चढती है 
कि. अन्दर कुछ गर्मी प्रतीत हई । मन्दिर बहुत विशाल 
है । पत्थरके सेकड़ों खम्भोपर खोदाई सुन्दर है | देवगृहमें 
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gard और दिगम्बरियोंमें झगड़ा चला आ रहा 
था । श्‍वेताम्बरी इसे अपना मन्दिर बतलाते हैं और 
दिगम्बरी अपना | मेवाड़ राज्यमें श्वेताम्बरी 
जैनियोंका प्रभाव अधिक है | वे बड़े-बड़े पदाधिकारी 
हं । लगभग आठ सालकी बात है । मन्दिरपर नवीन 
ध्वजादंड किस पद्धतिसे चढ़ाया जाय, इस प्रश्नको लेकर 
श्वेताम्बरियों ओर दिगम्बरियोंमें झगड़ा हो गया, 
जिसमें कई दिगम्बरी मारे गये ओर बहुतसे घायल 
हुए । जिस धर्मका आधार अहिंसापर हो ओर छोटेसे 
छोटे कीड़ेको भी कष्ट न पहुँचानेका जिन्होंने ब्रत लिया 
हो, वे एक दूसरेका गला काटनेमें संकोच न करें, यह 
बात हम अजेनोंकी समममें नहीं आ सकती । मेवाड़ 
राज्यने ऋषभदेव-कमीशन बेठाया है, जिसके सामने दोनों 
aa जिन्ना ओर जयकर जेसे प्रसिद्ध वकीलोंने अपने 
पक्षका समथन किया है ; किन्तु अभी तक रिपोर्ट 
प्रकाशित नहीं हुई है | 

' मोटर ऋषभदेवमें कुछ समय तक sad, ओर मैं 
ऋषभदेव एक अच्छा 
चारों ओर परकोटा खिंचा हुआ है । एक 


तो मानो वैभव AGU हुआ है । इतना सोना लगाया 

या है कि मन्दिरके अन्दर सोनेके अतिरिक्त और कुछ 

[ई नहीं देता। काले पाषाणकी सुन्दर मूति 

एक उत्तम नमूना है। मन्दिरको देखकर 

हर निकल आया | रास्तेमें चलते इए मेरा मन कह 

था कि जिस प्रदेशमें निर्धनताका aa नृत्य हो रहा 

' देवताको भी इतना वैभव बटोर रखना शोभा 

ता | लौटकर Amay आया। समय 

था, हम लोग भीलेंके 
कर जा रहे हैं, इसका भान हमको 


घ | 
[ चेत, १ ३३३ | 


मोटर रुक्ती और एक आना फी-सवारी मेके 
देकर आगे बढ़ती । दक्षिण राजधूतानेमें जहाँ हे iz 
अधिक जन-संख्या है, आपको प्रत्येक घाटीमें भले | 
कर देना होता है। वेसे तो यह कर TAIT | 
बाधक ही सिद्ध होता है ; किन्तु यह विचारक है | 
भीलोंकी जीविकाके मुख्य आधारोंमें से यह एक) | 
सन्तोष हो जाता है। प्राचीन समयमें राजपत | 
अधिकतर प्रदेश भीलो. ओर मीनोंके अधीन था | बे al 
लोग यहाँ राज्य करते थे । तेरहवीं ओर चो 
शताब्दीमें राजपूत जव उत्तर-भारतमें अपने राज्ये | 
खोकर इस ओर आये, तो उन्होंने भीलों और मीके 
राजाओंको मारकर अपने राज्य स्थापित किये। al ४१ 
समयसे भीलोंको यह कर लेनेका अधिकार प्राप्त है| | 
इस करके बदले भील उस घाटीमें सवारियोकी aml ' 
भार अपने ऊपर लेते हें | यदि उस घाटीमें बो 
सवारी लूट ली जाय, तो उसकी ज्ञतियूति जे. 


वारनी होगी | a 


लगभग एक बजे हम खेरवाड़े पहुँच Ml 
खेखाड़ा मेवाड़ राज्यकी दक्षिणी सीमापर एम 
छावनी है । मेवाड़ राज्यका एक ज़िला होते RP 
खेखाड़ा मेवाड़के अन्य pà मिन इटी 
हुआ । जहाँ मेवाड़ राज्यकी राजधानी उ 
गन्दगीका नमूना है, यहाँ तक कि हाथीपोलसे म 
तक जानेवाला राजपथ भी ऐसा प्रतीत होता है ii 
वह सड़कवाले मकानेंके कूड़ा फेंकनेका सी | 
स्थान हो, वहाँ खेरवाड़ेकी साधारणतः से gi 
सड़कें आँखोंको सुख देती हें खेखाड़ी बिधर 
छावनी है। यहाँ एक बहुत बड़ी भील सेवा "| | 
अधिकारियोंकी अधीनतामें रहती है। बस | । 
वनाच्छादित प्रदेशमे ऐसे महत्त्वपूर्ण eA | 
छावनी स्थापित करना ब्रिटिश राजनीतिका शट ‘al 
उदाहरण है । इस भील-प्रदेशमें मेवाड) द 
बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा मध्य-भाररत r 


माबुआ इत्यादि राज्योपर सैनिक AAT 
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i 


रर i | oa १६१६) 


R| <a अधिक उपयुक्त स्थान नहीं मिल सकता था। 
| y aah लगभग हम AZA डूँगग्पुगकी ओर 
| sang राजपूतानेके दक्षिणमें एक छोटा-सा 
| ` sag राज्य है । बहुत समय हुआ, जन कि 
हा (क क एक राजकुमारने डोंगरा भीलको, जो यहाँका 
W था, मारकर अपना राज्य स्थापित किया, तबसे 
प a सीसोदिया राजपूतोके हाथ आ गया। सन 
A | i कीम नुण्य-गणनाके अनुसार gmg राज्यकी 

lag | 1६३१ की FS beg > 
जो कुल जन-संख्यी ieee है, नतिक १ २२,२५० 
gug मिले हुए बाँसवाड़ा राज्यकी 


| गल है | क 
इल जनसंख्या २,२५१ ०६ है, जिसमें १,४४.९२५ 
भी भीर्लाकी संख्या 


; है| tee | यही नहीं, मेवाडमें ‘ 
| १९,२८३ है । इस प्रान्तको राजपूतानेमें बागड़के 
aif ते पुकारा जाता है, ओर यदि वास्तवे देखा जाय, 
$ | ते यह भीलोका ही देश है | Pa 

| लगभग चार बजे सायंकाल हम लोग इईगरपुर 
wal ँच गये । बागड़ - हरिजन - सेवक -संघके मन्त्री 
ga) श्री मोगीलाल पंड्यासे भेंट हुईं, ओर उनको लोटते 
ai] एम ईँगरपुरमें एक दिन ठहरनेका बचन देकर में 
| TRR ओर चल दिया | सागवाड़ा KNER 
gag) ' जिला है। यहींपर बिज्योल्यां-किसान-आन्दोलनके 
र| ता, मेवाड्के किसानोंमें जागृति उत्पन्न करनेवाले 
E श्री माणिकलालंजीने बागड़ - सेवा - मन्दिरकी स्थापना 
ca] TAANA कार्य करना आरम्भ किया हे । श्री 
ह| णिकलालजी उन सचे सेवकोंमें से हैं, जिनपर 
क्रं Tea गवे हो सकता हे । मेवाड़ राज्यमें बिज्योल्यांके 
| PRT जैसा अभूतपूर्व संगठन उन्होंने किया है, 


ES 


TE n संगठन तो गुजरातमें भी न हो सका | बिज्योल्यां 
| TSS किसानोंको तीन बार केसे भयंकर दमनका 


q 


At | i 
3 


4 
y 
wv 


तें अपनी मातृभूमिसे 


पुवी. “ig करना पड़ा है, उसका इतिहास रोमांचकारी 
is है; किन्तु वाह रे माणिकलालजी, 
a . जायदाद सब Havent अनेक बार राज्य द्वारा . 
' किये जाने, परिवार-सहित नज़रबन्द होने और 
निर्वासित होनेपर भी उन्होंने 
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स्वेच्छ्ञाचारी मेवाड्‌-सरकारके सामने सर नहीं झुकाया। 
माणिकलालजी उन इने-गिने लोणोंमें से हैं, जिन्हें 
आत्म-विज्ञततिसे fae है । यही कारण है कि भारतवर्षे 
तो क्या, राजस्थान भी उन्हें भलीमाँति नहीं जानता | 
त्रिज्योल्यां किसान-आन्दोलनसे भी ब्रिटिश भारत प्राय: 
अनभिज्ञ है, क्योकि काँग्रेसने देशी राज्योंकी प्रजाको 
राजनैतिक aga मानकर अलग कर दिया है । इस 
कारण कांग्रेस देशी राज्योंके राजनेतिक आम्दोलनोमें 
भाग नहीं लेती aR देखा जाय, तो ब्िज्येल्यां- 
आन्दोलन बारडोली-आन्दोलनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि जहाँ बाग्डोलीके किसानोंको बाहग्से धन और 
जनकी पूरी सहायता मिली थी, वहाँ बिज्योल्यांके 
किसान स्वयं अपने पेरोपर खड़े होकर राज्यसे युद्ध 
करते रहे । विज्योल्यां-आन्दोलनके विषयमे देशके 
अन्दर यथोचित चर्चा भी नहीं हुई ; परन्तु बारडोली 
आन्दोलनके साथ कांग्रेस, महात्मा गांधी तथा सारे 
देशकी आरम्भसे ही सहानुभूति थी । यह्‌ आन्दोलन 
सन्‌ १६१७ में खड़ा किया गया था। आज भी 
बिज्योल्यांका संगठन वैसेका वेसा ही बना हुआ है । 
वही माणिकलालजी बागड्-प्रान्तमें धूनी माकर 
भीलोंमें रचनात्मक काये करनेके लिए बैठ गये हैं | 
इँगरपुरसे amagi तकका रास्ता बहुत खराब zl 
विकट पहाड़ियोंकी श्रेणियोंने प्रदेशको यात्रियोंके लिए 
अत्यन्त दुरूह बना दिया है | akit उतार-चढ़ाव 
बहुत है, इस कारण पथ और भी कंटकाकीर्ण हो गया है। 
इधरके वन-प्रदेशमें सागवानके i AE 1 है, इस 
कारण इसे सागवाड़ा कहते हैं । सायंकाल ७ बजेके 
लगभग मोटर सागवाड़ा पहुँची, और वह थका देनेवाली 
१०० मीलकी मोटस्यात्रा समाप्त हुई । सांगवाड़ेमें 
मोटरसे उतरते ही माणिकलालजी तथा भाई गोरीशंकरजीसे 
भेंट हुई । रातको सागवाड़ेमें ही विश्राम करना था, 
इस कारण हरिजन-पोठशालामें ही ठहर गया | 
बागड़-सेवा-मन्दिरकी ओरसे तीन स्थानोंपर अ 
कार्य किया जा रहा हें। खेलड़ाई भीलपाह 


Yy 
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O क्ार्यकर्ताओंका आश्रम हैं, और यही केन्द्र है, जहाँ अभी ओटनी और घुनकी अपनी-अपनी सो | 


माणिकलालजी अपने सहयोगी कार्यकर्ताओंके साथ 
रहते हें । खेलड़ाई सागवाड़ेसे लगभग सात मील 
है । सागवाड़ेकी हरिजन-पाठशालाको श्री गोरीशंकरजी 
चलाते हैं । रात्रि ओर दिनकी दोनों ही पाठशालाएँ 
चलती हैं, जिनमें भील तथा हरिजनोंके बच्चे पढ़ते हैं । 
गोरीशंकरजी बाँसत्राड़ा-निवासी हैं, ओर राष्ट्रीय भावनाओं के 
नवयुवक हें । उनके परिवार तथा जातिवालोंने उनका 
बहिष्कार कर दिया है; किन्तु वे किसी एक जाति- 
विशेषके न रहकर मनुष्य-समाजमें रहकर मनुष्यमात्रकी 
सेवा करनेमें अधिक सुख मानते हैं | 
दूसरे दिन खेलड़ाईकी ओर चले | रास्ता पेदलका 
हे । पहाड़ियोंकी चोटियोंपर भीलोंकी झोपड़ियाँ बनी 
Rel खेलड़ाईमें जो कुछ देखा, वह अदभुत था | 
दो सालके समयमें माणिकलालजी तथा उनके 
साथियोने भीलोमें अपने प्रति असीम विश्वास उत्पन्न 
कर लिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मुझे यह मिला 
o कि माणिकलालजीके कहनेपर भीलोने अपने पुराने 
J wag छोड़ दिया है ओर नये wigs बना लिये 
O ÈI अभी तक भील अधिकतर पहाड़ीके ढालपर 
अपना मकान बनाते थे, इस कारण वर्षाके दिनोंमें नमी 
` बहुत रहती थी। दूसरे उनके मकानोंमें केवल एक ही 
द्वार होता था। अब जो मकान बनाये जा रहे हैं. वे 
के सबसे उँचे स्थानपर ओर दो दरवाजोंके 
माणिकलालजीने भीलोंमें ag- 
वलम्बनका काय आरम्भ किया है। दो वर्ष पूर्व 
ख aa आये थे, उस समय यहाँ कपासकी 
होती थी | भीलोंको बीज दिया गया 
i कपासकी खेती करनेके लिए कहा गया | 
यह हुआ कि इस वर्ष Ro परिवारोंने कपास बोया है | 


खा दिया गया है | एक बढ़ई रखकर र 
चरखे बनाये जाते हैं, जिः 


लिए कहा गया है, ओर भील आश्रमकी बोली "| € 
घुनकियोंसे अपनी कपासकी पोनी बनाकर ले ज a d 
अगले वर्ष जब वस्त्र-स्वावलम्बनका By बहुत IE 
जायगा, तब दस घरोके बीच एक ओटनी ओर 4 a 
धुनकी खरीदवानेका विचार है । वस्त्र मस | 
कार्यने भीलोंको बहुत आकर्षित किया है। जो fa 
अपने शरीरको ढाँकनेके लिए कपड़ा खरीद है |; 
सकते, उन्हें यदि चर्खा इतना लाभदायक प्रतीत हो, हे 
आश्चर्य ही क्या है। माणिकलालजी मुके बुल | 
भीलोंके मोपड़ोंमें ले गये । उनके प्रश्‍न केप. 
कि आज कितना काता है, भोली-भाली भील लिये 
अपना सूत उनके सामने लाकर रख देती थी । सेतू र 
जाते समय मागमें भील अपने ढोर चराते तकलीप | हा 
सूत कातते इए दिखलाई पड़े। कार्यकर्ता ह|| पर 
अनुमान करते हैं कि इस वर्ष लगभग एक हज़ार पर ita 
कपास बोयेंगे ओर वस्त्र-स्वावलम्बनका सन्देश लगमा | $| 
दो हज़ार घरोंमें पहुँच जायगा | जब मैंने दो मीह | हह 
बालकोंको अपने हाथके बनाये हुए GA geal | तव 
सागवाड़ेसे सिलवाकर ले जाते देखा, तो मेरी समम | है। 
यह बात आ गई कि माणिकलालजीकी सपत | (ए 
मुख्य कारण वल्न-आन्दोलन है | è 
खेलड़ाईमें एक ऊँची टेकरीकी चोटीको AE | कत 
करके भीलोंने माणिकलालजी तथा उनके साथि | a 
परिवारोंके लिए एक बहुत बड़ा मोपड़ेकी तरी 
मकान बना दिया है | इसी मोपड़ेके बाहरी मागी | के 
भीलोंको झोटना, धुनना, कातना और gaa! सि | "४ 
जाता हं | अन्दर एक बड़े हालमें रात्रि-पाठशाला$ होती | ऐप 
हैं, और वहीं सब कार्यकर्ता रहते हैं । भील बाली | 
तथा बालिकाओंमें शिक्षाका प्रचार बड़ी तेरे 
रहा है। दिनमें उन भील बालकोंकी पाठशाला री का 
है, जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता है; k भ 
उन बालकोंकी पढ़ाई होती हे, जो दिनमें T f a} ऐप 


` हैं। श्री माणिकलालकी ज्येष्ठ तरीन | 
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लिए एक रात्रि-पाठशाला चला रखी है | 
ह aaa रातके समय भयंकर पहाड्योको लाँघकर 
i a इक्ियाँ पाठशालामें पढ़ने आती हैं । पुस्तक, 
स्लेटका मूल्य विद्यार्थियोंके माता-पिताको देना 
J a) कोई वस्तु भी बिना मूल्य नहीं दो जाती | 
ra | 4 श्री माणिकलाल प्रोढ़ोंकों तथा ecien मोखिक 
अ | gat देते हैं। माणिकलालजीका कहा, हे कि 
| की | ह-जाति हम लोगोसे किसी भी प्रकार बुद्धिमें कम 
ही, ते | ati वे लोग बहुत जल्दी ही पढ़ना-लिखना 
dg लेते हैं । 
| पाढशालामें आनेवाले भील बालकोंको नियमपूवेक 
हज तथा स्नान करना पड़ता हे। क्रमशः 
mada भाव आसपासके भीलोंमें जागृत होने 
तप ane | जो भील कार्यकर्ताओंके संसमेमें आ रहे हैं, 
' क॑ अभे मद्यपानके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा हे। 
CU) म्मे दापाकी अत्यन्त विनाशकारी प्रथा प्रचलित 
गा | है। जब कोई भील युवक अपना विवाह करता है, तो 
He TI उससे पचास था सो रुपये लेता है | 
तोक | अ भीलके पास पचास या सौ रुपये भला कहाँ होते 
म हैं। फल यह होता है कि वह महाजर्नो अथवा बोहरों 
त | (एक मुसलमान व्यापारिक जाति ) से ऋण ले लेता 
| 0 और सूदके एवज़में जन्म-भर ऋणदाताकी नौकरी 
महाजन उसको भोजन-भर देता है। ऐसी 
| al कभी ऋण नहीं चुका सकता और 
\ दासको भाँति अपने ऋणदाताकी दासता 
। माणिकलालजी इस विनाशकारी प्रथाको 
"का प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ भील 
TARE अथवा धामिक कायवश अधिक संख्यामें 


हैं, वहाँ जाकर वे इस विनाशकारी प्रथाकी 
भीलोमें यह संदेश 

A 

फलता जा रहा है ; किन्तु एक अनुभवी 

भाँति माणिकलालजी जल्दी नहीं करना 


एक वर्ष तक इसके विरुद्ध प्रचार करके फिर मीलोंसे 
श्री रामदेवजी ( भीलेंके सर्वमान्य देवता ) की शपथ 
खिलाकर दापाकी प्रथाको मिटाना चाहते हैं । वे कच्चा 
काम नहीं करना चाहते। दापाको मिटानेका जो प्रयत्न 
किया जा रहा है, वह तो ठीक ही है ; पर यदि राज्य 
इस प्रकारके ऋणको गोर-क्रानूनी घोषित कर दे, तो भील 
कम-से-कम दासतासे तो बच ही सकते हैं । उस दशामें 
भील केवल ऋणी ही रहेगा, दास बननेपर मजबुर न 
होगा । निहारकी कम्योती-पद्धति लगभग एसी ही 
थी | बिहार-सरकारने उसे dita घोषित कर दिया 
है। अभी तक भील अपने खेतोंकी थोड़ी-थोड़ी 
पेदावारको महाजनोंके हाथों बेचते थे, जिससे उन्हे 
मुल्य कम मिलता था। इस वर्ष माणिकलालजीने 
इँगरपुरके हरिजन-सेवक-संघके मन्त्री श्री भोगीलाल 
पंड्यासे २५० रुपये बिना सूद ऋण लेकर कतिपय 
मील-परिवारोको फसल तैयार होनेके समय ऋण स्वरूप 
दे दिये, जिससे वे राज्यका लगान इत्यादि दे दें और 
अपने तेलहनको महाजर्नोको सस्ते दार्मोपर न बेचें | 
थोड़े दिनों ठहरकर उन परिवारोंका सब तेलहन इकट्ठा 
बेचा गया और उससे भीलोंको अपनी पेदावारका बहुत 
अच्छा मुल्य मिला । भविष्यमें इस कार्यको स्थायी 
खूपसे करनेके लिए एक सहकारी उपभोक्ता स्टोस तथा 
विक्रय-समितिकी स्थापना करनेका विचार है । भीलोने 
जो मी रुपया ऋण-स्वरूप लिया था, सब लोटा दिया। 
माणिकलालजीका विचार है कि धीरे-धीरे 
भीलोंके अन्य प्रचलित दोषोंको छुड़ाया जाय ; जल्दी 
न करनी चाहिए । इस कार्यकी एक विशेषता यह है 
कि कोई वस्तु भी भीलोंको मुफ्त नहीँ दी जाती, यहाँ 
तक कि दवा इत्यादि भी बिना मूल्य नहीं दी जाती | 
इसका फल यह हो रहा है कि जब तक कि भीलोको 
किसी बातके विषयमें पूण निश्चय नहीं हो जाता, 


तब तक वे उसे नहीं अपनाते। यही नहीं, 


माणिकलालजीने उस स्थानके भीलोंसे यहाँ तक शत _ al 
करा ली है कि उन्हें कार्यकर्ताओके भरण-पोषणका भार | 


= = iz 


X पथपि भील उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप 
` जुवा दीजिए ; किन्तु माणिकलालजी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भी स्वीकार करनां होगा। यद्यपि अभी तक स्कूल था, उसके प्रधान अध्यापकसे मिलका क| | 
भरण-पोषणका भार उनपर नहीं डाला गया है ; परन्तु देखा । फिर टँगरपुर नंगर देखनेके लिए वि | 
आश्रममें जलानेके लिए लकड़ी मीलेसि ही ली जाती है। पड़ा | ड्रैंगरपुरकी जन-संख्या ८५०० है | पहा i 
भील बारी-बारीसे आश्रमकी डाक तथा अन्य आवश्यक बीचमें एक बड़े जलाशयके समीप बसा हुआ यह 
वस्तुएँ सागबाड़ेसे प्रतिदिन लाते हें । यद्यपि यह कार्य स्वच्छ और सुन्दर HEAT है। यही ER राज्य | 
अभी थोड़से भीलोंमें ही हो पाया है ; किन्तु इस कायेकी राजधानी हे | छोटा-सा राज्य, वाषिक आय a p 
सूचना समस्त बागड-प्रान्तके भीलोंको पहुँच चुकी है, लाख रुपयेसे भी कम, किन्तु डूँगग्पुर एक प्रति है 
ओर कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब कि दूर-दूरसे राजपूत राज्य Èl लेखक देशी गाज्योंका इर र 
भील इस कार्यको देखनेके लिए खेलड़ाई न आते हो । समालोचक रहा है, राजस्थान और मध्य-भारतके ष a 
दूरस्थ भीलपालोके भील माणिकलालजीको अपने राज्योंसे विशेष सम्पर्वमें आनेका अवसर भी उसे ial 
यहाँ ले जाना चाहते हैं ; किन्तु 'कतिपय कारणवश हे और उसने अधिकतर राजस्थानके राज्योंकी प्र j 
अभी कार्यक्षेत्रमो अधिक बढ़ानेका विचार नहीं है। हाँ, पीड़ित और पशुओं-जेसा जीदन ही व्यतीत करते gg है 
खेलड़ाईसे दस मील एक दूसरी पालपर एक पाठशाला है। इस विज्ञापनबाज़ीके युगमें राजस्थानके atm गे 
अवश्य स्थापित कर दी गई है । बड़े राज्योंके नरेश अपने राज्यके बाहर धरी| a 

खेलड़ाईमें जो कार्य हो रहा है, वह महत्त्वपूण है; सहायतासे भले ही आदशे शासक समभे जाते || ६ 
किन्तु वहाँ माणिकलालजी तथा उनके साथियों- किन्तु उनके राज्योमें जाइये, वहाँकी प्रजाप वो y 
सरीखे साहसी, कठोर जीवन व्यतीत करनेवाले तथा अत्याचार होता हे और उसपर करोंका भयंकर | ए 
अपने जीवनको भी जोखिममें डालनेवाले व्यक्ति लदा हुआ Èl लेखकको राजस्थानर्मे केवल sy] a 
ही कार्य कर सकते हैं | वहाँ रहकर प्रतिदिन राज्य ही एक ऐसा मिला, जहाँकी प्रजा भ शि 
रांतके समय घाटीमें कोई भी वनराजके दशन कर शासकका, भयके कारण नहीं, सच्चे हृदयसे आदर alg 
सकता है, ओर कार्यकर्ताओकी तो कई बार उनसे राहू हे। डूँगरपुरके युवक शासक fea हाईनेस श्री लए मे 
चलते भेंट हो चुकी है । भीलोंकी निधनताको तथा सिंहजीने राज्य-सिंहासनपर बैठते ही अपनी प्रजाकी | धर 
उनमें प्रचलित कुरीतियोंको देखकर हृदय काँप उठता प्रकारकी उन्नतिका जो gaa किया है, वह अर्ल ब 
हैं। दिनमें एक बार मक्केंकी रोटी और काँदा (प्याज) प्रशंसनीय हैं। इँगरपुर-नरेश बुद्धिमान, HM | सै 
अथवा राबड़ी ( मक्काका पतला दलिया ) ही उनका तथा एक प्रगतिशील नरेश हैं । यह छोटासा E 


भोजंन है । aa तो केवल वे. अपने गुप्तांगोको 
छिपानेके लिए ही पहनते हैं, नहीं तो जाडे और बरसातमें 
भी व्र मोल न ले सकनेके कारण वें नंगे ही रहते हैं । 
भीलोंकी आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा-विषयक उन्नति 
करनेसे अधिक महत्त्वपूर्ण दूसरा सेवा-कार्य और क्या हो 
सकता है ! 
१८ जनवरीकें' प्रातःकाल सागंवाड़ेसे मोटर द्वारा 
gmg आ गया । श्री मोगीलालजी पंड्याने मुझे 
राजकीय धर्मशालामें ठहरा दिया । पास ही स्टेट हाई 


+ 
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अपनी आमदनीका ६ प्रतिशत केवल शिप 
करता हे । डूँगरपुर-नरेश क्रिकेटके भारत. 
खिलाड़ी हें | एम० सी० सी० तथा ara 
विरुद्ग कईै बार भारतीय टीमेंका नेतृत्व की 
किन्तु अन्य नरेशोंकी भाँति. उन्होंने अपने al 
अपने जीवनका सब-कुछ नहीं बना लिया है| d 
राज्यके बाहर कम जाते हैं, और जब वे 5 
हैं, तो मानो वे क्रिकेट भूल जाते हैं | e 
विभाग ऐसा नहीं, जिसपर' उनकी TAT 


a 


An 
| >> 9 a 2 

| Ta हो। यही कारण है कि वहाँके राज्य- 
| 1 a लेखकने बहुत सतर्क और सावधान पाया | 


v 


त % 
“रि हुत सतः 
वि सकते हैं कि ँगरपुर एक उन्नतिशील 


| प हम वह 
| इब हे | Ta 

तीसरे पहर हरिजन-पाठशाला देखने गया | 
| राकी पाठशालाको देखकर मुझे केवल आश्वर्य-चकित 
m| द जाना पड़ा | ईसं हरिजन-पाठशालार्म भंगी, चमार, 
तिपि paih साथ एक ही टाटपर YA ब्राह्मण, वेश्य 
| ae राजपूत बालकोंको निस्संकोच NS हुए पढ़ते पाया | 
दम | cfc पाठशालामें भी यही बात पाई | इस 
iaf nat केवल यही एक विशेषता नहीं हे । छोटी 
TA) हाकी पढ़ाईका स्टेंडडे इतना ऊँचा है कि सवर्ण 
À पाग | होग इस कारण भी अन्य स्कूलोंमें अपने AFRA न 
ति | उक्र इस पाठशालामें भेजते हैं। पाठशालाके 
थ| उत्साही अध्यापक ġo उमाशंकरजी तथा उनकी 
i j | पतती Sagat हरिजन-काये जिस लगन ओर त्यागकी 
Ra) पानाको लेकर कर रहे हैं, वह अलन्त प्रशंसनीय है | 
बो परशाला हरिजनोंकी बस्तीके बीचमें स्थापित हे, यह 
£| और भी अच्छा है। यहाँका हरिजन-कार्य केवल 
| 3 | शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, हरिजर्नाके uci 
al त्फाईपर ओर भी अधिक ध्यान दिया गया है। श्री 
शत ह पंड्याके साथ मैं मंगियों, चमारों और गोरोंके 
a के अन्दर गया और इतनी सफाई पाई, जिसकी आशा 

| हीं थी। केवल घरोंको ही साफ रखना उन्होंने नहीं 
| सौल है, बाहक वे अपने मुहलेकी गलियों और रास्तोंको 
भी दुब साफ-सुथरा रखते हैं । हरिजन-बस्तीको देखनेके 


x 


1 UF 
qi 
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उपरान्त अखाडेमें गया | वहाँ मुझे पाठशालाका ही 
दृश्य देखनेको मिला । सवण ओर हरिजन कहानेवाले 
बालक एक दूसरेसे कुश्ती लड़ रहे थे--किसी भी प्रकारका 
भेद-भाव नहीं था । हरिजन-कार्यसे श्रीमान gE 
नरेशकी पूरी सहानुभूति हे । एक हरिजन-पाठशालामें 
स्वयं जाकर वे इस कार्यका निरीक्षण कर चुके हैं | 
हरिजन-पाठशालाको राज्यसे आर्थिक सहायता भी 
मिलती है । यही नहीं, राजकीय स्कूलांमें भी हरिजन 
विद्याथियोंको भरती किया जाता e | 
इँगरपुर-राज्यमें सावेजनिक जीवनके प्राण श्री 
भोगीलालजी पंड्याके व्यक्तित्वने लेखकको बहुत 
प्रभावित किया । जो कुछ भी सार्वजनिक हितका कार्य 
ngä हो रहा है, उसका यदि अधिकांश श्रेय उनको दिया 
जाय, दो इसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी । बागड़- 
सेवा-मन्दिरके द्वारा माणिकलालजी जो प्रशंसनीय 
कार्य कर रहे हैं, उसमें भी पंड्याजी बहुत सहायक 
सिद्ध हुए हैं । इन्हीं कारणोसे वे श्रीमान्‌ डंगरपुर- 
नरेशके विश्वास-भाजन बन गये हैं। वे एक आदर्श 
शिक्षक हैं, और उनमें अभिमान तों छू तक नहीं गया | 
हे । कोई भी राज्य ऐसे सचे कार्यकर्ताको पाकर || 
अपना अहोमाग्य मानेगा । p 
डूँगरपुर 'वूम-फिरकर देख चुकनेके बाद रात्रिके 
समय धर्मशालामें लोट आया और विश्राम किया । 
प्रातःकाल मोटरसे उदयपुरकी ओर चल दिया ओर 
रात्रिकी गाड़ीसे चलकर अजमेर होता हुआ बरेली 
लोट आया । | 
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-प्रमात-फेरी 
| श्री “नरेन्द्र” 
| mA हथकड़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी! 
उन निजीव शून्य श्वासोंमें wales गृहमे दीपक - सा 
भ्राज फूँक दूँ लो, नवजीवन,-- वह उपयोगी है, पर नश्वर 
भर दूँ. उन सूनी साँसोंमें उसका तो जलना-बुमना भी ए 
अगणित भूचालोंका कम्पन, मानवकी इच्छापर निर्भर 
्रलयवाहिनी हों, स्वतन्त्र हों ये निर्वल सांसे, बन्दी ! जीवन-कममें ईश्वर नश्वर, केवल तुम ma ay | 
दो हों चाहे एक साँस हो, जग हे, तुम हो, यहाँ नहीं वह £ ai 
g जीवित हो उल्लास-भरी हो, हे आस्तिक तुम aada हो, 
a जीवन-चिह्ूय बने यह. बन्धन स्वत्त्हीन हो. दीनहीन हो, क्‌ 
[ साँस-साँसमें स्वाभिमान a, मनके भ्रमर्मे स्वयम्‌ लीन हो 
al ग्रौर नहीं क्या फिर सांसोंकी गिनती ही जीवन, बन्दी ? अपने ही मनकी at सत भूजञो भोले, addy 
ft c 7 ५ à a 
| | वन्दी सकल 3 कम-कारणकर जन्म-मरण भयभीत, बन्धु, क्यों ? ह 
| शिर नत, aia सूनेपनमें,- हैं ये तो जीवन नव-जीवन, ज्म 
| वृथा मुक्ति यों खोज रहे हो एक कल्पना स्वर्ग, ओर फिर a 
| सत्यभीत तुम, शून्य म धर्मे तुम्हारा ही प्रतिपादन, ig 
म्रविनाशीकी आशा मिथ्या स्वयम्‌ समर्थ बनो, बन्दी | तुम्हीं ध्येय हो जग-जीवनके, st बढो, भोले, wil 
S a ? Pl; , ण 
| अपने Fe mar Bi उठो, उठो ऐ सोते सागर | ail 
४ / भूल शून्यमं कर फेलाते, नई सृष्टिको ले नव-कम्पन, है | 
j क ie ee क्षीर-सिन्धु भी बन्धु तुम्हींमें पफ 
i wad} भ्रनल = As : ce Rian k 
| G > र lh » बन्दी | विश्वाधार fisys पालक, तुम्हीं अशेष शेष, बी! गार 
H ही ग्रतुलित ब र 
| ॥ x De सृष्टि-श्रेष्ठ gad असीम है, गा 
| Ee तुम्हारे निबल | तुम्हारा बल तुममें दै ae 
| N के वाहक, तमम जग ज्योति लीने, | 
a है भूधर ग्रह - उपग्रह, बन्दी ! उठो सूर्य बन विपुल-शौर्य-धन, उठो उठो नतरिए बौ 
कर प्रकाश बन्दी दीपकमे जागो नो अपनेको 
| | sat Gers TY, पहचानो अप है 
| तमर्म तु या उजाला न 
। हे बे > मानव हो समभो निज गौरव, बार 
| जैसे बनको, वैसे मनको नञ खोलो : 
5 ग्रन्तस्तलकी aid खो | बह 
था ईश्वर भी खोज निकाला 
नहार oh É देखो निज ग्रतुलित बल-वैभव, | ` 
’ प्र पालक, बन्दी ! अहंकार ग्रो? स्वाधिकार दो प्रथकू-प्रथक्‌ पथ हैं, j शै | 
mÀ हथकड़ियाँ तढ़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी ! | ® 
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पठानोंके गीत 


श्री देवेन्द्र सत्याथीं 


so पठान मित्र मियाँ सैद रसूलने कहना शुरू 
peared पूछिये, तो हमारे संगीतकी भी 
कत दिलचस्प कहानी है ।”” 


“पर विदेशी कान आपके संगीतको बड़ी कड़ी, 


aa करते हैं ।?- मैंने ज्ञरा रुकती हुई 
्रवाज्ञसे कहा | 

‘eRe, कहिये, रुकिये मत ; आपको जो कुछ 
कता है, दिल खोलकर कहिये |” 

“विदेशी कानों द्वारा को गई यह समालोचना है 
wage ही, यह में खून सममता हूँ ;??--मैं कहता 
चा गया-- पर आपकी जानकारीके लिए मैं आपके 
aaa विदेशी समालोचकोंकी संब बातें रख देना ठीक 

| सता हूँ । वे सब एक स्वरसे यही कहते हैं-- 
'फान-संगीत भी भला कोई संगीत है! वह तो 
| मु ध्यनियोंका एक बेतरतीब सिलसिला है ; नीरव 
| पा उटपटाँग धक्रमधक्का है, एक ऊलजलूल गेन 
| i V अभी उस दिन मेरे कानमें ये शब्द आये थे-- 
BHR शत-प्रति-शत नीरस संगीत भला अन्तर्राष्ट्रीय 
| पंगत प्रांगणमें किस बिरतेपर आयेगा, और अगर 
| भायेगा भी, तो अपन-सा मुँह लेकर लोटेगा ।? ” 
| त बीरबलके मशहूर लतीफेकी बारी 
पी L बतेनमें बहुतसे कंकड़ डालकर ALA 
ate ie उससे जो आवाज्ञ निकले, उसे पठान- 
| 11 x लीजिए |’ 
|; है तो एक तवारीखी वाक्या बतलाया जाता 
| नाहे य है, बीरबलने यह बात अकबर 
ay) ९ कही थी ।?--मि्याँ सैद रसूलने 


i 
a os मुमकिन है कि यह एक तवारीखी वाक़या 
ws कहता चला गया--“पठान-संगीतके 
| समालोचकके दिलपर यह लतीफ़ा एक 
1 —4 


कड़ी चोट करता है | उत्तर-भारतके लोगोंका एक विचार 
तो इससे भी नम्बर मार ले गया है--“नन्हें वसुधा- 
पुत्रके रूपमें संगीतने बंगालकी धरतीपर जन्म लिया, 
युक्तप्रान्तके दामनमें इसका बचपन JAU, पंजाबमें 
इसपर जवानी आई ; पर ज्यों ही उसने पठान-प्रदेशमें 
प्रवेश किया, मोतने उसका गला घोट दिया |? 7? 


पठान संगीतज्ञ । जब इसकी ग्रॅगुलियाँ रुबाबपर 
पढ़ती हैं, तो" पठान-संगीतकी आत्मा जाग उठती हे 


यह सुनकर मियाँ सैद रसूल खिलखिलाकर हँस 
पड़े । बोले-““वाह, खूब रही, संगीतपर मोतके 
छापेकी बात तो कमालकी है !?? 

मैंने कहा--““प्र यदि संगीत भगवानका बोल है 
और मानव-आत्माका सजीव सौन्दर्य है, तो यह एक 
अमर विभूति हैं, और मौत इसका गला नहीं घोंट 
सकती ।?? 

“आपको जो कुछ कहना था, कह चुके ; अब 
मेरी बारी है ।?--प्रियाँ सैद रसूलने कहना शुरू 
किया--“ विभिन्न गीत-पद्धतियोंके साथ-साथ हमोरे यहाँ 
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| 
| 

Fa रसास्वादन करनेके लिए पहले हमारे जीवनके विभिन्न 
[| पहलुओंकी जंगी रूपरेखाको पूरी तरह समक लेना 
| | चाहिए। जो इतना भी नहीं कर सकते, उनसे 
| =| ॥ 
| 
| 


पठान-कृषकक्रा साधारण जीवन उसके संगीतमें 
प्रतिध्वनित होता दै 


यह आशा फ़िजूल होगी कि वे हमारे संगीतके प्रति कुछ 


उदारता दिखलायें। हमारे तीन ही साज़ अधिक 
लोकप्रिय हैं--रत्राब, सुरनई (Pipe) और ढोल | 
gaah स्वर Male नई जान डाल देते हैं ; गीतेके 
लिए इन स्वरोंसे बेहतर ओर कौन-सा आभूषण होगा 2 
रुबाब शब्दका प्रयोग हमारी लोक वाणी ( Folk-lore ) 
के अनुसार प्रायः प्रेमिकाके लिए भी होता है, 
इससे स्त्राबको लोकप्रियताका काफ़ी परिचय मिल 
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; |- २५८ क र कक [ चेत, — | | 
| | नये-नये सुर-तालोंका जन्म होता रहा है। चारंबेतासे सुरनईका स्वर-निर्भीर अपनी मिसाल आप इ 
| | पहलेके युगका संगीत हमारे आजके संगीतसे एकदम भिन्न पठान-हृदयको छू लेना सुरनई-संगीतके हिर Wy 
ii हे । चारजेता-पद्वतिके जंगी सुर-तालने तो हमारे संगीतकी बात हे । ढोलकी आवाज्ञ TE हो ~~ | 
| | काया ही पलट दी है | हमारा जीवन ही हमारे संगीतका सीधी अभिव्यक्ति | साज प्रायः एक-से ही R | 
| ्रेणा-स्रोत रहा है, अतः हमारे संगीतका सहानुभूतिएर्ण पर विभिन्न वादकोंके संगीत-कोशलमें अक्सर an | 
है i] 


सकता है । रुत्राबके बाद सुरनईका नम्बर आता है । कहते हे. । इन गीतोंमें वर्णित मसाला रगै 


ल Publi parcels. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 


फर्क होता दै । हाँ, प्रत्येक वादक जातीय ब 
जंगी जोहरसे एक समान प्रेरणा लिया करता है | i 
वादक, क्या गंवेया और क्या श्रोता--सभी अपनी ‘tal 2 
ओर जवाँमर्दीको अपने जातीय संगीत any a 
सजग तथा सजीव रखते हें | एक बात गए. | 
जिसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना w | 
हुँ | हमारे कईएक नागरिक संगीत-सेवी अपने eine 
हिन्दोस्तानी ओर फारसी संगीतकी क़लम लगाने तो 
हुए दिखाई देते हैं ; पर विदेशी सुर-तालमें wla 
गीतोंकी मौलिक रूप-रेखा बिलकुल जिन्दा नहीं ॥ ह 
सकती | हमारी भाषाके शब्दोंका अपना मह| हीन 
व्यक्तित्व है, शब्दोके उच्चारणकी एक अपनी ही विशेश) 
है। हिन्दोस्तानी ओर फारसी graa अपनी ग। 
बहुत शानदार हैं ; पर जब हमारे आधुनिक संगीत | 
इनकी अन्धाधुन्ध नक़ल करना चाहते हैं, तो मे| 
यही महसूस होता है-'कोआ चला geal ब 
अपनी भी भूला? | खुदा करे, हमारे संगीत | 
नवयुग आये ; पर मैं किसी ऐसे नवयुगका | 
करनेके लिए तैयार नहीं हूँ, जो हमारी असलियती | 
मिटा दे अपने संगीतका विकास हम भी चाह pi 
पर वह भीतरसे होना चाहिए, केवल-मात्र आर | 
हुए सुरतालसे लदकर तो हमारा संगीत १ 
विकाससे भी हाथ धो बेठेगा ।?? 


x x x | 


विषय-क्रमसे पठान-गीतोंके करक मे ग 

विशेष-विशेष ये हें --- | 
प्रकृति-गान 

इस जातिके गीतोंकों स्वयं पठान 'द कर 


RY 
SN 
ता | 


र मरू 


यि 
हे 
t ai 
ola 
| a 
iE 
ke 
ay 
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5 पठान Ag केवल कल्पनाके 


aa प्राकृतिक : सौन्दर्यके बहुत ठ सूम पपया 
svat मिलती हैं | ae रंग-भूमिपर भी 
gid अपना अभिनय रचाया करती है, और 
ढी रहें आँखे खोलकर उसे देखती हैं, ओर फिर 
gaa गीतेंमें जी-जानसे उसका अभिनन्दन किया करती 
दै] पठान कवियोंकी प्रतिभा agerdiat भाँति 
pith आनन्द-कोननमें मधुको तलाशमें घूमती फिरती 
१) प्रकृतिका AIST पठान प्रतिभाको अनुप्राणित 
कता खता है | 

चीड़का वृत्त पठान लोक-वाणीमें रसिक योधाका 
fe समझा जाता है। जब नसोमे-सहरी एक 
ुहिनकी भाँति चीड़की हरी-भरी शाखाओंसे क्रीड़ा 
we, तत्र पठान-हृदयकी कल्पना गीत-रचनामें 
हैन हो जाती है-- 

“खस्ता FER वने ता गोरा; 
वादे नसीम हाया सरा लोवे कवीना ।” 

~ चौड़के सुन्दर वृक्तकी ओर निहारो । बादे-नसीम 
(पाती वायु ) उसके साथ अठखेलियाँ कर रही है ।? 

Rika पबेत-शिखरोंका अपना ही सौन्दर्य है ; 
Wea भी इसका अभिनन्दन कर सकता है-- 
“दभ wil ता मो गोरा; 
द्‌ स्पिना वावरा स रंग मज़ा कवीना ।?? 


lys q È 
i , फशिलरोंकी ओर निहारो, रुपहली हिमने केसा 
i भा र्‌ा है |? 


वक्ष अपना सौन्दर्य है, ओर SA 
भवि Pen SERENG SOBHA R 
‘Seat रचना मानता है-- 
“Tay युनो द खुदाए नजर दे ; 
a  " सरे वावरे बरवी चापेर गुलुना ।”” 


यामळ ०55 _ 
Ri शै पतोपर खुदाको रहमत है | वह उनके 


Rta $ भरसाता है ओर उनके इदै-गिद फूल 
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पठानोंके गीत २५६ 


पठान काखाँ । काखाँकी आज़ाद Be गीत गाते हुए 
पहाड़के खौफनाक दरोको पार करती है 


due घाटीके अफरीदी गंवेये अपने वतनके 
प्राकृतिक सौन्दर्यपर एकदम मुग्ध रहते हैं । कितने ही 
ऐसे गीत हैं, जहाँ हम उन्हें अपने प्रिय सौन्दर्य-निकेतन 
तथा वहाँके मौजी बन्दोंका गान करते पाते हैं-- 

“तीराह बाण मेदान चमन दे; 
द्‌ आफ्रीदो पके तोतिथान चयार कवीना 1” 

--'तीराह बाग है ओर “मेदान? चमन है। अफ़रीदी 
लोग वहाँ AAN तरह चहचहाते हैं ।? 
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पठान कारवां । 


“मैदान ? तीराहका प्रमुख स्थान है, जहाँ साप्ताहिक 
हाट-जाज्ञार लगता है ; यह स्थान जातीय मेलोंके लिए 
भी प्रसिद्ध बतलाया जाता है | 

रात्र लेकर घूमनेवाले अफ़रीदी AA अकसर 


तीराहसे दूर पठान-प्रदेशके अन्य भू-भागोंमें भी चले 
जाते हें । सफ़रमें अकसर उन्हें अपनी मातृ-भूमिके 
प्राकृतिक चित्रपटोकी याद आती है। तीराहके 
विशेष-विशेष दृश्योका गान करते-करते घुमक्रड़ गवेये 
अपने भगवानसे तीराहकी रक्नाके लिए प्रार्थना करते हैं ; 
साथ ही वे अपनी आन्तरिक भावनाका चित्रण किया 
करते हैं--या gar! मरना तो हमको आखिर एक 
दिन है ही, ऐसा रहम कर कि हमारी आखिरी घड़ी 
तीराहमें ही कटे- 

“ज़मा हाया तीराहू यादीगी ; 

चे बारान उशी न्वर राऊखीगी प ग्रुनो i” 

“aml तीराहू दे तल आबाद्‌ बी; | 

चे ग्राफ्रीदियान व पके उमर तेरबीना 1 


कारवाँवालोंके गान अलग होते हैं 


“मुसाफिर मा वजने खावन्दा | 
प F4 कदन व दा वतन अरमान कविना!” 
--मुझे; उस तीराहकी याद आती है, जहाँ रा 
gel हुई पहाड़ियोंके पीछेसे किरनोंवाला # 
होता है |? “भगवान करे तीराहमें सदा मंगल R 
अफ़रीदी स्री-पुरुष वहाँ चिरजीवन व्यतीत क | 
भगवान ! सुसाफिरको मौतका शिकार त की 
जीवनकी आखिरी दर्दनाक AA वह" 
मातृ-भूमिकी यादमें आहे भरेगा |? | 
इन Tala अभिव्येजना (Sug gestive) 
एक ठेठ देशी आभा रहती है। जो भौ ई A 
सुर-तालमें बाँधकर गाता है, अपने सामने “i 
जमधट पाता है | सच पूछिये, तो ना d 
आनन्द्‌-राशिमें प्रकृतिऱ्गानका बहत al 
रहता है। प्रकृति-गानके काननमें नितं तये | | र 
खिला करते हें | जब पठान-हृदय भी oA 
दुनियामें प्राकृतिक सौन्दर्यका अभिनन्दन वरत 
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२६१ 


Salat बाज़ार । बाज्ञारमे लिया-तरेचीके साथ संगीत भी चलता है 


एमा समाँ बँधता हे, मानो स्वयं प्रकृति भी एकटक 
हेक इन गीतोंको सुननेके लिए लालायित हो उठी 
हो; पर अनुवादके मरुस्थलमें पठानोके प्रकृति-गानकी 
ए-धारा बहुत-कुछ ख़ुश्क हो जाती है | 
WAR दृश्य प्रायः सर्वोग सुन्दर सममा जाता है, 
WAA स्वग-राज्यमें RAR कलकल निनाद एक 
लाजवाब चीज़ होती हे। जनसाधारणकी कल्पना- 
Ge अनुभूतियाँ wah हृदयस्पर्शी सौन्दर्य तथा 
whet एकदम अनुप्राणित हो उठती हैं । mAN 
माकी ओर भी सजग तथा सजीव हो उठती हे, अगर 
वह कुछ तोते भी मौजूद alt पठान लोक-वाणीमें 
तोते अकसर प्रेमी रूहोंके Pe समके जाते हैं, और 
मकी तुलना प्राय: प्रेमी या प्रेमिकाके हृदयसे की 
जाती हे-_ 
“SR द दुअढ़ कमर चीने दा 
द हर वतन तूत्यान राज़ी ओ ब पिस्की ।? 
; ue क्या है पहाड़ी मरना हे। हरएक 
यहाँ आते हैं, ओर जल पान करते हैं |? 
WAL आसमानका दृश्य भी पठान-हृदयको 
शपत किये बिना नहीं रहता । वह उदास दुलहिन, 
Waly उससे रूठ गया है, तारोंका “जिगा” 
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( डेपूटेशन ) बनाकर उसे अपने हृदयेशके पास 
भेजनेकी बात सोचती है-- 
“जानान मे गुलल लासा नाछ्ली ; 
द्‌ स्मान स्तोरी बा जिर्गा वला लेगमा |”? 

--'मेरा प्रीतम मेरे हाथसे फूल क़बूल नहीं करता | 
मैं उसके पास आसमानके सितारोंका जिर्गा भेजूगी |? 

at तो सभी सितारे चमकते हैं और जनसाधारणको 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं ; पर Baal बात कुछ ओर 
ही होती हें। gaan चमकदार सौन्दर्य पठान-हृदयकी 
प्रिय विभूति है । पर पठान नौजवान अपनी प्रेमिकाके 
मुलमडलकी शोभा बढ़ानेवाले तिलको धुवसे कम 
महत्त्वशाली नहीं समझता 

“यामे दयार पज़ना खाल दे; 
या प आस्मान के सुशतरी ब्रेखना कवीना ।” 

—( आँखोंको चौंधियानेवाली दो ही वस्तुएँ हैं) 
या तो वह तिल, जो मेरी प्रेमिकाकी ठोड़ीपर दृष्टिगोचर 
हो रहा है, या ध्रुवतारा, जो आकाशपर चमकता हे ।? 

सैकड़ों गीत ऐसे हैं, जिनमें हम पठान-हृदयको 
“अना सिंद? ( पिता सिध ) नदीके समीपवर्ती प्राकृतिक 
चित्रपटोंका गान करते पाते हैं | “अबा सिद?के किनारेके 


किसी फूलको सम्बोधन करना एक आम बात है-- | 


“द्‌ ga सिंद = गाडे Jar! 

या वदे प्रे FSA या बा ज़ाँन दर वाचा AT”? 
—at ‘aay सिंद? के किनारेके फूल ! यातो में 
तुमे तोड़ पाऊँगी, या गहरे पानीमें ga मरूँगी |? 

| सुन्दरीके वन्षःस्थलकी तुलना प्रायः ‘war सिंद’से 
|| की जाती है-- 


डाल रहे हैं |? 
कहीं - कहीं हम ग्रामोंकी समीएवती नदियोंमें 
सुन्दरियोंको स्नान करते पाते हैं ; उनके खुले रेशमी 
केश इस चित्रमें जान डाल देते हैं--- 
“दीद प सीनके रा लाहू कड़ा; 
ज़ द रेख्मी जाल प-लास बलाड़ायमा ।?? 
अपनी सौन्दर्य-माँकीको मेरी ओर बहा दे | 
यहाँ में अपने galt ( अपने केशोंका ) रेशमी 
जाल पकड़े खड़ी हूँ ( तेरी सोन्दर्य-झाँको मेरे इस 
जालमें अवश्य te जायगी ) |? 
दरिया-किनारेका दृश्य गीतके लिए अनेक विषय 
प्रदान करता है-- 
“तन मे दरिया se मे सिपाए दे ; 
द जानान मीना लका द लाल पके सातमा ।” 
“मेरा शरीर क्या है, एक दरिया हे और दिल 
है एक सीप। इस A मैं अपने प्रीतमके 
प्यारको मोती सममकर पालती हूँ ।? 
दरिया-किनारे अकसर ककड़ीके खेत होते हैं | 
ककड़ीकी वेल पठान सुन्दरीको अपनी ओर आकषित 
किये बिना नहीं रहती ; इसके साथ वह अपने हृदयकी 
` तुलना करती है । पर एक बातमें ककड़ीकी बेल 
| | उसके अभिनन्दनीय हृदयके सम्मुख मन्द्‌ पड़ जाती है ; 
` उसके हृदयमें प्रेमका पुष्प एक ही बार खिलता है पर 
ककड़ीकी बेलमें अनेक फूल खिलते हैं । . _ अपने 


| | “Rar सीना दे ‘sar fae दे; 

Fh द दुवाड़ा ती दे गुलगलए मा हूबावीना ।” 

| | -- तिरा रुपहला वन्षःस्थल “अत्रा सिंद? का-सा है |? 
g | ये दोनों स्तन क्या हैं, भवर हैं, जो मुभे gaa 
t 

$ 

[| 
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[ चेत, ey 


T 


हृदयको सम्बोधन करके वह अजब A 77 अन्दाज्ञसे गा 
“ss खो में आगायो चिता यौड़ो ; 
खटके नदे चे वा उसपड़ी गुलुना |? 
— मिरे पास एक ही हृदय था, जो Lay 
यह कोई ककड़ीकी बेल थोड़े ही है कि 
बार-बार फूल खिलेंगे |? 
चिड़ियाके लिए पठानोंका अपना शब्द है 
‘saga’ | पठान-बालिका चिड़ियाकी आज्ञा 
उड़ानपर अनायास ही रीफ जाती है । पठान लोक 
वाणी ( folk-lore ) में चिड़िया उस कन्याका fg 
बन जाती है, जिसका अभी विवाह नहीँ हुआ ah 
जिसकी रूह दुनियाको मंमटोंसे एकदम स्वतन्त्र है। 
यदि विवाहित जीवन आनन्दमय हुआ, तब ते छै, 
वरना नवविवाहिता बघू अपनी दर्द-कहानी सुनाये विन 
नहीं रह सकती -- 
“प हवा daa प जाल aediga; 
प दो गज़ो के द्‌ बे नगो उनखतमा ।” 1 
-'चिडियाकी भाँति मैं हवामें उड़ रही थी। ह| 
अफसोस ! मैं मर्यादाहीन बन्दोंके जालमें पँस गई” | 
वसन्ती गीत | 
वसन्त क्या है ! जीवनकी धूप-छाँहमें sal | 
एक मधुर सौगात है ; इसका स्वागत पठान भी क| 
हैं। पढानोंके जातीय शब्द-कोषमें वसन्तके हि| 
GRY शब्द आता है aaa जीवन सुरि | 
हो जाता है ; फूल खिलते हैं. ओर पठान-हदय वसती | 
गीतोंकी रचना करता है । ये गीत इधर (द स 
सन्दर? कहलाते हें | बसन्तके RAN प्रम f | 
सौन्दर्य परस्पर वार्तालाप करते नहीं थकते; ४१ | R 
आत्माएँ रंगरेलियाँ करती हैं और गीत TAN | 
वसन्तोत्सव मनाती हैं । यहाँ हम यह बात कहे * | 
नहीं रह सकते कि वसन्ती गीतोंकी बहार पठान | 
उन्ही भागोंमें आती है, जिन्हे safer जी हः 
सजाया है, ओर जो खैबरकी भाँति एकरद ण. 


था| 
म 


A a 31. 31. 
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ब (९३६) पठानोंके गीत 
a re भी भागके स्त्री-पुरुष वसन्ती गान गा 
í 


ais ort भी) जहाँ वसन्तमें भी प्रकृतिका 
a gaada ही रहता है, हमने कई युवकोको 
न्ती गीत गाते सुना है a 
ga ग्रामीण युवतियाँ प्रकृतिके स्वगे - राज्यसे 
रोकी टोकरियाँ भर-भरकर घरोंको लोटती हैं, तो एक 
j फान वसल्त-आगमनसे बेखबर नहीं रहता-- 
“q हंगामा द स्परली पोशुम; 
जिनाको रावड़हू प टोकरो के SIS TBAT ।” 
tga समम गया हूँ कि बहार आ गई है। 
बारी लड़कियाँ फूलोसे भरी हुई टोकरियाँ लिये आ 
ही हैं |” 
मनुष्य तो मनुष्य मुर्गे भी वसन्त-आगमनसे 
man नहीं रहते । वसन्तके दिनोंमें मुर्गोंकी प्रभाती 
बौगका भर्थ कोई कुछ ही क्यों न समभे, पठान तो 
यही समझते कि gil उन्हें वसन्ती फूलोंकी मीठी 
wala रसास्वादन BAR सन्देश दे रहे हैं-- 
“amA ज़े पं ज़े नारे R; 
सोक चे द्‌ गुलो नंदारीक्ड़ी पा दिसिना ।? 
-मुर्गोने स्थान-स्थानपर नारे लगाने शुरू कर 


दिये हैँ । वे कहते हैं, जिन्हें Rath तमाशे देखने ` 


al, वे निद्रा त्याग दें |? 


, वैया हुआ यदि वसन्ती गुलाब एक सुन्दर विभूति 
१ पठान प्रेमिका इसे अपने प्रीतमके खिले सुख- 
"डलके सामने मन्द ही देखती है-- 3 
“ज़मा जानान प॒ बाग गड़ीगी ; 
| Wa शारमीगी मख प पाणो पद्यवीना ।? 
मेरा प्रीतम बागामें जाता हे; गुलाब शरमाता 
AR अपना सुन्दर मुँह पत्तोर्मे छिपा लेता है |? 
"२ इसका यह मतलब बिलकुल नहीं कि पठान 


(ae एक t 
॥ शो वसनत z निवासी पठानसे यह प्रश्न किया गया-“तुम्हारें यहाँ 
| ऐश दिया... ता, तुम वसन्ती गीत क्यों गाते हो !? उसने 


=~ 


॥ शेर = ३ SE स्थानोंमें जमीनपर बहार आती है, हमारे दिलमें 
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सुन्दरी गुलाबके RAG प्यार करना छोड़ दे ; हम 
उसे अपने प्रेमीसे फूल लानेका तकाज्ञा करते पाते हैं -- 
“वाण त लाड़श डेर गुलुना रावड़ा ; 
स्परले ब डेर मुदा नवी तेर बशीना।” 
--बाग्रमें जाकर बहुतसे फूल ले आयो ; बहार 
अभी Gat जायगी ; यह ज्यादा देर ठहरनेकी नहीं |? 
AAN स्वयं गुलाबके फूलको सम्बोधन RAR 
खाज भी है 
“ज़सा द यार पशान दे रंग दे; 
गुलाबा | ज़िका दे प ज़ेब के गरज़ावोमा ।? 
--तिरी रूपरेखा मेरे प्रीतमसे मिलती-जुलती हे | 
हे गुलाब ! तभी तो मैंने तुझे अपनी जेबमें लगा 
लिया है ।? 
सभी युवतियाँ अपनी रुचिके फूल नहीं पा सकतीं, 
खोज जारी रहती है-- 
“सबा व टोले wa गोरमा; 
क में यार मुनासिब गुल चरता कवीना ।? 
---“कल मैं सभी बागोंमें जाऊँगी। ताकि में देख 
सूँ कि कहाँ वह फूल खिलता है, जिसकी रूपरेखा 
मेरे प्रीतमकी-सी हो ।? 
अनेक गीत ऐसे हैं, जिनमें फूल योवन-सम्पन्न 
प्रेमिकाका चिह बन गया है 
‘Hay प बल वतनके गुल शुवा; 
ज़मा द ज्ड़ बोरा पोरे वरता कवीना |? 
---वह जो एक दिन गुंचा ही थी, परदेशमें जाकर 
खिल गई है ; मेरा हृदय भोंरेकी भाँति उसके पीछे 
( गुंजन करने ) जा रहा है ।? 
प्रेमिकाके दिव्य सोन्दर्यकी एक-एक रेखाको प्रेमीका 
दिल एक-एक फूल ही तो समझता है-- 
“ca दा खाइश्त शुलुना डेर दी; 
जोलए में डका शुया कम-कम टोलाबुमा ।?? 
तेर सोन्दयके अनेक फूल हैं। मेरी झोली 
भर गई है। अब मैं कोन-कोन-से फूल चुने?” 


कौन है, जो प्रीतमकी प्रतीत्षामें बेठी हो ओर 


E 


i] 


नहीं मिलते, तो क्या हुआ ? फ़ूल तो हें -- 

“माला खुशवूई द जानान राग्रला ; 

ज़ प उरबलके वरता उपेरम गुलुना ।? 
| मुके अपने प्रीतमकी सुगन्धि आ गई है। मैं 
अपने 'उरबल?को KAA सजाऊँगी ।? 


या-- 
“माला जोलाए गुलुना रावड़ा ; 
ज़ द उरल द पासा छतर जोड़ाबुमा ।”? 
—R लिए मोलियाँ भर-भरकर फूल ले आयो | 
अपनी 'उरबल?पर में फूलोंका छत्र बनाऊँगी |? 
igh वृक्षमें वसन्तमें भी फूल नहीं लगते ; 
पठान लड़कियोंके लिए यह एक पहेली है fad- 
किसी गीतमें हम पठान लडकिर्याको चीड़से प्रश्न करते 
पाते हैं-- 
“सर दे द dal बुनो लोए शे; 
नछ्तरा | वले न निसे स्परली के ज्यड़ गुलुना ।? 
— dis! तेरा सर सब RA ऊँचा है। पर 
यह तो बता कि gad वसन्तमें भी फूल क्यों नहीं 
लगते Y 
पर चीड़को फूल नहीं लगते तो क्या हुआ, 
उसमें से यों ही एक चित्ताकर्षक सुगन्धि-सी निकला 
करती है । दोपहरके समय अकसर पठान युवक 
चीड़की जीवनप्रद छायाका रसास्वादन किया करते हैं ; 
किसी-किसीको चीड़के नीचे सोनेमें विशेष आनन्द 
आता है । ऐसे ही किसी युवकसे सम्बन्ध रखनेवाला 
एक गीत भी है । अचानक आँख खुलनेपर उसकी 
निगाह एक सुन्दरीपर पड़ी। सुन्दरी चली गई ; 
` पर अपने साथ युवकका हृदय भी ले गई | अज इस 
युवकके सामने एक ही स्कीम थी कि उस सुन्दरीके 
राममें जाय ओर वहाँको गलियोमें धूमे-फिरे, ताकि 
या तो वह सुन्दरी उससे विवाह कर ले, या कमसे 
| कमस्वतन्त्रतापूर्वक गलियोंमें न फिर सकनेका कष्ट ही 
|| उठाये। Mă सिर्फ संकेत ही है-- 
jie £ 
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अपना orm करना न चाहे ! सोने-चाँदीके जेवर 


* बेजर मेदानोंमें gad फिरती हूँ। अफसोस ! तेरे पढ़ | 
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“पा तावा लारे कुसे बन्द कड़म . 
पामा दे वन्द क्ड़ द रख्तर लानदे a » मी 
-- मैं तेरा गलियोंमें फिरना बन्द कर दूँगा | को र 
तूने मेरे लिए ASH ब्क्त-तले सोना a | i | 
दिया है ।? | 
वसन्तमें जब सभी खुशियाँ मनाते हैं, ह f 
मोत--जीवनकी पतमड़--आ छापा मारती ह| 
तभी तो वसन्ती गीतोंकी दुनियामें रंजके उदास ag | 
सुननेमें आते हें । अपने galà Haas क्ण 
जीवनान्तपर दुःखके आँसू नहाती हुईं स्त्रियाँ झो | 
हृदयमें करुणाका संचार कर देती हैं--- | 
“गुलुना डेर दी रब दी डेर कड़ी; 
ज़मा द ब्रखने गुल खिज़ान ale sal ना» | 
—ga अनेक हैं, खुदा इन्हें ओर भी ज्यादाक्षे। | 
पर आह वह फूल जो मेरे हिस्सेमें आया था, सिङ्गै | , 
हाथों बरबाद हो गया /? J 
या-- 
“वार दे तेर शो ज्यड़ा गुला | 
प मेरा गरज़म ओ स्ता बूटे न सुमम।/” | 
--हे वसन्ती फूल ! तेरा समय बीत गया। FA] | 


निशान नहीं मिलता |? - a 
प्रेमिकाके लिए बुलबुल शब्दका प्रयोग एक | 
बात है | बुलबुल कब चाहती है कि फूलोंपर (ल. | 
( पतझड़ ) आये--- 
"चे. बुलबुलान पे wa केंगी; 
खज़ाना ता प गुलके स सई कड़ी दीना! | 
— “जब चुलबुले इसपर खफा होती हैं, तो ऐ खिग, 
तूने फले क्या देखा है कि तू इसे बखाद की | 
खिज्ञाँका डर ही है, जो पठान जनस | 
फूलोंका 4 
करता है-- - 
“क इनायत कंडे नन दे वार दे; | 
सबा ब दा गुलुना तोरे खावरे वीना!” | 


at | 
ic) 
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२६५. 


Aa १६३६ ] E 

(| ee 
oe तू सुमे फूल मट करना चाहता है, तो आज 
gati कल सुन ही यह सब फूल खाकमें 

वर्गे | नेद A 

अनेक गीत ऐसे हैं, जिनमें यौवन वसन्तका तथा 


वस्था खिज्ञाँका faa माना जाता हे; मरको हम 
परके पमे पते हैं... 

“द ज़वानई दोर रा बाँदे तेर शो; 

जञा बोरा | बाग ब नसपड़ी गुलुना ।” 
gm यौवनका दौर खतम हो गया है। हे 
a! अब मेरे बागामें फूल नहीं faa ।? 

पठान जनसाधारणका विश्वास है कि खिज्ञाँका 

p पहले-पहल सर्वोत्तम फूलोंपर ही पड़ता = 

“वख द्‌ असलो गुलो तेर शो; 

कम असल गुल क बूँ यवम डाक दी बागुना ।? 
.'असली gaia) आतु तो बीत गई है । मैं निम्न- 
टिके फूल Fear चाहूँ, तो बाण भरे पडे हैं ।? 


aS 


भ्रमर आये न आये, Hei खिज्ञांका वार अवश्य 
होता है-- 
“गुल द बौरा प तमा जोड़शो; 
बोरा रानगे गुल खिज़ा ओ रजीदिना 0” 
-- भ्रमरकी sant ललचा-ललचाकर ही फूल बूढ़ा 
हो गया। भ्रमर न आया और फूल खिज्ञाँके हार्थो 
बरबाद हो गया ।? 
कभी-कभी fast अपना संहारकारी खेल भ्रमरके 
सम्मुख ही खेलने लगती है ; इस करुण इश्यको 
देखकर भ्रमरका दिल लहुलुहान हो जाता है-- 
“बोरा द गुल प सुका नासतो; 
प ज्ड़ सुरे शो बागे सुर द feat कड़ा ।” 
— "gar फूलकी चोटीपर बेठा था ; भ्रमरका दिल 
फट गया और समस्त AT उसके खूनसे लाल 
हो गया l 


—— OT 


__ कुसुमायुध 


सदा इस आम्र-तरुपर बैठ कोयल 
दिया करती यही सन्देश अभिनव ; 
कुसुमके सायकोंको मेल लेना 
असम्भव है, असम्भव है,. असम्भव । 


सुनाई पड़ रही यह तानं कैसी 
मस-साः कै Guat सार wat; 
कसकसी, हूक-सी कया आज़ जाने 
mÑ है; हृदयमें है, हृदये | 


हृदय इस जालको कब्र जान पाया 
स्वयं होता हृदयको आज धोखा ; 
नशा इस gah सुकुमार शरक 
अनोखा है, अनोखा है, अनोखा । . 


अनेको kaa AA 

सहस्रं. शत्रुओंकी सेन्यः - रेखा ; 
विजेता किन्तु मनक्षा' एक भी. तो 
न देखा है, न देखा है, TARN 


Ader पुष्प-शर॑ इस PA 


थुभा जाकर कमी, जिसके 


नजीमें; 


अलौकिक वीरता ओ? शौर्य सारा Me यी 


उसीमें है, उसीमें है, उसीमें | 


=a 
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-ब्रह्मदेशका 


रतवासियोंको महाराणा प्रतापका नाम बहुत 
प्यारा है | प्यारा ही नहीं, उन्हें प्रतापपर गर्व 
है। आज तीन सो वर्ष बाद भी वह वीरशिरोमणि 
उनके लिए प्रात:स्मरणीय ही है और सदा रहेगा | 
उनके àd ओर वीरताका स्मरणकर भारतीय सदैव 
उत्साह तथा प्रेरणा पाते रहेंगे | 
ब्रह्मदेश-वासियोंके पास भी एक ऐसी ही थाती है, 
जिसके नामपर वे अभिमान कर सकते हैं। यदि 
आज्‌ एक शताब्दी पश्चात्‌ भी उस नरपुंगवकी श्रेष्ठता 
और वीरताका सम्मान ब्रह्मदेशवासी न करें, तो यह 
समझा जायगा कि उनके अन्दर वीर-पूजाका अभाव 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि “महाबन्दूला? इस 
प्रदेशके गत ६०० वर्षके छोटे इतिहासमें स्त्रे 
सेनापति माने जानेका पणे अधिकारी है | 
महामन्दूला बर्माकी पहली लड़ाई (सन १८१४)में 
बमी सेनाका नायक था | 
अधिनायकने लिखा हे कि किसी अन्य aiid बन्दूला 
जेसी वीरता, रणदक्षता और कार्यक्षमताका परिचय 
नहीं दिया | द्वितीय आंग्ल-बमी युद्धका शक्तिशाली डाकू 
सरदार मया-हयून ही उसका निकटतम azi हो 
सकता है । 
महाबन्दूलाका जन्म वर्तमान मनेवा ज़िलेके 
डा० पपिन नामक स्थानमें तन १७८० में हुआ था। 
उसकी बाल्यावस्थाके तम्जन्धमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं 
है | केवल इतना ही मालूम है कि छोटी ही ng 
मनेवाके उत्तर स्थित अलोन नामक त्यानका मुखिया 
नियुक्त gat तथा aang तत्कालीन qai 
बोडापयाकी राजसमाका सदस्य भी gat गया | एकं 
fest सहसा उसने HR हत्या कर डाली | इसका 
कारण यह बताया जाता है कि अनेक दिनों तक 
>) उन्न मागमे मन्त्री 
अपनी उननतिके मार्गमे मन्त्री द्वारा बाधा पड़ती देखकर 


वीर-महाबन्दूंला 


श्री MRA प्रकाश 


अंगरेज्ञी सेनाके एक . 
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वह तंग आ गया था। इस | जह 
निर्भीकताका ` परिचय मिलता है, वहाँ स 
महत्त्वाकांज्षाका भी पता लग | जातां ह | इस क 
राजा बोडापयाका ध्यान उसकी ओर आकि विव 
जिसके परिणाम-स्वरूप बन्दूलाको सेना an 
दिया गया । 
बन्दूला सुन्दर, सुडोल ओर गठीले ate 
मनुष्य था । स्वभावका गम्भीर तया दढ प्रतित्ञ | 
एक विचारके दृढ़ हो जानेपर उसे पूरा करे हील 
लेता था । ' यह सचमुच आश्चर्यकी बात है कि यय 
उसकी विचार-धारा तथा उसकी कार्य-प्रणाली sarang 
न थी, फिर भी वह उन्हींके द्वारा सफलता प्रात ब 
लेता था | 
महाबन्दूलाके विषयमें विचार करते हुए हमें हे 
बातेंका ध्यान रखनी पड़ेगा-- प्रथम यह कि महादू 
स्वतन्त्र नहीं था | वह राजा बोडापयाके त 
उसके उत्तराधिकारी राजा बाजीडॉके अधीन था| 
राजाकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करना उसका कथ 
था। दूसरे यह कि उसपर ब्रह्मदेशकी तला 
सभ्यताका आवश्यक प्रभाव पड़ा था । यदि झै 
तथ्योपर ध्यान रखते हुए हम बन्दूलाका अध्य 
करें, तो हमें कईएक स्थलोपर उसके क्रू MY 
अज्ञानपूर्ण कृत्योके लिए उसे क्षमा करना पड़ेगा | y | 
न करना एक बड़ी मारी भूल है, जो भ 
ईतिहासकारोंने की हवै । इन्होने gu विषेयपर fas 
हुए बंन्दूलांके कत्यीकी कड़ी आलोवँनाके ant 
उसके राजनेतिक काथौ तथा भौगोलिक शीर्गकी | 
बड़ी ही बयाला मवम किया है । ह|| 
वही तकं दोषी ect सकते हैं, जहाँ तक अपने त | 
लिए वहे ead उत्तरदायी रहा है। इससे | 
करना उसके प्रति अन्यायं होगा | 


> 


P aay १९६ = 


| “ca [८०० के पश्चात्‌ आसामकी दशा गृह-युद्धोंके 
| 7 बहुत ही शोचनीय हो गई थी । अतः: बर्माके 
ay न १८१६ में आसामको अपने आश्रित किया | 


नाने स ड De š 
ale में आसाममें पुनः गृद-कलह हुआ, जिस 
पत | वी तयु हुई तथा राजा चन्द्रकान्तका गदी छोड़नी पड़ी | 


| ल रजा डति सन १६१६-२९ में महातन्दूला 
| त्या महाथिल्वाको भेजकर वहांदा। स्थिति सम्हालौ । 
he g पहला युद्ध था, जिसमें बन्दूलाने रणकोशल 
‘ | दिवाकर ख्याति प्राप्त की । बर्माके मध्य-प्रदेशोंके 
| aaa घने जंगलों तथा पहाड़के पार आसामकी 
र यमे ले जाकर विजय प्राप्त करना कोई साधारण 


A || ai नह था । 
‘ h | इस युद्रमें महाबन्दूलाको ब्रह्मदेशसे बाहर एक 
यय | 


i वायुमंडलमें तथा अपरिचित जातियोंपर विजय 
| परत हुई, इसलिए उसे गर्व होना स्वाभाविक था; 
i | पान्तु यह गवे यहीं तक सीमित न रहकर अभिमानमें 
अवे परिणत हो गया | सारी जाति तथा राजा बाजीडॉ 
a भी इस अभिमानमें नितान्त अंधे बन गये। इस 
| मुठे अभिमानका एकमात्र कारण अन्तर्राष्ट्रीय मामलोसे 
att Ral अपरिचित होना ही है। हारवेके मतानुसार 
- ts | lat अन्तर्राष्ट्रीय बातेंका ज्ञान मुसलमान ओर यहूदी 
| MMR द्वारा सुनी-सुनाई गप्पोंपर ही आश्रित था | 
aa) ~ अपर कहा जा चुका है कि आसाम और मनीपुरी 
गा | मं अपनी अपूर्व सफलताने राजा बाजीडॉको मदान्ध 
ता a डल्ला | उसने अपने-आपको बहुत अधिक 
‘| शालौ सम्राट समझ लिया । उसका यह गर्व और 
| BRR ज्ञान ही वास्तवमें बर्माके पतनको मुख्य 
| (अका पश्चिमी सन्‌ १८२३ में बन्दूला अराकान 
(| किव शमी किनारा ) भेजा गया | उसे आज्ञा 

झो है Aaa जीतकर चटगाँवकी ओर बढ़े और 
| साता cag इत्यादिपर विजय प्राप्तकर वहाँके 
उप, हित बेड़ियाँ पहनाकर राजाकी सेवामें 
र; re R । यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि 

OOS कार्यको पूरा करनेमें अपनी अयोग्यताका 
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ब्रह्मदेशका वीर--महावन्दूळा 
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ज्ञान था अथवा नहीं, वह तो एक सचे आज्ञाकारी 
सेवककी तरह हुक्म बजा लानेके लिए चल पड़ा | 

अराकान तथा चटगाँवमें बन्दूलाको अराकानियोंपर 
तथा अंगरेज़ञोंपर भी लगभग सारे ggi विजय प्राप्त 
इई | ama तथा उनके भारतीय सिपाही पहाड़ी 
प्रदेशोमें महाबन्दूला द्वारा संचालित वर्मी सेनाका 
सामना ठीक तोरपर न कर सके । ब्मी सेना यद्यपि 
२००० की संख्यामें ही थी ; परन्तु वह व्यूह बाँधकर 
बड़ी दृढ़ता ओर वीरतासे लड़ी । फल यह हुआ कि 
अंगरेजोंकी काफी क्षति हुई ओर उन्हें मेदान छोड़ना 
पड़ा |x इन युद्धोंके विवरणोंसे भली प्रकार ज्ञात होता 
है कि एक सेनापतिकी ee महाबन्दूला अंगरेज्ञ 
सेनापतियोंकी अपेक्षा अधिक होशियार था | 

चटगाँव विजयकर बन्दूला कलकत्ते जानेका विचार 
करने लगा । उसने रामू A विश्रामके लिए डेरा 
जमाया | इसी बीच बंगालकी सरकारने उत्तर-पूवर्मे 
अपनी असफलता देखकर एक बिलकुल ag योजना । 
सोची, जिसका ब्मियोको cant भी ध्यान नहीं या। 
इस नई चालका सारांश था सामुद्रिक मार्ग झारा 
जाकर रंगूनपर आक्रमण करना । इसके परिणामेन 
ब्रह्मदेशकी सारी आशाओंपर पानी तो फेर ही दिया, 
साथ ही देशके इतिहासमें एक भारी aaia भी 
कर डाला | 

रंगूनवालोंके पूरा बल. लगाकर हार जानेपर 
अंगरेज़ी सेनाने शहरमें ही डेरा डाल दिया ओर आगामी 
वर्षाके ६ मास वहीं काटे । इस बीचमें छोटे-छोटे युद्ध 
हो जाया करते थे, जिनमें बमियोंको ही हानि होती थी | 
एक नया सेनापति नई हुकड़ीके साथ रंगून भेजा गया ; 
परन्तु वह किसी प्रकारकी सफलता. प्राप्त करनेके पवे ही 
युद्धमोें काम आ गया । इतनी क्षति हो जानेके पश्चात | 
कुशल सेनाके एक बड़े भागके नष्ट हो जाने. और रंगून 
agar, anita द्वीप, ट्वाय, मस्गुई ओर तनासस्म 
आदिके हाथसे चले जानेके पश्चात्‌ , राजा बाजीडॉ 


RR 
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२६८ विशाल भारत चेत, त... 
निद्रा भंग हुई, ओर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके अब तकके सन १८२४ के नवम्बर मासकी समाप्तिके ताई 
उद्योग जंगली फिरंगियोंको समुद्रमें भेजने?# में सफल बन्दूलाने अपनी महती सेनाके साथ रंगूनकी ओर a प 
नहीं हुए। सेनाका भार अब राजाके mga किया । लेखका कलेवर बढ़ जानेके भन्न र Ri ¦ 
पड़ा | एकने इरावदी नदीपर स्थित डेनुव्यूमें ओर quel युद्धका विवरण न देते हुए केवल कुछ एक कह प 
पीगूमें अपना पड़ाव डाला । दोनोंका दो अलग MÄR ही उल्लेख करेंगे | J 
स्थार्नोमें इस प्रकार बैंट जाना भी एक भारी भूल थी, ऊपरके विवरणसे स्पष्ट है कि महाबन्दूलाने गा र 
जिसका कारण अदूरदशिताके सिवा और कुछ न था, चंटगाँव इत्यादि स्थानोंमें अंगरेज्ञी सेना यानी माती 4 
क्योंकि शत्र-दल अभी तक विभाजित नहीं था और सिपाहियोंको परास्त किया था । इससे जहाँ उप्र त 
अपनी संख्याके कारण वह दो दल बनानेमें भी सवथा उत्साह बढ़ा था, वहाँ बर्मा सिपाही भी उसे एक al a 
असमर्थ था | बड़ा सेनापति समझने लगे थे। बन्दूला नाम है y 
इतना तो राजाने तात्कालिक परिस्थितिको वशमें एक उत्साह ओर शक्तिके स्तम्मका कार्य करता था| र 
करनेके लिए किया | महाबन्दूलाको आज्ञा भेजी गई उनके लिए बन्दूला सब-कुछ था | गे 
कि वह रामू alge बेगालपर चढ़ाई करनेके बजाय बन्दूलामें क्रूरता और उदारताका एक कह १ 
रंगून लोटे ! बन्दूलाने आज्ञा पालन की और वह सम्मिश्रण प्रतीत होता है। नियमोलुंधनके fa] y 
आवाको ओर लोट पड़ा | मूसलधार वके RAN चाहे वह किसी भी पदवाले सैनिकसे क्यों न हु ai 
अराकानके दुर्गम पहाड़ और घने जंगलेंको सेनाके साथ हो-- बन्दूला बड़ा ही अमानुषिक दणड दिया कत 
पार करना कोई साधारण काम नहीं था। नेपोलियन था। जैसे ज़िन्दा आरेसे चिरवा देना इत्यादि। | a 
का आल्पूस ( Alps ) लाँघना इसकी तुलनामें कुछ परन्तु फिर भी उसके सैनिक उसकी पूजा करते थे- | ग्रा 
नहीं है यह बन्दूलाकी ही देशभक्ति, स्वामिभक्ति, भयसे नहीं, प्रेमके कारण । इसका कारण बन्दूक | a 
तथा संचालनशक्तिका परिणाम था कि वह शीघ्र ही व्यक्तित्वको छोड़कर ओर क्या हो सकता है| प 
आवा पहुँच गया | राजनगरी आवामें उसका अपूर्व वन्दूलाकी सेन्य-संचालनमें अपूर्व दक्षताका Ml) छ 
स्वागत इंआ। बन्दूलाकी इस यात्राकी सफलताकी भी अधिक हो जाता हे, जब हम इस बातपर ध्यान | दु 
प्रशंसा लगभग सभी इतिहासकारोंने मुक्तकठसे की हैं कि उसकी सेना बिलकुल अशिक्षित (ए हे 
हे । कुछ दिनेंके बाद ही महामन्दूलाने नई सेना थी | ( अह्मदेशमें यह प्रथा रही हे कि जज कमी 
a युद्द नौका्ओके साथ रंगूनसे ५० मील उत्तर हो, उसी समय लोगोंको सेनामें भरती किया जाता था।)| सव 
पश्चिम डनुव्यूके लिए प्रस्थान किया | बाजीडॉके जो कुछ भी शिक्षित सैनिक थे, वै | मौ 
SEA पहुंचकर बन्दूलाने सारी सेनाका पुनः तक युद्धमें काम आ चुके थे। दूसरी NI ता 
संगठन किया और उसका एकमात्र सेनापति बना। और मद्रासके शिक्षित (Trained) सिपाही थे। | ५९ 
यह सेना ६०,०००१ बताई जाती है ; परन्तु इसमें पास अच्छे अछ थे । कईएक नायक मिलक( *| पै 
अतिशयोक्त प्रतीत होती है। चाहे कुछ भी हो, इसमें करते थे | बर्मी सेनामें महाबन्दूलाको छोड़कर | लो 
सन्देह नहीं कि बरहदेशके इतिहासमें इससे पहले कभी महाथिल्वा और राजाके भाई, थारावाडीके Os | भे 
भी इतनी बड़ी सेनाका संगठन नहीं हुआ था | ही नाम उल्लेखनीय हैं | 4 4a 
¥ Laurie, P. 28, शत्रु-दलको बर्मी सेनाकी प्रत्येक areal | : 


है रावे, १६३६ ] 
| ता था । अतः पन्द्रहःबीस दिर्नोमें ही 
परया | हते आसपास añ z क a हार खानी 
aal g, जिससे उसकी पय gf alld हु : <a 
el agi बर्मी सेना सदाकी भाँति बड़े बाँधकर 
aged थी । बाडे इतनी शीघ्रतासे बनाये जाते 
मा | ह और ऐसे सुखद होते थे कि विपक्षियीने भी उनकी 
भाती | पुक्तळपे प्रशंसा की हे। एक बाडा रंगूनसे पाँच 
उसा | aia दूर कोकाइनमें बनाया गया | इस बाड़ेके 
i| द्व अंगरेज्ञ सेनापति सर ५० केम्पबेल लिखते 
म. है| eee बाड़ेका निर्माण ओर स्थान -निर्वाचनमें 
14॥| an जो प्रदर्शन किया गया, वह किसी भी सभ्य 
| बोर पण युद्द कुशल जातिके सर्वोत्तम इंजीनियरों द्वारा 
दर| किये जानेपर भी प्रशंसनीय है ।”? परन्तु फल कुछ 
त¬ | भी नहीं हुमा । इस बन्धमें केवल १३०० सेनिकोंने 
| हु | अमी सेनाको परास्त किया | 
क| बन्दूला बची हुई सेना लेकर उत्तरकी ओर बढ़ा 
दि॥| ak Seq पहुँचा | अंगरेज़ सेना भी जल और स्थल- 
| गागौसे वहाँ पहुँची। जलकी सेना जनरल कॉटनके 
त अधीन थी | कॉटनने पहले छोटी-मोटी विजय प्राप्त की ; 
("| पात डेनुवयूमें उसे बड़ी कड़ी पराजय मिली | केम्ल 
1M) RÀ बहुत आगे बढ़ गया था, उसे वापस 
1५ | बुलाया गया | २५ माचेको सारी अंगरेज्ञी सेना 
el) PI पहुँची । 
“ii a क्िलोंका बंध सचमुच दुर्भेब कहा जा 
| | मुख्य बंध ( sqg—Stockade ) एक 
| त बा था | यह एक मोटी दीवारके समान था | 
al रके मोटे स्तम्भोंकी १५-१७ फीट ऊँची तथा 
K aan फोट oa दीवार और उसके पीछे ईटोंकी 
| तेले ng A इसको रक्ताके लिए एक गहरी खाई 
a । सम्भवतः इसी बंधपर बन्दूलाने 
क रख छोड़ा था । प्रथम कुछ दिनों तक 
"ण लड़ाई होती रही । पहली अप्रेलको 


Sy | a 
स | इहह तग ग 


त्ते 


'ूर जाकर फटता है ) द्वारा अश्नि-वर्षा 


£ 
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REE 
की गई ; परन्तु बर्मी सेनाकी ओरसे कोई प्रतिकार न 
हुआ | दूसरे दिन कारण ज्ञात हुआ कि वर्मी सेनाने 
यह बन्ध भी त्याग द्या | इसका कारण क्या था ! 
पहली तारीखको प्रातःकाल अपने दैनिक 
नियमानुसार महाबन्दूला सेना-निरीक्षणके लिए गया | 
अपने एक अधिनायकको आज्ञा दे ही रहा था कि एक | 
“रॅकेट? उसके लगा ओर. उस महावीरका अन्त हो गया। 
उसका दाह-संस्कार वहीं किया गया |# सैनिक अब 
नियन्त्रणसे बाहर हो गये ओर भाग खड़े हुए । शायद 
राजा वाजीडॉकी सबसे बड़ी क्षति वीर बन्दूलाकी मृत्यु 
ही थी। यदि बन्दूलाकी मृत्यु न होती, तो यह 
निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि इस युद्धका 
परिणाम क्या होता ओर ब्रह्मदेशकी क्या स्थिति होती | 
महानन्दूला सचमुच एक महान नेता था, | 
सेनिकोंका नेतृत्व मानो उसका जन्मसिद्ध अधिकार | | 
था | उसके अन्दर वे सब गुण पाये जाते थे, जो एक | 
उत्तम सेनिकमें ओर सेना-नायकर्मे होने चाहिए | | 
युद्ध-कलासे नितान्त अनभिज्ञ सेनाका संचालन | | 


करना और फिर सफल भी होना वास्तवमें आसान | 
काम नहीं ag आत्म-त्यागी, देशभक्त, स्वामिभक्त | 
और ईमानदार मनुष्य था । उसने अनुभव द्वारा शिक्षा | 
प्राप्त की थी। जब उसने देखा कि उसके विपत्ती 
अंगरेज्ञ रण-क्षेत्रमं आहतोंकी बिना भेद-भावसे सेवा- 
शुश्रूषा करते हैं, तब उसने भी नियम बना दिया कि 
विपक्षी दलके पकड़े गये आहतों और क्रेदियोंसे उचित 
बर्ताव किया जाय । ब्रह्मदेशमें वह प्रथम व्यक्ति था, | 
जिसने आत्म-विश्वासके आधारपर कार्य किया 
युद्ध-यात्रा आरम्भ करनेके लिए ज्योतिषियोसे Bas 
gaam प्रथाको सर्वप्रथम उसीने तिलांजलि थी। | 
कठिन-से-कठिन परिस्थितिमे भी शान्त रहना 
था। यही कारण था कि क्षति सहते हुए भ॑ 
नन्ध छोड़ दूसरा बनाकर इृढ़तासे सामना 
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विशाल भारत 


२७० 


ओर शत्रु उसे पराजित करके भी सदा हाथसे निकला 
हुआ पाते थे। gead सेनाको पीछे लोटानेमें 
भी वह बड़ा कुशल था । उसमें यदि कोई कमी 
सेना-नायककी दृष्टिसे थी, तो वह शत्रुकी चाल-विशेष न 
सममनेकी थो । यह हो सकता है कि उसके शत्रु 
बहुत अधिक चालाक थे। नहीं तो जहाँ सैन्ये 
दन्षता-मात्रका प्रश्‍न रहता था, वहाँ सदा विजयश्री 
बन्दूलाको ही मिलती थी। 

यदि बन्दूलाकी पराजय हुई, तो इससे उसके 
रण-कोशलमें विशेष न्यूनता नहीं आती । एक जैसी 


oa 


नारी 


श्री आरसीप्रसाद सिह 


आदि-शक्तिःरूपा-जननी तुम, 
गोहरकी जोहर - ज्वाला ; 
दानव - सैन्य - व्यूहमें शोभित 
चामुण्डा - सी विकराला ! 
एक हाथमें अमृत, दूसरे 
में लेकर विषका प्याला, 
गजगाभिनि, आ रहीं भ्रूमती 
किसे पिन्हाने वरमाला ! 


इतनी गूढ़ समस्या जगकी, 
ऐसा जटिल-जाल उलमा ; 
क्या शताब्दि !-मन्वन्तरमें भी 
सुलमेगा न कभी gaw ! 
हारे स्वयं विरंचि तुम्हें रच, 
हारी दुनिया बेचारी ! 
कोन कहे, किसमें है साहस ! 
ऐसी कौन बला नारी! 
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Ek NS 
परिस्थितिमे, लगभग समान सापर्नोपर अप 
होकर, जहाँ भी वन्दूलाको शत्रुसे युद्ध करना पड़ा, उ. 
विजयी रहा । आसाम, मनीपुर इत्यादिमे अपूव is | 
इसके उदाहरण हैं ; परन्तु अंगरेज्ञी सेना पोस 
दिसे उसकी सेनासे बहुत श्रेष्ठ थी । उसका साग 
करना वास्तवमें चिड़ियोंका बाजोसे लड़ना ५ 
यदि इस कार्यमें महावन्दूलाने वीरगति पा 
तो उसके व्यक्तित्वमें कोई बट्टा नहीं लगत 
वीर -शिरोमणियोंकी सूचीमें महाबन्दूलाका छ 
सुरक्षित है । 


तुम उवेशी रूपसी, सम्भा 
पुतली अन्धवासनाको ; 
सती-सतीत्व और सावित्री 
प्रतिमा भक्ति - भावनाकी ! 
सीता-हरण, बाल कृष्णाके, 
राधाका वह गुप्त प्रणय; 
गरल-पान तुम कृष्णकुमारी 
का, गार्गीका ज्ञान-निचय ! 


जगतीका समस्त प्रतिबन्धन, 
सागरका लीला लोडन ; 
नारि, तुम्हारी एक-एक 
चितवनमें शत-शत भूकम्पन ! 
अभ्निमन्त्रित हो अलकाकर्षण- 
द्वारा शलभोसे प्रतिक्षण _ 
रूप - राशिकी ah- शिखामें 
निपतित होते नर - जीवेत ! 


रावी १९१ ‘| a. 
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प्रथम उद्धि-मन्धनकी दुलभ 
नबनीतोपम फल - प्रदा ; 
अश्रु cial, तुम अधरोंकी 
हास, केलि - लीला - प्रमदा | 
मद्रे, विश्व-विजयिनी, अबला 
तुम न; शक्तिका रूप-विनाश ; 
आह, रक्त - रंजित पृष्टोपर 


लिखा तुम्हारा है इतिहास ! 


de, ज्योति द्वादश रविकी ; 
तुममें ggn कोमलता 
ओर कठिनता है पविकी ! 


A 


महामरणकी तुम विधात्रिणी, 
मंजुलता सावन - घनकी ! 
फणिका-सा विषदन्त तुम्हार 
छबि मृदु, गन्ध कमल-वनकी ! 


तुम्ही महाभारतकी नेत्री, 
सूत्रधार लंका - WR ; 
मेघदूतकी सजल कल्पना 
कत्री कठिन भीष्म - प्रणकी | 
एक ओर तुम भेज स्वामियों 
को समरांगणमें घनघोर, 
मुग्धे, अग्नि - sor cad 
पुम मृदु ओर. दूसरी ओर ! 


PE DL EN 


वशीकरण तुम मन्त्र, वशीकृत 
तुममें त्रिभुवनके प्राणी ; 
व्याध - वेशु-वाणी वह, Saar 
सुन जिसको मृग अज्ञानी ! 
करुणाको अवतार, दयाकी 
मृति, प्रेमकी वरदानी ! 
केसे शुभे, बन गई निन्दा- 
कलह - प्रपर्चोकी खानी ! 


तुम पत्रीका विमल पतिब्रत, 
माताका ममताद्रे दुलार ; 
सहज स्नेह भगिनीका, रूपा- 
जीवारओंका कृत्रिम प्यार ! 
गोतमका विद्रोह, daft 
का विराग, वन-निर्वासन ; 
शुक-तप, तपोभरष्ट तुम कौशिक, 
वृद्ध च्यवनका चिर - योवन ! 


यह मादक सोन्दर्य कॉपता, 
विश्व त्रास-शंकित लोचन ; 
अयि तिलोत्तमे, आपसमें ही 
जूक RUT लड़ कण-कण ! 
नारदका संमोह, . पतन हरि- 
हरका ; विमोहिनी माया ! 
ऐसी तुम प्रहेलिका, जिसको 
समम न अग अब तक पाया ! 


सरल-वक्ग शीतोऽणं अमूंत-विध 
yga * कठोर, आग-पानी | 
मिथ्या-सह्य, श्रणी-परिणंयै, लुः 
विपुलं, हिंमानी = पाषाणी | 
नेच tat जिंसंकां कटाक्षं जगं; 
कैवेलं mā हुँरांशां = सां; 
एंक ye ही ae देना न 
3a नारीकी परिमोषं | | 
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सन्तका मदमाता प्रभात था। गुलाब, गेंदा, 
| नरगिस आदि फ़ूलोंकी महक बटोर-बटोरकर शीतल 
| समीरके भोके, समुद्रकी लहरोंकी भाँति, खिड़कियोंकी 
राइसे अन्दर आकर कमरेकी दीवारोके साथ ats 
| मारते थे और पुनः बाहर निकल जाते थे। इनके 
| ाथहीज्ञात त्था अज्ञात पत्षियोंका मधुर संगीत भी 
H मानो सुनहली किरणोंका स्वागत कर रहा था | 
स्तानागारसे अपने कमरेकी ओर बरामदेमें से 
होकर जाते हुए मेरी नज़र नीचेकी खिली हुई फुलवाड़ी 
पर जा पड़ी,--एक ओरके गोल घेरेमें गुलाब खिला 
था, तो दूसरी ओर एक त्रिकोण क्यारीमें गेंदेकी बहार 
थी। बाहरवाले फाटकसे लेकर कोठीके सहन तककी 
सड़कके दोनों ओर अलबेली नरगिस अपनी भीनी-भीनी 
सुगन्धि gaan वितीणी करती जा रही थी। 
रंग-बिरंगी पुष्पांका सौन्दर्ये देखते ही बनता था | 
वनस्पति-जगतका यह वैभव केवल हमारे मालीकी 
सृष्टि तक ही सीमित न था, बल्कि बाहरकी सड़कके 
aai भी नई कॉपले ओर नई हरियाली दिखाई दे 
रही थी । छोटे-बड़ेका भेद्‌-भाव मिटाकर प्रकृति माता 
मानो आज अपनी समी सन्तनोंको नवजीवनका उपहार 
बाँट रही थी | 
वसन्तकी इस निराली छुटाका आनन्द लेनेकी 
इच्छासे मैं वहीँ बरामदेमें कुछ क्षणोंके लिए रुक गई | 
“धो रामकली ! तुम तो सब मिट्टी लगा रही 
हो !”? शोभाकी पतली-सी आवाज्ञ कहीं दूरसे इसी 
` समय सुनाई दी | 
यह शोमा कहाँ जा पहुँची है ! मैं उत्सुकतापूर्वक 
इधर-उधर देखने लगी । सब्ज्ञीकी क्यारियोंके उस पार 
मैंने देखा--हमारे मालीकी नवविवाहिता बहू रामकली 
E शोभा बारी-बारीसे इधर-उधर दोड़कर वसन्ती 
की एक धोती सुखा रही थीं | | 
मेरी शोभा जेसे-जेसे बड़ी होती जा रही है, वैसे ही 
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qa उसकी आवश्यकताओं ओर | मी प 
होता जा रहा है । अब वह केवल अपनी गुहे 
खेलमें हो निमग्न नहीं रहती । अब उसे केवल तेम 
ड्राप्स लेकर ही सन्तोष नहीं होता । उसका पन A 
अब नेकलेस और इयरिंगूससें भी जा उलमता है, को 
वह अब नये डिज्ञाइनकी साड़ी ओर नये ina} 
चूडियोंकी चिन्ता भी करने लगी है। aq 
नाल-सु+ भ कोमलता, मोलेपत ओर चंचलताकी मल्ल 
उसके Heat अभी तक स्पष्ट दिखाई देती है। a 
समय बालरविको कोमल किरणे भी मानो इधए-उपएे 
लुक-छिपकर उसके सुन्दर चेहरेके साथ खेलना च 
रही थीं Aan लहराते हुए स्वच्छ ओर हमे 
केशों तथा श्रान्तिजनित मुँहपरकी गुलाबी रंगतने मन 
उसे फुलवाड़ीका एक अधखिला फूल ही बना हि 
था । सचधुच वसन्तका यह शेशव था | 

दूसरी ओर युवती रामकलीके अंग-अंगसे परा 
यौवनका उन्माद फट रहा था। उसकी बड़ी 
और काली आँखोंमें मानो वसन्तकी समस्त पार्क 
भरी पड़ी थी। उसके उमरे हुए कपोल ती 
लाली लिये हुए थे | वह अपने बदनकी सुडौल 
कारण ही साँवले रंगमें भी आकर्षक प्रतीत होती गी 
बालिका शोमाके साथ उसका इधर-उधर दौड़ हा 
इस तगह जान पड़ता था, जेसे युलाबका शी | 
हुआ बड़ा-सा फूल एक अधखिली कलीको M 
पवनमें हिलोरे ले रहा हो । al 

मैं फुलवाड़ीके फूलों ओर मानव-जगतके ४ | 
तुलनामें ही मग्न थी कि पीछेसे शोमाने मेत 4 
diaa इए कहा--“अन्नाजी, देखिये, मैं आपकी r 
काम करती हैं। अभी-अभी रामकलीसे भप 
रँगवाकर लाई हूँ |?! | 

अच्छा, यह बात है! मैंने पहले ही i E 
था कि शोभारानी कोई फरमाइश लेकर | 


प ही निकालकर ले गई थी! कहाँ है 

ही “मेने पळा | 

मने फ़र्माइशकी-- अन्नाजी, रामकली कहती 

बरवसन्त है । उसने नई चूड़ियाँ भी पहनी हैं ओर 
> मी! वैसी ही चूड़ियाँ मुझे भी ले दो |? 

| “याली | तुमे सवेरे-सवेरे चूड़ियोंका Get सवार 

| | ॥ जता है। बस, सारे दिन लिए रामकलीसे ही 


१ त बना ली है। ला, साड़ी तो दिखा ना |? 


तो ॥। “आप वैसी चूड़ियाँ ले देंगी, तभी दूँगी ।” 
म नटखट लड़को साडी लेकर इधर-उधर भागने लगी | 
` ज] “अच्छा मई ले दूँगी चूड़ियाँ। साड़ी तो दो ना।” 
ara बालिकांके हाथमें फली सरसोंके रंगकी मलमलकी 


payne साड़ी देखकर मेरा हृदय उछल पडा | 
हमे क सोई हुई तरंग जाग-सी उठी । शोभासे साड़ी 
| ऐक मैंने उसे बड़े स्नेहपूर्वक चूड़ियाँ ले देनेका 
reg) न दिया ओर कहा कि तुम चन्द्रके साथ जाकर 
चे चाय पीओ, मैं भी अभी साड़ी पहनकर आती हूँ | 
प्राह) करीब पन्द्रह वर्षोसे लगातार गृहस्थीके घन्धोमें 
ऋ | की हनेके कारण मुझमें साज-सजावटकी हवस ओर 
A Ra FIAT पहननेका Vl बहुत कम बाक्रो 
जा | प हा है. ; परन्तु आज इस वसन्ती साड़ीको पहनकर 
हाई " गानो १६ वधौक्रा लम्बा व्यवधान भूलकर अपने 
| के प्रारम्भिक दिनोंमें जा पहुँची । उमंगेंका 
| गन जोरेसि बहने लगा । मैंने काले सन्दूकमें से 
मलका fsa निकाला और सब पुराने और 
के जड़ाऊ आभूषण पहनने शुरू कर दिये। 
: मोती, होरे, gaat हरित, पीत और श्वेत 
प कमरा आलोकित हो उठा | इतनी 
5 ख मैं गवित हो उठी और स्वयं अपनी ही 

TA परखनेके लिए सिंगारकी बड़ी आलमारीके 
के शीशेके सामने जा खड़ी हुई ; किन्तु ठोस 
: ः पपात इस दरषणने मेरे हृदयमें एकबारगी उथल- 
i मेरा जी सहसा खिन्न हो गया | 
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ल्य हाथोंमें सच्चे मोतियोंके श्वेत का 


लच्छे खूब खिल रहे थे ; पर साथ-ही-साथ उनपर 
नीली-नीली रेखाएँ-सी भी खिच गई थीं ! 

गलेमें चन्द्रहार वैसा ही शोभा दे रहा था; 
परन्तु उसके निक्की दो उभरी हुई हडियोने मुझे 
एकत्रारगी Sea कर दिया | 

बड़े Fad सँवारे गये केशोमें भी मुझे दो-चार 
मनहूस सफ़ेद बाल दिखाई दे गये। नाकके दोनों 
ओर चश्मेके निशान देखकर में अभी विचलित हई ही 
थी कि दोनों आँखोंके नोचे काली-काली खाइयोपर 
मेरी निगाह जा पड़ी ! 

में भयभीत हो उठी। gh अपनी अवस्था 
सामने फलकी सुन्दर तश्तरीमें रखे गये उस काश्मीरी 
aah समान जान पड़ी, जो वहाँ क़रीब दो सत्ताहसे 
पड़ा रह गया था ओर जिसकी गुलाबी रंगत क्रमशः 
उसकी सिकुड्नमें विलीन होती जा रही थी | 

इन Tigi, खाइयो और नीली रेखाओको एक साथ 
देख में अधीर हो उठी ओर अकस्मात्‌ चीख पड़ी 
«agl आज वसन्त है या came 2” 

मेरा क्तण-भरका उन्माद उतर गया । अब मुझे 
साफ़ दिखाई दे रहा था कि निष्ठुर काल अपनी तीब्र 
और अदृश्य गतिके अमिट चिहोकी छाप मेरे इस 
लाड-प्यारसे पाले गये शरीरपर लगाता चला जा रहा 
हे । श्वास-प्रशवासकी इस प्रगतिमें, रवि-शशिकी इस | 
आँलमिचोनीमें और दिन-रातकी इस हेराफेरीमें मेरा | 
यौवन-वसन्त बिखरा पड़ा था | > 

ओ स्वयं पूर्ण-स्थिर, अविचल महाशक्ति! तुफे 
अपनी इस सुन्दर सृष्टिको क्रमशः विकसित करके पुनः 
शून्यमें समेट लेनेकी इतनी उत्सुकता क्यों बनी 
है ? तेरे शासनमें इतनी अस्थिरता, इतनी कठोर 
और इतना परिवतेन क्यों है ! i 

दिन काफ़ी चढ़ आया था | और तब मुझे 
मेंप-सी मालूम हुई, जब मैंने शोमा ओर हे दरको दरव 
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श्री कृष्णदेवप्रसाद गोड़, एम० To 


हित्य मनुष्यके उत्कृष्ट भावोंका प्रकाशन है | 
यह भाव सामाजिक जीवनके बात-प्रतिघातकी 
qag अथवा परोक्त रेखाएँ होते हैं, जो कल्पनाके 
रंगसे रँगे होते हैं। जैसा समाज होगा, वेसा ही 
साहित्य होगा | भारतीय समाजमें AR स्थानं 
ऐसा निम्न नहीं रहा है, जेसा अनेक पाश्चात्य विद्वान 
सममते हें । उनका कार्यक्षेत्र अलग रहा है, यह 
टीक है । ओर यह भी ठीक है कि साहित्य-निर्माणमें 
उनका उतना हाथ नहीं रहा है, जितना पुरुषोंका ; 
फिर भी उनका एक निजी स्थान हमारे साहित्यमें है | 
भारत ही नहीं, यूरोपमें भी, जहाँ अधिक स्वतन्त्रता है 
ओर शिक्षाकी अधिक सुविधाएँ पहल्लेसे चली आती हैं, 
उतनी fear साहित्यकार नहीँ मिलती, जितनी होनेकी 
हम आशा करते हैं | 
साधारण लोगोंका खयाल है कि St ओर पुरुषकी 
केवल शारीरिक बनावटमें भेद है, ओर हृदय तथा 
मस्तिष्कको गति-विधिमें कोई भिन्नता नहीं है। एक 
दूसरेका स्थान सरलतासे ले सकता है। में सममता 
हूँ, यह भ्रम है | जो ऐतिहासिक प्रमाण हमारे सामने 
हैं, वे विपरीत हैं | : मनुष्य-समाजका संगठन श्रम- 
विभागकी dan होना स्वाभाविक है | ऐसे समाजमें 
पढ़ी-लिखी और निपुण होनेपर भी feats लिए 
पुरुषासे अतिरिक्त कार्य नियत रहे हैं । ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं, जहाँ ख्नियोंने रणक्षेत्रमें अथवा सामाजिक 
हलचलोमें कार्य किया है ; परन्तु वहाँ वे पुरुषोंकी 
अनुगामिनी मात्र रही हैं | ऐसा कहनेसे हमारा अभिप्राय 
यह नहीं है कि स््त्रयोंमें किसी कार्य-विशेषके करनेकी 
क्षमता नहीं है | 
. भारतीय इतिहासमें इस बातका प्रचुर प्रमाण मिलता 
है कि स्त्रियाँ केवल पढ़ी-लिखी ही नहीं होती थीं, 
किन्तु कवियित्री अथवा रचयिता भी होती थी | हमारा 
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सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद | इसमें किसी पा 
मतभेद नहीं है। उसमें अनेक स्थलोपर ऐप L 
ओर मन्त्र आये हैं, जो स्त्रियोके रचे हुए za 

इन्द्रको स्त्री इन्द्राणीने अनेक मन्त्र से | 
ऋग्वेदके दसवें मण्डलके ८६वें सूक्तमें नो-दस मन 
आये हैं। aaah दसवें मेडलके १५६ सूत भर 
और देवता दोनों शची पोलोमी हैं । विद्वानोंका वग 
है कि यह सूक्त बड़ा हो सुन्दर काव्य है। कृश 
इन्द्रको स्त्री थी । इन्द्रको माता, ब्रह्माकी ti 
सूर्यकी कन्या सूर्या, सारयराज्ञी इत्यादि कितनी ही छि 
हैं, जो सूक्तोंकी स्वतन्त्र ऋषि हैं । यही नहीं, स 
जो अप्सरा है ओर जो पुरुरवासे विवाहका बन्धनजोझं 
है, कई मन्त्रोंकी रचयिता हे । दसवें मण्डलके 0 
सूक्तके कई मन्त्र ऐसे हैं, जिनकी ऋषि वह है । 

उस कालकी हमें पुस्तक रूपमें अलग तोक 
रचना मिलती नहीं ; परन्तु जो उदाहरण हमें मिही 
हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियोंने एव 
की हैं। यूरोपमें सबसे पुरानी रचना 'सैफ़ो! बी 
जो लगभग ईसासे छे सौ साल पहले हई थी, ग 
Gah पचास साल पूर्व । ऋग्वेद उसके बहुत 
संकलित हो चुका था । इतनी प्राचीन साहित्य” 
संसारके किसी साहित्यमें नहीं हैं | 

यद्यपि निश्चित रूपसे हम नहीं कह सकी j 
पालीमें भी स्त्रियोने रचना की है ; परन्तु लोग 
मालूम है कि स्तरी-प्रचारिका और मिह्लुणियाँ ग 
नहीं, यहाँसे सुदूर देशोमें भी जाती रहीं | बर 
यदि उनकी रचनाएँ रही at, जो लुप्त हो गई है 


ae 


दूसरोकी रचनाओंमें मिल गई हों | स 
संस्कृतमें, जो हमारा सबसे We T T न 
अनेक स्त्रियोके नाम मिलते हैं, जिन्होंने EE ay % 


1९ 
हैं। गद्य-साहित्यकी हमारे यहाँ कमी सदासे है. 3 


i (आ 


à 


at ६३६ ] 


| ४ 
। a है कि प्राचीन कालमें किसी 
| a ताक. अथवा गद्य लिखा हो। यूरोपमें 
| "5 ्ञतब्दीसे पहले स्त्री गय लिखनेवाली नह 
परस pg । कविता-क्षेत्रमें भी कोई महाकाव्य अथवा 
ऐसे कू | द (वना नहीं मिलती ; परन्तु = रचनाएँ और 
| द्री चीजें vate संख्याम हें । कवयित्रियोंमें 
जे पहले हम विजकाका नाम ले सकते हैं । यदि 
न| ददी विजका है, जिसे विजर्याका कह हैं, जेसा 
॥ | ae aaan मत है और जिसके बारेमें लिखा है, 


ay 
rue 


। क| . स्र्वती व कार्णाटी विजयांका जयत्यसौ, 
Ra या विदर्भगिरां वास: कालिदासादनन्तरम्‌ ।” 
। स्रौ --शार्गघर-पद्धति, १८४ 


| ) सम्भवतः यह द्वितीय पुलक्केशीनके राजकुमार 
उक] उद दित्यकी त्री विजयांका भट्टारिका है । वह एक 
जोशी | दन ्रणीकी कवयित्री थी, और उपर्युक्त श्लोकसे 
AU हमी मालूम होता है कि वह कालिदासके बाद वेदभी 
| तीकार भी थी । उसे स्वयं ही अपनी रचनाका 
नो al | गन गर्वे था कि जब उसने दंडीकी यह पंत्तियाँ 
ह| aH 
cil 
T 
il 


uy 
| 
| 


all 


2} 


“चतुमुख मुखाम्भोजवनहंस वधूर्मम, 
मानसे रमतां दीधे सर्व शुक्ला सरस्वती ।? 
फ कहा 


नीलोत्पल दलं श्यामां विज्ञकां माम जानता, 
शव देडिना प्रोक्तं सवे शुक्ला सरस्वती ।? 


Maia द्वितीयका समय $o सन्‌ ६६० के 


| ay x 
त a है। उस कालमें स्त्रियोको अपनी रचनाओंपर 
E 


ना z 

ea Tl ag कितनी साहित्य-ममंज्ञ थी, 
' शन पत्तियोसे प्रतीत होता हे | वह कहती है-- 

कक मिम्ायशब्दगोचरं TRG पदेषु केवलम्‌, 


र 
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प्रश्‍नोत्तरीके अतिरिक्त भी इनकी रचनाएँ मिलती हैं । 
बहुतसे छुन्द इनके फुटकर मिलते हैं । राजा भोजका 
समय $o सन्‌ १००० माना जाता है। काश्मीरके 
क्षितिपालकी, जिसके आश्रयमें विल्हण कवि रहते थे, 
कन्या शशिकला भी एक सुन्दर कवि थी। उसकी 
उक्ति देखिये, कितनी सुन्दर है | विल्हण कहता है -- 
“निरर्थकं जन्मगतं नलिन्या यया न छ तुहिनाशुंबिम्बम्‌ , 
शशिकला उत्तर देती हे--. 
'उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलव कृता विनिद्रा नलिनी न येन ।? 

विल्हणका समय ई० सन्‌ ११०० के लगभग माना 
जाता है । इस प्रकारसे हम देखते हैं कि वैदिक कालमें 
iA रचनाएँ मिलती हैं, ओर उस कालमें भी, जब 
हिन्दू संस्कृति ओर सभ्यताका मध्याह था, जब संस्कृत 
साहित्य deam पहुँच चुका था, feat अपनी 
रचनाओंसे साहित्यका भंडार भर रही थीं। जिन 
कृवयित्रियोंके नाम ऊपर आये हैं, उनके अतिरिक्त 
मोरिका, विकटनितम्बा आदि बहुत-सी कवयित्रियाँ 
मिलती हैं, ओर उनकी रचनाएँ भी काफ़ी परिमाणमें 
पाई जाती हैं | 

एक बात कह देना आवश्यक है कि इन 
महिलाओंकी रचनाओंमें भी पुरुषोंकी रचनाओंसे कोई 
विशेषता नहीं है, और जिस प्रकारसे पुरुषोंने 
श्रगाररसका आधिक्य रखा है, इनकी रचनामें वही 
नात है । इनकी रचनाओंमें स्रीत्वकी कोई भावना 
नहीं है | 

बारहवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारतीय साहित्यका 
पतन होता है । जबसे राजनीतिक क्षेत्रसे भारतीयताका 
विनाश हो गया, उसीके साथ-साथ साहित्यिक गति भी 
रुक गई ; परन्तु साथ-ही-साथ प्रास्तीय साषार्ओँका 
विक्रास होने लगा |. बंगालमें बंगला, बिहारमें मेथिल, 
हमारे प्रान्त और मध्य-भारतमें हिन्दी, पश्चिममें 
गुजराती और मराठी भाषाओंने संस्कृत अथवा पालीका _ 
स्थान ले लिया । सुदूर दक्षिण-भारतमें तामिल तथा 
अन्य उसी प्रकारकी भाषाएँ बोली ओर 
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जाने लगी । यद्यपि इन भाषाओंमें भी ऐसी fear 


हैं, जिन्होंने साहित्य-निर्माणमें सहयोग किया है; 
परन्तु मैंने, उन भाषाओंसे समुचित जानकारी न होनेके 
कारण, उनका उल्लेख नहीं किया है । में केवल चार 
भाषाओंका दिग्दशन करानेका उद्योग करूँगा | 
बँगला-साहित्य बहुत ही समुनत दशामें है ; 
परन्तु sda शताब्दीके पहले किसी विशिष्ट त्री 
लेखिका अथवा कवयित्रीका नाम सुननेमें नहीं आता | 
मानकुमारी देवी और कामिनी राय बीसवीं शताब्दीके 
प्रारम्भकी कवयित्री हैं । इन दोनोंकी शैली वही है, 
जो आरम्भमें कवीन्द्र रवीम्द्रनाथकी रही है । बँँगलामें 
ल्ली-लेखिकाएँ, जिन्होंने साहित्यको कुछ दिया है, सभी 
अआजकलकी हैं | प्रियम्बदा देवी और राधारानी देवीकी 
कविताएँ साधारणतः अच्छी हें | राधारानी देवी 
कहानी भी लिखती हैं | 
नवीनता है । उन्होने अपनी कविता बिलकुल नये 
anal लिखी है, जिसपर अंगरेज़ीका प्रभाव मालूम 
पड़ता है । अपराजिता देवीका नाम बँगला-साहित्यमें 
अच्छी ate विख्यात है । आपकी कविता नवीन 
शेलीकी होती हे और सामाजिक मार्वोका समावेश 
उनमें विशेष प्रकारसे होता है । इनकी कविताओंमें 
सरलता भी है । 
बंगाली-समाज उपन्यास ओर कहानी लिखनेके 
लिए विशेष रूपसे उपयुक्त हे | बहुत-सी कहानी- 
लेखिकाएँ बँगलामें हो गई हैं, और हैं। स्वगीया 
आत्माओंमें स्वणकुमारी देवी और इन्दिरा देवीने अच्छे 
उपन्यास लिखे हैं । आजकल वणीनात्मक उपन्यासोंकी 
रचना अन्नपूर्णा देवी अच्छा करती हैं | गार्हस्थ जीवनका 
चित्रण करनेमें निरूपमा देवी पटु हैं । वर्तमान 
पठित समाजका चित्र खींचनेमें आशालता सिनहा चतुर 
हें । सुविख्यात पत्रकार श्री रामानन्द चड्रोपाध्यायकी 
दोनों पुत्रियाँ श्री सीता चटर्जी और श्री शान्ता 
| चटर्जी बँगला ओर अंगरेज़ी भाषाओंमें उपन्यास और 
| कहानियाँ लिखती हैं, जिनकी गणना ऊँचे साहित्यमें 


ममता मित्रकी कवितामें ` 
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oe ie 0... : i! = १६६२ a 
की जाती हे । बँगला-साहित्यमें तिने ay हि 
संख्यामें योग दिया है । यद्यपि उनका क्षेत्र अधिकांश | का 
कविता A कहानी ii @ है, फिर भी उन |. अन 
अपना एक स्थान बना लिया है | 

गुजराती-साहित्यमें यदि ओर कोई लेसि्ा३ | दी 
होती, तब भी भक्त मीराके प्रेम और भक्तिसे भो a 
भजन स्त्री-लेखिकाओंक। मस्तक ऊँचा कर देनेके हि | वा 
पर्याप्त हैं | jis तो गुजराती राजस्थानी a | होती 
त्रजमाषार्से भी कविता की है। गुजरातीमें a | बिरू 
पहलेकी स्त्री-लेखिका अथवा कवयित्री नहीँ fey | आन 
जेन भिल्लुणियाँ बहुत-सी गुजरातमें रही हैं, उने | हिं 
जेन-धमके प्रसारका कार्य भी किया है; पलु 
जनियोंके साहित्यमें किसी ऐसी स्त्री-साहित्यकाखा | ताम 
उलेख नहीं है। गुजरातीके उस साहित्यक्रालको, चो | ak 
दयारामकाल कहा जा सकता है, हम नवीन गुजरातीक्ष | भर 
ऊषाकाल मान सकते हैं ag अठारहर्वी शताब्दी है| | छिः 
इसी समय कुछ कवयिन्रियोंके नामोंका उल्लेष है। | नव 
यद्यपि उनकी रचनाएँ साधारण श्रेणीकी हैं, फिर भ॑ | प्रति 
वे उस कालमें स्त्रयोंकी प्रतिनिधि हैं। गोरर, 
दिवालिबाई, राधाबाई और क्ृष्णाबाईके नाम स्मरण की | माए 

जा सकते हैं ; परन्तु उन्नीसवी शताब्दीमें ही ऐ | म 


लेखिकाएँ हुई हैं, जिनका कार्य गुजरातीमें बुध | लग 
विशेषरूपसे हुआ a ओर आजकल तो गुजराती हुई 
ऐसी लेखिका हैं, जो किसी भी साहित्यसमाशी , थीं 


अलंकार हो सकती हैं । | j 
सर रमनभाईकी स्त्री श्रीमती विद्यागोरी नीली | षः 
ऊँचे दर्जके निबन्धोंकी रचना की है | श्रीमती gi a 
त्रिवेदी तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी ल्िवेदी यद्यपि अन HA | ६ 
नहीं है, उनकी कविताएँ पढ़ी जाती हैं | श्रीमती दे ५ 
देसाईकी कविताएँ सरल और मनोमोहक होती हैं | i | 
“स्तवन-मंजरी? और “खंडकाव्य? अच्छी रचना | त र 
श्रीमती हसा मेहताका नाम वर्तमान भारतीय साहि | र 


काफ़ी विख्यात है | वे साप्ताहिक Eo | 
सम्पादिका भी रह चुकी हैं । उन्होंने तीन न 


R = 

(| (लेः द, त्रंग नाटनो oR 
i iy स्थान है | श्रीमती प्रियमती, जो ज्योत्सना GEA 
ci | aP 


| na लिखती हैं) FE पत्रोंकी सम्पादिका रह चुकी हैं । 
। gener उनकी रचनाओंका संग्रह ( जहाँ तक 


मान x aes 
रे ह| game) नहीं है; WS Sai च 
ति | aad पढ़ी जाती E | उनकी रचनाएँ बड़ी मावपूण 
a | होती हैं। 'दिलरुत्राने' उनकी बड़ी अच्छी और 


1 
| यात कविता हे। सन्‌ १९३० के राजनीतिक 
| ,न्दोलनके समय : उन्होंने बहुत-सी राष्ट्रीय कविताएँ 


न्हे | लिखी, जिनसे. उनकी बड़ी ख्याति हुई = | 

पनु | वतमान गुजराती-सा हित्यमें श्रीमती लीलावती मुंशीका 
काखा | ता काफ़ी ऊँचा है | उन्होंने कितने ही निबन्ध, नाटक 
, गे | और कहानियाँ लिखी हैं । उनकी शेली बड़ी प्रोढ़ है 
क्ष | और विशुद्ध गुजराती है । उन्होंने अपनी रचनाओंमें 
) है। | स्त्रियोका समुचित स्वरूप चित्रण करनेकी चेष्टा की हैं । 
है। aya स्त्रियॉकी आकाक्षाएँ ओर उनकी मनोबृत्तियोंका 
र भ 


| प्रतिविम्ब उनकी रचनाओंमें पाया जाता है | 
| _ पराठी-साहित्यमें भी स्त्रियाँ पीछे नहीं रही हैं । 
| मारता प्राचीन साहित्य तो धामिक रहा ही है। 


al । मरठी-साहित्यमें पहली स्त्री, जिसकी रचनाका पता 
| ag है, महादाम्बा थीं, जो बारहवीं शताब्दीके लगभग 
3 | & थीं। चक्रघरके महानुभाव पंथकी वह अनुगामिनी 
Ei 


Hak उनके चावले प्राचीन साहित्यमें बड़े मशहूर हें । 
शेशवाकी भगिनी मुक्ताबाई और नानदेवकी दासी 
a अभंग मराहीमें बहुत प्रिय हैं । एक और 
a बात है। महाराष्ट्रमे महार जातिके एक 
UGH चोखामेला हो गये हें । उनकी स्त्री भी कविता 
= उनकी कुछ रचनाएँ प्राप्य हें | तुकारामकी 
णाबाईने भी भक्तिएण गाने लिखे हैं । 

me भारतके अनेक साहित्योंकी ह साति यह 
ay Ee a मिलती हें । मराठीका वतमान 

as ae स्थापनसे आरम्भ होता है । 

OS पहले वतमान युगकी कोई विशिष्ट 
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रचना देखनेमें नहीं आई | इस युगको प्रथम 
लेखिका श्रीमती काशीबाई कानिटकर हें । मराठी 
उपन्यासोंकी जन्मदाताओंमें इनका नाम लिया जा 
सकता है। इनका सामाजिक उपन्यास रंगराव? 
हरिनारायण आपटेके उपन्यासोंसे पहलेका हे । इन्होंने 
निबन्ध भी लिखे हें | यह अभी जीवित हैं, यद्यपि 
वृद्धावस्थाके कारण साहित्य-क्षेत्रसे अलग हैं | न्यायमूर्ति 
रानाडेकी स्त्री श्रीमती रमाबाई रानाडेने अपने पतिक 
जीवनी लिखी है, जो सभी दृष्टियोसे ऊंचे दर्जेकी रचना 
समझी जाती हे। रेवरेणड नारायण वामन तिलककी 
स्त्री श्रीमती लक्ष्मीबाई तिलकने कविताएँ भी लिखी हैं 
ओर कहानियाँ मी । महाराष्ट्रे नेता, पत्रकार ओर 
साहित्यकार श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकरको भावज 
श्रीमती गिरिजाबाई केलकरने निबन्धो ओर नाटकोकी 
रचनामें वतेमान मराठी साहित्यर्मे एक स्थान प्राप्त कर 
लिया हे। नवीन कवयित्रियांमे लक्ष्मीबाई तिलकके 
अतिरिक्त श्रीमती शान्ताबाई परदेसी ओर 
of संजीवनी मराठेके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
मेरे विचारसे श्री संजीवनी मराठे युवती लेखिकाओंमें 
सबसे उत्कृष्ट हैं । श्रीमती कमलाबाई तिलक और 
श्रीमती कृष्णांबाईने, जो मुक्ताबाई लेलेके उपनमसे 
लिखती हैं, अच्छी कहानियोंकी रचना की है । श्रीमती 
शान्ताबाई नासिककरका स्थान उपन्यास-लेखकोंमें भी 
उत्कृष्ट है । श्री कुसुदिनी प्रभावकरको कहानियाँ भी 
साहित्यिकोंकी कसौटीपर अच्छी उतरी हें | मराठी- 
साहित्ये वर्तमान जगतिमें हलचल मचा देनेवाली स्त्री- 
लेखिका श्री विभावरी शिलाकर बी० go का नाम बहुत | 
विख्यात है । यद्यपि अभी तक इसपर विवाद है कि 
यह उपनाम किसका है, किसी पुरुषका अथवा स्त्रीका, | 
किर भी अधिकांश लोगोंका मत है कि यह कोई महिला 
महोदया ही हैं । उन्होंने स्प्वाद या प्रसन्षवाद क्षा 
जन्म अपनी रचनाओंमें दिया है, ओर स्त्रियोर्म 
सामाजिक क्रान्ति करना चाहती हैं। यद्यपि. 
विचारोंका समथन नैतिक दृष्टि हम नहीं कर सकते 
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उनकी भाषा और शैली साहित्यकी एक चीज्ञ है । 
यद्यपि अंगरेज्ञी हमारी भाषा नहीं है, उसमें भी 
तोरुदत्त और सरोजिनी नायडूके नाम उल्लेखनीय हैं | 
खेद है कि gi स्त्रियोंकी कोई अच्छी रचना नहीं है । 
हिन्दी में बहुत प्राचीन कालसे स्त्रियाँ साहित्यिक 
निर्माणमें हाथ बँटा रही हें । सोली शताब्दीमें 
मीराबाईका उल्लेख गुजराती-साहित्यके सम्जन्धमें आ 
चुका है। आर माषाओंकी लेखिकाओंके समान 
आपका कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला है ; परन्तु 
आपके पद्‌ ओर गाने भारतमें जहाँ कहीं हिन्दी बोली 
जाती है, लोगोंकी ज़बानपर हैं । सोलहवीं शताष्दीसे 
लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक कम-से-कम चालीस- 
पचास कवयित्रियोकी रचनाएँ मिलती हैं, जिनका 
नाम ही गिनानेके लिए एक पृष्ठ चाहिए। उनमें 
कितनी ही राजघरानेकी थीं । प्रायः उनकी रचनाएँ 
भक्ति-सम्प्रदायकी हैं | उनमें दयाबाई ओर सहजोबाईँके 
नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । उन कवयित्रियोंमें 
दो तो मुसलमान थीं--पंजाबकी ताज और हमारे 
/ प्रान्तकी शेख रंगरेजिन | उनकी कविताएँ बड़ी रसीली 
ˆ आर मीठी हैं। अवधकी एक तेलिन खगनियाँकी 
|| कविताएँ भी--विशेषतः प्रहेलिकाएँ--मिलती हैं । 
` agh महाराजा नागरीदासकी दासी रसिकबिहारी 
भी, जो “बनीठनी?जीके नामसे विख्यात हैं, कविता 
करती थीं। इनकी रचनाएँ भी परम्पराके अनुसार 

` भगवान कृष्णके प्रेम-रसमें शराबोर हैं | 
सर्वी शताब्दीमें जहाँ हिन्दी-साहित्यके अनेक 
विकास हुआ है, स्त्रियाँ किसीसे पीछे नहीं 
कहानी-लेखनमें ओर कवितामें स्त्रियोने का फ़ी 
किया है और सुभद्राकुमारी, महादेवी वर्मा 
'चकोरी, ललीजी, मंजु, कमलादेवी, प्रेम 
'कमलाकुमारी, उषा मित्र इत्यादिकी रचनाएँ 
की शोमा हैं | अन्य भाषा-भाषी हमें 


माषाकी लेखिकाओंसे कम नहीं है ; संख्या हो | 
उनकी रचनाएँ भी अच्छी श्रेणीकी हैं | 
इस छोटे निबन्धमें जितना सम्भव हो सकता 

हमने इस बातका दिग्दशन करा दिया कि भाती 
साहित्यमें, भारतीय समाजकी भाँति, स्त्या फ़ 
जीवित अंग रही हैं। हम लेखिकाओंकी रचनाओं 
उद्धरण नहीं दे सके | लेख मनोरंजक अवश्य हो जाता 
परन्तु स्थानाभावसे यह लोभ संवरण करना पइ | 
महिलाओंने जो साहित्य रचा है, चाहे वह मित 
भाषामें हो, समालोचकोंके मतानुसार, बहुत ठेच 
दरजेका नहीं हे । पुरुर्षोनि जिस श्रेणीका साहित्य 
निर्माण किया है, उस तक वह नहीं पहुँच सका है| 


यह दोष भारतीय साहित्यपर ही नहीं लागू होता॥ | 


अंगरेज़ीमें जाज ईलियट या जेन आस्टिनके उपन्यास 


थेकरे या ama हार्डीके उपन्यासोंके समान नहीं हैं, | 


[ चेत, १६९ l 


DN N NN 
या Re ब्राउनिंग ओर रोज्ञेटिकी कविता टेनिसन ak । 


शेलीकी भी कविताके समान नहीं है। ऊँचे eel | 


रचना न सही, पर 
महिलाओंकी नहीं = | 
हमारे देशमें स्त्रियोने महाकाव्य नहीं लिखा । 


नाटकके भी दो ही एक उदाहरण मिलते हैं । बही | 
ओर गीतिकाव्य हमारी बहनोंने अधिकतर लिखे हैं। | 


| 
निम्न-श्रेणीकी रचनाएँ झ | 


| 
| 


| 


यह उनकी मानसिक विशिष्ठताके कारण है । प्रहि ' 


उन्हें कल्पनाका विशेषरूपसे क्षेत्र बनाया है, * 


इस कारण साहित्यके इस अंगकी पुष्टि करनेमें वे अवि 
सफल हुई हैं । जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह बह 
ही आशाजनक है, और समी साहित्यप्रेमी विश्‍वात 
करते हैं कि आगामी युगके साहित्य-निर्माणमें उती 
बहुत हाथ रहेगा | 

संसारके किसी भी देशकी तुलनामें हमारे देर 
स्त्रियाँ पीछे नहीं हैं, और कम-से-कम प्राचीन वी 
साहित्यमें तो एक-आध उनसे आगे भी बढ़ गँ है 


| 
| 


| 


( द्वापर ) 
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विधृता 


श्री मेथिलीशरण गुप्त 


[ एक बार अपनी मंडलीके साथ श्रीकृष्ण aad कुछ दूर निकल गये । वहाँ उनके साथियोंको भूख लगी । पास ही 
एक यज्ञ हो रहा था। श्रीकृष्णने साथियोंको वहाँ भेजा; परन्तु याज्ञिक ब्राह्मणोंने उन्हें दुतकार दिया। 
भगवानने फिर उन्हें याज्ञिकोंकी स्त्रियोंके पास भेजा। वहाँ उनकी इच्छा पूरी हो गई। feat भोज्य-पदाथ 
लेकर भगवानकी सेवार्मे भी उपस्थित हुई । एक ब्राह्मणने अपनी ख्जीको वहाँ जानेसे वलपूवैक पकड़कर 
रोक लिया । इसी दुःखसे उसने अपना शरीर छोड़ दिया । उसी “विधृता? के विषयर्मे यह wat हे । ] 


राम-राम! हा! ठहरो, ठहरो, 
यह तुम क्या करते al? 
अबला कहकर भी grw al 


aqn ध रते हो। 


लजना भी छोड़ी क्या तुमने, 
छोड़ी जहाँ दया है! 
तनन जाय, पर मेरा मन तो 


अपनी गेल गया द्वै। 


लोहित नेत्र, nena aga, 
विकृत वदन, खर वाणी, 
मेरा नरम, है 
कोन नया यह प्राणी ! 


नारायण | 


दर नहीं, वीभत्स अशुचि यह ! 
जाओ अरे, 
पह शरीर अब कहाँ जायगा, 
be तुम पाओ | 


R सुनते जाओ, सम्भवतः 
फिर अवसर न रहेगा , 
ऐम सुनना भी चाहोगे तो 
तुमसे कोन 
गैर चुकी, किन्तु मरते ही 
ठंडी नहीं पड़ी हूँ, 
बातें कहनेंको 
WAN यहाँ खड़ी हूँ। 


नहाओ , 


कहेगा ! 
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हम-तुम दोनों पति-पत्नी थे, 
दीक्षित इस अबध्वरमें , 
पर मेरा yia मिटाया 


किसने यह पल-भरमें ! 
मुट्टी-भर भी जो न दे सके; 
दासी थी मैं आहा! 
गया तुम्हारा, 
मेरा सब कुछ स्वाहा । 


यज्ञ भंग हो 


वह गुण किसने तोड़ा, जिसमें 

यह जोड़ा जकड़ा था ! 
झकमोर डालनेको ही 

क्या यह कर पकड़ा था ! 


नर, 


कामुक - चाटुकारिता ही थी 
क्या वह गिरा तुम्हारी-- 
“एक नहीं, दो - दो मात्राएँ 


नरसे मारी नारी |” 
agi! “यत्र नायैस्तु? वाक्यकी 
पूण सत्यता पाकर, 


क्यो न रमेंगे अमर तुम्हारे 
इस अध्वरमें आकर ! 
हा अबला, आ, अरी AIR- 
अविश्वासकी 
मर तो सकती है अभागिनी, 
कर न सके कुछ नारी | 


मारी , 
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जहाँ दीयतां तथा मुज्यतां 

मुख्य यही दो बातें, 
जहाँ अतिथि हों आप देवता, 

आज वहीं ये घाते! 
भूखे जायँ यहाँसे वे ही, 

जो अब भी बालक हैं, 
किन्तु हमारी परम्परा के 

प्रश्रय हैं, पालक हैं। 
धर्म तुम्हारे घर आया था 

अपने कर फेलाये , 
पर भूखेने wa गमाया, 

फिर भी धक्के खाये ! 
अब तुम किसको साध रहे हो, 

चला गया है वह तो, 
पाप कर रही थी क्या कुछ में, 

कहो, Gt में यह तो | 
अधिकारोंके दुरुपयोगका 

कौन कहाँ अधिकारी ! 
कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या 

azid तुम्हारी ! 
मैं पुण्याथ जा रही थी, तुम 

पाप देख बैठे हा! 
और आप अवसरके वरको 

शाप लेख बैठे हा! 
जिनमें पशु - वध करते - करते 

सूखा हृदय तुम्हारा , 
वे मख fie, ओर हे ईश्वर, 

gel बालकों - द्वारा | 
स्वयं स्वगं - फलवाली भी इस 
लोलुपताका लय हो, 


grea हो. कर्म हमारा, 
eT ६ 


` धर्म सुमनतामय हो| 


विशाल भारत 
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र 
__ चित, १७५ 


किवा कटता नहीं पाप भी, 
जब तक रहे aR, 
हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह 
यज्ञ तुम्हारा पूरा | 


नाचे - गावें सुरांगनायें , 


आव इन्द्र, q घार 


मेरे आश्रय ' तो sez ही, 
तोर और न aity 


p] 


ब्रतियोंकी उन कुल - स्त्रियोके 
प्रति अश्लील रहो तुम , 
फिर भी श्रोत्रिय - होत्री ठहरे, 


कयौ न सुशील रहो aa! 
मैं भूखोंकी भोजन देने 

जाकर भी दुःशीला, 
ललना तो छलना है, ओहो ! 

धन्य तुम्हारी लीला! 
हाय ! वधूने क्या वरकी ही 

एक वासना T 
नहीं और कोई क्या उसका 

पिता - पुत्र या माई! 
नरके a क्या नारीको 

नग्न - मूति ही आईं! 
माँ, बेटी या बहन हाय ! क्या 

संग नहीं वह लाई | 
श्याम - सलोनेघर यदि सचमुच 

मेरा मन ललचाया । 
तो फिर क्‍या होता है इससे, . 

कहीं रहे यह कायां | 
दूर मधुपको भी पराग निज 

पहुँचा. दिया gS 
हे वेदज्ञ, खेद, इतना भी i 


मेद न. पाया 7 


ae 


Aad 


sean कहो उसे तुम 


प्रेम - वाद्य वह बजता , 


जैसे भजता है उसको 


जो 
i वह भी वेसे भजता। 


qa तुम्हें दोष क्या, युग ही 
यह “द्वापर? संशयका , 
पर यदि अपना ध्यान हमें है 
हुए वत्स - धेनुक - aye वे 
गो - घातक 
तुम शुचि, पशु-बलिपर ही जिनके 
सप्त - तन्तु हें सारे! 


हत्यारे , 


वत्स न था वह बाघ और वह 


घेनुक था खर दानव, 
लोक aat ऐसी बलि दे, 

हो तो ऐसा मानव | 
रहे लोकको व्यथा, वेदकी 

कथा कहो मुँह धोकर, 
किन्तु eater माग गया है 

इसी नरकसे होकर ! 
कोन आततायी अवध्य है, 
कक यह तो मुझे; बताओ ! 


शक्ति चाहिए किन्तु वहाँ, तुम 

साहस यहाँ aaa ! 
हाँ, हा, गाली दो तुम उसको, 

भला और क्या दोगे! 
निन्द्क सही, परन्तु अन्तत 
तुम उसके ही होगे | 
बैद उसीक्षो तो गाते हैं !? 
faq वक्रोक्ति तुम्हारी, 
! वेद तो खोज उसीको 


रोते हैं, बलिहारी | 


0---2 


frat 


नित्य - नित्य नूतन 
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तुम्हें वेदमें नहीँ मिला वह ! 

तुम हो वेद-ज्ञानी ! 
किन्तु वेदका अन्त कहाँ है, 

ध्यान घरो कुछ ध्यानी | 


कुछ छन्दो तक ही परिमित क्या 
उस सअनन्तकी वाणी ! 


भावोंसे 
भूषित वह कल्याणी । 

नित्य aS अपनी रचनाएँ 
रचता है वह स्रा, 

देश - देशमें, काल - कालमें, 
हैं मन्त्रके ml 

कृषण अवैदिक और राम भी ! 
ठहरो, धीरज धारो, 

ठंडे जी से, वेदवादरत, 


सोचो ओर विचारी | 


श्रुतिदर्श ऋषि न थे हमारे 
दम्भी या 

घोषित आप उन्हीने की थी 

l नेति - नेतिकी : वाणी | 


और न्यून वाल्मीकि - व्यास किस 
ऋचा - रचयिता ऋषिसे, 
भी परितृत्त रहेंगे 


अभिमानी, 


युग-युग 

जिनकी अक्षय कृषिसे ! 
पाप शान्त हो, भला रामने 

सीताको कब त्यागा ! 


इसे यथार्थ मानता है जो, 
बहू है अश्न अमागा। 

राम मामके एपको SUT, 
सुहृदय 

घर gaat भी कर था 
किसी तुम्ही-से नर का | 


सीतावरका 
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राम - कुःणका रूप कहाँसे, 

देते दृष्टि तुम्हारी, 
gaa तक ही परिमित है 

यह श्रुति-सृष्टि तुम्हारी | 


फिर भी यही कहे जाती हूँ, 
मानो या मत मानो, 

नीरस छन्दस, उस कवि-धनको 
|| जान सको तो जानो। 

आगे - पीछे क्या देखोगे, 
l सम्मुख नहीं निरखते, 

तुम क्रोधान्ध न हो जाते थीं 
कुछ विवेक यदि रखते । 


ait कमंकांडके ' इन मांडोंमें 
वह रस कहाँ धरा है, 
| अविश्वास जब हाय ! तुम्हारे 
| qt आप भरा है। 


अविश्वास) हा ! अविश्वास ही, 
नारीके प्रति नर का, 


क्क नरके तो सो दोष क्षमा हैं, 


स्वामी है वह घरका ! 


९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उपजा किन्तु अविश्वासी नर = 


हाय gA नारी! 
जाया होकर जननी भी है 
तू ही पाप - पिदरी | 


आती नहीं अलखकी लीला, 

कभी किसीकी ae, 
अपमानिता सती भी तो थी 

मरी एक दिन मखभें। 


डरो न, द्विज दयनीय, war 

गण न यहाँ màm, 
वे हर भी जो विष न पी सके, 

यह हरि पी जावेगा। 
जाती हैँ, जाती हूँ अब मैं, 

ओर नहीं रुक सकती, 
इस अन्याय-समन्ष, मरू मैं, 

कभी नहीं झुक सकती | 
किन्तु आयं नारी, तेरा है 

केवल एक ठिकाना, 
चल तू वहीं, जहाँ जाकर फिर 

नहीं - लोटकर आना! 


= DETS 


क्रो बचपनसे ही. ESR घुमनेका शोक़् 
al धा। अब वह चोदह वर्षकी अवस्थामें क्यों 
> सकती थी ! उसके शरीरमें cafe थी, 
शत बैठ सकती थी * ME 
रा उमंग थो । उसमें आशा थीं, प्रेम था l उसे 
त. खोलकर और बाल बलेकर ठंडी हवार्मे धूमना 
aca) वह ऐसा ही करती थी । उसे पशुः 
एतिमोंकी बोली सुहावनी मालूम हता थी । वह उनको 
हुती थी, उनकी बोलीकी नक्कल करती थी, कभी-कभी 
Raed थी । उसे नथ्यू बहुत अच्छा लगता 
था, वह उससे बातें करती थी, उसे छेड़ती थी ओर 
Pad भाग-भागकर उसके पास पहुँचती थी। वह 
पोती थी--““मेरी इस स्वतन्त्रतामें मा क्यों वित्न 
| दालती है 1” 
gen उसे जबरदस्ती घरमें रोक रखनेकी 
कोशिश करती थी, उसके टहलने-फिरनेमें दखल देती 
थी, उसकी उमंगोंको दबानेका प्रयत्न करती थी। 
TAR माकी ये बातें बिलकुल पसन्द न थौं | वह 
माने लगती थी और अपनी मनमानी करती थी | 
पुलिया वृद्धा थी। इस अवस्था तक उसने 
भके अनुभवसे जो कुछ सीखा था, उसे ही ade 
गग बह दुनियाकी ओर अपने विचार दृढ़ कर चुकी 
Tl निस्सन्देह वह गाँवमें पली थी, गँवार थी और 


| गाँवेंसे ज्यादा उसका परिचय न था ; परन्तु 
St ओरोंकी तरह अपनी gaga खोकर इतनी 


iE थो ! उसे अपनी amam श्रद्धा थी | 
He ASR दुनियाकी आलोचना करते हुए 
= ओरोंके ऊपर उठाया था । दुनियाके 


3 WEY अथवा सांसारिक लालसाओंमें अपने- 
| पमो सोकर 


उसने कभी.कोई ऐसा काम नहीं किया 


मानती थी, gagal उनकी पूजा 


iE. ग्‌ उसकी - ~ i 
| मो ओर उँगली उठा सकें। वह 


युबती ओर वृद्धा 


श्री रिभुवनराम मेहता 
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करती थी । ब्रत करती थी, सती-साध्वी थी । तेरह 
वैसे, जबसे उसका एति मण था, वह कभी किसी 
पुरुषका ध्यान दिलमें न लाई थी. | वह लाजोको अपने- 
जैसा बनाना चाहती थी, उसे गम्भीर, विचारशीला, 
धमिष्ठा देखना चाहती थी। नहीं तो उसकी बेटी 
लाजोमें और दूसरी लड़कियोमें an ही क्या रह 
जायगा ! 

ghana बड़े लाड-प्यारसे लाजोको पाल-पोसकर 
बड़ा किया था। बच्चीकी हरएक बात उसे अच्छी 
लगती थी । लाजो बड़ी हुई ; पर उसका बचपन 
न गया। सुखियाने पहले यह न देख पाया | बच्ची 
युवावस्थाको प्राप्त हई ; पर उसकी चंचलता बढ़ती 
गई । सुखियाने ' एकारक अनुभव किया कि लाजो 
अब छोकरी नहीं थी। वह युवती हो गई ai | 
सुखिया उसके हाव-भावको, उसकी ,बातचीतको, बेडे 
ध्यानसे देखने-सुनने लगी । उसने अपनी पड़ोसिनोंको 
लड़कियोंको बढ़ते देखा था, उनको युवती होते देखा 
था, उनको गाँवके युवकोंके साथ अठखेलियाँ करते 
देखा था । उसने उनके बारेमें बातें सुनी थीं, अपने 
कार्नोपर हाथ रखे थे । उसने उनकी AAT आलोचना 
की थी, अपने सतीत्वपर अपने-आपको सराहा था और 
अपनी लड़कीमें अपनी प्रतिमा देखकर गवे किया था ; 
परन्तु लाजोके रंग-ढंग देखकर उसकी गित निश्चिन्ता 
अस्थिर हो चली थौ । लाजो भी. ओर लड़कियोंके 
समान हो चली all उसे भी उछल-कूद पसन्द 
थी--वह भी लड़कोंके साथ ! नथ्यूको तो उसने सर 
चढा लिया था। क्या उसकी लाजोके बारेमें भी 
लोगोंको एक दिन बातें करनेका मोक्का मिलेगा ! जब 
वे अपने कानपर उंगली रखकर छिः-छिः करेंगे 

लाजोपर सख्ती की जाने लगी । उसे घरपर 
3 रहनेका आदेश दिया जाने लगा । साड़ीका पल्ला 
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गिर पड़नेके साथ ही उसपर डाट पड़ने लगी और इसके कुछ घंटे पहले एक घटना घट षी | | ` 
छोटी-मोटी बातोंपर उसे टोका जाने लगा । लाजोको बात यह हुई थी कि उस दिन दोपहरको AN : 


इन बातोंकी परवा न थी । वह सोचती--“मेरी माको 
aad क्या हो गया है, वह सिड़ी तो नरी हो गई !?? 
सबेरा होते ही सुखिया कहती---'दिख, आज 
खेल-कूदमें वक्त नहीं. ख़राब करना । मेरी IR 
जगह-जगहसे फट गई है, उसे सीना है। तक्रियेके 
लिए नई खोल सीनी है । खाटमें खटमल भरे हैं, उसे 
साफ़ करना है ।. दोयेकी बत्ती खतम हो गई है, वह 
बनानी है | रस्सी तो तूने बटी नहीं है |” इत्यादि 
पचीसों काम वृद्धा गिना देती । दोपहरको जब उसकी 
आँख लगती, तो लाजो ओर नधथ्यू खेतोंकी ओर 
लपकते दिखाई देते | काम अधूरे पड़े रहते | सुखिया 
me होकर लाजोको मारती | लाजो रो-धोकर, 
मन-ही-मत सुखियाको भला-बुरा कहकर, उसके विरुद्ध 
आचरण दिखानेका प्रण पक्का करती । इसी प्रकार वह 
सुखियाकी डाँट ओर मारका प्रतिघात कर सकती थी | 
आनेवाली विपत्तिको कलक आज साफ़-साफ़ 
सुखियाको दिखलाई पड़ी | wah वक्त वह अपनी 
पड़ोसिन मुनियाँके यहाँ गई | वहाँ जो बातें हुई, उससे 
सुखिया बहुत व्यग्र हो गई | कुछ इधर-उघरकी बातें 
करते हुए मुनियाँने कहा--“हाँ, आजकल ज़माना बदल 
गया है | आजकलके लड़के-लड़की मनमानी करते हैं |? 
सुखिया--“हाँ, हम छोटे थे, तो मा-बापकी एक 
बात भौ टालनेकी हिम्मत नहीं पड़ती थी | अब तो--?? 
मुनियाँ-- “देखती जाओ | दुनियाके रंग-ढंग 
न्यारे हें | अब तो जिसे दूध पिला-पिलाकर बड़ा 
e है, वही ज़हर देनेको तैयार है । हम तो उसपर 
विश्वास कर बैठ रहते हैं ; जब जहर असर करता है, 
तब आँख खुलती है। मगर अभीसे दुःखी होनेसे 
फ़ायदा ही क्या ! जब विष मिलना ही है, तो अभी 
अंधे हो सो wat ही कुशल है ।?? 
यह बात इस OTA कही गई थी कि उसमें सुखियाको 


' सपने ऊपर किया गया एक कटाक्ष दिखाई दिया | 
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सुखियाकी आँख खुली, तो गायब थी | गु 
w 


रि in सं ह al 
मारे सुखिया आधी ही नींद सोकर उसे Fed निकली | 7 
दोपहरकी तेज्ञ घूपमें जलती धूलकी परवा न काते ज्ञ | दस 
उसने लाजोको जगह-जगह ढूँढ़ा | रह-रहकर उसके से || ला 


गालियाँ निकल पड़ी थीं। घूप उसको बित्त 
तकलीफ़ दे रही थी, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ ह 
था | अन्तमें एक पेड़की नीची डालपर उसने लाजोको 
नथ्यूके साथ देखा । उन दोनोने दूरसे सुहान 
पहचान लिया और चेहरेपर नटखट मुस्कराहट हिषे 
उसकी ओर देखने लगे | सुखिया इसे देख aie 
बाहर हो गई। उस वक्त उसके हाथमें जो ag 
आया, उसने उठाकर नथ्थूकी ओर फेंका- पत्ते पत्तिया, 
टहनियाँ, कंकड़, JH । a छलाँग मारकर see 
कूदकर भागा | डालके झटकेसे लाजो नीचे a 
गिरी । सुखियाने लाजोपर Fe बरसाने शुरू किये | 
एकाएक उसका हाथ रुक गया। इस डरसे कि क 
ओर लोग इस दृश्यको देखकर तरह-तरहकी बेग 
गढ़ने लगें ! वह लाजोका हाथ MAN पकड़कर ओ 
घसीटकर घर लाई। वहाँ उसने लाजोपर @ 


लात-दूँसोंकी वर्षा की, फिर उसे एक कोठरीमें बन्द 
रोने लगी । उसने ईश्वर्से विनती की कि लो | थी 
सुबुद्धि दे। देवताओंकी दुहाई ले-लेकर र्थ | प 
श्रापोंकी वर्षा की | फिर कुछ काम-काजकर, लाग | * 
कोठरीमें बन्द छोड़, वह सुनियाँके घर गई थी । | T 
उपर्युक्त घटनाके प्रकाशमें उसने मुनियाँके कट 
अर्थ निकाला | अवश्य ही अंधे हो सो हल | ति 
सुनियाँका मतलब सुखियासे ही है | वह सोती रहती है i 
तब ही लाजो घरसे ग्रायज हो जाती है | हे शिवा | : 
क्या होनेवाला है 2 ह ` 
qa} भे 
सुखिया घर आई। उसने खाना > 
लाजोको सज़ा देनेके लिए आज उसने S at 


रखनेका इरादा किया | वह खाना खाने १ 1 


->9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


युवती ओर वृद्धा 


९३२ Late १९३६] 
T aa लाजोकी याद आई र SRI भूखी 
ie | aad होगी । भूखके मारे रातको उसे नींद 
ae | ह आवेगी | सुखियाका इरादा बदल गया । वह 
Ral) | छी और हाथ धोकर लाजोकी नाट ओर बढ़ी | 
ते ह | दरवाजा खोलते-खोलते उसने कहा-- 'लाजो, चल 


इहे | दाता खा लें |” 


जितनी | कोई उत्तर नहीं । ; 

बह हा | “लाजो, उ5। चल, खाना बन गया है |? 
जेषे | feaa | i 
खया | मुख्या कोठरीके अन्दर घुस गई ; पर AA 


ट लिये | व्ण दीख न पड़ा | चिराग लाकर उसने कोठरीमें 
झोपते | परेश किया, तो दंग रह गई । लाजोका नाम-निशान 
bag) भी न था। वह खिड़कीकी कमज़ोर छड़ोको 
feat, | तोड़-ताड़कर बाहर निकल गई थी । यह ढीठता । यह 
डाले | zea! सुखिया आशंकासे भयभीत हो गई | 
चे झा | पानो स्थितिको ओर भी भयंकर करनेके लिए कोठरीके 
किंये। | उपर एक भयानक गड्गड़ाहट हुई । सुखिया चौंक 
। क | MI) उसने खिड़कीके बाहर देखा । अँधेरी रात 
बात | थौ | बिजली चमक रही थी । रह-रहकर बादल गरजते 
रर मो | थे। हवा तेज्ञीसे बहने लगी और सूखे पत्तोकी खड़- 
र लु | See उस गाँवकी निस्तब्धताको अनिष्टसूचक 
न्द | SRR करने लगी । प्रकृति भयंकर हो चली 
नेरी | थी। मानो वह पृथिवीपर ae हो, उसे नष्ट करना 
नथ्यूप | चाही थी | परन्तु शायद प्रकृतिसे भी मयेकर 
न | "या उस समय सुखियाके दिलकी थी । लाजोका यह 
इम अक्षम्य था | वह अभी उसकी खबर लेगी ! 
र | पह घरसे बाहर निकली--लाजोको ढूँढ़नेके 
| लिए उसने बादलोके गर्जनकी की | 
| st anne गजनकी परवा न 
ह anà कपडे उड़ानेकी कोशिश कर 
` उसको इसको खबर न थी। पानी 
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न कहा । पानीमें भीगकर पागलोंका-सा चेहरा बनाये 
देखकर सुखियासे लोगोंको डर मालूम हुआ | किसीकी 
कुछ पूछनेकी हिम्मत न हुई | 
सुखिया अपने घर लौट आई। लाजोका पता 
नथा। हवाके एक तेज्ञ मोकेने खुले salsa 
अन्दर घुसकर दीया gat दिया था। इसी अँधेरे 
घरमें अन्धकारसे भी अधिक भीषण संकल्प हृदयमें 
भरे हुए सुखिया gel । उसने दिया जलाया | उसका 
खाना ज्यो-का-त्यों पड़ा था। आग बुझ गई थी | 
उसपर रखी हुई पतीलीका दूध उफानसे पतीलीको 
चारों ओरसे सफेद फेनसे रंगकर ठंडा हो चुका था | 
सुखियाने इन सबकी ओर देखा ; परन्तु उसका मन | 
लगा था लाजोमें | E 
“'ल्लाजो अपना मुँह काला करने गई है औरमेराभी 
मुँह काला करेगी ! वह मेरे आज तकके सतक्म और | 
पुरण्योपर पानी फेर देगी। क्या मेरी सारी तपस्या याही व 
नष्ट हो जायगी ! मैं ऐसा कदापि नहीं होने ee? 
वृद्धा गीले कपड़ोमें बेठी-बैठी लाजोके आनेकी रा 
देखने लगी | क्षण-क्षण उसका क्रोध बढ़ता जा रह 
था | वह अपनी लड़कीको कोस रही थी-- इसी 
बरसातमे भीगकर बीमार पडके मर जाय! उसको 
कोई साँप gaa! पहले ही क्यों न मर गई !? 
आधी रात बीत गई; मगर लाजो न 5 
सुखिया सोचने लगी--सबेरा होनेपर भी न आई तो! 
कैसी बदनामी होगी ! ओर आज रातको भी आई, तो 
क्या यह बात लोगोंको मालूम न होगी ! 
बात तो कभी छिपती नहीं ! कल लोग कित 
करेंगे ! अभागी मर भी जाय, तो कलंक | 
तत्र देखें, कोई केसे बातें करता है। न 
न बजेगी बाँसुरी ! तू मर जाय, तो इस उ 
मुँह तो काला न हो। तू मेरे al 
मुँहपर कीचड़ पोतेगी। चाण्डाल 


| 


| 
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करना ही अच्छा है।? यह सोच वह उठो | 
कोठरीके कोनेमें एक हाँड़ीसे पुड़िया निकालकर उसने 
उसे खोला । उसकी सफेद बुकनीको पतीलीमें रखे 
दूधमें उडेल दिया | दूधमें उसे घोलकर वह दरवाज्ेकी 
ओर देखने लगी । 
बाहर कुछ आहट हुई | लाजोने धीरेसे अन्दर 
माँका । वह माको जागती देखकर चोक पड़ी | 
मा उसे देख उसपर झपट पड़ी | उसकी गर्दनको 
दोनों sate पकड़कर चिलाई-- 
“कहाँ थी ! बता 2? 
लाजोके हाथ पाँव शिथिल हो गये । प्रेम-सुधासे 
सनी हुई, शीतल सन्तोषमें डूबी हुई वह युवती इस 
कठोरताके सामने स्तम्भित हो गई | उससे जवाब न 
देते बन पड़ा | 
“बता, कहाँ थी !?? 
सुखियाने लाजोके बाल पकड़ लिये और उसे 
घसीटकर चूल्हेके पास लाई। उसने पतीलीका दूध 
एक कटोरेमें उलटकर लाजोको दिया और कहा-- 
“पी जा |? 
लाजो शान्त बेठी रही | 
“अरी डाइन, पीयेगी नहीं 7?” कहकर सुखियाने 
कटोरा उठाया ओर उसी प्रकार लाजोके बाल एक 
मुद्गी में पकड़ दूसरे हाथसे कटोरा उसके Hee लगाया | 
लाजो बलहीन हो गई थी | उस रातके अनुभवने, 
उसकी माकी विचित्र भीषणताने और अपने दोषकी 
अस्पष्ट चेतनाने उसे चकाचौंध कर दिया था। वह 
= ९ज्ञाहीन हो गई थी | उसने दूधके कुछ धुँट 
गलेके नीचे उतार लिये | तब एकाएक चकित हो 
IÀ उठ खड़ी हई | माके हाथसे दूधका कटोरा 
गिर m ओर बचा हुआ दूध फ़शेपर फेल गया | 
अब मर जा ।?--कहकर सुखिया कोठरीके 
बाहर निकल आई ओर उसे बाहरसे बन्द कर दिया | 
पानी बरसना बन्द हो चुका था, फिर भी थोड़ी 
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द. = X 
बदाबँदी हो रही थी। चारों ओर eeg a 
हवा भी धीमी-धीमी बह रहो थी । केवल दरवाजे | 
ad) सुखियाके जबड़े हिल रहे थे और उनमें से i 
अस्पष्ट स्वर निकल रहे थे | यदि कोई गौरसे ie 5 
तो उसे सुनाई पड़ता--मर जा, मर जा, मर जा! 

वह कुछ घंटों बाद उठी | दरवाज्ञा खोलका | th 
अन्दर घुसी | कमेरेके बीच RAN अकड़ी ह 11 
लाजोकी मृति पड़ी थी | “भर गई न! कहकर be 
उस मृतिकी ओर बढ़ी ओर झुकाकर उसे देखने an) | % 
मृतिका मुँह विकृत हो गया था। आँखें चढ़ गई 7 
इद्वा इसे देख हँसी । वह विजयी हुई थी। gim 


3 y eos x 
सपर हस न सकेगी, उसपर उँगली न उठा सकेगी | : 
as, डू 3 मा 
सके मुँहपर ये वाक्य आये--“अब देखें, तू के be 
a n NNN > 
[ती है उस छोकरेके पास |? x 


अधिक कहनेके पहले ही सुखियाको एकाएक कुठ 
हो गया | उसके हृदयका उल्लास बेठ गया | उसके बरा 
रग-रगमें जसे कोई बोझ समा गया । उस्कै | हो 
मस्तिष्कमें अन्धकार छा गया । उसे कोठ्रीकी। | छि 
पड़ोसियोंकी, संसारकी सुध न रही । उसे सुधधौ | म 
केवल एक वस्तुकी, और वह थी सामने पड़ी ह | द 
मृति । वृद्धा कॉपने लगी । वह घुटनेंके बल के | ७ 
गई | जीर्णावस्था, ठंड और भावावेशसे काँपते हु, | पै 
हार्थोको फेलाकर उसने लाजोंके मृत शरीरको पकड | पि 
हिलाया | काँपते हुए स्वरसे 4 कहा--“ल्लाजो- 
मेरी बेटी !? 2 


उसके हाथ लाजोके शरीरपर फिर रहे थे ; मार | १ 
लाजो age निद्रामें पड़ी हुई थी | : 
द्रा उठी | दौड़कर लड़खड़ाती हुई वह पड़ोसी ; 
घर पहुँचकर उसके दरवाज्ञेको पीटती हुई fe $ 
लगी--““भरे, बचाओ, बचाओ मेरी asia! i 


मर रही है ।?? क्रे | 8 
पड़ोसी घबराकर उठ 33; देखा, दरी \ 
बाहर वर्षामें भीगी हुई बुढ़िया बेहोश पड़ी है | १ 


g 
a pa मनोवैज्ञानिक मेथ्यू आनंल्डने एक बार कविताकी 
क प्र परिभाषा लिखते हुए कहा था-- Poctry is no- 
E oan 
| 3 man, that In which ह” है x 5 e है प 
र ae ह able to a 2 pr S प 
“fh ahai ही सत्यके ae 3 हे तक पहु $ Fe ड्‌ 
र कारण कहीं दूर नहीं खोजना हे । agea सबसे बड़ी 
E सम्पत्ति, जो उसे पशुतासे अलय करती हे, उसका हृदय 
निया ३। वेज्ञानिकोंके कथनानुसार सलुष्यका हृदय ओर उसकी 
11 भावनाएँ मनुष्यके भिन्न-भिन्न शारीरिक अवयवोंकी क्रियाके 
AN) gaan ही परिष्कृत हुआ करती हैं। अगर हम वैज्ञानिकोंकि 
इस मतसे सहमत न भी हों, इतना हमें अवश्य मानना 
पुछे | पड़ेगा कि agam हृदय ही उसकी अ्रपनी चीज़ है, जो 
उसके बालपन, यौवन ate बुढ़ापेमें एक ही आनन्दसे सुखी र एक 
उसके | ही वेदनाते दुःखी हुआ करता हे । विचार-शाक्तिसे थोडी देरके 
की, | ति हम उसपर विजय भले ही पा लें; किन्तु जैसा कि 
jal | मनोवैज्ञानिकोंने कहा है, हृदयकी अपनी प्यास बराबर प्रत्येक 


हं | wt बनी रहती है । कविता उसी प्यासडी ज्वाला है, 
a6 wal भावनाशोंका साकार स्वरूप हे । विज्ञान और कविताका 
tt केवल इसलिए है कि विज्ञानका जन्म-स्थान मनुष्यका 
विचार-स्थान हे ; किन्तु कविताका मायका हृदय है । 

| मनुष्य जब कविता करता है, अथवा अपभी 
ताको कविकी सत्ताके साथ मिटा देता है, उस समय वंह 
A हुद्यकी ही भाषा बोलता है, भोर इसीलिए वह ae 
"त निकड है । कारणा इसका केवल एक है । विचार-शत्ति 


सके हा कोले और शिक्षाके भ्रनुसार ही निर्धारित gat 
g रै, इसलिए विचार-शेक्तिम समता कभी भी नहीं gat 
Al | 


i ; rr ईस संसारमै एक Sarat पैदा at 

$ शी विशेषं सत्यको म हसे विश्वव्यापी ही aia 
शिते है  हैमं उसे अभर ही ag सकते दे । कारण इसंका यहीं 
eta रे संत्यंकों रद करके वैज्ञानिक लोग नये-नयै 
Hea करते हैं। किन्तु Gat भाषा एक है, 
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उसकी प्यास सब युगोंमें सब ANA एक है । इसलिए हृदयका 
सत्य एक है, अमर दै, विश्व-व्यापी हे, इसलिए कवि अपनी 
कविता द्वारा सत्यका ही प्रचार करता है, और वह सत्यके 
अत्यन्त निकट है । 
हृदयकी प्यास विश्व-व्यापिनी अवश्य हे ; किन्तु उसे 
मिरानेवाले जलको भी एक ही मान लेना एक बहुत बड़ी 
गलती हे । हरे-भरे सन्तरेकी फुलवाडीमे जो प्यास लगती 
है, वह सन्तरेका रस पीकर ही मिटती दे, उसीके लिए तड़पती 
हे । राजस्थानकी मरुभूमिमें प्यास तरबूज़के एक टुकड़ेके लिए 
र किसी मरनेके समीप लगनेवाली प्यास उस भरनेके जलके 
लिए ही व्यप्र हो उठती हे । जलमें केवल शीतलता ही हो, 
यह आवश्यक नहीं । एक चायका शोकीन गर्म-गम चायकी 
मत्थर गतिसे उठती हुई धूम्ररेखाश्रोंको देख विहल हो उठता 
हे शोर एक-एक seu ही आनन्दःविभोर हो जाता हे, | 
इसलिए हृदयकी प्यासके लिए जिस जलकी ग्रावश्यकता है, | 
वह जल भिन्न-भिन्न हे। प्यासके साथ इसके सिटानेकी 
साधनाका इतना गहरा सम्बन्ध हे कि कहीं-कहीं तो दोनोंका 
एक ही रूप हो जाता है। इसलिए कविता देश, काल ओरं 
परिस्थितिके अनुसार ही अपने भआदर्शके साथ मिलती हे । 
इसलिएं हृदय और उसकी प्यासका रूप देश, काल और 
परिस्थितिके घात-प्रतिघातके कारण बदलता रहता हे । इसलिए 
कविताके मनोवैज्ञानिक बिश्लेषणके लिए इन धात-प्रतिघातोंकें 
ऊपर विचार करना अध्यन्त आवश्यक है। इसके बिना 
कविताक्षी कोई समालोचना सच्ची कसौडीपर खरी डतर नहीं 
सकती | 
किध्तु मनोवैहानिकोको पसं ही मे विरोधे है । हिस 
ेनीवैज्ञामिकोंके अशुसार काम, Ha, लोभ, भोह--यै ही चोर 
मनुष्य-हद्यकी चार प्रबेल इच्छा हैं। इन्हीं चारोंकीं 
पूर्तिके लिंए हौ agea जीवभ धारणा करता है, और इत्ही चारोकि 
लिये जीता भी है } कितु मेनोविशिनकी कसौरीपर ये चार 


भनोवैज्ञामिक सस्यको प्रतिपादित य करके धार्मिक सत्यं 


d 
क). 
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ही हम एक रूपमें देखना चाहें, तब हमें केवल एक ही चीज़ 
मिलती है, वह है श्रात्म-रक्षण ( Self-preservation yt 
कामका दूसरा रूप ही है प्रेम, थर प्रेमका अंतिम रूप या तो 
| दूसरेपर निर्भर करनेकी श्रभिलाषा है, अथवा अपनेको संतान 
{| द्वारा भ्रमर करनेकी इच्छा । क्रोध भी, जब ATCA eT पथपर 
| || किसी बाहरी शक्ति द्वारा किसी वाधाकी उत्पत्ति की जाती है, 
|| तभी जन्म लेता है । लोभ और मोहका कार्य भी इसीके बीच 
| चला आता हे । मनुष्य जो कोई भी कार्य करता है, उसमें 
11 इन चारोंमें से किसी-न-किसीकी गन्ध अवश्य आती रहती है । 
|| fieg यहाँ तो कलाकी ग्रभिव्यक्ति ही लेखकके लेखका 
ग्राद्श है । काम, क्रोध, लोभ रौर मोहक! पूर्ण ज्ञान मनुष्य 
पूर्ण विचार करनेपर ही पाता है । किसी वस्तुका पूर्ण ज्ञान 
होनेमें ग्रौर उस वस्तुका थोड़ा-थोड़ा आभास पानेमें बहुत फर्क 
है । प्यास लगनेपर जलका आभास होना एक चीज है, किसी 
तालाबपर पहुँच जाना बिलकुल दूसरी चीज़। पूर्ण ज्ञान 
हो जानेपर, वस्तुकी प्राप्ति हो जानेपर, तो कला लुप्त ही हो 
जाती हे, उसकी जगहपर ठोस आर साकार सत्यका उदय हो 
जाता है, श्रौर मनुष्य उसका RA Mare उठानेके बदले 
उसका एक ग्रंग ही हो जाता है। वहाँ विचार-शक्ति 
 ( 11101100॥ ) का राज्य प्रारम्भ हो जाता हे । 
at मनोविज्ञानिकोंका कार्य है ज्ञानकेन्द तक पहुँचनेवाली 
ij सीढियोंकी जाँच करना, यह देखना कि उनका निर्माण कैसे 
if हुआ हे, कहाँसे प्रारम्भ हुआ है, कहीं धुन लगके बेकार तो 
नहीं हो गया है। मनुष्यकी प्यास मनुष्य जो जल पाता 
है, वह नहीं है ; किन्तु मनुष्यो जल तक ले जानेवाली प्रेरणा 
है। जलकी प्रापि हो जानेपर प्यास बुक जाती है, मनुष्यका 
अलके साथ एकीकरण ( Indentification ) हो जाता है, 
ध्रोर वहासि प्यासके लगनेके साथ पिपासाके er कलाकी जो 
‘wea हुई थी, उसका भी अरन्त हो जाता है। जल मिलने 
क्रक्री जो मनोवैज्ञानिक किया है, वही मनोवैज्ञानिकोंके 
east चीफ है, कविताका भी वही विषय है, कलाकी मी 
बही जननी हे । यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्यासकी 
विकतो शर इसके frees उपयुक्त साधनोंका आभास देश, 
काल और परिस्थितिपर निर्भर करता है। इनके ही are 


` अतिष्ातसे कविताका विशेषहुप निर्धारित होता है । 


सबसे पहले महुष्यके अन्तर्भगतर्मे एक कू ¬ अन्तर्जगतमें एक कोतूहलमय Re 
( Sense of wonder ) की उत्पत्ति होती 7 y 
वस्तुके देखने या सुननेके पश्चात AT एक विस्मय “4 
होता हे । इसकी उत्पत्ति हुए बिना किसी स्ती थे 
कोई आकृष्ट ही नहीं हो सकता । इस aay जो oy 
लिखी जाती है, उस कवितामें भावोंकी गम्भीरता इतनी a 
हे कि वह कविता अमरत्व प्राप्त करती हे । आर्य ay 
ऋग्वेद और सामवेदर्मे जिस कविताकी रचना कर सके, शायर 
ही वैसी कविता कभी लिखी जायगी । 'कस्मे देवाय हि 
विधेम’के अन्तरालमें कितनी मनोव्यथा, कितना FSU, वितत 
मधुरिमा भरी हुई दे । आज तक यह पंक्ति अमर हे) हम स 
जब इस तरहकी मनोब्यथा व्यक्त करने लगते हैं, इससे भो 
बढ़नेमें असमथ हो जाते हें। किन्तु यह Sense of 


wonder चिरस्थायी नहीं रह सका । सभ्यताके ate | 


Raas साथ-साथ मनुष्य धीरे-धीरे इसे खोता गया, शरोर 
रामायण, महाभारत ओर पुराणकालकी कबिता shea दी 
बन गई। वाल्मीकिके 'यत्कोंचमिंथुनादेकम्‌रके समय तक क 


ay विस्मय लुप्त हो गया, ओर जगह करुणा, मेष | 


इत्यादि भावोंने ले ली । न वह सामगानकी मनोव्यथा र 
AR न वह वेदोंका अनुराग । इसका कारण था कि धौरेमी 
Sense of wonder लुप्त हो गया। लोग श्रपने श्रा 
पासकी चीज़ोंसे इतने अभ्यस्त हो गये, सांसारिक जीवन इता 
जटिल हो गया कि हृदयकी चीज़ोंको जाननेवाली प्यास ग 
शनेः मिटने लगी और सब चीज़ें चिरपरिचित-सी परती हे 
लगीं । फल-स्वरूप भारतीय साहित्यके पिछले ऐक ग 
विस्मयजनित कवितासे खाली हो गये हैं। वर्तमान दु 
इसके लिए सर्वथा ग्रथोग्य ही हे । कारण इसका हैं विशी 
अत्यधिक प्रचार । मनुष्य इतनी arate परिचित an 
जाता है कि उसका विस्मय लुप्तप्राय हो रहा है। atl 


साहित्यकी सबसे पहली कविता ‘Loud Speaks | 


Cuckoo’ विस्मयताका एक tex दे5 fed £ 


बैज्ञानिक qt इस तरहकी कबिता अप्राप्य है । | 

fg इस Sense of wonder के वेश aan | 
भांवनाकी उत्पत्ति हुई, बह कविताकें लिए कोई ard T | 
नहीं थी । वास्तवे इसी भावभे क्विता-साहित्यदी £ || 


wa | 


स्नातक a १६३६ ] 


<< | “““ बह है प्रेमका भाव (Emotion of love) । 
य विस ह वस्तुके देखनेसे विस्मयकी उत्पत्ति होती हे और 
। Rg | A M विस्मयका नाश भी हो जाता हे, उसके बाद उस 
य उस । धरी a ग्रा तो आदमी चाहने लगता दे, या ठीक इसके विपरीत 
की ay | E हो जाता हे । इसी समय प्रेमका जन्म होता है । 
| he | es अनुसार वृणा र प्रेम एक ही वस्तुके दो 
है teh | ail aaa ही कविता-साहित्यको अमर बनाया है । 
l a | यह एक श्रमर भावना हे । कारण इसका यही है कि मनुष्यके 
यहा | गरें तर रगणित चीज़ पढी हर aia 
oe dagen नेत्रोंसे देखता दे AN a चाहने ae 
an | भ ग्रनेकानेक बन्धनोंके कारश सकी प्राप्ति नहीं हो 
~ | सकती, इसलिए यह दिपासा अमर रूपसे रहती हे। यही 


इतना गहरा सम्बन्ध हे । 
(संके विरुद्ध लड़नेकी ठानी ; 
या, i || FS सवके सब असफल ही रहे । मगर इस प्रेमके अन्तरालमें 
ही दी | तोन्द्येका ही राज्य हे । सोन्दर्के साथ उसे अपनानेकी 
| प्रवृत्तिका इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे कि दोनोंकी सत्तामे कुछ भी 


| दारके बड़े-बड़े कवियों ने 


कय 

j अन्तर्‌ दिखाई नहीं पड़ता । मनुष्य सोन्दर्यके पीछे ही क्यों 
थाह | OU रहता है! इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है । 
री | मुय अनेकानेक्र बन्धनोंसे बँधकर अपनेक्रो सीमित समझने 
र | लाता दै ; किन्तु उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि उससे परे 
नला | शे पूर्ण वस्तु हे। उसी पूर्णताके साथ वह सौन्दर्थकी 
सरः | गो करने लगता हे । इसके साथ-साथ वह सोन्दर्यके लिए 
त्वेन पिपासित हो उठता है। यही कारण है कि विरह-काव्यकी 
डो | SE काव्योंकी स्चनासे अधिक हुई हे । परमात्मा 
ga) *. है, इसीलिए वह सोल्दर्यमय दे । फलस्वरूप कवियोंने 
ञं | "भयकरो ही सबसे परिपूर्ण काव्य बनाया हे । मिल्टन, 


स्पेन्सर रौर कवीन्द्र 
| दोशनिक SÑ 
WS a. 


रवीत्द्रकी कवितामें उसी सोन्दर्यका आभास 
हुआ हे; किन्तु परमात्माने अपने सौन्दर्यको 
a विखेर दिया है। फलस्वरूप कवि 
सेन्द्यको प्राप्त करनेके पूर्व वह सट्टिके सोन्दर्यपर 


WAS । कविके जीवनम यह एक आवश्यक घटना 
कवि क iG ` 
Tate सौन्दयके लिए मरते-मरते अगर बचा, तभी 


परमात्म 
३, _ के लिए जीवन उत्सर्ग करनेको तैयार होने लगता 


लने ह जी-भर परिश्रम किया कि वह इस सांसारिक 
—8 
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सोन्दर्यके विरुद्ध लड़ सके ; किन्लु वह पग-पगपर हारता ही 
गया । जब वह किसी आधिदेविक सौन्दर्थके विषयर्मे भी 
लिखने लगता था, उसका सारा लेख पार्थिव सौन्दर्यका केन्द्र 
दो जाता था, थोर अनजाने ही वह उसकी ओर आकर्षित हो 
जाता था। 

इस प्रेम-काव्यमें स्त्रियोंके स्थानको हम नहीं भुला सकते । 
कविताका नार्‍ियोंके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा हे । सोन्द्यकी 
कल्पना नारियोंके साथ ही क्यों हुआ करती है, इसके कई कारण 
हें ॥ यहाँ हम mgs मनोवैज्ञानिकके सिद्धान्तको ही सब 
कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि यह एक विवादास्पद विषय है । 
अगर हम अन्य मनोवैज्ञानिकोंके सिद्धान्तोंको भी ले लें, तो 
सत्रोंकी मूलमें हम एक ही तक पाते हें । वह है पुरुष और खी 
दोनोंके हृदय इस विश्वको अमर रखनेकी अभिलाषा । इसे 
हम Instinct of Self-preservation कह सकते हैं | 
दोनोंको एक दूसरेके लिए अगर इतना आकर्षण न हो, तो 
aa कार्य ही बन्द हो जायगा ओर अपनी श्रमरताके लिए 
पिपासित मानव-हुदय Aga हो उठेगा। वसन, 
निटशे शर बर्नाड शा इत्यादि कलाकारोंने इसी सिद्धान्तको 
एकस्वरसे माना है । इस दशामें नारियोंका स्थान चिरस्थायी 
रहेगा ही ; किन्तु समय भोग कालके aaa कवियोंके 
दृट्टि-कोणमे अन्तर पड़ेगा। अंगरेज़ी साहित्यमें तो इसका 
बड़ा ही सुन्दर क्रमिक विकास हुआ है । शेकशपियर इत्यादिके 
युगमें ही Italian Renaissance हुआ था | उसका प्रभाव 
अंगरेज़ी साहित्यपर बहुत प्रबल रूपसे पडा । फलस्वरूप 
सौन्दर्थकी पूजा होने लगी । किसी प्रेमिकाके हाँ या ना कहनेपर 
ही कविका सारा भविष्य निभर हुआ करता था । किन्तु उसके 
बाद प्युरिटन युगमे —मिल्टनके युगर्मे लोगोंकी दृष्टि परलोककी 
ओर चली गई । हम इसे कबीर-युगकी कवितासे मिला सकते 
हैं। तत्पश्चात्‌ लोगोंके हृदयमे विरक्ति आनेसे एक स्वतन्त्रता 
उत्पन्न हो गई, और डोनने तो यहाँ तक faar Hold your 
tongue and let me love.’ किन्तु क्रिया प्रतिक्रियाका 
सिद्धान्त यहाँ भी काम करता रहा । इस बार लोगोंमे 


बन्धन नहीं रहा । एक उच्छृंखलता-सी ग्रा गई । लोग पूरे 
जोशके साथ उच्छुंखलताकी ओर बढ़ें। ग्रंगरेज़ी कविताकी 
अठारहवीं शताब्दी इसी तरहकी दे । इसे हम हिन्दी-सा हित्यके 
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देव, बिहारी यादि दुगे मिता सकते हैं। उसके बाद फिर दिया है। जित संस्कृति, जिस देश, Be cane युगसे मिला सकते 
एक वेदनामय युगका आरम्भ हुआ । लोगोंकी सोन्दर्थ-पिपासा 
मिटने लगी । संसारको जो कुछ देना था, इसने उन लोगोंको 
दे दिया । अब फिर लोग ex दुनियाके लिए मरने लगे । 
जो नहीं था, उसके लिए रोने लगे । लड़कोंको सब कुछ 
मिलनेपर भी सन्तुष्टि नहीं होती । इसी समय Romantic 
Revival gar) हिन्दी-संसार ग्रभी इसी gat है। 
महादेवीकी आह, बच्चनकी वेदना, दिनकरका इतिहास, उसी 
ग्रहश्यके लिए, जो नहीं है, आहे भर रहे है ; किन्तु अंगरेज़ी 
साहित्य इससे ग्रागे बढ़ गया । डारविनके सिद्धान्तने, वेज्ञानिकोंकी 
खोजने नारी-सौन्दर्थका वह वरण हटा दिया। वे उसे सिर्फ 
ठोस मानवभूति मानने लगे । फलस्वरूप अगरेज़ी-साहित्यसे 
प्रेम-राज्य उठ रहा हे । मनोवैज्ञानिक उपन्यासोंका ही ज़ोर है । 
न-जाने इसकी प्रतिकिया कब होगी। 


। उसके बाद फिर 


प्रेमके संचारके बाद मनुष्यके हृदयमें भयका 
संचार होता हे । कारण, मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, 


उसको बचानेको वह सर्वदा ही उद्यत रहता है। कई 
मनोवैज्ञानिकोंने तो भयको ही सबसे पहला भाव माना है, 
क्योंकि att यह पूणरूपसे पाया जाता है। भय दो 
स्पॉर्मे आता हे । अंगरेज़ीमें इसे Attack and defence 
Wad आक्रमण AN रक्षा कह सकते हैं । Ades रसेलने तो क 

हे कि युद्धका एकमात्र कारण यही Instinict of fear है | 
इस भयकी भावनाने ही वीररसकी कविताको जन्म 
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दिया है । जिस संस्कृति, जिस देश, जिस राज्ये वो | 
करता हे, उसको वचानेकी इच्छा सबको रह 
देश-प्रेमका गीत गा-गाकर कवि दूसरोंके हृदयमें देशा 
प्रेरणा पैदा करता दै । अन्य वस्तुओंके लिए भी "M , 
जासकता हे। पुनः उस संस्कृतिको, उस समाजको क | त 
हुआ देखकर उसकी रक्षाके लिए भी वह आन्तरिक व 4 | 
सुनता है, ओर उसीके अनुसार बह दूसरोंको भी | रु 
लगाता है । किन्तु सर्वत्र वह Tustinict of fear a a 


। इस दृ} 


हे । मनोवैज्ञानिकोंका कहना है कि विज्ञानका पूर्ण sana | गि 
मनुष्यके हृदयसे भयको | भाइ 
हम अपने चारों ओरकी हा 

i 


TIAN डर-डरके पाँव च पड़ता था। इसीसे भया | 

साम्राज्य और हतर होता गया, Peg विज्ञानके युगे झ | y 
तरहकी आशंका मिटती जाती है, ओर वह समय दूर नहीं, उ | 
भयका que नाश हो जायगा । अतएव बौर Rar 


कविताका भविष्य ae यकारमय हे । 


किस तरहसे कविताको प्रेरणा मिलती हे ale a | x 
= iN a) a A < > NX 
अन्तस्तलमे ala-ala- शक्तियाँ काम कर रही हैं, ऋ | सत 


दिखानेका प्रयत्न उपयुक्त पैक्तियोरमे क्रिया गया है। कोम | oa 
मानव-हृदयका प्रतिविस्व हे, site इसीलिए हृदयके धत भी | ga, 
प्रतिचातका उसपर इतना असर पढ़ता है। किसी झो | शर 
लेखमें हिन्दी - कविताके मनोवैज्ञानिक विकासपर प्र | 

डाला जायगा । | 
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॥ गलियों में, तेलीके वेलकी भाँति वहीं-के-वहीं, जीवन 
d ्रितानेबाले प्रशास्त मेदानोंमें विचरनेवालोंके ग्रानन्दका 
3 णव नहीँ कर सकते। pHga isi जान कि HUH 
| aa ग्रतिरिकत विश्वर्म कुछ र स्थान हे । विज्ञान तथा 
१ | pat amet अथ ओर इति समकनेवाले किताबी कीड़े-- 
है | आही मायापर री सनेवाले-- शुष्क प।डित्यकी प्रतिमाएँ--क्या 
| जगे कि विज्ञान भौर गणितः गलियोंके परे भी कोई 
daa सकती हैं, जिस श रसायनशालाशोंमे नहीं 
| है सकता । रसायनशालाओं कारखानोंमे वहुत-सी 
Dwarves ale अनावश्यक वस्तुएँ बनती हैं; पर सुख 
गर दु:ख, Rata और अद्वैतवाद ओर अन्य ऐसी समस्या 
| | क्री कसौटीसे परेकी बातें हैं । 
| भाग्य ale अवसरकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या हुई 2 गणित 
र विज्ञानत्रे मापदंडसे भाग्य AR अवसरको नहीं नापा जा 
| सता, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार नदीके पानीको गज़ोंसे नहीं 
al | pat st ‘ad हाँ, दार्शनिक कह सकता है कि कर्मके 
al | fe बह शभ हो अथवा अशुभ--भाग्य ऋहते हे, 
प्रा | E न्यु गी होते हैं। 
१. । पे तो हम भुगत सकते हैं--उसका विश्लेषण कर 
| एते हे कई प्रकारसे ; पर अवसर--मौक़ा, 0॥0100--के 
तिए कोई विशेष उत्तर नहीं । उत्तर होगा ; पर विश्वर्म अभी 
कितनी ही बाते है, जिनका सन्तोषजनक उत्तर नहीं, और 
oe भी प्रकृतिके निकट रहनेवाले, प्रकृतिकी AIR 
करनेवाले, लोग जानते हें कि अवसर जीवनमे वह 
न है, जिसके द्वारा लोग उन्नति, पतन, अमीरी, गरीबी श्रौर 
oo a अनायास ही पहुँच जाते हें । चिन्तित 
भके हा का व्यक्तिको परेशान होवर नदीमें 
अती. और लए जाते समय मागमे रुपयोंकी थैली 
र वह प्रसन्न होकर घर लौट आता है । इसमें 


(cause) और फल (effect ) की शखला 
; प साथ 
च साधारण आदमी उसका खयाल नहीं करता । वह 
अब a 
पर ही कहेगा । कभी-कमी ऐसा होता है कि 


A 
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श्रीराम शर्मा 


वीसों वार अथक परिश्रम करनेपर भी कोई वस्तु-विशेष नहीं 
मिलती, ओर जव मिलती है, तब अनायास ही विना किसी 
परिश्रमके । इसका तात्पर्यं यह नहीं कि परिश्रम न किया जाय 
ओर भाग्यके भरोसे हाथपर हाथ रखके वेठ रहा जाय । परिश्रम . 
ग्रौर लगन तो ग्रात्माके बहुमूल्य आभूषण हैं, जीवनके आधार 
हैं। हाँ, श्रवसर भी कोई चीज़ हे ज़रूर । 
सन्‌ १६३३ का १९ मार्च । छुद्दीका दिन था । भोजन 
करके पड़ा-पड़ा सो रहा था कि मार्च--फागुन और सितस्वर--- 
कु्ार-के महीने उत्तरी भारतमें दिनमान ओर तापसानको 
qua तौल देते हैं। मार्चम तो शीत ओर ग्रीष्मकी 
रस्साकशी बराबर-सी रहती हे ; पर सरदीका बुढ़ापा शीतके 
प्रेम्ियोंके लिए ढलती जवानीके समान जाता मालूम होता हे । 
फायुनर्मे सरदीका सुहाग लुट जाता हे । नवजात ग्रीष्मऋतु 
्रकृतिसे श्रठ्लेलियाँ खेलती हे, और पौधों और बृत्तोंको 
विदैस-बिहैसकर चैलेंज करती हे कि बच्चू, संभल जाओ 
ग्रभीसे नवीन जिरह-बख्तर पहन लो, नहीं तो मेरी 
'ज्वानीको मरोराः--लूका प्रकोप--तुम्हें ले वेठेगा । फागुनके 
प्रकति-फागपर दिमाग़ दो कदम ओर बढ़नेवाला ही था कि 
सामने AAS पार धूल उड़-उड़कर ग्रासमानसे बातें करती 
दिखाई दी । हवा तो थी नहीं । बस, बेलगाड़ियोंके कारण-- 
पहियों और वेलोंके खुरोंसे रोंदे जानेपर-वह समुद्रकी उत्ताल 
तरंगोंके समान आकाशसे sR लेती थी। उधरकी ओर 
कान लगाये, तो बेलोंके गलगल भी सुनाई पड़े। बातकी 
बातें गदो-ग॒बारका बबेडर उड़ाते राजकुमार कट्थारी कुंवर 
उद्यप्रताप सिंह कोठीके सामने ग्रा रुक र सूझरके शिकारके 
लिए चलनेको कहा । 
बातकी बातमें तेयार sal ओर अपनी प्रगल्भ-वचना 
प्रेयसी रेसिंगटनको लेकर चल पड़ा । साथमे भीङभभ्भडका 
तो ठिकाना ही न था । ताज़ी कुत्ते छै-सात, कुछ लेंडी कुत्ते, 
भालेवाले कई एक, तीन-चार सवार, कुछ 'चपरकबाती, कहे 
रायफ़लें, बारह नम्बरकी वन्दूकें और कुछ ठसोदार बन्द कोके 
साथ हमारा हत्यारा दल बड़ेगाँवके जंगलको ओर 


~ 


x 
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बड़ागाँब रियासत कटियारी हरदोईका गाँव है। उसीके 
क़रीब जंगलकी एक छोटी टुकड़ी हे, जिसमे सूअर शरण लेते 
हैं। हम लोगोंका दल बीस मिनटमें ही जंगलके पास पहुँच 
गया । एक मीलकी ही दूरी तो थी मेरे रहनेके स्थानसे । 
ज़ोर-बटोरकर हाँका करनेवाले लोगोंको एकत्र किया गया। 
हाँका करनेवाले लोग कुछ तो स्नेहवश आये ग्रोर कुछ 
हुकूमतर्मे । हुकूमत शरोर ज़मींदारीका चोली-दामनमा साथ 
हे । काश्तकारोंको मालिकक्री खातिर आना ही पड़ा । जंगलकी 
नाकेबन्दी कर ली गई । तीन-चार स्थान ही थे, जिधरको 
सूझर निकल सकते थे। चारों स्थानोंपर मोरचेबन्दी हो गई । 
राजकुमार कटियारी उस स्थानपर sx थे, जहाँसे सूझरोंके 
निकलनेकी अत्यधिक सम्भावना थी। दूसरी जगहपर एक 
दूसरा शिकारी था, जिसका जन्म सूम्ररोंसे हाथा-पाई ओर 
घर-पकड़ करते बीता है ग्रोर जिसने हज़ारों सूझरोंको मारा है । 
तीसरे स्थानपर एक बोड़म शिकारी थे, जो शिकार-कलाका खाक 
भी नहीं समझते । चोथी और सबसे रद्दी जगहपर में था । 
मर पाससे होकर सुझरोंके निकलनेकी बहुत कम सम्भावना 
थी । में भी कुछ विशेष इच्छुक न था मारनेका, क्यों कि साथमें 
हाँड़ी गरम करनेवाले अधिक थे, जो इस बातके क़ायल थे कि 
बच्चा, बूढ़ा या जवान मिले, मारनेसे उन्हें काम। और में 
फायर करता बड़ी बीरॉ-- कापो-- बाले सूअर॒पर ही । मुझे 
ada तनिक भी खयाल नथा। में तो किसी अनुभवी 
fit ओर अकड़कूँ सूअरपर ही वार करनेका इरादा 
रखता था । 
कुत्तोंके लगाने ale शिकारियोंके mate खड़े होनेपर 
aa करनेका सिंगनल दिया गया। लेंडी कुत्तोंके साथ 
आदमियोंका wma प्रारम्भ हुआ g, हो और लाठियोंका 
भाड़ियोंमे मारनेका शब्द धम-धम और लेडी कुत्तोंके इधर-उधर 
भागनेकी ध्वनिसे जंगलकी टुकड़ीकी रग-रग ढीली होने लगी । 
खरगोश, लोमड़ी ale गीदड़ घबराये हुए निकले ak थोड़ी 
देरमें ही एक बढ़ा सुअर मस्त चालसे कनखियोंसे देखता 
सुझसे चालीस गज़की दूरीपर निकला । बढ़ा ही मध्तमौला था । 


ett चालसे निर्भय चला जा रहा था । देखते ही मेरी 
` ` रेमिंगटन कत्धेसे जा चिपकी 


पर ठीक सामने बौड़मदास 
शिकारी थे-- शायद श्रपना स्थान छोड़कर उधर आ गये हों । 
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रायफ़ल नीचेको करके में चुप हो गया, और र 
गोली न निकलकर मेरे Fea निकल पड़ा-_ 
“भागती फिरती थौ दुनिया जब तलब करते थे ह | 

अब जो ARG हो गई वह बेकरार नेको इ. 

मेरी शिकारकी इच्छा नहीं थी, शौर मेरे ही aT 
जगहसे--न निकलनेकी जगहसे--सूश्रर निकल पह | 
खानेके लिए लालायित थे, उनके सामनेसे वह निका 
शिकारी और शिकारी कुत्तोंकी आँखोंमे धूत मोळ 
सबको चकमा देकर, सुअर तीन-तेरह हो गया। 

x x x 

खिजा शिकारी ओर aos संल्यासी भयानक होते हे 
सूझर हाथसे निकल जानेके कारण हसारा दल कम सिग? 
था; पर मुझे तनिक बी cis न थी, वरन सूझरके भागा! 
आश्चर्य ज़हर था। रायक़लों, asgi, वळमो और ati] 
भाँसा देकर वह साफ़ बच गया ; पर उस जंगलमें उसे पैशा | 
कभी ज़रूर था। QR हताश होकर हमारा दल दो भागों 
विभक्त हो गया । हाँड़ीको गरम करनेके इच्छुक लोग तीत 
हिरन ओर सूअरोंकी तलाशमें झाड्योंके कुश्सुटोंकी A 
राजकुमार कटियारी ओर में रामगंगाके किनारेकी aid 
बढ़े । कहते हैं कि भागते भूतकी लँगोटी ही भली होती ६ 
aN हम लोग इस वातको चाहते थे कि न सही बढ़ा ए 
कोई मगर ही मिल जाय । बस, wand ही दग ज्य | 
भकभकादेवी रेमिंगटनकी कोधानल किसी जलचपर ही प्रद 
जाय । न हो बोतल भरी गुळाला, एक पैमाना ही सही | G 
अमल हो जाय । बस, इसी खयालसे वैलगाड्रियोंपर G 
मार्गकी धूल फाँक्ते और कुछ भक-सी मारते हम लोग सरशी 
गाँवकी ओर बढ़े । 

फ़सल कट रही थी । चारों ओर किसान गेह, “| 
और slat फसलको काट रहे थे । उमर पूरी होने) | 
जागेपर, पौधे पीले होकर सूख रहे थे। slat झा 
खींचनेकी उनमें ताक़त ही न थी । हवाके कोंब | 
हिलते, तो धरती माताके विखरे बाल उड़ते-से प्रतीत र 


| | 
हम लोग कुछ आगे बढ़े और दूरबीनसे तदीकें fal 
निरीक्षण किया । चार matin दूरीपर दो मगर y a | 
रेतीपर पढ़े दिखाई दिये । आ्राकारके बड़े देखकर तवी 


न हीं l 


| है पा, १६३६ | 


| १९३ : 550203 
an, दो आगे दौढ़ाया कि मगरोंके क़रीबके खेतोंसे किसान 


T | 

"i सा 

q i और न जायें, नहीं तो मगर नदीमें चले जायँगे । 
| त 


ह्म, 
tp | द्ारियोंको छोडकर हम लोगोंने हथियार सँभाले ale 
सामे | दि बहे | इतने ही में सवारने आकर कहा कि एक 
E बहाल और एक गोह है । 
निकाह ams दो भेद हें; एक तो चपटे-किपकलीके 
1 मोड्या garar ( Snub-nosed ) ग्रौर दूसरा लम्बी थुंथनवाला 
| (Long-nosed )॥ g JAAN थुँथनके सिरेपर 
| ax तूमड़ीवालेको घड़ियाल सादाको कहीं गोह, 
होते ह| | कही तुमरिया, कहीं सगर महीं कुछ रौर ओर । 
| Rna हिपकलीके-से मुँहवालेको नादा कहते हैं । नाका स्वभावसे ही 
के भाग्र | प्रकुयभक्षी हो जाता हे । ag, कुता, वछिया, बकरी और 
इतत | ey जीवोंको पकड़कर वह खा जाता हे ; पर लम्बी थँथनवाले 
उसे पश | उगा घड़ियालको छोड़कर--प्राय: मछली खाते हैं; पर 
री भागे na तो मल्कुलमोत हे। जहाँपर घड़ियाल होगा, 
ग तीत | वहां मनुष्य नदीमें घुसनेसे घवराता हे । अंगरेज़ीकी कई 
ais! | पुस्तकोमे हमने पढ़ा हे कि लम्बी haaa (Long-nosed) 
र. waa भयकी आशंका नहीं ; पर घड़ियाल भी तो लम्बी 
F N होता है, श्रौर घड़ियालकी wert, dia गति 
aii] न n सम्मुख नाका हेच हे । भारतवर्षमे २० mieh 
T i W । हाँ, घड़ियाल g’ १८-२० फ़ीटके 
7 E. ल जाते हें । ee द 
wal a oa AN लम्बी थूँयनके मगर बहुत काफ़ी मारे थे ; 
एक भी न मारा था, इसलिए घड़ियाल मारनेकी 


ग ail | 
| मेरी प्रवत इच्छा थी । राजकुमार कटियारीने सोलह-सत्रह 


| H मारे थे ग्रोर मगरोंके शिकार और हत्या--में हत्या 
3 [-आवश्यकतासे अधिक कर रखी थी, इसलिए 
. “हक़ थे कि में ही घड़ियालको a 
-i जाकर-क़रीब दो सो गज़से-देखा तो जी 
en k तूमड़ीदार Jaa ऊपर किये हुए घड़ियाल 
फ UNG बड़ी मादा मगर--गोह--के पास प्रेमातुर 
 ऋबीनसे देखा, तो एक बड़ी करार-सी पड़ी मालूम 
Mal लीन तरुण घड़ियाल युवती गोहके पास 
Tl किसी दूसरे छोटे पूरे घड़ियाल 
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क्या ताव, जो. उसकी प्रेयसीके निकट भी झा सके । YS 
ओर भॅथनके yews वह उसको बेहाल कर देता और अपनी 
बातके लिए मरने-मारनेपर उतारू हो जाता। मालूम होता 
था कि प्रथिवीके गर्भसे दो देत्य निकलकर चेनकी बंसी बजा 
रहे हों । 
रायफ़लपर डेढ़ सौ गज़का निशाना लेकर जो देखा, तो 
सूर्यकी किरणें नालपर पड़कर anata पैदा कर रही थीं, मानो 
घड़ियालकी जवानीका प्रखर प्रतिविम्ब उतर आया हो, अथवा 
gaa पड़े दो प्रेमियांपर बार करनेसे रायफल मेंपती हो । 
इस आशंकासे कि कहीं गोली ओछी पड़ी, तो सब 
गुड्गोबर हो जायगा, मन मसोसकर रह गया, और यह तय 
किया कि दिउसीपुर ( एक ग्राम ) के घाटको पार करके 
घड़ियालपर फ़ायर किया जाय । वैसे घड़ियाल नदीके हमारी 
Para किनारेपरकी रेतीपर पड़ा था; पर दो कठिनाइयों 
थीं । हमारे पाससे घड़ियाल तक समतल-सी भूमि थी और | 
अधिक करीब जानेसे घड़ियालके पानीमे जानेकी आशंका थी।  । 
“दूसरे सूथ सामने था, इसलिए wee कास निशाना नहीं 
बघता था । मगरपर जब तक गदेन, दिमाग या अगली 
टाँगोंकी बग्रलमें गईनकी ओर निशाना न लगे, तब तक वह 
वहींका वहीं नहीं सुकरता ; फिर घड़ियाल-जेसी चीज़ तो 
ठीक स्थानपर गोली पड़नेसे ही ठौर रहती है । ae 
इसलिए हम लोगोंने निश्चय किया कि क़रीबसे ही मगरपर | : 
गोली दागी जाय । यदि बिना फ़ायरके वह नदीर्मे चला _ i 
गया, तो सम्भवतः फिर भी हाथ चढ़ जाय, थौर यदि फायर र 
विदक गया अथवा घायल हो गया, तो फिर हाथ आना १ fea 
हो जायगा ; पर कुछ देर तक हम लोगोंने उसकी धज देख a 


चलकर एक RA घाटसे होकर धड़ियालके क़रीब 
ओर पहुँच जायँगे । दूसरी ओर खड़ा किनारा | 
घडियाल तककी दूरी कोई पचास गज़से अधिक न 

घड़ियालकी घज देखनेर्मे कल्पनाशत्ति va 
उड़ने भरी । न-मालूम कितनी उपमाएँ तुमी । 
गोह मानो पाताल-लोकके-से प्राणी थे, जो अपनी नि 


ù झपनी नी निट्ैन्द्वताका 
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प्रतीत होते थे । फागुनका महीना मगरोंका प्रणय-मास होता 
है। मगर भी प्रणयका फाग खेलते हें । नायक ale नायिका 


हाँ, उनमें कवि नहीं होते ; पर उनके 
वे उसे महसूस न करें । 
जड़-मनुष्य थोड़े ही 


| उनमें भी होती हैं । 
| जीवनमें कविता ज़रूर होती हे । 
उनके महसूस करनेकी बात भी नहीं । 
जानता है कि उसमें ब्रह्म रम रहा है । 
तो फिर शक्तिका पुंज घड़ियाल भावुकतासे हीन हो तो 
कथा हजे ; पर वह अपनी प्रेयसी और अपने भोजनपर लड़भिड़ 
सकता हे-- शक्तिका प्रदर्शन कर सकता है। तो फिर कविता 
ठन्दोंमें ही थोड़े ही हुई । वह तो जीवनकी निर्भरी हे, जो 
बिजलीकी चमक, बादलोंकी गरज, सरिताके गाम्भीर्य, वायुके 
wat रौर पुष्पोंकी गन्ध शौर ग्रीबोंकी mAN से बह 
निकलती हे ओर कविके हृदयमें एकत्र होकर शब्दों द्वारा प्रकट 
होती हे, उसके हृदय-दपण द्वारा प्रतिविम्बित होकर क्रान्तिळी 
आग बरसाती हे, शान्तिकी सरिता बहाती है, ओर मानवी 
चरित्रको एक अदृश्य माध्यमसे नीचेसे उठाकर बहुत ऊपर-- 
संसारकी गन्द्गीसे ऊपर--उठाती हे । पड़ियालकी धज, उसकी 
शक्ति और उसका आकार मरविद्लोके लिए अ्रच्छा eae था 
रोर SEAN चुद्र व्यक्तिके लिए साम्यवादका पाठ | मगरके 
शिकारमे यह वेदान्त, साहित्य ale साम्यवादका पचड़ा कहाँसे 
ओर क्यों कूद पढ़ा! शिकारमें तो बस atag र 
अररधम होना चाहिए । अह ब्रप्रासंगिक दार्शनिक और 
साहित्यिक चर्चा क्यों १ गंगाकी गेलमें मदारके गीत केसे ! 
नहीं, यह चर्चा प्रासंगिक नहीं । कोई भी चर्चा मनोवैज्ञानिक 
भर साहित्यिक विरलेषणके विना-- गूढ दृ्टिके विना--टिकाऊ 
नहीं । ak शिकारमें जिसने त्याग, सहिष्णुता, 


RR 


Sl काकाचा डन्यायााा 
ER 


पट... 


मरमिटना 
श्रोर प्रगतिशीलता नहीं सीखी aR कल्पनाशक्तिको नहीं 
वैनाया, उसका शिकार खेलना विशेष लाभदायक नहीं । 
x x x 
तीन-चार मिनटमें घड़ियालने अपनी Faq ऊपरको की । 
अंगा-बाहनने न-जाने क्या सोचा । उठो हुई गदेन ah उसके 
तूंबीसे हम लोग मोहित हो गये । क्या वह 


गोहसे कुछ कह 
र्हा था £ क्या अपनी साथिनको सचेत कर रहा था कि 


रायफलधारी हत्यारे--उनकी जानके गाइक- हम लोग उनके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनिष्टपर उताइ थे? सम्भव हे, क dag . A है, कुछ संकेत Di रहा हे | 
Ts y |. 


गोह तो टससे मस न हुई । नतो वह उसके साथ mas 
ust हुई और न कुछ उसे उसने प्रोत्साहन दिया @ a 
diva पानीकी ओर वढा और वतखकी भाँति A | 
घरातलपर तैरने लगा । उसकी shy सीटीकी-सी-_ की । 
सीइ--ध्वनि हुई, मानो विगड़कर वह कह रहा था. | 
“उन्हें भी जोशे-उल्फ़त हो तो लुत्फ़ SÈ मुहब्बत, 
eat दिन-रात गर तड़पे तो फिर उसमें मज़ा क्या है ‘ 
ओर थोड़ी देरमें बह पानीमें As गया । 
x x x 
लगभग एक घंटेके उपरान्त हस लोग अपने निदि स्थान 
पहुँचे, ak यह निकला कि afan 
फिर निकलेगा । चोककर वह adil} गिर गया था ओर गोहे | 
रेतीपर पड़े रहनेके कारण वह फिर निकलेगा- हमारा tay 
खयाल था ; पर नदी पार करके उधर गये, तो घड्यालका पा | 
तक न था और गोह वहीं पड़ी थी । बारह-तेरह geet | 
होगी और कोई तीस-चालीस गज़के फ़ासलेपर a शे. | 
आसानीसे मार लेते; पर हम तो घड़ियालके पीछे प्हेये। | 
हमारा खयाल था कि Wes arama घड़ियाल फि | | 
निकलेगा । शिकारमें सावधानी और प्रतीक्षा ऐसे हैं, मे | 
Rada बिजलीघर, और हम दोनों-- राजकुमार aat | 


agaa गलत 


और मैं--ने तपस्या आरम्भ कर दी । नदी-किनारे प्रतीचा a 
धूनी लगाकर, Uae भरे खड़ी धारके सहारे, खादी कह T 
पहननेके कारण ्रासपासके दृश्यके रंगसे मिले हुए Te | 

बैठे थे। हाथोंमें रायफ़ले हमारे शरीरका भाग ही प्रतीत हेत | री 
थीं । aiaa पलक ही चलते थे, ओर प्रतिक्षण पद्यात. 


निकलनेकी आशा थी । सस (dolphin ) और म | 
तड़पसे हमारे दिल भी तड़प जाते कि आया घड़ियाल FA! 
जब तक गोह ऊपर पड़ी थी, तब तक हमें पूरी ग्राशा थी fi 
घड़ियाल उसके पास ज़रूर आयेगा, Ak गोह fags | 
थी । कभी हमारी ग्रोर देख लेती सतर्क होकर ओर ¢ 4 
मुँह खोलकर अपनी दन्तावलिका प्रदर्शन करती | थोड़ी १ | 
वाद उसकी वेचेनी-सी बढ़ी, और ऐसा भान g7, मागे गे iz 
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afai 
asd “जोर लगाओ हेईसा, वढ़िकै मारो हेईसा 1” ( नदी-किनारेसे घड़ियाल खींचा जा रहा है ) 


[ऐस ea आ क. व 

| BBS Li 3 7 Medd 
का पा | a 
ट त्वी | 


Fe | “दुशमनोंकी फौज खड़ी है परा जमाये हुए |” गिद्ध और कौए घडियालके शवको खाने--महा महोत्सव मनाने- आये हैं 

Beant | 

sant | Tl कलहास्तरिता नायिका&के समान ¦ और थोड़ी बेचेनीके हो रौर घड़ियाल उसकी तलाशमें पानीपर उदर सकता था 

१ | Weta सरक गई । _ छे ओर हम उसपर निशाना ले सकते थे। भुटपुटा होनेमें अभी. 
| गोहे चले जानेसे हम लोग बड़े हताश हुए । मिक्रनातीस याथ घेंटा तो था ही । मन मारकर हम लोग बैठ गये । 

त होती । ही चला गया, तो फिर उससे सिंचनेवाली चीज़ ही क्यों आ RA परीक्षे बाद अपने प्रयासमें असफल होकर 


याते | भगी ; पर फिर भी हमने प्रतीक्षा और आशाका सहारा न हॅम लोग उठे आर लोगोंसे सवारियाँ मैंगानेको कहा और यह 
gaa | ज्ञ गोह शाम हो जानेके कारण अपनी शिकारपर गई तै कर रहे थे कि एक आदमी कल तैनात कर देना चाहिए, ण 
! — घडियालके निकलते ही हमें ख़बर दे ओर नदीके पास Ges न 


aa! ए अलि sha पाय पाइन RÈ आइ, 
at न तब हेरी या गुमान aaa सों; होने दे-- धड़ियालको विदकने न दे । 


i | Rg § ) स. 
| हें पद्माकर व रूठिगे सु ऐसी भई नदी-तटसे हम दस-बीस गज़ ही आगे बढ़े होंगे कि एक 


क़ पदी नेनन ते नींद गई हायके दवारे सों। किनारे 
| दिन चेन है न भेन हे हमारे बस गड़रियाका लड़का भागता आया कि घड़ियाल घाटपर पानीके किनारे 
? 


4 प्रानन ऐन सुख सूखत उसास agat सों; feat हुआ बैठा है भेड-बकरीके पकड़नेकी फिरे, इसीलिए. 
at | नेकी हान-सी दिखान-सी लगी है हाय, वह अपनी भेड़-बकरियोंको घाटपर पानी पिलाने नहीँ ले गया । 


g कोन गुन ज fa = ” 3 
3 गुन जानि मान कीन्हों प्रानप्यारे सों । दनकर हम लोग दंग रह गये । हमने कहा कि तू 


| fay Wa ster कलहान्तरिताका कविवर 'पद्माकर'जीने : 
खक पागल तो नहीं हो गया । हम लोग जहाँ प्रतीक्षामे बेठे थे । 
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[ चेत, १३९३ | 


घाट था, ओर वहाँ घड़ियाल किधरसे चला गया । 

लड़केने कहा--“चलिये न। में अभी उसे दिखा दूँ 1” 

“qe चुपचाप ।?-मेंने कहा | 

रेमिंगटनर्मे २२० Haat गोलीकी कारतूस भरे ग्रागे-श्रागे 
मै, मेरे बराबर गड़रियाका लड़का थोर पीछे राजकुमार कटियारी 
अपनी रेमिंगटन भरे नपे-तुल्ले क़दमोंसे चुपचाप धाटकी wear 
बढ़े । Fah क़रीब miss भाड़से छिपे हुए, पर आँखोंको 
gaat ae धीरेसे करते हुए जो देखा, तो झाश्चर्य-चकित रह 
गये । पानीमें नदीके किनारेसे सटे हुए भाऊक्री काली 
जड-सी पड़ी दिखाई दी--श्रचल ; पर उस अचल पदार्थमें मेरी 
तेज़ आँखोंने दो चल-बिन्दु-ग्राँस--भाँप लीं। अचल-से 
पदार्थमें लगी wat ग्राँखोंने समझ लिया कि मनचीती 
खुराक--मानवी शरीरका मीठा मांस--क़रीब ही आया । वे 
घड़ियालकी आँखें थीं--भूकी ओर आतुर । वे प्रणयके लिए 
भूक्री ओर ग्रातुर न थीं, वरन भूकक्री ज्वालाको शान्त करनेके 
लिए । प्रणग्रसे दिलो-दिमाग्रमे क्रान्ति हो जाती हे । पुराने 
WAH UST युद्ध हो जाते थे ; पर भूककी अम्नि प्रणयकी 
आगमे कहीं प्रलयंकारी हे । घड़ियाल भी भूका था ale 
घाटपर MANAA पकड्नेकी ताकमें था । हमें देखकर उसने 
अपनी आँखे बन्द कर लीं, ताकि में नदी किनारे पानी पीनेके 
लिए बढ़ूँ ; पर उसे क्या मालूम था कि उसकी आंखें सदाके 
लिए बन्द करनेको, उसकी प्रणय-केलिक्रो अन्त करनेको मेरी 


Š nee... ~ x 2NA 
वहाँसे हमारी बाई ओरको चालीस-पचास गज़की दूरीपर FAN प्रेयसी भी तेयार थी । मभकपको ग्रांखोसे घड़ियाल “4 
i यकमा EN 


आसनपर छिपा वैठा था मुझसे सात-आठ गाज़ी क । 
उसके जादू-भरे नयना सितमगर एक वार मेरी ओरको हुए भर i 
फिर घातमें झपके, उधर मेरी रायफ़लने aa a | 
Ramà गोली घर दी । शीघ्र ही राजकुमार कटियार l 
एक गोली उसके ead रसीद की । až- A | 
फिर मेंने एक और फ़ायर किया--अररर धम्म । दच रि 
aza गया, पक्षी थर्राये ale घड़ियालकी खोपडीसे wa | 
ऊँचा खूनका भरला-सा निकलने लगा । घड़ियातने 5 
पल्टा-सा लिया, तो रायक्रलको पटक में नदीकी श्रोर भि 
कि कहीं वह भाग न जाय । सुके नदीकी ओर घड़ियाल 
पकड़ने भागते देख राजकुमार गारी Rada | 
साहब, आप क्या ग्रज़ब कः रुकिये ।” परमते | 
उत्सुकता र उत्तेजनाकी सजीव भूति था। a eat | 
क़ाबूकी वात न थी । कूदकर बड़ियालकी पूँछ पकड़ ली गौर | 
हायताके लिए fazer: खैर तो यह हुई कि ama 
निर्जीव हो चुका था, नहीं तो tah तनिकसे भरकेसे मे! | 
भुर्ता कर देता । घड़ियालको पकड़नेका प्रयास मेरा ऐसा ह | 
था, जैसे कुत्ता हाथीको पकड़नेका प्रयास करे । 


x > x 


घड़ियाल १५ me और ८ इंचका था । लढ़ीमें Tae | 
उसे लाया गया । जटायुके कुटुस्वी जनोंने उसके माम | 
खूब महामहोत्सव FATT । | 


F \९२ 
Fe, 
TAT 


द्रीए| 
[ए ah 
पे उसे 
ma भी 
i g 
का Ra 
एके एर 
तने जे 
र भाग 
यतत्र 
“मास्‌ 
र में तो 
[ गया। 
ती at 
afer 


केसे मेश 


आह | लड़कियाँ भी पति-पूजाकी कायल नहीं। ऐसी 


तदवा 
मांस 
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[ कलकत्ता - मायेसमाजकी स्वण - जयन्तीके ग्रवप्तरपर राष्ट्रभाषा - सम्मेलनके प्रधानकी हैसियतसे 
दिया हुआ शान्ति-निकेतनके अध्यापक श्री क्षितिमोहन सेनका महत्त्वपूणे भाषण । --सम्पादक ] 


ज आप लोगोंने मुझे जिस स्थानपर बेठाया है, 
Al मैं उसके लिए एकदम अनुपयुक्त आदमी हूँ | 
gaa तो मैं वक्ता नहीं, दूसरे सदा सन्तोंको वाणीकी 
ठ्वा करते रहनेपर भी बहुत दिनोसे हिन्दी-भाषा-भाषी 
gat दूर रह रहा टँ । अयोग्य आदमीको ऊँचे 
aan बैठानेसे ही क्या होता दवै! राजाकी समामें 
H स्थानपर बैठनेकी इच्छा रखनेवाले चोरको सूलीपर 
Sat पड़ता है । प्रायः सभापतिका आसन आजकल 
सूलीके समान ही हो उठा है । यद्यपि यह प्रशस्ततर 
सममा जाता है, तथापि यह उद्वेग और अशान्तिसे 
भा हुआ होता हे | आजकल सवत्र ही शिक्षित 
समाजमें लड़के ब्याह नहीं करना चाहते । मन्दीका 
जमाना है, मार्याएँ भार हो उठी हैं। और फिर 


eH पतिका दायित्वपूण भार कौन बहन करने 
जायगा ! नतीजा यह हुआ है कि कोई पति बनना 
नहीं चाहता | सभाकी परिचालना करनेमें भी 
EA व्यर्का दायित्व ओर दुःख है, तो फिर कौन 
सभापति बनना चाहेगा! तो भी जिस तरह 
Raa आदेश पाकर आजकल दो-एक बेचारे लड़के 
— Sod दायित्व ग्रहण कर ही लेते हैं, उसी 
ह मने भी आप लोगोंका निर्देश ग्रहण कर लिया 
N oy हूँ, आप लोग ही दया करके मुझे 
: le दिनोंसे साधु-सन्‍्तोंकी वाणीको लेकर ही 
aan ड ह | इस बातकी मैंने कल्पना भी क 
नी बाए आयसमाज द्वारा आहूत सम्मेलन मी 
ऐनेफ भी ऱ्ह जायगी । इसके बाद, बंगाली 
ain ह आपने जो यह स्थान दिया है, इससे 
de उदारताका परिचय मिलता है | ' सब 


i a उदारता दिखलाई है, उससे आपके 
—9 


आदेशको अमान्य करना मेरे लिए असम्भव हो 
गया है | 

पुराणोमें एक सुन्दर कथा है । सतीने दन्तः 
यज्ञमें जाकर ज्र शिवकी निन्दा सुनी और प्राण त्याग 
कर दिया, तब विरही शिव उस शवदेहको लेकर इस 
प्रकार मत्त हो उठे कि धरती रसातलको जानेको तैयार 
हो गई | ओर कोई उपाय न देखकर देवताओने 
नारायणकी शरण ली । चक्रीने अपना चक्र सम्हाला 
और सतीकी teal बावन भागोंमें विभक्त कर दिया | 

प्राणहीन शवदेहका विच्छिन्न किया जाना सममा 
जा सकता है ; किन्तु जीवित देहको विच्छिन्न करनेकी 
चेष्टाको मैं क्या नाम दूँ ? किस नीच उद्देश्यसे किस 
चक्रीका चक्र ऐसे अमानुषिक कमेमें प्रवृत्त हो सकता है ! 
आज देखता हूँ, न-जाने किस चक्रसे भारतके धमे, 
साहित्य, संस्कृति इत्यादिको चारों ओरसे विभक्त किया 
जा रहा है । इतना बड़ा अनाचार और सर्वनाश क्या 
और भी कुछ हो सकता है ! धर्मको लेकर, भगवानको 
लेकर, दलबन्दियाँ की जाती हैं, संघर्ष चलता है | 
व्यथित होकर, भगवानको लक्ष्य करके, रवीन्द्रनाथने 
कहा है-- 

८ धतो मारे शतधा करि? ge करि दिया 

mea लुटाय यारा तृप्त सुप्त हिया 


समस्त धरिणी आजि अवहेला भरे 
पा रेखे छे ताहादेर माथार उपरे |? 
( नेवेद्य ५० ) 


ak सौ-सौ टठुकड़ोंमे विभक्त करके, शुद्र 
करके, अपने सोये हुए हृदयोमे. तृप्ति लेकर, जो लोग 
पृथ्वीपर लोट-पोट हो ( अपनी भक्ति दिखाया करते 
हैं ), आज सारी RA अवहेलाके साथ उनके 
माथेपर पेर रखा है ।? 

फिर कहते हैं-- 
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REG ae 


“जे एक तरणी लक्ष लोकेर निभर 
खणड-खण्ड करि तारे तरिबे सागर |” 
( नेवेद्य ४६ ) 
_ “जो एक नेया लाखों आदमियोंका आधार है, 
उसे टुकड़े-टुकड़े करके क्या समुद्र पार करोगे Y 
आजसे लगभग ४०० वर्ष पहले भक्त दादूने 
अत्यन्त दुखके साथ यही बात कही थी-- 
८खंड-खंड करि ब्रह्मको, पखि-पखि लिया बाँट, 
दादू पूरण ब्रह्म तजि à भरमकी गाँठ ।?? 
जिन दिनों रवीन्द्रनाथने उपयुक्त कविता लिखी 
थी ( १६०० और १६०२ ), उन दिनों वे तो क्या, 
बंगालका कोई भी शिक्षित आदमी दादूकी वाणीको 
जानता भी नहीं था । तो भी दो भिन्न-भिन्न युगोंके 
दो महापुरुषोंकी वाणीमें स्वतः समुच्छूवसित एक ही 
वेदनाका व्यक्तरूप दृष्टिगोचर होता है | 
सुलेमान बादशाहके पास दो fear एक हो 
शिशुको लेकर wsdl हई गई । दोनोंका ही कहना 
था कि वे उसकी माता हैं | सुलेमान बादशाहसे 
उन्होंने न्यायकी प्राथना की | गवाह नहीं, साक्षी 
नहीं | बादशाहने कुछ सोचकर हुक्म दिया--“'लड़केको 
चीरकर दो खंड कर दो ओर एक-एक हिस्सा दोनों 
ओरतोंको दे दो |” नक्रली माता अविचलित रही ; 
पर असली माताका हृदय ATT उठा । उसने कहा-- 
“अपना हिस्सा में नहीं लूँगी ; सारा लड़का बिना चीरे 
ही दूसरीको दे दिया जाय |?” फिर तो यह समझते 
देर नहीं लगी कि कोत असली माता है। भारतके 
घम, संस्कृति आदिकी भी ऐसी एक जीवित और अखंड 
सत्ता है, जिसके खंडित होनेकी सम्भावनासे सभी 
युगकि सत्यद्रष्टार्योका हृदय विदीर्ण हुआ है | इतनी 
शिक्षा-दीक्षाके होते हुए भी आजकलके शिक्षामिमानी 
हम लोग उसी वेदनाको अनुभव नहीं कर पाते, 
जब कि सैकड़ों वर्ष पहले निरक्षर साधकोंके दलने उस 
वेदनाको तीव्र भावसे अनुभव कर लिया था | 
जिस प्रकार गंगाकी धाराको पर्वत-प्रदेशीय, या 


व अब > 
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ह न 
युक्त-प्रान्तीय, या बिहारी, या बंगाली कहना निर्थक 
उसी प्रकार सत्य, धर्म ओर संस्कृति प्रभृति Talat, 
भी अविच्छेद्य ओर सीमातीत है गंगा जाह 
तुषारसे विगलित हुई हैं, ओर अन्यान्य प्रदेशवासी इई 
केबल भोग करते हैं। पतित-पावनी सब देर 
मलिनता ओर तृष्णा शमनार्थ ही सहज धाराके ह्यो 
द्वित. हुई हैं, उन्हें बाँटकर जो अपनी सम्पत्ति बनाग 
चाहता है, वही उन्हें खो देता है । वह परशु 
समान मातृघाती है । उसके पापोंका प्रायश्चित्त न | 
जिस पृथ्वीपर हम वास कर रहे हैं, जिस आके 
नीचे हमारा प्राण बसता है, जिन सूर्य, चन्र ण 
ताराओंकी सेवासे हम बचे हुए हैं, उन्हें अपनी-अपनी 
सम्पत्ति कहना क्या उचित हे * इसीलिए जब दाहूसे 
कहा गया कि अगर तुम लोक-सेवा करना चाहते हो, ते 
किसी-न-किसी सम्प्रदायमें आवद्ध होकर ही कर सकते 
हो, तो aga कहा--हे दयामय ! तुम्ही बताओ, % 
धरित्री ओर यह आकाश, यह हवा ओर यह पानी, गे 
दिन ओर ये राते, यह चाँद ओर यह सूएज-ये स 
किस पन्थके माननेवाले हें ! ब्रह्मा विष्णु ओर शिके 
नामसे अगर पन्थ खड़े हो सकते हों, तो बताओ गुर 
ये खुद किस पन्थके माननेवाले हैं ! तुम स्वामी है। 
तुम सहज कर्ता हो, तुम अलख हो, तुम भेद ak 
ज्ञानके अतीत हो, तुम्हीं इसका उत्तर दे सकते हो | ६ 
एक अल्लाह, तुम्हींसे पूछता हूँ, बताओ तो भता 


2 


मुहम्मदका मज़हब क्या था ! agan पन्थ कोत 


था, इनके मुशिद और पीर कौन थे ! ये सत्र किले 

सम्प्रदायमें थे, किसकी सम्पत्ति थे! 

निरन्तर मेरे मनमें उदय हुआ करता है | 
इलाही ही एकमात्र जगदगुरु हैं, संसारमें और दू 
कोई नहीं है-- 

“दादू ये सब किसके पन्थमें, धरती ae अस 
पानी पवन दिन रातका, चन्द सूर रहि 
ब्रा विश्न महेसको, कोन पर्थ गुरदेव i 
साई सिरजनहार तूँ कहिये अलख a 


मान | 


Be. l चेत, १ RRQ 


यह प्र | 
वह aad 


= 
बनाना 
URA 
| नहीं | 
काश 
द्र ओ 
-भपनो 
age 
हो, तो 
सकते 
1, य 
नी, मे 
-ये स्न 
शिषे 
गुरुदेव, 
मी हे, 
i aN 
Àl? 


fee १९३६) हि. ° त 
= दीनमें किस राह ! 
00. (के दीनमें, जनराइल ap 
$ मुद पीर को कहिये ए अलाह 
द ये सन किसके है रहे यह मेरे San माँहि 
इलाही /जगदगुरु दूजा कोई नाहि | 
( १३, ११३-११६ ) 
जितके नामपर इतने सम्प्रदाय चल खड़े है, इतनी 
qd चल रही a वे खुद किस पन्थके ह ! न 
age ही बद्ध थे और न ईसा ईसाई | वे एकही 
mas सेवक थे । वे aina और सर्वेदेशके 
रवव थे, इसीलिए वे सबके प्राणोंके धन हैं। यदि 
ह उन्हें किसी दल-विशेषका आदमी कहें, तो दूसरा 
रोई उन्हें क्यों चाहेगा ! जो घन सारे संसारका है, 
उपे सारे संसारके लिए छोड़ ही देना पड़ेगा | 
Jma लोग गोष्ठ-गानके प्रसंगर्मे एक लीलाका 
गान करते हैं । ब्रजके गोपाल-बाल नित्य ही यशोदासे 
कृषकों माँगते हैं ; मा नित्य ही गोपालको देनेमें 
आनाकानी करती हें | बाउल भर्तोंने इस लीलामें 
एक विश्व-सत्यका साक्षात्कार किया है । उनका कहना 
है-- श्रीकृष्ण ( गोएाल ) विश्वके धन हैं । जिसके 
बर उनका आविर्भाव हुआ है, वह उन्हें अपने साजमें 
"जाकर संसारको फिरसे लौटा देनेको वाध्य है । 
धोखा देकर उसे अपने लिए बन्द कर रखना असम्भव 
है। प्रत्येक व्यक्ति और जातिकी साधना, संस्कृति 
भौर साहित्य उसका “गोपाल? है। सारा संसार 
उके BROT खड़ा हो उसे माँग रहा है । दिये बिना 
गति नहीं, चाहे देनेमें जितना भी दुःख क्यों 


\— 


गोपालके तोरे दिते हवे । 
R R एसे गोपाल हैल अपरूप। 
हो घर तोर धन्य हबे नेले अन्धकूप | 
a मार) प्रान-सागरे कमल-गोपाल फुटलो यारे चेये | 
* यदि फिरास ना गो कि कळि तुइ पेथे। 
a बले३ पेलि मा गो एइतो दिबार निधि। 
दिया राखि यदि केड़े निबे विधि। 
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सन्त साहित्य २६६ 


TN A CVSS TT AOA APRA AEA 


जगतेर निधि बले दुलभ एइ घन। 
तोर आपन घरेर निधि Ba चाहिबे वा कोन जन? 
देआया ये मरण मागो (सेइ) मरण तोमार मरते हबे | 
भय यदि हय मनेर माझे नेबार ये से केड़े नेवे | 
दिते यदि पारिस मा गो दिवि हेसै-हेसे | 
धन्य हवि यदि पारिस दिते भालो बेसे। 
ना हय तोरे दिते हवे नयन जले भेसे । तबु दिते०?? 


--मा ! तुझे गोपालको देना पड़ेगा । तुम्हारे 
घर आकर ( रूपातीत ) गोपालने अपूव रूप धारण 
किया है । यदि तू उसे दे दे, तो तेरा घर धन्य हो 
जायगा ; नहीं तो वह अन्धकूप होकर ही रहेगा | तुम्हारे 
प्राण-समुद्रमें कमल-रूपी गोपाल जिसे देखकर खिला 
है, अगर उसे ही तुमने फिरा दिया, तो पानेका फल 
क्या हुआ ! ar! तूने इसको इसीलिए पाया था कि 
दे सकोगी- यह तो देनेकी ही निधि है। यदि 
दरवाज्ञा बन्द करके रखोगी, तो उसे ब्रह्मा ले लेगा | 
तुझे देना ही पड़ेगा । यह धन संसारकी निधि है, 
इसीलिए दुलभ है ! अगर यह तुम्हारे अपने घरकी 
निधि होता, तो कौन इसे माँगता ! मा! तुमे देना ही 
पड़ेगा । हाँ, मा, देना तो मरण है, और तुम्हें मरना 
पड़ेगा ही । अगर तुम्हें भय हो, तो भी जिसे लेना है, 
वह तो ले ही लेगा। a! अगर दे सको, तो हँसके 
दो, प्रेमके साथ दो--ऐसा कर सको तो तुम धन्य होगी 
और नहीं तो आँखेंके पानीमें बहकर तुम्हें देना पड़ेगा; 
लेकिन मा, तुम्हें देना तो पड़ेगा ही |! 

इन सब गोपालोंपर संसारका दावा है, इसीलिए 
उन्हें घरमें बन्द कर रखनेका उपाय नहीं | उन्हे अपने 
घरकी निधि सममकर बन्द कर रखना अन्याय है । 
बुद्धका जन्म मगधके उत्तरमें एक पावेत्य उपत्यकामें 
हुआ । भारतवर्षने उन्हें चाहा, संसारने उन्हे माँगा | 
देना पड़ा । फल यह हुआ कि आज वे प्रत्यक्ष भावसे 
सारी एशियाके और परोक्ष भावसे--ईसाई BA भीतरसे 


होकर- सारे संसारके धन हैं । तिब्बतको ANÈ ही ee 


भारतवर्षका ब्रह्मपुत्र हे । एक ही सत्य नाना नामसे 

नाना देशोंमें प्रवाहित हो रहा है | 
| उसी प्रकार मगधका जैन-धर्म, पूर्वतर देशके योगी 
. और नाथ-पन्थ आज दूर-दूर तक फैल गये हैं । मज्ञा 
| यह है कि इन्हीं सार्वदेशिक सत्योंके नामपर उनके 
अनुयायियोंने सम्प्रदाय खड़ा कर रखा है, उनकी 
वाणियोंको बन्द कर रखा है; पर अगर संसार 
गोपालको माँगने आवे, तो उसे रोकेगा कोन ! 
|| भक्त कमालने कहा है--“महापुरुष मानव- 
! साधनाकी “बारात? ले जानेके लिए आते हैं। वे 
यदि सबको निद्रित देखते हैं, तो awk आघातसे सबको 
जगा देते हें और उनके हाथमें जलता हुआ ale 
शिख मसाल दे देते हें । उनके मंत्र ओर वाणियाँ ही 
ये मसाल हैं | इन ज्वलन्त अग्निमयी वाणियोंको कोई 
भंडारमें संग्रह तो कर नहीं सकता, इसीलिए उनके 
निर्जीव अनुयायी आग बुझा-बुकाकर इन मसालोंके बुझे 
हुए लुकाड़ोंका संग्रह करते हैं इनमें न तो वह तेज 
. रहता है, न प्रकाश | 
“सम्प्रदाय सत्यद्र्ा महापुरुषोंका क़ब्रिस्तान है | 
चेला लोग मानो उस स्थानपर गुरुके नामपर संगमर्मरकौ 
अट्टालिका खड़ा करना चाहते हें | अगर गुरून भी 
` मेरे हो, तो भी ये लोग उनको ओर उनके सत्यक्रो वध 
रके इस अद्यालिकाको खड़ा करेंगे, यही सम्प्रदाय है | 
“जीवनमें गुरुको आगको ग्रहण करो। बुके 
! मसाल ओर ae उच्छिष्टो मत संग्रह करो | 


ef SEEN 


ने समर्थन नहीं किया । जिसने 

| सम्प्रदायवादके विरुद्ध लड़ाई को, उसके 

मके साथ सम्प्रदाय खड़ा करना उन्हे अनुचित 

सम्प्रदायके पक्षपाती जनसाधारणके 
ति यह धि! 


— 
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A व | 
[ चत १२३२ | | र 
महापुरुषोंकी भूख बड़ी बिकट होती है| छत | 
कोई भी साधना उनके निकट दुस्पाच्य नही | गरू) | 
जन्म ग्रहण करते ही अपनी विकट भूखसे विनती | 
चकित कर दिया | उस दिन विनताने सममा शा | 
कि aga दिनोके प्रत्याशित महासत्यने जन्म प्रण 
किया है | महाप्रभु चैतन्यदेवकी साधना बंगाल त 
सीमित न रह सको । उन्हें दक्षिणकी भक्तिचा. 
सन्धान मिला, और वे उधर ही दौड़ पड़े | राम्रो | 
साधनाकी भूखने हिन्दू और मुसलमान ad तक à 
अपनेको सीमित नहीं रखा। सत्यके अनुसन्धान | 
उन्होंने सागरो ओर YAAA बाधा नहीं मानी | दादू 
अपनी त्रिकट वुमुक्ञाका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
“पवना पानी सब पिया धरती अरु आकाश | 
चन्द सूर पावक मिले चोसों एक गरास | 
alee तीन्थूँ लोक सब चंगो ald साँस |” | 
(५३२११) | 
जिन दिनों महाप्रभु चेतन्यदेब अपने अगाध we 
ज्ञानको पानीमें फेंककर भारतवर्ष घूमनेके लिए निम | 
पड़े थे, उन्हीं दिनोंकी पूर्वंगके shes नगरवाले साध 
जगमोहन और उनके शिष्य रामकृष्णकी श्रमणी | 
सुनकर. विस्मित होना पड़ता हे | कबीर मे | 
नानकका देश-देशान्तर-भ्रमण हमें भलीभाँति जाव | 
चाहिए | नानकके बगदाद जानेका लिखित M | 
हाल ही में पाया गया है । | 
उनकी इस परिक्रमामें किसी दम्भ या seal 
लेश भी नहीं था | राजा या सम्राटकी तरह दूर 
पराजित और अपमानित करके वे अपनी विजयपती | ६ 
उड़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने ऊँचःतीच त 
मिलकर, सत्यका दान करके और ग्रहण करके साधना 
“चटाई बुनी? है | ताने और बानेको परस्पर - i 
करके उन्होंने मानव-साधनाकी लाज बर्षे 
जगतके अन्यान्य नाना प्रकारके उत्पातेंकि समान 


> 


` 
| 
& Q | 


~ 


| _- १९३६) 
| 4 a oo 

| 
| 


a अजरित नहीं किया । वे अगर ऐसा करते, 


गौ | र PECI ओर ee TIE 
न्च | (त मले ही वे T क ` न 
माथा | उके agd संसारमे चाह हक उपर क्यो 
मप्र | aai किसी सत्य-साधनाके उपयुक्त वे नहीं हैं । 

।लक् | सत्य और धर्म दान करते समय इन महा पुरुषों ने 
घनन | किसके सम्मानको चोट नह पहुँचाई, क्योंकि A 
हनी | ठीक जानते थे कि आघात आर असम्मानसे उन्हें कोई 
mal ताम नहीं था। कारण, सत्यकी साधनामें पराजित 
ai | बराह्म-सम्मानहीन कद्र Nan) कोई स्थान ही नहीं । 
दूने | aia शिखण्डियोंका दल लेक घे कौन-सी साधनाकी 
— | ae लड़ते ! 

श |  हिन्दी-भाषाको यदि आप सचमुच सभ्य संसारमें 
स | आदरणीय पद दिलाना चाहते हैं, तो गभीर साधना द्वारा 
।” | उसके भाव और ऐश्वर्यकी बृद्विकि लिए तैयार हो 
३) | जाइपे। आज हिन्दीके लिए जो सुविधाएँ और 
ma | सोभाग्य पर्त हं, कल वे नहीं भी रह सकते | इसीलिए 
fae | आपको ऐसी साधना करनी चाहिए कि बाहरके किसी 
साध | Rà इस भाषाका आसन कहीं भी विचलित 


[aĝi 

कोई-कोई ऐसा. विचार रखते हैं कि बँगला-भाषामें 
MAR कुछ ऐसी राष्ट्रीय भावनाएँ एकत्र हो गई थीं 
| कै उन दिनों भारतवषके भाग्य-विधाताओंको वह 
रचिक न हुई । इसीलिए उसी समय बंगालको gait 
भौ पश्चिमी बंगालके नामसे दो हिस्सोमें arer गया | 
| > प्रतिवाद करनेपर जब ऐसा करना असम्मव 

ko g उपायसे बिहारमें, उड़ीसामें, आसाममें 
E TREK काट-काटकर लिन्न-विच्छिन्न कर दिया 
| ` Weta बंगाल-खासमें भी मुसलमानी 


| क 
पो एक नया दावा पेश किया गया | बँगलामें 
हवेत्‌ 


asec 


' जाना चाहिए। आपके साहित्यर्मे भी 
नाना प्रकारके राज-नियन्ता 


d ® ES 


लोगोंको 
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असुविधामें डालनेवाले भाव पैदा होने लगेंगे, तो आष 
देखेंगे कि बिहार-मिथिलाके लिए अलग-अलग भाषाकी 
ज़रूरत होने लगेगी, राजपूत-डिंगल अलग भाषा क़रार 
दी जाने लगेगी, अवधी, बुन्देलखंडी, पुविया- सब 
अलग-अलग होना चाहने लगेंगी !--उसी प्रकार, जिस 
प्रकार विपद्‌ उपस्थित होनेपर बड़े परिवारके सभी व्यक्ति 
अपना अलग संसार बसाना चाहने लगते हैं । इसीलिए 
समय रहते ही सचेत होकर इस भाषाको ऐसा समृद्ध 
बनाइये कि किसी दिन भाषाका sane संकीर्ण 
होनेपर भी उसको प्रतिष्ठा गम्भीरतर होती रहे, किसी 
प्रकार उसका “योगासन? RAA न पावे । 

आज भारतवमें राष्ट्रीय एकताका ज्ञान जाग्रत हुआ 
है, इसीलिए एक भाषाकी ज़रूरत हुई है। इस 
ज़रूरतको हिन्दी ही मिटा सकती है, यह बहुत लोगोका 
मत है, इसीलिए उसका भाग्य आज सुप्रसन्न है; पर यह 
भूलनेसे काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रीय मतामत ओर 
प्रयोजन बार-बार बदलते रहते हैं, उनपर निर्भर करके 
निश्चिन्त होना बुद्धिमत्ता नहीं । इसीलिए सावधान 
भावसे साहित्यिक साधनाके लिए तैयार हो जाइये | 

याद रखिये, जो लोग केवल जन-संख्या 
हिसानसे दावा पेश करते हैं, उनके दावेमें सचाईका 
अंश कम होता है। आज नोकरीके बाज 
कौंसिलोमें, सर्वत्र इसका परिचय भिल रहा है, क 
सर्वत्र योग्यताकी अपेक्षा संख्याका ही दावा ज्यादा 


अगर भाषाकी प्रमुखता होती, तो चीनको | 
जगत्की भाषा होती। ग्रीक संख्यामें क्त 


मृत्यु नहीं होगी | 
कीति रख छोड़ी है कि वह 
अमृत परोसा करेगी | | 


सारम 


३०२ 


F भाषाका जन्म हुआ है। उसमें क्या 
किसी बड़े साहित्यका निर्माण हुआ है ! अनेक समय 
देखा जाता है कि भाषा-सम्बन्धी जय-यात्राके पताका- 
धारी पेदल सेनाका दल भूल ही जाता है कि साहित्यको 
` साधनाके बिना प्रतिष्टित करना व्यर्थकी विडम्बना है | 
इन सब अयोग्य और साधनाहीन साहित्यिक सेवकोंका 
विपुल भार इस साहित्यको ओर भी ले डूबता है | 
मैंने जिन साधुओंकी वाणी लेकर काम किया है, 
वे केवल हिन्दी या किसी अन्य प्रदेशके नहीं हैं । 
सारे भारतवषको लेकर उनकी साधना थी, उसे ही 
लेकर उनका जीवन था। प्रदेश ओर भाषाकी 
संकीण वाधा उन्हें बाँध नहीं सकी। असलमें 
गम्भौरतम आध्यात्मिक भावोंके लिए कोई भाषा ही नहीं 
है। मोनकी असीमतासे ही उन्होंने भावके 
अपरिसीम सौन्दर्यका परिचय दिया है । इसके सिवा 
भाषा उनके सामने गोण है, भाव ही मुख्य है । भाषा 
केवल भाव-स्थापनका आधार-मर है, इसीलिए एक 
bs देशके सन्तोका भाव अन्य देशके सन्तोके उपयोगी 
 करनेमें कोई असुविधा नहीं । केवल अनुवादसे ही-- 
E एक आधारसे उठाकर दूसरेपर रखने भरसे ही-- 
' कामचल जाता है। उनके भीतरका भाव सार्वभौम 
` है । विशेष विशेष कर्मकाण्ड और साम्प्रदायिक भावोंपर 
_ ही जिन धर्मोकी प्रतिष्ठा है, उनमें यह सार्वभौमता नहीँ 
। अर्थात्‌ इन सन धमाके भावोंका अनुवाद करना 
प्फल है | ट 

जब कोई एक विराट भाव-धारा एक प्रदेशसे दूसरे 
बह चलती है, तब वह धारा ही सर्वप्रदेशोंमें 
— ऐक्य--के सूत्रका काम करती है। उस समय 
देखा जाता है-- | 

; “एकि आकाश घटे-घटे एकि गंगा घाटे-घाटे |? 
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चली है। जब बुद्ध आदि महापुरुष यि 


3 | 

S अनी चित, १३६३ | 
गड्ढों और तालाबोंमें उसका खणड-खणडमा्र देहात) 
है। बंगालमें इस प्रकारकी गंगाओंमें से किसीक ग 
होता है “घोष बाबूकी गंगा?, किसीका नाम होता | 
“बोस बाबूकी गंगा? और कोई हुई 'मोहनकी गंगा के 
कोई “सोहनकी गंगा? इत्यादि | यह सब tay 
नाम तभी सम्भव होते हैं, जब एक भावकी gy 
चुकी होती है । फिर कभी अगर भावकी बाढ a 
सुदिन पाकर यदि भावको धारा फिर जाग पडे, à 

सारा भेद-विभेद न-जाने कहाँ बह जाता है | 
इसके बाद हिन्दीका प्रसार यदि दिन-दिन बढ़े, ते 
भारतकी सभी भाषाओंके साथ उसका योग ale a 
ओर भी दृढ़ करना होगा | यह याद रखना होगा | 
इसके द्वारा हम कहीं अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओंको ग 
आघात न करें। कारण, अन्य सब भाषा 
मारकर अगर केवल एक महाकाय भाषाकी स्थापना वी | 
जाय, तो उससे भारतकी सांस्कृतिक ओर साहित्य | 
सम्पत्तिको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। यूरोप | 
मध्य-युगमें जब अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओंको दम 
केवल एक लेटिनका ही राजत्व था, उन दिनों ae |, 
दारुण दुर्गति हो रही थी। वह एक अन्धकारका युग | 
Dark age—ai | जिस दिन यूरोपके RTRT 
अपनी-अपनी भाषाएँ जग उठी, उसी दिन यूर | 
साहित्य, ज्ञान-विज्ञान सबमें एक नये mM 
आविर्भाव हुआ । | 
भाषाकी यह समस्या संसारमें नई नहीं है । दर्श 
युगमें यह समस्या रही हे । महाप्राण साधते रि 
प्रकार इस समस्याका समाधान किया है, उसे १. 
भूलना न चाहिए | | 
संस्कृत और प्राकृतमें भेद यह दै कि 
व्याकरणादि नियमोंसे सुसम्बद्ध है, इसीलिए 
एक चिरन्तन स्थिर रूप है ; लेकिन प्राकृत स्था 


AANA 


aah पु 
i S 
| 
aait 


RARR | मराव! CI. __. © 
a यह रखा जाय किस आधारपर--संस्कृतपर 
देखा W 
Ula gg! या पॉट 
गंगा! | हैं| जल्म Fe 


ga I fa 


ata लोग लोहेको सन AH भरकर रखते 
हुई केलेकी डोंगीपर रत्न बहाया 
। ता, इसलिए यह अनुधान किया जा सकता 
हा a. a a पुरुषोंने संस्कृतके ध्रुव आधारपर ही 
Td P अपने iat रक्षाकी वाते साच होगी । प्राकृतके 
| पढ़े, है alee आश्रयपर उसे बहा देना उन्हे पसन्द न हुआ 
होगा; लेकिन बात ऐसी नहीं हुई, क्योकि उनका 
हव्य था मानव । उपदेशकी रक्षा और स्थिरता तो 
gi बात नहीं है । उन्होंने देखा कि अगर ये 
उपदेश संस्कृतमें लिखे जायेंगे, तो वे सदैव मनुष्यसे 
बहुत दूर रहेंगे, ओर प्राक्ृतमें हुए तो मनुष्य इसे नित्य 
salah | हौ पाता रहेगा, इसीलिए बुद्ध, महावीर आदि 
पना | RIGS प्राकृत भाषामें ही अपने अमूल्य उपदेश 
हित | सुनाये | 
me बुद्धके प्राय: दो हज़ार वर्ष बाद महात्मा कबीरने 
rama | भी प्राय: वही बात कही-- 
qe | "संस्कृत कूप जल कबीरा भाषा बहता नीर |? 
[युग- | Fl जा सकता है कि कबीर संस्कृत नहीं जानते 
| थे, इसीलिए उन्हें यह बात कहनी पड़ी ; किन्तु 
बुद्रदेवके लिए तो ऐसा नहीं कह सकते । वे तो “से 
भाषा और सर्व आगममें प्रवीण और सर्वशास्त्रमें 
| निष्णातः थे | 
जमेलु और तेकुल नामक दो भाइयेंने भगवान 
| S88 पास जाकर प्रश्‍न किया--भगवन्‌, अपना-अपना 
| म, जाति, कुलके परिचय देकर अनेक लोगोंने प्रत्॒ज्या 
| AT को है। वे लोग अपनी कथ्य भाषाओंमें 
ठ विकृत कर रहे हैं, अतएव इन वाणियोंको 
oN रूपान्तरित करके रखा जाय | 
a, वान्‌ बोले--“तुम लोग केसे मूढ़ हो, जो ऐसी 
7 ह सके। क्या इसी उपायसे लोगोंका विश्वास 
i a १7 दोनों भाइयेंकी इस मृढ़ताके लिए 


ता 
A न तथागतने कहा-- 
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वाणी तुम लोग Sead न बदलना । ऐसा करनेसे 
वह दुष्कृत ( दुक्त ) होगा । तुम सभी अपनी-अपनी 
बोलियोंमें बुद्रगणकी वाणी सीखो ।?? 
( चुक्ववाम, ५, ३३, १ ) 
वेदिक घममें कर्मकाण्डकी ही प्रधानता है। 
इसके बाद इस देशकी नाना विधि चिन्ताओके साथ 
वेदवाह्य नाना मतवादोंके साथ योग ओर घात-प्रतिघातसे 
उपनिषदके युगमें उसका ज्ञान-भाग भी क्रमशः बढ़ 
उठा । जितने दिन तक मनुष्य कमेकारड ओर 
साम्प्रदायिक ज्ञानसे मुक्त नहीं होता, उतने दिन तक वह 
सर्वमानवके उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए नादमें 
जब शेव, भागवत आदि धमौका आविर्भाव हुआ, तब 
भक्ति ओर भावके योगसूत्रमें मनुष्य-मनुष्यके भौतरका 
योगसूत्र Tea हुआ | परस्पर मिल सकनेका मागे 
प्रशस्त हुआ । कर्मकाण्ड आदि व्यक्तिगत चीज़े हैं | 
ये सम्प्रदाय ओर सीमामें वद्ध हैं । इनके द्वारा बाहरी 
आदमियोसे मिलना नहीं होता । भाव ओर भक्तिके 
सार्वभौम होनेके कारण ही उसमें मिलन सम्भव है, 
इसीलिए भागवतोंका उद्भव भारतवर्धके लिए परम 
सोभाग्यकी बात थी। जब तक ये लोग सहज थे, 
तब तक मिलन भी सुचारु खूपसे हो रहा था 
उन दिनों उन्होंने ब्राह्मणसे भी भक्त चाण्डालका स 
ऊँचा बताया था-- ; 
“ang द्विषड्युणयुता दरविन्दनाभ 
पादारविन्द विमुखात्‌ श्वपचं ASA 
(भागवत ७- 


मारग्रस्त हो गये, त्यो ही वे भी 
योग-साधनका महात्रत था, उससे भ्रष्ट ! 


यह है कि सन्त 
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चैत १९९२ f 


हिन्दू जब अपना वेदादि शास्त्र लिये बैठा था और 
मुसलमान जब अपना कुरान और हदीस लिये अलग 
पड़ा था, उस समय कोन उन्हे युक्त करता ? विश्व-सत्यके 
नामपर इन दोनोंमें से कोन अपना-अपना दावा संयत 
करेगा ? waa ऐसे ही अवसरके लिए कहा है-- 
जनन तक तुम लोग अपने शुष्क कागाज़ोंके दफ्तरको ही 
दुनिया समभे AS हो, तब तक तुम्हारे मिलनेकी कोई 
सम्भावना नहीं है। इससे तो अच्छा यह हो कि 
आँख खोलकर देखो, सारा विश्व ही वेद है ओर सारी 
सृष्टि ही कुरान | इस विश्वको ही अगर वेद ओर 
कुरान सममकर अपने-अपने दफ्तरोंका मोह छोड़ो, तभी 
हंगामा मिटेगा ; किन्तु दोनों दलके पंडित ओर 
काजी ऐसा होने नहीं देंगे, ओर अल्पबुद्धि और 
संकीणे मनोबृत्तिके दास लोग तो इन्हीं उत्तेजनाओंसे 
नाचेंगे--- 
“USHA वसुधा वेद सब कुल आलम कुरान ; 
fed काजी बेथड्इ दफ्तर दुनिया जान |?? 
वेष्णव और शेव भक्तिवादका मूल प्राचीन भागवत 
मतपर ही अवलम्बित हे | उस मागवत मतके 
आदिस्थानकी खबर हम लोगोंको कम ही मिल सकी 
है। तब भी पंचात्र प्रमृतिकी बात सभी जानते 
हैं। भागवतोंका दावा है कि उनका मत वेदसे 
अर्वाचीन नही अन्ततः वेदिक मतके साथ ही 
साथ हम भागवत मतवादकी धारा भी भारतीय इतिहासमें 
देखते हैं । जो लोग वेदिक कर्मकाण्ड माना करते थे 
उन्ह स्मात कहा जाता था ओर भक्तिमतवालोंको 
भागवत | उन Rih समा-उत्सव आदिमें स्मार्त 
ब्राह्मण और भागवत दोनोंको ही समान प्रतिष्ठा मिलती 
दिखाई देती हे | “उधर ब्राह्मण लोग कें, इधर 
भागवतगण--इतो बहाणा इतो भागवता: |? 


जब तक ये भागवतगण हृदयके जीवित प्रेम और 


| भक्ति द्वारा परिचालित होते थे, तब तक ये भी जीवित 
; ; थे। उन दिनों इन्होंने ग्रीक, यवनादि कितने भक्तको 
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आत्मसात्‌ किया था-इसका परिचय अनेक 
लेखोंमें पाया जाता है । इस्वी सनके वको | 
शताब्दीमें ( 144 8. 0, ) लिखित वेशनगरके इ | f 
शिलालेखसे मालूम होता है कि तन्षशिलावासी दिखे a 
पुत्र भागवत हेलियोडोरकी आज्ञासे देवदेव वुक्च | ब 
गरुड्ध्त्रज रचयिता हुआ था-- ar 

“alaa वासुदेवस गरुडध्वजो अयं कारितो | प 
हेलिऊ डोरेण भागवतेन दिपसपुत्रेण तखशीलकेन., | अ 
यद्यपि हेलियोडोर ग्रीक वंशी थे, तथापि उभे | हीः 
भागवत होनेमें कोई बाधा नहीं हई | वाध 

काबुल ओर पंचनदके अधिपति केडफाइसकी गे 
मुद्रा मिलती है, उसमें उनका परिचय लिखा है- | झर 
माहेश्वरस्य | अर्थात्‌ वे महेश्वरके पूजक शेव थे | इतका | १ 
राज्य सन्‌ ८५ से १२० $o तकके आसपास था| | 7: 
गान्धारराज कनिष्क कुशानवंशीय थे | उनके उत्तराधात | १६ 
हुविष्क भी ae ही थे ; पर दोनोंकी मुद्रामें सूर्य देवता 
ओर देवीकी मृत्ति अंकित थी । इनके j नृपतिका । 
नाम एकदम संस्कृत हो गया--वासुदेव कुशान, 


रित्त 


इनको काल १८५ ई० के आसपास है। उती. ते 
मुद्रामे शिव और नन्दी अंकित हें । अर्थात्‌ जब्त | * 
वे सजीव थे, तब तक अन्य लोगोंको ग्रहण के 
अपना अंगीभूत कर लेनेकी ताक़त भी उनमे all | 7 
क्रमश: प्राण-शक्तिके क्षीण होते ही उनकी परिपाक दर 
भी मन्द हो गई। क्रमशः यह वैष्णवादि | T 
चिर-संचित आचार-विचार और मतवादसे भारक 
हो उठा। इसके बाद ये लोग भी वेदकी दुहाई देव T 
दूसरोको बिलगाने लगे | | 
भागवत मतके रामपंन्थी गोस्वामी तुलसीदात गी र 
वेदकी दुहाई देते हैं, “और सन्त मतको वेदवाद्य कत | । 
तिरस्कारके साथ कहते हैं-- 
“निराचार जे श्रुति पथ त्यागी, 


कलियुग सोइ ज्ञानी वैरागी |” ; 
दुःख प्रकट करते हुए तुलसीदासजी फिर कहते द 


AAS 


, | ad १९३६ / 
| भक्तिपथ, संयुत विरति विवेक ; 


ठ 
i तिः Ad ह्‌ रि 


aga चलहि नर AEN, कल्पि पन्थ अनेक |? 

के इइ | a हि सनि पन्थो ही को क्या एक समय वेदादि 
दिपै | उपदिष्ट पुराने पन्थसे क्या ह लड़ना पड़ा है १ इसके 
रेका | राद ज्यों ही ये सब मत सुप्रतिष्टित sA cat ही i चे 
` | होण भी वही सब पुरातन ma, आचार और anan 
Rae | प्रति युगयुगान्तसे संचित ARA भारसे दब गये । 
न... | उ दिलें उनमें भी बाहरके आदमियोंका प्रवेश निषिद्ध 
उनमे | हो गया | उस समय ये ही पन्थ नये जीवित पन्थोंको 


` दाधा पहुँचाने लगे | 
` | ऐसा भी समय गुज़रा है, जब दक्षके वेदविहित 


कौ जो | S 

1 है- | में शिवको कोई स्थान नहीं मिला था | पुराणो में 
| का | वएबार यह बात देखी जाती है कि walle पूजित 
स था| | Bal मुनिगण ग्रहण नहीं करते । वेदिकगण किसी 
विक्री | परह भी शिव-पूजा, लिंग-पूजा आदि स्वीकार नहीं करना 
देवा | चाहते थे | | वामनपुराणके ४३ वें अध्यायमें लिखा 
sara, है सुनि-पत्ियाँ यद्यपि शिवको चाहती थीं ; पर 
शान! | मुनि लोग नहीं चाहते थे। मुनिगण काष्ठ-पाषाण 
ga | लेकर शिवको भगाने लगे-- 

जब त i विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषिताम्‌, 

| क्षें | हत्यतामितिसम्भाष्य काष्ठ पाषाण पाणयः |? 

में थी| | 77 मुनिगण  आश्रममें अपनी. स्त्रयोमें क्षोभ 
ति | ला ( तापसवेशी शिवपर ) काठ, पत्थर लेकर 
दे धम | मारो, मारो! कहकर पिल पडे |” 


बादर्मे ये ही मुनिगण शिव प्रजा और लिंग पूजा 
श RAR लिए वाध्य हुए | (वामन० ४५ अध्याय) 
| ेन्दपुराणके नागरखयडमें लिखा हे, लिंगधारी 
| a जब मुनियोंके आश्रममें आये, तो क्रुद्ध होकर 
re Ws i 
गर पाप त्वयाऽस्माकमाश्रमोऽयं विडम्बित:, 

Y पतत्याशु. तैव वसुधातले |” 
` पाप, तेरे द्वारा हम लोगोंका यह आश्रम 
fy पढे है ॥ अतएव तेरा यह लिंग पथ्वीतलपर 


auth 
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सारे पुराणोंमें यह बात नाना भावसे देखी जाती दै 
कि किस प्रकार यह शेव और वेष्णवपन्थ वैदिक 
मतवादसे पहले तो तिरस्कृत ओर क्रमशः अल्पस्वीकृत 
ओर aad anza होकर प्रतिष्ठित हो गये । भागवत 
ओर महाभारतमें खोज करनेपर देखा जायगा कि किस 
प्रकार क्रमशः वेदिक कर्मकांडके स्थानमें भक्तिवाद और 
देवताओके यज्ञ-स्थलमें अवतारवाद्‌ धीरे-धीरे आ जमे | 
इन्ट्रके बाद विष्णु आये, अतएव उनका नाम. उपेन्द्र 
हुआ । अमर feed कहा--“उपेन्द्र इन्द्रावरजः |? 
महाभारतमें युधिष्टिके राजसूय-यज्ञके अवसरपर 
भीष्मके उपदेशसे सहदेवने जब श्रैकृप्णको विधिविहित 
उत्तम अध्ये दिया-- 
“तस्मे भीष्माभ्यनुज्ञातः 
उपजहेड्थ विधिवत्‌ 


सहदेवः प्रतापवान्‌ 
वारष्णेयायाधेमुत्तमम्‌ |” 
( महा० सभा० ३६-३० ) 
उस समय श्रीकृष्णने उसे ग्रहण किया-- 
“प्रतिजग्राह तं कृष्णः?? ( सभा० ३६-३१ ) 
अग्निदेव उसी समय प्रज्वलित हो उठे। इस 
अवैध आचरणका शिशुपालने ऐसा विरोध किया 
कि ABORT उसका वध करना पड़ा | हि 
श्रीमद्वांगवतर्मे लिखा है कि जब गोपगण इन्द्रयाग 
करनेको उद्यत हुए, तो कृष्ण और बलदेवने उसे देखा-- 
agaa तत्रैव बलदेवेन संयुतः, | 
अवश्थन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयाग TATA 
| (मा० १० 
श्रीकृष्णाने पूछा करि इस यज्ञका उद्देश्य क्य 
नन्दने कहा, भगवान इन्द्र ही पजन्य हैं | मेघ इ 
आत्ममृति हें । वे जीवधारियोके प्रीतिप्रद 
जलकी वर्षा करते हैँ. ४ 


३०६ 


“gq एवं fasten पारम्पर्यागतो नरः 
कामालोभाद्वयादटवेषात्स वै नाप्नोतिशोभनम्‌ |”? 

( भा० १०-२४-११ ) 
उस समय श्रीकृष्णने समझाकर कहा, THAT ही 
जीवका जन्म ओर विलय होता है; सुख-दुःख, 
'भय-च्तेम सभी कर्मके अनुकूल होता है-- 

“(कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, 
| सुखं दुःखं मयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते 1” 
| (भा० १०-२४-१३) 
| ओर अगर कोई ईश्वर नामकी वस्तु हो, तो वे भी 
| कर्मके कर्ताकी ही भजना करते हैं, कर्महीनको वे फलदान 
| नहीं कर सकते हैं-- 
i | ““अस्तिचेदीश्वरः कश्चित्फलरूपाण्यकमणाम्‌ 
कतरि भजते सोऽपि aang: safe सः ।?? 
ईश्वरको लेकर क्यों व्यर्थकी खींचतान की जाय | 
मनुष्य स्वभावतः स्वभावका ही अनुवतन करता है | 
देवासुर ओर मनुष्य समी स्वभावमें ही अवस्थित हैं-- 
स्वमावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवतेते 
स्वभावस्थमिदं सवं स देवासुर मानुषम्‌ |”? 
द ( भा० १०-२४-१६ ) 
'' रजोगुणसे ही यह विश्व और अन्यान्य विविध जगत 
/ उत्पन्न हुआ हे-- 
“रजसोत्पद्यते विश्व मन्योन्यं विविधं जगत्‌?? 
जा ( भा० १०-२४-२२ ) 
IDI प्रेरित होकर ही मेघगण सर्वत्र वारिवर्षा करते 
RAG प्रजाएँ रक्ता पाती हैं । महेन्द्र कया कर 


“रसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्वूनि सर्वत 


प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति !?? 

( Alo १०-२४-२३ ) 
गवतमें उदधृत श्रीकृष्णकी युक्ति और तर्क 
न पड़ता है कि आजकलका कोई भयंकर 


दूर करनेके लिए श्रीकृष्ण वद्वपरिकर-से 
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[ चेत १६६३ | 


: ale 
कितने क्से उन्होंने भक्तिवाद, युक्तिवाद र 


थहीन कमकांडको हटाकर मनुष्यके हृदयमें जा 

स्थान पाया था, यह प्राचीन शास्त्र-पुराणादि ह 
ही समभसे आ जायगा | लेकिन आज ! | 

आज उन्हीं श्रीक्ृष्णके भक्तोके दल ai | 
आचार-परम्पराके व्यूहसे पिसकर निपीडित हु हैं| 
ज़रा भी स्वाधीन भावसे देखनेकी शक्ति उनमें नही है| 
जिन प्राचीनतर संकीण मतवादको उनके महागुर्गे) | 
नाना कष्ट फेलकर हटाया था, उन्हीं प्राचीनतर फरो 
अर्थहीन भारसे कह गुरुतर बोभसे बे कलो 
हुए हैं । 

सभी नवीन मतवादोंके इतिहासमें शुरू शुरूगे ण 
वतन्त्र बुद्धिका परिचय पाया जाता है। जब | 
चोट, प्राचीन अर्थहीन संचर्योपर बेपरवा होगा | 
आक्रमण करना, प्राचीनतर मठवासी सम्पन्न alae 
अलस जीवनकी dia आलोचना हुआ करती है; मा | 
मज्ञा यह कि जब ये ही मतवाद सम्प्रदायका रूप घाण. 
करते हैं, ज्यों ही ये स्वयं सम्पन्न ओर प्रतिष्ति॥ | 
जाते हैं, त्यों ही उनके सिर भी वही पुरानी विपति 
आ जमती हैं | मठ-महन्त आलसी जीवन, स्वक 
adaga, हाथी-घोड़ा, ऐश्वर्य Rafa पिए 
परिमाणमें बढ़ने लगते हैं । ऐसे समयमें ही लाह. 
रुपये में और अपने सम्प्रदायके संन्यासियोके हि | 
खर्च करने लगते हें | अपने आदि आदरे | 
होकर सब-कुछ भूल जाते हैं । उस सपय बदि 
नया मतवाद sedih विस्मृत आदशौको नवीन गै 
देकर उदूबुद्ध करना चाहता है, तो वे ही उसके भे | 
शत्रु और बाधक हो उठते हैं । 

अन्य दस आदमी अगर इस नवीन ORNS 
आदर भी करें, तो ये लोग सदा कृपाण लेकर ० 
विरुद्ध खड़े wag) उस समय ईन 
प्रचण्ड शोच ओर आचार परम्परागत 
और नृतन किसी भी मतके प्रति घोर 


| | 


का). ` 

ay, | = थ नहीं आता कि एक दिन इन भले उसीको धक्का मारके बाहर निकाल देता है--जगह कहाँ 

आहे | “नगो भी यही सब कष्ट मेलने पड़े हैं ! सताई है जी, दूर हटो ! इसी मनोदृत्तिने ही हमारे देशके घमेके | 

Wg | Ta ही समय पाकर दारुण सासका रूप धारण इतिहासमें भी ऐसा रूप धारण किया है । क्रमशः £ 

क | zi मुसलमान कुलोत्पन्न कबीरके अनुवती ये लोग ही इसी प्रकार उदारताका विसर्जन किया है | 
| क्त 


gel होगोकी विषम आचार-निष्ठा देखकर चकित 
A 


| 


RE G a 
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शैव और केणवोंकी ' इस प्रकारकी दुर्दशा देखकर 


य | (जाता पड़ता है । ह्म लोगेंको भी हँसना नहीं चाहिए | सम्भवतः हम 
Bal इसी प्रसंगमें एक पुरानी बात याद आ गई । बहुत लोगोंकी भी--जो लोग उदारताका दावा करते हैं-यह | 
नहीं है। | हलबी बात है। राजपूतानेके भीतरसे सिन्थकी ओर दुर्गति शुरू हो गई है। सुप्रतिष्ठित होनेके साथ ही... 
ए | aera] रास्तेमें अजमेरमें उसे उत्सवको भीड़ साथ हम भी दिन-दिन मानव मानवको साधना और 
रर मे, Al खूब जन-समागम हुआ था | रेलमें भ्रणी-विचार महायोगर्मे बाधक हो रहे हैं। लोग दूसरेकी दुगति 
वेले | a था। TUA स्थान पानेके लिए लोग दाँत समझ सकते हैं; किन्तु अपनी नहीं सम पाते MES | 
| pared, हाथ जोड़ते--क्या-क्या नहीं करते थे ! एक बार एक पागलने अपनी घोती खोलकर सिरपर बाध 
हमें क | दरार वेठे-हुओंकी कृपासे किसीने ज्ञरा-सा प्रवेश लाभ ली । पूछनेपर बोला--“उस Beal माधव पागल | 
वदसत | हिया, तो कुछ ही देर बाद वही मनुष्य शेर बना खड़ा हो गया है, देखने जा रहा हैँ।” उपले जलते हैं) 


। हेन | है। किसीको आने नहीं देता ; जो आना चाहता है, 
algal | 


3 मा | 
प घाण | 
ति | 
विपति | 
वण-छा | 
1 विप 


—— 


गोबर हँसता हे । हमारी भी हँसी ऐसी ही है। | 
[शेष फिर्‌ ] | 


gy दीपकवाले ! 


मेरी इस सूनी कुटियामें दीपक जला गया ये कोन ! 
इस सूनेपनका सुहाग तो था बस, अन्धकार ही मौन। 
केसे इसे dad, कब तक ! कैसे इसे जुगाउँ मैं ! 


खल | 
के RU 
शरे ॐ | 
यदि की | 


Gi ala 


आँधीसे इस भग्न कुटीमें कैसे इसे बचाउँ में ! 
अरे at ओ दीपकवाले ! | ‘ 
वैव ये अपना लेजा! 
इस दरिद्रकी अलसाई | i i 


o आँखोंका 
b a 


| = 


ज हमारे समाजमें नये उपादान और नये 
अभाव पैदा हो गये हैं । वैज्ञानिक उन्नतिके 
साथ-साथ हमारी शरीर सम्भावनाओमें बहुल परिमाणमें 
' gE हम मानें या नहीं, संसारकी भौगोलिक 
| सीमा टूट चुकी हैं । आज हॉलीवुड जो सोचता है, 
; सारी दुनिया कल उसे देखनेको तेयार है। लेनिन 
i at सनयतसेन, क्रोपाटकिन और गांधी, आइन्स्टाइन 
j और रवीन्द्रनाथ अपने-अपने देशकी क्षुद्र सीमाओंको 
पार कर चुके हैं। आज wah सिंहासनके ट्टनेसे 
स्पेन थर्रा उठता है, fat गोली चलनेसे हिन्दोस्तानका 
वायुमण्डल सनसना उठता है, चीनपर चढ़ाई होनेसे 
अमेरिका बौखला उठता है, अबीसीनियापर आक्रमण 
AAA ब्रिटेनका हाथ तलवारकी मूठपर जम जाता है । 
संसारको छोटी - छोटी घटनाएँ शीघ्र ही AANA 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक उलट-फेरको कुछ-न कुछ 
आगे ढकेल देती हैं | 
सहज बुद्धिने आज विश्वासपर विजय पाई है-- 
वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ सहज बुद्धिको मार्ग दिखाया 
करती हैं | ईश्वर आज प्राचीन पन्थी पंडितोंके 
. नहसकी चीज़ रह गया है gaa और समाजशास््रके 
. पंडित ईश्वर सम्बन्धी विश्वासके क्रम-विकासको एक 
अनुसन्धानका मनोरंजक विषय सममने लगे हें | 
` ज्यों-ज्यों तुत्त, समाजशात्र और काम-वित्ञानके 
चेत्र नये-नये आविष्कार होते जा रहे हैं, ata 
' नईपीढ़ीप्राचीनोकी निर्धारित नेतिकतापर अविश्वास 
` करने लगी है । इस प्रकार धामिकताकी मूल भित्ति- 
और नैतिकता आज सबसे कमजोर भित्तिपर 
fa हैं | प्रत्येक तर्क, प्रत्येक आविष्कार 
प्रत्येक चिन्तन इस भित्तिको और-भी कमज़ोर 


MP r 
AS, 


ue 
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° A a कवि 
JAAA हन्दा-कावता 
श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्याचाये 
( शेषांश ) 


सम्मिलित परिवारकी प्रथा अपने अन्तिम ह | 
देखनेको है । आर्थिक दबावमें अव्वल तो a 
युवतियाँ विवाह करना ही पसन्द नहीं करती, ap | 
किया भी तो, पेटको चिन्तामें एक भाई सो 
त्यागनेके लिए बाध्य है । यूरोप और अभे; | 
होटल परिवारोंका स्थान ले चुके हैं, भारतवर्षके बहेन 
शहर भी इसका अनुकरण करने लगे हैं | 

राजनीति ओर अर्थशास्त्र आज संसारकी ae | 
हो गये हें | शान्ति ओर व्यवस्थाके नामपर अब क्र | 
जितने भी विधान बनाये गये हैं, वे अन्तमें चल्न | 
मानव-हितके परिपन्थी साबित हुए हैं। नागि, | 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्रानूनोके विशेषज्ञ ऐऐ | 


करानूनोंकी दिन-रात उद्भावना करते रहते हैं, जिसे | आ 
बलपर पुराने नियमोंको व्यर्थै सिद्ध किया जा सके| | पा 
अपवार्दोने नियमोंको मात कर दिया है | 
संसारकी आथिक स्थिति बड़ी ही भयका है| | झु 
एक तरफ़ करोड़ों आदमी भूखकी भीषण saath | मि 
शिकार बन रहे हैं, और दूसरी तरफ लाखों मन गह ले 
इसलिए जला दिया जाता है कि वह सस्ता तलै | स 
पावे । शिकागोमें एक ही साल दो शाले विशेषो भौ 


दो फ़तवे दिये । शरीर-शास्त्रियोंने बताया कि प | 
वर्षकी कम उम्रके बीस हज़ार बच्चे दूधके अभाव ग. | 
गये हैं, और दूधके व्यवसायके विशेषज्ञोंने व्यवस्था í 
कि कई हज़ार गैलन दूध अगर रोज नदीम न | 
दिया जायगा, तो दूधका बाज़ार ही नष्ट ही मा 
जिस साल महात्मा गांधीने भारतीय गरीबी ह a 
समस्या हल RAR लिए चरखेका प्रचार A Fi 


cy 7 ह| 
उसी साल अमेरिकाके व्यवसायियोंका “र्था क| 


T=. १६३६ ) à 
E देनी ज्ञेया आज WHA डूबने जा रही 


> राजाका आदर्श छोड़ दिया, प्रजाके 


| संसार | 

हमें उससे न रहा जा सका । संसारके अधिकांश 
| ag आज न तो रांजाके हैं ओर न प्रजाके ! 
| a 


| त सत्ता दो-एक स्वेच्छाचारी व्यक्तियेंकि हाथमें है। 
| ` नारकी जन-संख्या भी एक भयंकर समस्याका 
| हुए घाण करती जा रही है । भोजन जन संकीणम!का 
रही आज बुरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। 
pies कभी सन्तति-निरोधकी ओर झुकते हैं, कभी 
aa ओर । यूरोपमें पहली प्रथाने समाजमें 
| aa फेला दी है, भारतवपेमे दूसरी प्रथाने 
' जामे रोगका स्थान प्रहण कर लिया है | भारतवर्षकी 
| सपाजिक दुश्चिन्तामें विधवाओं ओर ergata विशेष 
' दयान है। wm देवताके समी Tage, प्लेग, हैजा 


TUG | wie इस प्रव्धमान जन-संख्याकी समस्याको हल 
a ऐऐ | ad असमर्थं हुए हें । आज सहृदय बुद्धिमान संसारफमें 
बिं | आये हुए प्रत्येक नये प्राणको देखकर दीधे निःश्वासके 


साथ सोचता है--क्या करेंगे ये भावी मनुष्य ! 
aad हम ईश्वर, क्म ओर नेतिकताको त्याग 
के हैं, पर हमारा कोई मज़बूत आधार अब भी नहीं 


गा सके| | 


4 | | 
कर है| | 


वै | a है। राजनीतिमें हम राजाको छोड़ चुके हैं ; 
न र | SFA प्रजाका राज्य अब भी आसमानका फूल है | 
हवे. 


आ हम परिवारका आदर्श छोड़ चुके हैं, पर अब 
| 4 हमारा नया आदश अप्रतिष्ठ है। शिक्षामे हम 
| अला आदश त्याग चुके हैं ; पर शिक्षकका आदर्श अब 


i ग | भ मैं < c 
A A : = पड़ा हुआ है । ब्रह्मचयका आदश छोड़ा 
र उ है ; पर समाजकी उच्छुंखलताको दबानेके 


लिए अभी कोई नया आदश उदभावित नहीं हुआ | 
विज्ञानने हमारी शरीर-सम्भावनाओंको बहुत चढ़ा 
! पर हमारा मानसिक भूत अब भी ज्यों-कान्त्यों 
पर 5 अर्थ एकत्र होनेके विविध साधन 
कड़ी देये हैं; पर सर्वसाधारणमें वितरित कर 
प्रणाली अब भी आविष्कृत नहीं हुई | 


VSR चुका है; लेकिन पारस्परिक घृणा 
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३०६ 


और वैमनस्यसे मुक्ति नहीं मिली । राष्ट्रीयताका 
जहरीला फल चखा जा चुका है ; पर अन्तर्रोष्ट्रीयता अब 
भी बहके हुए मस्तिष्कका स्वप्न समझी जाती है । 
आसत देका आधुनिक मस्तिष्क इन तथा इन्हीं जैसी 
अन्यान्य जटिल समस्याओको देखकर क्रान्त, निराश 
ओर fagas हो उठता èl वह व्याकुल-भावसे 
सोचता है, क्या मनुष्यता उभय fas होकर छिन 
मेघखण्डकी तरह नष्ट होने जा रही है (-- 
“कन्षिन्नोभयविभ्रष्टदिङुन्नाश्रमिव नश्यति |”? 


g 

प्राचीन युगके मनुष्यके सामने ऐसी बातें नहीं थीं । 
उस युगका कवि, दाशनिक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, 
सभी अपनी नई कल्पना, नई चिन्ता और नई 
व्यवस्याके लिए एक वार पीछे Heat देख लिया करते 
ये। उनका विश्वास था कि जो कुछ श्रेष्ठ है, जो 
कुछ चरम है, वह पहले ही कहा जा चुक्रा है ; वे जो 
कुछ कहते हैं, उसका समर्थन उस अनादि शास्त्रके द्वारा 
हो जाना चाहिए। वे नया कुछ नहीं कहते थे, 
प्राचीन ज्ञातको अपनी व्यक्तिगत साधनामें प्रत्यक्ष 
किया करते थे । asa कवि या मनीषी निय ही | 
नूतनताकी तालाशमें चक्कर मारा करता है, कभी-कभी | 
वह अपनी एक छोटी-सी सीमा रचा करता हैं ओर | 
फिर उसे तोड़कर दूसरी सीमा तैयार किया करता है |. 
अपने इस अनवरत भँजन-खूजनको ही वह नवीनत 
मान लिया करता है । प्राचीन मनुष्य साधना किया 
करते थे, अर्वाचीन मनुष्य नूतनता लाना चाह 
प्राचीनोंका ज्ञान भी एक साधना थी, ओर अव 
साधना मी एक जानकारी है । वह साधना 
युग था, यह नव-निर्माणका युग है। उः 
जानकारीको कोई नया नहीं कहना चाह 
युगमें पुरानी जानकारीको भी लोग न 


कहते हैं। उन दिनों प्राचीन ज 


३१० 
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कालमें सब सुलभ मान लिया गया है, दुलभ है केवल 
समय । प्रथिवीकी जानकारीके लिए हम कम-से-कम 
समयमें संसारकी प्रदक्षिणा कर लेना चाहते हैं; 
प्राचीन ज्ञान-विज्ञानको जाननेके लिए विशेषज्ञोंके 
fennef (Birds eye view) वाले पिरि- 
याडिकलोंके पन्ने उलटा करते हैं; dann 
समस्याओंके सुधारनेकी इच्छा रखनेवाले मनीषियोंकी 
बात सुननेके लिए रेडियोकी सहायताको पर्याप्त 
समभते हैं-समथको बचा सकना हमारे लिए सबसे 
बड़ा कार्य है | प्राचीन कवि और सहृदय यह मान 
लेते थे कि धम-बुद्विके लिए धर्मशास्त्र एकमात्र प्रामाण्य 
हैं, ज्ञान-चचकि लिए दर्शनशास्त्र सदा तैयार है, भक्ति 
और पूजाके क्षेत्र अलग-अलग हैं । कवित्वसे इनका 
. कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार वे निश्चिन्त 
mad विन्दुमती, अन्षरच्युतक, प्रहेलिका, समस्यापूति 
ओर अन्त्याक्षरीसे अपना मनोविनोद किया करते थे | 
एकएक श्लोककी सो-सो व्याख्याएँ वे कर सकते थे, 
एक-एक वाक्यसे वे दर्जनों व्यंग्याथ निकाल लेते थे, 
एक-एक फक्किकापर वे महीनों बहस कर सकते थे-- 
Ne क्योंकि संसारका कार्य उनका ईश्वर सम्हाला करता 
'' था, उन्हें उसके बनने-बिगड़नेमें कोई प्रत्यक्ष भाग 


र 


 सआजके भनुष्यने--जान-बूभकर हो दा अनजानमें--- 
सारको कार्यपरम्पराके लिये अपनेको उत्तरदायी 
[क लिया है--उसने ईश्वरके हाथसे चार्ज ले लिया 
2 है | वह जनाकीर्ण परिवारके मुखियाकी तरह सदा 
चिन्तित रहता al 

; + प्राचीन मनुष्यकी सारी साधना एकान्त और निर्जन 
स्थानोमें होती थी ; परन्तु आधुनिक युगके मनुष्यके 
[न्त ही सबसे बड़ा बो है । हम हर्ष मनाते 
रके ; शोक मनाते हैं सभा करके ; किसी 
रोध करते हैं सभा करके ; धर्मकी रक्षा 
के, पूजा भी करते हैं सभा करके ! 
प AAAI I? 


_ नहीं लेना था| उन्हें समयकी कमी नहीं थी। - 


है पब्लिक स्कूलोसे, अध्ययन मिलता 
लाइब्रेरियोसे, उत्तेजना मिलती है पब्लिक मीहे | 
सम्मान मिलता है पब्लिक सम्मेलनोसे, दवा मिलती | 
पब्लिक अस्पतालोंसे- आधुनिक काल शुख्से a | 
तक भीड़-भभ्मड़का युग है । और अपने इस एकान. | 
निष्ठाको कमीको हम गवे और अभिमानी वस्तु समम | 
हें। आये दिन जब हम कहा करते हैं कि पु | 
सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता”, त | 
मानो अकेले रहनेवालोंको हम दयाके पात्र सममते हैं| | 

प्राचीन कविका सबसे बड़ा सम्बल विश्वास धा। | 
उदाहरण देकर कहना हो, तो हम दो-एक प्रसि | 
वटनाओंको इस प्रकार कह सकते हैं | रावणने सीता | 
चुराया, रामने उससे युद्ध किया, सीता घर लौतीं। | 
प्राचीन कविका विश्वास था कि परन्त्रीपर बृह | 
रखनेवाला लम्पट निन्दाहे हे । उसने रावणको रह | 
कहा, पतित कहा, नीच कहा, जो कुछ कह सवा, | 
कहा ; क्योंकि उसे अपने काव्यमें यह व्यंग्य कणा | 
था कि “रामादिवदाचारितव्यं, न तु रावणादिवत्‌! | 
उसने एक बार सोचा भी नहीं कि वह RAN | 
आदशासे भ्रष्ट होकर भी काव्यका स्तुतियोग्य विषय है 
सकता है, जिसने त्रिलोकविजयी रावणको fee | 
बनाया, चोर बनाया, पतित कहलवाया ! उसने का | 
यह सोचा भी नहीं कि स्वयंवर-सभाका वह प्रथम द | 
रावणके लिए किस उत्कट लालसाका विष-मीज बो झुम | 
था--वह प्रलयंकर दर्शन-काव्यका एक उत्कृष्ट विष | 
हो सकता है। उसने कभी सोचा नहीं कि दुमो | 
Q a 
भरी सभामें पांडवोके सामने द्रोपदीका जो. श | 
किया, वह उसके स्वयंवर-दर्शन-सम्बन्धी उत्कट र | 
ही मानसिक प्रतिक्रिया थी--अपने निर्देलित / | 
भीषण प्रतिशोध था ! प्राचीन कविने मोती | 


विशा | 


है oh 


ससके नामपर परम्परा-समर्पित मर्यादापर कभी i 
नहीं किया, इसीलिए उसमें असन्तोषका उ | 


हुआ ही नहीं | aay 


ia तेमान 


गरे १६३६ ] ० 


RR | 

~ | का पाठक मी उससे असन्तुष्ट नहा था । उस 

पि | थ a और सहृदय प्राक्तन कर्मको, या भावी 

ह | किक को विश्वासकी दष्टिसे देखते थे। 

RTS द्यवस्थाकों विश्वासकों द 

शितीहै | m कवि और सहृदय सृष्टिव्यवस्थासे उस प्रकार 

मल ४ नहीं है। आज स्री-पुरुषमें अधिकारका 

a ia है, स्वामी-सेवकमें कर्तव्यका इन्द्र है, 

a | जरग अधिकारकी लड़ाई है- सर्वत्र T 

१, ते | बता और मर्यादा सन्देहकी दे देखी हा है | 

तेह | | # सभी बार्तोकों देखते हुए यह समक सकना सात 
सथ | है कि सब समय प्राचीन मानदण्डसे आधुनिक काव्यकी 
प्रि | aia नही हो सकती | ह het 

सीते | ओर न तो उन्नीसर्व 5 शताब्दीके Amei 
होर | | समालोचकोंकी बँधी-सधी नोलियाँ ही हमारी साहित्यिक 
कृत | सहवयतामें कुछ विशेष सहायता कर सकती हैं । बीसवीं 
। रावस | TAA उत्तर-पूर्वांधमें शिक्षित सुसंस्कृत सहृदयसे यह 
तका, | आशा करना बिलकुल अन्याय नहीं कि वह अठारहवीं 
1 कला | गौर उत्तीसवीं शताब्दीके समालोचकोंकी उड़ती हुई 
देवत) | Aiea जाय | जिन दिनों कहा जाता था कि 
दम प्र | कवि अपनी व्यक्ति-सत्ता ( Personality ) विश्व- 
पय हो | RSH प्रसारित कर अनुभव करता है?, उन दिनों 
भितं | Zma ( Anthropology ) का जन्म भी नहीं 
ने मौ | भा था, मनोविज्ञानमें मेस्मरकी बात ही चरम समभी 


जाती थी, जीव-शाह्तरकी आलोचनाके प्रसंगमें डाविनका 
गाम भी सन्देहके साथ लिया जाता था और काम-विज्ञान 
Sexology ) तो एक भद्वा-सा शास्र माना जाता 

धा! आज समय बहुत आगे बढ़ गया है । आजका 
| Fam सचमुच वह आजका कवि है--इन सभी 
| ऽ्लितासे होकर सृष्टिके उस सामंजस्यको पा सका 
ER पुराकालका कवि अपनी सहज एकान्त 

TH पाता था। आजका कवि या सहृदय 
` भालके कवि या geal कुछ श्रेष्ठ नहीं हो गया 
° पर इतना ज़रूर है कि पुराकालमें जो सत्य 
ही भिल सकता था, HARA गुण-दोषके कारण 
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हे दूर हट गया हे | हम जढिलताके | 
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डर 


दलदलमें फैसनेको वाध्य हें | ओसत आदमी इस 
दलदलमें har ही रह जाता हे । कवि निकलकर मार्ग 
दिखाता है। न तो हमें प्राचीनताके प्रति पक्षपात 
करना चाहिए ओर न नवीनताके प्रति अन्याय -- 
“पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि सवे नवमित्यवद्यम्‌ 1? 


LS | 
उदाहरणके लिए समझा जाय--- 
“सा ए घरो व ्ररणं अजहु णत्थि त्ति साहिभ्रं तुमए । 
ता भण कि करणिज्ं Aa ण॒ वासरो ठाइ 1” 

— a, यह तो तुमने पहले ही बता रखा है कि 
आज घरके काम-धन्धेकी कोई सामग्री नहीँ। तो बताओ, 
मुझे क्या करना है, दिन तो यों ही पड़ा नहीं रहेगा !? 

वाग्देवतावतार तत्रभवान मम्मटने इस शलोकको 
व्येग्यार्थके प्रसंगमें उद्धृत किया है। इससे आपने 
यह ध्वनि निकाली है कि लड़की अपने प्रियसे मिलनेके 
लिए व्याकुल दै, अतएव वह गृह-कार्यका बहाना बनाकर 
बाहर जाना चाहती Raa स्वैर विहाराथिनीति 
व्यज्यते !? श्लोकसे यह बात साफ़ मालूम होती है कि 
घरके उपकरण नहीं हैं और यह बात बाहर जानेके लिए 
ज़रूरतसे ज्यादा कारण हो सकती है । पर आज तक 
किसी सहृदयने मभ्मटकी बातपर सन्देह नहीं किया 

क्योकि कविने जिस स्मिरिटमें कविता लिखी 4 
मम्मटने उस स्पिरिटको ठीक ही पकड़ा है| 
युगमें कोई समालोचक इस श्लोकसे आत्मा-परम 
मिलन-विरह-वेदनाका आभास पाकर उपह 
बनता । क्योंकि उस युगमें आत्मा-पर 
मिल सकते थे । इस श्लोकमें न भी मि 
या सहृदयको कुछ चिन्तानथी। ए 
देखी जाय, जिसमें विहाराथिनीकी व्यंजन 
हो सकती थी, पर कोई सहृदय ऐसा व्यंग्य 

Pe 


a xine ९ 


धूप धीमी पड़ती जा रही हे। हाय, यह समय कैसे 
कटेगा !--मैं किसी बहाने घाटपर जाऊँ !? 

एक दूसरा उदाहरण लिया जाय-- 

“य; कौमार हरः स एव हि वरस्ता एव वैत्रक्षपा-- 

स्ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा: कदम्बानिलाः 
‘3 सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो 
| k; रेवारोधसि वेतसी तरु तले चेत: समुत्कगटते |” 
जो मेरी कोमार्य-अवस्थाका साथी था, वही वर 
| हे, वही चेतकी रातें हैं, खिली. हई मालतीकी वही 
/ मोौनी-भीनी महक है, वही प्रौढ कदम्बकी हवा हे, मैं भी 
दही हूँ, पर उसी रेवा नदीके तटवाले देतके कुंजमें 
पुने प्रेम-व्यापारके लिए चित्त उत्कंठित हो गया है |? 
महाप्रभु चेतन्यदेव जगन्नाथ-दशनके लिए गये हुए 
 थे। भगवानकी मृति देखकर वे प्रेम-विहल होकर इस 
न कको गाने लगे, गाते-गाते मूछित हो गये । भक्त 
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३१२ विशाल भारत [ चैत, x | 

| वेला बेश नाइ दिन हल शोध --हे सहचरि, यह वही प्रिय श्रीकृष्ण a | 5 
काया बेड़े याय पड़े आसे रोद कुरुक्षेत्रमें मिले हैं, में भी वही राधा हूँ, हम dh 
ए बेला केमन काटे १” संगम-सुख भी वही है, तथापि मेरा मन काहि. | 

ग्रामि कोन्‌ छले याव घाटे १ ति उस विंपिनेकी लिए शे a | प 

( सीन्दरनाथ, 'खिया? ) जहाँपर खेलते समय भगवान्‌ मधुर सुरलीकी पेच To 

_ मैं किस बहाने घाटपर जाऊँ? किस छलसे छेड़ा करते थे !? A | थी, 

उस रास्तेपर जाऊँ जहाँ, शाखा थरथर काँप रही हैं, मध्य-युगमें कविजन अपनी वासनाओंको स्वता | S 

पत्ते मम्भर ध्त्रनि कर रहे हैं । अत्र अधिक ri नही. भूमिकापर प्रतिष्ठित करना चाहता था, तो राधा ओऔ | 4 

है, दिन समाप्त हो चला है, छाया बढ़ती जा रही है, goo नामका सहारा लिया करता था। इन ना | 4 


देनेसे कवित्वमें भक्ति ओर धर्मका रस मिल जाया काता | a 
था, क्योंकि इन नामोंके पीछे एक इतिहास था, छ | 
साधना थी, एक निष्टा थी । कविके दोनों हाथों | . 
मोदक हुआ करता था,-सहृदय अगर रीक गये, ते | 
कविता नहीँ, तो राधा ओर कृष्णका सुमिरन (-- भागे | 
सुकवि रीमि हैं तो कविताई न तो राधिका गुविद | 
सुमिरतको बहानो है |” आज अवस्था ठोक उहह | 
है। भगवानके सम्बन्धमें कविता लिखते समय भी | 1 
कवि ईश्वर-वाचक कोई शब्द रखना पसन्द ऋ | 
करता । महाप्रभु सांसारिक प्रेम-परक शलोकं |. 
अध्यात्म-रसका अनुभव कर सकते थे, ओर आमा 
सहृदय भी संसार-प्रेम-परक सम्बोधनों और विशेषणे 
अध्यात्म-रसका आस्वाद करता है ; मगर दोर | 
आस्वादन दो चीज़ें हैं। महाप्रभु संसारमें रा | 
कृष्णके अतिरिक्त और कुछ देखते ही न थे, इसि i 
सवंत्र “उज्ज्वल रस? ( श्रीक्षष्ण-प्रेम-विषयक रस ) a Ei 
अनुभव करते थे, और आजका सहृदय सा fs 
अध्यात्म-भावको छोड़कर सब पाता है, इसलिए at 
मीतरकी अतृत्त अध्यात्म-मावना छोटा-सा भी पका l 
या रसात्मक इंगित पाकर जाग उठती है । ग | 
उपयोगिताके सम्बन्धमें ईश्वर या ईश्व जेसी it g 


रहस्यमय वस्तुको पानेमें असफल हो चुके हैं; © 
vat 4 


२ ugad विद्यते भावः नाभावे विद्यते सत: ।” 
आदि मानवकें मनोजगतूकी जो रहस्यमय: maa 
il भगवानके रूपमें विशाल हो उठी थी, वह 
saat उड़ा देनेकी चीज नहीं कक 
5 अभाव हो भी नहीं गई हे । आज संसारमें जब 
उस अतृप्त मावनाके लिए AgS माग el रह गया 
है, तो रसमय काव्य-संसारमे वह aao हुई ह। 
aa इसीलिए महादेवीजीके इस गानमें सहृदय मनुष्य 
कविताके ऊपरका एक अनिवेचनीय रस-- भाव कहना 

अधिक ठीक होगा-'पाता हे,— 

“पथ देख विता दी रेन, में प्रिय पहचानी नहीं | 

तमने धोया नभ-पन्थ सुवासित हिम-जलसे , 

aa भ्रागनर्म दीप जला दिये भिलमिल-से ;: 
ग्रा प्रात बुझा गया कौन अपरिचित जानी नहीं ; 
में प्रिय पहचानी नहीं ! 

घर कनक-थालमें मेघ सुवासित पाटल-सा , 

कर बालारुणक्रा कलश विहग-रव मंगल-सा , 
आया प्रिय पथसे प्रात सुनाई कहानी नहीं ! 
में प्रिय पहचानी नहीं । 

नव इन्द्रधनुष-सा चीर महावर ग्रंजन ले 

अलि गुंजित मीलित पंकज,-नुपुर रुनभुन लें; 
फिर आई मनाने साँझ में Aga मानी नहीं , 
में प्रिय पहचान नहीं ! 

, इन alt इतिहास ँकते युग बीते 

att भर-भर पुलक aa पल aa, 
यह ढुलक रही हे याद नयनसें पानी नहीं 
` में प्रिय पहचानी नहीं। 

afa कुहरा-सा नभ विश्व मिटे बुद्बुद जल-सा 

चह दुखका राज्य अनन्त रहेगा निश्चल-सा , 
हँ प्रियकी, अमर सुहागिनि पथकी .निशानी नहीं, 
में “प्रिय. पहचानी नहीं?” 
लेकिन जिस प्रकार साधारणऱशब्दोसेः आध्यात्मिक 
ग सकनेके कारण आजका औसत सहृदय ओर 
ee पेतन्य एक ही-श्रेणीके नहीं हैं,, उसी प्रकार 


m अनुभूतियोंसे gad हुई उज्ज्वल रसके 
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आस्वादके करण महादेवी ओर मीरा भी एक नहीं हैं | 
आज ज़मानेके अनिवार्य तरंगाघार्तोसे हम जिस किनारे 
फेंक दिये गये हैं, वहाँसे चैतन्य और मीराकी ओर लौट 
सकना असम्भव हे। जो लोग मीरामें महादेवीजीकी 
अध्यात्म भावनाओंका अस्तित्व पाया करते हैं, वे न 
जाने क्या कहते हें । इतना निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि वे मीराको छोटी समम लेते हैं और 
महादेवीको पिछड़ी हुई ! यह एक निविवाद सत्य है 
कि मीरा मध्य-युगकी भक्त थीं, महादेवी वतमान युगकी 
कवि | इससे न कोई कम है, न अधिक | 
ES] 
आजके कविके सामने दो सत्य हैं । आसमानमें 
रातको जो प्रह-नच्ञत्र दिखते हैं, वे छोटे-छोटे दीपकके 
समान मिलमिलाते रहते हैं | रातको दिखाई देते हैं, 
सुबह न-जाने कौन gal जाता है। यह अत्यन्त 
सहज सत्य है | लेकिन विज्ञानके पंडिंतने अपनी 
प्रयोगशालामें एक दूसरे सत्यका आविष्कार किया है | 
ये जो नन्हें-नन्हें दीप-शिखाभ ज्योतिष्क पिड दीख रहे 
हैं, ये करोड़ों योजन आयतनवाले प्रकाशराशि हैं और 
लाखों योजन प्रति घंटेके हिसाबसे अपरिसीम ब्ह्माण्डको 
प्रदक्षिणा कर रहे हैं । इनमें से किसी एकका हज्ञारवोँ 
हिस्सा भी स्खलित होकर यदि हमारी घरतीपर आ 
भिरे, तो प्रथिवी चूर-चूर हो जाय । कविको विशेषता 
यह है कि वैज्ञानिक पांडित्यकी जटिलतापर शुज्ञरता 
हुआ भी वह उसपर विजयी होता है । उस समय वह 
सहज बातको सहज ही कह जाता है, और एक नगण्य 
cay या 'किन्तु? या 'तौ भी? में असीमताको व्यंग्य कर 
जाता है | महादेवीजी ऊपरके qÀ सारी जटिलताओंपर 
विजयी होकर बहुत सहज भावसे सहज नात, कह गई 
हैं। हमारी आलोच्य पुस्तकोंमें इतना सहज. भाव 
किसी में नही. है, इसीलिए महादेवीक़ों कविता ज्यादा 
पुरअसर हुई है ; लेकित Aa सहज नही हो पाई 
हैं। उनकी कवितामें अगर सदा यह ध्यान न 
जाय कि उनका प्रिय एक असीम ओर रहस्यमय प्रिय है, 
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सहज प्रेम-व्यापारका सहज चित्र समझना मुश्किल है | 
होना यह चाहिए कि उसे सहज चित्र समझकर भी 
उससे अनिवेचनीय उज्ज्वल रसका आस्वादन सुकर 
हो जाय । लेकिन ऐसा हो सकना क्या सम्भव है ! 
अपनी धारणा यह है कि ऐसा हो सकना सम्भव है । 
उदाहरणके लिए, हम रवीन्ट्रनाथकी यह कविता उद्धृत 
कर सकते हैं-- 
१--भ्रोगो मा, 

राजार दुलाल याबे ग्राजि मोर घरेर समुख पथे 

आजि ए प्रभाते गरह-काज लये रहिब बलो की मते 

बले दे आमाय की करिब साज, 

i की छाँदे कबरी बेधे लब आज, 
al परिब ग्रंगे केमन भंगे कोन बरनेर बास । 
मागो, की होलो तोमार, अवाक्‌ नयने मुखपाने केन चासू 


| mfa, दाँड़ाब येथाय वातायन कोने 

| € से चावे ना सेथा ताहा जानि मने, 
: फेलिते निमेष देखा हवे शेष यावे से सुदूर पुरे, 
| u संगेर बाँशि कोत्‌ माठ हते बाजिबे व्याकुल सुरे । 
/ a राजार दुलाल याबे ग्राजि मोर घरे aga पथे 


शुध से निमेष लागि नाकरिया वेश रहिव बलो की मते । 
 २-ग्रोगो मा, 
राजार दुलाल गेल चलि मोर aw समुख पथे, 
प्रभातेर ्रालो झलिल ताहार स्वर्ण शिखर रथे । 
धोमटा खसाये वातायन थेके 
निमेषेर लागि निये्ि मा देखे, 
चि मनिह्वार फेलेकि ताहार पथेर घुलार परे 
/ की हतो तोमार ग्रवाळू RAR थाहिस किसेर तरे 
i हार Sat af be ति कयै 
fe (सेर sate ABR ger 4 
` भार | tga पड़ ing gg आका । 
कि दिलेम कारे आने at सै कड धूलांय (हिल हो | 
जार gehe गैल चलि भोर Åt समुख प, 
वर मनि ना feat feat रंहिब बलो की मते 1 


तो रस-बोधमें पद-पदपर वाधा पहुँचती रहेगी । उसे 


'क्षसे रहती १? ` i 


दै । वहाँ इतना ओर कह रना उ 


तुम्हीं बताओ, घरका काम-काज लिये कैसे पड़ी है। | 
मुके बता दे अम्मा, कोन-सा श्रुगार कह, क | 
प्रकार अपना केश सँवारूँ- कवरी बाँध हूँ, कि | 
तरह, किस रंगकी, कोन-सी साड़ी पहन लँ! E | 
मा, तुम्हें हो क्था गया ? इस प्रकार ष्‌ l हा 
नयर्नोसे मेरे मुंहकी ओर क्‍यों ताक रही हो ! भे Re l 
खिड़कीके कोने खड़ी हूँगी, ठीक जानती हूँ, a 
तरफ़ देखेगा भी नहीं । पलक मारते-मारते मागी. 
समाप्त हो जायगी, वह सुदूरवती नगरको aq | 
जायगा । केवल किसी मेढानकी वंशी सुदूर भेदा 
न-जाने किस व्याकुल gÙ बजा करेंगी। तो a 
राजाका दुलारा कुंवर जब झज मेरे घरके साम्ने | 
रास्तेसे जायगा, तो केवल उस क्षणके लिए, पु | 
बताओ, बिना श्रृंगार किये केसे रटँ ! | 
२--अम्मा ! राजाका दुलारा हुँबर मेरे पे | 
सामनेवाले रास्तेसे निकल गया, प्रमातका प्रकाश उसै | 
स्वणी-शिखर रथपर मिलमिला रहा था । पैंट eR | 
खिड़कीसे, मैंने क्षण-भरके लिए देख लिया है | 
मणिर्योका हार तोड़कर उसके रास्तेकी gani | 
fear है! | 


| 


मा, तुम्हें हो क्‍या गया ? इस प्रकार अव | 
नयनोंसे क्यों देख रही हो! मेरे ढिन ह | 
मणिरयोको उसने बटोर नहीं लिया, वे तो रथे पहि | 
नीचे चूर्ण हो गई ! सिर्फ़ रके पहियोंकी लीक ध 
सामनेवाले र।स्तेपर अंकित पड़ी हुई है | मैंने | 
कष्या दिया, थह क्षोई नहीं जानता, वहतो धूमे १ 
बडा हुआ है | A 
` तो मा) at, sat gaid gat A j | 
Ae GH सामतेंवाले रास्तेसे चला गी) ती | 
बताओं, अपने वक्षंस्थलकी मि फेंक दय P | 


| 
| 


| | a 


ईहे सहजे चित्रके Got कोई टीका पे a | 


x) 4 


» कि 
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ane mad महादेवीजी भी काफ़ी सहज हो अन्त सहज भावमें कोई बात कह जात! है, वहाँ भी 
ai वह कुछ-न-कुछ सोचनेकी-सी हालतर्मे रहता है । वह 


> 
> > 


एक दूसरे ढंगका सहज भाव हमें “पाथेय’में मिलता 


may | है| एक उदाहरण लिया जाय--- 


जि 
वहस 
मांगो 
| चता 
मेदे 
À भौ, 
नेवे 
al 


` धे 
| उसमे 


: | 
या है, | 


र प 


Reg बन्धु कोतृहलावेशमें , 
पूळुते हो जब तुम 
मेरे दूर देशमें 
कैसे हैं कुइुम— 
ग्रौर केसे लता शुल्म-द्रम ; 
कैसे पशु-पक्षियोंसे पृ हैं बहाँके वन, 
कैसी मृत्तिका है, जल केसा ओर केसे जन ; 
विस्मयमें इब उठता दै तब मेरा मन। 
जिन सब लुद्र - BA वस्तुओंकी नूतनता 
मेरी cate धिस - घिसके सहस्र बार 
मेरे लिए हो चुकी थी दूरगता ; 
चरे सब तुम्हारे लिए केसी ज्ञेय 
केसी प्रेय, 
कितनी रहस्यागार ! 
धन्य यह मेरा हुआ आना यहाँ | 
पहली ही बार यह जाना यहाँ 
भिक्षुक ही वनकर 
तुच्छताके GH ही सनकर 
व्यर्थ नहीं आया हूँ 
दुल॑भता में भी कुछ साथ लाया हूँ !” 
'पाथेय/का कवि जिस अज्ञात लोकसे अनादिकालसे 
ता आ रहा है, उस लोककी चीज़ें भी केसी होंगी-- 
Saa, वहाँके पशु-पक्षी, वहाँका जनसमुदाय 


| एक रहस्यमय सौन्दर्यके आवरणमें ढके होंगे ! इस 


बा र 
ऐ ज्ञान कविको स्वयं नहीं हुआ है । अगर वह 


| से मायाके मोहक नगरमें न आता, तो होता भी नहीं ! 


'को कहि ` 2 
काव सदा चिन्ता करता हे | वह जहाँ 


CC-0. In Public Domain. किक Kangri Collection, Haridwar 


भी एक रहस्यमय सत्यकी ओर इशारा करता हे, और 
महादेवीजी भी करती हें | लेकिन “पाथेय? और 
“नीरजा?के कवियोंमें एक अन्तर सर्वदा बना रहता है | 
“पाथेय'में कवि इशारा “करता? रहता है, “नीरजां 
इशारा “होता? रहता है । 
> x x 

संसार आज दिन भयंकर sala कातर है, उससे 
बच सकनेके लिए “नीरजा?में एक सन्देश है, “पाथेय'में 
मी है ; पर वह बहुत सीमित हे । संसारके सामने 
केवल आध्यात्मिक समस्या ही नहीं है, प्रेम और 
अधिकारकी ही मुठभेड़ नहीं है, ओर भी बहुत-सी 
बातें हैं । वर्तमान हिन्दी-कविता अपनी संकीण 
सीमाका अतिक्रम कर चुकी है । वह संसारकी वस्तु 
होने चली हे । उसके A बल जिस मात्रामें 
अपेक्षित है, उस मात्रामें नहीं आ सका है, उसके लिए 
जितने पाथेयकी ज़रूरत है, उतना अभी संग्रह नहीं हो 
पाया है ; पर लक्षण शुभ हैं। कवियोंकी कविताएँ 
हमें निश्चिन्त होनेका आश्वासन दे रही हैँ । वतमान 
हिन्दी-कवि अपनी संकीण सीमाके पार जाकर भी 
हमारे लिए नये उल्लास और नई आशाको लेकर लौटेगा, 
यही आशा करनी चाहिए. 

“गृह-कपोत हुँ में उड़ने दो 

मुझको पंख पसार ; 


नहीं हर सकेगा अनन्त भी 
मेरे घरका 
चिन्ताकी क्या बात सखे, 
यदि हूँ में पूरा वष , 
लौट पहूँगा क्षणमें ही मैं 
ले नूतनका 


प्यार । 


हर्ष 0? ( पाथेय ) 
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कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथसे बातचीत 


ays सी०एफ० ऐण्डूजने कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरकी उपमा एक अत्यन्त कोमल तथा उच्च 
कोटिके वाथ यन्त्रसे दी थी, जो कि ठीक तोरपर ग्रहण 
क्रिये जानेपर मनोहर ध्वनिकी सृष्टि करता है और 
Jaam आदमीका स्पर्श जिससे wal स्वर ही निकाल 
सकता है । जिस समय कवीन्द्र अपनी साहित्यिक 
तन्मयतामें बातचीत करते हैं, उस समय उनका प्रत्येक 
वाक्य एक अदूसुत सोन्दर्यकी रचना करता है. ओर 
कि १ भी साहित्य-सेवीके लिए उनका यह सम्भाषण 
सुन्दर-से-सुन्दर मानसिक भोजनके समान होता है | 
कवीन्द्र्से बातचीत करनेवालोंको यह बात न भूलनी 
चाहिए कि वे अब ७६ agh हो चुके हैं ओर उन्हे 
अपने आदर्शाको कार्यूपमें परिणत करनेके लिए घोर 
परिश्रम करना पड़ा है । आज भी वे जितनी मेहनत 
करते हें, उतनी बहुतसे नवयुवक साहित्य-सेवी भी न 
करते होंगे | प्रातःकालके ३॥ घंटे वे नियमाकुल 
लिखनेके काममें लगाते हैं ओर दिनके शेष भागमें भी 
उन्हे निरन्तर व्यस्त ही रहना पड़ता हे । उनसे 
मिलनेवालोंकी संख्या भी बहुत काफी होती है | जब वे 
समय देते-देते हैरान हो जाते हैं और कहते F—“My 
reputation is killing me,” --मेरी यह कीति 
मुझे मारे डालती है?, तब कोई भी सहृदय मनुष्य उनसे 
सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । महान 
होना कितना भयंकर अपराध है, यह बात अगर साक्षात 
देखनी हो, तो महात्मा गांधी तथा कवीन्द्रो देख 
ले | शान्ति-निकेतनकी यात्रा करनेवाले कितने Al 
महानुभारवोको कवीन्द्रके घोर परिश्रमका अनुमान भी 
नहीं हो सकता, ओर यदि कभी किसी आगन्तुकको 
समय न मिला, तो वह कवीन्द्रके प्रति अत्यन्त भ्रमात्मक 
धारणा लेकर चला जाता है | 
गत १५ फरवरीको जब श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


. तथा श्री सुदर्शनजी प्रति सज्जनोंको लेकर मैं 
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शान्ति-निकेतन गया, तब मेरे | यह आशंका प 
कि सम्भवतः इस बार कवीन्द्रसे ठीक तोरपर बाती À 
हो सकेगी | मैंने यह ga रखा था कि कलत: 
विश्वविद्यालयके शिक्षा-सप्ताहमें सम्मिलित होने 
कारण गुरुदेव बहुत थक गये हैं, और उनकी ततीय 
मी खराब हो गईं है । इसलिए प्रातःकालमें दस को 
मैं डरते-डरते उनकी सेवाभें उपस्थित हुआ। [फन 
भी उन्होंने शामके वक्त अपने बहुमूल्य समयके पन 
मिनट देनेका वचन दे दिया | 
संध्या समय ठीक चार बजे हम लोग wal 
सेवार्मे उपस्थित हुए । कवीन्द्रको ऐसा खयाल था 
कि दो-तीन आदमी ही होंगे; पर यहाँ हम लोग ty 
यात्री हो गये थे ! श्रीयुत चन्द्रगुप्तजी तथा श्रीषु 
सुदशनजीके अतिरिक्त श्रीमती सुदशनजी, श्रीमती सत्वा 
मलिक ओर उनके पति श्रीयुत मलिक, श्रीयुत मुळ 
विद्यालंकार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोशल्यादेवी 
मौलवी जकेरिया साहब, श्री महेन्द्र me) इत्यादि करित 
ही व्यक्ति जब कवीन्द्रके निवास-स्थानपर पहुँचे, तो 
कुछ घवराये, और उन्होंने अपने आदमीको आती 
कि sede कुसी-मूढ़े लाओ | फिर मुपे कहत 
“पहलेसे कह तो देते, कितने आदमी आवेगे ! ख 
तो स्थानकी भी कमी है |? 

दर असल वहाँ. जगहकी कमी थी । क 
अब मिट्टीके मकानमें रहते हैं ; और उसके बर 
पन्द्रह आदमियोके कुर्सी-मूढ़ोंपर बेठने लाप हा 
नहीं है । किसी प्रकार हम लोग इधर-उधर १ गे | 
मेरे मनमें इस बातका संकोच था कि इतने आदी | 
एक साथ आनेसे कहीं गुरुदेवको विशेष अप | 
हो | मञ्ञाकमें उन्होंने कहा भी-- अबे a 
दरबार लगानेकी नहीं रही | इस fe M 
जगहकी भी कमी है ।?? 

श्री चन्द्रगुप्तनी तथा अन्य सजने 


| 


eS १६३६ ] O 

हि) गया "तत्पश्चात्‌ eA i 

vga रातको HRT हिन्दीमें कहानी-कलाके 
| a | pet जो भाषण देनेवाले व्र saat प्रति मैं 
चीत) | प्रातःकालकें समय आपको सेवामें भट कर गया a | 
waa | इसे आपको पता लग जायगा कि आजकल हिन्दीमें 
ay | gaan विकास बड़ी std ee 
तवीय | gq gat कम-से-कम ६० कहानी-लेखक , और ant 
स बे | dad ऐसे अच्छे कलाकार हैं कि वे किसी भी 
| छनि | akah लिए गौरवका कारण हो सकते हैं । 
नू | aiai, मैंने सुना है कि कहानी 


anal रिवाज्ञ हिन्दीसे Ga चल पड़ा है। जब 
मैने कहानियाँ लिखना शुरू किया था--इस बातको 
करीब पचास वर्ष बीते--तब इस ज्षेत्रमें एक ही आध 
मादमी था |’? 
श्रीयुत gafa आपकी सबसे प्रथम कहानी 
कौन-सी थी !?? 
` कवीन्द्र-“मुझे; यह तो ठीक-ठीक याद नहीं 
रहा। . 'गल्पगुच्छ? प्रथम भागकी कहानिमोंमें से कोई 


उनी 
गाल था 
ग 
श्रीयुत 
त्य 
ga 


यादेवी, 


frat | एही होगी |?” 
aa श्रीयुत सुद्शन--“कृपाकर अपनी ek 
mala | प्रारमभके विषयमें कुछ बतलाइये। उनकी रचना 


हि 


आपने कैसे ओर किस आधारपर की !?? 
| यं 


.. कवौन्द्र--““जन मैंने गलप लिखना प्रारम्भ किया, 
उनदिनों मैं बिलकुल नवयुवक ही था । ज़र्मीदार 


gad | हैनेके कारण मुझे; अपने malt जाना पड़ता था, और 
एर | झ प्रकार ग्रामीण जनतासे मेरा संसर्ग हो-गया और मैं 
मा उनके सीधे-सादे जीवनक्रमसे परिचित हो गया | बंगालके 
| | भे प्राकृतिक सोन्द्येको मैंने भलीभाँति देखा और 
m | अको नदियोसे घनिष्ट परिचय प्राप्त किया । बंगालकी 


हे न की प्रणाली वास्तवमें इस प्रान्तका सवोत्तम भाग है, 
स उपने मुझे मुग्ध कर लिया । साधारण जनताके 
Wal जो आॉँकी मुझे इन ग्रामोंमें मिली, वह भी 
लिए बड़ी आकर्षक सिद्ध हई । चूँकि मेरा जन्म 

पिम हुआ था और मेरा पालन-पोषण भी वहीं 
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हुआ था, इसलिए ग्राम्य जीवनसे मैं अपरिचित था, 
और वह मेरे लिए कुछ रहस्यमय भी था । ज्योन्ज्यो 
मैं ग्रामीण लोगोंके निकट संसगमें आता गया, मेरा 
हृदय उनकी ओर अधिकाधिक आकर्षित होता गया | 
उस समय वे मुभे एक दूसरी ही दुनियाके आदमी 
दीखते थे--एक ऐसी दुनियाके, जो कलकत्तेकी दुनियासे 
बिलकुल निराली थी । मेरी प्रारम्भिक कहानिरयोमें 
उस ग्रामीण जीवनके संसर्गका ही वणन है। इन 
कहानियोंमें यौवनकी ताज्ञगी है । मेरी इन कहानियोके 
पहले इस तरहकी कोई चीज्ञ बँगला-भाषामें नहीं थी । 
निस्सन्देह बंकिमचन्द्रने कुछ कहानियाँ लिखी थीं ; 
लेकिन वे romantic ढंगकी थीं । मेरी कहानियोंमें 
ग्रामीण जनताकी मनोवृत्तिके दर्शन होते थे। उनके 
चारों ओर ग्रामीण वायुमंडल था । इसलिए जन मैं इन 
कहानियोंको फिरसे पढ़नेके लिए बेठता हूँ ( इनमें से 
कितनी ही तो मैं भूल ही गया हूँ ! मेरी स्मरणशक्ति 
ऐसी खराब है कि कभी-कभी यह भी भूल जाता हूँ कि 
कल मैंने क्या लिखा था ! ), तो ये कहानियाँ मेरे 
लिए बिलकुल नई-सी प्रतीत होती हैं । इन कहानियोंसे 
मेरी आँखेंके सामने एक बार फिर ग्रामीण जीवनको 
वह मनोहर वायुमंडल घूम जाता है । मेरी प्रारम्भिक 
कहानियों में कुछ चीज़ ऐसी है, जो संसारके किसी भी 
देशके आदमीको रुच सकती है, क्योकि मनुष्य-स्वभाव 
तो दुनियामें हर जगह एक-सा ही है । मेरी पिछली 
कहानियेंमें वह ताजगी, वह कोमलता नहीं है |? 

श्रीयुत सुदशन--“क्या आपने अपनी कहानियेकि 
कुछ चरित्र जीवित स्त्री-पुरुषोंसे लिये थे !?? 

कवीन्द्र-“हाँ, कुछ चरित्रोके लिए मुझे जीवित 
व्यक्तियोंसे प्रेरणा अवश्य मिली थी। उदाहरणके' 
लिए, मेरी छुट्टी! नामक कहानी लीजिए | उसमें 
जिस लड़केंका ज़िक्र हे, वेसा एक लड़का मैंने प्राममें 
देखा था । फिर मैंने कल्पना की कि यदि इस प्रकारके 
प्रेमी तथा कोमल स्वभावके लड़केंको सहानुभूतिविहीन 
माईके पास कलकत्तेमे रहना पडे, तो इसपर केसी 


३१ ८. 


बीतेगी । 
भूमिका यही है |”? 


किसे सममते हैं !?? 


दृष्टियोसे लोग उन्हें “सवोत्तम? कह सकते हैं ।?? 


लोग मन्त्रसुग्ध-से रह गये | 


ie 


7 4 b | 


हे नहीं आई | उस दिन मैंने कुछ ग्रामीण स्त्रियोंको, 
नदीसे पानी भरनेके लिए आई थीं, आपसमें 
ची वे स्त्रियाँ कह रही थीं-- 
बड़ी SUS ह । उसे बिलकुल सलीका नहीँ | 

में उसपर कैसी बीतेगी ! दूसरे दिन मैने 
के नदीमें एक छोटी-सी नाव पड़ी हुई है| 
उस लड़कौको नावपर बिठलाया गया। 
बेड़ा करुणाजनक था । लड़कीकी एक 
आँसू बहा रही थी और कई सहेलियाँ 
` थोड़ी देरमें नाव चल दी 


कहानीका Back 8&70पर10--प्रष्ठभाग या 
श्री चन्दगुप्त--““आप अपनी कहानियोंमें सर्वोत्तम 


कवीन्द्रने हसकर कहा--““में इसका निर्णय नहीं 
कर सकता | तरह-तरहकी कहानियाँ हैं ओर भिन्न-भिन्न 


इसके बाद कवीन्द्रने अपनी युवावस्थाके उन 
मनोहर दिनोंका वणन, जब कि वे नदीमें नोकापर 
निवास करते थे, इतने आकर्षक ena किया कि हम 
फिर उन्होने कहा 
“एक दूसरी कहानीके लिए सुभे ग्रामीण जीवनसे 
मसाला मिला था। इस कहानीमें जेसी लड़कीका 
ज़िक्र किया गया है, वेसी लड़की मैंने ग्राममें देखी थी | 
वह बिलकुल seus प्रकृतिकी भर असाधारण लड़की 
थी । उसकी स्वाधीनतापर नियन्त्रण करनेवाला कोई 
नहीं था | निसप्रति वह मुझे दूरसे देखा करती थी, 
और कभी-कभी वह अपने साथ एक बच्चेको लाया 
a करती थी ओर - मेरी ओर उँगलीका इशारा करते हुए 
वह मुझे उस बच्चेको दिखलाया करती थी | इसी प्रकार 
. वह बहुत दिनों तक हर रोज़ आती रही । एक दिन 


. पहले जैसी ताज़गी नहीं है, यद्यपि उनका मनो 
=; i> है i “> ; & 
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A I 
PO ee: 
आया करते थे | उन्हें घर छोड़े बहुत R | 

: नहो 
थे, इसलिए वे वापस जानेके लिए बहुत त्न | (G 
उन्हें अपने चारों ओरका वातावरण पसन्द नह 7 


और वे सममते थे कि उन्हें मजबूरन जंगलियेगें र न r 
पड़ रहा है । हुट्टी लेनेकी उनकी इच्छा इतनी ब्लक | a 
हो उठी थी कि वे नोकरीसे इस्तीफा देनेकी बात TE 
सोचते थे। वे मुझे . ग्रामीण जीवनी षन | हू 
बतलाया करते थे | इस प्रकार उनसे मुझे अ | छ 
“पोस्टमास्टर? शीर्षक कहानीके एक पात्रका माहा | बोर 
मिला था ।?? | दुव 


मैंने gai— 'काडुलीवाला? का विचार बे | बडे 


आया | 'काबुलीवाला? एक ऐसी कहानी है, जिसी | मेरी 
“अपील? सार्वभौमिक है । हमारी तरफ बह बहुत | wal 
लोकप्रिय है 1” | a 

कवि-- “वह कहानी कल्पनाकी सृष्टि है। एक | cal 
काबुली था जरूर | वह हमारे यहाँ आता था, औ | मप 
हम सब उससे बहुत परिच्ति हो गये थे। मैंने | कई 
सोचा कि उसके भी एक छोटी लड़की होगी, जिसे ह | युगे 
अपनी मातृभूमिमें छोड़ आया होगा और जिसकी क | प्रक 
याद किया करता होगा ।?? | अथे 

मैंने कहा-- “मुझे 'काबुलीवाला? का वह भाग | a 
विशेष मनोरंजक मालूम होता है, जहाँ वह बह | T 
है कि मैं ससुराल जाता हूँ ।?? : 


कवि-- “हमारी तरफ लोग अकसर SGI | 
'शवसुरबाड़ी” कहा करते हें | क्या आपको ते | 
भी ऐसा ही कहा जाता है १?” 4 
हमारे दलमें से किसीने उत्तर दिया--“हाँ, लोग | | 
जेलको ससुराल कहा करते हैं |? इसपर सबके | में 
हँस पड़े | > hy 
चन्द्रगुप्तजीने प्रछा--““आपने अपनी į | 
कहानियोंमें एक नई शेली ग्रहण की है । स्वयं आप. 
अपनी aaa कहानियाँ केसी लगती हैं!” _., 
कवीन्द्रने उत्तर दिया--““मेरी बादकी 


a ७... 


ग 
जिसकी 
बहूत 


एक 


ak 

मेने 
से 
की बृह 


भाग 
eal 


नेकी 
ag 


a र 
सब | 


real | 
पकी 


ait | 
तिव 


ath ह | १7 
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(| 
वक हर और उनमें समस्याओके समाधानकी 
१ गई है | सौमाग्यसे जब में बिलकुल युवक था, 
A देमाग्रके सामने किसी तरहकी राजनेतिक 
4 नहीं थीं। अब तो तरह-तरहकी अनेकों 
हैं, जो कहानी लिखते समय अज्ञातमें ही उठ 
दी होती है । सुपर चारों तरफके वातावरणका 
रुत शीघ्र प्रभाव पड़ता दं, इसलिए जब तक मैं 
क विशेष. प्रकारके वातावरणमें न होऊ, तब तक a 
कोई कलापूण चीज़ नहीं पेढा कर सकता । जब मैं 
क था, तब जो कुछ भी में देखता था, वह मुभे 
बडे शक्तिशाली ढंगसे प्रभावित कर देता था, इसलिए 
मेरी आरम्मिक कहानियोंका साहित्यिक मूल्य अधिक है, 
क्योंकि उनमें स्वतः प्रेरणा है । लेकिन अब बात 
दुसरी है। मेरी बादके युगकी कहानियोंमें आवश्यक 
टेकनिक मौजूद है ; लेकिन काश कि में एक बार फिर 
अपने पुराने जीवनको वापस जा सकता । मेरे जीवनमें 
कई अलग-अलग स्तर हैं, मेरी सारी रचनाएँ उतने ही 
युगोमें गँटी जा सकती हैं ओर वे उन युर्गोकी भावनाओको 
प्रकट करती हैं । हम सबके इसी एक saad ही कई 
अवतार हो जाते हें | हम जीवनमें बारम्बार जन्म 
लेते हँ | जब हम इसी जीवनके एक युगको समाप्त 
करके दूसरेमें प्रवेश करते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है, 
मानो हमारा नया जन्म हुआ हो। यही हाल हमारे 
साहित्यिक जीवनका भी है । 


मेरी बात तो यह है कि मेरे जीवनके इन युगोमें 
ऐना बहा अम्तर है, कि मैं अपने साहित्यिक पूव 
षी भत तम भूल जाता हुँ । पिछली ale अब 
ही अपनी fea कहानियोंका प्रूफ पह (ही थो, तं 
Pe S उनमें एक ताज्ञेगी जान पडती थी | ऐसा 
NG हता था, मोनो वें किसी. afit अतीतसे 
= A रही हो. ga ga अस्पष्टता थी औरं 
1 ६. अपने आरस्मिक्ष जीवमेकी थी आं गई वैसें 
४ की लड़की अपने बीते हुए नोवंनंको धाद 


पस्य y 
ताध्याएँ 
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प्रत्यक्षतः कवीन्द्रका आशय दिल्लोकी शान्तिदेवी से 
था, जिसकी कहानी समाचारपत्रोमें निकल चुकी है | 
तत्पश्चात्‌ मैंने कहा--“हिन्दीमें एक नये ढंगकी 
कहानियाँ आ रही हैं । इस नये ढंगके प्रतिनिधि हैं 
Mach श्रीयुत अज्ञेय, जो अपनी कहानियोंमें क्रान्तिकारी 
मनोवृत्तिका चित्रण काफी सफलताके साथ करते हैं । 
अङ्ञेयजीने मुझसे कहा था कि मैं अपना उपन्यास 
पूरा किये बिना कवीन्द्रका “चार अध्याय? नहीं पढूँगा, 
क्योंकि इससे शायद मेरे उपन्यासपर प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़े ।?? 
कवीन्द्रने हमारे दलको बतलाया कि अपनी 
“चार-अध्पाय? नामक पुस्तकमें जो कथनोपकन उन्होंने 
दिये हैं, संयोगसे ठीक वेसी ही बातें हुई भी हैं, जैसा 
कि क्रान्तिकारियोंकी डायरियोसे ज्ञात हुआ । कविने 
कहा--“'वे सब्र केवल कल्पनाकी उपज हैं। मैंने 
यही कल्पना की कि उन परिस्थितियोंमें वे लोग केसी 
बातें करते होंगे । विचार ओर आदर्श हवामें alse 
हैं, ओर हमारे दिमाग बिलकुल रेडियोके सेटकी भाँति 
हें ॥ कविके दिमागका सेट ओरोंकी अपेक्षा अधिक 
संवेदनशील होता दै, इसलिए वह उन्हें आसानीसे ग्रहण 
कर लेता है और वह तेरते हुए भार्वोको सफलतापूर्वक 
चित्रित भो कर सकता है । कआन्तिकारियोंके साथ तो 
मेरा कोई सम्बन्ध था ही नहीँ ।” 
अब बातचीत हिन्दी-कहानियोकी ओर चली | मैने 
कहा--““दुर्माग्यवश हिन्दी - कहानियोका बैगल्लामें 
अनुवाद मही हुमा | fo gag aat किया है कि 
है प्रेमचैन्दैजीको RAAR RA agait 
arada at देंगे | लेकिन प्रेमंचन्देजी बड़ ged 
हें | मैंने कडू बार See abiat alaki Sad किस } 
परं सलं न॑ हों सका 1” ee 
कवीन्द्रेने [सकरेते हरे Faita न भूँलियेगां 
कि edad में भी aga atai हूँ, यर्यपि में सारी 
निया घुम आया. हैं |” wt 
: wt चन्दने वहा कि ARA एके ऐ 
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पुस्तक होनी चाहिए जिसमें हिन्दीके प्रधान गल्प- 
लेखकोंकी grater चयन हो । कवीन्द्रने इस विचारकां 
पसन्द किया और कहा--“हम लोग एक दूसरेको 
मुश्किलसे जानते हैं। हम एक दूसरेकी मनोदृत्तिको 
नहीं पहचानते | हम एक दूसरेके घनिष्ट सम्पकमें नहीं 
आते । हम लोगोंमें सचमुच ही पाक्य हो गया 


दुर्भाग्यवश मेरे मित्र बनारसीदास उस Di a 
नहीं हुए थे, जब मेरा जन्म हुआ था |? 

कवीन्द्रके साथ समूची बातचीत. इसी पराते 
मधुर हास्यसे ओत-प्रोत थी । जिस समय añ 
मुस्कुराते हुए कहा-- 'मुझे; स्वयं अपनी रचनाओं 
विस्तार देखकर लजा होती हे | मैंने सात वे 


[ चेत; (हू 


Rl | 


`A ` में क़ ~ ३ शत 

हे | यही अज्ञान दुष्भावना पेदा करता हैं ओर यही उम्रमें लिखना fue किया था, ओर मग E 
उस प्रान्तीयताकी बुनियाद है, जो आजकल चारों ओर लिखता जाता हूँ, जत्र छियत्तरका हो चुका न g 
फेली नज़र आती है। प्रान्तीयताका यह भाव सबके सब ज़ोरसे हँस पड़े | षां 
c c > > कवीन : यह PREN y 
HEMT ओर शरारतसे भरा है। जैसा कि मैंने कहा वीन्द्रके साथ यह वार्तालाप aay ए | छप 


मानसिक भोज था । पन्द्रह मिनटके बजाय चालीत | at 
मिनट हो चुके थे। इसपर कविने कहा--“ब्र मै | कता 
कम समय निश्चित करूँ, तब मेरी बात सचमुच हीन | प्रश 
मानियेगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगोंमे बातचीत काने | सभ 
आनन्द आता हे |”? 

हम सबने कविको धन्यवाद दिया और विदा al 


हे, इसका मूल है लोगोंका एक दूसरेके बारेमें अज्ञान | 
हम आप लोगोंको नहीँ जानते, हमारे लिए मानो आप 
विदेशी हो ओर आपके लिए हम | हमें एक दूसरेसे 
परिचित होना चाहिए | कवि कहते गये--“खेद है 
कि मैं आप लोगोंकी सुन्दर भाषा नहीं जानता | 
लड़कपनमें मुझे हिन्दी पढ़नेका मोक्का नही मिला | 


-गीत 


कूक, प्राणोंकी कोकिल कूक 
सुख - दुखको डालोपर पुलकित ; 
सायं प्रात अचूक ! 
तेरे कोन यहाँ, तू किनकी, 
पगली ! तू पाहुनि दो दिनकी ; | 
कह दे, आँखेंमें आँसू क्यों, 
SH केसी हक ! 
अयि विश्वास - ज्ञान - पखाली, . 
जब तूने अपनी निधि पाली ; 
; डर क्या ! धरती हिले, 
कि हो आकाश अनेकों ट्रक! 


$ ee -+विनयकुमार 
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। ata पहाड़ी प्रदेशों में सा[हात्यक जाग्रति निकट-भविष्यमे उनकी दूसरी पुस्तक 
मव क E सम्पादकजी, Magic’ भी छुप जायगी। ये दोनों पुस्तकें शुद्ध गढ़वाली 


b कत मुझे फरवरीका “विशाल भारत? मिला । उसमें 
पहाडी प्रदेशों में साहित्यिक जाग्रति? शीषक्र आपका लेख मैने 


में एू | पहाडी होनेके नाते बड़े चावसे पढ़ा । gÀ पहाड़ीजीके 
चालीत | जर, जो बहुत ANA श्री सकुमारजीके पिछले लेखकी पूर्ति 
aa | कता है, पढ़कर हषे हुआ ; परर उपयुक्त पत्र AT लेखोसे 
daa] ग्रभी भी 'विशाल भारत! के ।ठकोंको कुछ भ्रम होनेकी 
aay | भावना है, क्योंकि उनमें कई आवश्यक वाते छूट गई हैं । 
पहाड़ोंमे सवतोसुखी साहित्यिक जाग्रति बहुत पहलेसे ही 
at | ही है। यह ठीक है कि उसका कलेवर शुद्ध हिन्दीका नहीं 


आखिर पहाड़ीको 
पहाड़ी भाषा भी 


रहा ; weg वह RAA परे भी न था । 
हिन्दीसे अलग नहीं कर सकते । 
हिम्दीकी ही एक शाखा है । 


दो साल पहले Ay रायबहादुर io तारादत्त गेरोलाके 

हो रहेका सौभाग्य सुके प्राप्त हुआ था, र उनके 
ma कुछ हस्त-लिखित पुस्तकोंको देखकर दाँतों-तले 
अही दवानी पड़ी थी । इसी श्रवसरपर उनसे बहुत-सी बाते 
Gl उनका कहना था कि गढ़वालमें--अल्मोड़ा, नेनीताल 
भोर नेपालके बारेमे मेरा ज्ञान अधूरा है, ग्रतः में यहाँ केवल 
"सालको ले रहा हूँ-- इतना साहित्य विखरा पढ़ा है कि यदि 
aoe n किया जाय, : तो aga’ नवयुवक हमारे ही 
Ai णे, पा सकते हैं। उनका यह कहना बहुत 
me हे र 3 डा० बड्थ्वालने अपनी “थीसिस? की 
AN z पौडी श्रौर । अपने i गाँवमें पाई हे। डा० 
B e ae ही इंडियन प्रेससे प्रकाशित दा 
ans i उन्होंने गढ़वालमें पाई है, उसको उन्होंने 

118011]18? नामसे विदित किया है । 


रा ८ : 
ऱ्या pi १० तारादत्त. गेरोलाने हाल ही में लन्दनसे 
Ore of Garhwal? नामक पुस्तक छपाई है । 


साहित्यकी चीज़े हें । यदि कोई व्यक्ति डा० बढ़थ्वालके यहाँ 
हस्त-लिखित पवाड़ों--वीर-कहानियों--को देखे, तो उसे यह 
देखकर ताउजुब होगा कि गढ़वाली साहित्यम कहानियाँ इतने 
पहले बैसे आ गई। मेरा तो दावा हे कि ऐसी वीररसकी 
afa शायद ही विसी साहित्यमं ati “पहाड़ी? जीने 
जागर-गीत, पारडव-गीत, ढोल-सागर भ्रौर ज्योतिषशाखके 
बाबत अपने van लिख ही दिया है । ग्ढवालर्मे सबसे ग्रधिक 
प्रचार ज्योतिषशाखका रहा Sl कल जब हम पहाड़ी 
प्रदेशों में साहित्यिक जाग्रति’ वाला लेख पढ़ रहे थे, तो मेरे 
एक पहाड़ी मित्रने कहा कि उनके यहाँ बहुत-सी ज्यो तिषशाखको 
हस्त-लिखित पुस्तकें पड़ी हें। वे दो सौ वर्ष पहले 
लिखी गई थीं । mgd भी लोगोंकी दिलचस्पी रहती 
थी । स्व० Go सदानन्द घिल्डियालकी पुस्तकें ्रयुर्वेदिक 
aay पढ़ाई जाती हैं । उनकी 'रसतरंगिणी”, जो 
आयुर्वेदिक रसायनका एक मान्य ग्रन्थ. हे, आजकल काशी- 
विश्वविद्यालये ग्रायुवेंदिक AAN दै । 
galt हालमें Slo बड़थ्वालको गढ़वालम एक हस्त-लिखित 
रामायण मिली है । उसके रचयिता कोई गढ़वाली ही थे। 
go शालिग्राम वेऽणवने गढ़वाली कहावतें एकत्रित की हैं । 
वह भी गढ़वाली साहित्यकी एक अच्छी चीज़ होगी । 
यह बात विसीसे छिपी नहीं है कि भारतीय ललित- 
इलाग्रोके निर्माणमें गढ़वालका बहुत हाथ रहा हे | कवितामे 
गढ़वाली गीत ale बविताएँ बहुत ऊँचे द्ेकी हैं । श्री देवेन्द्र 
सत्यार्थीने गढ़वाली गीतोंकी एक माँकी कभी “विशाल भारत? 
द्वारा हमें दी थी; परन्तु उनका वह संग्रह Second hand (१) 
था । भारतीय चित्रकलाके ज़बरदस्त स्तम्भ मोलाराम; Ra, 
और mie ग्ढवाली हो. ये.। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, कि 
fani गडवालका बहुत ऊँचा स्थान रहा हे) संगीत कलासे 
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“पहाड़ी? जीके परिबारकी शान निराली हे । अभी तक कुछ 
बंगाली यात्री उनके यहाँ इसी भ्रभिप्रायसे जाते हैं। रही 
शिल्प-कलाकी बात, सो उसका नमूना कोई भी जिज्ञासु देवलगढ़, 
श्रीनगर, उत्तर-काशी, रंवाई भोर बहुतसे गाँवोंमें देख सकता है । 
दो वर्ष पहले मुझे देवलगढ़ जानेका भ्रवसर मिला था । 
वहाँ बहुत-सी चीज़ोंको देखकर ताज्जुब हुआ । 'गोरजादेवी? 
मन्दिरमे एक बुद्ध भगवानकी मूर्ति है, जो शिल्प-कलाकी किसी 
भी नुमाइशमें रखी जा सकती हे । वहाँ मन्दिरके दोनों 
तरफ़ दो बोद्ध-चेत्य हें । गणेशजीकी मूर्त तो बहुत ही ग्रच्छी 
है। गोरखनाथजीकी गुफामें बहुत-सी छोटी-छोटी मूतियाँ 
हैं। उपयुक्त बहुत-सी मूर्तियाँ कम-से-कम चार सौ वर्ष पुरानी 
हैं। वहाँ तीन शिलालेख भी हैं, जो गढ़वालके प्राचीन 
इतिहासके पृष्ठ-मात्र रहकर अभी तक वहीं पड़े हैं। गढ़वालमें 
ऐसे कितने ही ताम्रपत्र ak शिलालेख हैं, जो भारतीय 
ऐतिहासिक सा हित्यपर नया प्रकाश डाल सकते हैं । 
लिखनेका तात्पर्ये यह है कि हमारे पहाडी प्रदेशोंमे 
साहित्यिक जाग्रति पहले ही से रही है; परन्तु हमारे 
साहित्यिकोंकी अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं रही है, जिससे 
हम अपने साहित्यके निकट सम्पर्कमे रह सकें अर बिखरी हुई 
agai तथा शक्तियोंको संगटित कर सकें । यदि पार्वत्य 
प्रदेशोंके नबयुवरोंकी एक साहित्यिक संस्था शीघ्र ही स्थापित 
न की जायगी, तो इसमें शक नहीं क्रि 'रेत और मिट्टीमें 
स्वर्ण’ भी नज़र न AN कया हम “विशाल भारत? द्वारा 
अपने साहित्यिक महारथी रायबहादुर Fo ARIAT गेरोला, बा० 
मुकुन्दी लाल बैरिस्टर, sto हेमचन्द्र जोशी, Gash तथा डा० 
बढ़थ्वालके समीप पहुँचकर इनमें से किसीके भी नेतृत्वमें 
नेनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, टेहरी अथवा लैन्सडाउनमें 
श्रपनी इस महती आवश्यवताकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं १ 
हमारे यहाँ संगठनकर्ताओ्रोंकी भी कमी नहीं। do तारादत्त 
IS और ५० महेशानन्द थपलियाल “पाषाण' तो हमारे 
पहाड़के पत्थरों तकका संगठन कर सकते हैं! कया इससे 
पहले हम कलाप्रेमी महाराज टेहरीदी शरण नहीं ले सकते ? 


विनीत--- 
लनिताप्रसाद नेथाशी 


धरमजीत होस्टल, 
हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी | 
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हिन्दीका कहानी-साहित्य 
( प्रत्यालोचना ) 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार-लिखित | कहानी सा 
शीर्षक निबन्ध पढ़नेके पश्चात्‌ तुरन्त मुझे गो० रीत 
चौपाईका एक चरण याद भ्रा र या। वह ह" 
जो गाल बजावा?। Ba तक में श्री araga) न 
ही मानता था ; पर अब जान पड़ता है, मुझे यह भी च 
पड़ेगा कि वे वहानीकार ही नहीं, कहानी- शास्रके फ 
पंडित भी हें। तभी तो उन्होंने बेठे-ठाले हिन्दीके ays, 
कहानीकारोंपर ग्रधिकारपूवक अ्रपना अभिमत प्रकट करके हिली. 
भाषा और उसके साहित्यको कृताथ करनेकी चेष्टा दो ह 
एक कलाकारको अकस्मात्‌ आलोचकके MUIR क्यों पैज 
पढ़ा है, यहाँ हमको इस विषयपर किसी प्रकारका विवाद की 
करना है। साहित्य-जगतका वातावरण जब एकदमसे प्रात 
होता है, तब कुछ ऐसी भी मनोव्रत्तियां श्रालोकर्मे ग्रानेढरी के 
करती हैं, जिनके ग्रन्तस्तलकी उच्छुंखलता ही उनका तिमि 
व्यक्तित्व हुआ करती है। साहित्य-च्षेत्रमे शील-सोजन्मे 
घनावरणमें मौन रहकर चुपचाप प्रगतिशील हहे 
कलाकारोंकी जो दशा रहती है, प्रतिक्रियाके लिए उसमें तर 
गुंजाइश है । इसलिए हमारे साथी चन्द्रगुप्तनी ग्रान शि 
maA बोल रहे हैं, हमें उत्साहके साथ उसकी प्रतिष्ठ शी 
ही चाहिए। अस्तु, हमको तो aa देखना eth 
WMI आसनपर सुशोभित होकर हमारी ही का 
चिरपरिचित साथी, ्रन्ततोगत्वा, हमको देखता किस eat 

सबसे पहले हमको चन्द्रगुप्तजीकी कसौटी देखनी zg 
विषयमे उनका कथन दे कि 'साहित्यके कावून १ 
अपरिवर्तनशील परिभाषाश्रोंसे मुझे छणा है । कलाकार | 
किसी तरहका बन्धन मैं स्वीकार नहीं करता?! मे| 


, 


हे ait | 
ये विचार एक कलाकार ही के हो सकते हैं ; पर e Di 
आसनसे यदि वह ऐसे विचार व्यक्त करेगा, तो उसे K i ag 
पढ़ेगा--“तब उसे भ्रालोचक होकर बोलनेका कोर 5 IR 
है r साहित्यके क्रानूनों और भ्रपरिवर्तनशील परि म भै 
i 
वह घृणा रखता है, तो कया जरूरत है किं TE याहि ‘ | 


; ata" 
art सम्मति देनेके लिए aeg त्याग 


Pe ty a १६३६ ] 
TS और यदि उसे कुछ 
और यदि उसे कुछ कहना ही हो, तो 
, पर यदि वह मैदान साफ़ करता हुआ 
ee | gam, तो AA झाड़ियोंसे वह घृणा भले ही व्यक्त 
, = 
३. उने cot और HIRATA वह सर्वथा मुक्त ही रह 


स 
द 
fien शे 
बहनो 
भी माझ 
रपि 
धु 
के ह 
कौ है। 
क्यों बेल 
वाद को 
से प्रशात 
नेकी के 
तिमि 
-सोजन्ये 
रहने 
उसमे 
ग्राज मि 
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सम्भव द्रो सकता दै ६ 
क्यों aa कि चन्द्रयुप्तजी वास्तवर्म कलाकार 
y यदि कमी बे उद्वेग संश्लिष्ट हो ही i उठते हैं, तो यह 
वरत तो उनकी प्रतिके aga ही है | आलोचकके 
gaan बैठकर भी यदि वे कलाकारको ही दुनियार्म अपना 
af निवास मानकर का ऐसी बात कह ही जायँ, तो 
कं कोई अनौचित्य मास्नेकी कया आवश्यकता हे? 
आगे चलकर चन्द्रगुप्तजीने “साहित्य आर कलाके सम्बन्धमें 
री धारणाश्रोंको अधिक परिष्कृत वनानेकी afar’ यह भी 
कतानेकी चेश की है कि साहित्य तथा कलाका स्वरूप कया 
है, और इन दोनोंके उद्देश्य क्या हे । उनका मत है कि 
(घटनात्मक इकहरे चित्रणका नास कहानी हे ।? aaga कहानी 
ma चित्रण हे । यहाँ तक तो में उनसे सहमत हूँ ; परन्तु 
वह केवल घटनात्मक? शब्दर्भे सीमित हो सकती दै, ऐसी बात 
नही दै । कहानी जीवनकी जिस स्थिति, भावना और क्रियाका 
“वहा चित्रण' होता दे, उसके लिए 'घटनात्मक' शब्द सवथा 
प्रमुपयुक्त हे । कहानी केवल घटनात्मक वस्तु हे, यह निश्चय 
हसे नहीं कहा जा सकता । कहानी तो जीवनके आहद 
अवसादमय fasaa एक कलक-मात्र हैं । जीवनकी स्थितिके 
ह Baa भीतर र हमारे संसारम नाना प्रकारको 
एँ उठा करती हैं, उनमें कमी-कभी एक प्रकारकी 
oor हुआ करती है। जीवनके उस क्षणको, उस 
य भाव-विपर्ययकी एक झलक ही हमारे ग्राजकें 
a कहानी हे । मनुष्यके बाहर जैसा आलोक और 
= तेत ही उसके भीतर भी हे । भीतर ऑर 
कर प Set sagena जीवनका रस है । 
स दह आलोक फेंककर हमें 
स [कुल कर देता हे, वैसे ही कहानीमें हमें 
एक झलक मिलती हे । 


चेन्द्रः 
E 7 किन्ही साहित्यिक मित्रका दावा दै कि 
| ऐसे लोगोंकी संख्या “भी” (2) बहुत कम हे, जो यह 


an, यह केसे 
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भी समझते हों कि संसारके श्र्वाचीन साहित्य कहानी 

(Short story ) कहते किस चीज़को दे । हिन्दीके 

ग्रधिकांश पाठक और लेखक बिसी घटना अथवा घटनांशको ही 

कहानी सममते हैं कया ही अच्छा होता, यदि चन्द्रगुप्तजी 

उनका नाम भी प्रकट करनेकी कृपा करते । यद्यपि वे खुद उनसे 

सहमत नहीं हैं ; लेकिन इस विषयमे में उनके उन साहित्यिक 

मित्र महोदयका ही साथी हूँ । | 

अब हम इस निबन्थके उस भागपर आते हैं, जिसका 

उसके मूल विषयसे सर्वाधिक सम्बन्ध हे । निबन्धका विषय 

है feda कहानी-साहित्यः। हम तो इस विषयके 
निबन्धमें हिन्दीके कहानी-साहित्यकी मूल भावना, प्रमुख 
कहानीकारोंकी शैलियोंका, एकको दूसरेसे पथक्‌ खड़ा करनेवाला, 
उनका विशेषत्व ; उनकी विचःर-धाराएँ, जगतके इस विषयके 
साहित्यके समक्ष उसका अपना स्थान, उसका अपना अनोखापन 
ओर उसकी उत्थान-प्रेर नवीन दिशाएँ आदि बातोंकी आशा 
करते थे । परन्तु इस निबन्धको पढ़कर हमें निराश होना 
पड़ा। ऐसा जान पड़ा, जैसे चन्द्रशुप्ततीको इसपर यथेष्ट 
अध्ययन करनेका समय ही न मिला हो आर अत्यन्त आतुरतामें 
इन्होंने इस कार्यका निर्वाह किया हो । जो हो, इस आतुरताका 
परिणाम यह हुआ है कि हिन्दीके दजेनों कहानी-लेखकोंके 
प्रति वे उचित न्याय नहीं कर सके । जहाँ उन्होंने अपने 
मित्र लेखकोंको अत्यधिक महत्व दे दिया है, वहाँ वे इस कालकें 
अनेक कहानीकारोंको एकदमसे भूल ही गये हैं। ओर एक 
अधिकारी आलोचकके लिए यह कितने परितापका विषय है कि 
उसके उपेक्षित लेखकोंकी संख्या इतनी अधिक हो। यह 
समस्या ऐसी नगण्य नहीं है । सच पूछिये, तो इस भूलके 
अन्तर्गत हिन्दीके प्रतिभाशाली कलाकारोंकी उपेक्षा ही अधिक 
प्रतिध्वनित होती हे । जब आलोचक कहता है कि इनकी 
कहानियाँ मेरे देखनेमे नहीं आईं, मुझे उनके देखनेका 
अवकाश नहीं मिला, अथवा मुझे उनका खयाल नहीं रहा, 
तब उसकी यह अ्सावधानी- यह अकतेव्यनिष्ठा--उसको 
न्यायशीलताकी कैसी इत्या कर बेठती है, यह क्या किसीके 


बतानेकी बात दै १ 
एक चन्द्रगुप्तजीकी बात में नहीं कहता हूँ, यह रोग 
हिन्दीके नब्बे प्रतिशत लेखकोर्मे पाया जाता हे। इस 
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बीते हैं । 
दृश्मि उसका साहित्य-जगतमे कोई स्थान ही नहीं है । 


चन्द्रगुप्तजीने सपने इस निबन्धमें जिन लोगोंका नाम नहीं 
जब वे 
उनसे छिपे ही हुए हैं, तब, साहब किया क्या जाय ? खयाल 


दिया हे, संच पूछिये तो वे बड़े सोभाग्यशाली हैं । 


ही तो ठहरा ; आया, आया ; न आया, न आया । लेकिन 
जिनकी उन्हें याद ग्राती हे, उनकी उन्होंने क्या गति की है 
यह तो वे ही जानते हैं, जिनके सिरं बीती हे । बानगीके 
तौरपर ज़रा देखिये, वे वया फ़रमाते हैं-- 
प्रसाद्‌- नाटक र कविताके चेत्रमें प्रसादजीको जितनी 
सफलता प्राप्त हुई हो, कहानीके चेत्रमें उन्हें बह सफलता 
नहीं मिली । 
कौशिक उनकी कहानियों में अनावश्यक्र विस्तारका दोष 
अनेक जगह पाया जाता है । 
नतुरसेन-हिन्दी-साहिसके इतिहासमें शास्त्रीजीका 
स्थान एक कहानी-लेखकके SÑ विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
प्रेमचन्द--जव मनुष्य अपना व्यक्तित्व Max समूहका, 
भीड़का, एक छोटा-सा भंग बन जाता है, तब प्रेमचन्दजीका 
चेत्र शुरू होता है। इस चेत्रमें एक व्यक्तिक मानसिक 
प्राधात-प्रत्याघातोंकी महत्ता बहुत कम रह जाती है । ओर 
मानव-हृदयके कोमल श्रोर सूक्ष्म आधात-प्रत्याघातोंका चित्रण 
| RAN प्रेमचन्दजीको बहुत कम सफलता प्राप्त हुई हे। उन 
| amt, जिनकी सुचियाँ परिष्कृत समभी जाती हैं, 
प्रेमचन्दजीकी रचनाओंके लिए उतना आकर्षण बाकी नहीं रहा । 
सुदशन-- दिन्दी-साहित्यके लिए यह दुभर्यिकी वात है 
कि आज फ़िल्म लाइनमें पढ़कर सुदर्शनजीने साहित्यकी सेवा 
बहुत कम कर दी है । 


उग्र--प्रतिभाके विकासके लिए आवश्यक अध्ययन और 
a पलुभवके झभावने बहुत शीघ्र उम्रजीको मार्गसे विचलित 
HR कर दिया । 
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विषयपर मैंने aan साहित्यकारोंसे बातें की हैं। उन 
बातोंका सारांश यही हे कि वे समझते हैं, जो कुछ लिखा 
जाता है, वह में लिखता हूँ, alat सबके सब किसी छप्परके 
नीचे, मोटी ररसीसे, a बाँधनेके क्राविल हें । ak 
आधुनिक पत्र-पत्रिकाश्रोंके सम्पादक महोदय तो इनसे भी गये- 
जो लेखक उनके पत्रमें नहीं लिखता, उनकी 


शिवपूजन सहाय; जी०पी० श्रीवास्तव, a 
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विनोदशंकर व्यास--व्यासजीकी ag 
कहानियों में अभी विकासकी काफ़ी गुंजाइश 
कहानी लिखना लगभग छोड़ ही दिया । 
राजेश्वरप्रसाद सिंह--उनकी amay अनोक 
विस्तारका दोष प्राय: पाया जाता है । P 
वाचस्पति पाठक--उनको कहानियोंका वातावशश ग्र 
तक उतना वास्तविक नहीं बन पाता । 
कुछ गुंजाइश अभी वाक़ी रहती है । 
जैनेन्द्रकुमार-- इनकी बलाका पूर्ण विकास रमी a 
नहीं हो पाया । उद्भतिकी बड़ी गुंजाइश है। 
ऋषभचरण जेन--इणमें प्रतिभा है; पर वह प्रि 
कुछ ही. समय वाद साहित्यसे व्यापारदी ओर Tales 
हो गई । 
निराला--कहानीके ` अर्वाचीन आदशोकी हत 
निरालाजीने कोई उल्लेखनीय कार्य za aad mie 
नहीं किया । 
सद्गुर्शरण ञ्रवस्थी- इनकी कहानियों में निबन्ध-लेसक 
झलक साफ़ दिखलाई देती है । 
भारतीय--यही वात इनके बारेमे भी कही जा सकती है। 
अज्ञेय--जेलके एकान्तवासने ग्रन्ञेयजीके जीवन ७ 
विशेष प्रकारकी प्रथकताका भान Ger कर दिया हे, इस शतम 
झलक उनकी रचनाश्रोंमें भी दिखाई देती है । यही दोष ॥ | 
जो इनकी रचनाश्रोंके अधिक लोकप्रिय aad बर्फ 
हो रहा है । 
उपयुक्त कलाकारोंके सम्बन्धर्म ऊपर जो सम्मतियाँ खश 
की गई हैं, निस्सन्देह वे केवल दोषात्मक ही हैं। फ 
बात नहीं हे कि निवन्धर्मे भी इन कहानीकारोंके सर gi 
प्रशंसात्मक बातोंका सर्वथा अभाव ही रहा हो। रि a 
इन लेसकोंमें से प्रेमचन्द, सुदर्शन, जैनेन्द्कमार OU | 
अत्यधिक प्रशंसा भी की गई है । यहाँ तक कि gdi 4 
इस निबन्धकी अधिकाधिक कलेवर-वृद्धि भी हरे दै न | 
शेष लेखक केवल वे रह जाते हैं, जिनके सम्ब | 


ढ़ दो पंक्तियाँ हो प्राय: मिलती हैं। इत लेखे 


Fert 
रायक्ृष्णदास, ‘eda, पदुमलाल ga ` 
aia, ग 


ae भ 
थी किः 


|) 
मतोरंजकताऔ ॥ | 
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ar ase | o a no अगवतीचरण वर्मा र ‘द्विजः, भगवतीचरण वर्मा, श्रीराम 


aS : i È 
a gaa सिंह, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, वीरेश्वर, 
शम 


cl पाठक, उषादेवी मित्रा तथा तारादेवी पांडेय आदि 
पमुख हैं । > 

अब इस स्थलपर विचारणीय बात केवल यह रह जाती a 
हिन्दीके कहानी-साहिए्थकी यह प्रतिमा कैसी तेयार हुई है १ 
हे 


कि $ 
निवन्ध बोलपुर शान्ति-निकेतनमे 


बत्गुप्ततीने भपना यह 


ait उपस्थित छात्र - अध्यापक - विशिष्ट - जनसंडलीर्म 
पहा है। Fa ज़रा सोचिये, wa विचार कीजिए 
कि हिन्दीके garii- $१ दि यह केसी समुज्ज्वल 


ea विश्व - कविकी विश्वभारतीम उपस्थित की 
गई है। इसमें स्पष्ट पसे यही तो प्रतीत होता है कि 
हिन्दीके कथा-साहित्यमे विश्व-साहित्यके सम्मुख उपस्थित 
दी जानेवाली किसी शाश्वत भावनाका संकेत तक नहीं है-- 
कहानी-जगतके लिए हिन्दीके कहानीकारोंके पास कोई सन्देश 
नहीं है। कलाकी दष्टिसे सभीमें चुटियाँ हें॥ जो निर्दोष 
प्रतीत भी होते हैं, या तो वे आजकल इस चेत्रसे ही विमुख 
हो हे हैं, जैसे सर्वश्री सुदर्शन, उग्र, Ror, muaa गुप्त 
आदि, ग्रथवा उनकी प्रतिभा अभी पूर्ण रूपसे विकसित नहीं हो 
पाई, जैसे विनोदशंकर व्यास, वाचस्पति पाठक, जेनेन्द्रकुमार, 
इलाचन्द्र जोशी तथा अज्ञेय आदि ।  तात्पर्थ यह कि हिन्दीके 
कहानी-साहित्यमें कोई भी ऐसी विभूति नहीं है, जिसके 
उ निश्चयपूवेक यह कहा जा सके कि वह हिन्दीका 
गौख है । मतलब यह कि इस समय मेदान खाली हे । अब 
प्रश्न यह हे कि क्या वास्तवर्मे ऐसी ही बात है? तब तो 
हग इस निष्कर्षपर भी पहुंचना पड़ेगा कि हिन्दीके प्रमुख 
र जिस व्यक्तिका नाम इस निबन्धमें केवल za 
ane झा | सका है कि वह स्वये इस निबन्धका लेखक = 
, तो बस अब मेदान उसीके हाथ हे । कम-से-कम 
है प पेनने अन्तध्वेनि तो यही बात पुकार-पुकारकर 
RAT लक्ष्यवेध तो बड़ा अचूक हुआ है ! 
भब आप यह भी देख लीजिए कि चन्द्रगुप्तजीने हिन्दीके 


तने ब्हानीकारोंकी उपेक्षा दौ है। हो सकता है कि 


Fahy 
आान-वूमकर उनकी उपेक्षा न भो की हो ; पर यह भी 


॥ पोनि 
ग वेयात्मक रूपसे नहीं क्रहा जा सकता कि उन्होंने उनको 
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चिद्टो-पत्नी 
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उपेक्षा बिलकुल नहीं की । कारण, यह तो प्रत्यक्ष ही दे कि 
इस निवन्धमें उनका उल्लेख तक नहीं किया गया दे । तब यह 
मान लेना सर्वथा. स्वाभाविक दै कि उपेक्षा हुई अवश्य दै । 
जो हो, इन उपेक्षित लेखकोर्मे कुछ ऐसे भी लेखक हैं, जो संच 
पूछिये, तो उन लेखकोंसे आगे नहीं, तो ( कम-से-कम ) पीछे 
भी नहीं हैं, जिनके लिए इस निबन्धमे सर्वाधिक स्थान दिया 
गया हे । इन उपेक्षितोंमे हैं सर्वश्री बृन्दावनलाल वर्मा, 
डा० धनीराम प्रेम), “वनमाली?, शम्भूद्याल सकसेना 
( साहित्य-रलन ), प्रफुक्रचन्द्र ओम ‘EW, चरिडकाप्रसाद्‌ 
मिश्र रामेश्‍वरदयाल निगम, जगमोहन वर्मा, बालकृष्ण बलदुआ, 
रामनरेश त्रिपाठी, रामचन्द्र टंडन, मंगलदेव शर्मा जनलिस्ठ, 
रामेश्‍वर शुक्र अंचल’, गिरिजादत्त ge 'गिरीश”, युलाबरल्ल 
वाजपेथी, नवलकिशोर गोड़, श्रीनिवास उपाध्याय, केशवदेव 
शर्मा, रामक्ृष्णदेव गर्गे, देवेन्द्रबाथ सुकुल, अनादिधन 
बन्दो पाथ्याय, शिवनारायण टंडन, शीतला सहाय, रघुकुलतिलक, 
adaga नेथाणी, हंसकुसार तिवारी, “व्यथित हृदय! इत्यादि । 

कालरिजने कहा है-~'समालोचनाका चरम उद्देश 
साहित्य-रचनाके मूल सिद्धान्तोंको निर्धारित करना है, न किं 
दूसरोके द्वारा रचे हुए साहित्यपर अपना फतवा लादनेके लिए 
नियमोंका विधान करना ।” 

Req आर्नाल्डका कथन है “संसारके सर्वोच्च ज्ञान एवे 
विचारकें जानने और उसके प्रचार करनेका निलितत प्रयत्न ही 
समालोचना है ।”? 

वाल्टर पेटरका मत है--“सौन्दर्यकी झाँकी लेना, उसे 
असुन्दरके VA एथक्‌ करना तथा सबके सम्मुख उसे अभिव्यक्त 
कर देना ही सच्ची समालोचना दै ।” 

किन्तु इस आलोचनामे आलोचकने केसी निरंकुशता 
प्रदर्शित की है, यह स्पष्ट है। जहाँ, यह बतलानेकी 
आवश्यकता थी कि वर्तमान युगकी छोटी कहानी वास्तवर्मे 
चीज़ क्या हे ? क्या कहानी किसी उद्देश्यको सम्मुख रखकर 
स्चनेकी चीज़ हे ? ' क्या कहानीका महत्त्व साहित्यके प्रोंगणर्म 
काव्यसे कुछ कम दै ? फिर कहानीके प्रति पठित समाजभें 


ऐसी  उपेक्षाकी भावना क्यों है १४ हिन्दीके कहानीकारोंकी 


i SN कु ११३ Ai 
+ “द्िवेदी-अभिनन्दन-ग्रस्थ” तकमें १हानीका स्तम्भ ही निकाल | 
बाहर किया गया था। लेखक | Wee 


b] 
ih 
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विशाल भारत 


x 
शैलियोंका क्या विशेषत्व seal en awa हे? OARS कुछ कलाकार अवसर दिया है, और अवसरसे उन्होंने लाभ थी > १ हिन्दीके कुछ कलाकार अवसर दिया हे, और अवसरसे उन्होंने लाभ न उठाया है| 


भारतकी अन्य भाषाञ्रोंक कहानीकारोंसे किन विशेषताय्रोके 
कारण बहुत आगे जा रहे हैं £ जहाँ इस बातके स्पष्टीकरणकी 
आवश्यकता थी कि हिन्दीके कहानीकार अनेक दिशाओं मे 
विश्वके इसकालीन कहानीकारोंके साथ-ही-साथ चल रहे हैं, 
वहाँ इस भालोचनाके TNT मित्रता निबाही गई है, ओर 
साथ ही व्यक्तिगत विचारोंकी ग्रन्ध्रियां खोली गई हैं। कहा 
गया है कि “प्रसादजी इधर-उधर बहुत कम श्राते-जाते हैं, 
दशाश्वमेध घाटसे मानमल्दिर होकर अपनी वेठककी ओर 
आते-जाते उनको बरसों बीत गये हें। उनका दायरा बहुत 
छोरा दे। इस परिवर्तनशील संसारमें प्रसादजीके 
जीवनको गाड़ी नियसित ect एक ही परिधिके 
अन्दर चक्कर काट रही है । उनकी मित्र - मंडली 
भी बहुत कम परिवर्तनशील है ।'''परेमचन्द्जीकी बड़ी-बड़ी ख़्ब 
घनी मूके और खुलकर ऊँचा हँसनेकी आदत भी उनकी आर्थिक 
कठिनाइयोंकी छापको छिपा नहीं सकी । उनका स्वभाव किसी 
भ्रशिक्तित किसानके समान सरल श्रौर कुछ अंश तक भोला भी 
है ।*`-आश्चर्यकी बात रह है कि बीस बरसों तक लगातार कठोर 
यातनाएँ सहनेके बाद शी यदि आप सुदर्शनजीको देखेंगे, तो 
आप उन्हे उससे भी बहुत कम आयुका सममेंगे, जो आयु इस 
समय उनकी हे । देखनेमें वे अभी तक एक नवयुवक प्रतीत 
होते हैं। पीड़ा और चिन्ताग्रोकी छाप उनके चेहरेपर ग्रभी 
तक नहीं पढ़ने पाई । जीवनके कठोर वज्राघात भी उनके 
स्वभाव a ग हादके माधुयेको नष्ट नहीं कर पाये॥ इस 
सबका श्रेय श्रीमती सुदर्शनकों दै, जो अपने पतिको सभी तरहकी 
तकलीफ़ोंसे बचानेके लिए सचमुच एक ढालका काम देती रही 
है ।**'जैनेन्द्रजीको अभी तक अर्थिक कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ रहा हे । और सबसे बुरी बात तो यह हे कि आटे- 
दालकी यह fea उनकी प्रतिभापर भी बोझ डाल रही है । 
इससे वे लिखते हैं; लिख नहीं पाते, तो लिखबाते हैं. र 
कभीः कभी जबरदस्ती भी कर जाते हैं। सम्भवतः इन्हीं 
दिक्तोने जेनेन्दरकुमारजीकी मनोवृत्तिको कुछ अंश तक शक्की-सा 


भी बना दिया है, और भय है कि यह शक्षीपन उनके अहंभावको 
भावश्यकतासे अधिक न उकसा दे ।***अज्षेयजी वर्षों तक जेलके 


सीक़चोंमे बन्द रहे हैं। इस बातने उन्हें गम्भीर मननशीलताका 


EY Si A 
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सम्भवतः जेलके एकान्तवासने उनके जीवनर्मे एक Prag 
भाव पैदा कर दिया है ।” gaf 

उपयुक्त उद्धरण हमने अत्यन्त संक्षिप्त ay दिये हैं। 
RAR देनेपर तो वे इस पत्रके अनेक पृष्ठोंमें श्रते । ie 
स्वयं ही देख सकते हैं । उनके पूर्ण उद्धरणकी वैसी आवश्यकता 
भी नहीं है । क्‍या ये वार्ते भी 'हिन्दीका कहानी-साहितय' 
स्तम्भके अन्तर्गत आनी चाहिए १ ये बातें garters 
जीवन-चरितोंकी सामग्री हैं, या कहानी-साहित्यकी आलोचना! 
जहाँ एक एक शब्द इतना तुला हु! होना चाहिए था कि कोई 
उसे टस-से-मस न कर सकता, वहाँ लगभग एकतिहाई भाग 
आलोचकके मित्र-लेखकोंकी व्यक्तिगत बातोंसे भरा पढ़ाहै। 
क्या आत्मीयताका मोह साहित्य-कलाके Bat इस प्रकार 
अबाध गतिसे चलने देना सर्वथा असंगत, अनुचित ale fea 
नहीं है 2 

समालोचनाका कार्य बड़े उत्तरदायित्त्वका होता है । प्रत्येक 
लेखक ऐसे महत्तम उत्तरदायित्वका निर्वाह कर भी नहीं सकता, 
र कलाकार तो इस विषयमें प्राय: ग्रसफल होते हैं। 
चन्द्रशुप्तजीने भी हिन्दीके कहानीकारोंकी कहानियोंपर जो मत 
दिये हैं, उनमें स्थल-स्थलपर अनेक भ्रान्तियां हैं । बिदेशी 
कहानियोंका उनका ग्रध्ययन यथेष्ट हो सकता है ; पर इस काते 
सभी प्रथम कोटिके हिन्दी-कहानीकारोंकी अधिकांश कलात्मक 
कहानियोंका उनका अध्ययन सर्वथा आपूर्ण है । इसलिए उगे 
malt कहाँ-कहाँ किस-किस प्रकारकी चुटियाँ हैं ; WR 
लेखमें हम उनपर प्रकाश डालना चाहते हें । यहाँ va उस 
लिए स्थानाभाव बाधक हो रहा है । 

चन्द्रगुप्तजीने इन पक्तियोके लेखकके साथ भी aa" 
किया है ; पर इस विषयमे कुछ भी कहना वह उचित की 
समझता । यह ठीक है कि साहित्य-कलाकें qari 
honest opinion देनेका प्रत्येक लेखकका अधिकार दे; 
जहाँ उस अधिकारका दुरुपयोग होता है, वहाँ उसका स्ट 


करना भी आवश्यक हो जाता है । फ्रेंच-विद्वान मि” 


ic] al 
मात्यांने अपने 'समालोचना-कला? नामक लेखके मालो 3 


करनेका अधिकार किसको है? स्तम्भर्मे लिखा दै 


a १९३६) RS ३२७ 
ae जगतमें बहुत सोच-समभक्र बात कहनी कृतिका गुण-दोष विवेचन करने as, तब आप एक बड़े 
[ है। 


होती है, वि 


| ad 
वाहित्यिक जगतर्मे आकर स 


हसे कोई सम्बन्ध नहीं दे। हमारे विचार 
म्पूर्ण संसारकी वस्तु हो जाते हैं 


है और हमारा व्यक्तित्व अलग हो a is i ह र S 
vey, | हम नही चलेगा कि अमुक कृति a va ie m 
R ग्रथवा aga कृति सुभे i अच्छी ळे हे र या 
रे m सद़ी-से-सड़ी कृतिको सबसे ii ४ ग्रोर a ee 
की! कृतिको अन्त भ्रष्ट समझ सकते दे । यह आपकी च्छा है ; 
ai Req जब आप ITT, क्रेलम आर दावात लेकर किसी 
भाग 
R 
प्रकार 
निन्द 
त्येक कामसे फ़ारिग नहीं दम-भर भी ऐ मज़दूर तू , 
कता, इस पे भी इफ़लाससे किस दर्जा है मजबूर तू । 
हैं दुख पै दुख दिन-रात सहना ही तेरी क्रिस्मतमें हे , 
मत जीते जी मर-मरके रहना ही तेरी क्रिस्मतमे है । 
देशी रख रहा है सारी दोलतमन्दियोंकी लाज तू, 
à खुद मगर है कोड़ी-कोड़ीके लिए मुहताज तू । 
त्मक क्या खबर, यह हाल Ba क्‍या रंग दिखलानेको है , 
तके “ख्ने-दिल पीनेको है, लख्ते-जिगर खानेको है ।” 
दू कपड़े - लत्ते हों कहाँसे तन - बदनके वास्ते 2 
सके T तक जब नहीं तेरे कफ़नके वास्ते ! 
धूप, पानी ओर हवाका जुल्म हे तुझपर कहीं , 
या र कही तू लुत्फ़ भी उनसे उठा सकता नहीं। 
ह है कहीं इक तंग हुजरा तेरे रहनेके लिए , 
5 श्रौर कहीं इक घर जो घर है सिर्फ़ कहनेके लिए । 
2 a जो न कल बनकर घिसा जाता दै तू, 
aray भी बाहर पिसा जाता है तू। 


' सस्तियोंकी हद नहीं फिर भी इसी इक हाल तक , 
भालिकोंकी सख्तियाँ गोया हैं ज़र्मोंपर नमक। 


Tare 
mem $ दौलतमन्दियों=धनाक्ष्यता ; ल ख्ते-जिगर= 
रूह ; gaat; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S a + a 
चारकर सुँह खोलना पड़ता है; क्योंकि वहाँ 


- मजदूर 


श्री इक्बाल वर्मा 'सेहूर' 
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उत्तरदायित्वका काम कर रहे हें । काग्रज़का स्पर्श करनेसे पहले 
आपको अपना हृदय टटोलना चाहिए कि आप स्वयं कितने 
गहरे पानीमें हें । यदि सब कोई रत्नोंका मोल आँक सकता, 
तो जोहरियोंको पूछता ही कौन १” 

अगले लेखमें हम यह बतज्ञायेंगे कि चन्द्रगुप्तजीने सच्चे 
जौहरोका काम नहीं किया। उनका ज्ञान अभी कचा दै, 
उनकी परख भ्रामक ae विवाद्रस्त | 


दारागंज, 
| भगवतीप्रप्ताद वाजपेथी 
प्रयाग 


aana मिलता नहीं आराम तुमको कामसे , 
a न Jatt रह सकता हे तू आरामसे । 
ज़िन्दगीम जब हों तेरी कुल्फ़र्ते इतनी शदीद , 
मरके भी क्या हो सके फिर तेरी राहतकी उमीद 2 
क्या है कोई तेरे इस रंजो-क़लक़की इन्तहा ? 
क्या है कोई तेरे इस इतलाफ़े-हक़की इन्तहा ? 
मेहनत va तेरे लिए समरेसे आरी हो गई, 
ज्ञात तेरी ताबए - सरमायादारी हो गई। 
ताबए - सरमायादारी हो गई ग्रौर इस कदर , 
ठुममें शख्सीयतका भी वाकी नहीं मुतलक AAC 
कुद्रतन जब मिट गई इस तरह खुददारी तेरी , 
फिर तो पूरे तौरपर होकर रही ख्वारी तेरी । 
आज तू उन सारी कज़रफ्तारियोंका हे शिकार , 
जिनसे खाली रह नहीं सकता गुलामाना शेझार। | 


अज़ग्रज़-मतलब यह कि; कुल्फ़तेल्तकलीफ़े ; शढीद्गहरी 5 
राहत=आरामं ; CAHIR इन्तहान्दुःख भोर यातनाको सीमा ; | 
इतलाफ़े-हक़-अधिकार-मदेन ; समरेसे आरी=फलहीन ; जात= । 
व्यक्तित्व ; त।बए-सरमायादारी=पूँजीवादके अधीन ; शछ्सीयत्त= | 
व्यक्तित्व ; खुददारी=स्वाभिमान ; ख्वारी=जिक्ष्त ; कजरफ्तारियों5: i जौ 
अनीतियों ; गुलामांना शेआर=शुलमोंका चलन 3 a 
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इल्मका तो पेश्तर ही से नथा feat गुजर , 
बस अमलसे गोर भी होता गया तू बेखबर । 
कुछ नहीं है अब तुमे श्रन्छी-बुर गतका खयाल , 
सौर न है कुछ अपनी सेहतका, न सोहवतका खयाल | 
देखनेमें गो सरापा सूरते - इन्साँ हे तू, 
| अपनी सीरतमें ज़ियादातर मगर Bat है तू। 
| fare तुझ तक फिर नहीं महदूद यह सब हालते , 
| बन रही हैं तेरे बच्चोंकी भी वेसी ही गतें। 
होती जाती हैं ये सारी मुश्किलें पाइन्दा भी , 
है बहत-सी दिककृतोंका इहतमाल आइन्दा भी । 
लेकिन ऐ मज़दूर | क्या सब दिन रहेगा यह समाँ १ 
कया न बदलेगा, न बदलेगा कभी दोरे-ज़माँ £ 
इससे तो पड़ जायगा क्रानूने-कुदरतर्म खलल 
| इस जहाँम कुछ भी रह सकता नहीं होकर अटल । 
1 अपने दामनमें लिए फिर एक रंगे-ताज़ाकार , 
म्रा रही हे देख जन्नतसे हवाए - खुशगवार । 
जिइत आखिर रफ्त: रफ़्त: दर्ज़ जिस दम पायेगी , 
तेरी दुनिया भी बदलकर दूसरी हो जायगी। 
ale जब यों ही तेरी बिगड़ी भी फिर जायेगी बन , 
j तो उसी अ्रन्दाज़पर बन जायगा सबका चलन । 
a इक़तज़ाए - वक्तसे MAN हर दिलमें वहीं , 
तेरे साथ इन्साफ़ RAM GNA - श्रब्बलीं । 
| तेरे सारे feat होगा सचाईका वह बल, 
ठीक ही हो जायेंगे ग्रपने-पराये सब श्रमल। 
तुझर्मे होगा मेल कुछ ऐसा कि दिखलाकर असर , 
Boat हर IA माइल करेगा मेलपर। 


सेहत-तन्दुरुस्ती ; सोहबतत्संग-साथ ; सरापा=सिरसे पैर तक ; 
सीरत=स्वभाब ; RT; महदूद>सीमित ; पाइन्दा-स्थायी ; 
इहतमाल=आाशंका ; ग्राईन्दाच्भविष्यमें ; दौरे-उमॉ्कालकी गति ; 
क्रानूने-कुदरतन्प्रक्गतिके नियम; ताजाकार-ताजा करनेवाला ; 
जन्नत=स्वगं ; खुशगवारच्मनोद्दर ; जिद्दवरनवीनता ; रफ्ता-रफ्ता- 
धीरे-धीरे ; इक्रतजाए-वक्त-समयक्षी प्रेरणा ; ख़याले- ध्वी = 
aisan विचार ; वेशुमां=निस्सन्देह ; भाइल>प्रेरित ; 


SF J 
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हर तरफ़से होगी कुछ ऐसी TW mam 
देखते ही देखते हो जायगा खासा सुधार 
फिर न होगा कोई छिन जानेका मौक़ा या महत 
लोग az देंगे तुझे जो तेरी से नतका हे फल । 
ae हर क़तरा पसीनेका तेरे तनसे जुदा ; 
वाक़ई तेरे लिए होगा हुरे - नायाबसा | 
जिससे फिर होगी सुयस्सर फ्रारिगूलवाली तुझे , 
मुँह दिखायेगी फिर अपना आके खुशहाली ath 
यों मशकक्रतका मिलेगा अञ्रे-काफ़ी एक दिन, 


[ चेत , १8 & 


यों तेरे बुङ्ळसानकी होगी ठलाफ़ी एक दिन।. 


एक दिन फिर मुँह तेरा होगा उजाला see, 
एक दिन होगा तेरा फिर डोलवाला A 
एक दिन आखिर _थुरूरो- मिध खा जायेंगे हार , 
फ़तह उनपर IPA वेशुदह इज्ज्ञो - इन्‌किसार । 
एक दिन होकर रहेगा इस सदाक़तका जहूर 
दोलतो-इज्ज़त पे हे तरजीह मेहनतको ज़हर। 
एक दिन हो जायगा ज़ाहिर हक्रो-वातिलका फ्रक ; 
दूर होगा वेशतर जिससे वहीं हर 4 a \ 
एक दिन सब तीरगीए-कुफ़ हो जायेगी दूर, 
जल्वागर होगा खुदाईमे खुदाका पाक RI 
एक दिन ज़ोरों पे होंगी gad ईमानकी , 
कद्र होगी क़ल्बमें इन्सानके इन्सानकी | 
एक दिन ईमान ही के फ़ेज़से अपना वतव, 
पाके ग्राज्ञादी मिटा देगा सब ग्रालामो-मेहन | 
Sav वह दिन तो अभी हमको नज़र आता नहीं , 
हिन्दर्मे ग्रायेगा-ग्रायेगा मगर बह बिलयर्की । 


आशकार=प्रकट ; मौका या महल~ अवसर य़ा सुविधा ; 
बुँद ; दुरे-नाथाव-दुलेभ मोती ; फ़ारयुलवाली र्‌ निश्चिन्तता ; 


{ { $ 
काफ़ी=पर्याप्त बदला $: तलाफ़ी पर्ति; दहर=दुनिया JE A 


galz 


aot 


R ब्ग्रता 
किब्र=श्रभिमान और गवै ; इञ्जे -इनविसार=शील और नर 


सदाक्रत=सत्य जहूर = प्रकरी करण ; तरजीह5-प्रमुखता 


eh 
बातिल>सच-भूठ ; वेशतर-अधिकतर ; तीरगीएककल 


अन्धक्रार ; जलवागर>प्रकट ; खुदाई-सृक्टि ; wee 
प्रकाश त-शक्तियाँ- ; क्रल्ब=आत्मा ; 
आलामो-मेहन-रंज-ग़म ; बिलयकी=निस्सन्दैह | 


faza तापे j || 


.... 


| 
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हिः. अन्तराष्ट्रीय महि 
मारी स्मि 

s अवसर थीं; 
spars यह पहली ही | 
होते प्रतिनिधि महिलाएँ. आई. 
paroha विषय अत्यन्त व्यापक थ । 

agia महिला - समा 
यपा सन्‌ (८८८ में अमेरिकार्म 
हू थी। इसका उददेश है faa मिल 
| देशकिमहिला-आन्दोलनो में सामंजस्य 
फरा करके ओर उन्हें सहायता 
पचाक ein स्थितिमे सुधार 
काना और उन्हे सामाजिक उन्नतिकी 
ओर बढ़ाना | यह संस्था वास्तवमें 
भिन्न-भिन्न देशोंकी महिला-सभाओंका 
एमे संघ है, जिसमें संसारकी सभी 
| गतियो ओर सभी धर्मौकी स्त्रियाँ 
भपने अलग-अलग आदशौके 
अनुपार चलती हुई और जीवनमें 
UES अत्यधिक विभिन्नता 
| 0 हुई भी आपसमें मिलकर 
Wat हें | सभाका आरम्भ 
| ह दलसे हुआ था; 
a | प्रभाव और शक्ति 
हे बढ़ती गईं। अब इस 


अनेक mee और 
v हैं, और प्रत्येक 


ARA अनेक स्थानीय 
{213 


F _अ्रन्तरोष्ट्रीय महिला-कानफरेंस 


जनवरीको जत्र कलकत्तेके टाउन हॉलमें महिला-संस्थाएँ संलग्न हैं | इस प्रकार आजकल यह 
g f ta `% 5 
agai और भारत-राष्ट्रीय महिला- अन्तर्राष्ट्रीय महिला-सभा संसारकी ४,००,००,००० 


लित अधिवेशन आरम्भ हुआ, तब एक महिलाओंकी प्रतिनिधि है । 

क्योंकि. देशके इतिहासमें प्रत्येक पाँच वेके बाद इस सभाका पंचवर्षीय 
ही कानफरेंस थी, जिसमें दूर-दूर , अधिवेशन हुआ करता है, जिसमें महिलाओंसे सम्बन्ध 
ई थीं ओर जिसके रखनेवाली विभिन्न बातोंमें जो-जो उन्नति हुई है और जो-जो 
परिणाम निकले हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित की 
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जाती हैं और आगामी कार्योंका प्रोग्राम बनाया जाता इन बुराइयोंको दूर करनेके लिए बहुत Fae 
हे । अनेक महान आदर्शौकी mAh लिए और कर रही है। इसी बलिनके अधिवेशनमें हो x शि | 
सामाजिक उन्नतिके लिए कार्य करनेवाली कई वोटाधिकार और समान नागरिकः अधिकार a 
संस्थाएं, जो आजकल संसारमें चल रही हैं, इसी लिए भी एक संगठन स्थापित हुआ था | प 
| | 4 aida महिला - ता 
| 8 thoy | प्रधान उद्देश है संसाफे Bia 
| : | देशोंकी महिला-संस्थाओंमे सम | | 
स्थापित करनेके लिए एक | 
सूत्र प्रदान करना, जिसमें बे स | | 
मिलकर faia आथिक, नेतिक ब | | 
सामाजिक उन्नतिके लिए कार्य क्ष 
सकें । इस सभाकी मुख्य शहि || 
इस aal है कि यह किती | 
आन्दोलन-विशेषसे सम्बन्ध की। | 
रखती । चँँकि सभाका कार्य करिती | | 
विशेष बातके प्रचार तक ही aia | 4 
नहीं है और चूँकि इसमें प्रे | 
जाति, धर्म, श्रेणी अथवा वी 
महिलाओंका प्रसनतासे स्वागत बिया | 
जाता है, इसलिए यह सभा माव | | | 
जातिकी भलाईके सभी वा| 
सहायता पहुँचानेमें समर्थ Re | 


हुई है। | > 


२ FO >> >> रस. 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला-सभासे सर्वि 
है, और उसे वेसा ही deal) 
प्राप्त है, जैसा अन्य AAN 


amaai महिला-सभाकी उप-प्रधान श्रीमती माणिव लाल ्रेमचन्द्‌ 


अन्तराष्ट्रीय महिला-सभाके पंचवर्षीय अधिवेशनकी रमाको जोड़कर है प्रान्तीय सभाएँ हैं । इन 


विवेचनाका परिणाम हैं। उदाहरणके लिए, सन्‌ सि है। | 


भारत-राष्ट्रीय महिला-समाके अत 
4 


सभाओंका सम्पर्क देश-मरकी aaaea 
इस प्रकार प्रत्येक देशकी राष्ट्रीय महिला-समासे से | हि 
रखनेवाली सभी संस्थाओंकी सदस्या अपनी 
विशेष समस्याओंपर इस अन्तराष्ट्रीय सभामै वि 


सकती हैं | 


१९०४ में बलिनमें होनेवाले पंचवर्षीय अधिवेशनमें 
स्त्री-पुर्षोंके लिए समान नेतिक स्ट्रैन्डड स्थापित 
करने और स्त्रियों और aati रोज़गार (बुर्दाफरोशी) को 

नेके लिए जो कमेटी बनी थी, बह aa अब तक 
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अन्तर्राष्ट्रीय महिला-सभाके अधिवेशन संसारके 
विभिन्न देशोंकी . गाजधान्यिंमें होत हैं। इस ash 
अधिवेशनके लिए कलकत्ता चुना गया था | 

कलकत्तेके इस अधिवेशनमें amaa होनेवाली 
प्रतिनिधि. महिलाओमें dala विदेशोंसे आई थीं, 


कानफरेन्सकी स्वागतकारिणी समितिकी अध्यक्षा 
मयूरभंजकी महारानी श्रीमती सुचार॑देत्री 


उन्नीस भारतवर्षकी थीं. और तीस बंगालकी | इनके 
अतिरिक्त अनेक दशिकाएँ भी थीं | विदेशोंसे आनेवाली 
महिला-प्रतिनिधियो में आयग्लेणडसे १, ग्रेट-ब्रिटेनसे G 
बेल्जियमसे १, रूमानियासे ४, स्विट्ज्ञरलेण्डसे ३, 
bi फ्रांससे २, डेनमार्कसे १, ग्रीससे १, हालेण्डसे १, 
O ARRA २ ओर न्यूज़ीलैगडसे १ महिला पधारी 
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न कर ad > जद 
थीं। wae एक ओर आस्ट्रेलियासे दो दशर 


il api i ay 
थीं। कानफरंसके उ्द्घाटनके हि i 


fe था। इ g 
एक वड़े समारोहके सम्मुख माई 
अपना प्रारम्भिक भाषण a | उन्होने जि 
शिक्षा आर भारतके भावी तया 
स्त्रियोंकी स्थितिपर विशेष ञे 
दिया ओर कहा कि स्तरिय प 
शिक्षा दी जानी चाहिए, ति) 
राष्ट्रीय कार्योमें उचित भाग हे 
पर साथ ही वे अधिक होशियार ag 
भी बन सकें | अधिवेशन्दी af 
वेठकोंका विस्तृत ब्यौरा देने है 
यहाँ स्थान नहीँ है; छ 
अधिवेशनमें जिन-जिन प्रता 
हस हुई, उन्हें देखकर यह मना! 
अच्छी तरह लगाया जा सकता | 
कि सभाका कार्य कितना थ 
है । समाने प्रामोंके पुग 
लड़किर्योकी शिक्षा, Rna 
बत्रियोंकी ट्रेनिंग, बके त 
सिनेमा, स्कूलोंका डावटरी gai 
मोजन और स्वास्थ्य, छि 
कानूनी agai, वो 
मातृत्वमें मुत्यु ओर pa 
रोजगार आदि विषयेंपर ११. 
करके प्रस्ताव पास किये 
भारत-राष्ट्रीय महिला तै 
प्रस्तावोपर यथासम्भव कार्य करेगी | x24 
प्रामोंके पुनरुद्वारपर बोलते हुए लेडी a 
oy a र Je] वण d 
इग्लैयडके mio महिला ऐसोसियेशन की , 
जिसके अन्तर्गत ६४ सजीव समितियाँ की 
हैं । उन्होंने कहा कि यदि इसी प्रका 1 
संगठन भारतमें भी खोला जाय, ती 


>> 
EM 
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नारियोंकी स्थितिमें बहुत-कुछ सुधार कर सकेगा | 
लेडी नीलकंठने भारतके प्रोमीणोंकी दुदेशाका वणन 
करके कहा कि इस दुदशाका सबसे बड़ा कारण 
शिक्षाकी कमी है, ओए यह अज्ञान Aa सरकारी 
सहायताके दूंर नहीं हो सकता । भारत-राष्ट्रीय महिला- 
सभाको चाहिए कि वह देखती रहे कि सरकार अपने 
इंस कतेव्यमें शिथिलता न करे | í 
लेडी बोसने बंगालकी प्रे मीण शिक्षा और ग्रेमीए 
उद्योगोपर व्याख्यान दिया | उन्होंने ग्रामीण समितियाँ 
स्थापित करने और प्रामोंके लिए शिक्षिकाएँ तैयार 
फरनेक्षी मात कही | उन्होंने थह भी कहा कि प्रःमीण 
उद्योग-धःधेको पुनर्जीवित RAR बड़ी आवश्यकता है | 
श्रीमती कमला चदे्जीने प्रामीणौंकी aac दरिद्रता 
Ramà हुए कहा कि जत्र तक लोगोको अपनी 
आमदनीका ८० से ८५ प्रतिशत तक लगान और 
टेक्समें ही देना पड़ेगा, तब तक प्रामोमें किसी तग्हका 
gar सम्भव नहीं | ब्रिटिश महिला प्रतिनिधियोंकी 
नेत्री श्रीमती एलीज़ेबेथ कैडनरीकी राय थी कि 
संगीतको लोकप्रिय बनाना MAk पुनरुद्वारकी 
प्रत्येक NIIF एक aag अंश होना 
- चाहिए, क्योकि इससे ग्राम्य जीवन अधिक आकर्षक 
बनता है | इंग्लेगडमें वे स्कूलोंके विद्या्धियों और 
प्रामीणोंमें संगीतकी रुचि बढ़ा रही हैं । इसके लिए 
पहले ग्रामोफोन और रेडियो व्यवहार होते थे ; लेकिन 
अब गायक-गायिकाओंके दल बनाये जा रहे हैं | इस 
समय इग्लंड इस प्रकारके अस्सी दल मौजूद हैं | 
लड़कियोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें श्रीमती पी० के० 
रायने कहा कि शिक्षा-विभागके अधीन लड़कियोंकी 
शिक्षाका एक पृथक्‌ बोर्ड बनाया जाय | 
लड़कियेंके लिए शिक्षा-क्रम और पान्य-पुस्तके आदि 
निश्चित करे ओर उसे शिक्षामें सुधार करने और 
परीक्षाएँ जारी करनेका अधिकार हो | उन्होने कहा 
कि लड़कियोंकी शिक्षाके लिए भी उतना ही खच किया 


` जाय, जितना बालकोंकी शिक्षाके लिए खच होता है, 


यह बेड. 


on = 
ओर लड़कियोंकी शिक्षाके निरीक्षणके लिए एक Ry 
महिला-अफसर नियुक्त की जाय | ९ 


सामाजिक कार्यकत्रियोंकी विस्तृत विचा | 


हुआ, जिसमें श्रीमती एलीज़ेबेथ केडबरी, पित विनर 
चीनको मिस स्यान और रूमानियादी रि 
समं।ज-सैविका राजकुमारी केंटाकूज्ञीनने भाग लिया | जे 
सामाजिक कार्यकत्रियाँ स्वयं अपनी इच्छासे काम का्‌ 
रही हैं, उनके कार्यकी सराहना करते हुए भी सपना 
यह विचार था कि ats सेवाके लिए विशेष नि 
देकर कार्यकत्रियाँ तेयार करनेकी ज़रूरत है | 
समाचारपत्रोमें fadh स्थानके सम्बन्धमें विचा 
करते हुए मिस ज्ञेलवेजरमे, जो स्विट्जरलेरडकी एक 
महिला-पत्रेकारं हैं, कडा कि यथपि अ.जकल अखन 
महिलाएँ बहुत-सा काम करती हैं, फिर भी रिपोट भौर 
विशेष पृष्ठोके लेखकोंमें उनका स्थान पुरुषोंसे नीचा 
हे । अखबारोंमें महिलाओंके हितकी महत्त्वपूर्ण ada 
विशेष प्रकाश मिलना चाहिए और महिल्ाओंको झ 
विषर्योपर अधिक गम्भीरतासे लिखना चाहिए | 
aga होनेवाली मुत्यु हम लोगोके लिए एक 
अत्यन्त महत्तवप्रण और विचारणीय विषय है। a 
सब जानते हैं कि भारतमें बच्चा पेदा होनेमें कितनी 
अधिक माताएँ कालके गालमें चली जाती हैं। 
सावधानी रखनेसे यह मृत्यु-संख्या agaga कम की 
जा सकती है । सभाने उन सब बातोंपर विचार किया, 


जिनके द्वारा यह मृत्यु-संख्या कम हो सकती है| 


मिरादका व्याख्यान बई 


इस विषयमें डाक्टर 
शिक्षाप्रद था | 


अधिवेशनकी अन्तिम Aeri el - aa 


क्रय-विक्रय, fade) क़ामूनी अन्षमताओं ate 


बालविवाह-निषेवक क्नानूनपर विचार हुआ | 

श्रीमती एस० एन० रायने स्त्रियोंकी बा 
अक्षमता ओपर और डाक्टर ata तथा श्रीमती मे 
बाल-विवाह-निषेधक्क क्रानूनपर प्रकाश डाला | 


त्यों और बर्चोके क्रय-विक्रयपर विचार करते ४ 
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Jee कह are कहा कि इस बुराईके प्रति जब तक 
हमाजके रुखमें क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता, तब तक 
| तमाम Tat और डाक्टरी सहायता आदिसे कुछ होना 


ae | जता नही । प्रसन्नताकी बात है कि इधर बुर्दाफरोशेंके 
Re aga’ स्त्रियों और बच्चोंकी रक्ता करनेमें अधिकाधिक 
Id | पहिलाएँ भाग ले रही हैं | यदि “आल बंगाल वीमेन्स 


यूनियन” के सदृश संगठन सभी प्रान्तोंमें हों, तो बहुत 
काम हो सकता है | अभी तक तो इस प्रकारकी रच्षाका 
कार्य मुख्य करके सालवेशन आर्मी, मिशनरियोंकी 
विभिन्न समितियाँ, ब्रह्मसमाज, सेवा-सदन और सर्वेन्ट 
am इंडिया सोसाइटीके द्वारा ही होता है | 


चार 
एक वेगम शाह नवाज्ञ इस विषयपर बड़ी योग्यतासे 
रेम | बोली | वाद-विवादमे उन्होंने कहा कि लीग आफ 
ak | नेशन्सके सामने जो आँकड़े पेश किये गये हैं, उनसे 
रचा | सिद्र होता है कि भारत-संसारके अत्यन्त नेतिक 
की | देशों हवै | 
a उपयुक्त बातोंसे ज्ञात हो जाता है कि कानफरेन्सका 
काय कितना भारी ओर व्यापक था। यद्यपि जिन 
एक | Rea कानफरेन्समें विचार हुआ, वे सम्स्याएँ 
झा | ' नही हैं, फिर भी यह बात कि इतने विभिन्न देशोंकी 
तनी | महिलाओंने आकर इन सुधारोंकी माँगमें हमारे eal 
ह| | तेर मिलाया है, हमारे mad as जान ड ल देती है । 
षी सागतकारिणी समितिने कई सामाजिक कायौ 


(दातं, पारियों आदि ) का प्रबन्ध कर रखा था, 
जिसे कानफरेन्सके गम्भीर कार्यमें थोड़ी ताज़गी आ 
4 । इन सामाजिक पार्टियोमें महिलाओंको 

ससे मत्री करनेका और एक दूसरेके व्यक्तित्वको 
गी अवसर भिला । वास्तवमें इन सामाजिक 
से अधिक स्थायी परिणाम निकल सकते हैं, 

नाका प्रकाश तमाम अन्तरराष्ट्रीय सिद्धान्तोंसे 
शक्तिशाली होता है । उसके द्वारा हम आत्माकी 


Te} 


ae मेत्री स्थापित भी हुई | 
१८ पंचम जाजकी मृत्युके कारण अनेक दावतोंके 


अन्तर्राष्ट्रीय महित्ता-कानफरेंस 


भे र "शुभ कर सकते हें | और इन दावतेंमें 
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जो हुईं, वे बहुत सफल रहीं । बेलूएकी स्टीमर-यात्रामें 
तो सब प्रकारका बाहरी शिष्टाचार छोड़ दिया गया था 
ओर चारों ओर पूर्ण मैत्रीका भाव ही दीख पड़ता था । 
रूमानियाकी राजकुमारी एक उत्कट समाज-सेविका तो 
हैं ही, साथ ही वे बड़ी सुन्दर मित्र सिद्ध हो सकती 
हैं। उनके साथ प्राकृतिक सोन्द्यका उपभोग करने 
ओर सरल aaa वार्तालाप करनेमें बड़ा आनन्द 
आता है । उन्होंने रूमानियाके ग्रामीण जीवनका जो 
सिनेमा दिखलाया था, वह मनोरंजक होनेके साथ ही 
शिक्षाप्रद भी था । अधिवेशनके प्रथम दिन उनका जो 
व्याख्पान हुआ था, वह भी बहुत पसन्द किया 
गया था | 

कलकत्ता-कारपेरेशनके मेयर ओर एल्डरमैनोंकी 
ओरसे कानफरेन्सकी प्रतिनिधि महिल्लाओंका जो स्वागत 
किया गया था, वह इस अपूव अवमरके उपयुक्त ही था। 
कारपोरेशनके मेयरने कलकत्ता नगरीकी ara 
महिलाओंका स्वागत किया, ओर श्रीमती एलीज़ेबेथ 
केडजरीने ब्रिटिश प्रतिनिधियोंकी ओरसे, राजकुमारी 
केन्टाकूज्ञीनने यूरोपियन प्रतिनिधियोकी ओरसे तथा 
श्रीमती फरीदूँजीने भारतीय प्रतिनिधियोंक्री ओरसे इस 
स्वागतका उत्तर दिया था । इस स्वागतके साथ ही | 
अधिवेशन समाप्त हुआ, और प्रतिनिधि महिलाई || 
अपने-अपने स्थानोके लिए रवाना हुई | i 

भारत बहुत प्राचीन कालसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृतिका 
एक बड़ा केन्द्र रहा है। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी 
विश्व-भारती आधुनिक भारतमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृतिका 
सर्वप्रथम केन्द्र हे, जिसके द्वारा हम संसारके अन्य 
देशोके घनिष्ट argh आये । अतः यह उचित ही 
था कि जो महिलाएँ विभिन्न जातियों ओर राष्ट्रेमें शान्ति 
ओर सद्भात्रकी पोषक हैं, वे भ.रतमें आकर अपनी सभा 
करती | कानफरेन्समें उपस्थित महिलाओंके भाव हमारे 
देशकी प्राचीन परम्पराके बिलकुल अनुकूल थे, इसीलिए 
कानफरेन्सको इतनी अधिक सफलता मिली | 
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(८२ अपनी एक सहेलीसे आपका परिचय करा 


दूँ। येहें मिस ग्लेडीज़ ओविन (Miss 
Gladys Owen ) जो मेरे साथ विलायतमें किंग्सवे 
हालमें काम करती हैं, ओर उक्त संस्थाकी ट्स्टी भी 
हैं ।॥२-मिस म्यूरियल लीस्टरने कहा | 
“विशाल भारत?के पुराने पाठकोको मिस लीस्टरका 
नाम शायद याद भा जाय । दिसम्बर १६२६ के 
(विशाल भारत? में “लन्दनकी एक समाज-सेवक संस्था? 
नामक लेखमें उनका विस्तृत परिचय दिया गया था, 
ओर जुलाई १९३० के अंकमें भी उनकी संस्थाका 
संक्षिप्त वृत्तान्त लिखा गया था। जत्र मिस म्यूरियल 
लीस्टर सन्‌ १६२६ SoH पहले-पहल भारतमें gard 
थीं, तो amt ज्ञिलेके कुछ ग्रामोंमें उनके साथ 
दुभाषियेके तौरपर घूमनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ 
था। महात्मा गांधी जन राउणडटेनिल कानफरंसमें 
सम्मिलित होनेके लिए विलायत गये थे, उस समय वे 
मिस लीस्टरके ही अतिथि होकर किंग्सवे हालमें ही 
ठहरे थे । मिस लिस्टरने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 
दो मुख्य हैं-एक तो ‘My host the Hindu? भोर 
दूसरी “Entertaining Gandhi? | 
मिस aier उस समय अपनी सहेली मित 
a विनके साथ खेतान-भवन जञकरिया स्ठीटमें ठहरी 
हुई थीं, ओर शीघ्र ही अखिल भारतीय महिला- 
सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिए aaa जा रही 
| थीं। मैंने मिस लीस्टरसे कहा--“अपनी चीन- 
A यात्राके विषयमें यदि आप कुछ बातें मुझे बतला 
` सके, तो बड़ी अच्छी बात हो |?” l 
उन्होंने कहा--““चीन और जापानसे मैंने कुछ 
अपने मित्रोंके नाम भेजी थीं। उनकी नक़ल 
को विलायतसे भिजवा दूँगी | इस समय आप 
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मिस ओविनसे उनके अनुभव पूछ लीजिए, क्योंकि ३ | 
भी मेरे साथ चीन ओर जापानमें रही हैं |? l 
faa ओविनसे जो बातचीत हुई, उसका सारांश | 
यहाँ दिया जाता है :-- 
मैं--“'आप भारतत्रध कब पघारी १९ 
मिस ओविन--में यहाँ १६ fea | 
आई थी !:? l 
प्रश्न--“चीन-जापानमें आप कितने दिन gi l | 
उत्तर--“जापानमें दो महीने और चीनमे सारे 
सात महीने |? 
प्रश्‍न- “क्या आप जापानके सुप्रसिद्ध इसाई | 
कार्यकर्ता कागावासे मिली थीं 17 | 
उत्तर--“नहीं, उनसे मिलनेका सोभाग्य तो पुषे | 
प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे बाहर गये हुए थे ; प 
उनकी स्त्री तथा asia में मिल सकी थी |” 
प्रश्न-- क्या आप मुझे; अपने चीनने बुदे 
agaa सुनावेंगी १?? 
उत्त--“बड़ी खुशीसे । चीनमें एक तब 
आन्दोलनका जन्म हुआ है, जिसे New Lik 
Movement (नवजीवन-अन्दोलन) कहते हैं | a | 
जन्मदाता हैं चियांग काई शेक | प्राम-संगठनपर है. 
आन्दोलनमें काफ़ी ज्ञोर दिया जाता है। | | 
आन्दोलनकी लहर चीनके भिन्न-भिन्न स्थानेमे बी |. 
तेज्ञीके साथ फेल रही है । कितने ही विद्वान 4 
उच्च ga और बड़ी-जड़ी तनख्वाहोंकों छोड | 
सर्वसाधारणमें जागृति फैलानेके काममें लग ढे ६ | 
उदाहरणके लिए, sga पी०सी० शू (P O- r १3 
नाम पेश किया जा सकता है । 
हैं। पीविगके anda यीनाहिंग नामक SF 
a विश्वविद्यालय है | बहप : 


E wail Tis 
र धर्म-विज्ञानके अध्यापक थे । . उन्होने 
देकर सर्वसाधारणकी सेवाका 


कुलिंग ( Kuling ) नामक 


¢ 


aà 


aaa क्रायम किया थीं | प्राकृतिक दृष्टिसि कुलिंग 


ही get जगह हे । गर्मियोमें यहाँ लोग हवा 
| कके लिए आया करते हैं |” 

प्रश्श--/चीनी आदमियोने आपके मनपर क्या 
pa डाला !” 

उत्त---““पहली बात तो चीनी आदमियोंको देखकर 
and आती है, वह यह है कि चीनी आदमियोंने 
dan कलाको सीख लिया है | यदि कोई जाति अत्यन्त 
कठिन परिस्थितिमें जीवन व्यतीत कर सकती है, तो चीनी 
amd हैं । quae खराब हालतमें भी वे जीवन-निर्वाहके 
am निकाल लेते हैं । घोरसे घोर संकटमें भी वे 
स्थिचित्त रहकर अपना काम करते हैं । जिस प्रान्तमें 
मै भ्रण कर रही थी, वहाँ बड़ी भयकर बाढ़ आ चुकी 
थी | हज़ारों ही ग्राम पानीमें इत्र गये थे। ge 
छ लोगोंको नावोंमें यात्रा करनी पड़ती थी । मैंने 
देखा कि कितने ही मकानोंकी छतपर बैठे हुए चीनी 


३8 | लेग बड़ी वेफिक्रीके साथ सन्दूक और अलमारी बना 
वैन i a कि मकानके पहले ceed पानी-ही-पानी 
ite | द न रोते थे और न किसीसे शिकायत करते थे, 
a बड़ी सावधानीके साथ - वे. अपनी जीविकाका 


फा 
a के हे थे। ज्ञरा अन्दाज्ञ तो लगाइये उनकी 
मि परिस्थितिका |? 


ष k 

बडी काण शिक्षा प्रचारके लिए जो 
र्म हो रहा 

पत | भि बतलाइये | है, उसके विषयमें कृपया za 


s 


हैं। ee चीनके बहुतसे शिक्षितोंकी सममे यहः 
की | प्रचार Er है कि किसानों और मजदूरोमें शिक्षा 
ह | गा कि gy के देशका उद्धार नहीं होनेका | 
ती | गे आपर से अभी कहा है, कितने ही शिक्षित ने 


"८ छोड़कर सार्वजनिक शिक्षाके कार्यको 
48-14 
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अपना लिया है । मन्दिरोको वे विद्यालर्यामें परिवर्तित 
कर रहे हैं | प्रायः यह दृश्य देखनेमें आता है कि 
aah साथ माता पिता भी पढ़ रहे हैं! ae 
दार्दोसे चले आये पूजा-स्थानोंमें अब अस्पताल खुल 
गये हैं, जहाँ स्वास्थ्यके लिए आवश्यक नियर्मोकी 
शिक्षा दी जाती है । कहींपर दाइयोंका काम सिखाया 
जाता है, तो कहीं दाँतोंकी डाक्टरीकी शिक्षा दी जाती 
है। ag ओर बच्चाके स्वास्थ्यके लिए क्या-क्या 
करना चाहिए, इस विषयकी मोटी-मोटी बातोंका ज्ञान | 
्रामोमें फैलानेका प्रबन्ध किया गया है । अफीमके 
agih बजाय चायकी दूकानें खुल रही हैं। 
पारस्परिक सहयोगके भाव जनतामें जाग्रत किये जा 
रहे हैं ।?? 

प्रश्न -““जापानियोके आक्रमणोका इस आन्दोलनपर 
क्या प्रभाव पड़ा हवै??? 

उत्तर--“ है यह आश्चयैकी बात; पर है बिलकुल 
सत्य कि यद्यपि जापानी लोग चीनके उत्तरूभागपर 
अधिकाधिक कबज्ञा करते जाते हैं ओर चीनके राजनेतिक 
जीवनपर उनका काबू होता जाता है, तथापि चीनी 
लोग नवजीवन-आन्दोलनको ऐसी शान्तिपूर्वक चला 
रहे हैं, मानो जापानी आक्रमण कोई चीज्ञ ही नर्हा | 
वे बड़ी anak साथ सार्वजनिक शिक्षा-प्रचार, 
प्राम-संगठन, सड़क बनाने इत्यादिके रचनात्मक mAN 
लगे हुए हैं। पिछले दो ast उन्होंने हज़ारों 
मील लम्बी सड़कें बना डाली हैं, ओर जिन स्थानोंको 
पहुँचनेमें पहले सात दिन लग जाते थे, वहाँ हम सात 
घंटेमें ही पहुँच गई थीं! सुकते इस बातने े 
प्रभावित किया कि सुशिक्षित व्यक्ति अत्यल्प वेतन 
लेकर जनताकी सेवाका काम कर रहे थे |” 

--प्रश्न-- “'जापानियांके प्रति चीनी लोगोके क्य 

भाव ह Be et ier 
- -जत्तर-+ मुझे यह बात देखकर आश्चयै हुमा कि. 
agaa चीनी लोग यह बात अच्छी तरह सममते हैं. | 
कि चीनपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्तको eama 


£ qà 
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अल्पसंख्यक शक्तिशाली साम्राज्यवादी जापानिर्योपर 
है, न कि जापानकी साधारण जनतापर | वे कहते 
थे--'हम लोग इस बातको भलीभाँति जानते हैं कि 
ये जुल्म हमपर जापानी जनता द्वारा नहीं हो रहे | 
हम अपने हृदयमें जापानी जनताके प्रति कोई विद्वेष 
धारण नहीँ करना चाहते। अपने पड़ोसियोंके प्रति 
हमारे दिलमें कोई कटुता नहीं है ।? 

“मुझे International Volunteer Service 

( अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना ) के विषयपर कितनी ही 

| सभा-समितियोंमें बोलनेका मोक़ा मिला था| कितने 

| ही विद्यार्थी इस विषयमें काफ़ी रुचि रखते थे। एक 
fi नवयुवक चीनी डाक्टरने मुझसे कहा--'क्या ही अच्छा 

ii होता, यदि शांगहाईके उस भागको, जिसे जापानियोंने 

सन्‌ १६३२ में विध्वंस किया था, चीनी ओर जापानी 

H मिलकर बनाते !? 

l “ठोक यही भाव एक नवयुवक जापानीने, जो ईसाई 
था ओर सरकारी नोकर था, टोक्योमें मेरे साथ बातचीत 
करते हुए प्रकट किया था। उसने कहा था--भमें 
स्वीडन-निवासी Mr. Pierre Ceresole को जानता हैं 
और उन्हें मैं एक सन्त पुरुष मानता हूँ । मेरी इच्छा 
है कि जापानी नवयुत्रक उनकी अन्तराष्ट्रीय स्वयंसेवक 

. सेनाके संगठनमें सहायक हों, और एशियाके इस भागमें 

o जापानी ओर चीनी मिलकर काम करें |? 

“जब मैंने यह जापानी क्विस्सा अपने चीनी 

` fester सुनाया, तो बड़े प्रसन्न हुए, और बोले-- सन्‌ 

९३७ या ३८ तक हम लोगोंको यहाँ अन्‍्तर्राष्टीय 

सेनाका संगठन कर ही लेना चाहिए | 

` इसमें जापानी ओर चीनी पारस्परिक सहयोगसे काम 


चीनी नवयुवकोंके इन उदार विचारोकी जितनी 
की जाय, थोड़ी होगी | जब कोई शत्रु आपके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
g y Ary: J 
335 विशाल भारत 


तीसरे दर्जमें ही यात्रा करती हैं ?? | 


dei) 
sea — क्या चीनी स्त्रियाँ भी जाग्रत हो ह À 
उत्त-- हाँ, चीनी लड़कियोंकी ज्ञान पि @ 
देखकर ताज्जुब होता हे । मैंने एक tata | 
करनेवाली लड़कियोंकों देखा । ये लड़कियाँ ¡ 
फेक्टरीमें बारह-बारह घंटे काम करनेके कारण हार | 
होनेपर भी स्कूलमें पढ़नेके लिए प्रात:काले 
आती थीं | यह स्कूल ४. W. 0. 4 (३ 
नवयुवती समिति ) द्वारा खोला गया था | ये aini fan 
तीन घंटे पढ़ती थीं, ओर फिर जब तक वे थोड़ ए 
लेती थीं, तो अपनी उन बहनोंको, जो Pree | A 
अशिक्षित थीं, पढ़ानेका काम अपने उपर ले लेती 
ega इतनी जगह नहीं थी कि नेरे 
लड़कियाँ भी बेठ सकें, इसलिए बड़ी लड़कियों zai 
जगहोंपर पढ़ानेके लिए जाना पड़ता था। झो 
उत्साहके कारण ये लड़कियाँ जो कुछ उन्हें पर 
जाता था, उसे बड़ी जल्दी सीख जाती थीं |”-- | 
ओविनने बड़े उल्लास ओर उत्साहप्रूवक कहार | 
“Tsn’t if wonderful? ( क्या यह agaa 
नहीं है 2)” | 
मैंने कहा--“'अवश्य |”? | 
मिस ओविनसे बातचीत करते हुए मैं सोच! | 
rag ज्ञमाना कब आवेगा, जब sel प्र 
भारतीय लड़कियाँ भी विदेशोंकी यात्रा करके शतश 
करेंगी और संसारके दुःखित प्राणियोके लिए श 
सेवाएँ अपित करेंगी |? र 
मिस लीस्टर और मिस ओविन रातंके वक्त १६ | 
मेलसे जानेवाली थीं | स्टेशनपर पहुँचानेके लि 1, | 
मुझे ताज्जुब हुआ, जब मैंने देखा कि 3 
क्लासमें ही यात्रा की । मैंने मिस लीस्टः 
“इसमें तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी ! 


ही 
ale 
त 
रिल 
हथ 


j 
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wl | कविके आँसू ३३६ 
R १| ब १६३ ] HEN a | 
॥॥ = जानत होना पड़ा | में इस बातको भूल इन्हींके घरपर ठहरे थे, ओर महात्माजीको इन्होंने बहुत 


मिस लीस्टरने अपने पाँच हज्ञार रुपये मदद दी थी |”? 


al कि है 3 ९ 

m आमदनीवाली जायदाद अपनी संस्था किग्सवे यह सुनकर उन मारवाड़ी स्त्रियोने बड़ी श्रद्धाप्रवेक 

{ ग्न | भदान कर दी थी ओर तबसे उनका जीवन दोनों अंगरेज़ बहनोंको प्रणाम किया। मिस लीस्टर 
(लत : 


atthe | ६ ल निधनोंकी तरहका हो गया है । थोड़ी देरमें तथा मिस ओविनने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया | 
के mf रात डब्बा भरने लगा । कई मारवाडी महात्माजीके व्यक्तित्वके कारण हज़ारों मलोका भेद 
(Caf न्य आ गई । जो मारवाड़ी सजन साथ थे, एक क्षणमें दूर हो गया | मैं सोचने लगा, दरअसल 
लड़ | A paiga अपने घखार्लोको सममा कमी स्त्रियाँ ही हिन्दुओं तथा सुसलमानोंके, अथवा 
पोह पू | a क्र ये दोनों अंगरेज्ञ बहनें हमारे देशकी शुभ- ब्रिटेन और भारतके पारस्परिक विद्रेषको दूर कर सकेंगी। 
a | ततक हैं । महात्माजी जब विलायत गये थे, तब पुरुष झगड़ा कराते हैं, स्त्रियाँ मेल | 

ती थ| | 


री | 
al zat 
| इने 
ह पढ़ा | 
रच विके a 
बहा श्रीयुत बच्चन! 
चथ ox पके. सांथ gis रहने. आज भकेंता , मैंने अपनी मनोवेदनाको कितना दुलराया । 
| . शोक प्रदर्शकी न घड़ी यह मेरे gaat वेला । मेंने अपनी उर-पीढ़ाका कितना नाज़ उठाया] . | 
| किसने अपनी मतोव्यथाको है gave अपनाया १ प्रणय-वृक्षकी मिलन-डालर्मे अनुपम ओर निराला | 
सोच a | किसने अपनी उर-पीड़ासे सुझ-सा प्यार बढ़ाया १ सुस्सृतिके सुकुमार तारसे मैंने झूला डाला । 
। प्री| maaa इस उर पीड़ाको पा जाना,, ले लेना , चिर-वियोगका डाल. पालना उसपर इसे GAA, | 
| इसको अपनानेका gual मूल्य पढ़ा था देना | उच्छ्वासोंकी पगे, मरूभर इसको नित्य झुलाया। | 
g si मानव हँसे देवगण रोये देख उसे अपनाते , स्वप्निल आशा्रोंकी लोरी इसको नित्य सुनाई , | 
| स -अधरुसे दूर मत्ततामे हम थे मदमाते। हिचकीकी दे-देकर थपदी इसकी नींद बुलाई 
गगल सब संसार कह उठा, स्वग कह उठा ज्ञानी , गीत निराशाके गा-गाकर इसको नित्य जगाया 
भ्य-पटलपर विधिने लिख दी कविकी करुण कहानी । . - इसकी भूख बुझानेको निज उरका रक्त AE 
हितू विने बहुत मुझे समभााया, बहुत बुझाया , ` बढ़कर बड़ी हुई यह aS gel तस्याई 2 
Wn कवि मनो यह पीड़ाका पथ भाया । iiA ज्वाल उठ पड़ी aa zig बढ़ाई । ह... 
Re प्रलोभन साँति-भाँतिके, मैंने इसे न छोड़ा , मधुर-मधुर इसकी यौवन-ज्वालामें देह जलाई , | “कई 


ऐस, वेभवसे, ged अपना मुख मोड़ा । 
भे छोड़ न बन सकता था नुपति छत्र-शिर-धारी , 
TIR हृद्य, मस्त हूँ बनकर एक भिखारी। _ 
स वेदना, व्यथा, fet कितना कर्षण हे 


afta तपस्या बहुत दिनोंकी आज सफल है पा 
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|| प्रवासियोंकी पुकार 
| भारतको पराधीनताके कारण प्रवासी भारतीयोकी 
दशा न कभी अच्छी रही और न है--पिछले सो 
सालके प्रवास-जीवनमें उनको सुख-शान्तिसे रहनेका 
कभी अवसर नहीं मिला | उनका इतिहास कर्णे, 
आपत्तियों और कठिनाइयोंका इतिहास हे ; परन्तु इधर 
कुछ महीनोंसे नई Rah सरकारी दफ्तरोंमें 
f प्रवासियोंकी जो करुण-ध्वनि उठ रही है, उससे देश 
| ओर उपनिनेशोके सभी दिशाएँ प्रतिध्वनित हो रही हैँ, 
l भोर मालूम पड़ता है कि उनकी बिगड़ी हुई हालत 
i | भर भी खराब होती जाती है। पहले केनियाका 
| डेपुटेशन आया, fe asa और अन्तमें दक्षिण- 
| अफ्रिकाका भी। अन्तिम डेपुटेशनके सम्जन्धमें 
'विशाल भारत? के गतांकमें श्री नजमोहन वर्माका जो 
लेख निकला है, उससे वस्तुस्थितिपर यथार्थ प्रकाश 
पड़ता है । “विशाल भारत” का यह लेख बंगला, 
गुजराती ओर कनाड़ी भाषाओंमें भी अनूदित होकर 
प्रकाशित हुआ है, इसीसे सोचा जा सकता है कि 
दक्षिण-भफ्रिकाकी विकट अवस्थाक्की ओर समस्त 
भारतीयोका ध्यान आकृष्ट हो रहा है | वहाँ जो नवीन 
WITS बने हैं, अथवा उनपर जिस ढंगसे अमल किया 
जा रहा है, वह केपटाउनकी गोलमेज-परिषद और 
क भावों और शतके सर्वथा प्रतिकूल है; किन्तु 
| ` दक्षिण-अफ्रिकाकी न्याय-नीति बड़ी ही विचित्र है | 
वहाँ midah नामपर और उसके ast चाहे जैसा 
भी gaa किया जा सकता है | शुरूसे ही वचन-भंग 
और विश्‍वासघात करना, गांधीजीकी शतौको तोड़ना 
यूनियन सरकारके लिए बाएँ हाथका खेल रहा है, 
इसलिए इस बातकी अब शिक्कायत करना ही व्यर्थ है | 
= हमार सामने मुख्य प्रश्‍न यह है कि इस मामलेमें भारत- . 
: ak भारतीय जनताका. क्या कर्तव्य है ? 


चकर कर” ५०२" ne 7 


Gurukul Kangri Collection , Haridwar 


m अन्तिम सप्ताहमें दक्षिण-अफ्रिकादी ग 
ांग्रेसके प्रतिनिधि श्री भवानीदयाल संत्या | 
मारत-सरकारके प्रवास-विभागके संवे! a ह l 
जगदीश प्रसादजी और सर गिरजाशंकरजी ars | 
नई दिल्लीमें भटकर जो बातचीत की ओर माह! 
सरकारकी सेवामें जो आवेदन-पत्र उपस्थित ष 
उसकी देशमें काफी चर्चा हुई है। हमें यह जाम | 
सन्तोष हुआ कि Fac साहब और बाजपेयी àl 
दिन तक संन्यासीजीसे दक्षिण-अक्रिकाकी alata | 
समस्याओंपर विचार-विनमय किया और यह आइकन | 
दिया कि इस मामलेमें भारत-सरकार प्रवासी भारते | 
साथ है, और उनकी शिकायतोंको रफा-दफा कारें | 
अपनी ओरसे कोई बात उठा नहीं रखेगी | | 
दक्षिण-अफ्रिकाकी वर्तमान परिस्थति 
दक्षिण-अफ्रिकाकी वर्तमान परिस्थितिके ara | 
स्वामी भयानीदयालजीने जो आवेदन-पत्र भात | 


सरकारको समर्पण किया है, उसमें न तो agai 


a 
समावेश है ओर न व्यर्थका दोषारोपण करनेके faa | 
शब्दों या वाक्योंका ताना-बाना | जो कुछ कहां गा 


| 
है, यथासम्भव संच्षेपसे ही और वह भी अकाव्य प्रमे | 


ओर युक्तियोके आधारपर । वास्तवमे वहाँ प्रवाशी | 


भाइयोका मामला इतना संगीन है कि उसपर और 
चढ़ानेकी ज़रूरत नहीं--उसे सीधी-सादी भा | 


प्रकटकर संन्यासीजीने उचित ही किया है | eal) 


तो उनसे यह शिक्रायत हे कि द्रान्सवाल (० | 


लैणड टेन्योर ऐक्टके.अमलमें आनेपर जो भीषण f 
होगा, और इस समय स्लम्स ऐक्टका वर्ण मेद A र 
बुद्धिके आधारपर जो उपयोग किया जा रहा हैत 


उसीकी चर्चा करके उन्होंने सन्तोष कर लि |. 


अच्छा तो यही होता कि वहाँके सभी कुटिल 
इस आवेदनपत्रमें परिचय दे दिया जाता 


iT Rh क. 


न भा tth | | 


य 
a ता 
Ii) 
` भाण. 
त कि 
जातक 
जीने a 
ana 
वासन 
[पे 
करान 


Fara 
ant 
कता 
aan 
ह गया 
gan 


गराचे, १६३ द ] णे, 


कते हैं कि उन्होंने पुराने पचड़ेको छोड़कर केवल 
aga हालतकी ओर ही सरकारका ध्यान खींचा है, 
और यह भी एक दृष्टिसे उचित ही हुआ है, क्योंकि 
दूंसवालका कानून केपटाउनके सममोतेके भावोंका भंग 
वो है ही, चाहे खुलमख़ुला शब्दोंमें उसका भंग भले 
ही करना बाक्की हो | हम भारत-सरकारकी ओर 
अपनी निर्बलताकों अच्छी तरह जानते हैं - हमारे पास 
नकोई ऐसा उपाय हे और न साधन ही, जिनसे हम 
दक्षिण-अफ्रिकाके सम्बन्धमें प्रतिशोधकी नीतिसे काम 
aaki प्रवासियोंकी पुकारसे प्रपीड़ित होकर 
ġo गोविन्दवळुम पन्तने मारतकी लेजिस्लेटिव 
एसेम्बलीमें जिन प्रवास-क्रानूनोंकी चर्चा छेड़ी है, 
उसका दक्तिण-अफ्रिकाकी सरकार और प्रजापर कुछ भी 
असर पड़ सकेगा, इसमें हमें भारी सन्देह है । 


बदलेकी नीति 

दक्षिण-अफ्रिकाके सम्न्धमें बदलेकी नीतिकी बात 
Beal बिलकुल बेकार है अगर हम क़ानून बनाकर 
उनका भारतमें प्रवेश बजित कर दें, तो इसकी उन्हें 
ज़रा भी परवा न होगी। यदि वहाँकी मुट्टीभर 
गोरांग प्रजा भारतमें बसती तथा व्यापार करती हो और 
हम क्रानूनके द्वारा उन्हें निर्वासित कर दें, तो इस बातको 
तणमरके लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि फिर वहाँके 
दो लाख भारतीयोंकी खैर कहाँ ! इससे तो लाभके 
बदले हानि ही होगी | अगर हम उनका कोयला 
ak सोना लेना बन्द कर दें, तो इसकी खपतके लिए 
Tini नया बाजार gg ही लेंगे । वास्तवर्मे 
hy वतमान वातावरणमें तो सोना रोकनेकी बात 
२ व्यथ है ; किन्तु परिणाम यह होगा कि फिर भारतकी 
ae ah वहाँ प्रवेश न करने पावेगी। इस 
रो स विशेषज्ञोंने ga सोच-विचारकर यही 
ला है कि दक्षिण-प्रफ्रिकाको झुकानेके 


a प्रतिशोधकी नीतिको अमलमें नहीं ला 
ana हमारी समममें इस प्रकारकी बदलेकी 


चर्चा छेड़नेसे कम-से-कम यूनियन सरकार तो 
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हाँ, हममें 
यदि इतनी शक्ति होती कि हम ईटका जवाब पत्थरसे दे 
सकते, तो इसकी चर्चा भी उपयोगी सिद्ध होती ; किन्तु 
वर्तमान स्थितिको देखते हुए हमें तो मौनावलम्बन ही 
कल्याणदायक प्रतीत होता है, इसीमें हमारी प्रतीष्ठा है 
ओर प्रवासी water हित है । एक बातपर ज़रूर 
ज़ोर दिया जाना चाहिए और वह यह कि यदि दक्षिण- 
अफ्रिकाको यूनियन सरकार सममोतेकी शतौकी इस 
प्रकार अवहेलना करना उचित सममती है, तो वह 
भंग ही कर दिया जाय, भारत-सरकार अपने राजदूतको 
वापस बुला ले ओर प्रवासी भारतीयोंकों अपने भाग्यपर 
छोड़ दिया जाय | भारत-सरकारके लिए यह कम | 
कलंक ओर लजाकी बात नहीं है कि केपटाउन- | 
सममोतेके अस्तित्व ओर उसके राजदूतकी विद्यमानतामें 
प्रवासी भारतीयोंके साथ इस प्रकार घरजानी मनमानी को 
जाय | 


नाजायज्ञ फायदा उठाये बिना न रहेगी | 


सयद रजाअलीका विवाह 
दक्तिण-अफ्रिकामें भारतके वतमान राजदूत सर 
सैयद रज्ञाअलीने एक हिन्दू-कुमारीका पाणिग्रहणकर 
बहाँके वातावरणको gga और अशांतिमय बना डाला 
हे । वहाँके प्रमुख प्रवासी नेताओंने इस विवाहको 
स्थगित करानेके लिए यथाशक्ति चेष्टा कौ । उन्होने 
ARG तारका ताँता लगाया, महात्मा गांधी, माननीय 
श्रीनिवास शास्त्री, श्रीमती सरोजिनी देवी, सर Ha वेंकट 
रेडी, कुँवर सर महाराज सिंह और स्वामी भवानीदयालजी 
आदिसे अपील की । यहाँ तक कि कुंवर सर जगदीश 
प्रसादजी, कुँवर सर महाराज सिंह और श्री भवानीदयाल 
संन्यासीसे टेलीफोन द्वारा ( टेलीफोनका यह सम्बन्ध 
दक्षिण-अफ्रिकासे seus और वहाँसे भारतके साथ 
जोड़ा गया था ) बातचीतके सिलसिलेमें कहा गया कि 
या तो वे इस विवाहका विचार ही छोड़ दे, अथवा || 
तब तकके लिए स्थगित कर दे, जब तक कि उनके | 
कायेकालकी अवधि समाप्त हो जाय | सैयद | 
किसीकी परवा न की ओर शादी करके ही दस | 


= सब हो गया ; किन्तु इसके बाद वहाँके कांग्रेसी 
नेताओंने जिस मार्गको ग्रहण किया है, वह किसी भी 
दृष्टिसे वांहनीय नहीं कहा जा सकता । पहले तो 
नेटालवार्लोने इस विवाहके प्रतिवादर्मे साउथ अफ्रिकन 
इंडियन कांग्रेससे इस्तीफा दे डाला, और अब खबर 
आई हे कि नेटाल इंडियन कांग्रेससे भी सभी प्रमुख 
कार्यकर्ता प्रथक्‌ हो गये । यह बात हमारी समममें 
नहीं आई कि कांग्रेससे ओर सैयद रज्ञाअलीसे क्या 
सम्बन्ध है ? कांग्रेस है प्रवासी भारतीयोंकी संस्था और 
सेयद साहब हैं भारत-सरकारके एजेन्ट । यदि 
एजेन्टने कोई ऐसा गुरुतर अपराध कर डाला हो, जो 
बहाँके प्रवासियोंके लिए अहितकर ओर अपमानजनक 
प्रतीत हुआ, तो कांग्रेस द्वारा ही उनका भलीभाँति विरोध 
किया जा सकता था ; किन्तु अपनी कांग्रेसको ही 
छिन्नभिन्न ओर नष्ट कर डालना कहाँकी बुद्धिमत्ता है ! 
इन नेताओंका जो स्पष्टीकरण "मद्रास मेल? और 
“लीडर? आदि पत्रोमें निकला है, उसे बार-बार पढ़नेपर 
भी कोई तथ्यप्रणे बात हमारी दृष्टिमें नहीं आई। कहा 
गया है कि इस स्थितिमें एजेन्टके साथ सहयोग करना 
उनके लिए सम्भव नहीं है ; यदि इसीमें कल्याण 
सोचा गया है, तो उनके साथ असहयोग किया जा 


-मार्गमें 


m चली भिखारिणि, सक जाती है द्वार-द्वारपर, 

Se दै धीरेसे एक रागिनी एक तार पर | 
O कुछ आँखें पथपर झुकती हैं , 

कुछ गवाक्ष ही में रक्ती हैं , 

कृ शैशवका कौतूहलं ले , 
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- राज-मार्गकी भिखारिणि ! 


h श्री रमाशंकर शुक्क 'हृदय', एम० To 


ऊँचे महलोंकी छाया भी मेली 


FR [ चेत, १९९२ | 
सकता था और वह भी कांग्रेसके ही के हो दार, इ ह | 
काग्रेसमें इनका बहुमत हो, जिसमें हमें कोई सन्देह हो | 
नहीं है । मुख्य बात तो यह है कि मिस ar 
इस शादीको इतना महत्त्व देना ही भारी भूल है, a 
यदि मिस सामी मियाँ साहबकी बीबी बननेपर राजी à 
गई, तो उसमें हस्तक्षेप करनेका किसीको कया अधिका 
हो सकता है ? इस मामलेमें वहाँकी anai 
सभाने जिस मनोदृत्तिका परिचय दिया है, वह तो उसके 
Raah अनुकूल नहीं है। जब कि आसमा | 
अपना यह अधिकार सममते हैं कि किसी भी मुसलिम 
महिलाको राज्ञी-ख़शीसे शुद्ध करके उसके साथ fag 
कर ले, तो फिर वे किस गुंहसे कह सकते हैं कि fhe 
सामीको सैयद रज्ञाअलीके साथ शादी करनेका क | 
नहीं था ! हम केवल एक ही बात सोच eae 
सैयद साहबने इस वृद्धावस्थामें विवाह करके प्रवासी | 
नवयुवकोंके सामने कोई अच्छा उदाहरण नहीं रखा है; 
किन्तु जब नेटालकी आर्यप्रतिनिधि-सभा और कांग्रेसके 
नेताओंने इसको साम्प्रदायिक रूप दे दिया और इसीके | 
आधारपर अपना आन्दोलन जारी रखा, तो इसका फल | 
ह हुआ है कि भारतके राजनीतिज्ञ और विचारशीलोकी 
सहानुभूतिसे वे वंचित हो गये हैं ।. 


ुट्टी-भर अनाजपर ही तू. लुटा चुकी अपना स्वरवैभव l F 
तू.अजान क्या जाने दाने भी न कभी थे तुमको सम्भव! | 
कुछ रीके हें स्वर सराहकर, 7 

कुछ मीठी-सी सुग्ध MER, 
_ कुछ काले फूले वेठे हैं-- | 
Sa लेनेकी गरल चाहपरं; | 
यही पाप तो पुण्य बना है, यही स्वग है प्रभुक 


पाचे, १६३६ | 


क्क aa यौवन पाया री ! क्यों भर लाई alaad रस 2 
ia | ` हये हप-थन आ पहुँची तू. इस दुनिया किस अभागवस १ 
ह क्या कीमत है तेरे तनकी 2 
i कया ममता है तेरे मनकी 2 


आ | यहाँ प्रीतिको एक चाह है-- 
हो | धन ही की-वह केवल धनकी | 
कार | fag सम्हाल गोदीका--वे शिशु पीछे छोड़ न तू प्रमादमे, 
fa | तूने यही विभव पाया हे, इस निर्धनताके प्रसादे, 
सके | । घर-घर सस्तीका प्रसारकर,-- 
पाजी | amare चल gAn दानोंका री ! दाखिय भारपर | 
Ra | 5 
वाह | करमें मोली लेकर अपनी फेरी -श्ररी ! लगाती ही चल | 
भि | Ra निर्धन आशीष सधन चरणोंमें अरी | चढ़ाती ही चल ! 
क | ant भात्म-निवेदन ममता, 
कि | इनमे ठुकरानेकी क्षमता, 

| | कौन वावला करने आया-- 
na | र aF 
n पेरोंकी आआँखोंकी समता १ 

1 | J ~ ba” = 
सके | | gda श्वान चाटते--पर तेरा यह योग कहाँ था! 
कि | रंक मनुजताका प्रभुकी इस दुनियार्मे उपयोग कहाँ था १ 
फल. प्रभुतापर मत तू प्रहारकर ! 
lal | वोझलाद चल मुद्ठी-भर दानोंका री! दारिद्र्य भारपर | 


राजपथ है यहाँ धूलके कण भी मानव सींच रहे हैं, 

| प्रोर रंकिनी | तेरा जीवन-रस भी ये जन खींच रहे हैं ! 

| कर पाती हे नीति-प्रणाली , 

i यान - वाहनोंकी रखवाली ! 

| कौन करेगा रक्षा तेरी 

i सदा सुरक्षित है कंगाली ! 

| जाओरेओ मा मेरी !--सत कह कुछ मरने दे प्रिय छोना | 

“आ उसे आ कहीं देखकर, इस प्रृथ्वीका सूना कोना ! 

जि --कक्‍्यों न धरे थे पग सम्हारकर £ 
पेल मुद्दी-भर दानोंका री | दारिद्य भारपर ! 
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तू अपना स्वगीय विभव लेकर कंगालीको निहालकर 


MN आ छ  टरऋ ३४३ 
तेरा लाल | आह | मत रो, यह क्या कम है जो तु जीती दै ! 
ममताका धन मिला कहाँसे जब्र तेरी मोली रीती है? 
भरी स्नेह-रससे भोरी है, 

खींचे gh प्रेम -डोरी है | 
छिपा-छिपा री | तू प्रभुका धन, | 


यह सब चोरी हे--चोरी है ! ५ 


यहाँ स्वर्गकी शोभा भी तो भूली-भूली ही दिखती है | 
यह वह पथ हे जहाँ हाटमें भोली मानवता बिकती है! 

भूल न यह भाँकी निहारकर ! 
वोझ लाद चल सुट्री-भर दानोंका री ! दाखिय भारपर | 


ale उद्रमे जलती,-राँखोंमें जल-ही-जल आता भर है, | | 
निःश्वासोर्म वायु - नग्नतामें तेरी छाया ae हे! | 
तेरा भार वहन करती है, fe 
यह तेरी ही तो धरती है, 
पाँचो तत्व पास बैठे हैं,-- 
फिर क्यों प्राणोंपर मरती है 2 


जीवित रह, मानवताके ग्रमिशाप हे तू चिरजीवित रह | | 
लाचारी | तू राज-मार्गके a भटकी ही रह! 

सवके ग्रागे कर पसारकर [-- | 
बोझ लाद चल gAn दानोंका री | दारिद्रय भारपर | 


जीकी कसक सम्हाल, कहीं वह तुझे न तड़पा दे विहालकर ।॥ 
यों ही पथपर ग्राते-जाते , 
प्राणोंमें उन्माद जगाते , 
तू विराम पा ही जावेगी-- 
इस भूतलमें गाते - गाते! | 
सोने ही देना फिर यह स्वर, जब तक हो जगतीका रोख | 
कहना--मेरे प्रभु ! न लजाओ अपनी स्चनाका तो गोरव | _ 
जन्मे आई. 
बोझ लादकर मुद्ठी-भर दानोंका इस दाखि 
; हे Fs 
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ब्रजमोहन वर्मा 


| 
i 


रंगून पहुंचकर शहर आर इमारताॉपर नजर eel चटगाई मुसलमान, मूंछवाले हिन्दोस्तानी, मुंडःदाही. = | 
| | शहर नया हैं, Wat हुआ हैं, साफ हैं, ऑर सलीकेका बसा छुआ वर्मी, चपटी नाकके मलाया, सांवले तेलुगू, पीले चीनी S 
। हैं, पिर भी बाहरी दृष्टिसे उसमें कोई ऐसी खूबी नहीं हॅ, जो यूरोपियन, लम्बे पंजाबी, गट्ट कचीन -- गरज यह हैं ts | 
' 'हिन्दोस्तानके अन्य नये ढंगक शहराम न हो। वही कोलतारकी 'नाना आकूर्शत नाना रूपा? | 
' सड़क, जिनपर जनेऊके धागेकी भात ट्रामकी पटरी दांडी हई रंगूनकी सड़कापर शिवजीकी बरातके समी सामान नजर a l 
हॅ ,पत्थर-जड़ फुटपाथ आर दोनों आर दोतल्लेनीततल्ले मकानां- हैँ। m 
की कतार्र। मकान सादे, मधुर्माक्खयांके छत्तांकी तरह भरे रंगूनकी सड़कॉपर कुळ अजीब बहार छाई रहती हैं। aT | 
हुए, कलाःहीन आर सान्दर्य-राहत | कलकत्ते, बम्बईकी भाँति जमनी वाशिन्दाँकी शक्लःसूरत at चेहरेःमाहरेकी ul l 
पंचतल्ली-सततल्ली ऊंची अट्टालिकार्यों भी नहीं हैँ, ऑर न पाका जा हैं, सो तो हैं ही; पर उनकी वेश-मूषा ऑर पांशाकन रंगुनी | 
आर बगीचोंकी वहूतायत ही हॅ! रंगीनीमों आर भी चार चांद लगा दिये हैं। सफेद amas | 
इस प्रकार जहां तक स्थावर सर्म्पात्तका सम्बन्ध हैं, कंवल खान, नल-नीलके बेटांकी तरह नीले कपड़ाॉसं ढक हुए उही | 
दृसःपांच gnist ऑर दो mam छोड़कर opt कोई खलासी, लाल-पीले चीवरांसे आच्छादित ate मिनु, काते | 
ऐसी विचित्रता नहीं हॅ, जो विशेषरूपस आकर्षक हो, अथवा जा मोमजामे-जैसे कपड़ा म ललिपटे चीनी, आर लाल, पीली, हरी, नीली, | 
` उसे अन्य भारतीय शहरास अलग दिखा सके। वॅगनी, गुलाबी, फीरोजी, फाख्तई -- प्रत्येक सम्भव । 
| 


SS 
= ney 


ह. 


इस आकर्षणःहीनताकं होनेपर भी रंगूनमों कुछ विशेष रंगर्वरंगी लुगयां पहने हुए वर्मी रंगूनकी सङ्कांपर रंगांत 
आकर्षण हैं, कुळ खास रंगीनी हैं, ऑर वह हैँ उसकी मनकूला एक चित्रर्लर्वाचत्र संसार बसात Fl | 
` जायवादर्म उसकी मानव-सम्पीत्तिमँ। रंगूनम ates होते. ater aed या at उनको मधुर सामंजस्य (Har | 
। ही जान पड़ने लगाता हैं कि हां, यह एक ऐसी नगरी हैं, जिस mony) म होता हें अथवा उनकी घोर प्रातिकलत | 
सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय आर अन्तप्रान्तीय शहर (cosmopolitan (striking contrast) मों॥ रंगाँकी प्रात्तकूलता at | 
city) कह सकते है; क्‍योंकि उसकी आवादीमं' वर्मी, चीनी, देखना हैं, ता वर्मी atratat देख लीजिये। कमरमें एकसर | 
_ जापानी, मलाया, सयामी, युत्तप्रान्तीय, तामिल, तेलुगू, गुजराती, बढ़कर चटकीले शोख रंगांकी रंगर्शवरंगी लुगगयां, शरी | 
a a आदि ao किस्मके लांग हैं, या यां काहये सफेद ats एजी (छोटा कोट), mater शवेतःपीत पाल | 
con 5 ऊंची \ है 
N A बड़ा हॅ, आर यहां रंगूनकी Rd Roa TE pi ह Pd च | 
शा wat आधिक [कसा लोग भी बसते हैं, लीकन बंगाली हंग, दाता। अलका | 
wai वसते है; लोकन बंगाली रंग- छाता। इस प्रकार वर्मी स्त्री रंगाँकी विभिलतागी 


A 


i maia अर्तिरिक्त अन्य लांगांकी संख्या इतनी थांडी जीता-जागता, चलता-फरता टोटल ही नजर आती है! 


fp 7 


“A क॑ चांदह लाखके जन-समुद्गम उनका पता नहीं इस 'कहींकी ईंट कहींका रोड़ा” वाली आबादीक सात 
सके विपरीत रंगूनकी आवादीका हरएक मसाला सबसे बड़ी समस्या हैं बोलीकी । इन नाना भाषा-भषी ताग 
A हरएक किस्मके लोग अनुपातमं' इतने काफी एक ही स्थानम रहना हें ऑर नॉकरी-चाकरी, बाजार हीट 
उपस्थित अपने-आप महसूस होती हैं। अगर सुलुफ हर बातमे एक दुसरेसे सावका पड़ना हॅं। फिर ९ 
सूरतीबाजार या किसी अन्य चलती हुई सड़क बातचीत कसं कर? विचार विनिमय वसे हो? 


आपका “क्यॉकर ज॒बां लड़ान॑की हसरत निकॅल स॑ 
प मी दाग एक दुर्जन विभिन्न इनकी जुंबान आ है उनकी जबात और?” 


द्रामापर कंडक्टर तामिल, तेलुगू, धर्मी, उडिया 
बॉलनेवाले हॅ'। आर मुसाफिर? मुसाफिराकी जि 


1, १६३६ ] न es 


i 


+ Entrance, Sax 


| उस एक ही पंड़पर det हुई तरह-तरहकी चिड्यां! यात्री 

| उत्तरकी कहता हॅ, कंडक्टर दक्षणकी समभता #1 अथवा 
aan 

THA गाहक अपनी wate पावमर चीज मांगता हैं, आर. 


SrA अपनी भावषामों पांच सेर समभता हैं! ऐसी हालतमं 


\ ९ 
FE काम चलाने के [लिए "किसी साम्मालत भाषाका होना 
अनिवार्य हो उठा। 


P इस सम्मीलित भाषाका पद पानेके लए तीन दावेदार थे -- 
, थेंगरजी अ ~ \ 
anaes एजी आर हिन्दी उर्फ हिन्दोस्तानी। सीखने ऑर 
निको सरलताळे कारण 9 - ठी 
ताक कारण हिन्दीकी दरखास्त मंजूर की गई; 


at अपने व्याकरणको एकदम तलाक दै 


| his 1 रेटा नहीं मांगटा |” ऑर ag स्टीमरपर चढ़कर 
एन जा! रास्ते ५ सानी 
प a धमकी। रास्तेम॑ उसने बंगालकी खाड़ीके काले 
की a थ्याकरणकी गठरी फक दी! आजकल रंगूनियाँ- 
लग वान हिन्दी या हिन्दोस्तानी हॅ । 
स 5 feat aces कमाल दिखलाये £1 
S स्त्री se 5 हे 
= ite पुरूष दोनांको समान आधिकार हैं, यानी 
पपरी १, 2 पुल्लिगका 
। रंगूनी हिन्दी ततला अह वही 
os न्दी जातिःपांतका भेद नहीं करती। 


is चीनी, तामिल, तेलुगू, गुजराती आदि शब्द 
A) 


5 


ve Dagon Pagode. Rangoon. . 


ल कोई भेद नहीं -- सव धान बाईस, 
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* 6५९१११०१६५, 


o 


अक्सर एक ही पंगतमें ao teens vest) जान पड़ता हैं क 
रंगूनी हन्दीपर जातःपांत तोड़क मंडलका भी काफी असर पड़ा 
हैं, क्योंकि उसमे हिन्दी कर्ता आर वर्मी fear, हिन्दी 
विशेषरा ऑर अंगरेजी विशेष्यका, गुजराती शब्द ऑर हिन्दी 
विर्भाक्त आदिका पाणिग्रहण पग-पगपर होता नजर आता हैं। 

याद सचमुच ही अराजकवाद कहीं देखनेमें आता हे, तो 
रंगूनी हिन्दीमों। उसमें भाषा-व्याकररा-सम्बन्धी कोई भी बंधन 
नहीं - स्त्रीलगकी जगह पुल्लिंग, बहुवचनकी जगह एकवचन, 
भूतकालकी जगह भावष्यतकाल, कर्ताकी जगह करण, 
पम्प्रदानकी जगह आपादान -- मतलब यह पक हर तरहकी 
अनिर्यामतता ही रंगूनी हिन्दी की विशेषता हैं । वह केवल 
एक ही मियमके अधीन हैं, ऑर वह नियम यह हैं पक उसपर 
कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता। 

रंगुनी हिन्दी सुनकर पारानिकी अकलमन्दी की दाद देनी 
पड़ती हैँ। Wott बड़ी बुद्धिमानी करके सहस्त्रों वर्ष पहले ही 
जन्म dee अपनी इहलागकक लीला समाप्त कर दी थी। याद्‌ 


'बे आजकल होते आर रंगून जाकर कहीं अपनी 'अष्टाध्यायी ' 


के सूत्र सुनाने लगते, तो निश्‍चय मानये [क हमारे रंगूनी भाई 
मारते मारते उनका कचूमड़ निकाल देते! i 


रंगून पहुंचकर शक होने लगता हैं कि छायावादी कौवित्ताका 


3 y £ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जन्म कहीं रंगूनमें ही तो नहीं हुआ हैं। कारण यह कि छायावादी 
कावितामों 'मूक भाषा ऑर 'नीरव गान” की प्रधानता होती हॅ, 
आर रंगूनमं जो हिन्दी बाली जाती हे, उसमें yo फी सदी शब्द 
याद आवाज वाले होते हॅ, तो ४० फी सदी शब्द मूक भाषा! ऑर 
'नीरव स्वरवाले' — यानी आधी बात जवानसे कही जाती हें ऑर 
बाकी आधी इशारोंसं प्रकट की जाती हैं। कुछ विदेशियाके 
पास ता हिन्दी शब्दांकी 'पप्लाई? दर्जन-दो-दर्जनसे ज्यादा नहीं 
होती; पर वे इतनी ही पूंजीसे अपना काम चला लेते हैं। 
रंगूनमों मारवाडियांकी चार धर्मशालाएं है, जिनमे से 
at यात्री ठहरते है आर बाकी दौ मारवाड़ी भाइयाँ की विवाह 
शादीक लिए रिजर्व हैं। एकम वर ऑर बारात ठहरती हैँ ऑर 
que लड़कीवाले विवाहभरके लिए आ वसते हैं। हम लाग 
वारातवाली धर्मशालाम॑ जाकर ठहरै et) बना दूलहा या वाराती 
बने इस धर्मशालामं' ठहरना सॉभाग्यकी बात समभनी atest | 
लड़कीवाली धर्मशालाम॑ बमीका सबसे बड़ा हिन्द-पुस्तकालय 
हैं। पुस्तकालय समाचारपत्रांका अच्छा चयन रहता हैँ; पुस्तक 
भी काफी हैं, पर उनका संग्रह mse नहीं हैं। पाठकाकी 
संख्या भी काफी रहती हैँ; लीकन जगहकी बड़ी कमी हैं। 
दौ दिन धर्मशालामों रहकर हम लांगाने आर्यसमाजम॑ डरा 
जमाया। रंगूनका आर्यसमाज एक जीवित संस्था हैँ। उसका 
उसूल हैँ :-- 
Ba खाली न वेठ कुळ किया कर” 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Din 4. BRR =. 


इर्सालए वह फॅक्टारयाँकी भात कु न 
किया करता हॅ । दस वजे सवेरेसे चार बजे शाम तक उरे 
Sto go वी० स्कूल लगता हैं; छे बजे शामसे मद्रासी भाइ 
हिन्दी सखानेके क्लास लगते हैं, ऑर आठ बजे रातं | 
पाठशाला चलती हॅ । इसके वीचमों सभाएं, व्याख्यान, AAG 
amg ऑर शादी-विवाह भी इसके हालम होते रहते हैं। He] 
तल्लेमें बारह साफ-सुथरे कमरे हैं, जिनमें नां आने रोज त्या 
भी यात्री ठहर सकता हैं'। इमारतक नीचे ही यातियांकी yy 
के fay निर्रामष भांजनालय हैं। wail 

रंगुनमॅ ही नहीं, वरन समूचे ant जहां कहां 
काफी संख्याम वसे हैं, उन्होंने अपने धार्मिक स्थान i 
समाज, ठाकुरवाड़ी ऑर गुरुद्वारे-बना रखे cal : a | 
धर्मके केन्द्र होनेके साथ-साथ धर्मशालाऑका काम देत E ) 3 


rial 
ऑर 


तो यमराजक संक्रटरी मुंशी चित्रगुप्त जानते aft 

tt 
यात्रयाँको निश्चय ही बहुत लाभ पहुंचता हैं, 
वे श्रेयक अधिकारी हैँ। 


रंगूनका शहर नया हैँ, इर्सालए उसमे e o 
इमारतें आदि mai केवल श्वे द गं ae शह 
आर महत्त्वपूर्रा वस्तु हें । पाली Ana? ह सढ 
विगाड़कर अंगरजॉने ‘ater बना डाला हँ! 
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Te । वर्मी अपनी भाषामों उसे 'फया' कहते हैं। वे रेशमी लुगगियां पहने, नखरीसख संवारे, पान चाबती ae 
ae दांडा बमीका सबस TAT स्थान ह ध्या दूकानदारी किया करती £1 प्राय: सभी यात्री अपनी अपनी 
। i गं फॅगांडा एक ऊंची टेकरीपर बना ji बर्माक पंगांडा श्रद्धाके अनुसार पूजाक लिए फूल आदि ले जाते हैं। दो पॅसमें 

टीला या टेकीरियॉपर ही बनाये जाते हॅ । ऊपर तक वांसकी तीलीमों बंधा हुआ एक फूल, दो मामकी ऑर दो 
देके लिए चारों दिशाओम चार सीढ़ियां होती ह इन अगरकी ात्तियां (धूपर्वात्तयां) †मलती हेँ। वाज-वाज श्रद्धालु 
peat TATE? दोनों आर एकएक गसिहकी मुर्ति होती दस-दस रुपयेकं फूल ले जाते हैँ। | 

मान्दरमँ जानेके लए हिन्दू ate, मुसलमान, ईसाई [किसी 
जाति या किसी भी जानवरके लिए रोक-टोक नहीं #1 हां, 
जूता पहनकर जानकी सख्त मनाही हैं। इसके यह मानी नहीं 
हैँ कि मान्दिरमं जूता ले जाना मना हें। आप हाथमे जूता लेकर 
मजेमे चले जाइये ऑर उसे ठीक देवताकी बगलमे रख लीजिए, 


न 

तक एफ 

भाइ 

तसं ए 

कानफांर | 

-i FG i 

| KT वर्मी औरतोंके मस्तवपर छै इंच ऊँची घोर काली केशराशि पेगोडाकी परिक्रमामें वैठी हुई एक वर्मी स्ती प्रायेना कर रही है 

age होती है। चित्रकार--एल० एम० सेन चित्कार-एल० एम० सेन 

ig 1 जितना बड़ा पेगाडा होता हैं, उसीके अनुसार इन मुर्तियांका सिर्फ पांवमें पहनकर मत जाइये। लोग अकसर जिस फूल 

य E “कार भी बढ़ता जाता हैं। वालीस फल खरीदते हें, उसीके पास जूता धरोहर रख आते हैं, 

a होती amet लाइन शवे द गं फॅगांडाके दरवाजेपर जाकर खतम ऑर लॉटकर ले लेते हॅ । 

| 3 P a है! प्रवेशद्वारपर लकड़ीकी कटावदार जालीकी मेहराव सीढ़ियाँके ऊपर पहुंचकर सामने ३७० फीट ऊंचा विशाल 

b al ge: i , जिसपर सानेका वर्क चढ़ा हैं। इसकी कारीगरी स्तूप खड़ा दीख पड़ता हें। स्तूपका आकार ठोक घंटेकी शक्लका 
९ 


alt) at a स्तूपक ऊपर पहुंचनेके fae लगभग at सीढ़यां हैं। समूचे स्तूपपर नीचेसे ऊपर ae सोना चढ़ा हें। इसी कारण 
न है, इ El एक साथ सीढ़ियां चढ़नेमें यात्रीको थकान इसे mat (स्वर्णर्नरनार्मत) पे 1 कहते हैं। शिखरके 
माफ छोड प्रत्येक आठ-द्स सीढ़ियोंक वाद पन्ढृह-बीस फीट समीप सोनेका एक विशाल वेन तया La पसरता Gra EN, SUG) 

ह| इन ड़ दिया गया हैं। सीढियांके ऊपर पक्की छत हैं। रावकी सुनहरी किरणे चमचमात हए अजीब चकाचॉ धे 
ai ie दोनों ओर नीचेसे ऊपर तक dest cart हें. । der कर रही थीं। प्रधान स्तूपकी जड़क चारों आर श्रद्धालुऑने 
Seay far फूल, अगर ऑर मोमकी बात्तयां, सॅकड़ा छोटे-छोटे पंगोर्ड बना रखे हैं। उसके वाद चारा ओर 
al | ate see मानहारीका सामान, चाय, बिस्कट ऑर जलपान संगमर्मर-जड़ा खुला सहन हैं, जिसपर लोग परिक्रमा करते 21 
Tet हैं। दूकानदार ६४ फी सदी आरत हैत इस सहनके बाद इमारतें हैं, जिनम कहीं मुर्तियां स्थापित हैं 
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कहीं भिन्नुगण वॅठ' अध्ययन करते हॅ. ऑर कहीं यातज्रियोंक Pact 
विश्राम-स्थान हैं | 
i समू पंगांडामः भगवान बुद्धकी छोटी-बड़ी dret मूर्तियां 
हॅ । प्रधान Poet अत्यन्त विशालकाय हैं! आर अधिकांश 
नीच-से ऊपर तक सानेसे मढ़ी है। कुळ Haat पत्थरकी है 
कुछ ईंटचूनंकी। कलाकी shed वे प्राय: कला-शून्य g l 
ee भी उन्ह देखकर दर्शकके मनपर काफी प्रभाव पड़ता हॅ. 
क्योकि A ता उनका हाहाहूती आकार दर्शकपर रोब 
जमाता ह, आर दूसरी आर उनका चमाचम साना आंखें चाया 
देता हैं। मूर्तियांके कला-हीन होनेपर भी इधरःउधरके 
batt लकड़ीकी नक्काशीका जां काम दीख पड़ता हॅ, उसे 
देखकर दांता-तले अंगुली दबानी पड़ती है। वास्तवमें लकडीकी 
कारीगरीमँ at मयाको कमाल हासल हैं। शायद ही ऑर कीक 
बढ़ई इतना बारीक ऑर नफीस काम कर wat बर्मियॉको 
सोना वहुत प्रिय हैं। वे हर चीज पर सानेका वर्क चढ़ा देते है। 
` स्तुपके इर्द-गगर्दक मान्दरांके शिखरांपर जा उत्कृष्ट लकड़ीका 


AT 
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वर्मी मूर्तियोंका gagh विशाल आकार दशेकपर रोब जमा हेता है । मूर्तियोके अ'कारके साथ न॑ चे i स्त्रियोके 
आकारकी तुलना कीजिये 


काम हैं, उस सव पर भी सोना मढ़ रखा हैं। पॅगांडाके आ 

णपरम आगे 

पहुचकर यही जान पड़ता हैं मानों हम [कसी स्वर्णपुरीम अग. 
Fi 

wy | LO ° आके 

UST सफाई का क्या कहना। |हिन्द3 पी 

स्थानोंकी तुलनामे यह कई गुना ज्यादा साफ हैं। देवत 


सामने बाढ़िया मंजपांशांसे ढकी dot रखी हैं, नपर 


एक-एक खूबसूरत दर्जनाँ फूलदान रखे हॅ । wig 
इन्हीं फुलदानॉमे अपना फूल रख देता हैं। एक आर 

एक बड़ा तशत रखा हैं, जिसमें आरतीवाली मोमबती =. 
रख दी जाती हॅ, दूसरी और एक ऊंचे स्टॅन्डपर atl ग 
खूबसूरत करडा राखस भरा धरा हैं, जिसम अगर वी जिनमे प | कि 
खास दी जाती हैं। कई एक दानःबक्स रखे ह. | ने 
चढ़ांतीके det डाल देते हैं। इस मकार कोई भी वे | सी 


नहीं चढ़ाई जाती। पीत | 
बर्मानीनवासी मांसभक्षी हैँ ऑर किसी चीज हा 
परहेज नहीं करते। fer भी कम-सेःकम अपने 4 


EES ययस्ख्सा 
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e १३३६ | 


Mt 


en एमी धर्म के [सिद्धान्तका पालन उ ae Ri ही FTT i यह पॅगोडा उनका पावित्रतम Hee हैं, इसीलए 

ea म +किसी आनवरका नहा मा l AER यह sa पान न Ta विल खोलकर खर्च करते हें । संआ- 

get जानवर बड़ी बफिक्रों आर आजादासे घूमते नजर आते वटका फॅसी-से-फॅसी सामान ला-लाकर मान्दरको भेंट करते हैं । 

a मैने वैखा कि दौ-चार काते पॅगांडाके सहनमें 'मानिग- एक ag कमरेमों शीशेके weet अन्दर मान्दरको eT 

= कर रहे थे। एक कक, TUT प्रमालापम' मग्न था। एक मिली हुई कीमती चीजें रखी हैँ। 

'तस॑सटकर dot हाई श्रीमती विड़ालबालादेवी उर्फ 
पुसी जीभसे बदन चाटकर अपना श्रृंगार कर रही थीं। 


pet और FAT FS हुए URS कबूतर धूप ले रहे थे। 


एक वर्मा नतकी 


अपनी चमक-दमकसे fet यह पॅगोडा ate स्वर्णपुरी-सा 
दीख पड़ता हैँ, तो रातमों एकदम परीदेश-जॅसा हो उठता हें । | 
t तने माहिलाने देवताके भोगके †लए थाल भरकर रखा था। बात यह हैँ कि इस तीन at फीट ऊंचे स्तूपमों नीचेसे लेकर 
कको नाश्‍्तेकी जरूरत मालूम हुई, तो आकर धुर चोटी तक बिजलीक लॅम्प लगा रखे हैं, जो रातभर जलतं हैँ । 
ag) अभे मा oe भरकर निकाल लिया ; लीकन न ता गकसीने एक तो नीचे से ऊपर तक सोना दूसरे बारहो महीने दीवाली, फिर 
att परीदेश बननेमे कसर ही क्या! 
हें ॥ उनकी खरांचीका at कहना रंगून बमीकी राजधानी होनेक साथ ही साथ बमीका 
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व्यापारिक केन्र भी हैं। वर्माका व्यापार तीन भागांमं विभक्त हैं। आनन्द करनेमे ही मगन र हते ठ ७ त ži] घर-बाहर इभी | a 


बॅक, खाने, सागानकी लकड़ी, [मिल ऑर फॅक्टारियां, तथा प्रबन्ध स्त्रियां करती हैं। वर्मी पुरुष तो बादशाह 

आयातीनर्यातका मुख्य भाग अंगरंजांके हाथम हैं, कपड़ा, गल्ला, इस सिद्धानक समर्थक नजर आते हैं :- 

चावल आदका ate रोजगार भारतीयां आर चीनयाँके पास हैं, 

ऑर काम्हार, कडं, फूल, विसातखाने आदिकी छोटी-छोटी “हो आध सेर कवाव मुझको, एक सेर शार à 
॥ 


हैँ सल्तनत नूरेजहांकी, खूब हो fe खराब हो!” 


| 
Why | उनकी 


वर्मी स्त्रयां खूब साफ-सुथरी, वनी-ठनी होशियार i 
र ’ भौ 


पारश्रमी होती हें। रोजगार-व्यापारमे भी दत्त होती $ 


लोकन वे उन्हीं रोजगारांको चला सकती हैँ, {जनकी पूंजी j | दुखने 

चार साँ रुपयंक भीतर हो, इससे बड़ काम उनकी साग पसा र 

बाहर हं | TA 

रंगूनकी एक खास चीज, जो ऑर किसी शहरम शावर er 

ही देखनेको मिले, है यहांका 'नाइट वाजार'। फ्रेजर रेडळ चाई | we 

फऱटपाथपर हर रोज्‌ रातमें हाट लगती हैं, 'जिसमें framers] | तमाशे 

सस्ती चीजों, बर्तन, साबुन, पाउडर, चॉट्टयां, लुगगयां, कई | तुरा 

चाय, विस्कुट, कवाव, केक ऑर चारीके जूतोंसे aac | है। | 

बाजार तकका सारा सामान विकता हैं। चाड फुटपाथपर | एक 1 

बजे शामको दुकानदार तख्त ला-लाकर डालते हैं, जिनपर दुकाग | नस 

लगाई जाती £1 फुटपाथपर स्थायी छेद वने हैं, जिनमे बा | ae 

डालकर तिस्पाल तान देते हे, जो पानी ऑर आससे दूकानांगी हम 

रक्षा करते हें । सामनेकी स्थायी दूकानांसे विजलीक तार ताका | ame 

रोशनी की जाती हैँ। सात बजते-बजते गाहका ऑर are | प्र 

का मेला लग जाता हैं, जो आधीरात तक चलता रहता हँ रै | 

देखा कि बाजार सस्ते; लोकन फंसी जापानी मालसे पटा | 

हैं। 'हर एक चीजका दस car, “जापानी बबुआ दस Up a. 

'साबुनकी टिक्‍्की इस dar आदिकी अवार्ज लगती रहती ह | E 

रमे यहां dest दुकानें ऑर हजारों आदामयाँकी te | i 

आती हैं ; पर सवेरे starr साफ होता हें दिनम॑ इस ae oy... 

देखनेवाले को कमी गुमान भी नहीं हो सकता किशतम वह a a 

इतनी कोलाहलपूर्रा, इतनी गुलजार हो उठती होगी। ia र 

i एकाएक इतनी दूकानांका उग आना, आधीरात तक इतनी | 

एक वर्मी वादक ओर उसका तबला धाम रहना ओर सवेरे सब कुछ गायन हो जाना “a | कीव 
aa “मम पड़ता हैं, मानो किसीने अलादीनका चिराग OTE हि | पिल 
2 दुकाने वार्मयांक दध हैं। रोजगारका मलाई क पैदा किया हो, ऑर फिर चिराग उ पा a i ( गत 
co हे a MS ARE अंगरेज वेसं at हर जात्तिमों सभी तरहक लोग | हें। 
ae मठा भारतीय ऑर चीनियांको मिलता हैँ ऑर तलछट बोर्मयांमे भी सभी तरहके ater मिल जायंगे। लव ay 
wi e i र वर्मी चचिन्ताहीन,शॉकीन-ीमजाजू, आराम-पसन्द आ. ty 
` बौर्मियांक पास भी जा रोजगार हैं, उन्ह ६० फी सदी स्त्रियां होते हे । उनमें दूरदार्शता ऑर गम्भीरताकी कमी _ आय 


करती हैं, वर्मी पुरुष तो नर मधुमक्खीकी भात खान॑-पीने पनकी ज्यादती विशेष दीख पड़ती हैं। जिस चीजपर १. 
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a १६३६] OOS क न नविलिनिद : 


BS | et खरीद लिया, चाहे कल भूखा ही रहना TRl 
a जीवनकी फफिलासफी हॅ 


qe. डाल माल-धनको ; 
कॉड़ी न रख कफनको; 
U ` 


ऐजसने दिया हैँ तनको; 
देगा वही कफनको।? 


कः तमाशा दैखनकी तावियत हुई, तो फॉरन तमाशा 
| हन जा पहुंचे । इस वातकी परवा नहीं गि तमाशा देखनेर्म 
amg | {पा सर्च हो जानेसे कल खायंगै क्या। कल जब खानेके लिए 
द्र न रहा, तो लुंगी, अंगूठी या घरकी कोई ऑर चीज गिरवी 
गकर भोजनका कार्म चलाया! इसीलिए बमीमों शॉकीनीकी 
age ऑर फॉसी चीजाँकी खुपत खूब हैं। सिनेमा ऑर 
लान तमाशे भी खूब चलते हैँ। जब माँ रंगून पहुंचा था, तब TET aT 
cae | तुर्मास था। चतुर्मासमों वार्मयाँके नाच-तमाशौ प्रायः बन्द रहते 
हैं। वमीका ‘oie नृत्य बहुत मशहूर हैं। उसे देखनेक लिए 
पर पंद | एक दिन बर्मी [सनेमा पहुंचा। [सिनेमाका एक 'शो' वारह बजे 
नसं शुरू होकर छ बजे शाम तक चलता रहा। एक रुपयेवाली 
म॑ बंग | ae तो खाली थीं, पर चवन्नी-अठन्नीवाली खचाखच भरी थीं। 


कानां फिल्म मूक था। वर्मी टाकी अभी तक एक या दो ही तैयार हुए हैं। 
~ amet |) awita 

cmm | Wet आर गायक-वादकॉका आरचेस्ट्रा था। ह वाद्य 

बीं | पत्र शकल-सूरतमे भारतीय वाद्य-यन्त्रांसे गमलते-जुलते R l 


wl 


| मर्व 


गु te पुरे छ घंटे तस्वीरके साथ-साथ गाना-वजाना भी चलता रहा | 
प पसा, | TAS महत्वपूर्ण स्थलॉपर पात्रांके कथनांपकथनको भी यह 
एक बाते जाते थे ऑर इस प्रकार मूक 'फल्मको टाकी बनानेका 
qa) लन करते थे। 'पोये! नृत्य जरूर एक कलापूर्ण चीज हैं। 

गतीकयाँका अंग संचालन ऑर भाव-भंगी अपने ही ढ़ंगकी होती 


ह क ९। वाकी रहा फिल्मका कथानक सा उसमें वही मार-पीट, दाड़ा- 
i उचकफांद, आदिक सिवा कलाकी कोई वात नहीं थी। 
नी पू 
सा f 


* गुना जाकर मेरे fay यह असम्भव था कि बहादुरशाह- 
= जियारत न करता। थियेटर deur एक छोटे घेरेमं 
इस आखिरी ताजदारकी कब्र हें। बादशाहकी कत्रकी 
a "गभ जीनतमहलकी ऑर dart उनकी पोतीकी कँ 
ले कत्रके ऊपर टीन छा दी गई हैं; पर चारों तरफ 

स ae West जाली ऑर चटाइयां लगी हैं। इन 
आयत „५ Ta वबिकनेवाली कुरानशरीफकी छपी हुई 
जड़ी लटकी हैँ, ऑर एक dad साइनबोर्डपर 


“पोये? नृत्यमें नतकीकी भाव भंगियाँ 
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saat बहादुरशाह जफरका नाम लिखा हँ। कत्रपर बहुत सस्ती, 
हरे रंगकी सूती चादर पड़ी थी, चादरके ऊपर दो जंग लगी तल 
वार॑ रखी थीं। मुजाबिरने कहा fa यह वादशाहकी तलवारर॑ S i 
मगर जब मनै कहा कि ये तलवार॑ बादशाहकी नहीं हो सकतीं 
क्याक ये एकदम सीधी — अंगरेजी ढंगकी -- हैं, देशी तलवार 
टेढ़ी होती है; तव वह मान गया आर वाला -“आपका कहना 
ठीक हॅ । य॑ तलवाएँ ता इधर-उधरसे लाकर लागॉको feet 
लिए रख दी है। शाही तलवारका पता अव कहां |? 
कब्रकं चारा तरफ दीनता, उदासी आर बेबसी वरस रही थी। 
अब ता इतनी भी गनीमत हैक कत्रपर टीन छा दी गई हैं, वरना 
कहते हैँ कि वरसा तक इसपर बगलक दंगलेमों रहनंवाले 
अंगरेजक अस्तबलकी लीद आर कूड़ा पड़ता था। जिसकी paT- 
के चरण-चुम्बनक लए इंगलेण्डके बादशाहका प्रीतानाधि लाला- 
चित रहता था, जिसके पुरखे ताजमहल-जेस॑ भव्य मकवरेम॑ साते 
हॅ, उसकी कत्रकी यह दुर्दशा देखकर शायद प्रकृततिकों तरस 
आया ऑर उसने कब्रक सिरहाने tar एक पड़ उगा दिया। 
वह पेड़ अब तक मुगलःव॑भवकं इस आखिरी मजारपर अपने 
कांटॉकी छाया किये हुए है। बहादुरशाहका यह शेर उसकी 
कन्नेपर एकदम ठीक उतरा :-- 


“पस-मर्ग मेरे मजारपर जाँ दिया किसीन॑ जला दिया, 
उसे आह ! दामन॑-बादन॑ सरेशाम ही सं बुझा दिया ।” 


ation Chennai and eGangotri 
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é x जु | 
रंगूनको सड़कपर वर्मियों के एक उत्सवका जुलूस 


———-~- 


x = ee ...... 
सम्पादक, प्रकाशक थर मुद्रक :-भनारसीदास चतुबेदी, प्रवासी-प्रेस, १२०1२, अपर सरकुक्षर रोड, FAST | 
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fa 

अब तो कद्रपर संगमर्मरकी पाटिया जड़ दी गई है, आ | वल! 
रंगूनक मुसलमान उसपर पक्की इमारत बनानेकी क भ | 

कर रहे हैं; मगर पहले तो कच्ची मिट्टीका दामन ही मुगा | झानेके 

ताज पहननंवाले मस्तकको ढककर बहादुरशाहकी इस उ | हे 
हु 

चरितार्थ करता था :-- फ़ 


‘aq दामने - सहराने पर्दापाशी की, 
A 
वहरना आये थे लिपटे हुए कफनसे चले।” 


यह मकबरा जमानेकी गाँदिशका एक नमूना हैं। © 
समाधि बहादुरशाहकी समाधि ही नहीं, ates यह म 
वॅभवकी , अकबर ऑर शाहजहांके गॉरवकी और विल्लीक तात 
किलेकी शान-शॉकतकी समाधि भी हैं। इसे वेखका। 
विचारांका एक तूफान उठने लगा। भारी eae त | 
निकला। वायुके wtatd aad ऊपर छाई हुई ‘Gg a 
दार डालियां सुरसुरा रही; थीं जान पड़ता था, मानां क 


हा :— 
“जनके जलव॑ न समा सकते थे ब 
उनकी खाक आज उड़ी फिरती हैं वीरानॉम! | 


z ७ EN K 
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कांग्रसके नियमोंमें परिवतन 


राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद 


q तई-कांग्रेतने कांग्रेसकी नियप्तावलीका संशोधन 
किया, और बहुतेरे इस प्रकारके परिवर्तन उसमें 

| तापे गये, जो उसके रूपको बहुत ANN एकबारगी 
बदल देते थे | कांग्रेसके कुछ लोगोंने उसका विरोध 
किया था, और एक वर्ष तक उसके अनुसार काम 
aah बाद विरोधकी मात्रा ओर तीब्रता aga बढ़ 
ई है | इन सुधारोंका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस 
ए बहुत सुसंगठित aaga संस्था बन जाय, जिसके 
द्य केवल प्रदर्शनके लिए ही नहीं, बल्कि देशके कामके 
तिर उपयोगी बनें । बांग्रेसके सालाना इजलासमें दो 
| 11 हुआ करती हैं---कांग्रेसकी शक्ति, लोकप्रियता ओर 

| एः | थापकताका प्रदर्शन = कांग्रेसके कार्यक्रमका निर्धारण | 
| नरके विधानका उद्देश्य था कि प्रदर्शनकी मात्रा कम 
कंत | è! तो हो ; पर कांग्रेसकी विचारशीलता और विवेक, 
दगा धा कार्यक्रम निर्धारित होता है, उन्नत करें, 
र | XSI लोग इस निर्धारणमें भाग लेवें, वे ऐसे हों, जो 
167 | "गी सेवा और कांग्रेसके साथ सम्बन्ध द्वारा उसके 


A ag fi S में 
at : री साबित हो सके हों। -नियमावलीमें जो 


हैं, आ | 
\ A 
शश भौ 
गताश्च 


sial 


मुग 


जश संशोधन थे, उनमें मुख्य तीन-चार थे | 

an प्रतिनिधियोकी संख्या घटा दी गई थी | 
कः PT समय कहा था कि नागपुरमें १४:१५ 
गी थी निियोंने अपनी संख्या घटाकर १००० कर 


सा करके उन्होंने एक प्रकारसे बहुत बड़ा 
था। 


क. ak 
याग क्या 


उसी प्रकारका त्याग बम्बईके 


प्रतिनिधियोंसे वांछित था, और उन्होंने भी किया । 
कांग्रेसका काम करनेके लिए प्रतिनिधि होना आवश्यक 
नहीँ हे । यदि कांग्रेस सारे देशमें अपना प्रभाव 
और भी अधिक बढ़ाना चाहती हे ओर उसे सवेव्यापी 
करना चाहती है, तो उसके सभी कार्यकर्ता प्रतिनिधिः 
रूपसे उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि तब 
६००० की संख्या भी बहुत कम होगी। हमारा तो 
ध्येय हे कि कम-से-कम प्रत्येक गाँवमें एक ऐसा कमी 
हो, जो अपना सारा समय कांग्रेसकी सेवा ओर उसके 
कार्यक्रमके प्रचार तथा कार्यान्वित करनेमें लगाता हो > 
जो गाँवोंको इस प्रकार संगठित कर दे, जैसे सरकारी 
संगठन विस्तृत और सुसज्जित है । इस भावनाको पूरा 
करनेके लिए छै हज़ार नहीं, छे लाख कार्यकर्ता 
चाहिए । इतने तो प्रतिनिधि हो नहीं सकते, इसलिए 
प्रतिनिधित्व प्रत्येक कायकर्ताको नहीँ मिल सकता | 
साथ ही कार्यकर्ताओंको, जैसा गांधीजीने कहा था, इस 
ख्यातिकी लालसा भी त्याग देनी पड़ेगी । यदि सभी 
कार्यकर्ताओंको प्रतिनिधि-रूपसे कांग्रेसमें स्थान नहीं 
मिल सकता, तो केवल दूसरा विचार यही हो सकता है 
कि ऐसे ही लोग और वे इतनी संख्यासें ही प्रतिनिधि- 
रूपसे शरीक हों, जो कांग्रेसके निणयोंके निश्चय करनेमें 
सबसे अधिक सहायता दे सकते हो--जितपर जनता 
अर्थात्‌ aah सदस्योंका विश्वास हो, जो कुछ न-कुछ 
काम करके जनताके साथ, जिसकी अधिकांश संख्या A 
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गाँवोंमें बसती है ओर अपने शारीरिक श्रमसे ही अपना 
- निर्वाह करती है, अपना सम्बन्ध जुटा चुके हों और जो 
सचमुच उसके प्रतिनिधित्वका अधिकार रखते हों | 
यही सोचकर संख्या कम कर दी गई | 

(२) प्रतिनिधि चुननेका अधिकार उन लोगोंको 
ही दिया गया, जो कम-से-कम छे महीनों तक कांग्रेसके 
सदस्य रहकर अपना सम्बन्ध बता सकते हों और जो 
केवल चुनावके समय ही अपनी इच्छा अथवा दूसरोंकी 
प्रेणासे सदस्य न बने हों । इससे यह भी आशा की 
गई थी कि सदस्य बनानेका काम कांग्रेसके बाद gia 
ही आरम्भ कर दिया जायगा और वह एक प्रकारसे प्राय: 
साल-भर चलता रहेगा। कांग्रेस - सदस्य बनानेका 
उद्देश्य है कि कार्यकर्ता सभी जगहोंपर फैल जायेँ, 
लोगोंकों कांग्रेसके उद्देश्य ओर कार्यक्रमसे परिचित 
करा देवें ओर सारे देशमें स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विचार, 
वातावरण और कार्यक्रमकी धूम मची रहे । यह भी 
सोचा गया था कि यह शिकायत भी, जो कहीं-कहींसे 
कभी-कभी आ जाया करती थी, कि सदस्योंकी भरतीमें 
गोलमाल हुआ करता है, इस तरीकेसे दूर हो जायगी, 
क्योंकि कार्यकर्ताओं ओर जनताको कम-से-कम छे 
महीने पहले ही इस प्रकारके गोलमाल बन्द कर देने 
होंगे, जिनके द्वारा चुनावमें कोई नाजायज्ञ नफा मिल 
सके | इस बरसका अनुभव बतलाता है कि चुनावके 
छै महीने पहले भरती बन्द कर देनेसे नये सदस्य 
भरती करनेके लिए बहुत कम समय बचता है, और 
यदि यह काम अवधिके बाद भी जारी रखा जाय, तो 
ऐसे सदस्य भरती करने होंगे, जो चुनावमें भाग भी 
नहीं ले सकेंगे, तो इसमें न तो भरती करनेवालेको और 
न भरती होनेवालेको ही प्रोत्साहन होता है | 
x G) कांग्रेसके पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि वे ही 
| जा सकते हैं, जिन्होंने कुछ शारीरिक श्रम किया 
, जी खादी ही पहना करते हों और जो छे महीनों तक 
हों। खादीका व्यवहार और शारीरिक 
पष्ट सम्बन्ध बतानेके लिए ही रखे 
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STS, १३ 
गये थे | कहा जाता है कि इन नये 
कांग्रेसकी व्यापकतामें फर्क पड़ता है, 
संस्था बन जाती है,--और इसके फलस्वरूप ६ 
नियम लोकतन्त्रके विधानका विरोधी हो जात y सबा 
इन आपत्तिओंपर विचार कर लेना चाहिए | यमे 

सभी देशों, समी समाजों और सम्पर्क १ J: 
काम करनेवाली जमायतोंमें हमेशा एक-न-एक nay पफ 
बाहरी साहश्य---0॥1/0/11--रहता आया है और val जका 
है । कहाँ तिलक है, तो कहीं दाढ़ी है, अथवा क| 
है । कहीं काली अथवा लाल अथवा सन्ज्ञ कती है॥| 
इनसे ऐक्यका भाव, एक दूसरेके साथ सहानुभूति all 
अपनापन आ जाते हैं । यदि कांग्रेसने भी एक tl 
चीज़ अपने सभी कमियोके लिए अनिवार्य कर दी, ते 
उसने सारे संसारे कुछ विलक्षण नियम नहीं बनाय|| 
पिछले सोलह awia अनुभव बतलाता है कि झी 
कितना लाम होता है । जो लोग इस समय कांग्र | 
नहीं हैं ओर जो कांग्रेसमें शरीक होनेसे इस faa] 
कारण ही इनकार करते हैं, वे किसी दरबारमें जागे 
समय दरबारी पोशाक पहननेमें उत्र नहीं करते, ओरी] 


= 


zU; 


पहना करते हैं, तो भोजकी पोशाक, जो देखे ६ 
कष्टदायक जान पड़ती है--विशेषकर इस गरम देश | 
पहनकर ही जाया करते हैं | हम स्वराजको बहि h 
सेनाकी पोशाक खादी रखकर ग्ररीबोंकी बेकारी दूर क 
और खादीको लोकप्रिय बनानेमें भी सहायक होते * | कप 

शारीरिक श्रमके सम्जन्धमें कहा जाता है ij E 


किया जाय ! देश शारीरिक श्रम कलेवल i 
पड़ा है । कुछ मस्तिष्कसे काम केवा © 
जिनमें कृ 


ओरसे ही यह ga पेश होता है, " 
शारीरिक श्रमको हेय निगाहसे देखते होंगे) x 

उसे दूसरोके लिए श्रेयस्कर बताना चाहते 
लिए नहीं । यदि कांग्रेस केवल लफफ़ाजी 
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३ | कका पता भी नहीं चल सकता, और आए स 
feat ते यही कि वह मात्रा इतनी कहै कि 
| रेला हो गया हे | आज i, ga तथा 
क दूसरे दशम यः सारी जनताको AN 
पीनो और बरसों काम करना पड़ता है। जब 
बनी जाते हैं, तो | सभी शारीरिक श्रमके 

l aa करने पड़ते हैं, ओर्‌ र ।र और गारीबमें भेद 
र a रहता | सुमे एक जमन काउण्टसे इत्तफ़ाकसे 

. हो गई थी। उसने कहा कि केम्पमें उसका 

| तडका और उसके नोकरक्ता लड़का दोनों एक साथ 
हते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही भोजन पाते हैं 

भर काम भी भारी शारीरिक श्रमका है। यह तो 

. | क प्रकारका संयम है, जो अत्यन्त आवश्यक है, और 

उन लोगोंको इसमें किसी प्रकारका SH नहीं होना 
| चाहिए, जो कांग्रेसको जीती-जागती नियन्त्रित संस्था 

हते हैं । 

मेरी सममामें इन नियमोंमें ऐन नहीं है ; पर हम 

| भमी इनके महत्वको नहीं. समझ पाये हैं, और न यह 
| गम पाये हैं कि कांग्रेस तभी मज़बूत संस्था बन 
| गी, जब इसके अन्दर ऐसा शासन और संयम हो, 
| गा शासन और संयम फोजोंमें हुआ करता है । हाँ, 
ह|| ९ अन्तर अवश्य रहेगा और रहना चाहिए कि 
| सका अहिसात्मक संगठन है और फौजका संगठन 

द | a À पर संयम ओर शासनकी ज़रूरतसे 

ee p कर सकता, बल्कि बात तो यह है कि 

| a a a शासनकी ज़रूरत है | 
| arg a घटे शारीरिक श्रम नहीं दे सकते 
=~ nel इनकार करते हैं, तो यह केसे आशा 

i भू T ह्म इनसे अधिक कठिन काम 
Ra x > दढ़तापूवेक करते जायँगे ? इसका 
ay ही सकता है कि बहुतेरोंने अपने प्राण तक 

इन नियर्माको नहीं मानते थे | जिन्होंने 


३५५ 


प्राण तक दे दिये हैं, वे भी एक कड़े नियन्त्रणके 
अधीन थे, और जो उनके नियन्त्रणको जानते हैं, वे 
बता सकेंगे कि इससे वह कहीं अधिक कठिन होता है | 
पर हम तो एक बहुत बड़ी व्यापक और विस्तृत 
संस्थाके नियन्त्रणकी बात कर रहे हें | यदि बिना 
नियन्त्रण ओर संयमके हम कांग्रेसको रखना चाहते हैं, 
तो वह भले ही एक विचार करनेवाली संस्था हो सकेगी ; 
पर वह कमेशील संस्था नहीँ बन सकेगी । हम उसमें 
विचारशीलता ओर कमेशीलता दोनों लाना चाहते हैं, 
आर कर्मशीलताके लिए शारीरिक नियन्त्रण उतना ही 
आवश्यक है, जितना शरीरके लिए कसरत अथवा 
भोजन | यदि यह नियन्त्रण-पसन्द्‌ नहीं हैं, तो लोग 
बतावें, दूसरा इससे सहज कोनसा नियन्त्रण वे पसन्द 
करेंगे ! चीज़ कितनी भी अच्छी हो ; पर यदि जिसके 
लाभके लिए वह बनाई गई, उसको वह पसन्द न हो, 
तो वह बेकार है। बीमार आदमीके लिए सुन्दर 
पकवान बेकार है । में सममाता हूँ कि नियम बदलने 
पड़ेंगे ; पर वह इसलिए नहीं कि नियम खराब हैं, 
बल्कि इस कारण कि हम उदको पचा नहीं सकते | 

इन नियमेंका एक यह भी उद्देश्य था कि कांग्रेसके 
चुनावेंमें ओर संगठनमें गोलमालको गुंजाइश कम al 
जाय | किसी भी संस्थामें नियमों द्वार सचाई और 
पवित्रता लाना मुश्किल है | यदि काम करनेवाले नियमेंसे 
aaah रास्ते हुँढ़ निकालनेमें ही अपनी शक्ति लगानेपर 
उतारू हो जायँ, तो उनका पालन असम्मव है, इसलिए 
इस उद्देश्यकी सिद्धि बहुत हद तक कमियोंको कनिष्ठ 
ओर सत्यनिष्ठापर भी निर्भर है । नियमोको कड़ाईके 
कारण यदि उनकी अदृष्ट अवहेलनाको प्रवृत्ति अधिक बड 
जाय, तो ऐसे नियम बेकार हो जाते हैं, ओर इन नियर्मोको 
बदलना इन्हीं कारणोंसे होगा | पर हमको यह याद रखना 
होगा कि इनको बदलकर हम कांग्रेसकी शक्तिको कम करते | 
हैं--उसकी उपयोगिताको घटाते हैं ओर उसके अपनी 
ध्येय-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करनेमें वाधक बनते हैं | | 
इटारसी स्टेशन, ६-३-३६ ) ; 
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उलटा लेट कुहनिर्योके बल, घेरे वेशुपर ठोड़ी 
ad कुंजमें आज अकेला, चिन्तामें है थोड़ी | 
सुबल, विशाल, अंशु, ओजस्वी, दृषभ, वरूथप, आओ 
|| यमुना तट, वट-तले बेठकर कुछ मेरी सुन जाओ | 
खेल-कूदमें ही न अरे, हम सब अवसर खो देंगे, 
भावी जीवनके विचार भी कुछ निश्चित कर लेंगे | 
रखते हो तो दिखलाओ कुछ आभा उगते तारे, 
ओज, तेज, साहसके दुलभ दिन हैं यही हमारे | 
जावेंगे अवश्य हम अपने प्रिय पितरोंके पथसे, 
किन्तु चक्र तो नहीं फँसेंगे, पूछेंगे निज wa | 
अपरिष्कृत संकीण कहीं वह माग न होने पावे, 
थलसे जलमें, जलसे aad विस्तृत होता जावे | 
नहीँ देखते थे क्या परवेज कहाँ काल गति केसी 2 
होगी जहाँ अवस्था जेसी, वहाँ व्यवस्था वेसी | 
कहीं गतानुगतिकता पर ही रह सकता उद्योगी ? 
नये-नये रागोंकी रचना उन्हीं स्वरोपर होगी | 
पितर नहीं खाते थे खट्टा, खावें हम भी मीठा, 
किन्तु बुसा-नासी खानेसे अच्छा टटका सीठा | 
ओर शर्करासे मोदक ही बनते नहीं अकेले, 
एक स्वाढुके भेद असंख्यक, सिद्ध करे सो ले ले | 
o JAAR भी भ्रम सम्भव है, असम्मान क्या इसमें ! 
किन्तु एक श्रम ऐसा भी है सर्वनाश है जिसमें | 
जहाँ सकी भरन्ति रज्जुमें, वहाँ विनोद-वरण है, 
f किन्तु सर्पको रज्जु समझना, यह प्रत्यक्ष मरण है | 
` वन्धनःक्तेनार्थं पुरखोंने हमको सार दिया है, 
. किन्तु साथ-ही-साथ उन्होंने उसका भार दिया है । 
` जितना उसे स्वच्छ रक्खोगे, उतनी धार बहेगी, 
नहीं तो धूल छार ही अपने हाथ रहेगी | 
वर्जोकी | हि निश्चय, कर्षेण किन्तु तुम्हारा, 
तो था यथार्थमें उन सबका श्रम सारा | 
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मिला हमें उपवन पुरखोंका, यह सौभाग्य वि | 
फल ही लेंगे या देंगे भी हम श्रम-जलकी ष । 
सिचन, रोपण, काट-छाँटसे हाथ RAR à | 
ale और मंखाड़ छोड़कर तो क्या छोड़ेंगे en | 
जीण वस्तुओंको  ममतासे घर ही भू d | 
अहो ! आजका कुसुम-हार सी कलका कूड़ा am) | 
यदि मानस-गोसुखी हमारी निरवधि नहीं मेगी, | 
तो गत्तोमें ही जीवनकी धारा पड़ी सहेगी| | 
एक समय जो ग्राहा, दूसरे समय त्याज्य होता है, | 
ऊष्मामें हिमके कप्बलका भार कोन हेताहै!| 
सजल-रूपिणी पुरवेया-सी खिड़कीसे ar}, 
ओर सील-सी लोकालयभें रूढ़ि बेढ जाती है! 


रँगके छोटे भी सुन्दर हैं, पर होलीके दिनके, | 
वही रातमें दीवाली की धब्बे हैं गिन-गिनके। | 
बन जाता है अशिव-मयकर कभी स्वयं शंकर म॑, | 
दुदिन कर देता है दिनको असमयका जलधर | 
रहे व्यक्तियोंकी मर्यादा, नहीं शक्तिकी सीमा | 
वेग रहे तो क्यों न बढो तुम, पड़ जाउँ मैं धीमा। | 
पुरखे नदियाँ तरते थे तो तब है सिन्धु तरो [| 
अस्वाभाविक क्या, यदि ऐसा साहस कभी करो a! | 
पूर्वज थे पा गये वस्तुतः मूल-तत्व मन मागा 
किन्तु असंख्यक शाखाओंका है कुछ ठोक ठित" 
नित्य नई वे फूट रही हैं, आगे भी ठ | 
भावी सन्ततियाँ भी सन्तत अभिनव रस लड | 
यदि हार्दिक प्रस्ताव gew अनुमोदन पा ब | 
और समथैक रहें प्राण, तो कौन विरोधी ! ae 
करनेमें तो मरनेमें भी है कल्याण र || 
लौटो न तुम प्रमाण खोजने, बनो प्रमाण स्वप € | 


यदि अपना परिणाम न देखें, तो हम ** 
वतेनानं, यह आयोजन है निज' भे 
तीत-संकेत मिले तो 


T= ल, १९३६] 


pacer उचित ही समय-समयके सारे, 
हम्य-समयकी बुद्धि भिन्न है, भिन्न विचार हमारे | 
हमयाचार विभिन्न, भिन्न हैं युग-धमौकी धृतियाँ, 
apanak विभिन्न समयकी, भिन्न क्यो न हों कृतियाँ 
अपने युगको हीन समभाना, आत्महीनता होगी, 
सजग रहो, इससे दुर्बलता ओर दीनता होगी | 
जिस युगमें हम हुए, वही तो अपने लिए बड़ा है, 
अहा | हमोरे आगे कितना कमैक्षेत्र पड़ा है | 
हीन-सा? क्या घन-मन्द्र नहीँ अब! 

सायंप्रात, रात-दिन, ऋतु या रवि-चन्द्र नहीं अब ? 
सावधान ! युंगके अधमेको हम युग-धर्म न ana, 
कर्म नहीं, हम पतित आप, यदि उनका मम न TAR | 
वह अतीत RAR युग था, उसका क्या कहना है ? 
सुनो, किन्तु अपने ही युगमें हम सबको रहना है | 
जन्में हैं हम उसी भूमिपर उसी वायुमंडलमें, 
पर आगेकी ओर हमारी afe-fafe पल-पलमें | 
विगत हुआ तो विगतोंका युग, अपना तो प्रस्तुत है, 
कितना नव्य-भव्य तुम देखो, यह अदूभुतता-युत हे 
नये-नये अध्याय खुले हें, नये पाठ हें कितने, 
केसे काट-छाँटके कोशल, और ठाठ हैं कितने | 
बड़ा गोप पदसे क्या, तुम क्यो 'गोप-गोप? कहते हो? 
ऐसे ही वे ऋषि रहते हैं, जैसे तुम रहते हो । 
I जनमें ही रहता, नहीं विशाल भवनमें, 
वह भी क्या दुलभ है तुमको, जो तुम चाहो मनमें। 
अरे प्रतिरूप आप हम सममें और विषमे, 
हवे प्रति भी कृतज्ञता हो हममें। 
eA कमे कोशलसे यदि हम अपना मुँह मोडेंगे, 
देव तो हमें बहाये बिना नहीँ छोड़ेंगे । 
TL कही यह कह न बैठना हाला पिये हली है, 
शात, मतवालेकी भी, यदि वह बात भली है । 
पा सुरा पिये हो कोई, उसे सुरा न पिये हो, 
: a असुरापीसे, जो निज दम्भ किये हो | 
३ ¬` माद, एक ga, एक लगन यदि जनमें, 
RR लेकर है क्या लाभ भुवनमें ! 


| भय 


CC-0. In Public Domain. 


re SNA Ge vIn ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बलराम ३५७ 


हरी-भरी sa रहे वह 


Gurukul Kangri Collectio 
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देख रहा है, समम रहा है, किन्तु नहीं कुछ करता, 
कर्मभूमिका भाररूप वह डूब क्यों नहीं मरता ! 
तुम मेरे अनुगामी, यह तो सुपर प्यार तुम्हारा, 
पर विरोध करनेका पहले है अधिकार तुम्हारा। 
सोचो-सममो, मेरी बातें ओर उचित यदि मानो, 
तो फिर तुम उनके प्रसारका भार आपपर जानो | 
कर्माकी खेती है जगती, जैसी जिसने बोई, 
देवोंका भी कमे-नियन्ता एक और ही कोई | 
ताप न हो तो अग्नि-देवकी फिर क्या रही महत्ता ? 
वे न होत्रियोके हितार्थ भी छोड़ेंगे निज सत्ता । 
जो देवोंका भाग, उसे हम सादर उनको देंगे, 
ओर ले सकेंगे जो उनसे, कृतन्ञतासे लेंगे। 
फिर भी देवी-वाधाएँ तो आती ही रहती हैं, | 
मिल-जुलकर सम्पूण प्रजाएँ जिन्हें यहाँ सहती हैं । 
सह सकना ही तो सर्वोपरि, इष्ट ओर क्या भाई! 
व्यापक-विपदासे ही हमने संघ-सम्पदा पाई। | 
नीती तृणावर्तेकी आँधी, दावानल भी बीती, _ 
कौन कहे, अब नहीं आयगी कोई धार अचीती ! 
अपने मरने-जीनेको भी नियति-दृष्टिसे देखें; 
तो निश्चय हम उसे प्राकृतिक gada ही लेख | 
जहाँ आज गिरि, कल गभीर जल, यह भी उसको लीला, | 
नित्य नई तंब तो निज जगती, जब परिवतैनशीला । | | 
इन्द्र वृष्टिके अधिकारी हैं, तो भागी हैं हम भी, | 
किन्तु शून्यको ही ताकें तो जड़ हैं हम जंगम भी। || 
अम्बु अन्ततः उर्वीका ही, निश्चित वर्षण जिसका, | 
एक विभाजन-मात्र व्योमका, पर आकषेण किसका ! 
अन्तरिक्षके नहीँ, किन्तु हम उस वसुधाके व 
जिसके सरस-गन्ध-गुणके हैं आप अमर आश्वा 


बाँटे \ 
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अपने व्रजकी रजमें ही तुम सब विभूतियाँ पाओ, 
दूध पियो अपनी गार्योका, वीर-बली बन जाओ । 
एक - एक सौ - सौ अन्यायी कंसोंको ललकारो, 
अपनी पुण्य-भूमिके ऊपर धन-जीवन सब वारो । 
वही हमारा प्रमुख देवता, कभी न भूलो इसको, 
कहो दूसरा देव कोन है, आहुति दें हम जिसको ! 
नहीं एक आकाश-निवासी वह अधिदैवतपन तो, 
कंकरमें भी शिवशंकर हैं, गिरि है गोवर्धन तो ! 
पुरखे यज्ञ-याग करते थे, त्याग-भाव था जिसमें, 
किन्तु आजके यज्ञ देख लो, शेष रहा क्या इनमें ! 
दारुण हिंसा ओर दम्भ ही दिखलाई पड़ते हैं, 
तृष्णा बुझती नहीं, रुधिरके मरनेसे झडते हैं | 
अपनी प्रव्रत्तियांका पोषण, मिस देवी - देवोंका, 
अमृत नहीं, वह मृतक-पिंड है विष देवी - देवोंका | 
राजस भोग करें वे, जिनका साहस हो या बस हो, 
धर्म सदा सात्विक है, चाहे कर्म कभी तामस हो | 
ब्राह्मण था या वृक वह, जिसने दया न लजा सोची, 
हृदयवती गृहिणी हरिणी-सी धरकर वहीं दबोची ? 
यही अभागा मन्त्र-जालमें स्वग Herat लेगा 2 
वेतरिणीका चक्र-नक्र क्या इसे उबरने देगा! 
इष्ट एक हय-मेध हेतु था व्यापक विजय जहाँपर, 
एक यूपसे बँधे पड़े हैं सो पशुःमेधे बहाँपर ! 


बिशाल भारत- राष्ट्रीय अंक 


[ à साख, १२ २३ 


Me. 


- कळलेला me Mo 
स्वयं श्व॒गाल हुए हम, फिर भी उच्च मनुज-कुलमानी 


यज्ञ-पुरुषको छोड़ हिंख-पशु पूज रहे बलिदानी 
यज्ञ-वेदियाँ हैं वे अथवा कोटिक-कुटिया सारी । 
व्यंजन नहीं, देव देखेंगे श्रद्वा-भाक्त हुरी | 
कम क्या घृत-दधि-दुग्ध-शर्करा, देव-अन्न ओदन ह 
श्रुति न विरोध करे तो समझो उसका अनुमोदन हू | 
जिसको जब जो प्राप्य, उसीका वह नेवेद्य चावे, 
निज रसना-लोलुपता कोई इस मिससे न बढ़ावे | 
नहीं तत्त्वतः कुछ भी मेरे आगे जीना मरना, 
किन्तु आत्मघाती होना इं, घात किसीका करना | 
गो-द्विज-देषी कंस मूल ही मखका मेट रहा है, 
में कहता हूँ, स्वयं कालको अब वह भेंट रहा है। 
आज, गोप हम, यही गर्वसे तुमको कहना होगा, 
और आत्म-बलि देनेको भी उद्यत रहना होगा | 
न्याय-घमके लिए लड़ो तुम, ऋत-हित समभो-वूमो, 
अनय-राज, निर्दय-समाजसे निमय होकर जूझो। 
राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा, यदि तुम अटल प्रजा हो, 
धात्री नहीं, किन्तु बलिदात्री बस अन्यथा अजा हो। 
प्रस्तुत रहो, कृष्ण नूतन मख रचने ही वाला है, 
अन निर्मम-विद्रोह मोहपर aaa ही वाला है। 
रही चुनोती आज हमारी, अधिक कया कहूँ, यमको। 
नई सृष्टिके लिए प्रलय भी प्रेक्षणीय हो हमको ! 
[ द्वापर से 
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तसे भारतीयोंकों आशा है कि भारत स्वतत्त्र 
q होगा | बहुतोंको तो यह दृढ़ विश्वास है कि वह 
aac होगा | लेकिन शायद यह कोई नहीं कह सकता 
कि वह कब स्वतन्त्र होगा ओर केसे स्वतन्त्र होगा | 
ga लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इस बातमें सन्देह है कि 
बह कभी स्वतन्त्र हो सकेगा । कुछ ऐसे भी हैं, जो 
समकते हैं कि वह कभी भी स्वतन्त्र न होगा। और 
अन्तर्मे कुछ लोग इतने अधिक पिछड़े हुए, इतने अधिक 
अतजान ओर राजनीतिसे इतने अधिक विरक्त हैं कि उन्हे 
देशकी स्वतन्त्रता या गुलामीका कुछ खयाल ही नहीं 
है। ऐसा कोई साधन नहीं, जिससे उपयुक्त श्रेणियोंके 
लोगोंकी संख्याका पता लग सके ; परन्तु इस बातमें 
ज़रा भी सन्देह नहीं है कि देशके जनसाधारणमें-- 
निरक्षर जनतामें भी, जो देशकी समूची आबादीकी 
९९ प्रतिशत है--राजनेतिक चेतना अत्यन्त तीब्र 
गतिसे जाग्रत हो रही है । 
यद्यपि निश्चितरूपसे यह कहना असम्भव है कि 
भारत कब ओर केसे स्वतन्त्र होगा ; परन्तु यह खोजना 
कठिन नहीं है कि भारतकी स्वतन्त्रतामें क्या-क्या 
रुकावट हें । जभी ये रुकावटें हट जायँगी, या शिथिल 
पड़ जायगी, तभी भारत स्वतन्त्र हो सकेगा | 
सबसे प्रधान बात तो यह है कि भारतमें एकता- 
शापनमें जो कुछ भौ खलल डालता है, वही भारतकी 
SOA मागका रोड़ा है | 

भारतीय जनता अनेक प्रकारके विभागों और 
vd विभाजित हें | इन विभागोंसे हम लोग 

अधिक परिचित हैं कि उन्हें यहाँ दोहराना व्य 
WI केवल कुछ नये पेदा किये हुए 

का ही वणन किया जायगा | 
उह तो भारतीय जनताको लड़ाकू ओर गौर-लड़ाकू 
ay तथा भारतवर्षको लड़ाकू और गैरलड़ाकू 

ANY विभाजित किया गया है ; मगर भारतकी ही 


Sh AC See Ve दि? ऋण हे, जे 
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-ARA कब स्वतन्त्र होगा ? 


श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय 


नहीं, वरन सारे संसारके किसी भी देशकी समृची 
जनता लड़ाकू या गेर-लड़ाकू नहीं हुआ करती | जिन 
लोगोंका शुमार गैर-लड़ाकुओंमें किया जाता है, उनमें 
भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जो Gata कहलानेवाली | 
जातियोंके बहादुर-से-बहादुर लोगोंकें समान ही वीर और 
लड़ाकू हैं | दूसरी ओर लड़ाकू जातियोंमें भी ऐसे व्यक्ति | 
मिलते हैं, जो अपने डरपोकपन और गीदड़-स्वभावके | 
लिए प्रसिद्ध हें । भारतका कोई प्रान्त ऐसा नहीं है, जिसने | 
युद्धप्रिय वीर पुरुष और सैनिक नेता न उत्पन्न किये et] 
जो प्रान्त गैर-लड़ाकू क़रार दिये गये हैं, वहाँवाले 
विभिन्न कारणोसे इस भेद-भावपर रुष्ट होते हैं। यह 
भेद-भाव सत्यपर नहीं, असत्यपर स्थित है। यह 
उनके चरित्रपर लांछन लगाता है, क्योंकि इसका अर्थ | 
यही निकलता है कि उनमें साहसका अभाव है | यह 
Bee अपने देशकी रक्षा करनेके अधिकार और कतेव्यसे 
वंचित करता है | इससे उन्हें लड़ाकू कहे जानेवालोंपर 
निर्भर करना पड़ता दै, ओर वे लड़ाकुओंकी अपेक्षा 
नीचे समभे जाते हैं। और अन्तमें, यद्यपि वे 
लड़ाकुओंके बराबर ही अथवा उनसे भी अधिक टेक्स 
देते हैं, फिर भी उन्हें सेनाके सम्मन्धसे होनेवाले 
आथिक aie वंचित रहना पड़ता है । | 
गैर-लड़ाकू क्ररार दिये जानेवालोका उपयुक्त रोष 
स्वाभाविक है ; परन्तु अखिल भारतीय देशभक्ति 
तकाज़ा है कि जो प्रान्त और वर्ग लड़ाकू बनाये गये 
हैं, वे स्वयं ही इस भेद-भावकी निन्दा करें और | 
बातकी माँग पेश करें कि फोजकी भती, बिना कि 
प्रकारके जातीय, श्रेणीगत या प्रान्तीय भेदके 
सैनिककी शारीरिक तथा अन्य प्रकारकी 
योग्यताके आधारपर ही होनी चाहिए | जब 
कहे जानेवाले प्रान्त और जातियाँ, ३ ने a 
ओर जातीय अभिमानोंको छोडकर 
देशभक्तिको इस ऊँचाईँपर पह 


३६० 
स्वतन्त्रताके मागैकी एक रुकावट दूर हो जायगी | 
| परन्तु अभी तक AAF विशिष्ट स्थान पानेवाले प्रान्तों 
|| और जातियोंने प्रान्तों और जातियोंके लड़ाकू ओर 
गैर-लड़ाकू मागोंमें aft जानेके खिलाफ़ आवाज्ञ नहीं 


उठाई है | p rooh 
भारतीय रियासतोके नरेश ओर रियासती प्रजाके 
कुछ लोग अपनी आबादीके अनुसार केन्द्रीय 


व्यवस्थापिका सभाओंमें जितनी सीटोंके हक़दार हैं, 
उससे अधिक सीटें माँगते हैं। जब वे अपनी इस 
इच्छाके अनोचित्यकों सममने लगेंगे ओर अन्य प्रान्तोंके 
'' साथ केवल बराबरीका उचित हक़ ही माँगेंगे, तभी 
aia स्वतन्त्रताके मार्गका दूसरा रोड़ा दूर हो जायगा | 

केन्द्रीय व्यत्रस्थापिका समार्ओकी सीटोंके सम्जन्धमें 
कुछ प्रान्तोंके साथ अपेक्षाकृत विशेष उदारता दिखाई गई 
है । इसका कारण यह बताया जाता है कि वे प्रान्त 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि अन्य 
प्रान्त महत्वहीन हैं | कुछ प्रान्तोंके साथ विशिष्ट व्यवहार 
करना ओर परिणाम-स्वरूप अन्य प्रान्तोंके ` विरुद्ध 
भेद-भाव करना मान्टेग्यू-चेम्सफोड-सुधारोका एक अंश 
हे, और वही सन्‌ १६३५ के नये विधानका भी एक 
अंश है | जब वे प्रान्त, जिन्हें हमारे साम्राज्यवादी 
मालिकोंसे इस प्रकारकी विशेष कृपा प्राप्त हई है, 
स्वयं ही इस प्रकारके भेद-भावको धिक्रारेंगे, और 
साप्राज्यवादियोंके हार्थोसे इस प्रकारकी कृपा पाना 
हेय सममकर अन्य सब प्रान्तोंके साथ वास्तविक 
समानताको ओर समस्त मारतीयोंके साथ भ्रातृत्व-भावको 
' आदरसे देखकर, उन्हें दूसरोंकी कृपासे अधिक 
= मूल्यवान सममेंगे, तभी--उससे पहले नहीँ--भारतीय 
' स्ततत्त्रताके मार्गकी एक और रुकावट दूर हो जायगी ; 
' परन्तु अभी तक इन क्ृृपापात्र प्रान्तोंके बड़े-से-बड़े 
` देशभक्तने अपने प्रान्तवासिर्योसे इस प्रकारकी कृपाको 
` ठुकरा देनेका परामर्श नहीं दिया | 


| 
|| 
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[ Bere, a 
साख, १ A 


मोजूदा माल्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-विधानमें कुछ नाहि. a 
और धामिक सम्प्रदार्योको अन्य जातियों और TERI a 
मत्थे विशेष संरक्षण प्रात है। आगामी fai 
इस अन्यायको ओर भी बढ़ाने और चिरस्थायी KAN | 
gaa किया गया है ।. जिन लोगोंको इस प्रकारे भेन || 
भाव-उत्पादक व्यवहारोंके कारण हानि उठोनी पती, | 
वे इसपर रोष प्रकट कर रहे हैं ; परन्तु केवल siia || 
रोष प्रकट करना ही काफ़ी नहीं हे | अखिल भारतीय || 
देशभक्तिका तकाज़ा है कि इस प्रकारके विशेष कुप | 
पानेवाले स्वयं ही इस तरहकी कृपाको घृणाकी दृष्सि | 
देखें। जब वे न केवल इस प्रकारकी कृपाका दावा | 
करना ही ( दावे? का यहाँपर अर्थ है प्राथना करना) | 
छोड़ देंगे, बल्कि इस प्रकारकी कृपाको ठुकराने लागे, | 
तभी--उससे पहले नहीं--भारतीय स्वतंत्रताकी.एक | 
और अड्चन गायब हो जायगी | 
| हमारे देशकी राजनेतिक एकताके मागीमें एक और | 
बड़ी वाधा है सरकारी नोकरियोंका प्रलोभन | शासर्कोने 
सरकारी नोकरोंको मोटी-मोटी तनखाहें और अत्यधिक _ 
अधिकार दे रखे हैं, जिससे इस देशमें wad | 
तोकरियोंको अत्यधिक महत्ता प्राप्त हो गई है। वु | 
लोग ओर सम्प्रदाय इन नोकरियोके माग-बँटवारेके लिए _ 
(दूसरोंकी खुशामद करते और आपसमें लड़ते-मिड़ते | 
रहते हैं । जब तक हममें इन थोड़ी सी fdg | 
[किक प्रलोभनकी उपेक्षा करनेवाला त्याग उत्म | 
‘a होगा, तब तक साम्राज्यवादिर्योको अपना सा 
सिद्ध करनेके लिए समर्थक मिलते रहेंगे और ह 
गुलामी बनी रहेगी । दायो 
जब रियासतों, प्रान्तों, जातियों ओर सम्मद 
इस प्रकारके अनुग्रहोंका प्रलोभन जाता रहेगा 
जब वे ही लोग, जो अब तक इन लुके 
लालायित रहे ओर उन्हें पाते रहे हैं, उन्हें 


N 
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Al वैसाख, | 
शासनके जितने विषयोंपर विचार काके अपना मतामत विलायती मालका बहिष्कार और T | 
प्रकट किया था, उसकी सूची बहुत व्यापक है, ओर प्रस्तार पास किये ओर इस प्रकार उससे a 
उस समय कांग्रेसकी माँगोंकी थोड़ी-बहुत gfe भी देश कार्योंका श्रीगणेश किया | यह कांग्रेसका rail at | qi 
न-जाने कहाँका कहाँ पहुँच जाता ; फिर भी इस युगमें इसी युगमें स्वगीय दादा भाई नौरोजीने फी हूर 
केवल स्पीर्चोके सिवा और कोई विशेष व्यावहारिक “स्वराज्य शब्दका प्रयोग किया था | यद्यपि क त 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिये थे, फिर भी उसमे vara 
पुराने aa कांग्रेसियों की ही थी । लोकमान्य oe 
और श्री मरविन्दका राष्ट्रीय दल इस परिवर्तित परिस | Di 
ाग्रेसमें नई स्फरति लानेकी कोशिश बर ayy, से 
लेकिन पुराने वांग्रेसवाले इसके विरोधी थे । : वाय 
मगडेने सूरतकी कांग्रेसमें उग्र रूप धारण किया कै] ग 
कांग्रेस भंग होनेकी नौबत आ पहुँची | अन्ते T | aH 
दलने अलग होकर कांग्रेसको गोखले, बनी | T 


मेहता जेसे लोगोंके हाथमें ही छोड़ दिया। | गई 
का्‌ 


= 
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कांग्रेसका तीसरा युग 
कांग्रेस इन्हीं पुराने ah लोगोंके हाथमें च 
रही | लेकिन समय बदल चुका था, देश बुच i 
चाहता था। सन्‌ १६१६ को लखनऊ - | 
TER ` लो० तिलक ओर राष्ट्रीय दलवाले फिरसे शाम) a 
कार्य न होता था । इसमें सन्देह नहीं कि miaka जिससे कांग्रेसके इतिहासमे एक am युग sel] हैः 
अधिवेशनोंसे लोगोंकी चेतना जाग्रत होती रही और हुआ | राष्ट्रीय दलवालोके शामिल होनेके | À 
देशमें राष्ट्रीय भावना विकसित होकर दृढ़ होती गई | कांग्रेस में उत्तरोत्तर उनकी प्रधानता बढ़ती | का्‌ 
_ ग्रहका दूसरा युग यहाँ तक कि अन्तमें पुराने काँग्रेसवाले कांग्रेसरे १ | Tae 
लाड कज़नने बेग-भंग करके देशकी सुप्त राष्ट्रीय हो गये, और उन्होंने अपना लिबरल दल ह| 
आत्माको जगा दिया । बंग-भंगने समूचे देशमें-- बनाया । इसी वर्ष काँग्रेसने मुस्लिम लीगपे स 
विशेषकर बंगालमें-रष्ट्रीयताकी एक बड़ी जोरदार करके शासन-सुधारकी एक सम्मिलित A ४ | 


हले बांग्रेसके समर्थक र बादमें कांम्रेसके विरोधी 
लाड डफरिन 


लहर पदा की। अरविन्द घोष और उनके साथियोंने की | इसी वर्ष लोकमान्य तिलक और श्रीमती बे ते 
अपने उप्र राष्ट्रीय विचारोंस एक आग-सी लगा दी | होमरूलका आन्दोलन चलाया | इसी व| सरे 
लोगोने बंग-भंग र्द कानेके लिए आन्दोलन किया, enh निलहे गोरोंकी ज्यादतियोके विषयों | ता 
afa? दीं, पालमिन्टसे प्राथना कौ--गरज्ञ हर तरहके प्रस्ताव पास किया था, उसपर गांधीजीने व” | झर 
उपाय किये ; किन्तु नौकरशाही टससे मस न हुई | सफल सत्याग्रह चलाकर देशमें gni “| ग 
y परिणाम-स्वरूप कुछ नोजवानोंने हिंसाका व्यर्थ मार्म क्रिया | वास्तवमें सन १६१६ की लखतउको * d 


हुई | 


भी ग्रहण किया । कंग्रेसने इस समय स्वदेशी, कांग्रेसके इतिहासमें युगान्तरकारिणी सिंह 
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हत्याकार्ड, 


बफ लाडू 
गमे RAA न्यायप्रियतासे विश्वास उठा दिया | 


a 


aq १९१९ कांग्रेंसके इतिहासमें सबसे महत्त्वपूर्ण 
1 आता है | रौलट ऐक्ट, जलियाँवाला बाणका 
पंजाबका माशल ला और बादमें हाउस 
Sat जनरल डायरका समर्थन आदि घटनाओंने 


a काँग्रेसने अनुनय-विनयकों तिलांजलि देकर 
Direct action की नीति ग्रहण की । चरखे ओर 
aia माडा ऊँचा हुआ ओर असल्योग और उम्र 
wax अस्त्र ग्रहण किये गये। कॉसिलों, 
aad, स्कूल-कालेजों ओर प्रिन्स आफ वेल्सका 
qae हुआ ओर हज़ारों आदमी जेल गये | 
कत्याकुमारीसे काश्मीर तक आन्दोलनको आँधी आ 
॥ई। चोराचौरीके कांडके बाद आन्दोलन बन्द 
का दिया गया ; किन्तु असहयोग ओर सत्याग्रहके 
ag स्थायी रूपसे अख्तियार कर लिये गये | नागपुए 
ak बारदोलीके सत्याग्रह इनके प्रमाण हैं । 
वतमान युग 

साइमन-कमीशनकी नियुक्तिक बाद फिर कांग्रेसके 
आन्दोलनने जोर पकड़ा, और पिछले कुछ वर्षोंकी 
डया और घटनाएँ सबको विदित हैं । इस युगकी 
दो बाते विशेष महत्त्वपूर्ण हैं ; एक तो कांग्रेसका ध्येय 
भोपनिवेशिक स्वराज्यके स्थानपर पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप 
भा हो गया, दूसरे ग्रामोंका पुनरुद्वार करके ग्रामीण 


| ताको जगानेकी नीति ग्रहण की गई | 


कांग्रेसकी सफलताएँ 
mee लोग पूछते हैं कि काँग्रेसने अपने पिछले 
र a सफलता पाई | ahah विरोधी 
me a i कि कांग्रेस सदा असफल रही । इसमें 
श कि कांग्रेस अभी तक अपने मुख्य ध्येय 


भाज्य 
ऽपो प्राप्त नहीं कर सकी है, फिर भी उसे 


नी 
ग या मिल चुकी है, जिसपर कोई भी संस्था 
ऐई ल है। कांग्रेसकी मोटी-मोटी सफलताएँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेसके विभिन्न युग ३७९ 


५५५५८५८ AANA 
OSA NAN 
mananan. 


| a कांग्रेसका चौथा युग 


१. भारतकी सम्पूर्ण विभिन्न जातियों, धमा, आर्थिक 
श्रेणियों तथा भाषाओंके लोगोंको कांग्रेस एक ही मंचपर 
लाकर उपस्थित करनेमें समथ हुईं है। जिस देशमें 
भाषा, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, दल, श्रेणी आदि हज़ारों 
तरहकी विभिन्नताएँ हों, उसमें यह कर सकना बड़ी 
प्रशंसा और सफलताकी बात है | 


काँग्रेसी स्थापनाका प्रस्ताव करनेवाले To Ale ह्यूम 


२. कांग्रेसकी बदोलत ही देशके राजनेतिक 
आन्दोल्नोको शक्ति मिली और देशमें राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न हुई | 

३. काँग्रेसने देशको अंगरजोंको उदारतापर निभेर 
करनेके बजाय अपने बल-वूतेपर खड़े होनेका पाठ 
पढ़ाया है । भारतके अन्य राजनेतिक दलवालोंने भी-- 
जिनका कांपरेससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है कांग्रेससे ही 


इस आत्म-निभेरताका पाठ सीखा है | 


नह. 
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aaa इतिहासमें सबसे बड़ा युगान्तर उपस्थित करनेवाले 
महात्मा गांधी 


४. कांग्रेसने देशके अशिक्षित जनसाधारण तकमें 


न्यू A 
नाधिक मात्रामें राजनेतिक जाप्रति उत्पन्न कर दी है | 


५. वांप्रेसकी प्रेरणासे हज़ारों आदमियोंमें निर्भयता- 


पूर्वक सब प्रकारके संकटोका सामना करने और देशके 


हमें इस समय पंडित जवाहग्लाल नेहरू जैसा % | 
सेनापति ओर महात्मा गांधी जेसा पथप्रदशक प्रा है| | 
इसलिए देशको, अपने लक्ष्यकी ओर अधिक विर | 
ओर आशाके साथ बढनेमें सन्देह नहीं | | 
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लिए चरमसीमाका त्याग करनेका आः 
उत्पन्न हुआ है | 
६. वांग्रेसकी नदोलत देशकी महि 
इतनी जाग्रति उत्पन्न हुई कि उन्होने केव 
बन्धनोसे ही स्वतन्त्रता नहीं पाई, बहि 
जेल जाने ओर लाठी चाजका सामना 
शक्ति भी आ गई | 
७. वांग्रेससे दलित जातियों और ai | 
आत्म-चेतना प्राप्त हुई । 
Ea कांग्रेसने ३५,० ०,००,००० Wl a 
स्वराज्यका सन्देश पहुँचाया | | 
९. अब तक देशवासियोंको जो कुछ भोरे | 
बहुत अधिकार प्राप्त हुए हैं, वे सब aie | 
आन्दोलनकी बदौलत हैं | 


लागो | 
त प | 
क उस | 
काने | 


पिछले आन्दोलन और संग्रामके ब 
कां्रेसमें कुछ शिथिलता आ गई है। इस 
कांग्रेसका लखनऊका अधिवेशन इस दशे 
महत्त्वपूण है कि उसमें कांग्रेसका भावी काका! | 
निश्चित किया जायगा । इस कार्यक्रमे ब 
चेष्टा की जायगी कि भारतका विशाल जनप | 
काग्रेसके कायौँमें अधिकाधिक भाग ले। कायक्रमा 
यह अंश अत्यन्त उज्ज्वल है । समाया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 


सभापति 


_ उमेशचन्द्र बनर्जी 
बम्बई १८८५, इलाहाबाद १८६३२ 


SoS SSS डन 


DAIS Rie 


8१0० २-८० JoB IDI byr 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 
5 
© 
ep 
G 
O 
© 
‘ss 
© 
E 
5 
छ 
S 
= 
© 
E 
=| 
टि 
L 
T 
E 
S 
७) 
© 
> 
fa 
< 
> 
ra) 
ए 
D 
N 
= 
ked 
Q 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


००३३ 2312 


८३०४ fe = ४ 
००३४ IRL] a22} puar २५२१९४२] 102121 


1६९ blak 


SS OY 


३७३७1११२०९ op 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LRT hte JoB PAD ke 


र _ 


MAIS Rie 


१ 32255 


5 
E 
© 
ep 
G 
९) 
ळ 
= 
© 
g 
5 
ठ 
S 
= 
© 
= 
=| 
ठ 
L 
T 
E 
त्त 
५७) 
© 
` 
z 
< 
> 
& 
D 
D 
N 
= 
je 
a 


E 
her 
te 
ig 
the 
IE 
& 


p 
ow 
< 

ov 
{= 

= 
प्न 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८२) BLEE 
18]॥ emt (12251 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


L by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eama 


खास! छरुन्न TST ræ 


>> 7४203 > 


BNA सा 


=z [8४ (३५०३४ ABe 
frlpelt pane 


टू 
छ 
= 
iz 
E 
o 
25 
S 
ae 
2 
8 
= 
छ 
(= 
Gi 
> 
E 
< 
3 
£ 
5 
© 
w 
= 
ठ 
ja) 
2 
Te] 
3 
0. 
(=) 
0 
oO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८३४ 12181: 
21012112 Bibb IY. 


è ( 2९९७ Bk) ) IDR 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लखनऊ १८६६ 


wo 
ww 
es a 
Py 

र 
by 

te ie 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूपेन्द्रनाथ वसु सरोजिनी नायडू 
मद्रास (६१४ कानपुर १६२५ 


सैयद मुहम्मद 


ग्रजमल खां हसन इमाम 
कराची १६१३ अहमदाबाद १६३१ बम्बई ( विशेष अधिवेशन ) १९९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ग्राजाद सत्येन्द्रप्रसन्त सिंह 
दिल्ली ( विशेष अधिवेशन ) १६२३ बम्बई १६१५ 


SSS ee ee ere 


अध्विकाचरण मजुमदार विष्णुनारायण दर रहमतुला सयानी 
लखनऊ १६१६ कलकत्ता १६११ कलकत्ता १८६६ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` i 


i i | 


RRR CSD des | 


(22 Ue ee 


Ss बलम माई परेल 
BS कराची १६३१ 


पी० आनन्द चालू १ ara यूल | 
नागपुर १८६१ ` इलाहाबाद १८८५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


zop} ४१४७७३७ 2३०४ IPD 
७३४ ३४ LEPE Jobe bibs) 
229b पुर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[SRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS ee 


रासबिहारी घोष 
सूरत १६०७, मद्रास १६०८ 


मुख्तार अहमद भंसारी 
मद्रास १६२७ 


Filo एन० मुधोलकर 
वांकीपुर १६१२ 


हेनरी काटन विलियम वेडरबने 
iy 0 
वम्वई १६०४ बम्बई १८८९, इलाहाबाद १९१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शकरन नायर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लजी वाचा 


द्‌ 


दिनशा ई 


कलकत्ता १६०१ - 


लालमोहन धोष 


मद्रास १६०३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न (६२४ 
गंगा-यमुनाके संगमपर लाखोंकी भीड़ है । 
कन्याकुमारीसे काश्मीर ओर क्वेटासे सदिया तकके 
हिन्दू प्रयागमें अधथ-कुम्भ स्नानके लिए आये हें | 
इस साल संगमके पास पानी ज्यादा गहरा है, जिससे 
लोगोंके gAn डर है । इसलिए अधिकारियोंने- वहाँ 
तख्ते ग।ड़कर नहानेकी मुमानियत कर दी है । लेकिन 
कुम्भ-स्तानका महात्म्य तो संगमपर नहाने ही में है | 
हिन्दू कहते हैं कि वहाँ बालू डालकर गहराई कम कर 
दी जाय भोर उन्हें वहाँ नहाने दिया जाय। उन्होंने 
दरखास्ते दीं, प्राथनाएँ की, चिरोरी-बिनती की ; लेकिन 
अधिकारियोंने उनपर ध्यान नहीं दिया | आज तो 
लोग सत्याग्रहके लिए तेयार हैं | 
गंग।-तटपर एक ओर साधुओके अखाड़े और 
स्नानाथिर्योके ठठ लगे हैं, दूसरी ओर सरकारके 
अधिकारी कान्स्टेबिलों, घुड़सवारों और हथियारबन्द 
पुलिसके साथ तख्तोंके पास इसलिए मौजूद हैं कि इस 
जगह हरगिज्ञ किसीको नहाने न दिया जायगा | 
बीचमें कांग्रेसके AARIA एक दल सत्याप्रहके लिए 
आमादा है। स्नानार्थ अपने स्नान करनेके 
अधिकारको रक्षा करना चाहते हैं और अधिकारी 
अपने कानूनकी- यानी वास्तव्रमें अपनी जिद और 
ठसक की | 
महामना मालबीयजी सममा-बुझाकर अधिका रियोंका 
दुराग्रह छुड़ाना चाहते हैं; लेकिन अधिकारियोंकी 
ज़िदके आगे मालवीयजीकी जादू-भरी वाणी भी व्यर्थ 
सिद्ध हो : रही है। वे किसी तरह सममोतेके लिए 
SAR नही । उनका रुख देखकर कौन कह सकता 
कि इस माड़ेमें क्या न होगा--गोली या लाठी 
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काममें न लाई जायगी ! मालवीयजीकी aig, | 
बुकोवलमें घंटेपर घंटा बीत रहा है | रे चार & | 
नीत चुके हैं ; पर अधिकारी टससे मस नहीं होते । j 

सहसा स्वयंसेवकांके दलसे Br बन छू 
युवक निकलता है और बिजलीकी तरह पुलिसके a 
चीरता हुआ गंगामें कूद पड़ता है। पुलि a 
रोकनेके लिए लपकती है, घुड़सवार उसे थामनेके हि | 
घोडे कुदाते हैं, लाखों निगाहें उसकी ओर ale प 
हैं। वह छलाँग मारकर तख्तोंके ऊपर चढ़ जताई | 
और तिरंगा करडा फहराते हुए अदम्य शक्तिसे दना 
acia उखाड्ने लगता है ! यह घटना इतनी तेशी. 
इतने आनन-फाननमें होती है कि पुलिस और धुसवा! 
हक्का-नक्वासे बौखलाये हुए रह जाते हैं। wd 
वालंटियर ओर दूसरे लोग भी उसका अनुगमन बै 
तख्तोंपर चिल पड़ते हें । बातकी बातमें सो त 
उखाड़ फेंके जाते हैं ओर स्नावार्था कूद-वूदक स | 
करने लगते हैं । दूसरे दिनसे वहाँ बालू पढ़ने ता | 
है और यात्रियोंके स्नानको सुविधा कर दी adal | 


—_— .. .. य 


By 


अधिकारियेंके दुराग्रहको ठोकर मार्क |g 
डुबानेवाले और शारीरिक रक्षा की परवा त कासे | ह 
साहस और नि्मीकतासे गंगामें कूदकर तसो अ" | तु 
फेंकनेवाले इसी नवयुवकको ही आज हारे रो अ | हें 
सेनापति चुना है। उसीके सिरपर आज १ 
ताज रखा गया है | उसका नाम है AREY 
नेहरू | d 

वह वक्ता है, लेखक है, इतिहासक्ञ दै) | = 
है, नेता है, राजनीतिज्ञ है और देशभक्त हैं; ल | 2 
सरसे बढ़कर अगर वह कुछ हैं, तो ९% ag i 


सेनापति--जनरल | उसमें वीरता, शोय 
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सिर्फ पन्द्रह वर्षकी आयुमें वे पढ़नेके लिए इंग्लेरड भेज 
दिये गये थे। Auw] उन्होंने हैरोके प्रसिद्ध 
स्कूलसे एन्ट्रन्स पास किया ओर कोम्त्रिजके दिनटी 
कालेजसे जन्तु-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान और रसायन- 
| | A Meat बी०ए०की परीक्षा पास की | उनकी योग्यतासे 
mee |. | ` _ प्रमावित होकर कालेजने उन्हे एम० Go आनर्सकी डिग्री 


Mə बिना परीक्षाके ही दे दी | बादमें वे कानून पढ़नेके 
ते । लिए “इनर टेम्पिल'में भरती हुए ओर १६१२ में 
T परीक्षा पास करके बेरिस्टर बन गये | 

के धै स्वर्गीय पंडित मोतीलाल इलाहाबाद हाईकोर्टके 
i a प्रमुख वकीलोंमें से थे । पुत्रने पिताके साथ वकालत 
ने हि करना शुरू किया ; लेकिन उन्हें तो वकील न होकर 
ड़ पढ़ कुछ ओर ही होना था, इसलिए उन्होंने वकालतके 
जाता पेशेपर विशेष ध्यान नहीं दिया । 

Eg 

\ aaa 


eta 
अगर त | 
त कसे 
रे तरत 
र स 
| तापी. 
ती! 
गं mi | 


हमारा सेनापति जवाहरलाल 


"eA, निर्भीकता, अपने लक्षपर पहुँचनेकी लगन, 
* बातकी कमजोरीको फौरन. पकड़ लेने और 
भटवाल तुरत निणेयपर पहुँचनेके गुण ऐसे हैं, जो 
किसी S सेनापतिके. लिए गर्मैकी 
व सकते हें | इसीलिए तो आज वह हमारी 

Ril लड़ाईका सिपहसालार बनाया गया है । 
ee oon जन्म ऐसे घरमें हुआ, जो सिर्फ 
बक नहीं था, बल्कि अपनी र शान-शोकत ओर 
ह लिए सारे मुल्कमें मशहूर था। 
धो “शलक आरम्भिक शिक्षा हिन्दोस्तानी और 
Miaa शिक्षकोवे हारा घरपर ही हुई थी, ओर वकील पिता, afea पुत्र (१९१२) 
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विशाल भारत--राष्ट्रीय अंक 


[ वैसाख, tee, 


सन्‌ १९१२ में वे पटना-कांग्रेसमें शामिल हुए | 
बस, FÍA उनका सार्वजनिक जीवन शुरू होता है। 
सन्‌ १६१४ से उन्होने सार्वजनिक कार्यों में विशेषरूपसे 
भाग लेना शुरू किया | इसी वर्ष दक्षिण-अक्रिकामें 
महात्मा गांधीके सत्याम्रह-संग्रामके लिए उन्होने qqa 
हज़ार रुपया एकत्रित करके भेजा था। श्रीमती 
बेसेन्टके होमरूल-आन्दोलनमें उन्होंने ज़ोरोंसे भाग 
लिया | 

जलियानवाला बागका हत्याकांड भारतके आधुनिक 
इतिहासको एक az घटना है | इस घटनाने 
भारतीर्योकी आँखें खोल दी ओर उन्हे अपनी 
असहायताका बोध करा दिया। इस घटनासे 


नेहरू-परिवारकी शान-शोक्रतका केन्द्र आनन्द्‌-भवन 
जो आजकल 'स्वराज्य-भवन? बनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रधान-कार्यालय बन गया हे 
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जवाहरलालने आजन्म देश-सेवाका त्रत प्रण बि | झै 
और तबसे आज तक यह बहादुर सिपाही Beat i A 
सब तरहका त्याग करके, सब तरहकी aad | प 
फेलकर, खून-पानी एक कर रहा है | 4 y 
सन्‌ १६१६ में अवधके किसान - aie | ४ 
जवाहरलालने जो काम किया, उससे प्रकट हो गया UE Si 
एक योग्य संगठनकर्ता किस तरह तिनकोंको 1. 3 
एक मज़बूत रस्सा बना सकता है । इस r प्रा 
अधिकांश श्रेय जवाहरलालको है | BE J 4 
गाँव-गाँव घुमकर, किसानोंके साथ बराबरीस मिल! | हे 


उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त करके यह TEA 


3 ईत || 
था |. उन दिनों आनन्द-भवनके वैभर्वोका 7 ला न 


Je प्र्त १६३६ ] 
es पनेथियाँ खाता था | 
, कूटनीतज्ञ नही हैं। वे गोलमाल 
ते agers करते हैं । सच्ची ओर खरी बात कहनेमें 
मी नहीं चूकते | वाद-विवादसे उन्हें घृणा है | 
बल भारतीय नेताओंकी भाँति वे केवल दूसरोंको 
| उदेश देना नहीं जानते । वे दूसरोसे जो बात करनेको 
| जहे, उसे पहले खुद कर दिखाते हैं । बिहारके 
ara जिस समय अन्य नेता विहारको आथिक 
gua पहुँचानेके लिए ade निकाल रहे थे, उस 
| ताय जवाहरलाल कुदाल लेकर SNH खंडहरोंको 
| बोदकर लाश निकालनेका उदाहरण बिहारी नवयुवकोंके 
ama उपस्थित कर रहे थे | 
जवाहरलाल भारतके लिए पूणी-स्त्ाधीनताके 
पक्षपाती हैं | उन्होंने मदरास-कांग्रेसमें पूण-स्वाधीनताका 
प्रस्ताव उपस्थित किया था, ओर seg सभापतित्वमें 
होनेवाली लाहौर-कांग्रेसने अपना ध्येय पूण-स्वाधीनता 
प्राप्त करता स्वीकार किया था। हमारे भारतीय 
WAN समाजशास्त्र और संसारके इतिहासका इतना 
RU अध्ययन शायद ही किसीने किया होगा, जितना 
जाहरलालने किया है | 
बडे बापके बेटे बड़े नहीं हुआ करते | जवहरलाल 
से नियमके अपवाद हैं। कलकत्तेकी कांप्रेसके 
| ay पदपर पंडित मोतीलाल नेहरू आसीन हुए 
क ओर उसके बाद ही लाहौरकी कांग्रेसके सभापतिके 
क लिए जवाहरलालका चुना जाना एक अनोखी 
` लायी शायद संसारके इतिहासमें यह पहला ही 
हर होगा, जब किसी प्रजासत्तात्मक संस्थाने बापके 
* बेठेको अपना नायक चुना हो | 


aa 

a 3 मह शासक होनेके भी अपूव गुण हैं | 
a | अशने Wiser चेयरमैन बनकर नगरका प्रजन्ध 
कया | भिक अस योग्यतासे किया था, उसकी प्रशंसा 


Ñ c 
नाहरलालका सबसे बड़ा गुण है कतेव्य-पालन 
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हमारा सेनापति 


र Me नी 
A कुटियोंमें सोता और कृषक-पत्तियोकी बनाई $ व 


३६६ 


जवाहरलाल 
किसान-श्रान्दोलनके ज़मानेमे 


और अनुशासन-- डिसिप्लिन! | संसारमें मुसोलीनी 
अपनी 'डिसिप्लिनः (अनुशासन) के लिए प्रसिद्ध है, 
किन्तु उनमें अत्यधिक अहमन्यता है । जवाहरलालमें 
डिसिप्लिन है, पर अहंमन्यता नहीं है | कर्तब्य पालन 
करने और करानेमें वे निमेमतासे काम लेते हैं । इसमें 
वे किसीके साथ--चाहे छोटा हो या बड़ा-- 
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` कि क > आणण्य न्य 
रू-रियायत नहीं करते--अपने ऊपर भी नहीं | पुलिस होने लगता है कि ऐसे गज कोमल हयक | 
गिरफ्तारीका वारंट लेकर आती है। जवाहरलाल व्यक्ति कर्तव्यके आगे फोलादका कैसे बन जाताहै। | 
१०-१७. मिनटका समय माँगते हैं और सेक्रेटरीको ज़रूरी इस समय हमारे देशके नेताओंमें गांधीजीके बाद | 


हा 

ARAA जवाब लिखाने बैठ जाते हैं । इस समयको यदि किसीका नम्बर आता है, तो जवाहरलाल | 
जत्र कि और लोग अपने स्वजनोंसे विदा ग्रहण करनेमें संसारके इतिहास ओर रूसी साम्यवादका अध्ययन a | « 
लगाते, वे कर्तव्य पालनमें लगाते हैं | यह है उनकी उनका यह विचार दिनो-दिन te होता जाता है क्षि |g 
प हमारे देशकी तमाम बुराइयोंको दूर करनेके लिए समूचे | भौ 
à समाजको एक नवीन क्रान्तिकारी ढंगपर संगठित we a 
होगा, ओर इसी उद्देशके लिए वे कार्य aes, | a 

भारतमें समूचे संसारके ३ लोग बसते हैं। इसप्रका | जा 

जवाहरलाल केवल एक राष्ट्रवादी नेता नहीं, aq | हूर 


मानवताके एक पथ-प्रदर्शक हैं । | 
आज जब कांग्रेसकी शक्तियाँ again शिधित | 
दीख पड़ती हैं, जब कांग्रेसके भीतर ही अनेक `का 
मतभेद नज्ञर आते हैं और जन राष्ट्र थका gare | 
जान पड़ता है, तब उसके पथप्रदर्शनका मा 
_ Paget जवाहरलाल जवाहरलालके, जिन्हें हाल ही में कमलादेवी जेी वी 
RCE जीवन-संगिनीके खोनेका आघात लग चुका है, कन्थ 
कतंव्यनिष्ठा ! कतव्यके सामने वे अपने सगे- रखा गया हे | इस विषयमें महात्मा गांधीके ये शरदे | 
सम्तन्धिर्योको भी नहीं बख्शते | इसीलिए उनके हमें याद आते हैं-- a 
अधीन काम करनेवाले उनसे डरते रहते हैं ; लेकिन “उनमें योद्धाका प्रचंड वेग है ; राजनीतिको | 
इसके यह अर्थ नहीं कि उनमें सहृदयताकी कमी है । बुद्धिमत्ता हे। पवित्रतामें वे बिलौरकी तरह Teal | 
कत्य पूरा हो जानेपर वे प्रत्येकके साथ, अद्नासे अदना हैं ; उनकी सचाई सन्देहसे परे है । वे Fel d 
कार्यक्तकि साथ, इतने प्रेम, इतनी सहृदयता और इतनी और निष्कलंक महारथी हैं। राष्ट्र उनके हाथी | 
बराबरीसे हँसकर मिलते-जुलते कि लोगोंको आश्चर्य सुरक्षित है \? : 


इश्क ओर आज़ादी . 
अख्तर शेरानी 


इश्को-आज़ादी बहारे-ज़ीस्तका सामान है, 
इश्क़? मेरी जान, 'आज़ादी? मेरा ईमान है। 
Re कर दूँ. फिदा में अपनी सारी ज़िन्दगी, 
लेकिन आज़ादी? पै मेरा इश्क़? तक कुर्बान है। 


- SRR, बहारे-जीस्तकार्‌जीवनके वसन्तका | 
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र A 


बक | 
दशी | 


र्भा 
ali 


किसी राष्ट्रमें नया जीवन, नई चेतना आती है, 


| T: बह केवल राजनैतिक क्षेत्रमें ही सीमित नहीं 


a, वह राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक अंग, प्रत्येक 
3 त्येक पहलूपर असर डालती है। फिर यह 
भी री नहीं है कि राष्ट्रीय चेतना राजनीतिसे ही 
रहम हो | उसका श्रीगणेश राष्ट्रीय जीवनके किसी 
भी पहुतूसे हो सकता हे । हमारी वतमान राष्ट्रीय 
qatar श्रीगणेश धामिक ओर सामाजिक सुधारोंसे 
हुआ था | 


बाह्मसमाजके संस्थापक राजा राममोहन राय 


धामिक सुधारकी सबसे पहली आवाज्ञ उठानेवाले 
र aa राममोहन रास । समयके प्रभावसे हिन्दू-धमेमे 
य gient ओर कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई df, 
; हैन रायने उनके खिलाफ विद्रोहका AST उठाया 
ग स्थापना की | राममोहन राय स्वयं बड़े 
मरे शभक्त, उत्कट वक्ता, लेखक ओर स्वाधीनता- 

'। राममोहन रायने सुधारका जो पौधा लगाया, उसे 


पलः) 
शेपोसकर देवेन्द्रनाथ ठाकुरने “आदि ब्रह्मसमाज’ को 
61-7 
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राष्ट्रीय चेतना ओर धमै-प्रचारक 


स्थापना की । कुछ दिन बाद केशवचन्द्र सेनने इस 
समाजके अन्दर एक उन्नतिशील शक्तिशाली दलको 
जन्म दिया, जो नव-विधानके नामसे प्रसिद्ध है । इस 
दलमें उस समय बंगालके अनेक प्रसिद्ध लोग थे ; पंर 
केशवचन्द्र सेनकी पुत्रीके विवाहपर मतभेद हो जानेके 
कारण आनन्दमोहन बोस, शिवनाथ wel ओर दुर्गामोहन 
दास आदिने “साधारण ब्राह्मसमाज? की स्थापना को | 
साधारण 
(Republican) ढाका है, जिससे देशको प्रजातन्त्र alt 


ब्रह्मसमाजका संगठन ठेठ प्रजातान्त्रिक 


ग्रार्यसमाजके संस्थापक स्वामी दयानन्द 


जनतन्त् सम्बन्धी नियमोंका आभास मिला था इस. 
साधारण ब्रह्मसमाजके कुछ नवधुवकोंने एक बांर अपने 
रक्तसे एक प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें उन्होने 
शपथ ली थी कि वे यावत जीवन कभी सरकारी नोकरी. 
स्वीकार न करेंगे और देश-सेवा करते रहेंगे । इन. 
शपथ लेनेवालोमें विपिनचन्द्र पाल आदि लोग थे। 
यद्यपि ब्राह्मसमाज मुख्य करके बंगालमें ही सीमित. 
रहा -- बंगालके नाहर उसके कार्यका विशेष प्रसार नहीं 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४०२ 


हुआ--फिर भी उसने देशके शिक्षित समाज ओर 
ाष्ट्रीयतापर बड़ा गहरा प्रभाव डाला | 


अनुयायी रहते . हुए भी ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने 
Raay विधवा-विवाहका आन्दोलन चलाया था | 
| इसके लिए उनके प्रयत्नसे एक क्रानून भी बना था| 
। यद्यपि विद्यासागरके अन्दोलनका बड़ा. गहरा विरोध 
| हुआ ओर अपने जीवनमें उन्हें उतनी सफलता नहीं 
मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी, फिर भी उनके 
आन्दोलनसे उनके विरोधियेंके मुर्दा शरीरमें भी नये 
जीवनका संचार हुआ था, जो जाग्रतिका एक लक्षण है | 

महाराष्ट्रमें धामिक और सामाजिक सुधारोंकी जो 
लहर उठी, उसने पूनाके प्राथना-समाजको जन्मे दिया, 
जिसके नेता महामति महादेव गोविन्द रानाडे थे | 

इसी समय भारतमें थियारुफीका प्रचार हुआ, 
जिसके प्रधान नेता कर्नल अल्काट, मैडम ब्लैवडस्वी 
ओर बादमें श्रीमती एनी बेसेन्ट हई । यद्यपि 
7 थियासफोका आन्दोलन राष्ट्रीय न होकर अन्तरष्ट्रिय 
| है, फिर भी उसने हमारी जाग्रतिमें सहायता पहुँचाई | 
| जिस समय बंगालमें ब्राह्मसमाज और दक्षिणमें 
| | थियासफ्रीकी लहर उठ रही थी, उसी समय पश्चिम 
| 
| 


भारतमें स्वामी - दयानन्दने वेदोंका भांडा उठाकर 
| आर्यसमाजकी स्थापना की | ब्राह्मसमाज और 
। थियासफो दोनोंकी अपेक्षा स्वामी दयानन्दको कहीं 
। अधिक सफलता मिली । पंजाब, gama और 
va बाहर उपनिवेशों ओर टापुओंमें, जहाँ-जहाँ 
। हिन्दू बसे हैं, आर्यसमाजका काफी प्रचार हुआ | 
| आज भी पंजाब. तथा और अनेक स्थानोंमें 
मायसमाज एक सजीव ओर शक्तिशाली संस्था È| 
। उत्तप्पश्चिम भारतमें राष्ट्रीय भावेंके प्रचारं और 
| लोगोमे नई जान RRA आर्यसमाजका भाग कम 
| नहीं है। ब्राह्ममाज और aiana सफलता 
| और प्रभावका अनुमान उनके सदस्योंकी संख्यासे नहीं 


किया जाना चाहिए |. उनकी सफलता इस बातमें है 
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ब्राह्मममाजी न होते हुए और कट्टर सनातनधर्मके . 
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o साल 
कि उन्होंने जिन क्रान्तिकारी सामाजिक सुधार | 
दि =e al प्रच 
केया था, उन्हे धीरे-धीरे हिन्दुभोके सनातनी दळ | 
एक-एक करके अपना लिया | देशभत्तिके भवे 4 
प्रचारमें इन दोनों संस्थाओंका कार्य yae हैँ | 

पिछली शताब्दीमें बंगालमें एक अन्य male | 
जन्म हुआ, जिनका नाम था श्री रामकरण पाइप ia 
रामकृष्णदेव एक आध्यात्मिक महापुरुष थे | aay | 
बंगालके धामिक aaah हिन्दुओंपर बड़ा गहरा oa | 
डाला | वे भक्ति-मार्गके पथिक थे। एक ane | 
यह कहा जा सकता है कि बंगालके हिन्दुओं 
चेतन्यदेवके बाद सबसे बड़े सन्त uaga 
ही हुए। रामक्ृष्णदेवने सेवा-धर्मका भी g 
किया । आजकल अनेक स्थानोंमें रामकृष्ण-मिशनकी 
MAË अनेक प्रकारसे जनताकी सेवा करती 
हैं । राममोहन राय, रानाडे, केशवचन्द्र सेन आदि 
विदेशी शिक्षाका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। 
इसके विपरीत स्वामी दयानन्द सरस्वती ब 
रामक्ृष्णदेवकी प्रतिभा विदेशी प्रभावसे रहित सेधा 
स्वदेशी--थी | 

रामक्कष्णदेवके प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानन्द | 
हुए । विवेकानन्द्ने भारतमें तथा अमेरिका और 
यूरोपमें वेदान्तका प्रचार करके बड़ी ख्याति पाई थी। | 
वे एक बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। बेदान्तके प्रचा | 
साथ-साथ देशमें जाग्रति उत्पन्न करने, राष्ट्रीय बौ! | 
देशमत्तिकी भावनाओंको फैलाने, spa सध | 
होनेवाले अमानुषीय व्यवहारोंके विरुद्ध आवाज़ उठे) _ 
सेवा-धर्मको अपनाने आदिमें विवेकानन्दे कापी | 
प्रभाव डाला था | धर्म-प्रचारक होते हुए भी यह कहता | 
अनुचित न होगा कि विवेकानन्द वासतवमें M | 
राजनेतिक संन्यासी थे | 


. eet 3 i पे | 

एक अन्य राजनेतिक संन्यासी, जिन्हीने | | न 
पश्चिमके लोगोंपर प्रभाव डाला, थे स्वामी m i 
विवेकानन्दकी भाँति रामतीर्थने भी जापान, A | R 


३ * gia, १६३६ ] 

E E ~~ 
प्रधा थो तथा इन देशोमें 
दले 4 a प्रति सम्मानके भाव पंदा 
aay | ह्ये थे रामतीर्थ संन्यासी होनेके 


af में जे 
खप्न | १ देशके लिए उनके हृदयमें जो 
| | पुडा थी, उसका आंभास उनके 
उन्हुने | द्राढ्यानोमें मिलता है । राष्ट्रीयता 
gaa | और देशमत्तिके भावोको जगानेमें 
कासे | gala भी प्रभाव डाला था | 
र आन्प्रदेशमें सामाजिक सुधारोंका 
देव | कार्य वीरेश लिंगम पन्तलुने आरम्भ 
प्रचा | किया था | उन्होने विधवा-विवाहके 
[नेकी | वाका बड़ा प्रयत्न किया था | 


मलाबारप्रान्तमें सर शंकरन नायरने 
नायर - जातिकी अनेक सामाजिक 
devant दूर किया था | 

सामाजिक सुधारोंके कार्यमें 
इंडियन सोशल RRA कानफरेन्सने 
मौ बहुत-कुछ काम किया है; किन्तु 
शस कानफरेन्सके कार्य प्रायः 
| उंक्कोटिकी शिक्षा पानेवाले उन्नति- 
शैल वगे तक ही सीमित रहे । 
RINT जनता तक उनकी सीधी 


के समाजकी सुशिक्षित उच्च 
| a सम्पकेमें आनेवालों तक 
A कुछ - न - कुछ विचार 
` नकर पहुँचे जरूर | 

र हिन्दुओंमें घामिक और 
E ; भके सुघारोकी लहर जोरसे 
पे at! तब ६ह नामुमकिन था 
मा 
३ ` शमानोपर उसका असर न 


९,९ 
"में कुछ जाप्रति उत्पन्न न all 


रक्त एक उत्कट देशभक्त भी. 


पचन हो सकी | हाँ, यह ठीक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रीय चेतना ओर धर्म-प्रचारक 


रामकृष्ण-मिशनके प्रतेक 
रामकृष्ण परमहस 
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gia, १९३६) = _- राष्ट्रीय चेतना ओर धर्मप्रचारक yok 


7४०--->स्ण्च्चण्यच्थ्थ्शय्य्ञ्स्थ््य्ज्््ज्य्य्य्य्य्शय्य्य्थ्च््शख््य्ध्य्ष्य्य्ड़ 


नि भी पुरानी 
हया और ga 
रके विरुद्द भाव 
हुए। मुसलमार्नोमें 
रजि सुधारोंका 
श्रीगणेश सर रायद अहमद 
gà किया था। यद्यपि 
at सैयदका मुख्य काम 
बलीगढ़में मोहम्मडन ऐंग्लो 
daza कालेजकी 
aqai करके मुसलमार्नोमें 
शित्ता-प्रचार करना था; 
लेकिन साथ ही उन्होंने 
aiga मु८लमानोके 
सामाजिक सुधारोपर भी 
गह प्रभाव डाला | इस 
कोर्यमें उनके नो सहायक 
थे, जो अकसर 'सर 
सेयदके ala’ के amà 
प्रसिद्ध हें । इन सहायकोंमें 
मौलाना हाली पानीपती 
ओर शिबली नेमानीके नाम 
विशेष wag हैं 
लेकिन खेद है कि सर 
Weal दृष्टिकोण राष्ट्रीय 
१ होकर साम्प्रदायिक 
अविक था | सर सैयदके ै 
ae Te) ae ब्राह्म-सभाकों ब्राह्मसमाजमें परिणत करके आदि-व्रह्मममाज बनानेवाले FARNA ठाकुर 
वि i Al पडे रोवाले थे । फिर भी मुसलमानों में 
द रोध gar; लेकिन यह बात कहंनी पड़ेगी अधिक राष्ट्रीय विचारावाले थे । फिर भो सुसल 
त : 2 विरोध मुसलमानेंमें से अनेक लोग-- जाग्रति T बहुत-कुछ श्रेय सर सेयद ओर 
पानी es अकबर या मुंशी सज्ञादहुसेन आदि-- उनके साथियांको हे | ; 
कोरके फकीर और बाबापन्थी होते हुए हिन्दुओं और मुसलमानेंके अलावा भारतके अन्य 
र सेयर और उनके साथियोंकी अपेक्षा कहीं धर्मावलम्बी--जेसे सिख, पारसी आदि--भी नये 
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४०६ विशाल भारंत- राष्ट्रीय मेक 


विचारोंकी लहरसे अछूते न रह सके। उनमें भी 
सामाजिक सुधार हुए, नई जाग्रति आई और नई चेतना 
उत्पन्न हुई । पा/सियोंमें दादाभाई नौरोजी, बहरोमजी 
मलाबारी आदिके नाम विशेष उल्लेडनीय हैं | 
दक्षिण-भारतमें अब्राह्मणो के प्रति होनेवा ले दुव्यवहारके 
विरुद्ध डाक्टर To एम० नायर और सर त्यागराज 


SHAT UWS 


श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द? 


मेरे किशोर, मेरे कुमार | 
श्रमिस्फुलिंग, विद्युतके कण, तुम तेज-पुंज तुम निर्विषाद, 
तुम ज्वालागिरिके प्रखर खोत, तुम चकाचोंध, तुम वञ्रनाद्‌, 
तुम मदन-दहन gat सके वहिमान हगके प्रसाद, 
तुस तप-त्रिशूलकी diem धार | 
मेर किशोर मेरे कुप्रार । 
लुम नवजाग्रत उत्साह, तीब्र उत्वे ठा, उत्सुक AAS प्राण | 
तुम जिज्ञासा उद्दाम, विश्व-व्यापक वननेके अनष्ठान | 
उच्छुंखल कौतूहल जीवनके स्फुरण, शक्तिके नव-निधान | 
तुग चिर-अतृप्ति, afar सुधार | 
मरे किशोर, मेरे कुमार | 
उन्मत्त प्रलयको तन्मयता तुम, तांडवके उछ्ठास-हास 
युग-१रिवतनकी aria, उच्छृंखल gaat da प्यास 
उम वन्य कुसुस, तुम नम्न प्रकृतिकी पावनताकी मुग्ध वास, 
तुम आडङम्वरपर पद्‌ प्रहार । 
मेरे किशोर, मेर कुमार | 
तुम यौवन-फलके पुष्प र शेशव-कलिकाके हो विकास 
तुम दो विश्वोंके सन्धि-स्थलपर आशाके उज्ज्वल प्रकाश 
तुम जीण-जगतके नव-चेतन वसुधाके Rat अमर श्वास | 
एम उजड़े उपवनकी बहार । 
मेरे किशोर, मेरे कुमार | 
उम वह प्राणद सन्देश, बिखर जाते जिससे दुख, दैन्य केशः 
मस्ती, जिसपर AR सुरा, सुर सुधा गरल बोर महेश 


तुम रिकी प्रखर किरणके निशिके उमे वह निभय प्रवेश 


जिससे कँप जाता अन्धकार | 
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__ साख, ty 
चेटियर आदिने आन्दोलन चलाया, जिसके 
मद्रास-प्रान्तफी जस्टिस पार्टीका जन्म हुआ, जिसके 
आजकल मद्रास व्यवस्थापिका सभाका Heys | 
भारतकी वर्तमान राष्ट्रीय चेतनाको 


Sanaa, | 
ऋणी रहेगा | 


मेरे किशोर, मेरे कुमार | 
जो वन-पवतको चीर चले, तुम उस निर्भरके खर प्रवाह 


मा 
जो कुश-कंटकको प्यार करे, उस uel अरपरी राह वाणी 
जो तढ़पे भोग विलासोंमें, उस त्यागी sa) उष्ण राह; | न्दु 
तुम संकट-साहसपर निसार] | ह 
मेरे किशोर, मेरे कुमार | Las 
तुम एक-एक वे जलकण जो मिलकर बनते अगणित साग, | तपा 
वे एक-एक तारक जिनसे जगमग करता विस्तृत ग्रम्ब कोर 
तुम वे छोटे-छोटे रजकण Rar ada वसुधा निर्भर | सकृत 
तुम लघुताकी महिमा am! पक 

मेरे किशोर, मेरे कुमार । 
जो तटसे कोसों दूर पहुँच हलका चिन्ताका भारके, | पता 
मभार अतलमें अभय विमल end जिसके Ag र फ़ 
जो जीवन-नोका. फँसा भॅवरमे लहरोंसे खिलवाड़ a, ; | af 
तुम वह तूफानी क्षर! | पात 
मेरे किशोर, मेरे कुमार | aa 
तुम नूतनकी जय, जिसबो छुन कँप उठता जीर्णजंगत थरथर) | wait 
वह ग्रायु-वेग, होती za जिससे मान्वताकी गति ee | काने 
वह जागृति-किरण, aaa पलकों पर तप्त शलाका-सी तग | प 
जो खुलवाती न्दा ‘| in 
मेरे किशोर, मेरे कुमार | ७! 
माँके ग्रंचलकी ममता या यौवनके सुखका लोभ र Af 
-जर्जरेत जराका पछतावा, बीते जीवनका क्षोभ Re 


ठुम.वर्तमानके कठिन कर्म, छू-सकता बनदी तुमको मो * d 
कर सकता बन्दी तुम्हें 
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९३ Ply हनी ७ ए- मै 9 > ह्यू A 

a कांग्रंसके जन्मंदाता मि० इयूमं 

ल बनारसीदास चतुर्वेदी 

केह 1 ras one of those men : : 

au ie Meroe in cout ie घंटों तक भारतीय जनताका पक्ष लेकर भाषण 
| | iD" pensation of a wise Providence, to help किया था | 

जाने | ed the onward march of humanity, से पिताकी as 

Wg | हळ. voice sounded like a trumpet-cal ऐसे पिताकी सन्तान होनेके कारण aah हृदयमें 


| king up whole peoples from the slumber of र्ध f वि थ 
Mid whose title to an honoured place in स्वाधीनताके als होना ज्वाभावक ही था। बालक 


{i history of nations no man could possibly aR अभिलाषा जहाज़में नौकरी करनेकी थी, और 
challenge. Mr. Hume loved India passionately, र > 
७ erery one who knew him could testify, 
ml he loved justice and freedom alsa 
passionately.” —Gokhale. 


aier ह्यूम उन आदमियोमें से थे, जो इस 
dart ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वक्तन-ज-वक्तन मानव- 
aaa) उन्नतिके लिए आया करते हैं, ओर जिनकी 
वाणी जन-समाजको अपनी युगव्यापी निद्रासे जगानेमें 
'हुदुभीका काम करती है । राष्ट्रोके इतिहासमें ऐसे 
egia आदरणीय स्थान मिलनेका जो अधिकार 
% उससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता | fit 
TE भारतके प्रति अत्यन्त गम्भीर प्रेम था, और जो 
कोई भी उनसे परिचित था, वह इस बातकी साक्षी दे 
भता है | न्याय और स्ताधीनताके प्रति भी मि० 
| ऐका वेसा ही उत्कट प्रेम था ।? --गोखल्ले 

बका जन्म सन्‌ १८२६ में हुआ था। उनके 


a, 
मरे, हा जोसेफ हमने कम्पनीके दिनोंमें भारतमें बारह वर्ष 
के, | "म किया था और बहुतसा रुपया कमाया था । . 


eS कप्पनीके छोटे-छोटे अफसर भी खूब हाथ 
ae थे ओर aala तरह रहते थे । बारह वामे 


९ जोसेफ हमने इतना धन इकट्टा कर लिया कि उनके 


| ममे 
विलायत वापस जाकर पालमिण्टमें प्रवेश 
AA 3 


Tater उड र 
fra पहुँचे ; पर थोड़े दिनके बाद पालमिन्ट 


भंग ग्रेसका जन ० 
i nee कारण उनकी मेम्बरी छूट गई | सन्‌ काग्रेसका जन्मदाता मि० ह्यूम 
' Ta sare फिर पालमिन्टके feat ggl वे १३ वर्षकी उम्रमें उन्होंने एक जहाज्ञपर, जो भूमध्य- 
, ! | अळू a थे, और तीस वर्ष तक पार्लामेन्टमें सागरमें चलता था, काम करना प्रारम्भ भी कर दिया 
१ | Rae „^ 'दै। सन्‌ १८४३ में ज्र सर था । इसके बाद उन्होंने डाक्टरीका अध्ययन किया, और 


qe G Bia x : 
ग (इंडिया बेल' पेश हुआ, ततर उन्होंने कहै फिर सन्‌ १८४६ में बंगाल सिविल सविसमें नोकरी 
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2०८ 


___! बैसाख, १६] 


प्रारम्भ की | भारतवर्षमें उन्होंने १८४९ से १८८२ 
तक यानी चोंतीस वर्ष नौकरी की | १८४६से १८६७तक 
कलक्टर रहे, १८६७ से १८७० तक युक्तपान्तर्मे, जो 
उन दिनों पश्चिमोत्त(-प्रदेश कहलाता था, कस्टम-विभागके 
कमिश्नर रहे, और १८७० से १८७६ तक गवनमेन्ट 
आफ इंडियाके सेक्रेटरी रहे | १८७६ में अधिकारियोसे 
उनका झगडा हो गया, और १८८२ में उन्होने अपनी 
नौकरौसे इस्तीफा दे दिया | यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि अपनी न्यायप्रियता तथा भारतीयोंका पक्ष-समर्थन 
करनेके कारण ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था । उस 
समय 'स्टेटूतमंन? ने लिखा a1 —‘“Undoubtedly he 
has been treated shamefully and cruelly.” 
__*निस्सन्देह मि हामके साथ निदेयताएणे ओर 
लञ्ञाजतक व्यवहार किया गया है ।? 
aq जीवन-चरितके लेखक सर विलियम 
saaa अपनी पुस्तक्रमें लिखा है कि Simla 
Clique ( fram गुट ) ने fie ह्यूमको अपनी 
नोकरीसे निकलवाया था । जितने feat तक ह्यूम 
साहबने नोकरी की, उन्होंने (१) शिक्षा-प्रचार, (२) 
पुलिसमें सुधार, (३ ) देशी भाषाके समाचारपत्रोंको 
प्रोत्साहन, (४) मादक-द्रऽय-निवारण, (५) अपराधी 
aah सुधार इत्यादि अनेक विषयोंकी ओर समुचित 
ध्यान दिया, ओर इन RMAN सरकारका विरोध 
होनेपर भी उन्होने काफी सफलता प्राप्त की । बहुतसे 
लोगोंको इस बातका पता न होगा कि मि० ह्यूमकी दी 
प्रेणा तथा सहायतासे हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक राजा 
लच्मणसिंहने सन्‌ १८६१ में 'प्रजाहित? नामक 
पत्र निकला था। इस पत्रके विषयमे fio ह्यूमने 
राजा साहत्रको एक Page लिखा था-- 
“Persevere with the paper. Push on edu- 
cation. You have no idea how much is 


thought down here, of what we are doing. 


Push on, remember that. No halting. Push 
on. I have shown you the way of distinction 
and even though it be a little long and 
wearisome, push on.” 


gat लक्ष्मणसिंह कइलाते थे, मि० gaa) ay | 
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अर्थात्‌ “अपने पत्र 'त्रजाहित? का काम शो | 
साथ आगे बढ़ाते रहिये । आपको पता नह ब | 
हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसके विषये xi “ae 
गों x 3 Ñ 100 
लोगोंके कितने उच्च विचार हैं । बढ़े चलिये ; सके | Fi 
नहाँ । गौरवका मार्ग मैंने आपको सुका दियाई | Fe 
ओर यद्यपि यह रास्ता कुछ लम्बा है और थकान | ॥ 
भी है, तत्र भी आगे बढ़े चलो |” | n 
रि X f kes 

ग्रदरके वक्त राजा लक्ष्मणसिहने, जो ga pa | 10 

{ral 
Jab 
| wel 
| | b 
| god 
| fait 
| clas 
jess 
EY 


hig 
ord 


सहायता दी थी, alt ह्यूम साहबने लच 
अनेक बार प्रशंसा लिखी थी। सन्‌ (पप 
पबलिक सविस कमीशनके सामने fie ह्यूमने जो तिषा 
हुआ विवरण उपस्थित किया था, उसमें भारतीये 

योग्यताकी बहुत प्रशंसा की थी । अपने किरणा | tha 
उन्होने कितनी ही बातें बड़े मार्केकी लिख थ| ‘| a 
ग्रदग्के दिनोंमें मुज्ञफफ़ररनगरके. कलक्टर किस प्रशा | भरव 
डरके मारे मेरठके लिए माग खड़े हुए थे ओ कि | हू 
प्रकार उनके सरिश्तेदार तथा तहसीलदारने उनका Mal | पे 
किया और सममा-बुकाकर उन्हें वापस लाये थे थी | ऐल 


किस ah साथ स्वयं maam उपा ध | a 
| 
ER 


| 


इसका जिक्र करते हुए आपने लिखा M 
“देशी आदभियोके विषयमे यह शिकायत की a 
है कि संकटके अवसरपर पीठ दिखा देते ह i 
भाग खड़े होते हैं; पर garna पेल 
साहबका किस्सा क्या जतलाता है ! न तो हि | 
ही वक्त आन पड़नेपर हमेशा कायरता दिलात 
ओर न अंगरेज्ञ ही, चाहे वह garara व 
साहनकी तरह गोखर्ण तथा sada क्यों व 
हमेशा संकटके समय बहादुर सिद्ध होते हैं |” 
अंगरेज्ञों और भारतीयोके चरित्रेंकी घत 
अध्ययन करनेका जो मोक्रा ह्यूम साहबको 
Sar हज़ारोंमें एक ही आध ARNA 
उन्होंने अपनी राय निम्न - लिखित शब्द 
बी थी अह a eee 


race exhibits in a greater degree 
rolopment virtues and vices which 
of devo inent in the other, but if both 
Jess prom - नं 3 
gr? iudged impartially, and all pros 
ns be fairly set down on both sides, 
very little ground for giving the 
e to either. If you compare the 

est of our Indians with the 
en of the rabble in England, these 
fiter seem little better than monkeys 
त्वा ido grand men. If you compare the 
bial Boglishmen we often get in India, 
| Fed and elevated by prolonged altruistic 
| hours, and soberd and strengthened by 
weighty responsibilities, with the ordinary 
| bbls of India, the former shine out like 
| oods amongst common mortals. But if you 
fairly compare the best of both, though each 
dass will exhibit excellencies and defects 
less noticeable in the other, neither can as 
a whole be justly said to be better or worse 


than the other.” 
mas तथा भारतीयोंमें ऐसे गुण अथवा 
ag पाये जाते हैं--कोई एक चीज्ञमें कम है तो 
| दूपेगें ज्यादा, ओर कोई एक गुणमें अधिक है तो 
Cl कम-- कि अगर इंसाफके साथ एक दूसरेकी 
घे गो! | पुना की जाय, गुणों-अवगुणोका लेखा-जोखा ठीक 
रा थ) ैएपर किया जाय, तो दोनों जातियाँ एक-सी ही सिद्ध 
या- | ह | अगर आप सर्वोत्तम कोटिके भारतीयोंकी तुलना 
ANS मामूली अगड़-बगड़ं आदमियोंसे करेंगे, तो ये 
ANG लोग वैसे ही प्रतीत होंगे, जैसे महान पुरुषोंके 
| ने न्दर | ओर झगर आप भारत आनेवाले उन 
| झाये अंगरेजोके मुक्राबलेमें, जिन्हें वर्षा तक ट्रेनिंग 
| शाही ओर ज्ञिम्मेदारीके कारण जो संयमशील तथा 
sf बन जाते हैं, भारतवर्षके मामूली आदमियोंको 
| obo अंगरेजञ अफसर उन साधारण आदमियेंके 
नता सिद्ध होंगे । लेकिन अगर आप न्यायपूर्वक 
|| शो, हे aT साथ सर्वोत्तम भारतीयोंकी तुलना 
| th = "यूनाधिक माश्रामें गुणावशुण दोनोमें पावेंगे, 
AL New र आप इस परिणामपर पहुँचेंगे कि ये 
. शे न अच्छे हैं और न बुरे |? 
a Ro हयूममे लिखा था--- 


>, 


“Hach 


alata 
ण 
| 
प प्रका! 
र किम 
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कांग्रेसकै जन्मदाता मिस्टर ह्यूम 


Fc 


8०8 


“If only they could free themselves from 
race and class bias, and consider the two 
races as a whole with absolute impartiality, 
then all their honest, though erroneous, 
apprehensions as fo the results of a much 
more extended employment of Indians in 
even the highest offices of the State would 
disappear, and all the best men amongst 
them at any rate would be as eager to 
promote as they are now to prevent this 
necessary and just measure. 

If it be asked how it comes that I stand 
almost alone amongst Englishmen in India 
in supporting this view, my reply, egotis- 
tical as it must seem, is that I really know 
more about the Jndian community than 
most Englishmen ; and to all I have already 
said as to my opportunity for acquiring 
such knowledge, I would add this, that ever 
since J left the service I have made it the - 
business of my life to go round the entire 
country and visit and associate, on terms of 
perfect and most friendly equality, with all 
the ablest and best Indians in every Presi- 
dency and Province, and all India will 
endorse this fact. 

Whether my countrymen will at all heed 
these words of mine, spoken in all love 
alike for them and their Indian brethren, 
I know not, though I do know that while 
I am giving all my time and fortune to 
promote wise and timely reforms, as essen- 
tial in their own interests ( could they only 
realise the true facts of the case ) as in those 
of my adopted country, they as a rule 
denounce me as a dangerous lunatic or a 
pestilent breeder of evils, forgetting that 
Iam now an old man, with nothing to 
gain, nothing to look forward to, nothing 
to hope for save, if it may be, to effect 
some little good for all my brethren of all 
races ere I go hence and am no more 
seen ; but whether they give ear to my 
pleadings or not, T think that they must be 
at least just enough to own that, after the 
experiences | have detailed, ( and Ihave not 
touched upon a tittle of those that I have 
met with ), of courage, fidelity, - nobleness, 
and administrative capacity ‘in Native 
gentlemen of all classes and castes and 
éreeds, I should be base indeed and alto: 
gether unworthy of my English origin, did 
I not raise my feeble voice in protest when 
these qualities are denied to Indians, and 
do all that in me lies to make others under- 
stand what my very exceptional opportunities | 
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४१० Agra भारत- राष्ट्रीय अंक 


of learning the truth, and the whole truth, 


have made clear to me.” 
agiq—afe अंगरेज्ञ लोग अपने जातीय पन्षपातको 
दूर कर दें at दोनों जातियोंकी तुलना बिलकुल 
न्यायपूर्वक करें, तो उनकी ये आशंकाएँ कि भारतीर्योको 
उच्च पद देनेमें भयंकर खतरा है, दूर हो जायँगी, ओर 
अंगरेज्ञमें जो सर्वोत्तम हैं, वे इस दशामें सुधारोंके 
उतने ही प्रबल समर्थक बन जावेंगे, जितने कि वे 
आजकल इन आवश्यक तथा न्यायपूण सुधारोंके 
जोरदार विरोधी हैं | 
अगर यह बात gal जाय कि अंगरेज़ोंमें अकेला 
में ही क्यों उपर्युक्त बातका समर्थन करता हूँ, तो इसका 
उत्तर मैं यही दूँगा ( भले ही इसमें किसीको अहेकारकी 
गन्ध आवे ) कि भारतीयोंके विषयमें जितनी जानकारी 
मुभे है, उतनी अधिकांश अंगरेजोंको नहीं है, और इस 
जानकारीको प्राप्त करनेके अनेक अवसर मुझे मिले हैं । 
अपनी नोकरीसे इस्तीफा देनेके बाद मैंने सम्पूर्ण 
भारतवर्षके भिन्न-भिन्न भागोंकी यात्रा की है, और 
प्रत्येक प्रान्तके अच्छे-से-अच्छे भारतीयोंके साथ में 
समानता तथा Raah भावके साथ मिला हूँ | 
सम्पूर्ण भारत मेरे इस कथनकी साक्षी देगा | मैंने ऊपर 
जो बातें कही हैं, वे प्रेमसे प्रेरित होकर कही हैं ;-- 
स्वजातीयोके प्रति प्रेम तथा अपने हिन्दुस्तानी भाइयोंके 
प्रति प्रेम,-पर मैं नहीं जानता कि मेरे जाति भाई 
अंगरेज् लोग इन बातोंकी ओर ध्यान देंगे भी या नहीं | 
पर इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि ये अंगरेज लोग मुझे 
खतरनाक पागल आदमी या खुराफाती ओर बुराइयोंको 
पंदा करनेवाला ज़रूर कहते हैं, जब कि मैं अपना तमाम 
समय और तमाम पैसा, उन सुधारोंके लिए जो न्याययुक्त 
हैं ओर जिनका लाना भारतके लिए ही नहीं--जिसे सैं. 


` अब अपनी मातृभूमिकी तरह ही मानता हुँ -बल्कि. 

= खुद अंगरेज़ोंके हितके लिए भी आवश्यक है, खर्च 
कर रहा हूँ । मेरे निन्दक इस बातको भूल 

कि मैं अम बूढ़ा इमा, ओर gh भा 


~ 3 


da 3 बी [ वेसाखं, १ 
पत्त-समर्थनसे कुछ मिल थोड़े ही जायगा और 

उनसे किसी चीज़की आशा ही करता हूँ | मेरे 1 J 
बस एक ही आकांक्षा है, वह यह कि यहांते k [प 
पहले मैं अपने भिन्न-भिन्न जातियोके आझेक् | 


सेवा कर जाऊँ। अंगरेज़ लोग मेरी बातोफ ध्या | $ 
दें चाहे न दें ; पर न्यायपूर्वक इतना तो उन्हे सी | है, 
करना ही चाहिए कि भारतीयोके साहस, eg | a 
उदारता और शासन-शक्तिके जो उदाहरण मैंने ही af 
अनुभवसे दिये हैं--ओर जो अनुभव मुभे ai हि 
उनका बहुत थोड़ा भाग ही मैं बतला सका है था 
सबको जानते हुए भी यदि ऐसे अवसरपर जब aia | af 
इन गुणोंसे वंचित बतलाया जाता है, मैं चुप र जई, | छि 


इस अन्यायके प्रति अपनी आवाज़ बुलन्द न ae | हैं, 
ओर जिस सत्यको जाननेके जो असाधारण अवसर gh | T 
मिले हैं, उसे सवसाधारणपर प्रगट न कहूँ, तो पँ | मा 
अपनेको site पेदाइशके अयोग्य सिद्ध करूँगा! | छि 
कांग्रेसकी स्थापना a! | न 
१ माचे सन १८८३ को मि० aad कलक | 3 
यूनिवसिटीके ग्रेजुएटोंके नाम एक nyd चिट्ठी मे | 
जिसमें उन्होंने लिखा था :— A 
“If only fifty men, good and true, fa 
found to join as founders, the thing ‘cau b 


established, and the further development w 
be comparatively easy.” 


अर्थात--'यदि सिंफ ५० आदमी, जो सच्चे ओ 
हों, मिल जायँ, तो वे.इस संस्थाको क्रायम कर 
हैं, ओर फिर उसके बाद उसका विकास आ 
साथ हो सकता है |”? 
इस गश्ती चिट्टीके अन्तिम मागका 484 à 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा सम्पा Ra प्त 
इतिहास?से यहाँ saya करते हैं-- ः 
“और यदि देशके विच 


रभ 


साधनामें ही इतने निमग्न हैं कि अ a 


E= 
तीष 
ह जाएँ, 
न कृ 
र मे 

तो 


g पद 
| के योग्य ही नहीं थे । 
| aa | 
| gaat! यदि आप, जो देशके चुनीदा लोग 
| + जो बहुत ही उच शिक्षा प्राप्त हैं, अपने सुख-चैन 


gid १९३ & | 


कही और वाजित £ न तोरपर ही दयाल बि ही दबाकर रखे ओर 
लत किये गये हैं, क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे 
प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक 
। सरकार प्राप्त कर लेता है, जिसके कि योग्य 


होर ada RAR नहीं छोड़ सकते और 
अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए लड़नेका 
श्रय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके देशवासिर्योको 
अधिकाधिक लाभ हो, वे अपने घरका प्रबन्ध करनेमें 
अधिकाधिक हिस्सा लें, तब मानना होगा कि हम, जो 
कि आपके मित्र हैं, गालतीपर हैं, ओर जो हमारे विरोधी 
हैं, उनका कहना ही सही है ; तब माननां होंगा कि 
ताई रिपनकी आपके हिंतके सम्बन्धमें जो उच्च 
amid हैं, वे निष्फल होंगी ओर वे हवाई ढहरेंगी ; 
त्र कहना होगा कि प्रगतिकी तमाम आशाएँ अब नष्ट 
mma चाहिए, ओर हिन्दुस्तान सचमुच उसकी 


' | ÈR सरकारसे बेहतर शासन प्राप्त करना न तो 


| वे नहीं है ४ 


| ष 
sat |. हे षो कि अंगरेजोंको वैसा बना दिया है, जैसे 


९; ओर मैं कहूँगा कि वे ठीक ही- 


पाहता है और न उसके योग्य ही है । और यदि यही 


| वत सच है, तो फिर न तो आपको इस बातपर मुँह ही 
॥ भना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए कि हम 


wR जकड़ दिये गये हैं और हमारे साथ बच्चेंका-सा 
ष्य ज में 
किया जाता है, और न आपको इसके विरोध 
ोई दल ही खड़ा करना चाहिए, क्योकि आप अपनेको 


| Slama साबित करेंगे । जो मनुष्य होते हैं, 


जनते हैं कि काम केसे करना चाहिए, इसलिए अनसे 


भा Fr 
| इस बातकी शिकायत न कीजियेगा कि बड़े-बड़े 


ob बनिस्वत अंगरेज़ोंकी क्यों तरजीह 
क्योंकि आपमें बह सार्वजनिक सेवाका 
) जो ल उच्च प्रकारकी परोपकार-मावना नहीं 
m e हितके सामने व्यक्तिगत ऐशो- 

बना देती हैं ; वह देशभक्तिका भाव 


कांग्रेसके जन्मदाता मिस्टर हाम 
~ 
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आपकी जगह तरजीह पाते हैं, ओर उनका लाजिमी 
तोरपर आपका शासक बन जाना भी ठीक है ; बल्कि 
वे आगे भी आपके अफसर बने रहेंगे, और आपके 
कन्धोपर रखा हुआ जुआ तब तक दुःखदायी न होगा, 
जन तक कि आप इस विचार-सत्यको अनुभव नहीं कर 


लेते और इसके अनुसार चलनेकी तैयारी नहीं कर लेते 


कि--*मआत्म-्लिदान ओर निःस्वार्थता ही सुख और 
स्वातन्त्र्ये अचूक पथ-प्रद्‌शक हैं |? ?? 

इस अपीलका यथोचित परिणाम हुआ, और 
आवश्यक संख्यामें संस्थापक मिल गये। उन 
लोगोंने मिलकर ‘Indian National Union? नामक 
संस्थाकी स्थापना की। मि० ह्यूम ही इस संस्थाके 
जनरल-सेकेररी हुए । इस यूनियनकी शाखाएँ कराची, 
अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, पूना, मदरास, कलकत्ता; 
बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और लाहोर-- 
इन नगरोमें क्रायम हुईं । इन सबको सुसंगठित करनेका 
काम मि० ह्यूमके ही सुपुदे हुआ । अपने इस कतेव्यका 
सुचाररूपसे पालन करके मि० ह्यूम विलायतके लिए 
रवाना हुए ओर वहाँके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आदमियोंसे मिले | 
विलायतमें भारतीयोंकी स्थितिके विषयमे किस प्रकार 
प्रचार किया जाय, इस विषयपर उन्होने विचार-परिवतेन 
किया, और कितने ही प्रसिद्ध पत्र-सम्पादकोको इस 
बातपर राज्ञी कर लिया कि यदि उनके पास भारतसे 
किसी जिम्मेवार संस्था द्वारा समाचार भेजे जायेंगे. तो 
वे अपने पत्रॉमें उन्हें छाप देंगे । पार्लमिण्ट भी किस 
तरह भारतके मामलेमें अधिक दिलचस्पी ले, इस 
विषयपर भी खास-ख़ास आदमियोसे बातचीत हुई । 
विल्लायतमें इस प्रकार भारतकी ओरसे प्रचार करनेके 
बाद मिञ झूम इस देशको वापस लोट आये। यहाँ 
आकर २७ दिसम्बर सन्‌ १८८५ ई० को बम्बईर्मे 
कांग्रेसकी स्थापनामें उन्होंने सहयोग दिया | 

किस अदम्य उत्साहके साथ मि० हमने कांग्रेसकी 
सेवा कौ, उसका विस्तृत वृत्तान्त यहाँ नहीं दिया जा 


सकता | कितने ही पेमफलेट उन्होंने कांग्रेसकी ओरसे | 
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निकाले थे | एक था--“The old man’s hope.” 
अर्थात्‌-- “बृद्ध आदमीकी आशा? | इसमें बड़े भावपूर्ण 
शब्दोंमें विलायतके धनी आदमियोंसे अपील की गई थी 
कि वे भारतके निधन किसान-मज़दूरोंकी दुर्दशाकी ओर 


ध्यान दें | मि० ह्यूमके शब्द सुन लीजिए-- 


“Ah men ! well fed and happy ! Do you 
at all realise the dull misery of these count- 
less myriads ? From their births to their 
deaths, how many rays of sunshine think you 
chequer their gloom—shrouded paths ? Toil, 
toil, toil ; hunger, hunger, hunger ; sickness, 
suffering, sorrow ; these alas ! alas ! are the 
key—notes of their short and sad experience.” 


—ay! इंगलैण्डके भर पेट भोजन पानेवाले 
ओर सुखी निवासियों ! कया तुम्हें भारतके असंख्य 
आदभिरयोके दुःखमय जीवनका कुछ भी पता है ? क्या 
तुम जानते हो कि अपने जन्मसे मृत्यु तक उनके 
दुःखपूण अन्धकारमय gat सुखकी कितनी किरणोंका 
प्रवेश हो पाता है ? मेहनत, मेहनत, मेहनत ; हाय 
भूखे, हाय भूखे, हाय भूखे ; बीमारी, कष्ट, दुःख ; 
हा ! er! उनके mega ga जीवनकी बस यही राम 
कहानी है !?? 
सन १८६४ में मि० gan भारतवषेसे विदा ली | 
१८ मार्चकों बम्बई प्रेसीडेंसी ऐसोसियेशनकी ओरसे उन्हे 
एक मानपत्र दिया गया था, ओर उसके उत्तरमें उन्होंने 
एक महत्त्वपूण भाषण दिया था । इसके बाद वे जब 
तक जीवित रहे, इंग्लेयडमें भारतीयोके हितके लिए 
कार्यं करते रहे | 
fo gat जीवनके एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यके 
विषयमें लिखनेके लिए यहाँ स्थान नहीँ है | पाठकोंको 
यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मि० ह्यूम पत्ती-विज्ञानके 
आचाय समभे जाते थे, और वे अपने जीवन-भर 
भारतके भिन्न-भिन्न पक्तियोंका अध्ययन करते रहे | 
उन्हींके कारण इटावेने पक्षी-विज्ञानके विशेषज्ञोके लिए 
तीर्थ-स्थानका रूप धारण कर लिया | इटावेमें मि० 


ह्यूम बहुत दिनों तक कलक्टर रहे थे, और बहाँके लिए 


ets ae 


meee 
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उन्होंने बहुत-कुछ कार्य भी =d था। 
आसपासकी चिड़ियोंका उन्होने बड़ा गम्मीर झक | 
किया था । इस विषयपर ग्रन्थ भी लिखे थे, a 
‘Stray Feathers’ नामक पत्रिकाका सम्पादन ॥ 


करते रहे थे । उनका पत्ती-संग्रहालय भारतके लिएफ र 
अद्भुत चीज़ थी, ओर उसपर उन्होंने अपनी कमाई | ॥ 
बड़ा भारी हिस्सा तीन-चार लाख रुपया ब्यय क लि | 1 
था | सन्‌ १८८४ में इसे उन्होंने त्रिठिश ai | ६ 
दानमें दे दिया | 
विलायत एइुँचकर भी Ho ह्यूम चुपचाप नहीँ | त 
रहे | ८४ वर्षकी उम्र तक वे बराबर कामके || ह 
रहे । अन्तिम वर्धामें उन्होंने वनस्पतिशास्त्रका बहू | = 
विस्तृत अध्ययन किया था ओर अपने यहाँ एकर | a 
वनस्पति-संग्रहालय भी स्थापित किया था। sta | म 
उन्हाने अपने देशको अपित कर दिया | र्‌ 
३१ जुलाई सन्‌ १९१२ को ८8 वर्षकी आं | पे 
हूमका स्वर्गवास हो गया । मारतव्षके भिन्त | ६ 
स्थानोंमें उनके लिए शोक-सभाएँ की गई | >" 
बीसियों ग्रलतफहमियोका शिकार होते हुए मे | 4 
मानव-जाति-हिंतेषी किस प्रकार निस्स्वार्थ भावसे दूस || र 
जातियेंके उद्घाराथे निरन्तर प्रयत्न करते हैं, मिशी | 7 
जीवन इसका एक उज्ज्वल दृष्टान्त है। पत है 
श्री खीन्द्रनाथने अपने एक पत्रमें fro ऐड | 
लिखा था-- | 
“A land should be judged by its LE क्र 
products ard I have no hesitation in says | र 
that the best Englishmen are the best speci® ह ` 
of humanity in the world.” 41 
as) त 


अर्थात--'किसी भी देशके विषयमें फैसला १ | 
हमें उस भूमिमें उत्पन्न सर्वोत्तम मुकी @ ale 
करना चाहिए, और मैं यह निस्संकोच Fe an ae 
अंगरेजोमें जो सबसे अच्छे हैं, उनकी गणना 6 3 


सर्वश्रेष्ठ मनुष्योरमें की जानी चाहिए |” 


= २९३ 


द | 
भ ) 
: a À | = 
ay | -ा्ादकजीकी आज्ञासे में इस विषयपर लिखने बेठा 
लिए ए | q तो A पर | मेरी कठिनाई यह है कि में 
काला | qatar? का अर्थ ठीक-ठीक नहीं सममता। 
र दिय | gadh नेतृत्वमें कांग्रेस ओर गवरनमेंटके बीच जो 


Ram | कप सन्‌ १६२१ से चला आ रहा है, उसमें आरम्मसे ही 
सम्मिलित हूँ ; पर 'गांधीवाद?का अर्थ निर्णय नहीं कर 

नहीं | तका हैँ। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भिन्न-भिन्न 
mad | लोग इसका प्रयोग कुछ भिन्न-भिन्न अर्थोर्मे करते हैं+- 
झा बहुत | जिस व्यक्तिको महात्माजीके उपदेशोंमें जो बात 
हाँ एक | त्से उत्तम ओर अपूर्व Sad है, वह उसीको सर्वोपरि 
उसे भी । महत्व देक उसीके आधारपर अपने “गांधीवाद? की 
| चना करता है। 'साम्यवाद'के भी कई भेद हैं । इस 

aa | ah में अपने सामने उसीको cam, जिसका 
नना | स्पष्टीकरण काले माक्सने किया, जो लेनिनिज्म या 


| वोल्शेविज्मके नामसे रूसमें व्यवहृत हुआ । यही 
हुए | | Tae सबसे व्यापक ओर शुद्ध रूप प्रतीत 
से दूस | १ होता है | 

हा महात्माजीके जीवन ओर उनके समय-समयके 
उपदेशपर ध्यान देनेसे यह बात स्पष्ट समभमें आती 
है कि गांधीवाद और चाहे जो कुछ हो, निम्न-लिखित 
बाते उसकी आवश्यक अंग हें :-- 

(क) अहिँसाका सिद्धान्त--महात्माजी भारतमें 
TI चाहते हें ; पर अहिंसात्मक नीतिसे । औरोके 
लिए अहिसा साधनमात्र हे; पर उनके लिए इस 
ART इतना महत्व है कि इसके लिए वे साध्य 
Wal छोड़ दे सकते हैं । 
g «| Es ( ख ) मेशीनेंका विरोध-- महात्माजी चाहते हैं 
E v à मेशीन तो शौत्र-से-शीप्र हटा दी 

शान oN प्रतियोगिता करती हैं, और उनके 
3 थसे चलनेवाले यन्त्र--उदाहरणके लिए, 
TRE चलाये जायें | 
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गांधीवाद ग्रोर साम्यवाद 
श्रीयुत सम्पूर्णानन्‍द्‌ 


(ग ) मनुष्यका जीवन धर्ममय बनाया जाय | 
सदाचार कुछ विशेष अवसरोके लिए नहीं, वरन सभी 
अवस्थार्मोके लिए हमारा पथ-प्रदर्शक बने | 

( घ ) समाजके आथिक विभाजनका रूप प्रायः 
ऐसा ही रहे, अर्थात्‌ जर्मीदार भी रहें ओर किसान 
मी, कोव्याधिपति भी रहें और निधन भी ; पर धनवान 
अपनेको निधर्नोका वली, अभिभावक सममे, अपनेको 
उनके भरण-पोषणके लिए दायी समभे | 

सम्भव है, उपयुक्त बातोमें से कोई गोण हो, यह 
भी सम्भव है कि गांधीवादके कुछ ओर भी परमावश्यक 
अंग हों ; पर में इनको ही मुख्य समता हूँ, ओर 
इन्हीके आधारपर गांधीवादकी साम्यवादसे तुलना करना 
चाहता हूँ । 

अहिंसा 

अहिंसाका उपदेश तो सभी साधु-मह्ात्माओंने 
किया है ; पर यह महात्माजीकी ही शिक्षा है कि अहिसा 
सार्वजनीन हो सकती है, इसके द्वारा राष्ट्रीय क्रान्तियाँ 
हो सकती हें । हममें से बहुतसे लोग इस बातको 
भूल जाते हैं कि महात्माजी भारतमें क्रान्ति चाहते Bs 
वे लिनरलोंकी तरह क्रमविकास नहीँ चाहते | 
बहुतसे कांग्रेसवालोमें अभी क्रान्तिकारी मनोवृत्ति नहीँ | 
है ; जेल जाते हैं, लौटकर कोटुम्जिक व्यापारमें लग 
जाते हैं । काँग्रेसवाले अभी इस भावको नहीं जगा 
सके हें कि जब तक स्वराज्य नहीं होता, तब तक हम 
qai लिए और घरवाले हमारे लिए उसी प्रकार 
मर चुके, जिस प्रकार कि एक बम चलानेवाले 
क्रान्तिकारीके लिए होता है। यह हमारी दुबलता है; 
पर महात्माजी ऐसी ही मनोबृत्ति चाहते हैं, ओर उनको 
दृढ़ विश्वास हैं कि ऐसी मनोवृत्तिवाले मनुष्य शुद्ध 
अहिंसाका पालन करते हुए अपने उद्देश्यमें सफल 
होंगे | 


साम्यवाद भी क्रान्तिकारी मनोवृत्ति चाहता है | 
साम्यवादी चाहते हैं कि प्रत्येक Usd राजनीतिक, 
सामाजिक ओर आर्थिक क्रान्ति हो, क्योंकि बिना 
विश्वव्यापी क्रान्तिके साम्यवादका समुचित प्रयोग नहीं 
हो सकता । साम्यवादियोंक्ा यह ze विश्वास है कि 
।॥ क्रमविकाससे साम्यवादकी स्थापना किसी भी देशमें 
। नहीं हो सकती, और सच्चे साम्यवादी उन लोगोंपर 
|| हँसते हैं, जो इंग्लिस्तानके श्रमिक दलकी भाँति यह 
. सममते हैं कि वह क्रमशः वेध उपार्योसे पूँजीवादकी 


lage जमी हुई शासन तथा आधिक व्यवस्थाको 
'. साम्यवादी साँचेमें ढाल देंगे। अतः क्रान्ति तो 


| अवश्यम्भावी है ; पर वह कैसे, किस प्रकारकी होगी, 
. इसके सम्न्धमें साम्यदादका अपना कोई सिद्धान्त 
i नहीं है । साम्यवादी हिंस्र, हत्यारे नहीं होते । 
'' TAW उन्हे कोई मज्ञा नही. आता । hol 
जो साम्राज्यवादका आश्रय लेकर आज करोड़ों 
` मनुष्योंकों दास बनाये हुए हैं, जिनके लिए भीषण 
जगद्व्यापी युद्ध छेड़कर भीषण रासायनिक उपचारोंसे 
काम लेना एक साधारण-सी बात है, मनुष्य 
जीवनको भले ही तुच्छ पदार्थ सममते हों; पर 
साम्यवादी मानव-जीवनके मूल्यको सममता है। वह 
. रक्तपातको अच्छा नहीं समफता। यदि बिना 
पातके उद्देश्यकी सिद्धि हो जाय, तो उसे हर्ष होगा 1 
र व्यावहारिक बात यह हैं कि आज तक जितनी भी 
याँ हुई हैं, सबमें कोई-न-कोई ऐसी परिस्थिति 
- पन्न हो गई हे, जिसने रक्तपात कराकर छोड़ा 
| बस, यहाएर गांधीवादी ओर साम्यवादीका 
छूटता हे | साधारणत: साम्यवादीका यह विश्वास 

` शान्तिके लिए क्रान्ति आवश्यक है ; क्रान्तिमें 
सा होती ही है, इस हिंसासे विचलित होकर हम 


लक्ष्यः : छोड़ नहीं सकते | हम हिसाका 
स्वागत नहीं करते ; पर उससे घबराते भी act 
| ग्रीवा दी ह्म l= ते t 
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A म 

- ` वैसाख, ३. | 
विरोधियोंकी हिंसात्मक क्रियाओोंका उत्त gy 7 उत्तर हम मिस | E 
ही देंगे सम्भवतः इसमें हमको कुछ यव q $ 
उठाना पड़ेगा; पर विजय भी हमारी ही होगी | H p 
अहिसक रहकर भी लक्ष्यको सिद्ध कर देंगे | a i 
विचार करनेसे दीख पड़ता है कि दोनो प्ते | 
कोई सैद्वान्तिक विरोध नहीं है । अहिंसा एक नय | तो 
साधन है, जिसकी परीक्षा साम्यवादने नहीं की है sag ac 
इतनी-सी ही बात है। भारतमें साम्यवादी ह | a 
ओर अहिंसावादी भी । यह कोई आश्चर्यकी बाहन | है 
होगी, यदि वे . दोनोंको मिलाकर भारतीय aay | पाम 
स्वरूप स्थिर करें | यह भारतका जगतके लिए महान | a 
सन्देश होगा, ओर गांधीवाद तथा साम्यवाद | ap 
समन्वयका प्रथम उपाय | F3; 
मेशीनोंका विरोध | og 
महात्माजी मेशीनोंके विरोधी हैं। कम-से-का | व्यव 
वे यह चाहते हैं कि ऐसी मेशीनें जो मनुष्ये | है; 


प्रतियोगिता करती हैं, जो मनुष्यको हटाकर काम काती | 
हैं, वे हटा दी जायँ सीनेवाली मेशीन भले ही ह || 
जाय, क्योंकि उसके साथ दज्ञींकी मी आवश्यक्ता | 
पड़ती है ; पर स्पिनिंग फैक्टरी (सूत कातनेका || 
कारखाना ) तोड़ दिया जाय और चा फिरसे चण || 
जाय। यूरोप और अमेरिकामें भी इस मके क 
विद्वान हैं । उनका विश्वास है--ओर यह AN | 
निराधार नहीं है--कि मेशीनेंके कारण ही एजीवर्शी | 
आना हुआ । मेशीनेंके कारण गाँव उजडकर क ह... 
बड़े नगर बस गये ; जब तक मेशीनें रहेंगी, वार | ह 
समस्या कभी हल न होगी, न श्रमिक और पूँजीपति | 
संघर्ष ही समाप्त होगा । मेशीनोंने जीवनकी ता | 
भी नष्ट कर दिया है, और वस्तुओंकी तायते हे | 
हुए भी आजकल जो व्यापक दारिद्रय है, SF 
कारण मेशीनें ही हैं, अतः मेशीत-युगको स॑ 
जगतका कल्याण है | 
इस मतसे साम्यवादका सैद्धान्तिक | 


| ब ही 


E बहुत-कुछ आवश्यकता ही मिट 
E साम्यवादने इस प्रश्नपर व्यावहारिक द्ष्ट्से 
दवार किया है। साम्यवादियोंका कहना हे कि यदि 
a मेशीनको अपना स्वामी बना लेगा, हो दुःखी 
am; पर यदि मेशीनको अपना सेवक बनाये रखेगा, 
ते सुखी रहेगा। मेशीन भिन्न - भिन्न॒ प्रकारकी 
ÄR शीत्र बना देती है। AAAA देर काम 
रेकी व्यवस्था करनेसे बहुतसे श्रमिक काम पा सकते 
ह और वेकारीका निराकरण हो सकता हे | 
हाम्यवादियोका खयाल हे कि मेशीनके द्वारा थोड़ी देरमें 
रामे gA मिल जाती हे, शेष समयमें मनुष्य 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बोद्धिक उन्नति कर सकता 
है; बिना मेशीनके वह फिर तेलीके बैलकी भाँति काममें 
ऐस जायगा | साम्यवादी सामाजिक और आर्थिक 
व्यवस्था भी मेशीनोंके अस्तित्वकी कल्पनापर ही स्थित 
हे; पर वह थोड़ा उलट-फेर करके मेशीन-विहीन 
युगम भी चलाई जा सकती हे। फलतः इस अंशमें 


qa, ती. 


| भी साम्यावाद ओर गांधीवादका समन्वय हो सकता हैं | 


जीवनको सदाच।रमय--धर्ममय--बनाना 
यह एक ऐसा विषय है, जिसमें गांधीवाद और 
साम्यवाद दोनों ही भिन्न-भिन्न शब्दोंमें एक ही बात 
महते हैं | लोगोंको यह आश्चर्य होगा कि मैं 
Taa रूसी कम्यूनिज्म--को धार्मिक जीवनका 
पाती बताता हूँ ; पर बात वस्तुतः ऐसी ही है | 
a नहीं मानते-- ऐतिहासिक कारणेनि, 
a शको संस्थापित चच अध-सरकारी धम- 
भ शरारतने, उनके चित्तको ईश्वर, ईश्वरोपासना 


आ > 

ली मोरे खट कर दिया है-- परन्तु दया, शौच, 
aN अस्तेय 
ae वे लोग आदर करते हैं | इन बातोंको पोथिर्यो 


may के लिए नहीं छोड रखते। इनको 
विश्वास a हैं ओर बच्चोंकों सिखाते हैं। उनका 

क गलत शिक्षाने मनुष्यको स्वाथी ओर 
"गा दिया है ; सुशिक्षा उसे फिर पराथी और 


› सत्य, अपरिग्रह, त्याग और लोक- ` 
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गांधीवाद ओर साम्यवांदं 
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अपरिग्रही तथा त्यागी बना सकती है, और यही 
साम्यवादको जड़ है। यदि मनुष्य वस्तुतः स्वार्थी 
ओर धन-संग्रहका लोभी है, तो साम्यवाद चल नहीं 
सकता | अतः लागोंमें त्याग, निःस्वार्थता, परार्थता और 
अपरिग्रहका फैलाना साम्यवादके लिए जीवन-मरणका 
प्रश्न है। साम्यवादीके सामने एक आदर्श है---आप 
भले ही उससे सहमत न होइये --और यह सदैव होता 
है कि आदर्शवादीका जीवन साधारण मनुष्यके- खाने- 
पीने ओर कमानेवाले पशुके-जीवनसे ऊँचा होता है | 
गांधीवादी भी आदर्शवादी होता हे । दोनोंके आदशौके 
रूपें भेद है ; पर दोनों मनुष्योंके स्वभाव और बर्तावको 
बदलना चाहते हैं ; दोनों मनुष्योंको पराथी, अपरिप्रही, 
त्यागी देखना चाहते हैं | साम्यवादी सममता है कि 
इन शुणोंकी eA ही भौतिक सुखोंका भोग सबके 
लिए सम्भव होगा | गांधीवादी भौतिक सुखोंके भी 
परे जाना चाहता हे) यह बड़ा मेद है; पर आदशवादी 
होनेके कारण दोनोंके व्यवहारमें बहुत-कुछ साम्य हे | 
घरके लिए एक नीति, बाहरके लिए दूसरी, राजनीतिक 
aah fac तीसरी-यह दोर्नोकी cet हेय हे | 
साम्यवादी प्रायः ईश्वरको नहीँ मानता ; पर यह समभ 
रखना चाहिए कि यह ईश्वरके नामके Shale 
धर्माध्यक्षोंक हाथसे सताये हुए यूरोपके साम्यवादियोंकी 
बात है, अन्यत्रके लिए नहीं हे; पर अपनी बुद्धिके 
अनुसार वह भी सत्यका अनुयायी हे । भारतके 
साम्यवादी चाहें तो ईश्वरवाद, घामिकता ओर साम्यवाद 
अर्थात्‌ गांधीवाद ओर साम्यवादका अच्छी तरह 
समन्वय कर सकते हैं | 
समाजके आर्थिक विभाजनका रूप 

दोनों alt यह मौलिक भेद है, ओर मेरी 
anne तो यहाँ समन्वय हो ही नहीं सकता | 
साम्यवाद आथिक श्रेणियोंको मिटाकर अमीर-गरीबका 
भेद गायन कर देना चाहता हे-न कोई ज्ञमीदार 
रहेगा, न कारखानेदार, न महाजन । महात्माजीके मतसे 
ज्र्मीदार भी रहेंगे, महाजन भी, ओर यदि मेशीनें रह 


> 
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गई, तो कारखानेदार भी | हाँ, उन लोगोंकों शिक्षा 
ऐसी दी जायगी कि वे अपनेको निधर्नोके लिए दायी 
समभेंगे, और उनकी अविरल दान-धारा निर्धनोंका काम 
चलाती रहेगी | यह अवस्था अन्रमे लाख दर्जे अच्छी 
है; पर यदि विचार किया जाय, तो इसमें बड़े दोष हैं । 
श्रेणी-भेदके रहनेके अथे ही हैं श्रेणी-दोष, चाहे वे 
कितने ही ज्ञीण क्‍यों न हो जायेँ | साम्यवाद सबको 
पूरण त्याग ओर अपरिग्रहकी शिक्षा देना चाहता है | 
गांधीवाद एक बगेको ag त्याग और अपरिग्रह 
सिखलायेगा, दूसरे aa सन्तोष | संघर्षकी जड़ 
बनी रहेगी | दानका भाव बड़ा उत्तम भाव हे ; पर 
इसका भाव यह नहीं हे कि समाजमें दानपात्रोंका एक 
वर्ग उत्पन्न किया जाय। सबसे अच्छा तो यही है कि 
कोई किसीका आश्रित न हो | जन एक बार संग्रहकी 
अनुमति मिली, तो फिर वह कहाँ जाकर रुकेगी, यह 
कहना कठिन है । इस ea गांधीवाद सदोष है, 
क्योंकि वह आधी ही दूर जाकर रुक जाता हे । समाजका 
श्रेणी-भेद और तजन्य श्रेणी-संघष रोग इतना भीषण 
हो गया है कि अब बिना पूरे छेदनके वह दूर नहीं 
हो सकता, ओर इस छेदनका ही नाम साम्यवाद है | 
और सब बातोंमें मेल ओर समन्वय हो सकता है ; पर 
मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बातमें समन्वय नहीं हो 
सकता । सम्भव है, महात्माजीने इस प्रश्‍नकी ओर पूरा 


विशाल maada यक 


FAL. 
[ Tate, 


र Re 
ध्यान न दिया हो, या a अनन्य अनुयायी l 
उपदेर्शोको समझे न हों ; जो कुछ हो, यह बा 
गाधोवादका एक अंग बन गई है| शा | 
स्थिति स्पष्ट है। इस सम्बन्धमें सत्ती-भर दने 
या समझोता करनेसे वह साम्यवाद रह ही नहीं लं 
साम्यवाद और गांधीवादके संयोगसे क्या 2 
होगा ! साम्यवादके भी देश-काल-पात्रके भेदे हा 
बदल सकते हें । रूसका लेनिनिज्म शुद्र alte 
साम्यवाद नहीं है। भारतीय साम्यवादका भी दि 
स्वरूप होगा । सम्पत्तिके विभाजन और राष्र 
तो वह eg रहेगा, क्योंकि यही उसका अपनापत है। 
इस मार्गसे डिगना उसके लिए पतन ओर ape 
होगा ; परन्तु इसके अतिरिक्त उसमें परिवर्तन अवश्य 
होंगे । उसपर गांधीवाद ओर भारतीय संस्कृतिका, गे 
गांधीवादकी जननी है, प्रभाव पड़ेगा, और वह अधिक 
आध्यात्मिक हो जायगा, सम्भवतः अहिसाको अप्व 
लेगा । यह पराजित गांधीवादकी महान विजय होगी 
ओर वर्तमान कालमें जगद्वितके लिए भारतका सके । |॥ 
बड़ा प्रयत्न होगा | यहीं तक दोनों वार्दोका समन्वय 
मी सम्भव है, इसके आगे बढ़नेसे एकका असतिल 
दूसरेमें लोप हो जायगा | यह गंगा-यमुनी-मेल मे 
श्रेयस्कर हो सकता है | सम्भवतः गांधीवाद भारती 
साम्यवादके लिए यमुनाका ही अभिनय करेगा | 


A 


[ चित्रकार--श्री सुधीर धर 


(१८८५) 


भारत-माताकी गोदमें कांग्रेस शिशु 
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य प्रतिगामी 


रतवर्षमें राजनैतिक कार्य करनेवाली संस्थाओंमें 
भा दो संस्थाएँ अपने किस्मकी निराली हें | 
नैतिक चेत्रमें इन दोनोंका स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। एक “भारत-सेवक-संघ?, पूना ( Servants of 
India Society, Poona ), और दूसरी “लोकसेवक- 
ia’, लाहोर (Servants of the People Society, 
lahore ) | दोनों संस्थाओंकी रचना तथा कार्यशैली 
minia एक ही है, कार्य-क्षेत्र भी प्रायः एक है ; 
परन्तु उनकी विचारशेली, नीति तथा दृष्टिकोणमें काफी 
अन्तर है। दोनों dent भारतके दो वर्तमान 
एजनैतिक सम्प्रदायो ( Schools ) की प्रतिनिधि हैं | 
पहली नरम दल, 'माडरेट” या “लिबरल? दलकी 
ARA माननेवाली है, और दूसरी देशके प्रगतिशील 


| (Progressive ) विचारोंका प्रतिनिधित्व करती है। 


पूनाके “भारत-सेवक-संघ? की स्थापना स्वर्गीय 
श्री गोपालकृष्ण गोखलेने १२ जून सन १६०५ को की 
थी। स्वगीय गोखले कट्टर देशभक्त थे, और देश-सेवा 
उनका आजीवन बरत रहा | वह अपने समयके एक 
शव राजनीतिज्ञ थे । इतना ही नहीं, अपने समयमें 
रके राजनैतिक Bae उनका इतना अधिक प्रभाव 
कि मदि ¦ ९०५ से लेकर १६१६ तकके कालको 
ततके राजनेतिक इतिहासका “गोखले-काल? कहा 


। n के कोई अत्युक्ति न होगी । इस कालपर उनकी 
त्त n गोखले इस कालकी राजनीतिके निर्माता 


Teal RA स्वगीय गोखले कितने ही नरम 
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~लोकसेवक-मंडल, लाहोर 


“एक लोकसेवक? 


राजनैतिक 'इनामों? के लिए “अनुनय-विनय? करती थी, 
वहाँ “गोखले-काल” की कांग्रेस सीधे खड़े होकर केवल 
हाथ जोड़कर अपने राजनैतिक “अधिकारों? के लिए 
'अचुनय-विनय? करने लगी थी | अधिकारोंके लिए 
युद्ध करना उसने पीछे सीखा | १६०५ में ही श्री 
दादाभाई नौरोजीने “स्वराज्य” शब्दका प्रथम बार प्रयोग 
किया । १६०५ में ही “मिन्टो-माले-सुधारों? की चर्चा 
आरम्भ हुई थी, मर यह एक आम जानी हुईं बात है 
कि 'मिन्टो-मर्ले-सुधारों? को लानेमें श्री गोखलेका बड़ा 
हाथ था । यह एक संयोगकी बात है कि श्री गोखलेकी | 
मृत्युके साथ ही १६१६ में लखनऊ-कांग्रेसने 'मिन्ठो- 
माले-सुधारों? की अन्त्येष्टि कर दी | “भारत-सेवक-संघ? 
या 'सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी? की स्थापना श्री 
Maar अपनी राजनीतिके आधारपर ही की थी, और 
उसकी कार्यनीति ओर विचारशैली भी वही है | 

उससे पहले राजनेतिक जीवन और राजनेतिक 
सेवाका काये एक फुरसतका काम सममा जाता AT | 
साल-भरमें एक बार नेतागण क्रिप्तमसकी Seats 
भारतके किसी कोनेमें एकत्र हो जाते थे। वहाँ 
व्याख्यान देते, प्रस्ताव पास करते ओर एक दूसरेको 
प्रशंसा करके चल देंते। इसके बाद साल-भर 
तक शान्त रहते थे। यही कारण था कि जहाँ 
संसारके दूसरे देशोमे राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिका चक्र बड़े वेगसे घूम रहा था, वहाँ भारतीय 
राजनीतिका छकडा अपनी मन्द्‌ और धीमी गतिसे चला 
जा रहा था। वह १८८५ से १६०५ तकके बीस 
सालके AAN बहुत कम रास्ता तय कर पाया था | 
श्री गोललेने पहले-पहल यह अनुभव किया कि देशमें 
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समय देश-सेवाके अपण करें ; जिन्हें दिनरात यही 
काम हो और यही धुन हो। 'भारत-सेवक-संघ? की 
स्थापनाका उनका यही उद्देश्य था | 

जिस समय श्री गोखले इस संस्थाकी स्थापनाका 
विचार कर ही रहे थे, उसी समय पंजाबके एक ओर 
युवक राजनीतिक नेताके मस्तिष्कर्मे भी ऐसे ही विचार 
उत्पन्न हो रहे थे। वह नेता राजनीतिमें लोकमान्य 
तिलकका अनुयायी था; परन्तु लोकमान्यके उप्र 
राजनैतिक विचारोंका होते हुए भी उसका यह दृढ़ 
विश्वास था कि जनताके अन्दर राजनेतिक जाग्रति 
उत्पन्न करनेके लिए यह आवश्यक है कि कुछ 
स्वार्थत्यागी युवक आजन्म देश-सेवाका ब्रत लें | उसी 
उद्देश्ये वह १६०५ में ही पूना गया, ओर लोकमान्य 
और गोखले alae मिला ओर इसी विषयपर वार्तालाप 
किया | यदि लाला लाजपतराय अपनी उप्र राजनीतिके 
कारण सरकाग्की आँखोंमें काँटेकी तरह खटकने न 
लगते, तो “लोकसेवक-मंडल? (सर्वेन्ट्स आफ दि पीपुल 
सोसायटी ) की स्थापना भी तभी हो गई होती ; परन्तु 
देश-निर्वासन और प्रवास आदिके कारण स्वगीय 
लालाजीको अपने विचारोंको कार्य रूपमें परिणत करनेका 
अवसर ही न मिला | अपने अमेरिका-प्रवास-कालमें 
उन्होंने अमेरिकाकी संस्थाओको भी देखा ओर उनसे 
अनुभव प्रात किया | वहाँ उन्हें कई संस्थाएँ देखनेका 
अवसर मिला, जो जनताको राजनीति और समाजशास्त्र- 
विषयक विचार ओर ज्ञान देती हैं । इन संस्थाओंकी 
उपयोगिता ओर सफलताने लालाजीको प्रभावित किया । 

जिस समय लालाजी लम्बे प्रवासके पश्चात्‌ 
SARRA लोटे, उस समय तक महायुद्ध लड़ा जा चुका 
था। गोखले-युगकी समाप्ति हो चुकी ह अ: ओर 
१९१६ में लोकमान्यके कांग्रेसमें पुनः प्रवेशके पश्चात्‌ 
भारतीय राजनीतिमें एक नये युगका अवतरण हो रहा 
था। इसी समय महात्मा गांधीका पदापैण हुआ | 
महात्मा गांधीने राजनीतिकी धाराको एक नई दिशामें 


डाल दिया, और उस दिशामें होकर वह अत्यन्त dig 
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विशाल भारत- राष्ट्रीय अंक 


ee 


ana बह निकली | यह कम STAI an नह 
जो रास्ता कांग्रेस अपने चोंतीस सालके जीतने त 
कर सकी, गांधी-युगमें वही रास्ता उसने दस हे 
अन्दर तय कर लिया । 'अनुनय-विनयःक्ष नीत 
आरम्भ करके दस सालोंके अन्दर कांग्रेस री 
स्वतन्त्रताके चरम लक्ष्य 'प्रण-स्वाधीनता? के बात 
तक पहुँच गई । १६१६ से लेकर १६२६ तत | 
सालमें राष्ट्र इस योग्य हो गया कि वह नियते gf 
राजनीतिक स्वातन्त्र्यकी माँग रण सके, जहाँ पते 
केवल थोड़े-बहुत शासन-सम्बन्धी सुधारोंकी ही चच 
हुआ करती थी । | 
गांधीजीकी राजनीति क्‍या थी ! गांधीजीने भी | 
गोखलेकी नम्रता ओर लोकमान्यकी उम्रताका ए | 
स्थानपर मिश्रण किया था । वह गोखले ओर तिल | 
दोनों नेताओंसे प्रभावित हुए थे । गोखलेकी नम्रता | 
ओर उदारताने तथा तिलककी दढताने उन्हें प्रभावि \ 
किया था । इसके अन्दर उन्होंने अपने त्याग बौ! | 
तपस्यामय जीवनके आदशाको सम्मिलित किया |. 
लाला लाजपतरायने गांधी-युगमें भी देशके प्री | 
Bon नेता-रूपसे भाग लिया था। लोकम 
वे पहलेसे अनुयायी थे | उन्होंने तिलक ओर nidi || 
विचारों और राजनेतिक आदशौका समन्वय fal | 
लालाजीके विशाल अनुभव और इतिहास, रौ | 
और समाजशास्त्रांके गहरे अध्ययनने gee बतलाया । 
कि राजनीतिक सिद्धान्त और राजनीतिक बि | 
समयकी आवश्यकता ओके अनुसार बदला करत ६ । 
कौमेंके राजनीतिक आदर भी परिवर्तनशील 4 ह 
आज समाजकी राजनीतिक, आर्थिक अथवा es | 
रचना एक विशेष प्रकारकी है, तो कल १ sal 
उसमें काँट-छाँट कर सकती है, अथवा निल A 
सिद्धान्तोंपर नई रचनाकी आवश्यकता aa अ | 
सकती है । प्रत्येक राष्ट्रकी प्रत्येक सी ' कका) 
राजनीतिक और सामाजिक भविष्य a uf 
अधिकार हो, यही राजनीतिक an7 E. 


a लालाजी उम्र साम्यवादी अथवा कम्यूनिस्ट 
ये; परन्तु राष्ट्रवाद, साम्यवाद और उम्र वैज्ञानिक 
| qag आदि तथा अन्य भी अनेक i वादोंके लिए 
उनके राजनीतिक विकासकी सीमाओंमें स्थान था 
हर वह उनकी कल्पना कर सकते थे, इसलिए 
हसी संस्थाको किसी एक प्रकारके सम्प्रदायसे 
मा | ea देना वे हानिकारक और संस्थाके प्रण विकासमें 
qe समझते थे । स्वर्गीय श्री गोखलेने 'सर्वेन्ट्स 
am इंडिया सोसायटी?को अपनी राजनीतिमें बाँध 
दिया था ; परन्तु लालालीने 'सर्वेन्ट्स आाफ़ दि पीपुल 
गोपायरी'को किसी विशेष राजनीतिक वाद या सम्प्रदायसे 
न बाँध्रकर उसे समयके अनुसार पूणे विकसित होनेके 
हिए छोड़ दिया | लोकमान्यकी राजनीतिकी कल्पना 
भी इसी . प्रकारकी थी । गांधीजीकी सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक आदशोको कल्पना अपनी 
| अलहृदा है, और उनके सारे कार्य उन्हीं विशेष आदशौं 
) ओर लक्ष्योको दष्टिमें रखकर होते हैं | 
| लाल्लाजीने लोकसेवक - मंडल? का आधार 
गांधीजीके राजनीतिक ओर सामाजिक आदशौपर तो 
| नहीं रखा ; परन्तु उनके तप, त्याग ओर सेवा-भावके 
` आदशोंको अपना लिया। देश-सेवाके कार्यके लिए 
' जिस चरित्रका होना आवश्यक है, जिस प्रकारके 
जीवनके आदशीको सम्मुख रखना आवश्यक है, उस 
MARN लालाजीने सदा Hea सदस्योके सम्मुख 
| आ, क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इस 
| कारके आदशके बगैर कोई व्यक्ति और संस्था 
| "सेवा-कार्यके योग्य नहीं बन सकती | 
साल an सन्‌ १६२१ ui लालाजीने अपने सोलह 
गा at 4 चारको कार्यमें परिणत करके महात्मा 
हाथा इस संस्थाका उद्घाटन-संस्कार कराया | वे 
oF 4 AR घटनापूण जीवनके केवल अन्तिम सात 
ia RIA दे सके । नवम्बर सन १६२८ में उनकी 
ay a ही गडे | उनके पश्चात्‌ मेडलके प्रधान त्यागमृति 
` भतू पुरुषोत्तमदास टण्डन बनाये गये | 
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2१६ | 
श्री टण्डनजी उस समय पंजाब नेशनल बेंक लाहोरके | | 


मेनेजर-पदपर थे, और इस पदपर उन्हे एक अच्छी 
आय थी; परन्तु मंडलके सदस्योंकी प्राथनापर | 
आपने वह नोकरी छोड़ दी ओर त्याग-भावसे सारा | 

समय देश-सेवाके कार्यमें अपण कर दिया । जो लोग | | । 
टण्डनजीको जानते हैं, उन्हें पता है कि उनका जीवन | 
एक सच्चे संन्यासीका जीवन है। उनका स्वभाव ||| 
अत्यन्त सरल ओर विनम्र तथा व्यवहार अत्यन्त ही | 


सज्जनतापूर्ण है । ज़रूरियात बहुत म्रामूली कर रखी 
El आप उनके पास बेठिये, आपको स्वभावमें | 
उग्रताकी गन्ध तक न आयेगी । बहुत ही शान्तिसे, ||| 
सरल, मधुर ओर सजनतापूण ARA आपसे बात करेगे | | 
घेयसे आपकी सारी बात सुनेंगे ओर शान्तिसे आपको 
उत्तर देंगे । राजनीतिक चर्चा छेड़िये, आपको पता 
लगेगा, इस शान्त गम्भीर घीर हृदयके पीछे देशभक्तिकी 
कितनी बड़ी ज्वाला धधक रही हे । देशकी सन्तानकी | ७ 
कितनी चिन्ता उन्हें है, ओर पराधीनताके अपमान 
ओर यातनाकी कितनी वेदना उनके दिलमें है । भारतमें i 
टण्डनजीके जोड़्के कम नेता आपको मिलेंगे | il 
“लोकसेवक-मंडल?का यह अयन्त सोभाग्य है कि 
पंजाब-केसरी लाला लाजपतरायजीके बाद उसे तत्काल 
ऐसे श्रद्धाभाजन व्यक्तिका नेतृत्व प्राप्त हो गया | | 
इस समय मेडलको ओरसे जो नाना प्रकारके सेवा- | 
कार्य हो रहे हैं, इस छोटेसे लेखमें उन सबका वणेन 
तो असम्भव है; उन कार्योका विस्तृत विवरण 
मंडलकी प्रकाशित रिपोटौमें देखा जा सकता हे । यहाँ 
असन्त SAGA उस सारे कार्य-क्लापकी एक मॉँकीमात्र 
दिखलाई जा सकती है | 
इस समय मंडलके तेरह आजीवन सद्स्य ion 
जिन्होंने मंडलमें प्रविष्ट होनेसे पूर्व प्रतिज्ञा की है कि वे 
बीस वर्ष तक निरन्तर मंडलके नियन्त्रणमें रहकर देश- 
सेवाका कार्य करेंगे, अपनी आजीविकाके लिए मंडलसे 
जो कुछ निर्वाहमात्र मिलेगा, उसीपर गुज्ञारा करेंगे ओर 
सन्तुष्ट रहेंगे। ये सदस्य मंडलके निरीक्षण ओर 
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नियन्त्रणमें रहकर अपनी रुचि ओर प्रवृत्तिके अनुसार 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें देश-सेवाका कार्य करते हैं । मंडल 
घामिक और साम्प्रदायिक मगड़ोमें कोई हिस्सा नहीं 
लेता, न मंडलके सदस्य ही वैयक्तिक रूपसे इन मगड़ोंमें 
भाग ले सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिसे देश-सेवाका 
कार्य करना मंडलका लक्ष्य है। किसी भी धर्म या 
|... सम्प्रदायका व्यक्ति मंडलका सदस्य बन सकता है | 
। इस समय मंडलके सदस्य पंजाब, JFN, 
उड़ीसा और गुजरात-काठियावाड़में कार्य कर रहे हैं । 
राजनीतिक कार्यके अलावा मज्ञदूर-आन्दोलन, हरिजन- 
सेवा, शित्षा-प्रचार, देशी राज्योंकी प्रजाकी सेवा, 
स्वदेशी ओर खादी-प्रचार, पत्र-सम्पादन, किसारनोंकी 
सेवा, अकाल ओर भूकम्प आदिके समय सहायता, 
हिन्दी-प्रचार और अन्यत्र कितने कार्य हैं, जिनमें 
मंडलके सदस्य लगे हुए हैं | प्रत्येक सदस्यके अब 
तक किये कार्यका ज़िक्र करना हो, तो प्रत्येककी 
जुदा रिपोर्ट बन सकती है । 
लाहौरमें मंडलका अपना भवन है, जो स्वर्गीय 
लालाजीने इसे दिया था । उसमें सदस्योंके रहनेके 
हैं। इसीके समीप एक और बड़ा 


ee 


लिए ‘wae? हें | 
| भवन है | इसे लालाजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनकी 
|. यादगारमें मंडलने बनवाया है, और इसका नाम 
| “लाजपतराय-भवन? रखा हे | यह भवन क़रीब 
' ४०५ हज़ारकी लागतसे बना है। इसमें मंडलके 
दफ्तर, एक बड़ा पुस्तकालय तथा वाचनालय और 
व्याख्यानोंके लिए एक बड़ा हाल है | व्याख्यान-भवनमें 
प्रायः प्रति सप्ताह राजनीतिक ओर सामाजिक विषर्यापर 
मंडल तथा अन्यान्य संस्थाओंकी ओरसे व्याख्यान होते 
हैं। मंडलके दफ्तरोके अलावा प्रान्तीय हरिजन-सेवक 
संघ, क्वेटा-रिलीफ़ तथा पंजाब-किसान-संघके दफ्तर 
भी इसी भवनमें हैं | एक बड़ा कमरा अतिथियोंके 
` ठहरनेके लिए है । 

. मंडलके प्रधान श्री टण्डनजीके अनेक सार्वजनिक 
याका परिचय देनेकी आवश्यकता नही | 


si बिळे कक 
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युक्तप्रान्तके राजनीतिक NY आपका gag 


हाथ हवै | हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, हिन्दी-विद्याप | 


ओर प्रान्तीय किसान-संघके कायौका संचालन फे 
द्वारा ही हो रहा है | 

मंडलके उप-प्रधान श्री फ़िरोज्चन्दजी एक ay 
ओर सफल पत्रकार हैं, ओर इस समय “बन्देमाताए 
दैनिक ओर “पीपुल? साप्ताहिकका सम्पादन कर हे 
हैं। दोनों पत्र स्वर्गीय लालाजीने जारो aa 
“पीपुल? को साप्ताहिकसे अब एक प्रथम श्रेणीका अंगी 
दैनिक पत्र कर देनेका प्रयत्न श्री फ़िरोजञचन्दजी क 
रहे हैं । 

श्री अचिन्तरामजी heak मन्त्री हें | आप 
इस समय प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके प्रधान-मन्त्री भी हैं| 

श्री देवराजजी सेठी मंडलके उप-मन्त्री हैं। 
दफ्तर, पुस्तकालय वगेरहका प्रबन्ध आप ही देखते हैं। 
लाहोरके वि्यार्थियोंको संगठित करके उनको राष्ट्रसेवा 
ओर लोक-सेवाका उत्साह उत्पन्न करनेका कार्य भी 
आप कर रहे हें । लाहोरके विद्यार्थी-जगतमें आप 


अच्छा प्रभाव है | मंडलमें आनेसे पूव आप 


गुरुकुल-कांगड़ीमें अर्थशास्त्रके प्रोफेसर ओर सहायक | 


मुख्याधिष्ठाताके पदपर थे | ड 
श्री मोहनलालजी प्रान्तीय हरिजन-सेवक रे 


प्रधान-मन्त्री हैं । आपकी देखरेखमें पंजाबमें हरिन्त ! | 


कार्य बहुत उत्साहसे किया जा रहा है | 


श्री जगन्नाथजीने बिहार और कवेटाके री | 


पीड़ितोंकी सहायता पहुँचानेका प्रशंसनीय की! 
किया है। पंजाबमें ग्रामोद्योग-संघका कार्य भी म 
कर रहे हैं | 

श्री छुबीलदासजी कोमी विद्यापीठ 
प्रिसिपल थे और विद्यापीठ बन्द हो जानेके पश्चात 
“बन्देमातरम’के सम्पादक रहे ra पिछले 
देहरादूनमें एक मोटर-दुर्घटनासे आपकी शॉ 


लाभ 
टूट गई थीं, और इस समय आप स्वास्थ्य ल A 


हे हैं | 


3 
| 


aie | 


pia इग | 


| आप ग 
| ,त्ाकेसरी? का सम्पादन आर 


| ्वाल-पीड़ितोंकी सहायताका कार्य करते रहे हैं | 


| AR 


= अमृतसरमें काम कर रहे 
agaa मंडलकी एक शाखा है, उसका कार्य 
+ निरीक्षणमें होता है। इससे पहले आप 
हिसार ज़िलेमें 


श्री हरिहरनाथजी तथा श्री राजाराम शास्त्री 


(ara) कानपुरके मज़दूरोमें प्रशंसनीय कार्य कर 
az) श्री हरिहरनाथजीने युत्तप्रान्तमें ट्रेड-यूनियन 
| पनसा अच्छा संगठन किया है । सन्‌ १९३३-३४ में 
qe अखिल भारतीय ठेड-यूनियन कांग्रेसका प्रधान 
| काया गया था । 


जनवरी सन्‌ १६३४ में aag 
दि भारतीय “टेक्सटाइल वर्क कांग्रेस'के भी आप 


| प्रधान थे | 


श्री मोहनलाल गोतम और श्री लालबहादुर 


| al किसानोंको संगठित करनेका कार्ये कर रहे 
| हैं। प्रान्तीय किसान-संघकी 
| पोका फल है । 


स्थापना आपके 


श्री अलगूराय शास्त्री मेरठमें कार्य करते हैं। 


| Not (इरिजन-कुमार-आश्रम? की आपने स्थापना की 
| है, और उसका योग्यतासे संचालन कर रहे हैं। 
| भाएतीय महूतोद्वार-कमेटीके आप प्रधान-मन्त्री हैं । 


दिली-प्रान्तके प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओंमें आपका 


| था है | 


श्री लिंगराज मिश्र उड़ीसामें कार्य करते हैं। 


उ 
| ड्या समाचारपत्र “समाज? का सम्पादन और संचालन 


| बिहार-प्रान्तीय कोंसिलके आप सदस्य रह 
। सन १६३० का सत्याग्रह-आन्दोलन AEH 
आपने वहाँसे त्यागपत्र दे दिया | 
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Pa क क क आओ 


श्री बलवन्तराय , महता 'देशी राज्य-प्रजा-मंडल? 
( All India States Peoples Conference) के 
मन्त्री हैं, ओर इस दिशामें ठोस कार्य कर रहे हैं । 
भावनगरमें एक 'महिला-महाविद्यालय? भी आपने 
स्थापित किया है, जिसमें मेटिक तक शिक्षा दी जाती 
है। इस महाविद्यालयका सम्बन्ध श्री कर्वेकी महिला- 
यूनिवर्सिटीके साथ है । 

इन चुने हुए विशेष कायौके अतिरिक्त अपने-अपने 
स्थानपर प्रत्येक प्रकारके राजनेतिक ओर सामाजिक 
आन्दोलनोंमें मंडलके सदस्य भाग लेते हैं। १६३० 
ओर १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलनोंमें मंडलके 
सदर्स्योने प्रमुख भाग लिया, ओर प्रायः समी सदस्य 
जेल-यात्र। कर आये हें । हरिजनोद्वार, हिन्दी-प्रचार, 
स्वदेशी तथा खादी-प्रचार आदि आन्दोलनोंमें भी 
वे प्रमुख भाग ले रहे हैं | 

मंडलके सदस्य संख्यामें बहुत कम हैं । मंडलकी 
हार्दिक इच्छा है कि योग्य ओर यागी देश-सेवकोको 
अधिक संख्यामें सम्मिलित करे ; Wed मंडलके सामने 
आर्थिक कठिनाइयाँ हें । अभी दो साल हुए मंडलके 
सदस्याने स्वेच्छापूवेक अपने निर्वाहके लिए मिलनेवाले 
वेतनमें ३३३ फ़ी-सदी काट की थी, तिसपर भी 
मंडलकी आर्थिक दशा चिन्तनीय है | 

माचके अन्तमें मंडल लाहौरमें अपना वाषिक 
सम्मेलन कर रहा है । प्रतिवष वह ऐसा सम्मेलन 
करता है, जिसमें सब सद्स्य एक बार एकत्र होकर 
मंडलकी नीति ओर कार्यक्रमपर विचार करते हैं | मंडल 
जनताकी सहानुभूतिका पात्र है, ओर मंडल-जैसी 
gene देशके प्रान्त-प्रान्तमें स्थापित करनेकी 
आवश्यकता है | 


WW 


es 


MO 


ay सुधारके रूपमें साम्यवाद एजीवादका 
विरोधी दवै ; किन्तु वह एँजीका विरोधी नहीं 
है, क्योंकि किसी भी चीज़के उत्पादनके लिए पूँजी 
एक अनिवार्य साधन है । साम्यवादी भी इस बातको 
स्वीकार करते हैं कि द्रव्योके उत्पादनमें पूँजीका बहुत 
बड़ा हाथ है । उसका विरोध PA नहीं, वरन्‌ 
पूँजीपर व्यक्तिगत अधिकार (Private Ownership) से 
है । साम्यवादी समाजमें उत्पादनके सभी साधनोंपर 
राज्याधिकार होना आवश्यक है | 
कृषि-प्रधान देशोंकी सबसे महत्त्वएण पूँजी है 
कृषि-भूमि, ओर इस भूमिपर व्यक्तिगत अधिकार होना 
ही इन देशोंमें मज़दूरोंक शोषणका प्रधान साधन है | 
असली कृषक तो वह है, जो अपने हाथों खेत जोता- 
बोता है, न कि लगान वसूलनेवाला जञमींदार | इस 
साम्यवादी AN सरकार ओर किसानके बीचमें, 
asas खानेवाले, ज़मींदारके लिए कोई स्थान 
नहीँ हे | इसलिए साम्यवादी सिद्धान्तोके अनुसार 
कृषि-सुधारमें सबसे पहली आवश्यक बात है कि 
भूमिपर राज्यका अधिकार होना । 
भूमिपर राज्याधिकार होनेके विषयमें महात्मा 
गांधीके क्या विचार हैं, यह मुझे मालूम नहीं | यदि 
महात्माजीने कमी इस विषयपर कुछ लिखकर अपने 
विचार प्रकट किये हो, तो दुर्भाग्यसे वे मेरी नज्ञरसे नहीं 
Ua | लेकिन एक बात है । महात्माजीका कांग्रेसके 
साथ अत्यधिक गहरा सम्बन्ध रहा है | यहाँ तक कि 
लोग उन्हें और = अभिन्न और अपृथक्‌ समभते 
हैं, और कांग्रेस भूमिपर राज्यका अधिकार होनेकी 
विरोधी है। कराची-कांग्रेसने सन्‌ १६३१ में अपने 
मौलिक अधिकार और आथिक परिवर्तनवाले प्रस्तावमें 
यह निश्चय किया था :-- 
धारा १०--किसार्नोसे वसूले जानेवाले कृषि-कर 
या लगानमें काफी कमी की जाय ; पड़ता न पड़नेवाली 
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छोटी-छोटी जोतों ( a holding क i 
लगान जितने दिनके लिए आवश्यक जान पडे, एका | f 
छोड़ दिया जाय, ओर जहाँ ज़रूरी समझा a a 
इस प्रकारकी कमीसे छोटे ज्ञमींदारोको सहायता पुँचा! i 
जाय | at 

धारा ११--एक निश्चित न्यूनतम आप्र | T 
अधिक आमदनीवाले किसानोंपर ऐसा इनकम | | 


लगाया जाय, जिसकी शरह आयके अनुपातमे बढती | il 
जाय | š 
धारा १२--जायदादके उत्तराधिकार ( विरत) | e 
पर क्रमशः बढ़नेवाला टेक्स ( Graduated inhori 
tance tax ) लगाया जाय | O 
एप्रिल सन १६३१ में कांग्रेसकी ni | * 
समितिने मौलिक अधिकारोंकी जाँचके लिए जो कमेटी | क 
बनाई थी, उसने उपर्युक्त प्रस्तावमें ataa | दि 
संशोधन किये :-- | 
धारा ७- भूमि - कर - प्रणालीमें सुधार कले | x 
कर-भारका न्यायोचित विभाजन किया जाय al ‘® 
भूमिके लगानमें काफी कमी करके छोटे-छोटे सानेन | 
फौरन सहायता पहुँचाई जाय। लाभहीन जोत | हैं 
( Uneconomie holdings ) के किसानोका लगी । 
एकदम छोड़ दिया जाय, और जहाँ ऐसा at | वि 
छोटे-छोटे ज़र्मीदारोंको ुक्रसान पहुँचे, वहाँ उन्‍हें ह | प्र 
आवश्यक और उचित सहायता दी जाय | ई : ॥ R 
ूतिके लिए एक निश्चित न्यूनतम आयसे अधिक ब | है 
क्रमशः बढ्नेवाला टेक्स लगाया जाय | ते मती ५ 
धारा ८--एक निश्चित न्यूनतम रावि 3 ; 
मूल्यकी जायदादोंपर क्रमशः बढ़नेवाला | : 


टेक्स लगाया जाय | 1 
जून १६३१ के अन्तिम सप्ताहमें at 

मौलिक अधिकार कमेटीकी जो बैठक 2 a ह 

कमेटीके एक सदस्यकी हैसियतसे 3 


os 
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2 के विचार जाननेका अच्छा अवसर मिला था | 
ef थ दी थी कि मूल प्रस्तावकी तीन घाराओंके स्थानमें 
) क्ष | त बात रखी जाय--“स्वराज्य-शासनमें 
एब a क्ृषि-योग्य भूमिकी मालिक सरकार हो और उस 
w, | fa उपज दोनोंमें--अर्थात्‌ सरकार ओर भूमि 


BER नेवाले किसानोंमें-- बॉँटी जाय ।?? इसपर कमेटीके 

तमापतिने यह निर्णय किया कि कमेटी मेरी बातपर 
र्से pare नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बात मूल प्रस्तावको 
क | ति ओर सिद्धान्तके प्रतिकूल थी ; लेकिन मुभे 


होने यह आज्ञा दे दी कि में अपनी सम्मतिको 
gard लिखकर प्रस्तावके साथ संलग्न कर दूँ. । मैंने 
ऐसा ही किया | 

इसके अथ यह हैं कि कांग्रेसकी मौजूदा नीति 
भूमिपर राज्यका अधिकार होनेके अनुकूल नहीं | 
इससे हम यह अनुमान निकाल सकते हैं कि यद्यपि 
| महात्मा गांधी उन सब बातोंका समर्थन करेंगे, जिनसे 
किसानोंकी आथिक अवस्थामें सुधार हो ; किन्तु वे 
किसी ऐसे आन्दोलनका साथ न देंगे, जिसमें कृषि- 


सत) | 
hori: | 


हणी | 
कमेटी | 
लहत 


| 4 | भूमिके वतमान मालिकों--ज़र्मीदारों--का भूमिपर से 
हो || पकार छीननेकी बात हो । 

aa | है इस प्रश्नपर हममें से gah विचार बहुत ढ़ 
aici हैं। बीचमें B लगान खानेवाला wlan 
ae | “a ब्रिटिश शासनकी सृष्टि है। ज़र्मीदार 
भी | Bi शोषक ओर परजीवी है | ज़र्मीदारी 
peal | का अन्त हो जानेसे भूमिको जोतने-बोनेवाला 


किसान अपनी मेहनतका फल पा सकेगा ( पंजाबमें 
aR होनेवाली आयक्का ८० प्रतिशतसे अधिक भाग 
गेम न करनेवालो-बेठे-बेठे खानेवालों- के पेटमें 
प है )। जब ज़र्मीदारी-पद्धति उठा दी 
४ a ae कृषकांका सुधार- सुधार शब्दके 
ae ied सकेगा | तभी यह सम्भव 
K ISAS फाम बनाकर, सरकारकी देखरेखमें, 
न S सम्मिलित दल मेशीर्नोको सहायतासे 
फि | जब तक ज़र्मीदारीकी वतमान प्रथा 


`. यदि भारतमें कभी भी साम्यवादी सरकार स्थापित 
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चलती रहेगी, तब तक भूमिके मालिक होनेके अधिकारसे 
जर्मीदार किसानोंका शोषण करते रहेंगे। हाँ, इस 
बातकी कोशिशें भले ही की जा सकती हैं ( जैसी कि 
कुछ सूर्बोमें हुई भी हैं ) कि लगानपर नियन्त्रण रखकर 
जर्मीदारोंकी लूट-खसोट एक सीमाके भीतर रहे ; किन्तु 
यह साम्यवाद नहीं है | 

कांग्रेसका आर्थिक प्रोग्राम कोई साम्यवादी प्रोग्राम 
नहीं है, वह साम्यवादसे कोसों दूर हे । कुछ अंशोंमें 
तो वह पश्चातगामी भी है, जिसे देखकर सारे संसारके 
साम्यवादी हँसते हैं। यहाँ मेरा इशारा हाथकी 
कताई-बुनाईकी ओर है । कांग्रेस और महात्मा गांधीके 
लिए चरखा भारतके आथिक पुनजन्मका fae है | 
साम्यवादी भारत इन सब चरखोंको जला डालेगा ; पर 
वह देशके लोगोंको कृषि-फार्मो, फेक्टरियों अथवा अन्य 
कहीं कामपर लगायेगा | ये फाम और फैक्टरियाँ आदि 
सरकार द्वारा नियन्त्रित होंगी ओर पूर्वनिश्चित योजनाके 
अनुसार कार्य करेंगी | साम्यवादी उत्पादन-पद्धतिकी 
कुंजी होगी शक्ति, न कि बाबा आदमके ज्ञमानेके बेकार 
तरीके | 


जीवनका नवीन दृष्टिकोण 

जैसा कि में सममता हूँ, साम्यवाद केवल आर्थिक 
सुधारोंकी एक योजनामात्र नहीं है । वह हमारे सामने 
जीवनका एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता हे, और 
हमारे सामाजिक सम्बन्धोंको एक नये रूपमें पेश करता 
है। जीवनका जो दृष्टिकोण भारतके जनसाधारणको 
पसन्द आता है, ओर महात्मा गांधी जिसके प्रतिनिधि 
हें, वह है घामिक दृष्टिकोण | यह साम्यवादी सिद्धान्तोके 
एकदम प्रतिकूल है, क्योंकि साम्यवादियोंका उसूल तो 
यह है कि “धम जीवनके लिए अफीम है ।? साम्यवादका 
gaan काले माक्स केवल थूरोपकी अवस्थासे ही 
परिचित था ; किन्तु धर्मके सम्जन्धमें उसका कथन 
यूरोपके किसी भी देशकी अपेक्षा भारतपर अधिक लागू 
होता है i 
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हुईं, तो वह धर्मको जड़-मूलसे मिटा डालनेका प्रयत्न 
करेगी | वह जीवनके विषयमें विज्ञानकी शिक्षाके 
अनुसार एक बुद्धिसंगत दृष्टिकोणका प्रचार करेगी | 
महात्मा गांधी वर्णाश्रम-धर्ममें विश्वास करते हैं; 
किन्तु उनके पुत्र श्री देवदास गांधीके विवाहसे जान 
पड़ता है कि जात-पाँतके विषयमें उनके विचारोंमें 
अवश्य ही परिवर्तन हुआ है । फिर महात्माजी अत्यन्त 
धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका अन्तःकरण “ईश्वरकी 
आवाज्ञ? के अनुसार काम करता है ; लेकिन क्‍या वे 
एक जातिहीन, धर्महीन समाजकी स्थापनाका स्वागत 
करेंगे 
साम्यवाद तो ऐसे ही समाजकी सृष्टि करेगा | 
साम्यवाद न किसी जातिको मानता है और न किसी 
धर्मको | वह तो केवल यही जानता है कि समाजके 
दो भाग हैं ; एक तो परिश्रम करनेवाले मज़दूर, दूसरे 
उनका शोषण करनेवाले पूँजीपति | साम्यवादमें कोई 
aga नहीँ । महात्मा गांधी मन्दिरोंमें हरिजनोंको 
जानेका अधिकार देकर तथा छूतों ओर अछूतोंके बीचकी 
दीवारोको तोड़कर agia अच्छा हिन्दू बनाना 
चाहते हैं | साम्यवादका तरीक्रा इससे भिन्न हे । जब 
धमे ही मिट जायगा, तो उसके साथ अस्पृश्यता भी 
जाती रहेगी, उसके पहले वह जानेकी नहीं | 
पाठक पूछ सकते हैं कि क्या कभी धर्म मिट 
सकेगा । साम्प्रदायिकता हमारी आर्थिक, सामाजिक 
ओर राजनेतिक-सभी प्रकारकी उन्नतिके मार्मका 
रोड़ा बन रही है । इस साम्प्रदायिकताके लिए ध्म ही 
उत्तरदायी है । मेरा यह दढ विश्वास है कि धर्म 
भारतवर्षसे एक दुःस्वप्तकी भाँति उड़ जायगा ; किन्तु 
उसके उड़नेमें समय भी बहुत लगेगा और मुश्किलें 
भी आयेंगी, क्योंकि देशके जनसाधारण निरक्षर हैं | 
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=f 1 
[ a, tad || 
: आज हम | हम लोग जिस विचित्र परिचर 7“ जिस विचित्र परिस्थिति प 
) उसमें राष्ट्रीय कार्यकर्ताका यह कव्य है कि aa 
प्रत्येक सम्मव तरीक्रेसे जीवनके धमे-रहित fang, | 
प्रचार करे, ताकि देशके विभिन्न सम्प्रदाय एक सा 
मिल सकें | अक्सर यह दलील पेश की जाती है | 
एक मानवाकार ईश्वरमें विश्वास रखना नेतिक निम्ने | 
पालनके लिए ज़रूरी है। यह बात प्रतत | 
विदित है कि भारतवर्षमें यह विश्वास ही नैतिक | 
ब्यवस्थाको तोड़ने ओर गड़बड़ उत्पन्न करनेका काण | 
है। इस देशमें तो साम्प्रदायिक शान्ति भ 
राष्ट्रीय उन्नति तथा राष्ट्रीय सुख-समृद्विके लिए यह get | 
है कि हम ऐसे नेतिक नियमोंका निर्माण करें, जो किसी 
भी धर्म-विशेषके समर्थनके मोहताज न हों | 

साम्यवाद एक बिलकुल नये आधारपर समाजका | 
निर्माण करेगा | वह नवीन संस्कृतिका विकास करेगा, | 
जो इलहामी किताबोंकी असामंजस्यपूण ओर लड़ानेवाती | 
संस्क्ृतियोंको हटाकर उनका स्थान ग्रहण करेगी। | 

साम्यवादी संस्कृतिका आधार यह होगा कि ऋ | 
विश्व एक क्रानूनके अनुसार चलता है, न कि मिती | 
मानवाकार ईश्वरकी सनकके अनुसार | क्या महाला | 
विश्वके संचालनमें ऐसे क्रानूनकी सत्ता ela 
करेंगे, जिसमें ईश्वरको दस्तन्दाज्ञी करनेका अधिका | 
नहो? 

जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोणके विषयमे महाली | 
और साम्यवादियोंमें बहुत कम साइशय है । प | 
दरिद्रेके साथ सहानुभूति रखनेसे ही कोई साम्यवादी । 
बन सके, तो प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मिखारीके * | | 
एक पेसा फेंक सके, साम्यवादी बन सकेगा | arad | 
मज़दूरोंक लिए धनिकोंकी जूठनसे कुछ 7 
चाहते हैं | 


ह वर्ष कांग्रेसका पचासवाँ अधिवेशन लखनऊमें हो 
नि हा है। अवधको राजधानीमें कांग्रेसका सबसे 
हला अधिवेशन सन १८९९ में हुआ था। उस 
दय तक वह हमारे शासकोंकी आँखोंका काँटा बन चुकी 
| हुकामेंने उसे अपना दुश्मन क़रार दे दिया था, 

बोर उसकी हर बातमें अंगा लगानेकी नीति अख्तियार 
| क्ला ली गई थी। eRe इशारेसे कुछ चापलूसों, 
| जीरं, भाडेके zE, खिताबधारियों ओर खिताबके 
उम्मीदवारोंने एक संस्था बनाई थी, जिसका एकमात्र 
| क्राम था कांग्रेसकी हर चातका विरोध करना । इसीलिए 
| उसका नाम भी 'ऐन्टी-कांग्रेस' रखा गया था। जहाँ 
| कही कांग्रेसका अधिवेशन होता, वहीं ऐन्टी-कांग्रेसकी 
| एष बैठक काके कांग्रेसका विरोध किया जाता, ओर 
| ऐलो-ंडियन तथा विलायतके अख़बाएोंमें ऐन्टी-ांग्रेसकी 
' पे बड़ी धूमधामसे छापी जाती थीं, जिससे दुनियाको 
Rar हो कि कांग्रेसकी आवाज्ञ वाक़ई समूचे देशकी 


am | FH नहीं हे । कांग्रेसके दुश्मनोंने यह बात पहलेसे 
वीका | है उड़ा रखी थी कि कांग्रेस सिफ हिन्दुओंकी संस्था 
fat | ९, इसलिए ऐन्टी-बांग्रेसमें सुसलमानोंको खात तोरसे 


| लानेकी कोशिश होती थी । 


ad | aR जन्मदाता मि० हमने इन ऐन्टी-कांप्रेसियोके 
यदे | SS कहा था--“इसमें ऐंग्लो-इंडियनोंका एक छोटा दल 
यवादी | 0 जिम अधिकांश अफसर हैं ओर जिनका समर्थन 
a डयन प्रेस करता है ; कुछ पुराने हिन्दोस्तानी 
यवादी | हैं, जो इमानदार होनेपर भी नासमम हें ; कुछ 


है, जी feat अंगरेज़ी राज्यसे घृणा करते 
Ran | दुश्मनोंसे पेसा पाते हैं ; ओर कुछ 
न जो दिलसे काँग्रेसके विरोधी नहीं हैं, पर 
a = कांग्रेसका विरोध करनेसे उनका स्वार्थ 


कोंग्रेसको सरकारे प्रोत्साहन मिलता रहा 
pelo 
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ब्रजमोहन वर्मा 


होगा, इस विषयमें तत्कालीन वायसराय लार्ड कजञनके 
एक पत्रसे, जो उन्होने भारत-मन्त्रीको लिखा था, 
अच्छा प्रकाश पड़ता है | लाडे कज़ेनने लिखा 
था--“मेरा निजी विश्वास है कि कांग्रेस अपने 
पतनकी ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है ओर 
भारतमें रहते समय मेरी एक बड़ी आकांक्षा यह 
है कि में मदद देकर कांग्रेसको शान्तिपूर्वक मृत्यु तक 
पहुँचा दूँ |?? 

लेकिन अफसोस 'कोओंके कोसनेसे ढोर नहीं 
मरते ।? कांग्रेस तो न मरी ; हाँ, उसके निन्दक ज़रूर 
मर गये ओर ऐन्टी-ंग्रेस तो ऐसे जहन्नुमर्मे चली गई 
कि आज कोई उसका नाम भी नहीं जानता | 

चुनाचे जब १८९९ में लखनऊमें कांग्रेस हुई, तो 
उसके साथ ही साथ वहाँ ऐन्टी-कांग्रेसका अधिवेशन 
भी किया गया । यही उसका अन्तिम अधिवेशन था; 
क्योंकि लखनऊवालोंने ऐन्टी-कांग्रेसके धुरे उड़ाकर 
उसका ताज़िया हमेशाके लिए ठंडा कर दिया | 'ऐन्टी= 
कांग्रेसकी कपालक्रिया करनेका श्रेय “ अवधपंच ? के 
स्वनामधन्य सम्पादक स्वगीय मुंशी सजाद हुसेन ओर 
केतिंग-कालेजके तत्कालीन विद्याथियोको है । 

मुंशी सलाद हुसेन हास्यरसकें aaah लेखक थे। 
उनके क्रलममें जादू था। इत्तफ़ाकसे ऐन्टी-कांप्रेसवालोंने 
अपने अधिवेशनका जो इश्तहार शहरर्मे बाँटा था, 
उसमें सर्वसाधारणकी उपस्थितिकी प्राथना करते हुए 
उदूके बँधे AH अनुसार लिख दिया था-- मय अज्ञज्ञा 
व. अङ्नरना व अहब्राब व मुतलक्ीनके जलसेकी रोनक 
बढ़ायें ( अर्थात्‌ eA और बन्धु-बान्धर्वो्सहित 
पारकर समाको शोभा बढ़ायें )॥?. इस. जुमलेमें 5 
'मुतछक्नीन? शब्दने आकर'गज्ञव ढा दिया BAN के | 
शाब्दिक अथ हैं--जिससे aega हो, यान 
पत्नी | आजकलके नई रोशनीके . ae 
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बरोंके मुसलमानोंमें जितना कड़ा परदा होता है, उसे 
देखकर यह कल्पना की जा सकती है कि अबसे छत्तीस 
वर्ष पहलेके ज्ञमानेमें मुसलमान RANN परदेको 
पाबस्दी कितनी कठोर होगी, तिसपर लखनऊ मुसलमानी 
संस्कृतिका केन्द्र ठहरा । कांग्रेस-विरोधियोके इश्तहारमें 
'मुतलक्ीन? का शब्द पाकर मुंशी सजाद हसेन उसे ले 
उडे | उन्होंने इस एक शब्दके ऊपर एक ऐसा 
चुहचुहाता gar लच्छेदार मज़मून लिखा, जिसे पढ़ते 
ही लोग क्रहक़्हा दीवार बन गये | “अवधपंच? की 
हजारों कापियाँ हाथों-हाथ बिक गई, और ऐन्टी- 
कंग्रेसियोंकी ऐसी खिल्ली उड़ी कि कुछ न पूछिये | इस 
मज्ञमूनका नाम था--“अंडे-बच्चेवाली चील-चील्हार? | 
पूरा मज़मून यह था :-- 
“अंडे-बच्चेवाली चोल-चिल्हार 

(मला यह क्योंकर मुमकिन है कि बीबी कांग्रेस 
साहना मुर्दा लखनऊमें ताज़ा जान haa, चेहरेकी daw 
बढ़ानेके लिए आहिस्ता-आहिस्ता तशरीफ़ लायें, और 
बीबी “ ऐन्टी ? साहबा चुपचाप--शाहजीकी बालकीकी 
तरह--मुँह में घुन-घिनेया भरे बेठी रहें! अजी तोबा 
कौजिए। बोलें ओर बीच खेत बोले--इस तरह बोलें 
जैसे अरहरके खेतमें# hed बटेर, बल्कि गला फाड़कर, 
गुल मचाकर ओर सारा शहर सिरपर उठाकर, जिसमें 
यहाँसे लन्दन तक तो खबर हो जाय कि लखनऊमें 
भी कुछ 'ऐन्टी? भाई हैं ! 

“चुनाचे यो तो अरसेसे सटर-पटर जलसे होते आते 
थे, और बाज्ञ हज़रात अपने नज़दीक हक़ अदा करने 
या मुस्तहक़ बननेकी कोशिश किया करते थे ; मगर जब 
देखा कि कांग्रेसका जलसा सिर ही पर आ पहुँचा 
है, इधर गवनर बहादुर भी शहरमें तशरीफ रखते हैं, 
उधर हुजूर वायसराय भी अनङ्गरीब दरबार फरमानेवाले 
हें, 'छतरे सरकस? भी तमाशा कर रहा है, 'अलफ्रेड 
` थियेद्र्किल कम्पनी? भी आती है, तो इन हज्ञरातको म॑, 


ee) 


विशाल भारत- राष्ट्रीय अंक 


y 
] 
4 


hie _ बैसांख, १२३ 
gaa रोगोंकी तरह चखचखी छूटी, वेण 
माइह गर्मीमें आ ही गया, ओर एक बार आँ e, 
करके, दाँत किचकिचाकर 'अज्ञीमुश्शान जलसा ta | 
कांग्रेस? ( ऐन्टी - कांग्रेसका विराट अधिवेशन a | 
इश्तहार दे ही तो दिया । किसकी रही ओर किक | 
रह जायगी । वक्त गुज्जर जाता है, बात रह जाती! | 
खैर, अब इस इश्तहारका खुलासा मुलाहज़ा हो-- 
'मुसलमानान शहर लखनऊकी ओरसे 
“ “तारीख ३ दिसम्ञर सन १८६६ aya बुत | 
बाग कांग्रेसका सालाना जलसा लखनऊमें होनेवाला है, | 
जिसमें कुछ तजवीज ( प्रस्ताव ) क़रार दी जागी] | 
ओर कहा जायगा कि वे शहरके तमाम allel | 
हैं, हालाँकि इस शाहरके क़रीब-क़रीब कुल बाशित्दे, | 
चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, शुरूसे ही sea | 
विरोध करते आये हैं । लिहाजा इसका तदार AM | 
लाज्ञिम है | जिसके लिए एक बड़ा जलसा सुसलमात१ | 
लखनऊकी तरफ़्से तारीख मज्ञकूरको, € बने हि | 
इतबारको, मकान “रिफाहआम'में करार दिया गया है। | 
Ram gaga ( प्राथना ) है कि आम eA | 
अहले gear ge जलसेमें मय अज़ज़ा (79) | 
व amaa ( इछ-मित्र ) व अहबाब ( साथीसंग j | 
व gagala ( स्त्री ) के शरीक हों और SE) | 
BENE बनें ।? ह । 
Cat तो इस इश्तिहारकी कई बातें ऐसी ६ i l 
अक्सर गुफ्तगू है ; लेकिन एक बात ईत का | 
दशेनाभिलाषीको यह पूछना है कि कांग्रेस ai | 
agma को जो तक़लीफ़ दी गई है, उ | 
इन्तज्ञाम फरमाया गया है ! क्योंकि अपने ae 
कि कँजरोंकी प 
भाइयोंसे कुछ बईद न सममिये कि की ad 
पुतलक्कीन'के जलसेमें आ मोज हो] 
कि जब बन्धु-बान्धवों और इष्ट मित्रोके Ta 
तौरपर 'मुतल॒क्कीन” को भी आपने याई a 
और इश्तिहार देनेवाले पाँचों सज यानी. 


HS O E 
बहादुर नज्ञीर हुसेन खां, (3) ला 


DE | 
केष 
Ne! 


Gara 
ale, | 
जावै | 
दी 
िष्दे, | 
aaa | 
| हम | 
मानेत | 
1 दिन 
atl | 
aad | 
ag) | 
संगी) | 
anes | 


जित | 


| दील ग्रालबन पदे 


BR 


Nag 
E  ख्वास्ता क्यों देने लगीं, क्या वजह कि यह 


T: १६३६ | 


AA 


an ३) हकीम मुहम्मद रज्ञा खानबहादुर, (४) मिर्जा 
ad अली खां सेक्रेटरी ओर (५) शेख अली अब्बास 
भी जानते होंगे कि gagna 
द्वी eae” यानी 'घरके लोगों? यानी 'लड़कोंकी 
राः यानी 'ऐ जीर, यानी “वेगम खानम साहबा,? 
गरी जोरूजी? को कहते हैं, तो इन ज्ञात-शरीफके 
उठ खडे होनेमें कोर कसर बाक़ी न रही। जिस तरह 
ध्येय, सरकस, घुड़दौड़के जलसोंमें अकसर इत्तिफाक़ 


| होता है, उसी तरह यहाँ भी आ धमकेगी | 


Gale यह भी दूर य समकिये कि जब सारा घर 
में शरीक होगा, तो उस दिन ज्ञरूरतका सामान भी 


` प्राथ होगा--नोकरनियाँ, टहेलनियाँ, दूध पीता बच्चा, 


Rak अभी टीका लगा होगा ओर जो दाना उभरने या 
दाँत निकलनेकी वजहसे जो चिड़चिड़ा हो रहा होगा ; 
फिर उसका गहवारा, पालना, झुनझ्कुना, चुसनी, अन्ना, 
Bp वगेरह और उसके आलावा उसके खेलनेके लिए 
वकरीका बच्चा, चन्द खरगोश और चीनी चूहे, तोतेका 
पिजड़ा, जो बोलता कम होगा और खास तोरपर इसलिए 


| आयेगा कि ऐन्टी-कांग्रेसमें बोलनेवालोंकी बोलियाँ याद 


करे, बावरचीखानेका बगुला, दूध-भाई यानी अन्नाके 
magn, जिनके बापका पता नहीं, पाला हुआ 
लेंडी guar पिला, छोटी साहबज़ादीका गिल्हरीका 
बेचा, बीबी गुरबाखानम यानी मुसम्मात पूसी (A), 
FAG काबुक, मुर्गीका टापा, बटेरोके थैले, बेगम 


| ‘erst पानदान यानी सब-कुछ-दान, सिलपची, 


ग 
इभा, आईना, swaga, तशत, लोटा, ढोलक, 


{ a मजोरे, बिछोने, गावतकिये, पोतड़े, निहालचे, 
; | टफ, तोशक--सलामतीसे सभी हुआ चाहे । 


लि 
जञा मालूम होना चाहिए कि इसका क्या इन्तज्ञाम 


(¢ र 
ओर हाँ, बड़ी बात तो रही जाती है, यानी इन 


राया कोन अदा करेगा! बीबी areal 


$ 
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निहायत बदशगूनी हो % ? दूसरे अगर यह जुर्माना 
देना पड़ा तो “मुतल्लक्रीन? तो दूर रही, “सुतल्लक्रीन'के 
“मुतछक्कीनः यानी शोहर बरखुरदार भी घरसे बाहर न 
निकलने पायँगे। फिर अगर बन्धु-बान्धर्वोके साथ 
'मुतछक्रीन'को बुलाना चाहते हैं, तो पहले ऐन्टी- 
कांग्रेसकी तरफसे इन सवारियोंका बन्दोबस्त फरमाया 
जाय, फिर अछाहने चाहा, तो तिल धरनेको जगह न 
मिलेगी । सारे ‘Wed? भाई हमारे दक्षिणी भाइयोंके 
कथनानुसार अपना-अपना 'खटला? लिये जलसेमें आ 
मोजूद होंगे । ताऊनवाले जलसेमें दूकाने बन्द थीं, 
इस बार चूल्हे तक घरोंमें न गरम हों तबकी संनद ! 
“मगर जाय-उस्ताद खाली ! एक बात इश्तिहार 
देनेवाले साहबान भूल गये, यानी 'मुतलक्कीन? तकको 
तो तलब किया ; मगर रंडियों-खानगियोंकी कहीं 
ठिकाना न किया, जो एकके क्‍या मानी, सारी दुनियाकी 
gagna होनेका पेशा उठाये हुए हैं ! और मामला 
फहमीका यह हाल है कि बीबी जइन, बीबी चौघराइन 
वगैरह-वगेरहका ज्ञाती तज़रुबा तो गालबन ऐन्टीबार्जो 
तो क्या, बड़े-बड़ों तक होगा । पस उनकी तरफसे 
आँखे फेर लेनेके क्या मानी हैं ! मुनासिन है बुलवाथें 
ओर ज़रूर बुलवायें । इसके क्या मानी कि जहाँ 
नग्वियाँ, पालकियाँ, डोलियाँ हों, वहाँ चोपहले न हो! 
वल्लाह, 'ऐन्टी, Aes? तो चार दिनकी बात है। 
साबक़ा इन्हाँसे पड़ता है । अगर इस जलसेमें उन्हे 
न बुलाया गया, तो नहुसे बिरादरी छूट जायगी ! 
फिर शादी-ब्याह और नाच-गानेके जलसोंमें रंडी-मुंडी 
एक न आयेगी, और सफरदाइयोंको जो शिकायत होगी, 
वह घावपर नमक होगी | यह समम लें कि इनकी 
पेशवाज्ञी गवनमेंट भी अन्दरूनी कूवत रखती है । 
इनका सिक्का दिलोपर चलता है। इनके तबलेकी 


+ लखनऊमें दस्तूर यह है कि किसी उत्सव आदिमें स्लियोंको 
जब निमन्त्रण दिया जाता है, तब उनके आनेका गाड़ी-भाड़ा 


निमन्तण देनेवाला देता है $ लेकिन जब किंसीके मर जानेपर 
स्रिया मातमपुर्सीको जाती हैं, तो भाडा स्वये देती हैं । 
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gam नानक मती तोप, सारंगी "हेनरी माटिनी? और 


ait ‘Hana गन’से ज्यादा तोड़ रखते हें । ओर 
बीबी साहना तो पूरी डाइनामाइट या टारपीडो ही हैं | 
उनके तोड़का क्या पूछना ! बल्कि सच. gal तो ये 
लोग सुरंग हैं, जिनके अक्सर खान्दानके खान्दान उड़ 
गए हैं । पस इनकी BAA ज़रूर बचना चाहिए-- 


भवदीय 


“साथ ले देके अपने यारोको, | 
मेढकी भी चली मदारोंको |?” 


इस amga पढ़नेके बाद भला कोन भला 
आदमी ऐन्टी-कांग्रेसमें जाकर “Wass agar नाम 
लिखवाता और सारे शहरका तख्तये-मज्ञाक बनता ? 
नतीजा यह हुआ कि सिर्फ खास-खास खिताबधारियों 
ओर जी-इुजूरोंको छोड़कर आम लोगोंने उधरका रुख 
भी नहीं क्या। इधर केनिग कालेजके नटखट 


wt अंक Di 
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विद्याथियोंको जो मज्ञाक GR, तो घे सगे र. 
कृष्णबलदेव वर्माकी अध्यक्षतामें अपने दल-बलके सा! 
ऐन्टी-कांग्रेसमें जा धमके और आगेको ain का 
करके लगे आवाज्ञे कसने | कोई टिक-टिक करके क 
हाँकता, कोई कचालूकी आवाज़ लगाता और a 
ठुमरी-टप्पा अलापता । थोड़ी ही देरमें कुछ ऐर 
asain मचा कि सभा ही भंग हो गई | Fa ति 
बाद ऐन्टीबाज्ञोने एक दूसरे स्थानर्मे सभा age 
कोशिश की, और अपने इश्तहारमें साफ-साफ लि 
दिया कि कैनिंग कालेजके विद्याथियोके अनेक 
सुमानियत हे । इस बातको विद्याधियोने अपना 
अपमान समझा ओर चेनकेनप्रकारेण सभामें पंचक 
ऐसा नटखटपन किया कि ऐन्टी-कांग्रेस भंग हुई, और 
ऐसी भंग हुई कि आज लोग उसका नाम भी ब 
जानते । इस तरह MÙR एक शर्मनाक K 
फातहा पढ़ा गया | 


ee ee 


(> 


(6 मि 


सटर शास्त्री आस्ट्रेलिया, कनाडा ओर 
न्यज्ञीलैशडकी यात्रापर जा रहे हैं। 


ऐसा Me acc 

| राप उनसे ज़रूर मिलिये ओर प्रवासी भारतीयोंकि 
Gey | peat जो कुछ मसाला उन्हें दे सकें, दीजिए |” 
fea | fe पोलककी इस आशयको एक चिठ्ठीने, जो मई 


तन १६२२ में मिली थी, सुके बड़े पशोपेशमें डाल 
| (या। पहला खयाल था संकोचका | ‘RIA 
गई शिक्षित आदमीको माननीय श्रीनिवास शास्त्री-जेसे 
हापुरषसे मिलना भी चाहिए या नहीँ! किसी 
aha जो हालत लखपती आदमीसे मिलनेके समय 
होती है, बस, येसी ही दशा मेरी भौ थी । इसके 
सिवा एक कठिनाई ओर भी थी। मंगरेज्ञी तथा 
हिन्दी-पत्रोमे meth विषयमें लेख पढ़कर अपने 
| मस्तिष्कमें शस्त्रीजीकी जिस मूतिकी मैंने कल्पना की 
` थी, वह बिलकुल आकर्षक नहीं थी | 
| शास्त्रीजी शिमला जा रहे थे, और आगरा केण्टसे 
मथुरा तक उनके साथ यात्रा कानेका सोभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ | थोड़ी देरकी बातचीतके बाद ही बड़ा 
आश्चयं हुआ। मनमें सोचा--“जिस 'अहंकारी?, 
कारके खुशामदी? तथा 'हृदयहीन? व्यक्तिकी निन्दा 
नित्यप्रति समाचारपत्रोंमें पढनेको मिला करती है, उससे 
गये बिलकुल भिन्न आदमी मालूम होते हैं 17 अपनी 
| “तापर बड़ा पश्चात्ताप हुआ, और तब यह बात मेरी 


on समममें आई कि अख़बारोंके भरोसे किसी मनुष्यके 
= ` TRAY विषयमें फैसला कर बैठना महज़ हिमाक़त है । 


4g ० सितम्बर सन्‌ १६२२ के “स्वराज्य? में मि० एन० 
चट | AoA शास्रीजीका स्केच लिखते हुए लिखा था 


हा १1 W 
1D pa nen lea 
ter 
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माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
[ संक्षिप्त परिचय ] 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


rticula der-writers found that they had nothing 
havin r to communicate to their constituents 
“hg wearied them by their over-serious dis- 
of financial or social problems, they readily 
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seized on Mr. Sastri as the topic for a display of 
much banter and enlivening raillery. A friend of 
mine who first came to take over charge as editor of 
a news-paper, wrote off his first article on Mr. Sastri, 
for that was a good beginning and easily made.” 


अर्थात--'जज समाचारपत्रोमे अग्रलेख लिखनेवाले 
सोचते थे कि गम्भीर आथिक तथा सामाजिक प्रश्नोपर 
लिखे गये हमारे लेखेंसे पाठक अब उब चुके हैं, और 
कोई खास बात हमारे पास लिखनेके लिए है भी नहीं, 
तो फ़ौरन उनकी निगाह मि० mAn पड़ती थी और 
वे कहते थे--“बस, मिल गया एक विषय ! शास्त्रीजीका 
मज़ाक उड़ाये जाओ ! उपहास तथा व्यंगके लिए ये 
अच्छी सामग्री हैं |? मेरे एक मित्र जब एक समचार- 
पत्रके सम्पादक हुए, तो उन्होंने अपना पहला लेख 
fio maià विषयमें लिखा, क्योंकि शासतरीजीपर लेख 
लिखना आसान भी था और यह प्रारम्भ भी अच्छा था |? 
इसका परिणाम यह हुआ हे कि शासतरीजीके विषयमे 
एक अत्यन्त भ्रमात्मक धारणा साधारण जनताके मनभें 
बैठ गई है । पिछले चौदह वर्षोर्मे इन पंक्तियेकि 
लेखकको शास्त्रीजीसे मिलने ओर वार्तालाप करनेका 
सौमाग्य कितनी ही बार प्राप्त हुआ है, पत्रव्यवहार भी 
बहुत ath हुआ है, दो-तीन दिन साथ ठहरनेका मोक्का 
मी मिला दै, ओर इसलिए शास्त्रीजीके स्वभावको 
निकटसे अध्ययन करनेके अनेक अवसर उसे मिल चुके 
हैं, और अपने निजी अनुभवके आधारपर वह कह 
सकता है कि महात्मा गांधीको छोड़कर शास्त्रीजी-जैसा 
सहृदय और सुसंस्कृत व्यक्ति भारतवर्षमें शायद ही कोई 
दूसरा निकले । र 
सबसे बड़ी खुबी शास्त्रीजीके चरित्रमे यह है कि _ 
वे अपनी ग्रीबीके दिनोंको अब तक नहीं भूले । 
शास्त्रीजीको अपने वे दिन अब भी याद हैं, जब कि | 
थी, 


ह) 
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उसमें से फीस देनेके बाद उनके पास महीने-भर गुज़र 
करनेके लिए सिर्फ तीन रुपये बच जाते थे ! सुना है 
कि एक बार शास्त्रीजीकी पूज्य माको किसी पड़ोसिनने 
कचे आम भेंटमें भेजे थे। शास्त्रीजीकी मा उनका 
i ` 

अचार रखना चाहती थीं ; पर उनके पास पेसा भी न 
था कि वे नमक खरीद सकें ! नमक-करको निष्ठुरताका 
वणन करते हुए शास्त्रीजीने यह करुणाजनक कहानी 
व्यवस्थापक सभाकी एक स्पीचमें कह सुनाई थी | 
इससे उनकी निर्धन अवस्थापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। शास्त्रीजी अपनी ग्ररीबीको नहीं भूले और 
आज भी वे गारीब ही हैं | 

माननीय मि० नटेसनकी साठवा वर्षगाँठके अवसरपर 
जो पत्र भि० mela उनके लड़केके पास भेजा था, 
उसमें उन्होंने अपनी पूज्य माताजीका ज़िक्र बड़े मधुर 
शब्दोमें किया था-- 

“Every son who speaks of his mother says there 
was, is, and can be no mother like his. If Natesan 
advances the claim, I won't quarrel, except to register 
a like claim for my mother. These two ladies suffered 
more on account of their children than ladies of their 
Status generally have to suffer. Poverty added its 
trials to other hardships and privations. They never 
disclosed to us the whole of what they endured in 
order that we might have the ordinary comforts of 
boyhood and a decent education into the bargain. 
Your father and I have often tried, with sobs that 
we could not hide from each other, to imagine the 
unknown with the help of the known. Were we really 
such ingrates as we seem to have been ? The fact is, 
we couldn’t be half enough grateful if we had a 
dozen lives. The ladies lived long enough, thank 

heaven, to see us comparatively well off. Did they, 
in the mutual confidence of old age, ever tell each 


other that their sons weren’t such bad fellows after 
all ? I would fain hope so.” 


अर्थातू--प्रत्येक आदमी अपनी माताके विषयमें लिखते 
हुए यह अवश्य कहता हे कि मेरी-जेसी माता न किसीके 


थी, नहै और न हो ही सकती हे | यदि आपके 


पूज्य पिता मि० नटेसन इस तरहका दावा अपनी 
ih विषयमें पेश करें, तो मैं उनसे गडा नहीं 
` हाँ, सिर्फ़ इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी पूज्य 
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वजहसे जितने कष्ट उठाने पड़े, उतने कृष्ट i 


स्थितिकी स्त्रियोंको प्रायः कम ही उठाने पड़ते है 
ग्ररीबीकी वजहसे उनकी कठिनाइयों तथा aaa a | 
भी वृद्धि हो गई थी । इन दोनों माताओंने हम लोगो | 
कभी भी पूरा-पूरा हाल उन तकलीफ़ोंका नहीं san, | 
जो बचपनमें हम लोगोंको कुछ आरामसे रसने त्या 
पढ़ाने-लिखानेके लिए उन्हे उठानी पड़ी थी । तुझा... 
पिता ( मि० नटेसन ) ने ओर मैंने साथ-साथ वेळ | 
कितनी बार उन sga Teel कल्पना की है, जो हा | 
दोनोंकी माताओंको उठाने पड़े थे, और ऐसा करते हू | 
हम दोनों सिसकी भरने लगे हें | क्या सचमुच झ | 
दोनों वैसे ही waa थे, जेसे कि दीख पड़ते हैं! पर बात 
तो दरअसल यह है कि यदि हमको बारह जीवन भी | 
मिलते, तब भी हम अपनी माताओंके प्रति sat | 
कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते, जितनीकी कि वे अधिकारी | 
ZI इश्वरको धन्यवाद है कि ये दोनों m | 
अधिक दिन जीवित रहीं, और उन्होने हम दोतेब् | 
पहलेकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न दशामें देखा। Fl | 
उन दोनों बुढ़ियोंने अपने पिछले RAA आप | 
बातचीत करते हुए निजी तौरपर यह न कहा होगा | 
“मारे लड़के आखिर उतने बुरे तो न निकले, fact | 
हमने सोचे थे !? क्या ही अच्छा होता, यदि उत्त 
आपसमें ऐसी बात कही होती |? | 
A र्ज n कारी पद |. 
यदि शास्त्रीजी चाहते, तो उच्च-से-उच सखा  | 
प्राप्त करना उनके लिए कोई मुश्किल बात न होती | 
पर देशहितके सामने उन्होंने स्वार्थका सदा ही i. | 
किया है । शास्त्रीजीको भारत-सेवक-समिति po 
जितना परिश्रम करना पड़ा था, उसके at | 
“जन्मभूमि? के सम्पादक डाक्टर पट्टामि aA 
लिखा था-- a 


Ay a, B 


वटा 


-“ प 
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imposed poverty. 
that he could beg for his society COS 


श्र 
ae 


ig veins. That was the price he paid in 
blood a NT gone—no more to return.” 
pr जानते हैं कि शास्त्रीजीने अपने ऊपर 


PEN लिये गये दारिद्रय ब्रतको किस प्रकार 
तव्हा! कभी वे दिल भी थे, जब भारत-सेवक- 
| gees लिए एक-एक रुपया इकट्ठा करनेमें उन्हें अपने 
` (की एक-एक बूँद खच करनी पड़ती थी। 
daca’ अब वे दिन बीत गये और लोटनेवाले नहीं ।? 
शास्त्रीजीको भारत-सरकारके प्रतिनिधि बनकर 
RY aii जाते हुए देखकर साधारण जनता यह अनुमान 
| कने लगती है कि शास्त्रीजी सदासे ही सरकारके 
|| पापत रहे हैं। यह भात बिलकुल गलत है। 
| शास्त्रीजीको खुफिया पुलिसवालोंने बहुत काफी. तंग 
` क्षिया है । इस विषयके अपने अनुभव gard हुए 
| उन्होने कहा था-- 
“जब मैं सन्‌ १६०८ में डिस्टिक्ट कांग्रेस 
| क्रमेटियोंका संगठन करनेके लिए भिन्न-भिन्न ज़िलोंमें 
॥ | grat था, उन दिनों भारतके राजनेतिक वायुमेडलपर 
| ऐसा तुषार पड़ा हुआ था, खुफिया पुलिस इतनी 
| अधिक व्यप्र थी और सरकारकी दमन-नीति इतने 
जोरेपर थी कि कितनी ही जगहोंपर तो पनलिक मीटिगके 
| लिए आदमी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता था। 
| रे! अभी नहीं, अभी नही? लोग यही कहते हुए 
| सुनाई देतेथे। एक घटना सुभे याद पड़ती है । 
| ® उच्च पदाधिकारी थे, जो नोकरी छोड़कर शीघ्र ही 
| शिन लेनेवाले थे। वे एक बार रातको बारह बजे 
, | र मुमसे भिले। जब मुभे इस बातसे बड़ा 
| ` पिय हुआ, तब उन्होंने कहा--'भाई साहब, मैं 
TAR दिनसे तुमसे मिलना चाहता था ; पर इस जगह 
| ` उण्डके-फुर्ड खुफिया पुलिसवाले मौजूद हैं और 
| जा भी भरमार है। आता तो केसे आता ! 
कह पैशनके दिन नजदीक हैं, साथ ही मेरे 
`` अल भी हें | मैं यह नहीं चाहता 


: _ सेवक-समितिके किसी मेम्बरकी वजहसे में 
` घसीटा जाऊँ p» 
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सन्‌ १६१८ में शास्त्रीजीने कोंसिलमें भाषण देते 
हुए कहा था--“श्रीमान इस बातपर मुश्किलसे विश्वास 
करेंगे ; पर है यह बिलकुल सत्य कि दो-तीन वर्ष तक 
तो यह हालत रही कि खुफिया पुलिसवाले जब तक में 
घरमें रहता, तब तक मेरे घरके द्वारपर बैंठे रहते और 
ज्यों ही घरसे बाहर निकलता, त्यों ही पीछा करने लगते 
थे। अगर मैं इक्का किराये करता, तो वे भो दूसरा 
इक्का लेकर मेरा पीछा करते। taney करके वे 
पता लगा लेते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओर जहाँ 
में जाता, वहीं वे भी जा पहुँचते थे। आश्‍इचर्यकी 
बात यह थी कि यदि उनको कोई तेज्ञ इक्का न मिलता, 
तो वे मेरे इक्केवालेको किसी तरह सममा देते थे 
कि वह अपने इक्केको तेज़ न हाँके ! 

“एक बार कोयम्बटूरमें इन अल्याचारी खुफिया 

पुलिसवालोंने प्रत्येक इक्केवाले ओर गाड़ीवालेसे कह 
दिया कि वे मुझे न बिठ्लावें ! मुझे एक ज्ञरूरी 
कामके लिए जाना था, और खुफिया पुलिसवाले अपने 
दोपहरीके आराममें खलल नहीं डालना चाहते थे ! 
नतीजा यह हुआ कि में अपने स्थानपर न पहुँच सका। 
“माई ais, कभी-कभी तो ये खुफिया पुलिसवाले कुछ 
दूसरे ही उपार्योका अवलम्बन करते हैं, जिससे हम लोगोंको | 
पता लगता है कि अपने ही देशमें हमपर किस प्रकार 
शंकाकी दृष्टिसे देखा जाता है। ओर सो भी किस 
अपराधके लिए ! स्वदेशसे प्रेम करनेके कारण ! एक 
बारकी मुझे याद है कि रेलवे पुलिसने मुझे मामुली 
पुलिसके सुपुदे कर दिया | एक मतेबा बड़ी दिछगी 
रही । हम लोग गुलामोंकी तरह age किये जाते 
हैं। एक आदमी आया, उसने मुके दिखाकर मामूली 
पुलिसके हवाले कर दिया । दुर्भाग्यवश मैं उस वक्त 
भीड़-भाड़में उन आदमियेंके बीच, जो मुझसे कम 
अपराधी थे, गुम हो गया । पुलिसवालोने मुझे तो 
न पहचान पाया ओर ग्रलतीसे मेरे एक मित्रको मेरी 
जगह समम लिया ! नतीजा यह हुआ कि जो 
आदमी मेरे पीछे लगे फिरने चाहिए थे, वे उनके 


R 
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लग गये ! मैंने समझा कि चलो, मुझे छुटकारा मिला | 
पर पीछे मेरे मित्रने मुझे बतलाया कि उन्होने पुलिस- 
विभागके अध्यक्षसे शिकायत कर दी है। परिणाम 
यह हुआ कि पुलिसवालोंने अपना पुराना शिकार फिर 
पहचान लिया |”? 

सन्‌ १६१८ तक यह हालत थी कि शास्त्रीजीके 
यहाँ कोई आदमी. आता था, तो उसका नाम पुलिसवाले 
लिख लेते थे ओर उसे भी तंग करते थे। अब 
शायद यह स्थिति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रीजी वृद्ध 
हो गये हैं ओर भागकर कहीं जा भी नहीं सकते | 
सरकार इस बातको अच्छी तरह जानती है कि शास्त्रीजी 
उन आदमियोंमें से नहीं है, जो खरीदे जा सकते हैं | 
समय-समयपर उन्होने . सरकारको कड़ीसे कड़ी बातें 
सुनाई हैं । उनकी dae बिलवाली स्पीच अब भी 
लोगोके कार्नोमें गूँज रही है । 


“You may enlarge your councils, you may devise 
wide electorates, but the men that will then fill your 
councils will be toadies, timid men, and the bureau- 
eracy armed with these repressive powers will reign 
unchecked under the appearance of a democratic 
government,” 


शाल्नीजीके ये शब्द चिरस्मरणीय हें | उनकी 
बंगलोरवाली स्पीच भी बड़ी भावपरण थी । इसके बाद 
भी जब-जब अवसर आया है, MAAA सरकारको 
खरीखोटी gaat कसर नहीं छोड़ी | 
उग्र दलसे सहानुभूति 
लिबरल पार्टीमें यदि कोई नेता ऐसा है, जिसकी 
सहानुभूति उग्र ओर उन्नतिशील दलवालोसे है, तो वे 
मि० शास्त्री ही हैं । कितने ही लोगोंको इस बातकी 
आशंका रही है कि मि० शास्त्री भीतर-ही-भीतर स्वयं 
गरम दलके पक्षपाती हैं। अपने एक भाषणमें, जो 
उन्होने सन्‌ १६२३ में पूनामें दिया था, उन्होंने 


कहा था : = 
“Perhaps Mr. Gokhale did not totally drop some 


suspicion that he always had that T had a leaning 
towards the other side in politics and that T was only 
an extremist in disguise” i 2) 
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अर्थात्‌--मि० गोखलेको अन्त तक यह आशंका को | 
ही रही--पूर्णरूपसे इसे उन्होंने कभी भी नहीं ठी | 


gal 
कि हे मेरा झुकाव गरम दलवालोंकी द | ॥ 
ओर मैं छिपा हुआ गरम दलवाला हूँ |? | तु 
लखनऊ-कांग्रेसके अवसरपर गरम दल ah | अ 
नरम दलके मेल करानेमें शास्त्रीजीका जबरदस्त ay | हि 
था, ओर अब भी कोई-कोई लिबरल कायकत) 
शास्त्रीजीपर व्यंग किया करते हैं कि यह तुझाही | a 
करतूत थी, अब तुम्हीं उसका फल भोगो | ग्या 
बात दर-असल यह है कि Mesh गोवन | धा 
नरमी और गरमीके ज्वार-भाटे आया करते हें | अणे | शे 
६।७।३२ के एक पत्रमे उन्होंने लिखा था :--- i 
Of my moderation I do not feel ashamed at all प्रम 
but there are occasions when I wonder, whether [ ay 
shouldn’t forget that virtue. The present is one. The 
conservatives of England have let us down very badly, भ 
My heart says ‘Chuck up’ but my head holds me up. अप्‌ 
“Non-cooperation isn’t your line, don't care for मे 
popularity, and do your best to get the most you can 
for the country out of the mess.” My commonsense 3 
whispers “Don’t worry overmuch, it does not signifya } १ 
pin’s head what you do or don’t do.” as 
ay 
agia À अपनी नरमीके लिए बिलकुल altel z 
नहीं हूँ ; लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर आ जातेह | 
जब कि मैं यह सोचने लगता हूँ कि मुभे अपनी र 
aaa | Y 
नरमीके इस गुणको भूल जाना चाहिए, और व * 
DS li 
मौक़ा ऐसा ही है। इंग्लैगडके अनुदार a | ४ 
हम लोगोंको बेतरह धता बताई है । मेरा ह 
í 2 9 मेरा मस्तित | T 
कहता हे--“छोड़ो इस भंमटको,” लेकिन AU > 
| असह्य 
मुझे सावधान करता हुआ कहता है-- भाई A TE 
तो तुम्हारी नीतिके विरुद्ध है, लोकप्रियताकी A : 
परवा न करो और इस कठिन परिस्थितिमें से iS | + 
निकल सके, उतना ही हित स्वदेशके लिए क Al * 


पर मेरी सहज बुद्धि मुझसे कानमें कहती “i a 
ज्यादा फिक्र करते हो ! तुम्हें पूछता ही कोने है" ह 
क्या करते हो अथवा कयां नहीं करते, है सकी 2 
नोकके बराबर भी परवा कौन करता है!” | 


E १३३६ | X 
3 त पे शास्त्रीजीकी Paan भी काफ़ी 
पडता है | wesi जेसा महापुरुष तो अपने 
| तो समाती है, तुम हो किस खेतकी मूली ! 
| ता ही कौन है !? और हम लोगोंका, जिनमें 
| जनी योग्यता तथा सेवाका sec भी नहीं है, 
लाम आसमानपर ही बना रहता है. - 

“ge बात ध्यान देने योग्य है कि भाषण-शक्तिके 
aad शास्त्रीजीकी गणना संसारके इने-गिने 
्रा्यानदाताओंमें की जाती है। अंगरेज़ीमें ऐसे 
रवाह भाषण देनेवाले व्यक्ति संसारमें पाँच-छ भी 
कलसे मिलेंगे | संसारकी किसी भी सुसंस्कृतसे 
संस्कृत मंडलीको शास्त्रीजी अपनी भाषण-शक्तिसे 
रावित कर सकते हैं । लीग आफ नेशन्समें जिस 
वर्षे आप सम्मिलित हुए थे, उस वर्ष विशेषज्ञोने आपके 


| रा 


त हथ 
यमत 
रो a 


वमे 
सपने 


af all 
ether I 


ial भाषणकों सर्वोत्तम बतलाया था । एक प्रसिद्ध लेखकने 
meup | अपनी पुस्तक ‘The second year of the League? 
are for 


में लिखा था :-- 

01१९18 “In sheer oratorical distinction the palm was borne 
ignifya | tay by the second delegate for India that is 
| Mr Sastri.” 


मर्थात्‌--'भाषण-शक्तिके खयालसे विजय भारतवरषेके 
वितीय प्रतिनिधि अर्थात्‌ मि० शास्त्रीको ही मिली ।? 
‘Daily News? ने शास्त्रीजीके भाषणके विषय्मे 
लिखा था :-- 

i “The highest example of finished oratory it has 
30100 to since it opened a week ago.” 


आस्टेलियाके प्रधान-मन्त्री मि० द्यूजेज्ञने यहाँ तक 
गह था-“भि० शास्त्री हमें शुद्ध अंगरेज़ी बोलना 
पिला सकते हैं |? ओर वाशिंगटन-परिषदमें आपके 
arin ऐसी धाक जमी कि अनेक oath 
ue यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि 
गी तथा अमेरिकन प्रतिनिधियोंमें इतनी अच्छी 
U कोई नहीं बोल सकता | 

welig a सम्भाषण-शक्ति 

[तचीत करनेर्म बड़ा आनन्द . आता 


era मालवीयजी sa बात करते हैं, तो 
55—11 


you can 


मिता | 
ते हं, 
अपनी | 
वमत 
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उसमें उपदेरशोकी भरमार रहती है,--उनका निष्कलंक 
पवित्र जीवन स्वयं सबसे बड़ा उपदेश है,--मिं० 
चिन्तामणिसे बातचीत करना ख़तरेसे खाली नहीं। जेसे 
कि कोई चतुर शिकारी मोक़ा देखकर खरगोशपर शिकारी 
कुत्ते छोड़ देता है, AA ही चिन्तामणिजी facts and 
figures ( तथ्यों और संख्याओं ) का बवंडर छोड़कर 


माननीय श्रीनिवास Wet 


बातचीत करनेवालेको चकित कर देते हैं । महात्मा 
गांधीजीसे बातचीत करते हुए उनका महत्त्व कभी नहीं 
भुलाया जा सकता; यद्यपि वे अपनी हास्य-प्रवृत्तिसे 
दशकको निश्चिन्त BAA कोई कसर नहीं उठा रखते | 
पर शाह्रीजीकी बातचीत इन सबसे निराली है । उसका 
वायुमंडलं सर्वथा घरेलू होता है। उसके माधुयेके 
स्वादको वे ही लोग जानते हैं, जिन्होंने उसकी कभी _ 
अनुभूति की है | 
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सेफ्टीरेजरकी कहानी 

एक बार मुझे मज़ाक सूफा | मैंने sega 
शास्त्रीजीसे कहा-“शास्त्रीजी, अब मैंने विदेश-यात्राके 
लिए सारा साजो-सामान इकट्ठा कर लिया है ।” 
शास्त्रीजीने पूछा-- क्या-क्या 7? मैंने उत्तर दिया-- 
“एक तो अबकी बार सेफ्टीरेज़र खरीद लिया है 1” 
शास्त्रीजीने कहा- “तुमने मेरा क्रिस्सा सुना है, मैंने 
पहले-पहल Arm कत्र ख़रीदा था!” मैंने 
कहा -- “कुपया सुनाइये |” शस्त्रीजीने कहा-- 
“सुर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी में प्रवेश करनेके पहले 
और उसके कुछ दिनों बाद तक भी में दाढ़ी बनानेके 
मामलेमें बिलकुल लापरवा रहा करता था। लोगॉसे 
मिलनेमें भी संकोच करता था | यही खयाल कग्ता 
था-- हुँ, कोन रोज्ञ-बरोज़ दाढ़ी छीलता फिरे ।? 
एक बार जब में पूनामें था, मि० गोखलेने मुझे बुला 
भेजा | सेवामें हाज़िर हुआ | मि० गोखलेने कहा-- 
'एक बड़ा ज़रूरी काम है, वह यह कि आप बाज्ञार 
जाकर एक सेफ्टीरेज़र खरीद लाइये |? मैंने पूछा-- 
कया अभी ज़रूरत हे? तो अभी लाता हँ |? 
मि० गोखलेने कहा--'अबकी बारके लिए तो मैंने 
इन्तज्ञाम कर लिया हे, यानी आपकी हजामत बनानेके 
लिए नाई बुला भेजा है। बात यह है कि आज 
agh गवर्नर पूना आनेवाले हैं, उनसे आपका 
परिचय कराना है और आप तो बाल बनानेमे रहे | 
इसलिए मैंने अबकी बार तो नाईको बुला लिया हे | 
इसके बाद आप अपने लिए सेफ्टीरेज्ञर खरीद 
लीजिए ।' ga क्रिस्सेको gard हुए शास्त्रीजीकी 
मधुर सुसकराहट दशनीय थी | फिर आप बोले-- 
ho गोखले कभी-कभी कहते Y—Sastri is a 
good man but he doesn’t shave himself 

vegulary.’-—Qneal aia तो अच्छा है 

नियमानुसार वह अपने बाल नहीं बनाता |? ?? 

गप लड़ानेका शास्त्रीजीको शोक़् हे | अपनी 
बातें बड़े मज़ेमें सुनाते हैं. और दूसरोंकी बड़े घेयके 
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साथ सुनते हैं । 


क्या मजाल कि एक भी a 
अपने विरोधियोंके विषयमें उनके मुखे तो | 


शास्त्रीजी छोटे-से-छोठे कार्यकर्ताके sia al 
करते हैं, अपना मज़ाक खुद उड़ानेमें हा | ह 
करते ओर उनकी किसी भी बातसे दम्भ या sal | aal 
बू नहीं आती | . इन्हीं कारणोंसे शास्त्रीजीका समाए त 
इतना आकषक बन गया है | गौ 
त्र-लेखक शास्त्री | a 
सम्भाषण तथा पत्र-लेखक दोनों कलाँ एक दोहे | ॥त 


मिलती-जुलती हैं, ओर दोनोंके लिए ही समान gay ni 
आवश्यकता है, क्योंकि पत्र-लेखन भी तो आलि दू | az 
बेठे हुए आदमीसे काणज्ञ-क्रलम द्वारा बातचीत ही 
हमार पास शास्त्रीजीको क़रीब चालीस चिट्टियाँ gaa | शाह 
हैं। प्रत्येक पत्र सुसंस्कृति, सद्भाव तथा प्रा दया 
व्यवहारका नमूना है । क्या ही अच्छा हो, यदि झो | 
कुछ हिन्दी-लेखक-बन्धु शास्त्रीजीसे पत्रःलेलतकलाब 
शिक्षा प्राप्त करें | हमारे यहाँ कितने ही पत्र-ले | 
ऐसे हें, जिनकी चिट्टियाँ वज्रपातसे कम भयंकर की | 


नहः 


मधुर 
भ 


होतीं । लिफाफेपर उनके हस्ताक्षर देखकर छू | vib 
काँपने लगती है, ओर यद्यपि ईश्वस्पप्राथनामें ह्म | अर्था 
विश्वास नहीं है, तथापि उस समय बरबस पे रछ | 


Hea निकल ही जाते हें --'या gar! बचाई # | एकर 
आफ़तसे |? पर शास्त्रीजीके valent क्या बहन | |; 
एक नार शास्त्रीजी शिक्षकोंकी एक मीटिगमे समी | 
हुए । मैंने लिख भेजा कि मैं भी शिक्षक रू 3 | भोक 
हैँ; यह मेरा पुश्तैनी पेशा है, क्योंकि मेर ह. | रष 
पिताजीने ५५ वर्ष तक ग्राम-स्कूलोंमें अध्यापर्की र शो 
क्या है, पर मैंने तो तंग आकर इत शेध | पे 
दिया । शास्त्रीजीने पत्रोत्तरमें लिखा 


s he 0 
‘A teacher neyer need be ashamed Jes A 
My non-Brahman ; 


false to his profession an ok 
here always refer to me cynically १४ 1010880 aa 
master—showing their contempt of the ae 6 3 
me it has always appeared that Ta noble w 

7 leave 
the ex. Why did I ever ether I ha 


education ? I sometimes question W 
anything better since.” 
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माननीय श्रीनिवास शास्त्री 


दभो शिवको airar होनेकी जरू शिक्षकको शमिन्दा होनेकी ज़रूरत 
, हाँ, यदि वह अपना पेशा ईमानदारीके साथ न 
० ; तब तो बात ही दूसरी है। यहाँ मेरे 


| agen अमित्र YRR व्यंग करते हुए हमेशा कहा 
पी | (ते हैं-- भरे ! शास्त्री तो भूतपूव स्वूल-मास्टर है |) 


शर इस प्रकार वे शिक्षक-इत्तिके प्रति अपनी gon 
कट करते हैं ; पर मुझे सदा ऐसा प्रतीत होता है कि 
gar लनाजनक शब्द “भूतपूर्वः है। मैने 


ai) पत्रका उच्च कार्य छोड़ा ही क्यों! ओर मैं 
गुणे | ada सोचता हूँ कि क्या शिक्षकका कार्य छोड़नेके 


बाद मैने उससे कोई अच्छा काम भी किया है !?” 
अपने घोर विरोधियोंको 'अमित्रर कहनेमें 
| शास्त्रीजीने अपनी स्वभावगत कोमलताका परिचय 
दिया है | 
एक बार बहुत दिनों तक में उनकी सेवामें पत्र 
नही भेज सका। शास्त्रीजीने उसका उलाहना बड़े 
| पुर ene दिया था :--- 
“I have still hopes of hearing from you. Perhaps 


& | You are preparing a long letter of suggestions ? It 
vill be doubly welcome when it arrives.” 


ह्मा | मर्थात--“मुमे अब भी आशा है कि आपका पत्र 
i १८ | आता होगा | शायद आप मेरे लिए परामरशौसे युक्त 
le Wani चिट्टी तैयार कर रहे हैं, इसलिए उस पत्रका 
id दूना स्वागत करूँगा |? 

मापी है पत्र शास्त्रीजीने अफ्रिकामें भारतीय एजेण्ट 
६३ | FR जानेके पहले लिखा था। स्थानाभावसे हम 
पू Tels पत्रोके अंश यहाँ उद्धृत नहीं कर सकते | 
न या a साधारण कार्यकर्ताके प्रति भी इन पत्रोंमें जो 


९ तथा प्रेम प्रकट किया गया है, उससे शास्त्रीजीका 
TA सिद्ध होता है | 
सावजनिक जीवन एक खतरनाक चीज्ञ है। 


RR ठो ऐसे आते हैं, जब अपने विरोधीपर. 


3 हाथ जमानेकी इच्छा अत्यन्त प्रबल . 


हो जाती है, जब व्यंग करनेमें आनन्द आता है; 
पर इन तीस व्ोके सार्वजनिक shaa] शास्त्रीजी ने 
अपनी सुसंस्कृतिकों कभी हाथसे नहीं जाने दिया | 
विरोधिर्याको नीचा दिखानेकी प्रवृत्ति उन्होंने अपने पास 
भी नहीं फटकने दी । नरम दलवालोंपर प्रायः यह 
आक्षेप किया जाता है कि वे अपनी आधिक उन्नति या 
पद-लालसाके कारण सरकारके साथ सहयोग करते हैं ; 
पर शास्त्रीजी इन प्रल्ोभनेंसे सदा ही दूर रहे हैं । 
अफ्रिका भी वे सरकारी एजेण्ट बनकर महात्माजीकी 
INA ही गये थे | 

शास्त्रीजीने लोकप्रियताकी कभी परवा नहीं की | 
‘Sel बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे? के सिद्धान्तका 
कभी अनुसरण नहीं किया | यदि उनकी अन्तरात्माने 
कभी सममा कि देश ग्रलत रास्तेपर जा रहा है, तो 
उसका उन्होंने स्पष्टतया विरोध ही किया है। इतने 
लम्बे सार्वजनिक जीवनमें अपने व्यक्तित्वकी रक्ता 
इतने माधुयैके साथ करनेमें बहुत कम लोग समर्थ हुए 
होंगे। पर अब ज्ञमाना बदल चुका है। देशको 
इस समय न तो amet भाषण-शक्तिको ज़रूरत 
है और न सुसंस्कृतिमय सहनशीलताकी। देशके 
नवयुवक अपने नेताओंमें क्रान्तिकारी मने वृत्ति चाहते हैं, 
और शास्त्रीजी उससे कोसा दूर हैं । नवयुवक समते 
हैं कि देशके स्वाधीन हो जानेपर शास्त्रीजी जेसे 
सुसंस्कृत नेताओंका उपयोग हो सकता है, संग्रामके लिए 
वे अनुपयुक्त हें । कुछ भी क्यों न हो, शास्त्रीजीने 
अपना कव्य ईैमानदारीके साथ निबाहा हैं। जब 
स्वाधीनता-संग्राम सफलतापूर्वक समाप्त हो जायगा, 
आजकलकी राजनेतिक दलबन्दियाँ खतम हो जायँगी 
और लोग अपने-अपने राजनैतिक विरोधियोके चरित्रपर 
न्याय तथा उदारतापूर्वक विचार करने बेठेंगे, उस समय 
उन्हें शास्त्रीजीकी देशभक्ति उज्ज्वल एवं असंदिग्ध प्रतीत 
होगी.। शास्त्रीजी इससे ज्यादा कुछ चाहते भी नहीं | 
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स्वतन्त्रताके भीषण रणमें--- 
लखकर बढ़े जोश क्षण-क्षणमें, 
कॉर्पे शत्रु देखकर मनमें, 
मिट जाये भय-संकट सारा । 
भरडा ऊँचा रहे हमारा। 


इस भणडेके नीचे निर्भय 
लें स्वराज्य यह भ्रविचल निश्चय, 
बोलो भारतमाताकी जय ! 
स्वतन्त्रता हो ध्येय हमारा । 
भरडा ऊँचा रहे हमारा। 
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~भंडा ऊँचा रहे हमारा ! 


विजयी विश्व तिरंगा प्यारा-- 
भांडा ऊँचा रहे हमारा। 
सदा शक्ति वरसाने वाला, 
वीरोंको wA वाला, 
मातृभूमिका तन - मन सारा । 


झण्डा ऊँचा रहे हमारा। 


MAY प्यारे वीरो | ara, 
देश-धर्मपर बलि-बलि sat, 
एक साथ सब मिलकर गाओ, 
प्यारा भारत देश हमारा | 
भरडा ऊँचा रहे हमारा। 


इसकी शान न जाने पाये, 
चाहे जान भले ही जाये, 
विश्व विजय करके दिखलार्ये, 
तब द्वोवे प्रण पूण हमारा । 
झण्डा ऊँचा रहे हमारा । 


, a राष्ट्रीय मावनाके प्रचारमें शिक्षाका बहुत बड़ा 
í द हाथ है । यह स्वीकार करनेमें हमें हिचकिचाहट 
| होती कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय विचार यूरोपियन 
वकि gai तथा अंगरेज़ी शित्ताके प्रचारसे उत्पन्न 
ail इससे यह मतलब नहीं कि मारतमें पहले 
कमी राष्ट्रीय मावनाएँ थी ही नहीं, अथवा भारतीयोने 
क़ रकी दैसियतसे कभी कोई कार्य ही नहीं किया | 
मामे किसी समयमें राष्ट्रीय भावनाएँ थीं, ओर एक 
के रूपमें भी भारतने अनेकों महान कार्य किये थे | 
उपने उपनिवेश बसाये थे, ओर सिंहल, सुमात्रा, जावा, 
बाली, मलाया, स्याम, कम्बोडिया, चम्पा, तिब्बत 
आदि wath लोगोंको धार्मिक ज्ञानकी ज्योति, विद्याका 
प्रकाश और संस्कृतिका वरदान देकर सुसभ्य बनाया 
था। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि बीचमें हमारी 
ष्रीय भावना लुप्त हो गई थी ।  यूरोपियनेकि भाग्तमें 
आगमनके बाद यूरोपियन और भारतीय विचारोंके 
संबध तथा यूरोपियन ओर भारतीय संस्क्ृतियोंके each 
परिणाम-स्वरूप नवीन उप्र राष्ट्रीयताका जन्म हुआ | 
उम्र राष्ट्रीयता. आधुनिक यूरोपकी एक खास चीज्ञ 
है । अन्तर्राष्ट्रीयताके इस युगमें भी यूरोपके प्रत्येक 
देशमें हमें उम्र ष्ट्रीयताकी झलक पग-पगपर देखनेको 
मिलती हे | भारतमें राष्ट्रीयताका प्रचार शित्ताके 
Waaa हुआ। देशमें जैसे-जैसे शिक्षाका प्रसार 
"EA गया, वैसे-ही-वैसे राष्ट्रीय भार्वोका प्रचार भी बढ़ता 
गया | इसलिए वे सत्र महानुभाव जिन्होंने देशमें 
शिता प्रचार किया, अप्रत्यक्ष रूपसे, राष्ट्रीयताके 
TRA, और हमारी श्रद्धाके पात्र हैं । 
a भारते Sei सत्ताकी स्थापनाके बाद देशकी 
नी कलकत्तेमें स्थापित हुई, इसलिए कलकत्ता ही 
क उद्‌गम-स्थान बना | लगभग साठ- 
क देशके धामिक, सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी, 
तिक तथा सांस्कृतिक--सभी प्रकारके आन्दोलनों 
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हमारे राष्ट्के शिक्षक 


और विचारोंका केन्द्र कलकत्ता और बंगाल ही रहा | 
इस प्रकार शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलनोंका प्रारम्भ भी 
बंगालसे ही हुआ | 

मारतवासियोंमें अंगरेज्ञी शित्ताके प्रचारके सबसे 
बड़े हामियोमें थे राजा राममोहन राय। वे स्वयं 
अंगरेज्ञीके अच्छे ज्ञाता, वक्ता और लेखक थे । उन्होंने 
इस बातपर विशेष ज्ञोर दिया कि भारतवासी अंगरेज़ी 
पढ़ें । 


बंगालमे अंगरेज़ी शिक्षाकें प्रचारक डेविड हेयर 


बंगालमें शिक्षा-प्रचारका बहुत बड़ा काम डेविड 
हेयरने किया । डेविड हेयर एक यूरोपियन शिक्षक 
ये | उन्नीसर्वी शताब्दीके प्रारम्भमें उन्होंने शिक्षा-प्रचारके 
लिए बड़ा मारी प्रयत्न किया था । उन्होने भारतीयोको 
उच्च शिक्षा देनेके लिए कलकतेमें हिन्दू-कालेजकी 
स्थापना की थी। सर्वसाधारणमें शिक्षाका प्रचार 


5 
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करनेके लिए उन्होंने अनेकों स्कूल खोले थे, जिनके थीं। शिक्षामें 


चल्लानेका खर्च वे स्वयं अपने पाससे देते थे। वे 
दस वर्षसे अधिक काल तक “स्कूल सोसाइटी? नामक 
एक शिक्षा-प्रचार-सम्बन्धी संस्थाके सेक्रेटरी रहे थे | 


शिक्षारम राष्ट्रीयता ओर युक्तिवादका समावेश करनेवाले 
हेनरी डेरोज़ियो 


इस संस्थामें भी जत्र पैसेकी कमी पड़ती थी, तब वे ही 
देते थे। उनके नामसे कलकत्तेमें अब तक हेयर 
स्कूल और हेयर स्ट्रीट है । हेयर साहबके धर्मतलला 
एकेडमी नामक स्कूलका एक छात्र हेनरी डेरोज़ियो बड़ा 
प्रतिभाशाली था। बादमें वह हिन्दू-कालेजमें शिक्षक 
हो गया था। एऐंग्लोइंडियन जातिका होते हुए भी 
हेनरी डेरोज़ियो भारतको अपनी मातृभूमि मानता था | 
उसने भारतवर्षपर बड़ी देशभक्तिपरण कविताएँ लिखी 
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विशाल भारत--राष्ट्रीय अंक 


r राष्ट्रीयता और युक्तिवादके fan | 
प्रचार करनेका श्रेय उसे ही है | उसीके पर "a ji 
उसके विद्याथियोंने “पार्थेन? (Parthenon) ame | fe 
अखत्रार निकाला था, जो देशमें sag amy |. मू 


भारतीयों द्वारा परिचालित पहला पत्र था | a 
लाहिड़ी, रामगोपाल घोष, प्यारीचन्द fag ग | a 
बंगालके सुप्रसिद्ध शिक्षा-प्रचाक और ताग | 
कार्यकर्ता डेरोज़ियोके ही शिष्य थे । | | 
बंगालमें शिक्षा-प्रचारकोंमें ईश्वरचन्द्र iama | 
नाम बड़े आदरसे लिया जाता है | विद्याम | 


अलीगढ़में मुहम्मडन कालेजके संस्थापक र मुसलमान 
अन्यतम शिक्षा-प्रचारक सर सैयद अहमद खाँ 


महोदयने सरकारके शिक्ञा-विभागमें काम करते £ | 
शिक्षा-प्रचारका जो काम किया, सो तो किया ही ; T | 
गेर-सरकारी तौरपर भी उन्होंने बहुत काम FAT | 
भारतवर्ष-भरमें उन्होंने ही सबसे पहले ऐसे po i 
संगठन किया, जिसका सारा कार्ये केवल भारतीय | 
करते थे--जिसमें यूरोपियन अध्यापक नहीं थे ! 
भूदेव मुखोपाध्याय भी बगालके शिक्षाविभा 
उच्च कर्मचारी थे | उस समय अदालतकी 
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gia, १९२९६ ] हमारे राएके शिक्षक oe 


qa ग फारसी थी, इसलिए अकसर जो लोग अवैतनिक रूपसे इत कालेजमें पढ़ाते थे । थोडे ही 
जी नहीं सीख सकते थे, x वे फारसी सीखते थे RAX यह कालेज बम्बई-प्रान्तकी सबसे बड़ी शिक्षण 
दान्त उस समय ATTA ही गिना जाता था। संस्था बन गया। स्वर्गीय गोखले (चित्र अन्यत्र 
वबाबूने इस बातको अनुभव किया कि सर्वसाधारणकी प्रकाशित है ) इसी कालेजके छात्र थे और बादमें इसी 
rat उनकी देशी भाषामें होनी चाहिए | 
लिए उन्होंने निहारमें फारसीके स्थानमें 
हत्दीका प्रचार RAR बहुत बड़ा प्रयत् 
कया था, जिसमें उन्हें सफलता भी 
मिली थी | 
हुगलीके मुहम्मद मोहसिनने मुसलमानेंमें 
शित्ता-प्रचारके लिए मच्छा प्रयत्न किया था | 
सर सैयद अहमद Gia अलीगढ़में 
gma ऐंग्लो-ओरियन्टल कालेजकी 
स्थापना की, जो शीघ्र ही देश-भरके 
मुप्तमानोंकी शिक्षाका प्रधान केन्द्र बन 
गया | यही कालेज आगे बढ़कर मौजूदा 
मुस्लिम यूनिवसिटीमें परिणत हुआ | 


अलीगढ्में मुहम्मडन कालेजकी 
स्थापनाके कुछ दिन बाद युत्तप्रान्तके 
Regain भी इसी प्रक्राएकी एक संस्था 
अनानेका विचार आया, ओर श्रीमती 
एनी वेसेन्टके प्रयत्नले बनारसमें हिन्दू- 
कालेजकी स्थापना हई, जो आगे चल 
हिन्दू-यूनिवसिटीका बीज बना | 


गत शताब्दीके दूसरे भागमें महाराष्ट्रने 
कत प्रतिभाशाली त्रिमूतिको जन्म 
. इस त्रिमूतिर्मे स्वर्गीय आगरकर, 
जीय बालगंगाधर तिलक ( चित्र अन्यत्र 


~~ 


सिर्फ़ भारतीयों द्वारा परिचालित प्रथम कालेज स्थापित करनेवाले 


रक A AAR विद्यासागर 
[शित है ) और श्रीयुत एम०एन० जोशी $ | 


। इन तीनों नवयुवकोके प्रयत्ने दक्षिण-शिक्षा-समिति कालेजके अध्यापक हुए शिक्षाके प्रचारमें गोखलेके 
Deccan Educational Society ) को जन्म दिया प्रत भी स्मरणीय हैं । गोखलेने ही सबसे पहले सारे 


भर्‌ 


i TA सुप्रसिद्ध फर्ग्यूसन कालेजकी स्थापना देशको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देनेका प्रश्‍न उठाया 


सर्वश्री तिलक, आगरकर और जोशी था। उन्होंने तत्कालीन इस्पीरियल कोंसिलमें इस 
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| ४४० विशाल भारल-- राष्ट्रीय अंक oa वेसाख १३९३ 
विषया कानून उपस्थित किया था, जो लाई कजेनके किया, 3 वह आज मदरास-परान्तकी BG शिक्षा | 
विरोधके कारण स्वीकृत न हो सका । संस्थाओंमें है | 
जिस समय ga यह त्रिमूति महाराष्ट्रमें शिक्षा- राष्ट्रको विद्या-दान कल पंडित मदनमोहन l 
प्रचारका कार्य आरम्भ कर रही थी, लगभग उसी समय मालवीयका नाम स्वर्णक्षिरों लिखा जायगा, aa 
ke उन्हे प्रयत्नसे भारतमें सबसे पहला गो. 
सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुमा | 
काशीका हिन्दू-विश्ववियालय मालवीयजीक 
चिरजीवी स्मारक रहेगा। इतना बढ़ा 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेमें aà 
गरीब देशमें कितना ` भगीरथ प्रयत्न करा 
पड़ा होगा, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं। फ्‌ 
मालवीयजीकी सारी sant तपस्याका ga 
हे । हिन्दू - विश्वविद्यालयकी योजनाको 
सफल बनानेमें स्वर्गीय डाक्टर सर सुन्दरलात 
और स्वर्गीय श्रीकृष्ण जोशीने भी बहुत बड़ा 
कार्य किया था। विश्वविद्यालयके लिए 
चन्दा एकत्रित करनेमें श्रीमती Val dee 
ओर दरभंगाके स्वगीय महाराजने भी 
मालवीयजीकी सहायता को थी । 
स्वर्गीय सर तारकनाथ पालित तथा सए 
रासबिहारी घोषने कलकत्ता-विश्वविद्यालयती 
बड़ी-बड़ी रक्कमें दान दीं, जिनसे कलक 
साइन्स - कालेजकी स्थापना हुई A 
भारतीयोंको उच्चकोटिके विज्ञानकी रि 
| en i प्राप्त करनेमें सुविधा हुई । भारतके सव 
लाहौरके डी० Yo वी० कालेजके एक संस्थापक लाला लाजपतराय, रसायनज्ञ आचार्यं प्रफुछुचन्द्र राय a 
र : जमें अ& न्वेषणका की 
पंजाबने भी एक ऐसी ही प्रतिभाशाली और कर्मठ करते हैँ । ननम रात o | 
त्रिमूतिको जन्म दिया | इस त्रिमृतिमें स्वगीय लाला लिए सर सी०वी० ती नोबेल-पुरस्कार मिला थी | | 
ues स्वगीय गुरुदत्त विद्याथी और श्रीयुत लाला शिक्षा-प्रचारके. Sak कविवर रवी l | 
लो वैदिक क लाहोरके दयानन्द शान्ति-निकेतनका विश्वभारती-विश्वविद्यालय एक विरे 
नम हुआ, जो आज भी स्थान रखता है । एक तो उसमें आंश्रम-जैसे वातावरण a 


| 

ia न का ; 

| पजाव-प्रान्तकी सबसे बड़ी शिक्तण-संस्था हैं | उचकोटिकी आधुनिक शिक्षा दी जाती È दूसरे र | 
31 : 


मदरासमें श्री पच्चयप्पाने जो कालेज स्थापित भारतमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्क्तिका एक केन्द्र हैं | 
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हमारे राष्ट्रके शिक्षक 


aal afad नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षाके 
लिए सबसे पहल्ले आवाज़ उठानेवाले 
स्व० गोपालकृष्ण गोखले 


all साइन्स कालेजके संस्थापक हिन्दू-विश्ववियालयके संस्थापक 
स्व स्र तारकनाथ पालित पंडित मदनमोहन मालवीय 
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विशाल भॉरंत-- राष्ट्रीय अंक 


देश-विदेशसे अध्यापक और छात्र आते रहते हैं, जिससे 
वहाँके विद्यार्थियोंकों संसारके अन्य देशोंकी संस्कृतियेंकि 
सम्पर्कमें आनेका अवसर मिलता है | शान्ति-निकेतनमें 
भारतीय ललित-कलाओंके पठन-पाठनका विशेष 
प्रबन्ध है | 


बंगालके अन्यतम शिक्षा-प्रचारक 
स्वगीय सर आशुतोष मुकजी (मूर्ति ) 


बंगालमें शिक्षा - प्रचारका बहुत बड़ा काम 
स्वर्गीय सर आशुतोष मुकर्जीने किया था | मुकर्जी 
महोदय बड़े saz विद्वान थे--वे पचीसों विषयोंमें 
पारंगत थे | कल्कत्ता-विश्वविद्यालयका वायस-चान्सलर 
नियुक्त होनेके बादसे उन्होंने यूनिवसिटीकी शिक्षाको 
जितना अग्रसर किया और कलकत्ता-यूनिवसिटीको 
जितना बढ़ाया, उतना 'भारतकी किसी भी यूनिवसिटीको 


किसी भी वायस-चान्सलरने न बेढ़ाया होगा। थे जब 


है, वे सब सरकारी शिक्षा-प्रणालीके अ 


वि पा eonna os In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तक जिये, तब तक कलकत्ता-यूनिवर्सिटी और a | 
मुकर्जी दो अभिन्न शब्द थे । इसीलिए उन्ही ग | 
देशके अन्यतम शिक्षा-प्रचारकोंमें की जाती है। | 
वारिशालके स्वर्गीय अश्विनीकुमार दत्तने रो | |¢ 
कालेजके द्वारा शिक्ता-प्रचारके साथ ही साथ बी al | 
समूचे परान्तके विद्याथियोंको अपने राष्ट्रीय विचा] | | 
प्रभावित किया था | = g 
बिहारके बाबू दीपनारायण सिहने भी अपने प्रला 
शित्ता-प्रचारके लिए काफ़ी दान दियाथा। ag | 
अपनी मृत्युपर वे अपनी सारी सम्पत्ति ( लगभावीप | | 
लाख रुपयेकी ) बिहारमें औद्योगिक शिक्षाके लिए दग | ह 
दे गये हैं । = j 
मदरास-प्रान्तके राजा अन्नामलाई चेटटीने पतीत 
लाख रुपये दान करके चिदम्बरममे aqme 
यूनिवसिटीकी स्थापना की है | | 
` नागपुरके स्व रावबहादुर लक्ष्मीनारायणने भी | 
न!गपुर - यूनिवसिटीको कई लाख रुपये दान देक | 
मध्य-परान्तमें विद्याके प्रसारमें सहायता पहुँचाई। | 


कार्यकर्ताओमें एम० वेंकट कृष्णैय्याका नाम बड़े भा | x 
लिया जाता है उनकी इन सेवाओंके काए है | | ए 
लोग उन्हें मेसूरके भीष्म पितामह कहकर पुकारते थै। | न 
| Agi 
प्रचारमें बड़ा काम किया दवै | आर्यसमाजके डी०१ | 
वी० स्कूल और कालेज तथा मुसलमानोंके ईसि | उन 
स्कूल और कालेज भी ऋनेकों स्थानोंमें हैं | | as 
हमारे अनेक नेता, जैसे रिपन कालेजकें संशा | बहू 
सुरेन्द्रनाथ बनजी, दादाभाई नौरोजी, = | 
गोखले, श्रीनिवास शास्त्री आदि पेशेसे अध्यापक | 

लेकिन ऊपर शिक्षा-प्रचारके जितने प्रहे | 
धीत बर्थ | 
सरकारी शिक्षा-प्रणाली द्वारा अनुमोदित ढै ही 
गये थे। हाँ, “विश्व-भारती? पहले कुछ r | 
स्वतन्त्र रही थी, बादमें वह भी कलकत्ता यू ; 
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कालेज? खोला गया था। यह 
काल्लेज थोड़े दिन बाद बन्द हो गया | 
बादमें श्री हीरेन्द्रनाथ दत्तकी देखरेखमें 
इस कोंसिलने औद्योगिक शिक्षा 
देनेका प्रबन्ध किया और आज भी 


इसका एक इंजीनियरिंग कालेज चल 
रहा है | ` 
असहयोग-आन्दोलनके प्रभावसे 


राष्ट्रीय ढंगसे शिक्षा देनेवाले अनेक 
विद्यालय देशमें खुले । महात्मा 
गांधीके प्रयत्नसे अहमदाबादमें गुजरात- 
विद्यापीठकी स्थापना हुई । पटनेमें 
स्वर्गीय मज़रुलहक़ और श्री राजेन्द्र- 
प्रसादके उद्योगसे बिहार-विद्यापीठ 
खोला गया | पूनामें तिलक-महाराष्ट्र- 


TE विद्यापीठ ओर amg तिलक- 
गुजरात-विद्यापीठके वि हरिजनों में शिक्षाके अन्यतम प्रवर्तक तथा विद्यालय खोले गये | बाबू शिवप्रसाद 

देक हिन्दीके प्रमुख प्रचारक महात्मा गांधी शरोर शान्ति-निकेतनमे | गुप्तने दस लाख रूपये दान देकर 
विश्वभारती-विश्वविद्यालयके संस्थापक श्री रवीन्द्रनाथ ठाक ` काशी-विद्यापीठक्की स्थापना की। 


| fea हो गई, यद्यपि उसका एक भाग अब तक स्वतन्त्र 
है। देशके बालकोंको ऐसी प्रणाली द्वारा, जो सरकारी 
monet एकदम स्वतन्त्र हो, शिक्षा देनेका सबसे पहला 
at बड़ा प्रयत्न स्वर्गीय महात्मा मुंशीराम (बादमें स्वामी 


शाः i 
og | गन्द) ने किया था। महात्मा मुंशीरामने गुरुकुल 
मि WRR स्थापना करके देशमें गुरुकुल-शिच्षा-प्रणालीका 


पन चलाया | कांगड़ीके गुरुकुलकी स्थापनाके बाद 


थापन | त महाविद्यालय स्थापित हुआ । उसके 

कण | „^ पशमे अनेकों गुरुकुल--जैसे, वृन्दाबन, सूपा, 
$ Rig 7 

i i मुलतान, देवघर, गुजरानवाला, MAU 

वत | IN, जो आजकल चल रहे हैं | 


| eden आन्दोलनके समय ब्रजेन्द्रकिशोर 
| फ W ओर सुबोधचन्द्र मलिक आदिके दानसे { 
TT कोंसिल आफ एजुकेशन? बनी थी, जिसके भारतमें गुर्कुलःशिक्षाअरणालीके प्रवतक ओर गुरुकुल काँगड़ीके 


' श्री मरबिन्द घोषकी प्रधानतामें, एक “नेशनल संस्थापक महात्मा सुंशीराम ( स्वगीय श्रद्ानल्‍्द ) 


’ 
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EES ae 
मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मौलाना 


आज्ञादके उद्योगमें दि्छकी “जामये मिलिया इस्लामिया? 
खुली, जो राष्ट्रीय विचारोंके मुसलमानेंका एक केन्द्र है । 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडनने प्रयागकी हिन्दी-विद्यापीठ खोली | 
ये सब शिक्षण-संस्थाएँ राष्ट्रीय आवश्यकताओंको ध्यानमें 
रखकर शिक्षा देती हैं । इनके शिक्षकों और विद्यार्थियोंने 
पिछले राष्ट्रीय आन्दोलनमें काफ़ी भाग लिया था | 


प्रैम-महाविद्यालयकी स्थापना करके औद्योगिक शिक्षा 
देनेका प्रयत्न करनेवाले राजा महेन्द्रप्रताप 


भावनगरमें नानाजीका दक्षिणामृति-विद्यालय अपने 
ढंगकी एक विशेष शिक्षण-संस्था है | 

देवबन्द ( जिला सहारनपुर ) में मौलाना क्रासिम 
अलीने एक मदरसा क्रायम किया था, जो धीरे-धीरे 
इस्लामी तालीमका एक ऐसा केन्द्र बन गया, जहाँ 
इस्लामकी शिक्षा पानेके लिए भारतसे ही नहीं, वरन 
a भी छात्र आते हैं । मौलाना क्रासिम अलीके 
नाद मोलाना महमूदुल हसन देवबन्दके मदरसेके प्रधान 
हुए थे; पर सरकारकी दृष्टिमें वे इतने खतरनाक समभे गये 
कि यूरोपियन युद्धके समय सरकारने उन्हें भूमध्य-सागरके 
माल्टा द्वीपमें ले जाकर नज़रबन्द कर दिया था | 
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मौलाना मुहम्मद अली नामक एक सज्जनने नदवा 
नामका एक मदरसा स्थापित किया था | बा 


` मे 
प्रसिद्ध लेखक आर कवि त 


जालन्धरके कन्या-महाविद्यालयके संस्थापक 
स्व० लाला देवराज 


यह मदरसा आजकल भी मौलाना सुलेमान adi | 
अध्यक्षतामें चलता है | ; 
मुसलमानोंमें गैर-सरकारी ढंगकी शिक्षाके परी 


डर 


लिए मौलाना अबुलकलाम आज्ञादने काफ़ी प्रवत | 


था। उन्होने रांचीमें मदरसा अंजुमन इता | 


q $ 
नामक एक विद्यालय स्थापित किया था, जो ^ | 


तक चलता रहा था। ng 
देशमें पढाई-लिखाईकी शिक्षाके a टी 


औद्योगिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता १६९ | 


बहुतसे लोगोंको बोध हो रही थी । इस mara | 


मुसलमानों को अरबीकी शिक्षा नके लिए छ | 
एल | 


थ्‌ > | 
1 सर ag अहमद a | 


| 
समर्थक मौलाना शिबली नेमानी इसके प्रधान ६ al | 


| 


OL? oer LO) 


£ ? ३२६ ] 


ए बेक लिए युक्तप्रन्तमें एक 
हा प्रयत्न सुप्रसिद्ध देशभक्त 
राजा महेन्द्रप्रतापने_ किया । राजा 
हवने वृत्दाजनमें प्रेम-महाविद्यालय 
दी स्थापना की और उसके Gah 
fag काफ़ी जायदाद ot कर दी। 
og विद्यालय अनेक वर्षों तक चलता 
द्वा; लेकिन गत सत्याग्रह संग्रामसे 
तरकारी कोपके कारण इसका काय 
शिथिल दै । 

किताबी शिक्षाके साथ-साथ 
औद्योगिक शिक्षा देनेमें आगरेका 
दयालबाग्र अपने ढंगकी एक 
अनोखी संस्था है । उसके विद्यार्थियों 
की बनाई हुई चीज़ें बाज्ञारकी 
प्रतियोगिता तकमें खरी सिद्ध हुई 
हँ = इस संस्थाके परिचालनका श्रेय 
दयालबागके साहबजी महराजको है | 

गांधीजीके हरिजन-आन्दोलनसे 
हरिजनोमें शिक्षा - प्रचारके कार्यको 
बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस 
आान्दोलनकी बदोलत हरिजन बालकों 
को शिक्षा देनेके लिए देश-भरमें 
ज्ञरो पाठशालाएँ खुल गई हैं | 

बंगाल ओर आसामकी पिछड़ी 
4 WAN शित्ता-प्रचार करनेमें 
“इटी फार दि egale आफ 


q ० . स्थ 
=" SÀN इन बंगाल ऐणड आसाम? नामक संस्था 
इत अच्छा काम कर रही है । इस संस्थाके अन्तर्गत 


शेस समय से 
ARR स्कूल चल रहे हैं । 


x a भीलोंमें शिक्षा-प्रचारका बहुत बड़ा 
हे भगृतलाल ठक्करने किया हे । उनके भील- 
"डलके हारा इस पिछड़ी हुई आदिम जातिको 
जपारज्ञानकी शिक्षा ही नहीं दी जाती, वरन 


सेव 
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भीलोंमें शिक्षाके प्रमुख प्रचारक श्री अगुतलाल ठक्कर 


उन्हें अच्छा नागरिक बनानेकी कोशिश को जाती हे 
सागड़का भील-आश्रम भी कुछ ऐसा ही काम करता है । 
राष्ट्की पुतरियोंकी शिक्षाके लिए गैर-सरकारी ढंगपर 


पहला और सफल प्रयत्न जालन्धरका कन्या-महाविद्यालय 


हे । यह कन्या-महाविद्यालय पंजाबका ही नहीं, वरन 
समूचे देशका एक प्रधान महिला-विद्या-केन्द्र है । इस 
विद्यालयकी सफलताका अधिकांश श्रेय स्वगीय लाला 
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हि रा 


प्रोफसर कर्वे और उनके महिला-विश्वविद्यालयकी ग्रेजुएट महिलाएँ । कर्वे महाशय दाहनी ओरसे दूसरे नम्बरपर कुसीपर वेठ हे 


देवराजजीको है। देवराजजीने अपना सारा जीवन 
इस विद्यालयकी सेवामें लगा दिया | आज पंजाबकी 
हज़ारों माताएँ इसी विद्यालयकी पढ़ी हुई हें । अब यह 
विद्यालय पंजाब-विश्वविद्यालयसे संलग्न हो गया है | 
बड़ोदा, देहरादून, बिहारके हरपुरजान आदि कई 
स्थानोमें भी कन्या-गुरुकुल चल रहे हैं | महिलाओंकी 
शिक्षाके लिए एक बड़ा और प्रशंसनीय प्रयत्न प्रोफेसर 
Slo के० ada किया है | कर्वे महाशयने पूनामें एक 
महिला-विश्वविद्यालयकी स्थापना की है । उनका कथन 
है कि महिलाओंका जीवन-ज्ञेत्र पुरुपोके जीवन-न्षेत्रसे 
एकदम भिन्न होता है, अतः महिलाओंके लिए पुरुषोंवाली 
शिक्षा कभी उपयुक्त नहीं हो सकती | उनके लिए 
विशेष प्रकारकी शिक्षा होनी चाहिए । इसी विचारसे 
कर्वे महोदयने वर्षाके अथक परिश्रम और तपस्याके बाद 
इस महिला-विश्वविद्यालयकी स्थापना की हे | इस 
विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिए सर विठ्ठलदास 
थेकरसीने पन्द्रह लाख रुपये दान दिये थे | 
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महिलाओंकी शिक्षाके लिए प्रयागके लाला 
संगमलाल अप्रवालने प्रयांग-महिला-विद्यापीठकी स्थापना | 
की है, जो अच्छा कार्य कर रहा है । 


बम्बईमें श्री करसनदास चीतलियाने गुजराती | 


हिन्दू-स्त्री -मंडलके द्वारा भी गुजराती aad 
शिक्षा-प्रचारका विशेष उद्योग किया है | 


कलकत्तेकी नारी-शिच्षा-समिति और सरोजनलिगै | 


दत्त स्मारक-समिति वयस्क महिलाओंकी शिक्षाका अच्छी 
काम कर रही हैं | सरोजनलिनी दत्त समितिकें अन्तर _ 
लगभग साढ़े चार सो महिला-समितियाँ कार्य कर ण 
हैं, जिनकी सदस्याओंकी संख्या दस हज्ञारसे ऊपर al 


यह महिलाओंको औद्योगिक शिक्षा देती है । विधासा | 
वाणी-भतन विधवाओंको शिक्षा देकर उन्हें ऐसे बो 


लगानेका प्रयत्न करता है, जिनसे वे स्वतन्त्र 5 | 


| 


जीविका उपाजन कर सके | | 


g 


l 


पंजाबमें विधवाओंमें शिक्षा-प्रचारके लिए स्वे © | 


गंगारामके प्रयत्न भी सराहनीय हैं | 


| $ 


y= १६३६ | 


270 ae 
77 हूत्दी अब सर्वमान्य रूपसे भारतकी राष्ट्रभाषा 
: की जाती है, अतः हिन्दीका प्रचार भी हमारी 
रीय शिक्षाका एक विशेष अंग है। हिन्दीके 
raat सबसे अधिक श्रेय हिल्दी-साहित्य-सम्मेलनको 
žl साहित्य-सम्मेलनने हिन्दी-साहित्यके विकास ओर 
उनतिके साथ-साथ उसके प्रसारका भौ भगीरथ प्रयत्न 
ea | उसने परीक्षाएँ स्थापित करके देशके कोने- 
aaa जनतामें हिन्दीके पठन-पाठनको रुचि उत्पन्न 
दौ तथा हिन्दी-माषा-भाषी प्रान्तोके बाहर भी हिन्दीका 
रवार किया । साहित्य - सम्मेलनकी सफलताका 
अधिकांश श्रेय श्री पुरुषोत्तम टंडनको है । टंडनजीने 
aga जीवनके अत्यन्त महत्त्वपूण वर्ष साहित्य-सम्मेलनके 
निर्माण और हिन्दीके प्रचारमें बड़े निःस्वार्थ भावसे 
व्यय किये हैं | गेर-हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोमें हिन्दीके 
प्रचारका प्रधान श्रेय दो व्यत्तियोंको है, एक तो महात्मा 
गांधीको ओर दूसरे श्री हरिहर शर्माको । अन्य प्रान्तोमें 
िनदी-प्रचाकी योजना इन्दौरके साहित्य-सम्मेलनभें 
स्वीकार की गई थी, जिसके सभापति महात्मा गांधी थे | 
इस योजनामें पहले दक्षिण-भारतमें कार्यं करना निश्चित 
किया गया था। यद्यपि इन्दौरके प्रथम अधिवेशनके 
बादसे महात्माजी साहित्य-सम्मेलनके कायौमें कोई 
विशेष भाग नहीं लेते रहे ; किन्तु दक्षिण-भारतके 
हिन्दी-प्रचारमें उनका प्रेम बराबर बना . रहा, और वे 
उसमें क्रियात्मक भाग लेते रहे । मदरासप्रान्तमें 
हिन्दी-प्रचारमें विशेष सफलता मी मिली, ओर इस 
“पलताका श्रेय श्री हरिहर शर्मा और उनके सहयो गियोंके 
“व्यबसाय, लगन ओर निःस्वार्थ सेवाको है । 
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दक्षिण-भारतमें हिन्दी-शिक्षाके अन्यतम प्रचारक 
श्री हरिहर शर्मा 


यद्यपि शिक्षामें हमारा देश अब तक पिछड़ा हुआ 
है, फिर भी पैंतीस करोड़ लोगेंके देशमें शिक्षा-प्रचारके 
जो प्रयत्न अब तक हो चुके हैं, वे कितने व्यापक 
होंगे, यह कल्पना आसानीसे को जा सकती है। 
ऊपर केवल कुछ थोडेसे विशेष प्रय्ञोका ही उल्लेख 
किया गया है । ' 
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_-कमलादेवीकी स्म्तिसें 


तकात देवि, इतने ही दिनोंका क्या यहाँ आवास था दह? 
j कोन जल्दी थी १ अभी तो शेष कुछ मधुमास था यह, 
तोड़कर उस श्यंखलाको जो पड़ी थी aga पगे, 
राजहसिनि, उड़ चलीं इतनी सुबह अज्ञेय anit ? 

हो गये सम्पूर्ण क्या तव काज सव इस अनित जगगें! 

चिर महा अभिनिष्क्रमणक्रा कौन-सा उछास था यह? 
ात्म-आहुतिके ज्वलित ये खेल तुमने खूब हेश ; 

हन्त | शुचि श्रादर्शके हित कौन दुख तुमने न केले ! 

लो तुम्हारे eave प्राणप्रिय रब हैं अकेले ; 
सुमुखि, इतने ही दिनोंका क्या तुम्हें अवकाश था यह! 


ठेवि, क्या उस पार गूँजी कान्हकी मुरली सलोनी 2 

या कि क्रीड़ोत्सक्य मिस खेली जगतसे हृग-मिंचोनी ! 

आज अनहोनी हुई ऐसी, कभी जो थी न होनी; 
और कुछ दिन तो रहोगी तुम, हमें विश्वास था यह। 


कौन थीं तुम एक कोमल कल्पना-सी, निठुर जग ! 
कोन थीं तुम सुम न-पंखुरी-सी विषम इस नियति मगे! 
कौन थीं तुम भक्ति सी, नित नेहके हिय चिर-विलगम ! 
कौन थीं १ किस देशकी थीं १ तव विचित्र निवास था वह 


निराशा-सिकता gaat अश्मरेखा-सी सुग्रंविता- | 
वायु-कस्पनर्मे धवल-से हिम-शिखरःसी तुम ग्रशंकित- | 
निपट अँधियारे गगनमें ज्योति-रेखा-सी ग्रकम्पित | 
आज, प्राणायामका क्या आखिरी नि:श्वास था रे” 


गणेश कुटीर, कानपुर aaan शर्मा नीत | 
१८ माचे १९३६ } E 
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Aa द्वारा स्वराज्य 


श्री HUTT पालीवाल; एम० To, एम० एल० To 


| Sgan उपयोगिता और अनुपयोगिताके 
क सम्जन्धमें इस देशमें काफ़ी वाद-विवाद हो 
| (का है, और इस समय तो उस. विवादका अन्त 
| दोतिल-पवेशके पत्षपातियोंकी- स्थायी विजयमें ही हुआ 
aa) यहाँ तक कि कोंसिलोंके बहिष्कारकी नीतिके 
चार्य और प्रवर्तक महात्मा गांधीने स्वयं अपना 
| (वास प्रकट किया है कि कोंसिल-प्रवेश राष्ट्रे 
कर्यक्रमका एक स्थायी अंग हो गया है। फिर भी * 
ब्रॉसिलों हरा स्वराज्यकी लड़ाई कहाँ तक लड़ी जा 
रकती है, इस विषयपर जनतामें इतना भ्रम और अज्ञान 
Galt कि उसकी चर्चा जितनी अधिक की जाय, 
तोकमतको शिक्षित करनेके लिए उतना ही अधिक 
अच्छा होगा । कोंसिलों द्वारा स्वराज्य प्राप्त किया 
j जा सकता है, यह बात, जहाँ तक लेखकको मालूम है 
| असिल-प्रवेशके किसी अधिकारी पत्षपातीने कभी कही 
| भी नहीं। आगरेके बिल्लोचपुरा स्टेशनके साभनेके 
| पषिशाल भवन& में बन्द रहनेवाले सम्प्रदायके लोगोको 
| Beat ओर कोई इस «बातमें विश्वास भी नहीं कर 
| किता कि कोसिलो द्वारा स्वराज्य प्राप्त किया जा 
| 7 है; परन्तु साथ ही इस बातसे इनकार करनेवाले 
| a शहरके ( राँचीके ! ) किसी ऐसे ही भवनमें 
| See कि स्वराज्यकी लड़ाईमें कोसिलोका भी 
या जा सकता है | 
ae कोंसिलों द्वारा स्वराज्य 
= = क बात तो कोंसिल-प्रवेशके विरोधियोंने ही 
| १८ RAR हँसी उड़ानेके लिए उठाई ; परन्तु 
| x a जाते हैं कि अगर कौंसिल द्वारा स्वराज्य 
| भेत जा सकता, तो उन दूसरी बहुत-सी 
{ alike पे तो स्वराज्य नहीं लिया जा सकता, जो 
o अम्ल शके विरोधी करते हैं ;. उदाहरणार्थ 


लदान । 


` करिवे”.को ही ले 


“हम. तो चरखेसे लीवे स्वराज हमारा कोई काः 
लीजिए | यद्यपि इन दिनों इस 
गीतकी चर्चा बहुधा उसके जनखेपनकी हँसी उड़ानेके! 
लिए ही की जाती है ; परन्तु इस बातसे इनकार नहीं: 
किया जा सकता कि एक समय था, जत्र Beat कंठः 
इसी गीतको बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा ओर सचाई तथा 
विश्वासके साथ गाते थे ! इससे यह और केवल यही: 
सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार यद्यपि चरखेसे स्वराज नहीं 
मिल सकता, फिर भी चरखेका बहिष्कार नहीं किया जा. 
सकता, उसी प्रकार यद्यपि कोंसिलोंसे स्वराज नहीं मिल 
सकता, फिर भी स्वराज-संग्राममें उनका अनुकूल उपयोग 
अवश्य किया जा सकता है। यह गजनेतिक सत्य. 
अब संसार-भरमें सब दलाने स्वीकार कर लिया है । 
इसीका यह फल है कि यूरोप, अमेरिका आदि 
पाश्चात्य देशोके SAA उप्र राजनेतिक दल, कम्यूनिस्ट 
आदि भी nalim बहिष्कार 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उनका उेपयोग करते हैं।। 
यहाँ तक कि कौंसिलोंके बहिष्कारको faa नीतिको. 
भारतवर्षमें सन्‌ १६२१-२३ तक और इधर सन्‌ 
१६३०-३३ तक adi गया, उसको लेनिन wat 
बहुत पहले बते चुका था! यह सत्र होते हुए भी. 
कौंसिल-प्रवेशके विरुद्ध देशमें इतना गहरा व्यापक भा 


` है, यह बात ऊपरसे देखनेपर अवश्य आश्चयजनक मालूम 


पड़ती है ; परन्तु उसके कारणोंकी ओर ध्यान देनेपर | 
वह सहज ही. में समममें आ सकती हैं |. एक शब्दर्मे _ 
इस सबके मुख्य कारण हैं जनताकी मनोवृत्ति ओर. i 
कोंसिलोका वातावरण | वच 
कौंसिल-प्रवेशके विरोधिर्योका यह कथन अक्षरशः' | 

सच है किकोसिल भवन . [| 
मायाके मन्दिर | 


न करके अपने | 
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नहीं है । प्रत्येक प्राणी aga तो नहीं है, जो उर्वशीके 
आकपणको ठुकरा सके- विशेषकर उस समय, जब कि 
आह्न, उत्तेजना और प्रोत्साहन दूसरी ओरसे हो | 
glee मायाके मन्दिर हैं, क्योंकि प्रत्यक्षमें वे 
जनताको शासनमें योग देनेके लिए, शासनसूत्र उनके 
प्रतिनिधियोंके हाथमें देनेके लिए बताई जाती हैं ; परन्तु 
 . वास्तवमें वे हैं सत्ताधारी तथा पँजीवादी श्रेणियोंकी 
|. स्वार्सिद्धिक लिए ! चुनावकी समस्त प्रथा आदिसे 
। अन्त तक राक्षसी माया है । अपने देशमें अभी तक 
सब लोगोंको वोट देनेका अधिकार नहीं । जिनको है, 
उनके नाम रजिस्टरमें दज करना अपने हाथमें नहीं | 
` फलतः वोटरोंकी लिस्टके रजिस्टर बनानेमें काफी 
गोलमाल होता है । म्यूनिसिपेलिटियोंमें तो यह अनाचार 
चरम सीमा तक पहुँच गया है। स्वतन्त्र वोटरोंके 
नाम maa रहते हैं, ओर अपने नोकरो, 
रिश्तेदारों, समथकों तथा काबूके लोगोके नाम भर दिये 
जाते हैं ! ऐसे-ऐसे लोगोंके तामोंकी भर्ती कर दी जाती 
है, जिनका पता तक नहीं चलता, जिससे आप उन्हें 
कुछ सममा तो सके | इस बार तो जनताको यह 
शिकायत है कि कोंसिलोके चुनाव-चषत्र बनवानेमें भी 
ऐसे लोगोंने बहुत-कुछ सफलता प्राप्त कर ली है | 
कुम्भीपाक ` 
चुनावकी इस वैतरणीको पार करना हरएकका 
काम नहीं है । कौन हरएककी खुशामद करता फिरे ! 
कौन अकारण विरोधी पक्षके नरोके छत्तोंको छेड़कर 
उनके झूठे आक्षोपो.रूपी डकोंकी कठिन मार सहे ! 
कोन गाँठका समय और पासकी सम्पत्ति बरबाद करके 
अजागलस्तनवत्‌ मेम्बरीको अपने गले मढे ! परिणाम ! 
i वे ही लोग खड़े होते हैं, जो चुनावका व्यवसाय करते 
` हैं| यानी पद, मान और अधिकारके लोलुप अथवा 
पापके व्यवसायी ! हाकिमोसे मिलनेका अवसर प्राप्त 
करने, उन्हें खुश करनेके जरिये हने, उनसे मिलकर 
अप ~ काम निकालने, उपाधि लेने, आनरेरी 


मजिस्ट्रेट लेने, अपने घर, कुटुम्ब, बिरादरी या 


रिश्तेदारीके किसी व्यक्तिको क  रिरतेदारीके किसी व्यक्तिकों नोकरी दिलाने ee दिलाने, ठेका Sy 
आदिके लिए लोग लाखों खच कर देते हैं | को तिल 
मेम्त्ररीसे ये बातें आसानीसे मिल जाती हैं | alle 
और एसेम्बलीमें आप शक्ति और सम्पत्तिके झामने-सामने 
आ खड़े होते हैं । इन मोहनियोंको छोड़कर कालू | 
प्रहण करनेवाले घर-घर नहीं मिलते । कौंसिलके मेमन | 
होकर आप अपने गधे भतीजेको दरोगा बना लीजिए 
और आशनाको डिस्ट्क्ट बोडकी स्त्रियोके अधिग 
रक्षा करनेवाली मेम्बर ! एसेम्बलीके मेम्बर होकर आए 
दिवालिया होनेके बजाय उपाधिधारी “सर? हो नही, 
सचमुच अपने बोहरोंके सर हो सकते हैं । इस 
कुम्भीपाकमें कूदकर | 
शत्रुके frat घुसने ओर उससे लड़नेवाले स्वाज्य- | 
संग्रामके सैनिकोंको ऐसे 'सज्जनों? से लड़ना पड़ता है। 
इस विकट कटकको जीत करके क्रिलेमें पहुँच भी जाएँ, 
तो पग-पगपर कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। 
कोंसिल ओर एसेम्बलीके मेम्बरोंको कोई विशेष अधिका 
नहीं है । शासकोंके अधिकार तो एक ऐसे मन्दि 
सुरक्षित कर दिये हैं, जिसमें प्रतिनिधि-रूपी अहते 
लिए प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है | | 
उस दिन लाला mamak एक a | 
सिलसिलेमें फाइनेन्स-मेम्बरने जो कुछ कहा,. उत्तर | 
एसेम्लीमें जो aga हुई और इस सम्बन्धमें Wrst 
सभापति महोदयने जो निर्णय दिया.है, उन समी 
परिणाम यही हुआ है कि सरकारी mara | 
असुयेम्पश्याओंसे भी अधिक पर्दानशीन कर दिये गये | 
हैं। लोग सममते हैं कि हमारे प्रतिनिधियोको सवात 
करनेका अधिकार है ; परन्तु उन्हें यह क्या मालूम FE 
यह अधिकार कितना सीमित है.! अगर सवाल i | 
ऐसे विषयपर किया जाय, जिसका nanata 
कोंसिलसे मुख्य सम्बन्ध: न हो, तो सभापति - ji " 
सवालको नहीं पूछने देते ! इसके मानी पर्द Sy | 
सूबेकी सरकारों और उनके तमाम महकमोके सर | 
तो एसेम्बलीमें कोई सवाल किया ही नहीं जॉ त्ता 


st 
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तश ही ऐसे विषयपर भी सवाल नहीं किये जा 
ते, जिनका सम्बन्ध किसी विदेशी राष्ट्से तथा 
geal सरकार अथवा गवनेर-जेनरल-इन-कों सिलके 
पारस्परिक सम्बन्धोंसे अथवा देशी राज्योंसे हो, अथवा 
नो विषय अदालतमें विचाराधीन हो । प्रश्वोमें विवाद, 
केत तथा हानिकारक बातें होनेपर तथा उसके बहुत 


a aa AAN सभापति. ra पूछने ही नहीं देते । 
जा aga द्वार आप अदिकारियोंकी राय या विशेष दशामें 
ही, क्या करेंगे, ऐसी होई बात भी नहीं पूछ सकते । 
वह तो मोटी-मोटी सीमाएँ हैं | इन सीमाओंसे बचाकर 
| किये गये जिन प्रश्नोंकी सभापति पूछने दे, उन्हीको 
a | भरेर पूछ सकता है । कोनसा प्रश्न किस विषयका 
३। | Ro है, इसका अन्तिम निणय सभापतिके 
ao ही हाथमें हे | उसके निणयके विरुद्ध आप कुछ नहीं 
है। i सकते । कोई अपील adi! इन मंमटोंसे जान 
a | र जो प्रश्‍न किये भी जा सके, तो उनका उत्तर देना 
“ti afak लिए लाज़िमी नहीं है । वे इन प्रश्नेंकि 
तके | डे ही अस्पष्ट तथा गोलमटोल उत्तर देते हैं । कभी- 
Fn He उत्तर दिये जाते हैं, ओर कभी-कभी तो 
लके | तीत होता है कि सत्यके साथ सोलह आने कंजूसी 
aq | * गई है | प्रायः ये उत्तर भ्रमपूर्ण होते हैं। वे 
बोके | प देनेसे इनकार कर दें, या चुप रह जायें, तब भी 
ag | (दछ नहों कर सकते । अतिरिक्त सवाल करने 
क्षा | देना या न करने देना, सभापतिके हाथमें है । वह 
m | T agaa पुकार कर दे, तो मेम्बर महाशय टापते ही 
aa | TTE! यह तो हुई प्रश्नोंकी बात ! अब 
1 fa प्रस्तावोंको 


लिए | प्रस्तावेंकि सम्बन्धमें ऐसे ही नियम हैं | 


| ty EE TAR जो प्रस्ताव भेजे जाये, उनका 
| okey  सुसीबत है। मान लीजिए, सवा सौ 
| बेठक-भरमें प्रस्तावोके लिए एकया दो 
जी अधिक-से-अधिक पाँच-सात प्रस्ताव , 

| जिन सो प्रस्तावोंका नोटिस दिया. 
उनमें से कोन-से पाच-सात पेश हों, इनका 
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निणेय केसे हो! इनका निणय करनेके लिए 
प्रस्ताव भेजनेवाले मेम्बरोंके नामकी लाटरी डाली 
जाती है, और जिसका नाम निकल आता हे, 
उसीका प्रस्ताव नम्बखार पेश होता है। सो 
कौंसिलोंमें प्रस्ताव पेश करना अपने हाथकी बात नहीं 
है, तक़दीरकी बात है! आप रोज़ :प्रस्तावोंका 
नोटिस दीजिए ; परन्तु यदि आपके नामकी चिट्टी नहीं 
निकलती, तो आप कुछ नहीं कर सकते । इस प्रकार 
जनताके भाग्यका फैसला लाटरी द्वारा होता है। 
amaA प्रस्ताव निकल भी आवे ओर आप उसे 
एसेम्बली या कोंसिलमें पास भी करा दें, तो. भी 
सरकारके लिए यह लाज़िमी नहीं कि वह उसे मंजूर ही 
कर ले, या उसपर अमल करे । प्रस्ताव सिर्फ 
सिफारिश होते हैं । मेम्बरोंकी अर्जीको मंजूर करना 
या न करना हाकिमोंकी मज्ञीपर मुनहसिर है ! 
बिलोंका मामला 
प्रस्तावोसे भी कठिन है। जो प्रस्ताव या बिल 
नियमोंकी मारसे तथा. गवनेर - जेनरलके कोपानलसे 
नचकर पेश किये जा सकें, उन्हे बहुत भाग्यशाली 
सममिये । एक उदाहरण लीजिए :¬ : 
श्री सत्यमूति सन्‌ १६३४ के नवम्बरमें एसेम्बलीके 
सदस्य हो गये थे । उसी साल उन्होंने एक बिलका-+ 
समस्त दमनकारी क्रानूनोंको रद करानेवाले बिलका-- 
नोटिस दिया ; परन्तु उस निलपर विचार करनेका 
अवसर पन्द्रह महीने बाद अब मिल सका | अब भी 
उसपर विचासमात्र हो रहा है । मतलब यह कि सब 
मेम्बर मिलकर भी एक सालमें .एक बिलसे अधिक बिला 
मंजूर या नामंजूर नहीं करा सकते ! गोर-सरकारी बिल 
व प्रस्तावोके लिए इतना कम समय मिलता है और | 
कोंसिलों तथा एसेम्बलीकी बेठकोंकी तिथियाँ नियल 
करना तथा कितने दिन सरकारी काम हो और कितने 
दिन गर-सरकारी, इस बातका फैसला मेम्बरोके a A 
हाथमें नहीं, गवनेर - जेनरल तथा सभापतियोके 
हाथमें दै । ग्रैर-सरकारी, बिलोंके लिए एक Seat 


si 
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विशाल भारत- राष्ट्रीय अंक 


[ Di १९३ 


'जो.दो-एक दिन मिलता है, उसे गुज्ञार देनेके लिए 
सरकारी. पक्षके लोग लम्बे-लम्बे व्याख्यान देकर 
उसके पास होनेमें सफलतापूर्वक अड़ंगा लगा सकते 
हैं, और लगाते हैं, क्योंकि बिलोपर मेम्बरोके लिए इस 
'बातका कोई बन्धन नहीं है कि वे कितने समय तक 
बोलें | श्रीयुत बी० दासके क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट 
Raz ( रॉलट ऐक्ट ) को रद करानेवाले बिलपर 
siga बृपे्द्रनाथ सरकार पाँच-छै घंटे बोले थे | 
इन सब बलाओंसे बचकर 
जो बिल या प्रस्ताव जीता रहे, उसे पास कराना कोई 
मज़ाक नहीं है। एसेम्बलीकों ही ले लीजिए | 
'कुल १४५ मेम्बरोंमें कांग्रेस-दलके सिर्फ ४२ मेम्बर 
हें--यानी एकतिहाईसे भी कम । कांग्रेस राष्ट्रीय 
दलके १९॥ सरकारी Gat ३६९ नामज्ञद मेम्बर, 
& यूरोपियतत--ये ४८ तो घरके हें । इनके 
अलावा o aadh प्रतिनिधि हें । इनमें से 
राजकुमार विजयानगरम्‌, राजा कलिंगोड, सर 
'गुलामहुसेन हिदायतुछा, राजा guia ओर श्री 
ज़ियाउद्दीन सरकारके साथ रहते हें | मारवाड़ी चेम्बरके 
प्रतिनिधि श्री बाजोरियाजी लगभग सदेव सरकारके साथ 
रहते हैं । इनके अलावा पंजाबके लगभग सभी 
मुसलमान मेम्बर, यू० पी० के सर मुहम्मद याकूब और 
सर यामीन खां चौधरी और बंगालके सर अन्दुलहलीम 
गज़नवी सदा सरकारके साथ सती होते हैं ! इस प्रकार 
सरकारी पक्षमें साठसे ऊपर व्यक्ति हैं । लोक-पक्षको 
हरानेके लिए उन्हें दस-पाँच वोटोंकी | आवश्यकता 
होती है। सरकारके लिए इतने वोट प्राप्त कर लेना 
कोई मुश्किल बात नहीं है | 
ii इन सश्र बातोंसे 
स्पष्ट है. कि कोसिलोंमें मेम्ञरोके अधिकार बहुत ही 


AN : 
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सीमित हैं । वे केवल एक स्वाँग हैं--स्वाँग ही के 
अत्यन्त भयावह मायाके मन्दिर ! उनसे यह भ | 
करना कि उनके जोरसे जनताकी कुछ विघेयात्मक हेन | 
की जा सकती है, या स्वराज्य प्राप्त किया जा स्ना | 
है, केवल दुराशामात्र हे । हाँ, उनमें पहुँचका इने 
होनेवाली हानि कुछ हद तक अवश्य रोकी जा सक्ती 
हवै । साधारणतः किसी भी संग्राममे विपत्षीके मयादे 
क्रिलाको तोड़ना विजयके लिए अनिवार्यतः आवश्यक 
होता है । हमारे स्वाधीनता-संग्राममें भी हमोर लिए 
यह अनिवार्यतः आवश्यक है कि हम नोकरशाहीके इ | 
मायाके मन्दिरोंमें घुसकर उनका विध्वंस करें| इन | 
मन्दिरोंमें घुसनेमें अनेक कष्ट ओर कठिनाइयाँ उठानी | 
पड़ेंगी | इनमें घुसनेवालोंको जितनी आथिक, शारीरिक, | 
मानसिक ओर वेयक्तिक हानि उठानी पड़ेगी, उतना | 
उन्हें यश आदि कोई लास नहीं मिलेगा। काँ | 
पहुँचकर भी वे लोक-हितके लिए कोई रचनात्मक कार्य | 
नहीं कर सकेंगे | इस zea, हमारे स्वाधीनता-संग्रमके | 
इस स्थलमें, समय ओर शक्तियोंका अत्यधिक अपव्ययःसा | 
दिखाई देगा, फिर भी हमें वह करना ही होगा HA | 
सिवा कोई चारा नहीँ । लेनिन भी इसी नतीजेप | 
पहुँचा था, गांधी भी उसी नतीजेपर पहुँचे हैं al | 
अगर अब भी कोई संशयात्मा हैं, तो या तो बै | 
स्वयं “विनश्यति? होंगे, या वे भी इसी नतीजे! | 
पहुँचेंगे । | 


आवश्यकता है : | 
केवल विवेकसे काम लेनेकी | हमें कोसले $ न 
आशा न तो है ही, न होनी ही चाहिए ; TE 1 3 
ही उनके बायकाटकी बात भी छोड़ ही देनी चाहिए i a 
कोंसिल-प्रवेशको एक अनिवार्य बुराई मानकर हमें 
बरदाश्त करना ही चाहिए | 


खा | तारकी प्रत्येक फोज किसी विशेष उद्देश्यके लिए ही 
रत होती है, और उसी उद्देशके अनुसार ही उसको 
उने | sare, संगठन at साज-सरंजाम हुआ करता हवै । 
कती | लिए फौजी समस्याओपर विचार करनेके पहले यह 
याक || जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका उद्देश क्या है | 
ग्यक मारतम आजकल जो फोज है, उसका उद्देश क्या 
fay | है, वह किस लिए हैं ! सरकारी अधिकारी कहते हैं कि 
के ३ | वह देशकी भीतरी शान्ति बनाये रखने और बाहरी 
a | sata उसकी रक्षा करनेके लिए है। लेकिन 
ठानी | शित्षित भारतीयोंसे यदि एका जाय, तो उनमें से बहुतेरे 
its, | कहेंगे कि मौजूदा फौज एक विदेशी कब्ज्ञा जमानेवाली 
उतना | प्रज है, जो भारतके खर्चेपर भारतको इंग्लेणडके अधीन 
वहा | बनाये रखनेके लिए रखी गई है । ऐसे लोग इस बातको 
ag | माननेके लिए तैयार ही न होंगे कि भारतको अपने 
रामे | पड़ोसियों ओर सीमान्तकी जातिर्योसे सचमुच ही खतरा 
यसा | है। वे तो कहते हैं कि चूँकि फोज भारतीयोकी राष्ट्रीय 
इसे | भाकांज्ञाओंकों दबानेके लिए है, इसीलिए तो सरकार उसे 
fae | ANNA हाथमें सोंपनेमें इतनी आनाकानी करती है | 
गो! | लेकिन ये विचार एकदम चरम कोटि हैं, और वे 
तो बे | भैनिक समस्याकी घूरी-पूरी और ठीक-ठीक जानकारीपर 
fam | afar नहीं हैं। यद्यपि अंगरेज्ञोके सिविल 
| शासनके पीछे सैनिक शक्तिका बल है, और इस सैनिक 

| सके प्रभावसे ही वे अपनी राजनेतिक और आधिक 

३ को! | पोझ रखते हैं ; फिर भी हम कह सकते हैं कि देशकी 
a | मन निर aaen मारतीयोंके विरुद्ध भारतपर 
| W जमाये रखना मौजूदा फौजका कोई महत्त्वपूर्ण 


| क है । हाँ, एक ज़माना था, जब यदि भारतीय 
| था देशी ware सशस्त्र विद्रोह कर बैठें, तो उन्हें 
ह एली प्रमुख कार्य था; लेकिन यह डर 

उसके = अन्तिम चरणसे ही जाता रहा था | 
र „नमसे रूसके हमलेका होआ पेदा हुआ, 
R डर बराबर पीछे पड़ता गया, यहाँ तक कि 
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भारतीय सेना ओर उसके कतव्य 


श्री नीरदचन्द्र चोधुरी 


सन्‌ १६०७ की ब्रिटिश-रूसी सन्धिके बाद जब लाड 
किचनरने सेनाका पुनगेठन किया, तब उन्होने देशकी 
भीतरी रक्षाको फोजी कायोमें प्रमुख स्थान न देकर दूसरे 
दर्जेका स्थान दिया | 

सिर्फ एक बार सन १६१२-१४ में देशकी भीतरी 
रच्ताको कुछ महत्व दिया गया था, जिसका कारण था 
स्वदेशी-आन्दोलनसे उत्पन्न भय। सन १६१२ में 
एक कमेटी यह जाँच करनेके लिए बनाई गई थी कि 
भारतमें कितनी फौज रखी जाय । इस कमेटीने कहा 
था कि लाडे किचनरने भीतरी रक्षाको महत्त्वहीन स्थान 
देकर ठीक नहीं किया, इसलिए भीतरी रक्षाके लिए जो 
फौज रखी जाती है, वह बढ़ाई जाय । प्रत्यक्षतः सरकार 
भी इस विचारसे सहमत थी, इसीलिए जब महायुद्ध आरम्भ 
हुआ, तो सरकार भीतरी cash भयसे मोसेपोटामिया पर 
चढ़ाई करनेवाली फोजको काफी FAR नहीँ भेज सको, 
जिसके परिणाम-स्वरूप मेसोपोटामियाकी दुधटनामें 
अंगरेज्ञी फोजको आत्म-समपण करना पड़ा । इस 
दुधेटनाने अंगरेज्ञी सैनिक अधिकारियोके दृष्टिकोणमें | 
क्रान्तिकारी. परिवतन कर दिये । महायुद्रके बाद 
भारतकी सैनिक आवश्यकताओंकी जाँचके लिए एक 
कमेटी बनी, जिसने भारतीय सेनाके कायौका अधिक 
सामेजस्यपूण ओर समयानुकूल विभाजन किया | 

इन नये सिद्धान्तोके अनुसार भीतरी रच्तोको बात. 
भुलाई नहीं गई; लेकिन उसका प्रबन्ध इस भाँति किया 
गया, जिससे सेनाके अन्य कतंब्योंके कोई व्याघात न 
पड़े । यह परिवर्तन नवीनतम साम्राज्यवादी सैनिक 
संगठनके बिलकुल अनुकूल ही था। यूरोपके अन्य | 
देशोंकी सेनाएँ एक निश्चित सैनिक आवश्यकताके लिए 
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ब्रिटिश फौर्जोका संगठन अत्यन्त लचीला है। वह 
आसानीसे परिवर्तित ओर परिवद्वित किया जा सकता 
है । फिर भी वह ओसत देके कामोंके लिए ही अधिक 
उपयुक्त है--अपवाद-स्वरूप कार्मोके लिए नहीं | 
महायुद्रके बाद भारतीय सेनाके संगठनमें भी यही लचीला 
नियम बरता गया है । भारतकी वतमान फौज एक 
साथ ही रिज्ञव पुलिस, देशपर कब्जा रखनेवाली सेना 
ओर जंगी फोज (Field Army) है | उसका ae 
संगठन इस ढंगका है कि वह बाहरी रक्ता, भीतरी रक्षा 
ओर सीमान्तकी व्यवस्थाके कायौको, उनके महत्त्व और 
आवश्यकताओंके अनुसार, पूरा करती है, ओर उसके 
इन कतरव्योका एक दूसरेसे संघष नहीं होता | 
इसके यह अर्थ नहीं हैं कि ब्रिटिश सैनिक और 
सिविल अधिकारी सेनाके कायौके लिए जो कुछ कहते 
हैं, वह सब सचमुच ही ठीक है | भारतकी मौजूदा 
सेनाके सम्बन्धमें सबसे महत्त्वपूर्ण आपत्ति यह नहीँ है 
कि वह भारतकी बाहरी रक्षाके लिए न होकर 
भारतीर्योको दबानेके लिए रखी गई है, बल्कि सबसे 
महत्त्वको बात यह है कि उसे जितने भी कार्य सुपुई किये 
गये हैं, उन सबमें वह भारतके स्वाथौकी अपेक्षा ब्रिटिश 
स्वा्थोका ध्यान ज्यादा रखती है, जिसके परिणाम-स्वरूप 
aan अपनी स्वाभाविक रक्षाकी आवश्यकतासे 
कहीं अधिक सैनिक बोक पड़ जाता है। अंगरेज़ 
लेखक स्वभावत: इस बातको स्वीकार नहीं करते। 
वे कहते हैं कि भारतकी wad समस्या ब्रिटिश 
साम्राज्यमें अद्वितीय है ; उसके सीमान्त बड़े विस्तृत हैं; 
जिनपर जंगली लड़ाकू जातियाँ बसती हैं ; उत्तर-पश्चिमी 
| सीमान्तसे भारतपर अतीत कालमें अनेकों आक्रमण हो 
. सुके हैं; उसका समुद्र तट बहुत लम्बा ओर अरक्ित है 
और ह अनेक जातियों और aa लोग हैं, जो = 
दूसरेसे लड़कर देंगे किया करते हैं, इसलिए जो फौज 
रखी जाती है, वह जरूरी है | 
ईन कठिनाइयोंमें या तो बहुत अतिशयोत्तसे काम 
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होती । सैनिक समस्याकी थोड़ी-बहुत जानकारी ५ 
प्रत्यक्ष हो जायगा कि वर्तमान राजनैतिक शाती | 
कारण हमारी रक्षाकी समस्या अत्यधिक Gast गा 
जटिल बन गई है ; यदि हमारा देश स्वतन्त्र होता, वा | 
ब्रिटिश macah भीतर ही ओपनिवेशिक सता | 
होता, तो हमारी रक्ताकी समस्या इतनी खचली गो 
जटिल न होती | इसीलिए भारतीय ae कह सकते ह | 


कि मौजूदा फ़ोजके भारका उत्तदायित्व apa ह i 
ब्रिटिश साम्राज्यका हे | ae 

अब हमें यह देखना चाहिए कि भारतकी स्वाभाविक | S 
सैनिक रक्ताकी आवश्यकताएँ कितनी हैं, ओर कितनी | E 
हमपर ब्रिटिश सम्बन्धके कारण लद गई हैं | Ai 

प्रत्येक देशकी सैनिक रल्षा तीन महत्त्वपूर्ण बातोंफ | न 
निर्भर करती है--देशकी भौगोलिक स्थिति, उसकी | 
आथिक ओर राजनीतिक आकांक्षाएँ और विदेशी | = 
शक्तियोके साथ उसका सम्बन्ध | तीसरी बात बहुत | तः 
कुछ पहली दो बातोंसे प्रभावित होती हे । इन तीनों 4 
ही बातोंमें भारतकी स्थिति aga सुविधापूर्ण है | लोग | Ti 
चाहे जो कुछ कहें ; पर प्रकृतिने ही भारतको संसाक्षा | | 
एक अत्यन्त सुरक्षित देश बनाया है | भारतको उसके | हेने 
पड़ोसी देशोसे प्रथक्‌ करनेवाली सीमाएँ एकदम मुनिश्रि | ह 
ओर अधिकांशमें अभेद्य हैं । हमारे सैनिक अधिकारी | aa 
भी व्यावहारिक रूपमें इस बातको मानते हैं, तभी तो | ap 
उन्होंने गिलगिटसे लेकर स्याम तकके हज़ारों मील | लाने 


लम्बे उत्तरी सीमान्तपर एक भी फौज नहीं रखी दै। 
केवल तिव्बतके ग्यांची नामक स्थानमें एक छोटी दु 
रहती है; पर वह रत्ताके उद्देश्यसे नहीं, अन्य seat 
रखी जाती है | ‘ 

इसके सिवा भारतको एशियाकी अन्य शतयो 
जो भू-भाग अलग करते हैं- जैसे gala ईरान, पश्चिमी | a 
बलोचिस्तान और दक्षिणी-पश्चिमी अफ़ग्रानिस्तार |. 
रेगिस्तान, सिनकियांग और तिब्बतके नंगे पहाड़ी ही! 
ओर उत्तरी बर्मा तथा इंडो-चीन और स्यामके र 
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रे ' a सब उजाड, बहुत कम आबाद और 
| उपजाऊ बियाबान हैं । इन भू-भागोंमें स्वाभाविक 
सेक | राः और आमद-रफ्तके साधनोंकी इतनी कमी है, 
मरके | पर उनकी आबा इतनी भयंकर है कि उनसे होकर 
lah | तिक जंगी साज-सामानवाली बड़ी-बड़ी फोजोका 
ba | हुता यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन ज़रूर है | 
आप्त | हा तक कि आजकलके शक्तिशाली हवाई-जहाजोके 
मो! |. मझी इन सू-भागोंको पार करके भारत पहुँचना 
तेह gaa कठिन है, PA एक तो उन्हें बहुत अधिक 
ह | इचे पहाड़ पार करने पड़ेंगे, दूसरे हिन्दुस्तानके किनारे 
„| त पहुँचनेमें ही इतना फ्रासला ते करना पड़ेगा कि 
शि | यहाँ पहुँचते-पहुँचते उनकी सारी शक्ति समाप्त हो 
ng | जगी और वे कोई विशेष हानि न पहुँचा सकेंगे । 

a | मारतको इस प्राकृतिक सुरक्षाका अनुमान तमी al 
सही | ततो है, जब हम फ्रांस ओर जमनी, जमनी और 
देशी E पोलेण्ड ओर रूस, रूस ओर मंचुकाओ आदि 
म | देशेकि बीचके सीमान्तोंके साथ भारतके सीमान्तांकी 
aq RI इन सब देशोंके सीमान्त अनिश्चित हैं, 


| al उनमें एक ओरसे दूसरी ओर तोर्पो और हवाई- 
| Seale बातकी बातमें हमला हो सकता है | 
| _ निस प्रकार भारत एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई 
| ने कारण सुरक्षित देश है, उसी प्रकार आर्थिक 
eee भ वह परमुखापेज्ञी नहीं है । उदाहरणके लिए, 
| Ra अपनी समृद्विकि लिए ही नहीं, वरन अपने 
| Raak लिए भी दुनियाके कोने-कोनेसे खाद्य-सामग्री 
| र पड़ती है । इसके विपरीत भारतमें आधुनिक 
| | वा कमी होनेपर भी वह अपनी जनताका 
E नी कर सकता है । मान लीजिए कि 
बहते माल चारों ओर बहुत कड़ा घेरा डालकर 
| अपनी सारी आना बन्द करं दिया जाय, तो भी देश 
| पका गावश्यकताओंको अपने ही आप पूरा कर 
सकता ah लोगोंके जीवनमें कोई अन्तर. नह 
N fy ना इसके कि विलासकी विदेशी चीजे 
लि सकेंगी | जब भारतवर्ष रूसकी तरह 
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औद्योगिक देश बन जायगा, तब तो वह आर्थिक और 
सामरिक दृष्टिसे एकदम अजेय हो जायगा | 

इस प्रकार जहाँ तक भारतकी सैनिक ओर 
राजनैतिक आवश्यकताओंका सवाल है, देशको सिर्फ 
इतनी ही फोजकी ज़रूरत है, जो भारतकी सीमा तक 
पहुँचनेवाली किसी आक्रमणकारी विदेशी सेनाको मारकर 
नष्ट कर सके लेकिन इस बातकी सम्भावना बहुत 
कम है कि कोई विदेशी शक्ति भारतपर हमला करे | 


क्योंकि स्थल-मागेसे भारतपर हमला करना अत्यन्त 
कठिन है, ओर कोई भी ऐसा sesh ag, . जहाँसे 
समूचा भारत जीतनेके लायक सेना भेजी जा सके, 
भारतसे अत्यधिक दूर--पहुँचके बाहर--है। फिर 
एशियाकी किसी भी शक्तिके विकासमें भारत बाधक नहीँ 
है--किसीके स्वाथौसे उसके स्वाथौका संघर्ष नहीं 
होता-अतः किसी एशियाई शक्तिसे हमारे युद्धकी 
सम्भावना नहीं, जब तक हम अपनी aA और. 
नादानीसे उन्हें हमला BAR लिए प्रलोभन न दे | 

हाँ, तीन विशेष समस्याएँ, जिनपर सरकारी 
अधिकारी बहुत ज़ोर देते हैं, ज़रूर ही विचारणीय हैं | 
ये सस्याएँ हैं :--(१) अफ़ग्रानिस्तानके साथ भारतका 
सम्बन्ध, (२) सीमान्तपर पठान जातियोंका होना और 
(३) उत्तरी-पश्चिमीः दरौसे भारतपर आक्रमणकी सम्भावना 
पहले तीसरी ब्रातको लीजिए। अक्सर कहा जाता है 
कि गुज्ञरे ज्ञमानेमें भारतपर इसी राहसे सीथियन, इण, | 
तुके, मंगोल और तातार आदि अर्धसभ्य जातियोके | 
दलोंने हमले किये थे। किन्तु इतिहासके विद्याथी 
जानते हैं कि इन हमलोंका कारण मध्य-एशियाई । 
जातियोंकी हलचलें थीं, ओर इन जातियोंके हमलोंसे । 
पीड़ित होनेवाला केवल भारत ही नहीं था, बल्कि चीन, 
ईरान ओर रूसको भी इन हमलोंको सहना पड़ा था | 
लेकिन जहाँसे इन दलो और जातियोंका स्रोत चलता 
था, वह उद्‌गम ही अब सूख गया है । आजकल 
बातकी रत्ती-सर सम्भावना नहीँ कि मध्य-ए 
जातियोके टिडीदल किसी देशपर पुराने ज्ञमानेकी 
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हमला करें | रूस, ईरान या चीनके सैनिक अधिकारी 
| आजकल कभी इस प्रकारके हमलेंपर विचार भी नहीं 
करते, यद्यपि इन देशोंको भारतकी अपेक्षा अधिक कष्ट 
| सहने पड़े थे । इस प्रकारके हमलोंका भय दिखाना 
[केवल एक प्रोपेगेयड। मात्र है, उसमें व्यावहारिक तथ्य 
बिलकुल नहीं | 

हाँ, अफ़गानिस्तान और पठान जातियोंकी समस्या 
व्यावहारिक दृष्टिसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । केवल 
सैनिक taal दष्टिसे अफ़ग़ान हमलेका सामना करना 
कोई मुश्किल काम नहीं । इतिहासकी जिस क्रियाने 
मध्य-एशियाकी जातियोंकी हलचलोंके उद्‌गमको सुखा 
दिया है, उसी क्रियाने अफ़गानिस्तानसे भारतपर हमला 
होनेके महतको भी कम कर दिया है | यदि 
अफ़ग्रानिस्तान भारतपर हमला करे भी, तो उसे सिर्फ 
अपनी शक्तिके बूतेपर ही हमला करना पड़ेगा, और 
जन-शक्ति तथा आर्थिक साधन दोनों ही में अफ़गानिस्तान 
इतना कमज़ोर है कि वह सम्मिलित भारतकी शक्तिका 
सामना नहीं कर सकता | मौजूदा हालतको देखते हुए 
हम यह आसानीसे मान ले सकते हैं कि अफ़गानिस्तान 
हमारे बिना छेड़े हमपर हमला न करेगा । - इसलिए हमें 
अफ़ग्रान सीमान्तपर सिर्फ इतनी फ़ोजकी ज़रूरत है, जो 
साधारण शान्तिके समय सीमान्तकी रक्षाके लिए काफी हो | 


लूटमार और लड़ाकू प्रबृत्तिकी बातपर हमारे अधिक्रारी 
बहुत जोर दिया करते हैं | यद्यपि सीमान्तकी चप्या-चप्पा 
भूमिसे परिचित होनेके कारण इन पठानोंको बड़ी सुविधा 
है, फिर भी उनकी सैनिक शक्ति बहुत तुच्छ है | उनके 
पास राइफलके सिवा दूसरा हथियार नहीं, ओर वे 
आजकलके यान्त्रिक शर्रों--मैशीनगन, तोप वगैरह- 
. से अपरिचित हैं | जब कमी लूट-मारमें इस प्रकारके 

` यान्त्रिक Wea उनके हाथमें पड़ भी जाते हैं, तो वे उन्हे 

व्यवहार नहीं कर सकते | उनके पास कारतूसोका 
हार भी बहुत थोड़ा होता है | वे कभी भारतकी 
त और आधुनिक अस्त्र-शस्त्रवाली सेनासे 
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सीमान्तकी पठान जातियोंके हमलोंपर ओर उनकी, 
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ज्ञोर-आज़माई RAR तान नहीं रखते | उनके 5 
कारण उनकी आर्थिक दुरवस्था ale नदले 
प्रथा है । उनमें शिक्षा-प्रचार करने और उन्‍हें a 
आर्थिक अवस्थाको सुधारनेके साधन प्रदान को 
उनकी समस्या बहुत-कुछ हल हो सकती है | | 
प्रकार सीमान्तकी रक्षाका प्रश्‍न केवल स्थानीय है। 
वास्तवमें वह सेनिक समस्या न होकर पुलि 
प्रबन्धकी समस्या है | 

भारतकी बाहरी TA सबसे जटिल समस्या अ 
दरिया ( 0508 ) के उस पार रूसका ना है À | 
रूसको ANA अपना सबसे बड़ा दुश्मन सममते है |. 
चूँकि संसारकी राजनीतिमें रूस अंगरेज्ञोका विरोधी a 
है, इसलिए अंगरेजोके अधीन होनेके कारण भारतको भी | 
रूसके खतरेका निशाना बनकर व्यर्थका सैनिक भा | 
लादना पड़ा | रूसके हमलेका होआ बहुत दिनेसे | 
अंगरेजोंके दिमाणसें समाया हुआ है, यद्यपि हसने | 


कभी भारतपर हमला करनेकी बातको गम्भीर कीं | आरे 
सममा ; लेकिन जब रूसी यह देखते हैं कि | है, 
अफ़ग्रानिस्तानमें गड़बड़ी पैदा करके और माप | WF 
हमला करनेकी धमकी देकर वे इंग्लैण्डसे अनेक प्रकावी | 
राजनैतिक सुविधाएँ वसूल कर सकते हैं, तब वे के | ate 
बन्दरघुड़कीको क्यों न जारी रखें !. 4 a 

अंगरेज्ञो और रूसियोंके इस विरोधके काणई | १ 
अफ़ग्रानिस्तान और उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त N | त : 
सैनिक अधिकारियोंके अधिक ध्यानका केन्द्र बन ग | केर 


है, क्योकि वे इसे रूसियोंके मगड़ेका Fall | 
सममते हैं | | 

राजनैतिक कारणोंसे अंगरेज्ञ अधिकारियोंकी ६ | x 
नीति है कि यदि भारतके लिए किसीसे लड़ना प |. ` 
तो लड़ाई भारतकी सीमापर न होकर सीमासे दूर शे 
इस नीतिने भारतकी सैनिक रक्ताको और भी जटिल H 
दिया हे । इसीलिए वे भारतकी रक्षाकी रेखा री 
काफी दूर रखते हैं, और इसीलिए पश्चिमी बली | 
सीस्तान, अफ़ग्रानिस्तान, सिनकियांग, ति | 


fes. i Caman में गजी राजनैतिक प्रव महया हुई विशेष सशस्त्र पुलिस जे, iei mfe राजनैतिक प्रभाव बढ़ाया 
Ba |S ga सब स्थानोंमें अंगरेज़ एजेन्ट अंगे 
an | १ दृढ करनेकी कोशिश कर रहे हैं, ओर उनकी 
ने | ae सफल करनेके लिए उनके पीछे काफ़ी 
स | र बल चाहना पड़ता | 
| है। | dag नीतिके अनुसार सैनिक अधिकारी 
से | ग्ानस्तानके अकस्मात इमला कर बैठनेको महत्त्व 
हि. दा देते। उनके हिलावसे भारतकी am लिए 
< ह्ये जरूरी चीज़ यह है कि वें ज़रूरत पड़ते ही 
| पे काघुल-कन्दहार-लाइलपर कब्जा कर लें। इसीलिए 


| पन्तका शासन इस ढंगसे किया जाता है कि चाहे 


` ॥ | ऋयनिस्तान दोस्त रहे या दुश्मन, हर हालते 
आए | बबुलकन्दहार-लाइनपर भारतीय फ़ोज आनन-फाननमें 
नहे | PU जमा a | 

हसी यदि भारतकी बाहरी an समस्या, भाग्तके 


ai | Ma अधीन होनेके कारण, अधिक जटिल बन गई 
fe | है, तो यह कहा जा सकता है कि भारतकी भीतरी 
| एकी समस्या केवलमात्र अंगरेज्ञी राज्यकी उपज | 


| शिम दगोके कारण भीतरी रक्षाके लिए फोज रखनी 
| पडती है। अकसर इन. दंगोंको दबानेके लिए 
¦ | १लिसको फ़ोजी सहायता लेनी पड़ती हे ; लेकिन 


7] है. 
रतीय | से समस्याका गहरा विश्लेषण करनेसे जान पड़ेगा 
गया | कि भीतरी WIA लिए जो फोज है, उसके maea 


| | ल शान्ति और सुव्यवस्थाकी eat कहीं अधिक 
| शापक रखे गये हैं | 

, पहली बात-तो यह है कि : किसी भी वर्षमें भीतरी 
|| लोके लिए जितनी सेनाकी वास्तवमें ज़रूरत पड़ी है, 


रक्षक फ़ोजकी संख्या लगभग ७०,००० है | 
जे 


WA सहायक सेना (Auxilary Force); 
पुलिस और फ़ौजी ढंगसे शिक्षा पाई 
14 
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भारतीय सेना ओर उसके कर्तव्य 
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हुई विशेष सशस्त्र पुलिस--जेसे, ईस्टन फ्रान्टियर 


राइफल्स, आसाम राइफल्स, बर्मा मिलिटरी पुलिस, 
फ्रान्टियर कान्स्टैबुलरी आदि---अलग हैं । फिर देशमें 
एकसे अधिक भयंकर दंगे ऐसे हो चुके हैं, जिन्हें शान्त 
करनेमें फ़ोजकी सहायता ली ही नहीं गई | 
फिर इस भीतरी रक्षक फ़ोजके साज-सरंजाममें ऐसे 
हथियार भी रखे गये हैं, जिन्हें व्यवहार करनेकी 
सम्भावना किसी भी भीतरी दंगेमें होनेकी कल्पना नहीं 
की जा सकती । निस्सन्देह अधिकारी इस बातको 
स्वीकार न करेंगे, फिर भी यह विश्वास करनेका कारण 
है कि इस भीतरी रक्षक फ़ोजमें जंगी तोपखाना भी 
मौजूद है, जिसकी ज़रूरत किसी भी हिन्दू-सुस्लिम 
देगेमें होना असम्भव है | 
तीसरी बात यह है कि भीतरी रक्षक सेनामें गोरे 
Gaal अनुपात बहुत ज्यादा हे। जबकि बाहरी 
रत्ताकी जंगी wala ( Field Army ) में गोरोंकी १२ 
बटालियन ओर मारतीयोंकी ३६ बटालियन हैं, तब 
मौतरी wa सेनामें २८ गोरी बटालियन ओर २७ 
भारतीय बटालियन हैं। यदि यह कहा जाय कि 
हिन्दू-सुस्लिम दंगोमें गोरी ma अधिक निष्पक्ष होती 
है, इसलिए उनकी तादाद ज्यादा है, तो यह दलील 
टीक नहीं मालूम होती, क्योंकि aman ही ढाका, 
किशोरगंज, बेलडांगा ओर चडगाँवके भयंकर ant 
गोरी फ़ौज बुलाई ही नहीं गई थी | 
इसके सिवा भीतरी रक्षक फ्रोजके AREA खास 
तौरसे प्रौजी ढंगके हैं । सैनिक अधिकारियेंने इस भीतरी 
Aak ară और दंगे आदिके मौक़रोंपर सिविल 
अधिकारियेंको मदद देनेके कतेब्योंमें अन्तर कर राहै। 
यह सब बातें इसी परिणामपर पहुँचती हैं कि ._ 
मीतरी रक्षक फ्रौज वास्तवर्मे कब्जा करनेवाली AN 
फौज है, जिसका काम है इस देशमें TTT 
रक्षा करना--भारतीयों द्वारा अंग्रेज्ञेंके स्वांधीका जो 
कुछ भी कर्पना-सम्भव विरोध हो सक 
दबाता | सैनिक अधिकारी भी इसब 
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हैं, क्योंकि उन्होंने भीतरी रक्षक फोजके ये कर्तव्य बताये 
हे--(१) स्थापित . सरकारको उलटनेके लिए जो 
हिंसात्मक, अथवा अहिसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
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विशाले भारतं राष्ट्रीय अंक... 


eee D aa १३ | 
गया; पर दूसरी ताक्रतें Var हो गई | 
जाप्रति आई, जापानने दस्तदराजी शुरू कर 


महासागरमें अमेरिकाको शक्ति बढ़ी, 


Mia 


दी, प्रशास्‌ 
आर 3q दो | 


उठे, उन्हें दबाना | (२) युद्धकालमें दुष्ट प्रतिके लोगों कारणोसे न्यूज्ीलेणड ओर आस्ट्रेलिया दोनों हो TE 
द्वारा रेलोंको नुकसान पहुँचनेसे बचाना | (३) स्थानीय खुली अरक्तित-सी अवस्थामें आ गये | l a E. 
अथवा व्यापक शिकायतेंकि कारण उत्पन्न होनेवाले दंगों. इतनी सामर्थ नहीं कि किसी बड़ी शत्तिके mit | ˆ 
ओर अराजकताको दबाना | (४) धामिक, राजनेतिक, अकेले सामना कर सकें । इसलिए प्रेट-ब्रिटेन्ष हे 
या जातीय ढंगके साम्प्रदायिक दंगोको--जो सरकारके ज़रूरी हो गया कि वह अपनी नाविक, सैनिक अ | 
विरुद्ध न हों, पर 'जिन्हें दबाना सरकारके लिए ज़रूरी हवाई शक्तिको अधिक सच्ल थर दुतगामी बनागे। | 
है—रोकना | अब ब्रिटेन ऐसी केन्द्रीय स्थितिमें भी नहीं हय || £ 
इन सब कार्योके सिवा भारतकी मौजूदा फोजका जहाँसे साम्राज्यके सभी शागोंको आसानी और शीर | 
अन्तिम कतव्य है भारतसे बाहर ब्रिटिश साम्राज्यको सैनिक सहायता पहुँच सके, इसीलिए mga | - 
सहायता पहुँचाना । महायुद्धके पहले भी यह बात जहाज्ञी अड्डा बनाया गया और भारतीय फौजका संगठन | 2 
सुनिश्चित सममी जाती थी कि gala देशोंमें कहीं भी नये ढंगसे करके उसका एक भाग सिर्फ आक्रा | २ 
अंगरेज्ञोका स्वा4 अटकेगा, ' तो उसके लिए भारतीय करनेके लिए अलग कर दिया गया | इस प्रमा | $ 
सेनाको आदमी भेजने पड़ेंगे इससे पहले भी चीन, मारतकी मौजूदा फौजका एक विशेष कार्य अंगो 
हैरान, gala अफ्रिका, मलाया, अबीसीनिया आदिमें साम्राज्यवादी स्वार्थोकी र्ता करना है | 
साम्राज्य -सेनाकी a लिए भारतीय सेनाकी यह कहा जा सकता द्वे कि ब्रिटिश उपनिवेश | 
gaat भेजी गई थीं। फिर भी पिछले महायुद्ध फौजेंके प्रबन्ध, संगठन और सरंजाममें मी इसी फ्राछे || £ 
तक भारतीय सेनाका संगठन किसी हद्‌ तक स्वतन्त्र परिवर्तन करके उन्हें भी ब्रिटिश सात्र ज्य-सेनाे | = 
था; क महायुद्धके बादसे भारतीय सेना एक दायरेमें लाया गया है ; ओर चूँकि भारत ब्रिंग | ह 
oR a अंग बना दो गई है। साम्राज्यका एक अंग है, अतः उसे भी सपर्क | १ 
ठा. 0 TR प्रकारका नहीं है, जो रक्षामें भाग लेना उचित और स्वाभाविक हैं। में छै 
ना ae ए काफ़ी था, बल्कि इस दलील अंशतः ठीक है ; पर सम्पू रूपसे ov | 
जेना sa वह यूरोप जाकर यूरोपियन क्योकि यह दलील देनेवाले यह भूल जाते हैं है | 
Te लड़ सक | ब्रिटिश साम्राज्यकी सेनिक रक्षा उपनिवेशोंको स्वराज अलेयड करिसी | 
दो भागो धि उपनिवेशोंको स्वराज्य प्राप्त है । यदि इंग्ल E. 
गोर्म विभक्त है--एक तो ब्रिटेनके अधीन वि s तो कात 
प्रत्येक भागक स्थानीय रक्षा : त देशी शक्तिके विरुद्ध युद्धको घोषणा करे, तो बी | ५९ 
समिन AAMT दूसरे साप्राज्यकी दृष्टिसे ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत सारे उपविबैश ॐ | ० 
Bem रक्षा । साम्रोज्यक्षा : प्रत्येक भाग अपनी- शक्तिके सगे; लेकिन equerat | | 
अपनी. स्थानीय रक्षाके i दुश्मन क्करार दिये जायँगे ; श्र हि बे 
रक्षाके लिए उत्तरदायी है; naeh टॅ 
साम्राज्यके आमद-रफ्तके रास्तोंकी 0. म iN oe वहि 
ara अन्तो क्षा, जहाज़ी अडे, लड़नेके लिए अपनी फोर्जे भेजें या न भेजें" | ९ 
be री सेनाका बन्दोबस्त तथा साम्राज्यके सा के र ae नहीं है 
` स्वार्थौकी रक्षाका मार इंग्लेगडपर है | गा तल पा 
lig कान्न ae मंहायुद्धने भारतकी फौओंका साम्राज्य-सरकार FATE 
“ॐ नई बात, -पदा कर दी |, जर्मनीका ब | 
Rice कर सकती $8 Lie 2 vb ae 


Fis] 


pat ade यह जीवच सब नीरस मृतकप्राय । 
छ और दानव दोनों थे उसके हित कृतयत्न ; 
aga जीवनोदधिमे भीतर छिपा कहाँ वह रत्न १ 
बिना wads FAY यह छायासम चिरकाल 
| mâ इधर-उधर हा ! विस्तृत है विकराल ; 
भो! | दिनमणि दिखलाता है इसको किसी एक ही ओर, 
नापे| | रों शरोर देहियोंको यद घेरे दै अति घोर । 
d ग्या, | सोचा Raia उनका भी क्रिसी एक दिन अस्त, 
WA gar दानवोंने, उनकी भी कुशल नहीं दे हन्त | 
mgA | उनका-सा उनका गभीर मच दुरीस वह मति-धीर, 
सगल | samar इनका सुगठित यह दुर्जय उच्च शरीर, 
क्रि] | सहज प्राप्य हे किसी समय भी कुटिल मृत्युके अर्थ, 
प्रभा | जीवनमें इसका जीवन हे, गति इसकी अव्यर्थ । 


ज्ञ | 


adel | एक मत्यु है, मिट सकता है जहाँ समस्त विरोध । 
कां | असी मृत्युको जय करनेको, तज आपसका हृनद 
सेते | एक मंचपर मिले एक दिन देवासुर स्वच्छन्द । 
ied | होनेपर समवेत सभीके, कर परिषदको शान्त 
ज्यौ | कहने लगे गभीर कंठसे असुराधिप निर्ध्ान्त,- 

ग | St ste, इम आपसमें लढ़कर सहठ amd 
ह | मना चुके है निज-निज सौ-सो विजयोत्सवके पर्व । 
किन्तु आजका पर्व अतुल यह हम दो मिलकर एक, 
` याही शुभ हे सबल देहमें सदूगुणका अभिषेक । 
Ta हम लड़े परस्पर हमें हो गया ज्ञात, 
है दोनोंका एक शत्रु हे महा मरण सहजात | 
Wal लड़ते थे, होता था सफल उसीका हेतु, 
जीत कुछ हो, उसका ही उड़ता था जयकेतु । 
हम सम्मिलित शक्तिसे हैं दुरन्त दुर्जेय, 
ey सत्युकी, यही हमारा ध्येय । 
सकेगा सहाशेल भी मार्ग इसारा रुद्ध, 


en 


i 


क. 
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Add 


at सियारामशरण गुप्त 


अमृत कहाँ, वह अझत कहाँ है, अत कहाँ वह हाय | 


तो क्या किया जाय, केसे हो अतुल अम्रतका शोध ! 


Š i a यदि सागर क्रुद्ध | wis 


सुनो, आजकी यह जय-यात्रा होगी तभी समाप्त, 
इष्ट हमारा Bad, उसे हम कर लेंगे जब प्राप्त । 
अभी मृत्यु-रिपुके सम्मुख हम हें दोनों ही हीन; 
अमृत प्राप्त कर लेनेपर ही होंगे सम स्वाधीन। 
चाहेंगे तो लड़ लेंगे तब, समय अनन्त अपार, 
होगा हममें भी चिर अक्षय जीवनका संचार । 
तो फिर ग्रकपट मित्र aad होकर सजग सचेत, 
चलें आज हम ग्रमृत-तीथको साहस-शक्ति समेत 1” 


स्मित सहन्नद्लकी माला-सी असुराधिप पर डाल, 
फुछ र्गोसे किया इन्द्रने अभिनन्दन तत्काल, -- 
“जो आशय प्रच्छन्न हमारे मानसमे था लीन, 
बना लिया हे प्रबल भित्रने उसे स्वीय स्वाधीन । 
एक हो गये हें हम दो-दो विगत-वैर-विद्वेष ; 
हुआ समूत्ति चतुभुजका ही हममे यह उन्मेष । 
wa हम निर्भय कालकूट भी कर सकते हैं पान, 
आज हमें बाधाएँ भी सब हैं शुभ-सिद्धि समान। 
अमृत हमारे मनमें हे जब एकमात्र आराध्य, 
बाहर तब यह महामरण क्यों होगा हमें न साध्य १ 
भूल न जाये किन्तु हम, पथमें है श्रमका समुदाय, 
जीवन-मरण यमज सोदर हैं, दोनों हैं समकाय । 
प्राप्त हमें होते हें आकर किसी एक क्षणजन्य 
सत्यरूप्मे एक बार ही जीवन - मरण अनन्य । 
ग्ब कुछ हो, निज लक्ष्य सुनिश्चय कर लेंगे हम विद्ध, | 
ग्रमर-कामना है तो समझो उसे स्वयं ही सिद्ध । 


मनोवेग भीतरका करके तनु - तनुभे साः 


देख लिया, वह महाशून्यका था बस ए 
gua कहाँ, देखे दोनोंने ग्रह- 


पल शतु-शत 


x 


maa कहाँ,--देखी दोनोंने वसुधा Tea, 
सिन्धु-गोदर्मे aaa तरणी, विस्मयपूर्ण, प्रकाम । 
मर्त्यभूमि | कैसा यह इसका है रहस्यमय नाम, 
इसी दीन नाम्नी वसुधार्मे हो न ग्रसृतका धाम १ 
तो हम aaa यहीं खोजेंगे, हुआ see उद्वोध, 
धरा-धामकी श्रोर बढ़े वे, द्रुतगति अप्रतिरोध | 
निज स्थानसे चलते - चलते तारालोक समान, 
पार कर सके युगके guy पथका वह व्यवधान | 


[SN 


ग्रहा | यही वह धन्य धरित्री, बलिहारी यह रूप, 


सुन्दरि, aff कल्याणि, शुभंकरि, तेरी छुरा अनूप । 
लघु लघु ये तेरे गिरि-वन-नद, शोभन ज्यों नव चित्र; 
ये तेरे निर्भर रजमें भी जीवन-भर सुपवित्र । 


काल, अहा | यह भी प्रिय शिशु-सा, निमिषमात्र दिन-रात, 


पल-पलमें करते हैं तुमको रंजित सार्य प्रात । 
ये सब कभी कुद्ध भी हैं तो बनकर चल भूचाल 
करते हैं कन्दुक-करीड़ा-सी नव-नव द्वीप उछाल ! 
स्वजन हमें भी कर तू अपना, न कर अतिथिका भान, 
करा हमें भी अपने ath छिपे अमृतक्रा पान। 


[ नीचे उतरे बिना धरापर गति थी और न अन्य, 


हुए स्वजन ही अवनीतलके असुरासुर वे धन्य । ] 
देवि, हमारी माता दै तू, बता हमें वह रत्न 
बता हरमे तू करें वही हम उसके लिए प्रयत्न । 
क्रिग्ध-पाटला - कुंडोघ्नी यह तेरी धेनु सुरम्य 
श्रेष्ट शकुनकी सिद्धि भ्रहा | यह, अव क्या हमें अगम्य ? 
पीकर मनमाना पय इसका, यह तेरा ही स्तन्य 
MR हमें करना है मातः, तेरा अमत अनन्य | 


` दिया तुरंग हमें तूने यह, तड़िततेज गतिमान 
तिर्मे यह सुनता है किसकी, गति ही इसका ध्यान | 
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Va 
हुआ न फिर भी क्षण-भरको ही इ8-प्रा्तिका बोधे a 


(साल, १९९३ | 

ऐं ये विश्वमोहिनी लक्ष्मी | त्रिभुवन नपर मु | 
दीपशिखापर हम पतंग-से हों क्या इनपर लुका? | 
शुचि श्रद्धा-संयुत हम सबका शत-शत प्रणत प्रणाम | 
चिर शोभित हो सकती हैं ये श्रीहरिके हो धाम i 
चिन्तामय यह चिन्तामणि भी उनके ही उपक 
अब हम काम करेंगे भ्रपना होकर Fara | 


पर अयि अप्सरि, oer! कोन तू हुता ay Ñ | 
तुके देखकर ही उर-उरमें उमग उठी सुस्फूषि। | 
उठकर तनु अगणित रोमोंमें उन्सुख है उत्त 
aud ही अपना लेनेको यह सौन्दर्य - gad) 
लावय्योदधिसे प्रकटित तू नलिनी एक अपक 
पुण्य पूर्रिमाके अम्बस्की खगलेखा अकलंक। 
उन्मद्‌ जगत्प्राण ढे पीकर तेरा अलक सुगन्ध, 
निखिल शिराग्रोंमें मद-लहरी नाच उठी निवन्ध। 
ओ मातः वसुभ्रे, यह तेरा है केसा षड्यन्त्र 
चल न सकेगा किनके ऊपर इन नयनोंका मन्त्र ! 
किस मदिराका मधुरफेन यह, इन ARIE हास, 
निशा-दिशामें, कोण-कोणमें दीपित यह मधुमास | 
ठहर ग्रप्सरे, ठहर किन्तु a, रहने दे भूमं, | 
अमरभूमि हित ही रहने दे यह सब Aa | 
अवसर कहाँ, निकट जो तेरे रहें प्लस घर बे 
अस्त अभी लेना हे हमको गहरे तलमें l 


[3] 

पद-पदपर यों लोभ लाभ बहु करके पादाक्राती | 
अमृत खोजने लगे सुरासुर ara vet! 
जितने कुंड, कूप, निर्भर थे लिया सभीका शोष, | 


बड़े - बड़े दुर्गम शैलोंका विषम चढाव is 
शत प्रपात Aga नदोंका कुंचित कुटिल 
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रथ ससीम धरापर, वह भी हे अब शेषप्राय, 


हमें लौटना होगा तो क्या बिना aaa निरपाय 
gave मूढ़-से क्षण-भर रहे सभी गतिहीन 
तुंग तरंगोंके नतेनमें नीरधि था तहीन। 
सहसा agah मनमें प्रकट हुआ विद्रोह, 
भूठे ga mt छले गये हम ओह | 
लेना हो जिनको, SSAA यहाँ क्षारका स्वाद 
हम तो फिर पीछे लोटेंगे आहा वह alee | 


वह वसन्त, व श्री, वे तरु लता, प्रसून 
उनमें वह मदना ह्री थी न Wt कुछ न्यून 1 
कर न सके हा ! मर एक क्षण ; थी जो सुधा यथाथ, 


उसे छोड़ आये पीछे हम लेकर कल्पित स्वार्थ । 
अब आगे जाकर होगा कया ९ यह वसुधाका चक्र ; 
यहीं घुमा लायेंगे फिर-फिर हमें यहाँके नकर । 


सममाया देवोंने उनको, किया किसी विध शान्त, 


ग्रन्त समय इस भव-यात्रामें हों हम अरे न भ्रान्त | 
हत कर देगा क्षणिक मोह ही यह उद्योग समस्त, 
निस्सहाय-से मार्ग मध्य ही होंगे हम न निरस्त । 
ऊपर-ही-ऊपर अब तक हम देख सके हें अब्धि, 
इसके गूढ़ाशयकी भी तो कर लें कुछ उपलब्धि। 
बीच-बीचमें हें इसमें भी ag सुस्वादु प्रवाह, 
रलालय यह है वसुधाका, दुलभ इसकी थाह। 
र, असत भी तो दुर्लभ है, सहज किसे वह लभ्य 
उसे प्राप्त करनेको हम अब कार्य करें कुछ नव्य । 
भूले क्यों निजको हम, हम क्या हैं साधारण व्यक्ति £ 
हम सबके भीतर रक्षित है अतुल अ्रलोकिक शक्ति । 
तो गारो, मिलकर उखाड़ लें यह मन्द्र गिरि तूण, 
मथ डालें इसको ही लेकर यह सागर सम्पूर्ण । 
Sy बना लेंगे वासुकिको, वे भी नहीं वाध्य, 
अह्‌ उत्साह रहे तो हाँ, फिर क्या हमको दुस्साध्य । 


O ARA वह दुस्साध्य उन्होंने सिद्ध किया तत्काल 
मथने लगे सिन्धु देवासुर वह गिरि उसमें डाल। 


Sl भयेकर ऊर्मिमजालर्मे उनके बलका भास, 
चुंब्ध अर्णवे घन घन फेनोच्छूवास । 


४६१ 


नव नवनीत तुल्य उसमें से निकल पडे बहु रत्न, 
किन्तु उन्हें तो इष्ट ग्रमूत था, रुका न उनका यत्न । 


सहसा सन्नाटा-सा हा ! यह किसका आविर्भाव, 
काल-पुरुषःसा असह कौन यह, इसका अमित प्रभाव ? 
इसकी भयंकरी ग्राभामे oe सबके हैं अन्ध, 
लिये नीलघर दै यह केसा, उत्कट जिसका गन्ध । 
अगणित भयकमिपत कंठोंसे उठा तस्त चीत्कार, 
कालकूट है कालकूट यह मूर्तिमन्त संहार । 
क्षणमें ही यह निखिल वायुम हो जावेगा व्याप्त ; 
aza यहाँ लेने आये थे, हुआ मरण-विष प्राप्त । 
थम-सी गई सिन्थुकी लहर, नीरस नीलाकाश ; 
मलिन हो गया दिनके सुखका प्रखर प्रसन्न प्रकाशा । | 
ज्ञात हुआ, इस कालकूटका यह भय-भीषण देश, 
निखिल धराकी हरियालीका कर डालेगा ध्वंस । 
उड़ते हुए विहंग धरापर पतित हुए हतचेत, 
उड़कर भी क्या बच न सकेगा कोई शोर्य निकेत १ 
नयन निमीलित हुए सभीके, कुंचित नासा रन्ध्र, 
फेल उठा सवत्र शीघ्र वह dla हलाहल गन्ध । 
झट HEM उठा निजमें ही सबको वह आवत, 
जाते कहाँ, चतुर्दिक ही था अचिर मरणका गत्त । 


दो कर al बढ़े अचानक काल-पुरुषके पास, 
छीन उन्होने लिया भटककर घट उसका सोहास । 
जब तक सब देखें देखें ही करके नयनोन्भेष, 
पान कर लिया शिव शंकरने कालकूट नि:शेष ! 


एक साथ ही नव जाग्रतिमें दमक उठा आकाश, 
विमल aga आलोडित हो ली वएुधाने श्‍वास । | 
किया सिन्छुने वे पद छूकर, लहरावलिमे नृय ; 


= 
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श्री भवानीदयाल संन्यासी 


सारके छोटे-छोटे देश स्वतन्त्र हैं--आज्ञादीका 
'मस्त राग अलाप रहे हैं; परन्तु भूमणडलका 
अट्टाइसवाँ भाग भारत at हुआ है सदियोंसे पराधीनताके 
प्रबल पाशमें aa १८५७ की राज्यक्रांतिके बाद 
उसका जीवन-प्रदीप बुझ-सा गया था-- मृतककी भाँति 
न उसमें चेतन्यता थी और न जगतकी प्रगति देखनेकी 
दृष्टि ही । उसके सारे अवयव सड़ रहे थे, जिससे 
छोटे-छोटे उपनिवेशों तक दुर्गन्धि फेलकर उसके प्रति 
घृणाको लहर उत्पन्न कर रही थी । भारतके बच्चे बन 
रहे थे कुली-कत्राड़ी और वह खद बन गया था 
कुलियोंकी खान | संसारमें न कहीं उसकी सुकीति 
थी और न प्रतिष्टा,-शर्मसे उसका सिर झुका हुआ 
था, ओर भर रहा था वह सर्द आहे | इस अधमावस्थाको 
बहुत कम लोग अनुभव करते थे, ओर जो अनुभव भी 
करते थे, वे अपनी असमर्थताकी वजहसे अथवा प्रकृतगत 
अधिकारोसे अनभिज्ञ होनेके कारण इसे अपने कृत्कमौका 
फल, अमाग्यका परिणाम अथवा ईश्वरका विधान 
सममकर मौन साध लेते थे--दिल मसोसकर रह जाते 
थे। इसी दुरवस्थाको दूर करने तथा भारतीयोंमें 
आत्म-सम्मानका भाव भरनेके लिए राष्ट्रीय महासभा 
(Indian National Congress) का जन्म हुआ था | 
कांग्रेसके द्वारा राष्ट्रीयताका लगातार प्रचार करनेका 
फल यह हुआ कि भारतकी सोई हुई आत्मा जाग पड़ी, 
` हयम जीवनदायिनी गति उतपन्न हुई, मन और 
मस्तिष्ककी क्रिया ठीक हो चली ओर नसोंमें विशुद्ध 
रक्तका संचार होने लगा | मातृभूमकी अधोगतिको 
देखकर भारतीयोंका हृदय दारण दुःखसे ag होने 
| ऐसे लोग हायपर हाथ धरे कब तक बैंड 
वे पराधीनताको श्रृखलाको खणड-खण्ड a 
तके ब्रती बन गये । स्वाधीनतादेवीके 
$ पहुंचनेक्रे लिए किसीने शुद्ध मार्ग ग्रहण 


Dc ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar r; 
त्य $7 या z 


किया और किसीने अशुद्ध ; किन्तु लक्ष्य समका एक a 
था--उद्देश्यमें कोई अस्तर नहीं था। एक tons | 
अहिंसात्मक मागपर चलकर अपना aia लुना, | 
जेलोंकी हवा खाना ओर लाठियोंका प्रहार सहना पसनद 
किया ओर दूसरी श्रेणीने हिंसात्मक पथको अपनाया 
जो निराशाका पथ था, और इसी कारण कांग्रेसने ऐसे | 
कार्मोको न कभी प्रोत्साहन दिया और न कभी उनका || 
समर्थन ही किया । | 

यह तो भारतके भीतर बसनेवाले ३५ करोड़ (॥ | 
लाख मनुष्यांकी बात है ; किन्तु भारतके २५ ae | 
ऐसे भी लाल हैं, जिन्होंने भूतलके विभिन्न at 
अपना घर ही बना लिया है | इनमें कतिपय ऐसे भी | 
आदमी हैं, जो मातृभूमिको स्वतन्त्र करनेके विफल | 
प्रयत्नके कारण उसकी Mat सदाके लिए अलगहो | 
गये हैं, अथवा कर दिये गये हैं। यह साई आजमी | 
निर्वासनका जीवन बिता रहे हैं, ओर छानते फिरते हुँ | 
विदेशोंकी खाक | इसमें सन्देह नहीं कि इन आज्ञादीके 
दीवानोंमें गज्ञबकी लगन है- मातृभूमिके लिए अबी | 
तड़पन है । शेष प्रवासी मारतीयोंकी कष्टकथाभी | 
कुछ कम करुणाजनक नहीं है । उनका इतिहास ही 
गुलामी और उससे पैदा होनेवाली वेजज़इती गौ 
मुसीबतोंका इतिहास है। भारतकी पराधीनताके काण | 
आज भी उनको अपमानका प्याला पीना पड़ रहा है। || 
उनमें कुछकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, हुती | 

पेट भी भरता है ; परन्तु पेट-परति ही तो सबकुछ a a 

है । इन भाइयोंके अन्तरतममें दासत्वका ZAG | : 

चुमता ही है, यद्यपि यही वेदना असह्य है, तिर 
आये दिन उनपर प्रहार हो रहा है, aa | 
अधिकारोंके अपहरणके रूपमें । जब वे विप्रति | 

विकल हो उठते हैं, प्रतिकारका कोई उपाय नहीं । f 

ओर उनकी आवाज़ अरण्य-रोदन सिद्व होती है ९ | 


Te १६३६ | 


| दा उठते हैं और उनके भीतरसे एक चीख निक एक चीख निकल 
पडती है“ काश | हमारा देश आज स्वतन्त्र होता 
| हर हमारी होती राष्ट्रीय सरकार तो किसकी मजाल थी 
| हरे मनुष्योचित अधिकारोको इस तरह FRUAR | 
अत्य स्वाधीन देशोंकी प्रजाके साथ अपनी दीन-दशाकी 
| तुहा करके वे अपनी वेवसीपर हाथ मलते और सिर 
धुनते हैं | 
जिन प्रवासी भारतीयोने उपनिवेशोके भयानक 
जगलोंको काट-काटकर शाफ-सुथरा बनाने, नगर ओर 
aa बसाने, रेलवे लाइन निकालने, बाग-त्रगीचे 
| लगाने और हरी-भरी खेती लहरानेमें अपने शरीरका 
| शोणित दान दिया था, एड़ौ-चोटीका पसीना एक कर 
| दिया था, आज वे ही वहाँ हर तरहसे तंग ओर तबाह 
| किये जा रहे हैं--धक्के मारकर निकाले जा रहे हैं | 
| ज्ञजीबारकी वर्तमान अवस्थासे कोन शिक्षित भारतवासी 
| अपरिचित है? वहाँके भागतीय व्यापारका विनाश 
| करनेके लिए जो क्रानूनी ब्रह्मात्र चलाया गया है, वह 
| अचूक है, अमोघ है । अनेक भारतीय व्यापारी अपने 
| Warn तिलांजलि दे ओर ज्ंजीबारको अन्तिम 
| FR करके स्वदेश भागे आ रहे हैं । युगारडा और 
' केनियाके प्रवासी भाई भी कानूनी अत्याचारोके शिकार 
वन रहे हैं | वहाँसे डेपूटेशन आता है, और दिल्लीकी 
देवद्रीपए दोहाई देकर लौट जाता है | टॉगानिक्याकी 
पहले कभी शिकायत नहीं सुनी गई थी ; किन्तु ब्रिटिश 
| मेनके बाद वहाँसे भी भारतीयोंकी ददे-भरी आवाज्ञ 
4 N पड़ने लगी है। किजीमें म्यूनिसिपल 
ARR अन्त्येष्टि हो गई, और लेजिस्लेटिवं 
a a ee प्रहार करनेके लिए तलवारकी 
RY a रही हे मोरिशस, sa, RAEE, 
si SUA आदि उपनिवेशोक प्रवासी भाई मौन 
| a _ यह अथे नहीं कि उनकी स्थिति 
यह "i - | वास्तधर्मे उनकी शिंकांथतीकी wat 
kt ही. नहीं, ओर थदि कमी-कमी पहुँच 
ह 
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तो मतिरजितःरूपर्मे, | द्तिण-मफ्रिक्राकी 


3. >> ८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har 


४६३ 


RRR 0... 
संहतिके प्रवासी भाई श्वेत मज़दूर-नीति, औद्योगिक 
विधान, वर्ण-त्रन्धन, प्रत्यागमन इत्यादि अनेक 
क़ानूनोंकी चक्कीमें इस तरह पीसे जा रहे हैं कि 
उनका कचूमर निकल रहा है ; तिसपर स्लम्स-ऐक्ट 
ओर एशियाटिक aus टेन्योर ऐक्टने जल्लेपर नमक 
छिड़कनेका काम किया है | प्रवासी भाई औपनिवेशिक 
सरकारोंसे न्यायकी याचना करते हैं और मनुष्यताकी 
दुहाई देते हें ; किन्तु सुनता है कोन और सुने भी 
केसे ! कमज़ोरों ओर गुलामों$ साथ वाचिक सहानुभूति 
प्रकट की जा सकती है, मौखिक आश्वासन दिया जा 
सकता है, अथवा दयासिक्त वचनोंकी बृष्टि भी की जा 
सकती है; किन्तु उनके साथ भला न्याय कौन करेगा? 
उनके दावेको कोन मंजूर करेगा ! “जिसकी लाठी 
उसकी भेस? के युगमें न्याय और मनुष्यताकी परवा 
कोन करता है! चिल्ल-पों मचानेवालोपर दो-चार 
ओर भी जमा देना विश्वकी वर्तमान सभ्यताकी सबसे 
बड़ी विशेषता है | यह दुनिया गुलामों ओर कमज्ञोरोके 
लिए नहीं है | इसमें उसीका गुजर हो सकता है; 
जिसमें है आत्म-सम्मानकी जगमगाती हुईं ज्योति और 
उसकी tah लिए है पीठपर बलवती राष्ट्रीय सरकार ! 
प्रवासी भई इस बातको भलीभाँति सममते हें । वे 
खूब जानते हैं कि जब तक भारत पराधीनताके पंकमें 
फँसा हुआ है, तब तक उन्हें खूनकी घूटे पीकर और | 
दिल थामकर रहना ही पड़ेगा । उनका भाग्य भारतके | 
साथ बँधा हुआ है, इसलिए अधिकांश प्रवासी भाई | 
भारतीय स्वतन्त्रताके पुजारी बन गये हैं, ओर उसके 
सुखमें सुखी ओर gat दुःखी होना उनके लिए | 
स्वाभाविक ही है | ल 

समुद्रपारं सुदूर दैशेमें वास करते हुए भी. 
ain हंदय-गंगामें भारत-भंक्तिंकी शुभ्रं सलिल 
बह रही है । अब कभी मातृमूँमिकी पुकार होत 
घे उसके awig seater 
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|| हिस्सा रहता ही है । यहाँसे प्रतिवर्ष उपनिवेशोंमें 
|| जानेवाले paid मोलियोंमें वे. सहस्रो और 
कभी-कभी लाखों रुपये भर देते हैं, और यहाँकी कई 
Seared) संस्थाओंके अनेक विभाग इन्हीं प्रवासी 
भाइयोंके पसीनेकी गाढ़ी कमाईसे चल रहे हैँ। वे 
| केवल रुपये-पैसेसे ही मातृभूमिकी पूजा करके सन्तोष 
|... नहीं कर लेते, किन्तु उसकी पुकारपर आत्म-्रलिदान 
|| || करनेको भी तैयार रहते हैं। पिछले स्वाधीनता- 
| Sarat कई प्रवासी भाइयोंने भाग लिया था, कइयोंने 
| aa खाई ओर कइयेंने सहाँ जेलकी यातनाएँ | वे 
|| अपनेको भारतके प्रवासी पुत्र मानते हैं, और इसलिए 
|| देशसेवाका कोई अवसर हाथ लगनेपर वे अपने 
पुण्यका उदय सममते हैं | 
भारतीय राष्ट्रीयताकी यह भव्य भावना प्रवासी 
भाइयोंके हृदयमें यहाँ तक घर कर गई है ओर दिर्नो-दिन 
करती जाती है कि संसारके किसी भी कोनेमें बसनेवाले 
भाई भारतकी राष्ट्रीयता ओर भावी स्वतन्त्रताका 
महामृत्युंजय मन्त्र जप रहे हैं, ओर मातृभूमिसे सम्बन्ध 
दृढ करनेके लिए उन्होंने अनेक सभा-समितियोंकी 
स्थापना कर डाली है, जिनमें प्रवासी भारतीय 
कांग्रेसांका स्थान मुख्य है । कई उपनिवेशोंमें बाक्रायदा 
कांग्रेस क्रायम हो गई हैं, जो प्रवासी भारतीयोंकी 
स्वत््रत्ताके लिए सतत प्रयत्न करती रहती हैं | 
ईस्ट अफ्रिकन इंडियन नेशनल कांग्रेसमें केनिया, 
युगांडा, टांगानिक्या ओर जंजीबारके प्रवासी भाई 
सम्मिलित हैं | दक्षिण-अफ्रिकाकी संहतिमें नेटाल 
इंडियन कांग्रेस तो थी ही ; दान्सवाल ब्रिटिश इंडियन 
ऐसोसियेशनने अपना नाम बदलकर टन्सवाल इंडियन 
कांग्रेस रख लिया, ओर केप ब्रिटिश इंडियन कौंसिल बन 
गई केप इंडियन कांग्रेस । इन तीनों कांग्रेसके संयोगसे 
साउथ अफ्रिकन इंडियन कांग्रेसका जन्म हुआ | za 
याने इन पंक्तियेके लेखकको अपना प्रतिनिधि बनाकर 
तुभूमिमे वहाँको कष्ट-कथा सुनानेके लिए भेजा 


वह्‌ सुषुत्तावस्थामें पड़ी हुई है । एक A 
भाई भारतकी कांग्रेसकी छत्रछायाके नीचे आनेके तिरी. 
अपनी राजनीतिक संस्थाओंके नाम बदलकर कांग्रेस एह 
रहे हैं, ताकि मातृभूमिकी कांग्रेससे उनका सम्बन्ध z 
होता जाय, और दूसरी ओर अवस्था यह उत्पन्न हो गई 
है कि यहाँकी कांग्रेस उनसे नेह-नाता ही तोड़ हो | 
है--उदाहरणार्थ, अमेरिकाकी भारतीय कांग्रेसका gape 
राष्ट्रीय महासमासे सम्न्ध-विच्छेद हो ही गया | 
इंग्लेण्डकी कांग्रेस अपना नाम बदलने जा रही हे और 
जापानकी कांग्रेस भी अपने भविष्यको चित्तामें | 
awa है | | 

यह सच है कि इनमें कई कांग्रेस यहाँकी महासभाके | 
आदेशको अक्षरशः पालन करनेमें असमर्थ हैं-उ्हें | 
वहाँकी अवस्थाके अनुसार व्यवस्था करनी पड़ती है; | 
किन्तु इस अन्षमताके कारण उनको सर्वथा त्याग देना | 
उचित नहीं प्रतीत होता। नागपुरमें कांग्रेसका जो | 
नया विधान बना था, उसमें प्रवासिर्योको प्रतिनिधिलसे | 
बिलकुल वंचित कर दिया गया था | गयाकी कांग्रेस | 
मेरे विशेष प्रयत्नसे एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे | 
द्वारा दक्षिण - अफ्रिकाके भारतीयेंको प्रतिवर्ष (स | 
प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था| A | 
बम्बईके विधानने उनके इस अधिकारपर चौका 3 | 
दिया है | भारत-भूमिपर पेर रखते ही मैने रू | 
राजेन्द्रप्रसादजीको इस विषयपर एक पत्र HE 
जिसके उत्तरमें उन्होंने लिखा है A || 

“आजकल कांग्रेसका वही नियम जारी 4 | 
गत वर्ष अक्टूबरमें बम्बईकी Boat बना था | 1 
नियमावली में भारतके बाहरकी किसी संस्थी्ि 
रीतिसे स्थान नहीं है, जैसा पहले कभी रहा के 
पर मुके. पररा विश्वास है कि जो को 
होगा, वह आपको सम्मानधूवैक प्र 


| a 
cea” i 
इसपर मैंने राष्ट्रपतिसे निवेदन किया कि न 


| ange विधानमें प्रवासियेकि आ व्यवस्था 
॥ और न बम्बईके विधानमें ही हे | किन्तु यह अधिकार 
ते उन्हें गयाके एक विशेष प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, 
जो अब तक बाक़ायदा रद नहीं हुआ है, इसलिए 
a विचारमें जब तक वह प्रस्ताव क्रायम है, तब तक 
कम - से - कम दक्षिण -अफ्रिकाके प्रवासी भार्झ्योको 
| Aaaa वंचित नहीं किया जा सकता | इस 
विषयपर में आपसे 'रूलिग” की याचना करता हूँ। 
URA इस प्रश्‍नका जो निराकरण किया है, वह इस 
प्रकार है-- 
८दक्षिण-अफ्रिकाके प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें में 
समता हूँ कि नये विधानके अनुसार केवल वही 
प्रतिनिधि हो सकते हैं, जो धारा ६ के अनुसार चुने गये 
हों, ओर धारा ६ भारतके बाहरसे किसी प्रतिनिधिका 
चुनाव नहीं बतलाती हे । इसलिए मुके खेद है कि 
बहाँके आगन्तुक सज्जन नये विधानके अनुसार प्रतिनिधि 
नह हो सकते | नम्बई-ांग्रेसके पहलेके सभी विवान- 
aed] नियम या प्रस्ताव बम्बईके विधानसे रद हो 
गये ओर गयाका प्रस्ताव अब क्रायम नहीं रहा ; पर 
मने आपको लिखा ही है कि आप कृपया लखनऊ- 
ं्रेसमें शरीक होतें |? 
रष्ट्पति राजेन्द्र बाबूके इस निर्णयके आगे मैंने 
शीश फुका दिया है । मैं प्रवासी कांग्रेसके प्रतिनिधिकी 
ee नही, प्रत्युत व्यक्तिगत रूपसे लखनऊ-कांग्रेसमें 
मो दोगा ; किन्तु इस नीतिसे प्रवासी 
ae : कष्ट होगा, उसकी कल्पना कर लेना 
प्रे a । अच्छा तो यह होता कि भारतीय 
वैशिक कांगरेसोंको त्यागनेकी अपेक्षा उनको 
पीति, न्त्रणमें रखनेका प्रयत्न करती । वे कांग्रेसकी 


स्थिति और सन्देशका विदेशोंमें प्रचार करती, 
59—15 
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और इस प्रकार राजनीतिक मिश्नरीका काम देती | 
यदि भारतीय कांग्रेस प्रयत्न करे ओर ओपनिवेशिक 
कांग्रेसोंको प्रोत्साहन देवे, तो राष्ट्रनिर्माण ओर संगठनका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है | प्रतिनिधित्वसे वंचित 
करनेसे जहाँ प्रवासियोंकी भावनापर चोट लगती है, 
वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेसकी व्यापकताकों भी धक्का 
पहुँचता है | 

अब तक तो प्रवासी भाई यही सोचते रहे हैं कि 
भारतमें हमारी अपनी सरकार नहीं है ; किन्तु अब यह 
भी सोचंगे कि कांग्रेस भी हमारी नहीं रही । यह बड़ी 
अवांछुनीय भावना है, और इसका उदयं हो जाना 
भारतीय राष्ट्रीयताके लिए हितकर नहीं है । इस समय 
जो लोग वृहत्तर भारतके निर्माणमें लगे हुए हैं ओर 
जिनकी यह कामना है कि प्रवासियोंका मातृभूमिसे 
सम्बन्ध अधिकाधिक दृढ़ होता जाय, उनको क्या दशा 
होगी--कांग्रेसकी वतेमान नीतिके कारण ? वे कहीं पथ 
भूलकर निराशाके अन्धकारमें न भटकने लगें और 
खन्दकर्मे गिरकर “भारतीयता? को ही चकनाचूर न कर 
38) यह स्थिति भारत और उसकी प्रवासी सन्तान 
दोनेंके लिए कितनी अनिष्टकर ओर विघातक होगी, 
हम तो इसकी कल्पनासे ही काँप उठते हैं | 

महात्मा गांधीकी कृपासे भारतीय कांग्रेसमें 
प्रवासियेंकि प्रश्‍नको विशेष महत्व दिया जाता रहा है ; 
किन्तु कांग्रेसने अपने प्रवासी अंगोंको अपनानेका 
कभी कोई स्थायी प्रयत्न नहीं किया । यदि मेरी 
स्मृति मुझे धोखा न देती हो, तो केवल एक बार श्रीमती 
सरोजिनी देवी और do बनारसीदास चतुवेंदीको 
कांग्रेसकी ओरसे अफ्रिका भेजा गया था। उचित 
तो यह होता कि कांग्रेसके निर्वाचित प्रतिनिधि सभी 
उपनिवेशामें जाते, aet प्रबासी बन्धुओंकी दशाको 
देखते, उनको नेक सलाह देते और वहाँकी स्थितिसे 
हिन्दुस्तातको परिचित कराते ; किन्तु इस आवश्यक 
aaa ओर किसीका ध्यान ही नहीं हे। यदि कभी 
हमारे भावी राष्ट्रपति Go जवाहरलालजी नेहरू, डाक्टर 
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अन्सारी और श्रीयुत नारीमन जैसे कांग्रेसी नेता कुछ समय 
निकालकर दक्तिण-अफ्रिका जाते और भारतीय राष्ट्रकी 
ओरसे जनरल हर्टजोग तथा जनरल स्मटस्‌से मिलकर 
बातचीत करते, तो प्रवासियोंका कितना हित और कल्याण 
हो सकता था | किन्तु यह प्रवासियोंका दुर्भाग्य है कि 
उनकी ओर किसीकी दृष्टि ही नहीं फिरती ! 
हमने लगातार यह कोशिश की कि कांग्रेसमें 
प्रवासी विभाग खुल जाय, ओर कानपुर-कांग्रेसमें सभानेत्री 
श्रीमती सरोजिनी देवीकी व्यक्तिगत मित्रतासे हमने लाभ 
भी उठाया | वहाँ यह प्रस्ताव पास तो हो गया कि 
कांग्रेसके अन्तर्गत एक प्रवासी विभाग खोला जाय ; 
किन्तु फिर तीन साल तक यह प्रस्ताव कागज्ञपर ही 
पड़ा रहा- कोई सगबगाया तक नहीं। कलकत्ता- 
कांग्रेसके समय फिर मैंने स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू 
आदिके पास दक्षिण-अफ्रिकासे तार खटखटाये--प्रवासी 
विभागको व्यवस्थित करनेकी प्रार्थना की। उसी 
समय पं० मोतीलालजी नेहरू ओर पं० जवाहरलालजी 
नेहरू दोनों पिता-पुत्र यूरोपसे लौटे थे, और उन्हें भी 
इसकी आवश्यकताका अनुभव हो रहा था, अतएव 
salh उद्योगसे कांग्रेसने इस दिशा में एक पेर मागे 
er प्रस्ताव पास हुआ ओर 'प्रवासी 
वेभाग Jers ‘tment 
D का 
(Foreign Department) 
रखा गया | कदाचित कुछ काम भी हुआ हो ; किन्तु 


hid 
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स्वाधीनता-संग्रामके छिड़ जानेके कारण जब देश | 
कांग्रेसके सामने जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित हो a | 
तब इसकी ओर ध्यान देनेका किसे अवकाश था भौ 
इसकी शिकायत भी कौन कर सकता हे! ' * | 

बम्जईके ऐतिहासिक अधिवेशनके पश्चात fay | 


कांग्रेसने रचनात्मक ओर संगठनात्मक कार्यका श्री 
किया--एक बार पुनः प्रवासियोंका सवाल उसके सामने 3 
आया | मेरे एक मित्रसे पूछा गया कि रवा : 
nad कांग्रेस पन्द्रह रुपये मासिक खर्च करनेको तहा 3 
है; किन्तु प्रश्न यह है कि इसकी ज़रूरत भी है था | 
नहीं ! मित्र महोदयके हृदयमें इस बातसे इतनी बेटा | _. 
हई कि वे मन्त्रीजीके सवालका जवान देनेकी हिमत | कि 
ही हार बेठे | हम यह सब साफ-साफ इसलिए लिए श्र 
रहे हैं कि कांग्रेससे हमें बड़ी आशा हैं ; किन्तु उसकी 
यह प्रवृत्ति हमें निराशाके गहरे गत॑की ओर लिये जा 5 
रही है। हा 
इस नेराश्यपूणी रजनीमें भी आशाकी फ | केव 
टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई पड़ी है। यह सभ | हो 
मिली है कि इस बार लखनऊ-कांग्रेसमें गत वें | । 
विधानपर विचारकर प्रवासियोंके प्रतिनिधित्वके लिए | हौ 
कोई व्यवस्था की जायगी | यदि ऐसा हुआ, ते | ताग 
प्रवासियोंको सन्तोष हो जायगा। यह कहनेकी मति 
आवश्यकता नहीं कि लखनऊ-कांग्रेसकी ओर सागर | फल 
प्रवासी भारतीयोंकी दृष्टि लगी हुई हे | प 
| फे 

देने 

wh 

a 

भाव 

fig 

पजा 

“अत Wi 

ह 


| राष्ट्रीय जाग्रतिमें जीवनके सभी पर्थोके पशथिकोंने 
अपने-अप॑ने अर्घ्य अपण किये हैं । कार्यकर्ताओने 
पदे अपने कार्यों BT राको जगाया है, धर्म-प्रचारकों 
और समाज-सुधारकोने यदि अपने प्रचारके द्वारा राष्ट्रमे 
तता उत्पन्न की है, तो हमारे कवियोने भी अपनी 
रणी द्वारा U नया जीवन फूँकनेका सदू प्रयत्न 
किया है | 
आजकल भारतकी प्रत्येक भाषामें 
giem कवि देशभक्ति ओर 
wan कुछ-न-कुछ कविताएँ 
लिखते रहते हैं, जिनका परिचय 
a सामयिक पर्त्रोसे मिलता रहता 
है। इस छोटेसे लेखमें उन सबका 
वणन करना असम्भव है। यहाँ 
केवल कुछ विशिष्ट कवियोंका उल्लेख 
है किया जाता है | 
हमारे कवियोने देशभक्तिपर 
नो लिखा है, उसमें अकसर 
साम्प्रदायिकता और स्थानीय देश- 
भक्ति ( Local Patriotism ) की 
कलक मिलती है--प्रान्तीयता दीख 
पडती है। बात यह है कि भारत 
क महादेश है । वह रूसको छोड़ 
। a समूचे यूरोपके बराबर है, 
गोर र Hs भारतीय देशभक्ति 
नो या हक 
निकले कसित होकर 
R फ़ो समय लगेगा | 
न्दीवार्लोका अपना कोई प्रान्त नहीं है, वे 
R बंगाल तक फैले हैं, इसलिए सौमाग्यसे 
z Maaar नहीं आने पाई । एक प्रकारसे हम 
कि हिन्दीमें देशभक्तिप्रणा कविताओंका 
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श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने किया था | भारतेन्दु 
एक उच्चकोटिके देशभक्त थे | उनका हृदय देशकी 


दुदशा देख-देखकर जलता था। उन्होंने अपनी 
कविताके द्वारा देशकी JINA जगाकर इस 
पतितावस्थाकी ओर उसका ध्यान दिलाया था। इस 
विषयपर “भारत-दुदंश नामक उनका एक पूरा नाटक 
ही है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य कविताओंमें 


हिन्दीमें राष्ट्रीय कविताके जनक भारतेन्दु हरिशचन्द्र 


भी उत्कट देशमक्तिका पुट दीखता है, यह बात घ्यान | 
देने योग्य हे कि भारतेन्दुकी मृत्यु कांग्रेएके जन्मके 
पहले ही हो गई थी । उनकी कविताएँ कांप्रेस-युगसे 
पहले की हैं । 
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कविताएँ लिखी थीं। उनका Gag निरन्तर एक कविताएँ रची थीं, जो सामयिक पत्रमे प्रकाशित हे | 


४६८ 


qaa, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दोस्तान? तो agad लोगोंका 
एक नारा ( slogan ) बन गया था | 


ह 
4७ 
A, 


हिन्दीके महान राष्ट्रीय कवि श्री मेथिलीशरण गुप्त 


पंडित श्रीधर पाठकने 'स्वदेश-संगीत? नामसे 

अनेक देशभक्तिपूर्ण कविताएँ लिखी थीं । ` स्वर्गीय 
देवीप्रसाद ‘go ने भी स्वदेशी-युगमें दे 

i 1 देशभक्तिकी 

कविताएँ लिखी थीं | ह 

& हमारे कवियोंमें सबसे अधिक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न 

bs करनेका श्रेय श्री मैथिलीशरण गुप्तको है । गुप्तजीने 


COPD Cr CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar igre ; 
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रहती थीं । बादमें उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध मान्छ | 
'भारत-भारती”की रचना की । अंगरेज्ञी न जाग | 
हिन्दी - भाषा -भाषी जनताके हि 
' भारत- भारती ? राष्ट्रीय चेतन | 
दुन्दुभी सिद्ध हई । उसका जिता 
प्रचार हुआ, उतना देशकी बिभिन्न 
माषाओंके वर्तमान कवियोंमें बिही | 
कविके किसी भी ग्रन्धका शायद है | 
इआ हो। 'भारत-भारती” बहुत 
दिनों तक देशके नवयुवकोंकी गीता 
बनी रही थी | साधारण पब्लिक | 
मीटिंगोंमें उसके पद्य गाये जाते थे। 
आज भी उसके अनेक पद्य लोगेंकी | 
ज़बानपर चढ़े हैं, ओर कुहक ते 
लोकोक्तिका पद प्राप्त हो गया है। 
इसमें अत्युक्ति नहीँ कि गुप्तजीवी 
भारत-भारती? ने गुजरातसे बंगाल | 
तक और हिमालयसे विन्ध्या के | 
हिन्दी-भाषा-भाषी भू-मागको काफर | 
प्रभावित किया था । 

श्री माधव ggk राष्ट्रीय गायत 
का भी एक युगमें काफी प्रचा( | 


हुआ था | | भ 
श्री गयाप्रसाद ge ee | हैं, 
“त्रिशूल के नामसे जो कविता! । तोः 
लिखी थीं, उनमें उत्कट देशि | 
और राष्ट्रीयताकी भावनाएँ भरपूर मात्रामें थीं। देऽ i af 
लोकप्रिय हुई af और उन्होंने राष्ट्रीताके म i | 


काफ़ी काम किया था | 
गाई जाती थीं | al 

राष्ट्रीय कवियोंमें श्री माखनलाल चबे > 
विशेष उल्लेखनीय है। चतुवेदीजीने एक ' | 


असहयोगके समथ वें ब | 
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चष बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय | बंकिम बाबूका “बन्देमातरम 

त गायन? हमारे देशका राष्ट्रीय गान बन गया है, ओर | 
र 'बन्देमातरम? शब्द तो इतना प्रचलित हुआ कि वह | 
वाली “क्रमी नारा? बननेके साथ ही साथ पारस्परिक | 
Ree अभिवादनका शब्द बन गया है। लोग एक दूसरेसे | 
की मिलनेपर या पत्र-व्यवहारमें प्रणाम और नमस्कारकी | 
तना जगह 'बन्देमातरम' का प्रयोग करते हैं | बंकिम बाबूकी 

भि भाँति ही सौमाग्यशाली हैं कानपुरके श्रीयुत श्यामलाल 

किसी गुप्त पार्षद । उन्होने “भंडा ऊँचा रहे हमारा? गायन 

za की रचना की है, जो आज देशके कोने-कोनेमें राष्ट्रीय 

बहुत मंडेके साथ गाया जाता है। श्यामलालजीका यह 

गीत एक गीत ही उन्हें अमर बना देगा | 

ae sea राष्ट्रीय कविताओंका आरम्भ मुहम्मद हुसेन 

J आज्ञाद और हालीसे हुआ। हालीकी “ged वतन? 

गोबी | 

ही ते 

है| 

जीवी 

गात 

वके 

प 

य श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, जिन्होंने “त्रिशूल? नामसे 

z अनेक राष्ट्रीय कत्रिताएँ लिखी हैं 

“a नामसे बड़ी सुन्दर राष्ट्रीय कविताएँ लिखी 

y » और उनकी इन कविताओंको अच्छा सम्मान ओर 


ता | लोकप्रियता मिली है । 


र त wir भोजपुरी भाषाको “फिरंगिया? 
a oe असहयोगके दिनोंमें लाखों आदमियोंकी 
| ७ चढ़ गई थीं । आजकल तो हिन्दीके अनेक 

शभक्ति ओर राष्ट्रीयतापर कविताएँ लिख रहे हैं । 
लिए GR देशके दो व्यक्तियोंने केवल एक-एक कविता 


न| || fae 5 aa 
हीय | हैं ए अमरत्व प्राप्त कर लिया है । इनमें से एक “एक भारतीय आत्मा” के नामसे राष्ट्रीय कविताएँ लिखनेवाले 
ह TW सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक . श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
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SS eee 
Lil शीर्षक कविता 'विशाल भारत?के गत फरवरीके अंकमें देशभक्ति या उम्र राष्ट्रीयता देखनेको न मिलेगी; हि 
|] प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन उनकी सबसे अधिक उनकी मीठी चुटकियाँ और चुटीले व्यंग अनेक a 
प्रभावशाली कविता है gaza हाली? | यह कविता AS जोशीले उपदेशोंसे कहीं ज्यादा कारगर सि 
“भारत-मारती? के ढेंगकी है, या यों कहिये कि हुए। उनकी व्यंगपू्ण कविताने लोगोंमें बढ़ती हुई 
अंगरेज्ञियतकी लहरको रोकका उन्हें 
भारतीयताकी ओर प्रेरित किया था| 
देशका शुद्ध और उत्कट प्रेम सहा 
जहानाबादीकी कवितामें मिहता है। 
इक़बालका सारे जहाँसे अच्छा 
हिन्दोस्तां हमारा? नामक गीत किसी 
समय भारत-भरमें शूँजा था | हात 
मोहानी, लाला लालचन्द फलक 
और जोश मलीहाबादीकी राष्टीय 
कविताएँ भी काफी लोकप्रिय हुई | 
ब्रजनारायण चकबस्त सच्चे अर्थम 
उदूके राष्ट्रीय कवि ओर गायक थे। 
उनकी कविताएँ और 
ष्ट्रीयतामें शराबोर हैं | उनकी 
कविताएँ थोड़ी ही हैं; लेकिन 
जितनी हैं सब उच्चकोटिकी। 
राष्ट्रीय नेताओंके गुणगानमें वे 
अद्वितीय हैं । होमरूल-आन्दोलगों 
उनकी कविताओंने अच्छा प्रप 
किया था | 

बँगलामें सबसे पहले देशभर्तिप 
कविता करनेवाले रंगलाल ब्द 
पाध्याय थे। उनके अति 
उर्दूमे व्यंगके बादशाह zain C w 
हृ कविवर अकवर राय, सत्येन्द्रनाथ ठाकुर, काल प्र 

se : र काव्य - विशारद सत्येन्द्रता4 
ae क लिखनेकी प्रेरणा इसी आदिके गीतेंने राष्ट्रीयताका प्रचार किया था! 
; SOM इस पुस्तकने उदू स्वदेशी-आन्दोलनके युगमें राष्ट्रीय कविताओं aa 
पढ़ी-लिखी जनतापर गहरा प्रभाव डाला था | कविवर riala रचना wa हुई | | 
अकबर व्यंगके बादशाह थे | उनकी कवितामें जोशीली जिस प्रकार बैंगला-साहित्यके अन्य अंशी 


2. oan. St ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


zaa | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= १६३६ हमारे राष्ट्रीय कवि क 


AAA AAA LLIN 


NN NSS 
i FO शशश nananana nnn, 


i 


= Rasam wh गान बहुत लोकप्रिय हुए। 
र सत्येन्द्रनाथ दत्तकी कुळ कविताएँ राष्ट्रीयताप्रण हैं | 
' नज़रुल a अनेक कविताएँ भी बहुत 
t जोशीली हैं | 

k मराठी में राष्ट्रीय कविताके जनक विनायक जनाईन 
D करन्दीकर थे । उन्होंने अपनी कविताके द्वारा महाराष्ट्रके 
a प्राचीन गौरव ओर वर्तमान पतनका ज्ञान लोगोंको 
Xl कराया था । प्रसिद्ध देशभक्त श्री विनायक दामोदर 
= सावरकर मराठीके सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय कवि हैं । 
i उनके आरम्मिक जीवनकी कविताओंमें जो आग है, 
a वह बहुत कम देखनेको मिलती है | गोविन्द >पम्बक 
a दरेकर मराठीके लोकप्रिय राष्ट्रीय कवि थे । लोकमान्य 
शा तिलकके गणपति उत्सव आदि मेलोंमें उनकी कविताओंका 
| खूब प्रचार हुआ था । उस समयकी अनेक कविताएँ 
a सरकारने Tet भी कर ली थीं। मराठीके अन्य राष्ट्रीय 
थे। 

al 

नकी 

किति 

| 

वे 

| NAT महान राष्ट्रीय कवि श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर 

ail 

| Wea दान अद्वितीय है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 

प sl भी उनकी कृतियाँ. अपूर्व हैं । उनके 

दोः | शे गार्नोने लोगोंमें चेतना और स्फूति उत्पन्न की 

i र जिस प्रकार काकोरीके बन्दी अदालतमें हसरत 

al. की 'सरफरोशीकी तमन्ना अब हमारे दिलें है? 

त्त पिके गज्ञ 


ले गाया क 
गे प्रथम करते थे, उसी प्रकार स्वदेशी 


: Ta स ड्यन्त्र केसके बन्दी उल्लासकर 
| ३४७. रवि बाबूका “सार्थक जन्म आमार जन्मे 
| 


एई देशे? 
| देशों à X (er जन्म सार्थक है, क्योंकि हम इस 
| भामे ह शीषक गीत गाया करते थे | साधारण म 
| जता जगानेमें रजनीकान्त सेन और dant लोकप्रिय राष्ट्रीय गानोंके रचयिता Rea राय. 
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कवियोंमें सर्वश्री आनन्द्राव 
कृष्णाजी टेकाडे, तिवारी, बेहेरे 
और निफाडकरजी आदिके 
नाम उल्लेखनीय हैं | 
गुजरातीर्मे देशभक्तिको 
कवितार्भोका आरम्भ आधुनिक 
गुजराती साहित्यके भीष्म 
पितामह नर्मदाशंकर लालशंकरने 
किया था। उनका 'जय-जय 


गुजरातीके प्रतिद्व राष्ट्रीय कवि, ग्रदेशर खबरदार 
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गवी गुजरात? शोषक गीत आज भी प्रत्येक शिक्षित | 
गुजरातीकी AR हे । वे अत्यन्त उन्नत 
विचारोके थे, ओर उन्होंने केवल पय-रचनासे ही क 

- } 


गुजरातीमें राष्ट्रीय कविताश्रोंके जनक नर्मदाशंकर लालशंकर तामिलके राष्ट्रीय कवि, सुब्रह्मण्य भारतीय _. 
खबरदार महाशय ही गुजरातीके सबसे बढ़े | 
| कबि हैं । उन्हें लोकप्रियता भी काफी मिली है। | 
पंजाबीमें भाई वीरसिंह और श्री मेल | 


[ वैसाख, १६६३ 


शी | 


adana | 
गुजरातियों | 
नया जोक | 
लानेकी के 

कौ थी | ga- 
रातके भय 
राट्रीय क्षि 
में अदेश | 
GREK का | 
नाम विशेष | 
सम्मान का. 


अधिकारी है| j म 
इस शता | ह! 


वफाकी कविताएँ राष्ट्रीय ध 
से महत्त्वपूर्ण हैं | ए | 
अजीत सिंहने gä alt 
लिखा था, जो | 


ज़मानेमे बहुत लोग | हुमा, 
हुआ था और जरि भं i 
हो गया था | | ae 

तामिलमें ae | a 
भारती कौ and a 
तामिल-माषा भाषि | q 
नई रूह eal थी । z 
कुछ गात तो © ta 
राष्ट्रीय गीत बन गये है | गया 


ः 
तित 
शीन | sopatkin lived what Tolstoy only advocated.” 
| fre} —Romain Ralland 
AR | pA अपने जीवनर्मे उन सिद्धान्तोंको उतारा, 


S eft टाल्सटायने केवल शिक्षा दी थी ॥ --रोमां रोलाँ 
a ga दिन एक alg सजनसे बातचीत हो रही 
थी। इन पंक्तियेंके लेखकने कहा --““भगवान 
daa gaa यह कहकर कि जो मांस खास तौरपर 
तुरे लिए तैयार न किया गया हो, उसके भक्षण 
aad कोई पाप नहीं है, अपने अहिसाके सिद्धान्तपर 
Compromise ( समझोता ) कर लिया, और आज 
चीन, जापान इत्यादिमें जितना मांस-भक्षण होता है, 
उतना शायद ही किसी देशमें होता हो। इस che 
भावान महावीरकी पोज्ञीशन कहीं अधिक तर्कयुक्त थी | 
इमे सन्देह नहीं कि अहिसाके सिद्धान्तपर अत्यन्त 
| इह एहनेके कारण ओर आदर्शोंके विषयमे समझोता न 
| अनेके कारण महावीरका धर्म अधिक नहीँ फैला 1? 
| उक्त alg सजनने अपना ga युत्तियों द्वारा 
| MRM बहुत प्रयत्न किया ; पर वह निल था, और 
| a भी तर्क उसे प्रबल नहीं बना सकता था | जज हम 
TAY अथवा लेनिन ओर प्रित्त क्रोपाटकिनके सिद्धान्तोंकी 
WRI, तो हमें गौतम बुद्ध और महावीरके 
का ood जाती है | हि महावीरके सिद्धान्तोंका 
फर ae 4 तक इस भूमिमें यों ही पड़ा रहा, 
एक जन राजचन्द्रके द्वारा वह प्रस्फुटित 
उभा, ओर उसका लहलहाता हुआ छोटा-सा पौधा 
ओके शिष्य महात्मा गांध द मे 
ड हे घीके आन्दोलनके रूपमें आज 
: 5 रहा है, और कौन कह सकता है कि वह 
M विशाल नेटवक्तका रूप धारण न कर लेगा! 
प्रकार यपि आज 4 thea 
न कल माक्सके सिद्धान्त संसारमें 
| ta त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और 
11 प! हे कि अराजकवाद बहुत पीछे पड़ 


* पर यह स्थिति चिरकाल तक स्थायी नहीं 
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मिन्स क्रोपाटकिन और उनके सिद्धान्त 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


रह सकती | लोग भले ही प्रिंस क्रोपाटकिनको 
स्वप्नदर्शी? कहें ; पर इसमें सन्देह नहीं कि अन्तिम 
विजय उर्न्हीके सिद्धान्तोंकी होगी | 

प्रिस क्रोपाटकिन किसी भी प्रकारकी सरकारके 
घोर विरोधी थे, और जीवनके अन्त तक वे अपने 
सिद्भान्तोंके लिए लड़ते रहे | उसपर उन्होंने समझौता 
नहीं किया | जहाँ तक आदर सत्ताका प्रश्‍न है, यह 
बात निस्सन्देह कही जा सकती है कि संसारके 
इतिहासमें प्रिस क्रोपाटकिन-जैसे दृष्टान्त दो-चार भी 
मुश्किलसे मिलेंगे | 

लाखोकी घन-सम्पत्तिपर लात मारकर जिसने 
अत्यन्त गरीबीकी हालतमें बढ़ईगीरी तशा . जिल्दबन्दी 
करके अपनी गुज्ञ करना उचित सममा ; ज़ारके 
पाश्वद और गवर्नर-जेनरलके सेक्रेटरी होनेके बजाय 
जिसने किसानों तथा मज़दूरोंका सखा होना अधिक 
गोरवयुक्त माना, संसारके वेज्ञानिकोंमें अत्यन्त 
महत््पूण स्थान होनेपर भी जिसने वैज्ञानिक 
अनुसन्धानोंके कार्यको, भारतवर्षके एकान्तवासी 
मोक्षाभिलाषी संन्यासियोंकी तरह, स्वार्थ भावनाके समान 
सममकर तिलांजलि दे दी ओर अराजकवादके प्रचारके 
लिए जिसने अपने जीवनको बीसियों बार watt sie 
दिया, जिसने न केवल अपने देश रूसको स्वाधीनताके 
लिए, वरन फ्रांस ओर इंग्लेणड आदि देशोंके मज़दूरोंके 
संगठनके लिए मी अपनी शक्ति अपित कर दी, जो 
४२ वर्ष तक अपने देशसे निर्वासित रहा ओग जिसने 
न ज्ञारकी सरकारसे समझोता किया और न लेनितकी 
गवमेण्टसे ओर मरनेपर भी जिसके सगे-सम्बन्धियों 
तथा बन्धुओंने State funeral ( सरकारको AA 
अन्त्येष्टि-क्रिया ) को सवथा अस्वीकार कर दिया, उन 


प्रिंस क्रोपाटकिनका जीवन-चरित प्रत्येक नवयुवकके . 


लिए पठनीय है । 
कहा जाता है कि सोवियट सरकारने क्रोपाटकिनसे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ea ` र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eee i j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ama भारत- राष्ट्रीय अंक 


७३ 


AAAS 


कहा था कि वे अपनी पुस्तक फ्रान्सकी राज्य-क्रान्ति? 
का अधिकार बहुत-सा रुपया लेकर सरकारको दे दे, 
क्योकि सोवियट सरकार उसे अपने स्कूलोंमें पाठ्य- 
पुस्तककी भाँति नियत करना चाहती थी ; पर उन्होंने 
इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक 
सरकारकी ओरसे आया था। केम्म्रिज-यूनिवसिटीने 
उन्हें भूगोल-शास्त्रकी अध्यापकीका काम करनेके लिए 
निमन्त्रण दिया; पर साथ-ही-साथ यह भी कह दिया था 
कि हमारे यहाँ अध्यापक होनेके बाद आपको अपने 
अराजकवादी सिद्भान्तोंका प्रचार बन्द कर देना पड़ेगा | 
आपने इस नोकरीको घता बता दी । जिन सिद्धान्तोंका 
उन्होंने प्रतिपादन किया था, ज़िन्दगी-भर उन्हींपर वे 
दृढ़ रहे । अराजकवादके प्रचारार्थ उन्होंने जो कार्य 
किया था, उसके बदलेमें एक पेसा भी उन्होंने किसीसे 
नहीं लिया । जब वे अत्यन्त ग्ररीबीकी हालतमें 
इंग्लैगडमें रहते थे, उन दिनों लोगोंने उन्हें दान देना 
चाहा, किसी-किसीने उन्हें रुपया उधार देना चाहा ; 
पर आपने उसे भी नामंजूर कर दिया | घोर आर्थिक 
संकटके समयमे भी जो लोग उनके पास आते थे, 
उन्हें वे जो कुछ उनके पास होता था, उसमें से दे 
देते थे | 
रूसमें क्रान्ति हो जानेके बाद जब लेनिनका शासन 
प्रारम्भ gal, उन feat क्रोपाटकिन मास्कोके निकट 
Dmitrov ( डिमिद्रोव ) नामक ग्राममें रहते थे | गोकि 
उनका स्वास्थ्य खराब था--वे ७५ वर्षके हो चुके 
थे- तथापि se उतना ही भोजन सोवियट सरकारकी 
शाखाकी ओरसे दिया जाता था, जितना बूढ़े आदमियोंके 
लिए नियत था | उन्होंने एक गाय रख छोड़ी थी, और 
अपनी स्त्री तथा पुत्रीके साथ वे इस कठिन परिस्थितिमें 
रहा करते थे | यार लोगोंने उनके गाय रखनेपर भी 
आक्षेप किया ! ज़रा कल्पना कीजिए, जिसने अपने 
देशकी स्वाधीनताके लिए ५० वर्ष तक कार्थ किया, 
उसके लिए बुढ़ापेमें बीमारीकी हालतमें एक गाय रखना 
मी आच्षेपका विषय सममा जाता है ! 


[ sal 3 


E ~~ 3 
क्रोपाटकिन तो सरकारी शासन-प्रणालीके क. 
थे, इसलिए सरकारसे शिकायत करना उनके दा | ae 
विरुद्र था, और शिकायत उन्होंने की भी नहीं an é 
क्रोपाटकिनके कुछ मित्रोंको यह बात बहुत अरी, ah | | r 
उन्होंने स्थानीय सोवियटके अधिकारियोसे शिकायत काह | | a 
दी ; पर उसका परिणाम कुछ न निकला ! आणिका | ७ 
यह खबर लेनिनके कानों तक पहुँचाई गई। लेन | ह्या 
क्रोपाटकिनके प्रशंसक थे। उन्होने तुरन्त स्थानीय | a 
सोवियटको हुक्म लिख भेजा कि क्रोपाटकिनके भोजन | 
मात्रा बढ़ा दी जाय और उन्हें गाय रखने दी aa] | आर 
क्रोपाटकिनकी पुत्रीके पास लेनिनके हाथका लिखा हुवा | रु 
यह पर्चा अन भी मौजूद है । E 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि लेनिन गौ! | उपा 
प्रिस क्रोपाटकिनके सिद्धान्तोंमें जबरदस्त मतभेद था। | पका 
लेनिनने एक बार प्रिंस क्रोपाटकिनसे मुलाक़ात भीवी | जिम 
थी ; पर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला | एक | ap 
लेखकने लिखा है--“यद्यपि क्रोपाटकिन Aa पु 
लोगोके द्वारा आन्तिका जो विकास हो रहा था, उभा | उसे 
व्यावहारिक रूपसे कोई भाग नहीं ले सकते थे, तो | उन 
उन्हें इस बातकी चिन्ता अवश्य थी कि Te | सघा 
लोग दमनकी जिस नीतिका आश्रय ले रहे थे, वह थे | फो 
क्रान्तिके लिए हानिकारक थी और मनुष्यताकी बि गौ | हा 
वह अनुचित थी । लेनिनने अपने एक मित्रके द u 
प्रिस क्रोपाटकिनके भी मित्र थे, क्रोपाटकिनके पास | पर 
सन्देश भेजा कि मैं आपसे मिलनेके लिए 3१% | आप 
ओर आपसे बातचीत करनेके लिए आपके ग्राम ड | बौर 
आ भी सकता हूँ । क्रोपाटकिन राज्ञी हो गे a E 
दोनोंकी बातचीत हुई | यद्यपि लेनिन सहृदयता; | पने 
मिले और उन्होंने क्रोपाटकिनके विचारको सरह | पिर 
I 


साथ सुना भी ; पर इस बातचीतका परिणाम 8४ I 
नहीं निकला ।?? h ) 

साम्यवादी ( हमारा अभिप्राय माक्‍सैवादीस ६ 
और अराजकवादीके दृष्टिकोणमें जबरदस्त गे मे 
साम्यवादीके लिए मनुष्य शतरंजके एक निजी त ० 


o O E e TS E EE 
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a १६३६ | प्रिन्स कोपाटकिन ओर उनके सिद्धान्त on 


pe न 


aa आप खेलते समय इघरसे उधर रख सकते स्पष्ट रूपसे अपनी सहानुभूति और विरक्ति प्रकट करें | 
: रुकी व्यक्तिगत ae उसके लिए विशेष एक मनुष्य अपने भित्रोको धोखा च क 
ga नही, खास तौरपर ऐसे > > जब देश या safe ही ऐसी है, ऐसा करना उसका स्वभाव | 
ae पार्टीके हितका प्रश्‍न उपस्थित हो; पर अच्छा, तो यह हमारा स्वभाव है--हमारी यह प्रवृत्त 
जाजकवादी व्यक्तिकी स्वाधीनताका सबसे 
` रल समर्थक हे । प्रिंस क्रोपाटकिनने 
aa निवन्धमें “अराजकवादी नीति! में 
फ़ जगह लिखा है-- 

“eq व्यक्तिकी पूण-स्वाधीनताको 
गते हैं; हम उसके लिए जीवनकी 
ga aar उसकी समस्त प्रतिभाओंका 
aaa विकास चाहते हैं। हम उसके 
उपर लादना कुछ भी नहीं चाहते इस 
रार हम उस सिद्धान्तपर पहुँचते हें, 
निस सिद्घान्तको Fourier ने धामिक 
नीतिज्वानके विरोधमें रखते हुए कहा था-- 
agan बिलकुल स्वतन्त्र छोड़ दो । 
À aga मत बनाओ, क्योंकि धर्म 
उको agga अपंग--ज़रूरतसे 
जादा अपंग--बना चुका है । उनके 
मोविकारोसे भी मत डरो। स्वतन्त्र 
माजे ये खतरनाक नहीं होते |? २? 

“यदि आप स्वयं अपनी स्वाधीनताका 
a see यदि आप स्वयं अपने- 
sk e हारा गुलाम न जनने दें 

: भाप किसी व्यक्तिके प्रचंड और fier क्रोपाटकिन 


MRAR „¬ 
"विरोधी मनोविकारका समान रूपमे ह 
,पेंड--समाजके लिए उपयोगी--जोश द्वारा है कि हम झूठ बोलनेवालोसे घणा करं | चूँकि यह 


पिरो IN x में 
Ae, तो आपके लिए स्वतन्त्रतासे डरनेकी कोई हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें स्पष्ट रूपसे ऐसा करना 
ह R जायगी |?? चाहिए । हम दोड़कर उसे न छातीसे लगावें और न 


म किसी भी आदे नामपर ब्यक्तिको अंगहीन उससे हाथ मिलावें, जैसा कि आजकल कभी-कभी 
| ma भविनाका परियाग करते हें। हम अपने किया जाता हे । हमें अपने सक्रिय मनोविकारके द्वारा 
जे ५... शेना ही सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमें उसके मनोविकारका प्रचंड रूपमे व्रिरोध करना चाहिए |” 

5 चेच्छा या जुरा मालूम हो, उसके प्रति हम ed सिर्फ इतना ही करनेका अधिकार है ; समाजमें 
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a 
समानताके सिद्धान्तको agen बनाये रखनेके लिए हमें 
केवल इसी कर्षव्यका पालन करना है। आचरण 
द्वारा समानताके सिद्धान्तको इसी प्रकार चरिता किया 
जा सकता है |?” 

साम्यवादी और अराजकवादीका अन्तर सुप्रसिद्ध 

अंगरेज्ञ पत्रकार ए० जी० गार्डनरने बड़े सुन्दर ढंगपर 
बतलाया है | वे अपनी पुस्तक Pillars of Society 
(amah स्तम्भ) में लिखते हैं--“साम्यवादी 
मनुष्यको साकार न देखकर मनमें उसकी भावनामात्र 
करता है, और समाजको वह क़ानून द्वारा परिचालित 
एक शरीरकी भाँति देखता है। इस कल्पनासे 
उसके मस्तिष्कपर तो असर पड़ता है; पर 
उसकी agia बिलकुल प्रभावित नहीं होती | 
अराजकवादी, जो दर-भसल व्यक्तित्त्ववादीको चरमसीमा 
है, मनुष्यको साकार देखता है, ओर उसका हृदय मानो 
मनुष्यके लिए उमड़ा पड़ता है, ऐसे मनुष्यके लिए, 
जिसे वह देख सकता, छू सकता और उसकी बात सुन 
सकता है | अराजकवादीको एक मनुष्यकी चिन्ता है 
और साम्यवादीको एक प्रणालीकी |? 

प्रिस क्रोपाटकिनका जीवन प्रारम्भसे अन्त तक 

एक अत्यन्त उच्चकोटिके सन्त पुरुषका जीवन है, 
जिसने अपने सर्वस्व--घन-सम्पत्ति, समय, आराम और 
जीवन--को मानव-जातिके लिए अर्पित कर दिया | 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्तम वेज्ञानिकोंमें की जाती 
थी ; पर उन्होंने वैज्ञानिक अनुसन्धानके आनन्दका 
अकेले ही उपभोग करना उचित न सममा । अपने 
आत्म-चरितमें एक जगह वे लिखते हैं :--.. 

“जिस किसीने अपने जीवनमें एक बार भी उस 
आनन्दका, जो वैज्ञानिक अनुसन्धानके बाद प्राप्त होता 
है, अनुभव किया है, वह उस आनन्दको कदापि भूल 
नहीं सकता, ओर वह निरन्तर इस बातकी इच्छा करेगा 
कि यह आनन्द मुझे जीवनमें अनेक बार मिले | पर 
एक बांत्से उसे दुःख होगा, वह यह कि इस तरहका 
आनन्द कितने अल्पसंख्यक आदमियेंके भाग्यमें 
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नदा है । यदि सर्वसाधारणको अवकाश मिला a 
विज्ञानकी ae उन्हें समझा दी जाती, तो Nar 
अंशमें वे भी इस आनन्दका अनुभव कर Bs. ठ J 
दुर्भाग्यवश यह ज्ञान और अवकाश केवल म. 


आदमियों तक ही परिमित रहता है ।?? H | ' 
जीवनमें क्रान्तिकारी परिवतेन | प 
प्रिस क्रोपाटकिन फिनलैण्डमें भौगोलिक agen a 
करनेके लिए भेजे गये थे। वहाँ जाकर aay | ब 
देशके दीनहीन किसानोंकी हालत देखी, उससे उक्षा | प्र 
हृदय द्रवित हो गया | आ।त्म-चरित्रमें वे लिखतेहैं- | हैं 
“ये बेचारे मेहनत करते-करते मरे जाते हैं और फ्रि | त 
भी इन्हें पेटमर भोजन नहीं मिलता । अपने Baha | प 
अनुसन्धान करके में उन्हें यह बतलाऊँ भी क्रिम | ब 
अमुक ज्ञमीनमें अमुक प्रकारका खाद दो ओर फलौ | वि 
कार्यके लिए फलाँ अमेरिकन मशीन मँगाओ, तो उससे | म 
फ़ायदा क्या होगा ? सरकारी टेक्स बराबर बढ़ता जाता | ज 
है, ओर टेक्स देनेके बाद पेट-पूतिके लिए काफ़ी ब्म | स 
नहीं बचता | शरीर ढकनेके लिए कपड़े भी उके | है 
पास नहीं । भला वह मेरे वैज्ञानिक अनुसन्धाने || उ 
और सलाहोंको लेकर क्या चाटेगा ! इस किसा | १ 
मेरी वैज्ञानिक सलाहकी ज़रूरत नहीं, उपे जर्त | के 
मेरी | यदि मैं उसके पास रहूँ और अपनी जमीनी | 
मालिक बननेमें उसकी मदद करूँ। जन उसी | जं 
भर पेट खाना मिलेगा, तब वह मेरी किताब भी रि 
लेगा और उससे कुछ लाभ भी उठा लेगा, | T 
नहीँ | विज्ञान बड़ी अच्छी चीज़ है। मैने वो | प 
अनुसन्धानेंके आनन्दका अनुभव किया है और उर | प 
मूल्य मैं भलीभाँति जानता हूँ ; पर मुझे क्या 1 | ४ 
है कि मैं अकेले ही उन सर्वोच आनन्दोंका S| "१ 
जब मेरे चारों ओर एक-एक रोटीके टुकड़ेके लिए म 
जीवन-संप्राम चल रहा है ! जो लोग 7g a | 
इतना नहीं बचा सकते कि ge उनके बच्चे गे 


खा सकें, तो मुझे क्या अधिकार दै कि 
Heal रोटीके टुकड़े छीनकर स्वयें उच्च. aa 
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aë विचरण करूँ! मनुष्य-जाति जो कुछ उत्पन 
र है, उसकी मिक्रदार अभी बहुत थोड़ी है, 
मलिए यदि में ant रहता ga वैज्ञानिक 
agai मस्त TE, तो इसका खच भी तो किसी 
रके. मुँहकी रोटी छीनकर ही आवेगा | ज्ञान बड़ी 
मरी चीज्ञ है, में भी यह मानता हूँ। इससे इनकार 
aq करता है? मनुष्यको ज्ञान बढ़ाना चाहिए; 
बहुत ठीक | पर सवाल तो यह है कि जितना ज्ञान 
र्त हो गया है, जितने वैज्ञानिक अनुसन्धान हो चुके 
हैं, कया वे सवसाधारण तक पहुँच गये ! क्या आम 
लोग उन्हें जान गये ! मेरी समममें जितने ज्ञानका 
पता लग चुका है, वह बहुत काफ़ी है। यदि यह 
qa सवेसाधारणकी सम्पत्ति बन जाय, तो फिर 
विज्ञानकी कितनी ज़नरदस्त उन्नति हो ! तब उत्पत्ति, 
आविष्कार ओर सामाजिक कायीकी गति इतनी तीब्र हो 
जायगी कि अभी हम उसका अन्दाज्ञ भी नहीं लगा 
सकते | साधारण जनता ज्ञान प्राप्त करना चाहती 
है। उसकी हार्दिक इच्छा हे कि उसे ज्ञान मिले | 
उसमें ज्ञान प्राप्त करनेकी सामर्थ्य भी है, “पर उसे 
शान देता कोन है! उसके पास इतना अवकाश 
कहाँ है (7? 

क्रान्तिकारी मागका अनुसरण करनेसे क्रोपाटकिनको 
जीवनमें जो-जो कष्ट उठाने पड़े, उनका वणन करनेके 
लिए यहाँ स्थान नहीं है । किस प्रकार किसानों और 
दरको उन्होंने क्रान्तिका सन्देश सुनाया, किस 
मकार वे पकड़कर जेलमें डाल दिये गये और किस 
और वे वहाँसे निकल भागे, इन घटनाओंका वृत्तान्त 
क्स उपन्याससे कम आश्चर्योत्पादक तथा रोचक 
ही है |x 

À 0 ता = 
Sa तीत किये । फ्रांसमें रूसी सरक 
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aye TRA हम सिफारिश करेंगे कि वे 'प्रताप?-कार्यालय 

wy, “रित 'क्रान्तिकारी राजकुमार? नामक पुस्तक मैंगाकर 
' मूल्य १) हे | 
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दबावके कारण वे जेलमें ठेल दिये गये। उनको 
मरवा डालने अथवा पकड़कर रूसको ले जानेके लिए 
रूसी सरकारने अनेक षडयन्त्र किये. जो विफल ही 
हुए | 

विदेशोंमें रहते हुए प्रिस क्रोपाटकिनने कितने ही 
प्रन्थोंकी रचना की थी | उनमें मुख्यके नाम ये हैं :-- 
(1) Memoirs, (2; Conquest of Bread, (8) 
Mutual Aid, (4) Pamphlets, (5) Fields Fac- 
tories and Workshop, (6) The Great French 
Revolution, (7) Modern Science and Anar- 
chism, (8) Ideals and Realities in Russian 


Literature, (9) In Russan and French Pri- 
sons & (10) Ethics. 


इनमें प्रथम ग्रन्थका भावानुवाद “प्रताप? कार्यालयसे 
'क्रान्तिकारी राजकुमार? के नामसे प्रकाशित हुआ है, 
और द्वितीय तथा तृतीय पुस्तकके अनुवाद सस्ता- 
साहित्य-मंडल दिल्लीसे “रोटीका सवाल? और “संघष या 
सहयोग !? के नामसे प्रकाशित हुए हैं । उनके 
पामफ्लेटोमें से कईके अनुवाद “विशाल भारत? में छुप 
चुके हैं । 

क्रोपाटकिन बीस भाषाएँ जानते थे, और सात 
माषाओंमें तो बड़ी खूबीके साथ बातचीत कर सकते थे, 
और अपने ग्रन्थ उन्होंने तीन भाषाओमें लिखे थे-- 
रशियन, फ्रेंच तथा अंगरेज्ञी । गणितज्ञ थे, भूगभ- 
विद्याके ज्ञाता थे, दार्शनिक थे, गान-विद्यामें अच्छी 
गति रखते थे और महान भूगोलवेत्ताकी दष्टिसे तीस 
वर्षकी sat ही उनकी कीति रूस-भरमें फेल गई थी | 
इतने विद्वान होते हुए भी प्रिस क्रोपाटकिनको अभिमान 
छू भी नहीं गया था | 

लेनिन, प्रिंस क्रोपाटकिन ओर महात्मा गांधी 

लेनिन, प्रिस क्रोपाटकिन और महात्मा गांधी इन 
तीनोंक--आधुनिक जगतके इन ब्रह्म, विष्णु, महेशके 
--चरितोंका तुलनात्मक अध्ययन वास्तवे अत्यन्त 
मनोरंजक होगा | लेनिन प्रिस क्रोपाटकिनके व्यक्तित्वकी 
बड़ी इज्जत करता था, और महात्मा गांधी भी उनके 
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परन्थोके प्रशंसक रहे हैं । हिंसा ओर अहिंसाके प्रश्नपर 
निस्सन्देह महात्माजीकी पोज्ञीशन मानव - समाजके 
अन्तिम हितको ध्यानमें रखते हुए सबसे ऊँची है। 
लेनिन स्वयं हिंसाको दिलसे बहुत नापसन्द करता था | 
मेक्सिम गोर्कीको उसने एक पत्रमें लिखा था 
“Appasionata”’ नामक गानको सुनकर मेरी तो 
तबीयत फडक जाती है । मनमें आता है कि हर रोज्ञ 
उसे सुनूँ ag गान आश्चर्यजनक है, स्वर्गीय है | जब 
कभी मैं उसे सुनता हूँ, तो में अभिमानपूवक और शायद 
बच्चो-जैसी भोलीमाली सादगौके साथ कहने लगता हूँ कि 
मनुष्य केसी बढ़िया चीज्ञोका निर्माण कर सकता है ; 
पर में गाने अक्सर नहीं सुन सकता, क्योंकि उनसे मेरे 
स्नायुओंपर असर पड़ता है । इन गानोंको सुनकर मेरे 
मनमें यह विचार आता है कि इस गन्दे नर्कमें रहते 
हुए भी जो महानुभाव ऐसी सुन्दर चीज्ञांकी सृष्टि कर 
सकते हैं, उन्हें में बधाई दूँ, उनके मनको लुमानेवाली 
बातें कहूँ और उनके सिरको सुहलाऊँ ! पर आज तो 
लोगोके सिर सुहलानेका वक्त नहीं है, आज तो मेरे 
हाथ लोगोकी खोपड़ी तोड़नेके लिए, उनके IRER 
कर देनेके लिए आगे बढ़ते हैं, यद्यपि सब प्रकारकी 
हिंसाका विरोध हमारा अन्तिम ध्येय है--यह हिसा- 
कार्य वास्तवमें नारकीय तथा अत्यन्त कठोर है |? 
प्रित क्रोपाटकिन भी हिंसाको नापसन्द करते थे | 
किसीकी जान लेना तो दूर गहा, उन्होंने जिन्द्गी-भरमे 
किसीको पीटा भी हो, इसमें सन्देह है ; पर राजनैतिक 
हिसाओंका उन्होंने समर्थन ही किया था। महात्मा 
गांधी ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हिंसाका स्थान 
प्रेमको दिया है | एमर्सनने अपने निबन्ध ‘Politics? 
में लिखा था--“The power of love as the 
basis of a state has never been tried.” 
अर्थातू--“शासनकी नींवको प्रेमके आधारपर रखनेका 
प्रयोग कमी नहीं किया गया |? यदि एपरसैन जीवित 
रहते, तो अवश्य ही वे महात्माजीका समरन क्रते | 
आजसे एक सो तीस वर्ष पहलेकी बात हे, onda जब 
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इंग्लेरड गये थे, तो वहाँ उनका बहुत सम्मान किय 
गया था। उस समय उनके कितने ही अंगे 
मित्रोने उनसे पूछा था--“'क्या अमेरिक्काके भविष्या 
अमेरिकन लोगोंके कोई मोलिक विचार हैं o goes | 
उस वक्त उत्तर दिया था-- हाँ, अवश्य | लेकिन | 
जिन लोगोंके इदयमें ये विचार हैं, वे बड़ी aaga | 
अपने एक स्वप्नका समर्थन करते हैं, और यदि मैं इन 
विचारोंका आप अंगरेज्ञोंके सम्मुख वर्णन करने ल, 
तो आपको उनके विचार बड़े हास्योत्पादक प्रतीत 
होंगे ; पर दरअसल उनका स्वप्न ही सत्य है |”? 
तब एमसेनने No-government and non 
resistance ( अराजकता और अहिंसा ) का जिक्र 


किया । एमर्सनके वाक्य ये थे ;-- 

“Tt is true that I have never seen in T 
any country a man of sufficient valour to @ 
stand for this truth of no-government and फि 
non-resistance and yet itis plain to me 
that no less valour than this can command a 
my respect. I can easily see the bankrupey एक 
of the vulgar musket-worship—though र्जा 
great men be musket worshippers-—and it — 
is certain, as God liveth, the gun that does | रष 
not need another gun, the law of love ant aa 
justice alone, can effect a clean revolution. a 
अर्थात्‌--“यह बात सच है कि मैंने अभी तक किसी प 
देशमें एक भी ऐसा वीर पुरुष नहीं देखा, जो अराजक | 
ओर अहिंसाके सत्य सिद्धान्तके लिए उठ खड़ा ही] | र 
पर यह बात स्पष्ट ही है कि मेरे हृदयमें इससे की | > 
वीरताके लिए सम्मान नहीं हो सकता | M त 


सैनिकोंके शत्रास्रॉंकी प्रशंसा करते हैं; पर इस प्रश 
गवारूपनको में अनुभव कर सकता हूँ, ओर इसे | 
बुद्रिका दिवालियापन anma हँ--चाहें बढ़े-सेल | 
आदमी हिंसाके इन साधनोंका समर्थन करत और | 
इेश्वरके अस्तित्वकी तरह धुव निश्चित है | 
प्रेमका सिद्धान्त ही स्वच्छ क्रान्तिके लानेमँ a ‘ 
होगा, क्योंकि Baad तोप ही ऐसी तोप है, जिसके ह | 
दूसरी तोपकी ज़रूरत नहीं ।?? Tes 


` ल, १९३६ ] RT EE 
$ P (त. प्रकार arih मतानुयायियोकी दृष्टिने 
TE.. क्रोपाटकिनके सिद्धान्त 'स्वप्तदर्शी'के ख्वाब हैं, 
7 3 ~ 
a | ठी प्रकार प्रिस क्रोपाटकिनके अनुयायियोकी दष्टिमे 


हाजीके सिद्धान्य स्वप्नदर्शी के सपने हो सकते हैं | 
अन्तमें हमें क्रोपाटकिनके जीवनके आखिरी 
नोक दो बातें और कहनी हैं। जिस जारशाहीके 
कें लिए क्रोपाटकिनने जीवनके ५० वर्षे तक प्रयत्न 


| ह 


H हया था, वह सन १६१७ में नष्ट हो गई ओर रूसमें 
हीत | Aaa लोगोंका शासन हो गया | जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, प्रिस क्रोपाटकिन शासनके सर्वथा 
w | विरोधी थे और अपने सिद्वान्तोंके लिए सममोता 
sa | केके लिए बिलकुल तैयार न थे | पाठक पूछ 
सकते हैं, फिर उन्हें अपने अन्तिम दिन केसे व्यतीत 
in | काने पड़े! ७५ वर्षकी उम्रमें वे अपनी नीतिशास्त्र 
r to ( Ethics ) नामक अन्तिम पुस्तक लिख रहे थे। 
z किताओेंके खरीदनेके लिए उनके पास पेसा नहीं था | 
w | भत्र कभी मित्र लोग थोड़ा-सा पेसा भेज देते, तो 
a एक-आध आवश्यक पुस्तक वे खरीद dal Gat 
it | कमीको कारण ही वे कोई क्लार्क या टाइपिस्ट नहीं 
bs 'ख सकते थे | इसलिए अपनी ग्रन्थकी पाण्डुलिपि 
॥” | AR ओर चीज़ोंके नक्कल करनेका काम उन्हे खुद ही 
सी | ना पड़ता था। भोजन भी उन्हें पुष्टिकर नहीं 
द मिल पाता था, जिससे उनकी कमज्ञोरी बढ़ती जाती 
1; थी ओर एक घुले दीपकक्री रोशनीमें उन्हें अपने 
म "येकी रचना करनी पड़ती थी !?? # 
i * fhe क्रोपाटकिनके मित्र N. Lebeder ने उनकी पुस्तक 
कि 08” (Afia ) की भूमिकामें ये बातें लिखी हैं । 
मैं 
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AAS 


जिस ऋषिके सिद्धान्त कभी संसारके मानव-समाजके 
कल्याणका कारण बनेंगे, उसे स्त्रदेशमें किस प्रकार 
अपने अखीरी दिन व्यतीत करने पड़े ! 
कोपाटकिनके जीवनका सन्देश 

क्रोपाटकिनके अनन्य साथी एन० लेबेडरने 
एथिक्स? नामक पुस्तकी भूमिकामें लिखा है :-- 

“In his Ethics, Kropotkin, like the poet, 
gives to mankind his last message— 
‘Dear friend, do not with weary soul aspire 
Away from the gray earth—your sad abode 
No! throb with the earth, let earth your 

body tire— 

So help your brothers bear the common load.’ ” 


-- कविकी निम्न-लिखित कविता ही क्रोपाटकिनके 
जीवनका अन्तिम सन्देश है -- 

“प्रिय मित्र अपनी थकी हुई आत्मासे यह 
amare मत करो कि हमें कहीं इस दुःखमय प्रथिवीसे 
दूर कोई विश्राम स्थल (स्त्रग इत्यादि) मिले । हगिज्ञ नहीं, 
बल्कि इस प्रथिवीकी साँसके साथ तुम भी सॉस लो, 
पृथिवीकी सेवा ही तुम्हारे शरीरको थकावे ale अपने: 
भाइयोंपर जो दुःखका भार है उसको बँटाने और 
उठानेमें मदद दो |? ” 

या यों कहिये-- 

“पन त्वह कामये राज्ये न स्वर्गं न पुनर्भवम्‌। 

कामये हुःखतप्तानां प्राणिनामाति नाशनम्‌ |” ड 
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Rudyard Kipling अ्रनुवादक- श्याम सुन्दर स्त्री 


IF यदि ga रह सको विवेकशील, ओ? लोग तुम्हारे सभी a | 
You can keep your head when all about you खो दें विवेक, ग्रौ? दें सरोष इसका तुमको ही थे a ' | 
Are losing theirs and blaming it on you ; यदि तुम्हें हो सके निज प्रतीति, जब संशय तुमपर at sl i 2 

ay उनके प्रति हों तव विचार श्रौदार्यपूर्ण सौजन्य-जन्य ` 
कर सको प्रतीक्षा यदि सुदीध, श्र? श्रान्त-क्वान्त तुम हो न i 


या लगनेपर मिथ्या कलंक फटके न पास मिथ्या प्रच, 


: लोगोंके घृणापात्र यदि न किसीसे हो 
Or being hated don’t give way to hating, या बन लोगोंके घृणा n याद तुम सीसे R Aiea, 
And yet don’t look too good, nor talk too wise : फिर भी, अति सज्जनता तथैव ग्रतिशय TRIST होन व्यतत, 


If you can trust yourself when all men doubt you 
pnt make allowance for their doubting too ; 
If you can wait and not be tired by waiting, 


Or being lied about, don’t deal in lies, 


IF यदि देख सको तुम सुखद स्वप्न, ओ” उन स्वप्नोंके हो न दास ; 

You can dream and not make dreams your master ; afè चिन्तन तुम कर aay ओर हो ध्येय न बस चिल्तन-प्रयाए र 
यदि अचल-अटल रह सको देख जय और पराजयके विधान 
And treat those two impostors just the same i ay परा यारा सको माम say वंचकोंको सगात 

If you can bear to hear the truth you've spoken तव सत्य कथनको तोड़-मोड़ शठ matt फेलाये तति i | 
Twisted by knaves to make a trap for fools, प्रत्यक्ष अर्थका यह्‌ अनर्थ कर सको सहन यदि तुम सशात्ति ; 

Or watch the things you gave your life to broken, लख seal वस्तुग्नोंका विनाश, जीवन जिनपर हे दियावा | 
And stoop and build’em up with worn-out tools: ले जीर्ण-शीर्ण जार स्वीय रच सको see यदि gai ; 


Tf you can think—and not make thought your aim. 


If you can meet with Triumph and Disaster 


A प्राप्त कर सको जय- जयोपलब्धियाँ हों am, | पस 
You can make one heap of all your winnings यदि प्राप्त क सको जय स्तोम, विजयोपल हाँ a, 


And risk it on one turn of pitch and toss, i — SSNS GF दो सो eral a = 
And lose, and start again at your beginnings हृतसवेस होकर इस प्रकार मुखसे न प्रकट a ae | 
And never breathe a word about your loss ; ap करो विगत-निधि-प्राप्त-हेतु फिरसे उद्यमका gs | 
If you can force your heart and nerve and sinew तव दशो इन्द्रियाँ क्षीण-क्ताम बहु-पूर्व दे चुकी हो गा 
To serve your turn long after they are gone, फिर भी उनसे ले सको काम--इतनी aaa ate रहे ताव; S 
And so hold on when there is nothing in you यों भिड़े रहो उस समय जब कि तुममे न शक्ति a लेश a 
Except the Will which says to them Hold on. हां, हो वह इच्छाशक्ति जो कि 'बस भिड़े चलो? यह दे निदेश 


is FP aaf 
You can talk with crowds and keep your virtue डर Ses RR स मने a प्राण; 
Or walk with kings—nor lose the common a h ह उरग. सलमान ती विपति; 
. £ र हे 

If neither foes nor loving freinds can hurt you यदि न तो Ug ay न तो मित्र ढा सकते ह a ; 
Mf all men count with you, but none too much. हों GAR निर्भर सभी व्यक्ति, उस निर्भरतार्मे होन १९ 

, गा होह j 

If you can fill the unforgiving minute  चिरि-क्षमाहीन चिर-धावमान aft aaa कालसे लगा 3 
va sixty seconds’ worth of distance run, AENT निरन्तर प्रगतिशील यदि तव कृतित्व ai ae i न 
Yours is the Earth and everything that’s in it; तो विश्‍व यथा-सवंस-समेत हे आज तुम्हारा, ad a 


And—which js more—you’ll be a Man, my son, ay तुम होगे सच्चे मनुष्य, यह होगी सबसे बढ़ी बात 


| 


| ही कुछ-न-कुछ खब्त होता है। मुझे भी 
कई बातोंका Ged है | उनमें एक यह है कि जब 
क्षती विदेशीसे मित्रता हो जाती है और उन्हे सहृदय 
पता है, साथ ही यह सममता हैँ कि हमारे देशमें 
aga दिनोंसे रहनेके कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर 
बुक हैं, तो मैं उनसे किसी सुअवसरपर यह पूछता 
sag कृपाकर यह बतलावें कि क्या कारण है कि 
हरे देशमें इतने विशेष पुरुर्षोके रहते हुए, इतने ag- 
बढ़े आन्दोलनके होते हुए भी, देश कुछ उन्नति नहीं 
कर रहा है; ऐसा मालूम होता है कि हम ज्योके त्यों 
पडे हुए हैं ? अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते 
हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं ओर शिष्टताके नाते क्षमा 
चाहते हैं ; पर में उन्हें छोड़ता नहीं ओर उनको उत्तर 
देनेके लिए बाध्य करता हूँ | में नहीं कह सकता; पर 
सम्मव हे कि विशाल भारत? के विशाल हृदय ओर 
विशाल मस्तिष्कके पाठक विशाल विषयोंको एक क्षणके 
लिए छोड़कर मेरी छोटी सी बातें सुन लें और इन 
मित्रेके उत्तपर ध्यान दें। विषय संकुचित मालूम 
पडता हो ; पर sam परिणाम व्यापक रहा है, 
भोर इसी कारण मेरी बुद्धिमें इसका बड़ा भारी 
ea है | 

= मित्र एक ag ईसाई पादडी हें। ३६ 
r oe ईसाई मतके प्रचार में तो उतना नहीं, 
ae द वे देशके afte नग-नारियोंकी सामाजिक 
र्रा जी R हैं। मेरे gal च्य लिए बड़ा 
Nan र प्रम हे | उनका उत्तर थोड़े में यह है कि 
Sj a कामें गर्व नहीं लेते ।? enà 
J a जतलाया कि यहाँपर जत्र किसीको कोई 
र, तो अतिशयोक्तिपरण शब्दोंमें वह दरखास्त 


° See ही “विनय? और 'सम्मान के साथ वह 
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--चार मित्रांसे बातचीत 
[ देशको क्या चाहिए १ ] 


(आयुत श्रीप्रकाश, एम० एल० To 


आरम्भ करता है । अन्तमें प्रतिज्ञा करता हे कि यदि 
स्थान मिल जायगा, तो वह सदा अपने मालिककी 
शुभकामना करेगा; पर स्थान मिलते हो वह अपने काम 
अर्थात्‌ अपनी जीविकाके साधनको ही खराब सममने 
लगता है। अन्य साथियोंसे मिलकर काम खराब करनेके 
लिए षड्यन्त्र रचने लगता है, ओर मालिककी नाकोंदम 
कर डालता है | ओर देशोमें भी लोग नोकरीकी 
दरखास्त देते हें। साधारण edly प्रार्थना-पत्र 
लिखते हैं, और जत्र स्थान मिल जाता है, तो इस तरह 
काम करते हैं, TA संसारकी गति उन्हींपर निभर करती 
है और वे यदि काम छोड़ दें, तो संसार डूब जाय | 
बात इस पादड़ी fad बहुत ठीक कही । हमें 
अपने कामका गवे नहीं है। दुःख तो इसका 
है कि इस मुल्ककी wea अपने कामका गर्व 
करनेका आदेश है । जाति-भेद इसीपर निभेर करता 
है । एक जातिका आदमी दूसरी जातिके आदमी द्वारा 
अपनी मान - मर्यादा नहीं चाहता | वह अपने 
जातित्रालोंके ही बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान 
चाहता है । वह अपनी जीविकाके साधनोंका बड़ा 
आदर-सत्कार करता है । बढ़ई अपने औजारकी और 
दूकानदार अपनी बहियोंकी निश्चित तिथियोपर पूजा 
करता है । पर आज दासताके कारण हमारे यहाँ 
JAAR हो गया। हम अपनी परम्परा भूल गये हैं | 
हम अपना काम छोड़ दूमरोंका काम उठाते हैं। एक 
काम छोड़ दूमग काम लेते रहते हैं। अपनी 
असफलताका दोष दूसरोंको देते हैं। स्वयं दुःखी 
रहते हैं, दूमरोंको दुःखी करते हें | कोई काम ठीक 
न कर सकनेके कारण अपनेको खराब करते हैं, कामको 
खराब करते हैं । eai निधनं श्रेय: यह आदेश 
हस भूल गये । “हम अपने काममें गवे नहीं लेते? | 
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दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी--आई० 
सी० vao के सदस्य - हें | ३० वर्षासे अधिक भारतर्म 
गवर्समेन्टी नौकरी कर हालमें पेंशन लेकर वापस 
स्वदेश गये | न-जाने कैसे मुझसे उनसे बड़ी मेत्री 
हो गई | वही सवाल मैंने पेश किया | उत्तर मिला-- 
qa लोग ज़िम्मेदारी नहीं समझते |? विस्तारमें 
इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिका समष्टिकी तरफ़ और एक 
व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिकी तरफ़ जो कतेव्य होता है, उसे 
हम नहीं जानते | जो काम उठाया, उसे करना चाहिए ; 
जो वादा किया, उसे पूरा करना चाहिए--यह सब 
गुण हम भूल गये । किसीको किसीपर विश्वास नहीं 


= 
[ वेसाख, १९६६ 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ |? हम मल अपनी 


Fre 
नहीं समझते ।? मे 


तीसरी व्यक्ति एक स्त्री हैं । सात-याठ को । 


अपनेको भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रे, 
तत्परतासे भारतको सेवा कर रही हैं | 
आन्दोलनमें जेल भी जा चुकी हैं । कई ण 
भारतीयोंका निकटतम अनुभव इन्हें कई काने 
हुआ है । इनको भी मैंने घेरा | उनका उत्तर था... 


< 


“तुम लोग बड़े आलसी हो |? अर्थात्‌ ah 
मेहनत कना | 


श्रमका महत्त्व ही नहीं पहचाना है | 
तो हमने मरभुक्खोंका काम समझ रखा है। के 


ब f 
असहयोग. | 


रह गया है । खानेकी दावत हो, तो न मेज्ञबानको लोगोंका काम तो केवल बेठे रहना है । हम भूल गये ही 
यह विश्वास कि मेहमान समयसे आवेगे, न मेहमानको कि संसारमें जो बड़े हुए हैं, वे सब अथक परिश्रमी हे | समा 
विश्वास कि समये जानेपर खाना मिल जायगा । हें | जब हम परिश्रम ही न करेंगे, तो हम सफलता | गौर 
न गृहस्थको विश्वास कि धोबी ओर दरजी वादेपर केसे पावेंगे। आरम्भशूर तो हम हैं; पर ह 

कपड़ा दे जायेंगे, न धोबी ओर दरजीको विश्वास कि लगन नहीं है, इसी कारण न हम अपने damia | उठ 
हमें समयसे दाम भिल जायगा। रेलगाड़ीपर अपनी गृहस्थी-सम्बन्धी या सार्वजनिक कार्यमें ही सपल | 78 
चढ़नेवालोंको यह विश्वास नहीं कि पहलेसे बैठे होते हैं। रोने, पीटने, झोकनेमे जितना समय झा | कम 
मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, पहलेसे बेठनेवालोंको यह बिताते हैं, उतना यदि कामें facia, तो हम देशी | होक 
| विश्‍वात नहीं कि नया मुसाफिर धीरेसे आकर उचित ओर अपनी काया पलट सकते हैं । “उद्योगिनं पु | साथ 
| स्थान लेगा और aia शोर न मचावेगा, न और सिहमुपैति लक्ष्मी, 'कमण्येवाधिकारस्ते आदि aaa | हे 
| प्रकारसे तंग करेगा | सड़कपर चलनेवालोंको यह हमारे पुस्तकमें ही रह गये | “हम लोग वढे | वेत 
i | विश्वास नहीं कि आगे चलनेवाला अपना छाता इस आलसी हैं ।' | दि 
| तरह ले चलेगा कि उसकी नोकसे मेरी आँख न फूट चौथी व्यक्ति एक बड़ी बृद्धा स्त्री थीं । संश | ४१ 
| “ae a पीछे चलनेव्राला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा, प्रसिद्ध थीं। मेरे कुलसे उनका बड़ा ही प्रेम | गये 
| | a ee यह पात नहीं कि = ओर मेरी पितामहीतुल्य थी | उनको भी मैंने तंग शिक । से 
| लका या g पिन आदि इस तरह वह न 'आपने तो अपना ४० वर्ष हमारे देशकी वि | ९ 
| जिग; जि दरको कश पहुँचेगा, मागेकी चीज़ सेवाओंमें लगा दिया । आपको बतलाना ही | द 

! al 


S SS TIR इत्यादि | इम कि हमारा क्या दोष है, जिससे हमारी उति | 
aime || 


होती |! थोड़ेमें उनका उत्तर था तुम ली 
उदारता नहीं है |! विस्तारसे उदाहरण दे 
उन्होंने बतलाया कि भारतमें लोग दूसरोंकी aÀ Í 
बढ़ाते। अपने ही आगे रहना चाहते हैं | 5 | 
नवयुवकोंको अपनी योग्यता दिखलानेका गोत | | 


| 

| 

॥ के त š 

| वल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संदारको 

| अपने आरामके लिए बना सममते हैं, दूसरोके प्रति 

Seq ` 

| अपने कर्तव्यका अनुभव नहीं करते | इसी कारण हम 
| सत्र एक दूसरेके प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गये 

| हैं | हम अपना धार्मिक आदेश भूल गये--आत्मन: 
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| ¬| उनके मरनेके बाद उनका काम ही खराब हो 
daa? | वास्तवमें वृद्धाकी बातें ठीक dt | अन्त 
दिता पुत्रको घरका काम नहीं बतलाता । कितने 
है बुम इसके कारण नष्ट हो गये। बड़े-बड़े 
| पुशी अपनी विद्या लेकर मर गये, इस कारण कितने ही 
नतिक आविष्कार, SSA आदि लुप्त हो गइ | 
| agit इतनी प्रतिद्न्द्रिता हो गई है कि बड़ा छोटेको 
| ॥॥ नहीं सिखलाता । सार्वजनिक जीवनमें तो इतनी 
्मत्सता दीख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता 
2) कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान 
ही दिया जाता | “अपत्यास्यापि चापत्यं दृष्ट्वारण्यं 
समाचरेत्‌’, “शिष्यादिच्छ्येत्पराजयम्‌ः आदि आदेश 
| नीते ग्रर्न्थोमें ही सुरक्षित हैं । 

सारांश यह है कि ठीक समयसे उपयुक्त काम न 
उठकर ओर अपने काममें गव न रखकर, उसके करनेमें 
दूसरोंके प्रति अपनी ज्ञिम्मेदारीको न अनुभवरकर, अपने 
AAN एक-एक तफसीलको समझकर, उसमें दत्तचित्त 
| होकर, परिश्रमके साथ उसे स्वयं न कर और उदारताके 
| साथ उसे दूसरोंको न सिखाकर हम अपना नाश कर 
हे हैं। चारों मित्रोंने एक-एक अंश हमारे दोषका 
| बतलाया, उन सबको मिलाकर HA ऊपर पूण कर दिया | 
| पदि ओर भी सूत्रवत्‌ सत्य कोई जानना चाहे, तो मैं 
गा कि हम नागरिक कर्तव्यों ओर अधिकारोंको भूल 
me बड़े-से-बड़े नेताके होते हुए भी हम साधारण 
| oe न लाभ नही उठा रहे al हम a 
| 4 प करते हैं, उनका जय-जयकार पुकारते हैं, 
s 'म अपने घर्मको इतिश्री सममते हैं : हस उनके 
San चलते नहीं | उनके आदेशोंके अनुरूप 
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अपने जीवनका संघटन नहीं करते, यही कारण है कि 
हम वहींके वहीं हैं । संसार वेगसे चला जा रहा है, 
हम तटस्थ हैं ; सामने सब-कुछ है, पर हम हाथपर 
हाथ दिये किकतेव्यविमूदकी तरह बेठे हुए हैं । हम 
किसी दूसरेको खोजमें हैं, जो आकर हमारा काम कर 
दे । दूसरा क्या कर सकता है, जब हम खुद कुछ 
नहीं करना चाहते | यदि हम यह खयाल रखें कि 
देशभक्ति केवल व्याख्यान देनेमें नहीं है, पर ठीक 
तरह काम करनेमें है; यदि हम यह अनुभव कर सके 
कि यदि हम अपना कतेव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो 
हम किसी भी देशभक्तसे कम नहीं हैं--ओर agala 
बड़े हैं जो इस नामसे प्रसिद्ध किये गये हैं--यद्यपि 
हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल 
घोबी, ash, भंगी, किसान, मजदूर, दूकानदार, 
पहरेदार, ग्राम-शिक्षक ही क्‍यों न हों,--तो हमारा देश 
एकदम जाग उठेगा, उसके एक-एक AA जान 
आ .जायगी | हमारे व्यक्तिगत जीवनके संघटित 
होते ही सारा देश और मनुष्य-समाज स्वतः संघटित 
हो जायगा | देशको केवल उपयुक्त नागरिकोंकी 
आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकारके मनुष्य या वस्तुकी 
ही है, नहीं है, नहीं है | 

“योगस्थः कुरु कर्माणि |? 

'योगः कमसु कोशलम |? 

'योगो भवति दुःखहा |? 

“तस्मात्योगी भवाजुन |? 
औरंगज्ञेबने क्या ही ठीक कहा था--“मढुमाँ बिसियार 
मगर कमयान?-“आदमी “तो बहुत दीख पड़ते हैं, 
मगर खोजनेपर आदमी मिलते नहीं ।? 


n 


g? देशके लिए यह परम सौभाग्यका विषय है कि 
`` उसकी सबसे अधिक प्रभावशाली राजनेतिक 
संस्था अर्थात वांग्रेसका नेतृत्व नवयुवर्कोके हृदय-सम्राट 
Go जवाहरलालजीके sae आ ग्हा है | जो लोग 
जवाहर्लालजीको निकटसे जानते हैं, उनका कथन है 
कि महात्माजीको छोड़कर देशमें बहुत कम नेता 
ऐसे हैं, जिनके हृदयमें भारतकी स्वाधीनत,के लिए 
इतनी अधिक तड़प है और जो उसकी बलिवेद पर 
सर्वस्व afa करनेके लिए सवेदा उद्यत हैं। श्री 
जवाहग्लालजीका जीवन तप तथ। सा4नाका जीवन हे, 
ओर उसमें एक ऐसा विशेष गुण पाया जाता है, 
जिसकी हम लोगोंको नितान्त आवश्यकता है-- यानी 
नियन्त्रण (Discipline) | यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं कि सबसे बड़ी त्रुटि हम लोगोंके afar यह है 
कि हम लोगोंकी काय-प्रणाली प्रायः लबड्धोंधों ढंगकी 
होती है| ama और Ramana काम करना 
हम जानते ही नहीं | आशा है कि श्री जवाहगलालजीका 
नेतृत्व केवल कांग्रेसके ही कार्यकरताओंमें नहीं, वरन्‌ 
भारतीय जीवनके प्रत्येक विभागमें अपना प्रभाव डाले 
बिना न रहेगा | 
इससे भी अधिक हर्क बात यह है कि 
श्र जवाहरलालजीका ध्यान केवल राजनेतिक प्रश्‍नोकी 
आर ही नहीं हे । “विशाल भारत” के नवम्बरके अंकमें 
जिन्होंने श्री जवाहरलालजीके चार महत्पूर्ण लेख पढे 
होंगे, वे जानते हैं कि साहित्य और उसके आदशोकी 
ओर भी उनका पर्याप्त ध्यान है | 


हमारा साहित्य? नामक लेखमें उन्होंने लिखा था :-_. 


“साहित्य क्या चीज़ हे, इसपर हर भाषामें बहस रहती 
है, और बहुत तरहकी राये होती हैं। इस बहसमें में पड़ना 
नहीं चाहता । लेकिन अधिकतर लोग कदाचित यह मान 
लेंगे कि उसमें दो प्रश्‍न उठते हैं--एक विषयक और दूसरा 


` उसके प्रतिपादनका । साहित्यमें दोनों ही दो ज़रूरत हे । 


SR 
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सेवासें 


मेरी पहली कठिनाई यह हे कि जिन विषयों हु 
दिलचस्पी है, उनमें मुझे अभी तक हिन्दीशें बहुत बम a 
मिली हें । में आजकलकी दुनियाको समकना चाहता A | 
जो ऊपरी वाक़यात होते हें, और जिनका हाल aa 
समाचारप्तरोंमे "ढृते हैं, में उनके पीछे देखना चाहता हूँ, ता; | 
में समभू कि वे क्यों हुए ; क्या-क्या अन्दहरी ते | 
दुनियाक लोगोंको इधर-उधर धवल रही हैं ; क्या-वया TN 
उनके दिमायोमे भरे हुए हें; क्या-क्या जज़बात उनके हितों 
हैं ; कौन-कौन-से बड़े-बड़े सवालात संसार-भरको dha | 
देशको परेशान कर रहे हैं £ मेरा दिमाग उस पोशानीगे g 


फंसा ह 
गाँठोंक 


जवाब Zeal रहता है, उत aha 
1 खोलनेकी कोशिश करता है। इसलिए हर सत्र 
जा ग्रॅघेरेमे उजाला करे रो! de 
रास्ता दिखाये, जिसपर हम इतमीनानसे ग्रागे बढ़ें। 


हे, उन सवालांके 


n 


रोशनीकी तलाश रहती हे, 


दुनियाको dara लिए सिर्फ राजनीतिको सममा 
काफ़ी नहीं हे । राजनीति तो अधिकतर एक aged 
तमाशा है, जिसके पीछे कुछ ऐसी छिपी, ale अकसर बुश, | 
शक्तियाँ हैं, जो उसको चलाती हैं। अर्थशाखके सव eee | 
जाननेकी आवश्यक्रता हो जाती है । र श्राजकल जो पे, 
चांदी ओर नाना प्रकारके सिक्कोंने asta खेल कर रखो है 
बड़ी-बड़ी मेशीनों ओर कारखानोंने दुनियामें जो पब 
कान्ति पैदा की है, राष्ट्रवाद, लोकतन्त्रवाद, पूँजीवाद, सा 
इत्यादि- यह सब क्या हैं और दुनियापर क्या असर कहे | 
हें ! अन्तररोट्रीयताका भाव कितना बढ़ रहा है! ब | 
मामूली सवाल हैं, Ran बहुतेरे मनुष्य कुछ-न कुर्वे कहे | 
या लिखनेको तैयार हो जाये ; लेकिन मोटी बातें दो | 
ज्यादा फ़ायदा नहीं होता । अगर हम श्रसलर्मे ईर a | 
समका चाहते हैं, तो हमें गहराई तक जाना पड आरण i 
पुस्तके हमें चाहिए, जो उस गहराई तक ले जा सकें |” 


श्री जवाहरलालजीके ये शब्द ध्यान देने यो हि 
“दुनियाको सममनेके लिए सिर्फ राजनीतिक a 
काफी नहीं है 1 


| 


PEGE १६३ द ] 


राष्ट्के सूचधारको सेवामें 
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कन. सम 9 
2: देशके सम्मुख इस समय कितने ही महत्त्वपूणी पी 
žl उदाहरणाथ :--(१) ग्राम-संगठन, (२) उद्योग- 
gedit उन्नति, (३) शिक्षा-प्रचार और लिपि, (४) 


झे qano जनतामें साम्यवादके सिद्धान्तोंका प्रचार केसे 
a Pat, (४) देशकी asila; (९) भारतका विदेशोंसे 
ह्म दुर | aed, (७) विदेशे भारतके विषयमं प्रचार, 
हता | (८) प्रवासी भारतीय, इत्यादि । 


ये विषय इतने अधिक व्यापक हैं कि किसी एक 
रुका इन सबका विशेषज्ञ होना सम्भव नहीँ | इसके 
रत्रा adam प्रेसीडेश्ट तो स्वाधीनता-संग्रामका 
सेनानायक है, उसके कतव्य इतने अधिक विस्तृत हैं कि 
उसके पाम इतना समय भी नहीं बच सकता कि वह 
इन सब प्रशनोंपर पूरा-पूरा ध्यान दे सके | 

आवश्यकता है इस बातकी कि श्री जवाहग्लालजी 
भिन्न-भिन्न विषयोंके विशेषज्ञोंको बुलाकर उनसे परामश 
Ri बिना इसके बहुत-कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न 


ताकत 
REO 
दिलें | 
ant | 
ग पुद | 
त दनि 
र समन | 
UE 


समभ | हो सकती हें । faak लिए लिपिका सवाल 
र्न | लीजिए। शिक्षा-प्रचारकी दष्टिसे इसका बड़ा महत्त्व 
(झा, | है। श्री जवाहरलालजीने लिपिके प्रश्‍नपर “विशाल 
झार भात? के नवम्बर १९३७ के अंकमें लिखा था :-- 

o “ऐसे भारतीय साहित्य-संघर्मे अकसर ऐसे प्रश्न उठ सकते 
है. है, जिनसे भापस संघष हो सकता हे--खासकर लिपिका 


सवाल । कभी-न-कभी इन सवालोंका हमें फेसला करना 
a ; लेकिन अभी यह नहीं हो सकता, और इसकी को शिशर्मे 
$ मनपुटाव होगा । मेरा विचार है कि हमारे लिए लिपिके 


[म्याद ' 


Re | 


a सि मे 3 
“a ae बड़ा क़दम यह होगा कि हिन्दी, बंगला, मराठी 
z os N Sia एक लिपि हो जाय यह झापसमें समभोते 
Fit 4 > मे a 
ai WHR दी हो सकता हे । इसमें दबावकी गुंजाइश 


ज़रा भी नहीं हे \? 


श्री जवाहरलालजीकी यह बात हमारी समममें आ 
-गोकि हम उससे सहमत नहीं हैं--कि 
MERR आशंकासे अभी हम हिन्दी-उदू- 
ISR न उठावें और अभी बंगला, गुजराती, 
और हिस्दीके लिए एक लिपिका सवाल हल कर 
"र अभी कुछ दिन पहले विलायतकी उनकी 


राजनेतिक 
लिपिके फ़ 
माही 


एक इंटरव्यू छुपी थी, जिसमें वे रोमन लिपिके समर्थक 
बतलाये गये थे। मेरा तो ऐसा अनुमान है कि उक्त 
इंटरव्यूमें उनके प्रति न्याय नहीं किया गया, क्योंकि 
हम लोगोंको इस बातका पता नहीं कि इस aad 
कौन-से ऐसे कारण हो गये हैं, जिनसे श्री जवाहलालजीके 
विचारोंमें उक्त परिवर्तत हो गया | इसलिए हमारी 
समममें यह अत्यन्त आवशयक है कि जो लोग लिपिके 
विषयमें काम कर रहे हैं, उन्हें यह अवसर दिया जाय 
कि वे अपने विचार श्री जवाहरलालजीके सम्मुख रखें | 
प्रेसीडेणट रूजवेल्टका अनुकरणीय wey 

सन्‌ १६३२ में andre साहन संयुक्तराज्य 
अमेरिकाके प्रेसीडेण्ट नियुक्त हुए । उस समय अमेरिका 
आर्थिक अवनतिके ned बेतरह गिरा हुआ था | उनके 
सम्मुख मुख्य प्रश्‍न यह था कि देशको इस गढ़ेसे कैसे 
निकाला जाय । स्विति दिनों-दिन बड़ी गम्भीर हो रही 
थी | उद्योग-धन्धोंकी तथा कृषिकी दशा इतनी गडबड 
हो गईं थी और इसके प्रश्नोमें इतनी sama पड़ गई 
थीं कि उनको gamal अत्यन्त कठिन था । सरकारी 
विभागोंके लिए इन प्रश्‍्नोंका हल करना असम्भव था | 
किसानोंको अपनी पैदावार लागतसे कम मूल्यपर बेचनी 
पड़ रही थी, बेंक अपना काम स्थगित कर रहे थे, 
खाने बन्द हो रही थीं और फेक्टरियोके दरवाज्ञोमें ताले 
पड़ रहे थे। इन सबका नतीजा यह हुआ था कि बेकारोंकी 
संख्या लाखोंपर पहुँच गई थी | रूजञवेल्टके सामने सवाल 
था कि देशका आथिक gation कैसे किया जाय ! 

उन्होंने इस प्रश्नपर गम्भीरतापूयेक विचार किया, 
और वे इस परिणामपर पहुँचे कि बिता विशेषज्ञोंकी 
सहायताके ये मसले हल नहीँ हो सकते, इसलिए 
सबसे पहला काम उन्होने यह किया कि प्राइवेट 
फैक्टरियों, उद्योग-धन्धो, विश्वविद्यालयों इत्यादिमें जहाँ- 
जहाँ जिन विशेषज्ञोंका पता उनको लगा, उन्होंने उन 
विशेषज्ञोंको अपने यहाँ निमन्त्रित किया। समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, उद्योगशास्त्र, व्यापार-बिक्री इत्यादिके 
विशेषञ्ञोंको एकत्र करके उन्होंने उनके साथ परामश 
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किया | इस प्रकार देशके मस्तिष्ककी सहायतासे उन्होंने 
कई कानूनोंका निर्माण किया, यथा--1- नेशनल रिकवरी 
ऐक्ट ; २. ऐग्रीकल्चर ऐडजस्टमेन्ट Uae ; ३- टेनेसी 
व्ली ऑश्ररिटी ; ४. पबलिक ऐडमिनिस्टेशन इत्यादि | 

इनमें पहला था कम-से-कम वेतन नियत करनेके 
विषयमें, दूसरा था अनाजके मूल्यके निर्धारित करनेका 
और खास-ख्रास फसलोंकी पेदावारमें कमी करनेका, 
तीसरा था एक महान सार्वजनिक बिजली-घरके aa 
और चोथेके अनुसार वेकारोंको काम देनेका प्रयत्न किया 
गया था। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 
इससे स्थितिर्मे बहुत - कुछ सुधार हुआ, य्द्यपि 
विरोधी दलने रूज़वेल्टका मज्ञाक उड़ानेमें कोई कसर 
नहीं छोड़ी । उन्होंने यह व्यंग करना शुरू किया कि 
रूज़वेल्ट तो साम्यवादी है और देशको कम्यूनिज्मकी 
ओर लिए जा रहा हे । जिन विशेषज्ञांको रूज़वेल्टने 
परामशके लिए बुलाया था, उनकी ert sera हुए 
विरोधिर्योने कहा कि - यह 'रूज़वेल्ट मस्तिष्क कम्पनी? 
( Roosevelt's Brain Trust ) है | पर हास्य तथा 
व्यंगसे सच्ची घटनाओं--वास्तविक तथ्यों--पर परदा 
थोड़ ही पड़ सकता है । आज भी प्रेसीडेण्ट रूज़वेल्ट 
अपनी बुद्धिमताप्रण नीतिके कारण काफ़ी लोकप्रिय हैं । 

श्री जवाहरलालजी हमारे राष्ट्रके अधिपति हैं, और 
उनसे हमारा विनम्र निवेदन हे कि वे भी भिन्न-भिन्न 


विषयोंके विशेषज्ञेकी बुलाकर उनसे बातचीत करें | . 


देशके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि योग्य 
आदमियोंकी शक्तियोंका दुरुपयोग हो रहा हे | अभी 
उस दिन हमारे एक मित्रने हमें बतलाया कि एक 
=a पत्रकारको, जो फोजी प्रश्नोंके विशेषज्ञ हैं, 
व्यूशन करके अथवा इधर-उधर पत्रोमें fale काम 
करके अपनी गुजर करनी पड़ती है ! देशकी उपयोगी 
शक्तियोंका यह अपव्यय नहीं तो क्या है ? 
नवीनता भोर उत्साह 

श्री जवाहरलालजी यदि भिन्न-भिन्न विष्योके 

विशेषज्ञको निमन्त्रण देकर उनसे परामर्श करें और 
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हें, उनसे भी कांग्रेसक्षा निकट संसग रखनेकी 5 ह dil 
योगी 2 | 


`A Di 
| बेसाख, १६७६ 


उनकी शक्तियोसे लाभ उठावें, तो यह कांग्रेसके इतिहासा! 
एक नवीन चीज्ञ होगी, ओर निस्सन्देह इ 
कार्यकर्ताओंको काफी उत्साह तथा प्रेरणा मिलेगी । 

देशका परम सोभाग्य हे कि हमोरे राष्ट्रपति एक ऐप 
व्यक्ति हैं, जो अग्नि-परीक्षा्ें खरे सिद्ध हो चुके हैं, जिनका 
विश्वास कार्यमें है, कोरमकोर बातोंमें नहीं और जे 
नवीन प्रयोगोंसे डरनेवाले नहीं । इसी भरोसेपर yoy 
छिन्न-मिन्न शक्तियोंकों एक Gat पिरोनेके लिए गे 
इन सूत्रधारकी सेवार्से हमने यह निवेदन किया है | 

[ श्रीयुत गोविलजीके उपयोगी प्रस्तावकी ओर हम 
साधारण जनता तथा आदरणीय राष्ट्रपतिका ध्यान आकर्षित 


करते हैं। गोविलजीने १५ वर्ष तक अमेरिका रहकर भारत 


तथा अमेरिकाके बीचे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित वरनेके 
लिए भरकस प्रयत्न किया था । कवीन्द्र श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर 
और मि० dto एफ० agaa गोविलजीके इस कार्यकी काफ़ी 
प्रशंसा की थी । इसमें सन्देश नहीं कि विदेशोंमें भारतवर्ष 
विषयमे ठीक-ठीक प्रचार करनेके कार्य मिर ऐड तथा 
श्रीयुत गोविलजी जैसे gaca महानुभावोंसे बहुत कृ 
सहायता सिल सकती हे । 

गोविलजी तथा मि० wad तरहके वीसियों आ 
होंगे, जो कांग्रेसमैन न होनेपर भी aides साथ fafa 
त्षेत्रों मे सहयोग कर सकते हैं । गोविलजीने जित-जिन प्रश्न 
ज़िक्र किया है, उनमें “भारतीय समाचारपत्र स्वाधीनता-सं्रामग 
क्या-क्या सहायता दे सके हैं और कया दे सकते हैं” 
प्रश्‍न भी जोड़ देनेकी ज़रूरत हे । इसके लिए राष्ट्रपति ग 
एक प्रेस-कमेटी कायम कर दें, तो अत्युत्तम हो । हमारे eal 
ही सहयोगी सामप्रदायिकताका विष फैलाते रहते 
निगाह रखनेकी ज़रूरत हे । वैसे तो देशके समाचार 
स्वाधीनता-संग्राममे सहायता देते ही रहते हैं; पर m 
शक्तियोंका पूरा-पूरा उपयोग अभी तक नहीं किया गया । 
अतिरिक्त जो लेखक साधारण जनतार्मे विचारोंका प्रच ग 4 


गोविलजीका प्रस्तावा सामयिक तथा उप 
सन्देह नहीं । --सम्पादक ] 


हैं, उनपर भी | 


रर amda वर्ष पहले जब गांधीजी भारतके 
सार्वजनिक जीवनमें एकदम अज्ञात थे ओर 
दक्षिण-अक्रिका में टाल्सवालका झगड़ा चल रहा था, 
उत समय काँग्रेसके चोत्रीसवें अधिवेशनमें टान्सवालकी 
JAR भाषण करते हुए स्वर्गीय गोवलेने कहा था 
“Fellow Delegates, after the immortal 
art which Mr. Gandhi had played in this 
affair, | must say it will not be possible for 
any Indian at any time here, or in any 
other assembly of Indians to mention his 
name without deep emotion and pride. T 
can tell you that a purer, a nobler, a 
| braver, and a more exalted spirit has never 
moved on this earth...... a man among men, 
a hero amongst heroes, a patriot among 
| patriots in whom Indian humanity at the 


present time has really reached its high 
water mark.” 


प्रतिनिधि सज्जनो, इस सम्बन्धमें मिस्टर गांधीने 
नो अमर काम किया है, उसके बाद मैं कह 
| सकता हैँ कि किसी भी भारतीयके लिए--इस समभामें 
गा भातीयोंकी किसी भी दूसरी सभामें--यह सम्भव 
ह कि वह मिस्टर गांधीका नाम बिना गहरे प्रेम और 
गे ले सके | मैं आपसे कह सकता हूँ कि गांधीजीसे 
अधिक पवित्र, गांधीजीसे अधिक उदार और सुसंस्कृत, 
THANG अधिक वीर और उनसे अधिक उच्च 
जत्मावाला कोई दूसरा व्यक्ति इस धगतीपर अवतीर्ण 
ह | वे मनुरष्योमें मनुष्य, बीरोमें वीर और 
a देशभक्त हैं | उनमें वर्तमान भारतीय मानवता 
| उप अपने सर्वोच्च शिष्रको प्राप्त हुई है ।” 
| > a कथनका एक-एक शब्द भविष्यवाणी 
अ हुआ | : भारतीय स्वतन्त्रताके इस मर 
३ देशके सार्वजनिक जीवनमें क्या-क्या aada 
° eq वस्तुएँ प्रदान की हैं, इसीपर इस 
SA विचार किया जायगा | 
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` खा सावेजनिक जीवनमें गांधीजीका दान 


श्री पी० नरसिंहम्‌ 


किसी भी दर्शकको महात्मा गांधीका सबसे पहला 
दान यह दीख पड़ेगा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवनको 
आध्यात्मिकताका जामा पहनानेकी कोशिश की है, और 
उसमें उन्हें अनोखी ओर अभूतपूर्व सफलता भी मिली 
है | अब सार्वजनिक नेता बननेके लिए केवल असाधारण 
बौद्धिक योग्यता, आँकड़ों और तथ्योंका पूरा ज्ञान, 
लेखनी और eri आग बरसानेकी ताक़त, बहस 
करने ओर दलीलें देनेकी क्राबलियत, या तरह-तरहके 
शब्द या वाक्य गढ़नेकी योग्यता ही ज़रूरी या काफ़ी 
नहीँ है, अब इनके साथ-साथ नेतामें निष्कलंक चरित्र 
भी होना चाहिए--ऐसा साफ़ ओर ऊँचा चरित्र, 
जिसपर दाग न हो ओर जिसपर कोई उंगली न उठा 
सके | जैसा स्वयं गांधीजीने कहा है, सावेजनिक 
जीवन प्राइवेट जीवनकी प्रतिधत्रनि होनी च।हिंए । प्राइवेट 
जीवने सार्वजनिक जीवन प्रथक्‌ नहीं किसा जा सकता | 
गांधीजीने साबरमती-आश्रम खोला था, ओर वे उसके 
सदस्योसे, ईश्वर ओर देशकी सेवाके लिए, चरित्र उच्च 
बनानेवाले नियमों और संयमका कठोरतासे पालन 
कराते थे । वे सदा दीनाति दीन जनताके साथ बराबरीसे 
रहते आये हैं | उन्होंने अपना समूचा जीवन खुली 
हुईं पुस्तककी भाँति सवेसाधारणके सामने रख दिया है, 
जिसे जो कोई भौ चाहे, देख सकता है ओर उससे 
शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। वे अपने 
विचारों शो बड़ी स्वतन्त्रता और dignity साथ जनता 
और शासकोंके सामने रखते आये हैं, और बड़ी निष्ठाके 
साथ उनका समथन ओर प्रतिपादन करते रहे हैं | जिस 
बातको वे न्यायपूण ओर उचित समभते हैं, उसे वे बड़े 
ada और खरे end प्रकट करते हैं। मालूम हो 
जानेपर वे अपनी गालती ओर कमज्ञोरीको भी खुलमखुल्ला 
स्वीकार कर लेते हैं | उन्होंने अपने जीवनको विचारोंमें 
ही नहीं, वरन कायौ द्वारा भी निष्कलंक बना लिया है | 


पणा“ 


eee 
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उन्होंने देशमें और देशके बाहर भारतीरयोंका सम्मान 
बढाया है । इन सारी बातोंमें उन्होंने जितना किया 
है, उतना आज तक अन्य कोई भी सार्वजनिक नेता 
नहीं कर पाया | गांधी-इविन-सममभोतेके द्वारा इग्लैणडको 
भारतकी नवीन राष्ट्रीय जाग्रतिको स्वीकार करना पड़ा, 
और gah समकोतेने दुनियाको यह दिखा दिया कि 
इस क्षीणकाय व्यक्तिके आत्म-बलके सामने बड़े-से-बड़े 
साम्राज्यके सुनिश्चित निणय ओर सदाके लिए निर्णीत 
ऐतिहासिक तथ्य भी set जा सकते हैं | 
वास्तवर्मे सारे इतिहासमें कोन-सा ऐसा उदाहरण 
मिलता है, जिसमें किसी पददलित राष्ट्रे प्रतिनिधिने 
देशके शासकोंके साथ ada वार्तालाप किया हो, 
ओर भारतीय जनताकी बात इतनी गहरी देशभक्ति, 
धामिक लगन, सही-सही विवरण ओर दृढता तथा 
अधिकारके साध उपस्थित की हो? 
भारतके सार्वजनिक जीवनको महात्मा गांधीकी 
दूसरी देन है निभयता | महात्माने भारतकी राजनेतिक 
संस्थाओको ही नहीं, समूचे राष्ट्रको निभेयताका पाठ 
सिखाया है । उनका कथन है कि 'कोई भी वास्तविक 
ओर स्थायी सफलता प्राप्त करनेके लिए सबसे पहली 
अनिवार्य वस्तु है निर्भरता |? वे कहते हैं--+हम 
लोग यदि केवल ईश्वर्का भय करें, तो हम मनुष्यका 
भय करता छोड़ देंगे | यदि हम यह तथ्य जान 
लें कि हमारे भीतर ईश्त्राका अंश है, जो हमारी सब 
बातांको--जो कुछ हम करते या सोचते हैं, उन्हे-- 
देखता रहता है, ओर जो हमारी रक्षा करके हमारा 
माग-प्रदरान करता रहता है, तो हमें केवल ईश्वरीय 
डरके सिवा संप्तारमें किसी भी प्रकारका डर न रह 
जायगा |” उनके सामने संसारका कितना ही 
बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, ओर उसके लिए उनके हृदयमें 
कितना ही सम्मान क्यों न हो, पर वे अपने मनकी बात 


'साफ-साक कहनेमें कभी नहीं हिचके | 


महात्माजीकी तीसरी देन है सहिष्णुता। वे 


अपनेसे विभिन्न मत रखनेवालेकी asad करना भी 
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a ते हैं। वे £ वि = fè ये =a) = 
gi जानते हैं। वे विरोधियोंका उचित खी 
करनेमें आगा-पीछा नहीं करते। उन्होंने =e 
देशवासी विरोधियोंकी ही नहीं, वरन विदेशी Rides 
भी प्रशंसा की है | 


अविचलितता ( Consistancy ) महात्माका एक | 


अन्य महान गुण है | अपने चालीस वर्ष लम्बे सावे जनित्र 
जीवनमें “सत्य? उनका लगातार अविचलित ध्येय ह 
है । अपने मौलिक विश्वासो ओर सिद्धान्तोंपर वे बाव 
अटल रहे हें । उनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुमा | 
उन्होंने भारतीय जनताको सिखाया है फि आपने 
सिद्वान्तोपर केसे अटल रहा जा सकता है | 

मारतके सार्वजनिक जीवनको उनकी एक बड़ी देन 


हे स्वावलम्बन | स्वदेशी ओर चलेका प्रचार इका | 


वाह्य रूप है। उनकी स्वराज्य - प्रातिका faa 
हमेशासे यह रहा है कि स्वराज्य अपने ही gAn 
लिया जा सकता है, किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं दिया 
जा सकता, ओर हम जितने अंश तक awa 


स्वराज्यके योग्य बना सकेंगे, उतनी ही दूर तक हों | 

महात्माजीके कथनानुसार स्वराज्य | 
सबसे छोटा माग आत्म-प्रभा] | 
आत्म-प्रकाश और आत्म-निर्भरतासे--दोनों प्रकाखी | 


सफलता मिलेगी । 
तक पहुँचनेका 


सामूहिक ओर व्यक्तितत--होकर ही हैं। % 


स्वावलम्त्नका ही पाठ था, जिसके अनुसार सत्या | 


आश्रमवालोने ही सबसे पहले सत्याग्रह-संग्राममे ध 
आहुति दी थी। आत्म-निर्भरताकी शिक्षाको 


X दर्गे. अपा 

ही आश्रमवालोने राजनैतिक स्वतन्त्रताके यु हि 
E 4 

काम वी्ताके साथ निब्राहा था | महात्माका बी | 


x ae A 
है, जब तक हममें भीतरी शक्ति न होगी, ते a | 
ga | 


अपने हाथमें शासन पा लेनेके बाद भी अपना 
सुव्यवस्थाके साथ नहीं कर सकते । संत : 
राष्ट्रने आन्तरिक बलके बिना स्वतन्त्रता प्राप्त १९ 

महात्माकी सबसे बड़ी देन 


भारतके जनसाधारणमें आशावादिता उत्पन्न दु 


आज केवल पढ़े-लिखे लोग ही स्वराज्यके लि 


बदौलत | 


रके किती i | 
fal! | 


च 


जे १६३६ ] , 


वन आज fr सन्देश भारतके AIS 
धारण तक पहुँच चुका है, ओर वे भी उसके लिए 
उले ही उत्सुक हें | उन्होंने स्वदेशीका अथ भी सममा 
7 सार्वजनिक जीवनमें जनसाधारणका स्थान कितना 


gent है, इसका ज्ञान हमें महात्माने ही कराया है | 
| R रि Rate a 
gaa हमरे दृष्टिकोणको बदलकर बतला दिया हे कि 


्रातीयोंको कुळ अधिक नोकरियाँ मिलना ही हमारा उद्देश 
कीं, बल्कि हमारा उद्देश जनसाधारणके लिए स्वराज्य 
रत करना है, और हमें ऐसे साधर्नोको gg है, 
pad जनसाधारणको पीसनेवाली दरिद्रता कम हो सके | 
चने सैकड़ों गरीन wit फैले हुए दखिताके 
बंधकारमें आशाका BIT प्रकाश उत्पन्न किया है । 
जीवनमें सादगीका पाठ पढ़ाकर महात्माने हज्ञारों 


श्री गुरुदेव गांधी 
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परिवारोके खचमें बचत कराई है, ओर इस प्रकार हमें 
किफ़ायतसे स्वराज्य-शासन चलानेक्री व्यावहारिक शिन्ता 
दी हे। महात्माजीके card जो आशा भरी दीखती 


हे, उसका कारण यह है कि उन्हें इस बातका गहरा 


विश्वास है कि हमारी सभ्यता समूचे संसारको एक नवीन 
सन्देश प्रदान कर सकती है, ओर वह सन्देश है 
अहिंसा, स्वदेशी ओर अन्यायके साथ असहयोग | 

ओर उनकी एक देन है सममोतेकी भावना । वे 
दूसरोंके साथ सममोता करनेको तत्पर रहते हैं ; किन्तु 
यह समफोता किसी मूल सिद्धान्त, या किसी स्थायी 
विश्वासकी हत्या करके नहीं होता ; हाँ, जितनी भी 
अनावश्यक बातें हैं, उन सत्रपर समझोता RARI पाठ 
उन्होंने हमें पढ़ाया है | 


—— oe 


श्री गुरुदेव गांधी 


श्री वालक्ृष्ण शर्मा “नवीन? 


हे विशुद्ध, हे पूर्ण बुद्ध, सुनिरुद्दतृष्ण हे संन्यासी, 
हे जवलन्त, हे सन्त, शान्त हे, हे अनन्तके अभ्यासी, 
मानवताकी तुम प्रहेलिका, जगतीके तुम अचरज हे, 
है विकासकी विकट समस्या, dea हे, जय अन्त्यज हे, 
योगयुक्त हे, शोकमुक्त हे, यज्ञमुक्त हे बलिदानी, 
हैं अपमानित, हे सम्मानित, श्री गुरुदेव परमज्ञानी | 
TARR, हे शंकर, हे किंकर, हे निष्ठुर स्वामी, 
पेय हे तुम चिर-सेवक, थ्रो कर्मठ ओ निष्झामी, 
दे Seat, हे जगमोहन, जय जय हे, 
पुड वीर हे, ai हे, नोति-विदोहन जय-जय हे, 
विजय हे, अभय निलय हे, सदय हृदय पापक्षय हे, 
“तान्ते कालकूट तुस, जीवन-दायक agm हे । 


देव, तुम्हारे एक SIA हे उथल-पुथल जगकी, 
उदधि गम्भीर कणठध्वरनिमें है आभा विप्लवके रँगकी, 
akej agen ज्वालाएँ ये प्रकट रहीं, 
श्रो प्रचण्ड तापस, बस-वस, जग भस्मसात होवे न क्हीं। 
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धन्य हुई यह AGA बृद्धा, मानवता यह धन्य हुई, 
तब॒विष्ज्वकारी प्रसादसे भय-भावना नगण्य हुईं, 
ये मिद्रीके पुतले भी बढ़-बढ़ लड़ गढ़ चढ़ने ale, 
क्या ही फूँके प्राण कि इतने सदियोंके बन्धन तोड़े, 
आज उठी है अश्रुत स्वर-लहरी जगतीके अम्बरमे, 
एक नवल उत्साह-बीचि फैली है सकल चराचरमें । 
ma शख-ग्रखोंकी घाते खूब कुणिठता हुई भली, 
“अक्कोधेन जिनेक्रोथम्‌'” की क्या दी चर्चा ae चली । 
ग्रहो, विश्वके हदय-पटलको कम्पित कर देनेवाले, 
ग्रहो, कराल, Waa मानव-हिय भर देनेवाले, 
आज सत्य शान्तिकी व्यक्तिगत परिधि विश्वव्यापिनी बनी, 
यह ग्राकुंचित तटिनी जग-विप्लावक्र मन्दाकिनी बनी १ ळू क 
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_ हमारे राष्ट्रीय पत्र 


दें नवीन राजनेतिक जाप्रतिके लिए जितना काम 

घम प्रचारकों, समाज सुधारकों, लेखकों, कवियों, 
और कांग्रेस तथा अन्य राजनेतिक संस्थाओं आदिने 
मिलकर किया है, यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम 
उतना ही काम हमारे राष्ट्रीय समाचारपत्रों ओर पत्रकारोंने 
किया है | वास्तवमें प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ओर राष्ट्रीय 
संस्थाकी बातको जनसाधारण तक पहुँचानेके सबसे बड़े 
और प्रधान साधन समाचारपत्र ही हैं । हमारे राष्ट्रीय 
gala कांग्रेसके कार्यमें कितनी अधिक सहायता पहुँचाई 
है, उसका अन्दाज़ लगाना भी मुश्किल हे। आज 


'बन्देमातरम्‌? आर 'युगान्तरः के सम्पादक श्री अरविन्द घोष 


ग्रस भारतकी राष्ट्रीयताकी प्रतीक है ; किन्तु जब 
कांग्रसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे राष्ट्रीय 
समाचारपत्र ही हमारी राष्ट्रीय भावनाओंके अलमबरदार 
थे । हमारे ugh निर्माणमें समाचारपत्रोंका भाग 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 

i आजकल देशमें जितने पत्र निकलते हैं, उनमें 
o बहुत बड़ी संख्या राष्ट्रीय विचारके पत्रोंकी हि 
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वास्तवमें राष्ट्रीय पत्रोंकी संख्या इतनी अधिक है, 


pee a 
प्रचार तथा प्रभावकी दृष्टिसे वे इतने महत्त्वपूर्ण हैं हि 


उनको देखते हुए अन्य पत्र नगण्यहें | इन सा 
पत्रोंका वर्णन देना यहाँ सम्भव नहीं | agio Su 
कुछ पुराने पत्रों ओर पत्रकारोंकी सेवाओंका सरस 
तौरपर जिक्र किया जायगा । 

माग्तमें समाचारपत्रोंका प्रचलन सौ वर्षसे अधिक 


कालसे है । हिन्दीके पहले समाचारपत्र “उदन्त माईएइ” 
को ह्वी प्रकाशित इए एक शताब्दीसे अधिक हो चुका 
है । गदरके पहले, ओर उसके बाद भी, देशमें अनेक 
पत्र राष्ट्रीय विचारोंके निकलते थे | 

भारतमें अत्यधिक निरक्षरता होनेके कारण झर 
समाचारपत्रोंको काफी ग्राहक नसीब नहीं होते। फिर 
देशका बहुत-कुछ व्यापार विदेशियोंके हाथमें होनेके 
कारण देशी पत्रोंको विज्ञापनका सहारा भी नहीं मिलता 
इन दोनों कठिनाइयोंके साथ-साथ राष्ट्रीय पतोपर 
विशेषकर देशी भाषाओंके पत्रोंपर--सरकाखो भौ 
कड़ी दृष्टि रहती है, उन्हें दबानेके लिए सरकार aa 
बार क़ानून बना चुकी है | इन सबका नतीजा १६ 
हुआ कि देशमें अगणित पत्र प्रकाशित हुए ओर थोडे 
ही समयमें बन्द हो गये ; लेकिन इन सब अल्पजीवी 
gala भी थोड़ा-बहुत काम अवश्य किया | | 

पिछली शताब्दीके अन्तिम चतुर्थाशमें बंगाल 
“हिन्दू Uses सम्पादक हरिश्चन्द्र मुकर्जी बड़े नर्भ 
पत्रकार थे। उनके सम्पादकत्वमें “हिन्दू He 


ag अच्छी सेवा की थी, बादमें राय बहा 
क्रिस्टोदास पाल इस पत्रके सम्पादक हर al 
A 


नरेन्द्रनाथ सेनके इंडियन मिरर? पत्रने भी 
ज़मानेमें राष्ट्रीयताके प्रचारमें सहायता पहुँचाई a 
गिरीशचन्द्र घोषने “बंगाली? पत्रको जन्म दिया | 
बाढं सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके सम्यादकत्वमे खू a 
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“सुंख्या? ओर “स्वराज्य? 


भर लगभग तीस-पैंतीस वर्ष तक राष्ट्रीय विचारका 

बड़ा समर्थक रहा | 
पत्रकारोंमें “अमृतबाज्ञार - पत्रिका’के 
शस्व सम्पादकों-- शिशिरकुमार घोष और मोतीलाल 
Wal सेवाएँ बहुत बड़ी हैं । “पत्रिका? ने अपने 
भे ही राष्ट्रोयताका झंडा उठाया और बराबर उसे 
ae FRU रही । घोष-बन्धुओंने अपनी प्रतिभा 
ते केवल बंगालके ही नही, वरन समूचे 
र a विचार रखनेवाले व्यक्तियोंको प्रभावित 
पी थी | अर नवयुवकोंमें स्फ़ूत एवं प्रेरणा उत्पन्न 
| a उस युगमें द्वारकानाथ विद्याभूषणके 
› कोलीप्रसन्न काव्यविशारदके 'हितवादी? 


के सम्पादक ब्रह्मवान्थव उपाध्याय 


और श्री कृष्णकुमार मित्रकी 'संजीवनी?की सेवाएँ विशेष 
महत्त्वप्रण थीं | 

बंग-भंग और स्वदेशी - आन्दोलनके युगमें कई 
उग्र राष्ट्रवादी समाचारपत्रेक जन्म हुआ AT | 
श्री अरिविन्द घोष ओर उनके साथियोने अपने 
“युगान्त और 'बन्देमातरम? के द्वारा तथा 
agarga उपाध्यायने “संध्याः ओर “स्वराज्य?के 
द्वारा अत्यन्त गरम राष्ट्रीयताका प्रचार किया था | 
लेकिन ये पत्र शीघ्र ही बन्द हो गये । बंगालके 
राष्ट्रीय पत्रकारोंमें श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और विपिनचन्द्र 
पालकी सेवाएँ भी स्मरणीय हैं । 

राष्ट्रीयताके प्रचारमें “प्रवासी? ओर माडने रिव्यूके 
सम्पादक श्री रामानन्द ANETAR सेवाएँ काफी लम्बी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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SIAT के सम्पादक बालमुकुन्द गुप्त 


हैं | वे गत पचास ase पत्रकारका कार्य कर रहे हैं। 
राष्ट्रीय पत्रेमें उनके “माडन रिव्यू? का न केवल 
भारतवर्षमें ही, वरन विदेशोंमें भी काफी सम्मान हे। 
राजनीति, समाज-सुधार, महिला-उद्घार, शिक्षा-प्रचार, 
साहित्य, कला--राष्ट्रीय जीवनकी प्रत्येक प्रगतिशील 
ES वे सदासे पोषक रहे हैं, और अनेक 
aaa उन्होंने काफी प्रभाव भी डाला all 
“भारतमित्रर हिन्दीका पत्र होनेपर भी जन्मके 
हिसाबसे बंगालका था । हिन्दी-पत्रोमें “भारतमित्ररकी 
सेवाएँ बहुत लम्बी हैं । इस शताब्दीमें वही हिन्दीका 
सबसे पहला दैनिक था । बाबू बालमुकुन्द गुप्त, श्री 
अम्मिकाप्रसाद वाजपेयी ओर श्री लक्ष्मणनारायण म 
सम्पादकत्वमें वह बराबर राष्ट्रीयताका पोषक र्हा ओर 
हिन्दी-ननतामें राष्ट्रीयताका सन्देश पहुँचाता रहा | 


विशाल ma aha अंक 
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स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल 


मौलाना अबुलकलाम आज्ञादके “अलहिलात' 
ak “अलबलाग्र? पत्रोंने मुसलमानोंमें काफी जपत 
पैदा की थी | मोलाना मुहम्मद अलीका “कामरेड? भी 
पहले कलकत्तेसे ही निकला था, | मौलाना अ 
दिल्ली ले गये थे | — EO 

बिहार-प्रन्त सन्‌ १६११ तक amak aa | 
रहा ओर बंगालके पत्रोंसे ही उसका काम चलता I! | 
इसीलिए वहाँ कोई ऐसा पत्र नहीं, जिसकी a 
काफी लम्बी हों ; लेकिन अपेक्षाकृत नया होनेपर १ 
पटनेका “सचेलाइट? अपने जन्मसे ही paar 


हि !) 
राष्ट्रीयताका अलमबरदार है RAR oe N 
भी राष्ट्रीय भावनाओंका पोषक था। दि. 


रिव्यू? भी पुराना पत्र है | 
युक्तप्रान्तके राष्ट्रीय पत्रोमें गंगाप्रसाद aa 


faa 
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न A और 
ते (हिन्दोस्तानी? — aag 
दारी लम्बी थीं। मांजीके 
ganai यह दोनों पत्र जनताके 
पके बहुत बड़े समर्थक थे | 
राष्ट्रीयताके प्रचारमें लीडर? को 
aa काफी महत्त्वपूर्ण हैं, जिसका 
र उसके सम्पादक ओर संयुक्त- 
पादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
औए श्री कृष्णाराम मेहताको है | 
चिन्तमणिजी हमारे देशके अत्यन्त 
योय पत्रकारोंमें हैं । वे आस्म्भसे 
ही बांग्रेसके समथक रहे । यद्यपि 
सन १९१९ के बादसे वे कांग्रेसका 
साथ छोड़कर लिबरल दलमें 
सम्मिलित हो गये हैं, फिर भी 
जनताका पक्त समर्थन करनेमें, 
अन्याये खिलाफ आवाज्ञ saat 
भौ राष्ट्रीय विचारोंके प्रचारमें वे 


E fis zx 
न्यून? के सम्पादक श्री कालीनाथ राय 
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“माड रिव्यू? ale प्रवासी? के सम्पादक श्री रामानन्द चदरेपाध्याय 


किसी भी कांग्रेसी पत्रसे कम नहीं हें । 

युक्तप्रान्तके हिन्दी - पत्रमे पंडित कृष्णकान्त 
मालवीयके 'अभ्युद्यरकी सेवाएँ प्रशंसनीय हैं । 

श्री सुन्दरलालजीने हिन्दीमें कर्मयोगी? ओर फिर 
“भविष्य? निकालकर राष्ट्रीय जाप्रतिकी नई लहर पेदा की 
थी। यद्यपि ये दोनों पत्र दीवजीवी न हो सके ओर 
उन्हें बन्द हुए एक ज्ञमाना हो चुका है, फिर भी आज 
तक लोग उनकी प्रशंसा करते हैं । ना 

लेकिन हिन्दीके पत्रों और पत्रकारोंमें राष्ट्रीयताके 
सबसे अधिक प्रचारका सेहरा यदि किसीके सिर बाँधा 
जाय, तो वह होगा कानपुरका “प्रताप? और उसके 
अमरशहीद सम्पादक गणेशशंकर विद्यार्थी । हिंन्दी- 


भाषा-भाषी प्रान्तोंके सुदूर ग्रामोकी जनता तक राष्ट्री | | 
भावनाओंको पहुँचाना- प्रताप! का ही काम है, ओर | | 


४६४ 
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'कमयोगी? और 'भविष्य” के सम्पादक श्री सुन्दरलाल 


| “ग्रवध-पंच? के सम्पादक सजञाद हुसेन 
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“प्रताप? के सम्पादक गणेशशंकर विद्याथी 


आज भी वह उसी लगनसे अपना यह कर्तव्य निमा 
जाता है । “प्रताप? मूक ग्रामीण जनताकी बाणी गो! 
असहायोंका अवलम्बन रहा है | 

युक्तप्रान्तके उर्दू पत्रोमें 'अवधपंच? के ग्रह; 
सम्पादक सज्जाद हुसेन कांग्रेसके | ही उसे 
समर्थक थे | जब मुसलमानोंको कांगरेसकें feat 
बरग़लाया जा रहा था, तब भी सज्जाद हुसेनने दार 
ांप्रेसका समन करके विरोधियेंके दाँत खे ब 
थे | उनका एक लेख इसी अंकमें अन्यत्र प्रकाशित है| 

सूफी अम्बाप्रसाद बड़े प्रतिभाशाली व्यति ये! | 
उन्होंने अपने amà उलूम? नामक पत्रके दीर a 
जोशीले भावोंका प्रचार किया था । । 
o पंजाबके राष्ट्रीय पत्रोंमें सबसे ले 
लाहौरके ‘egy की हैं। ‘em की है 
स्वर्गीय सरदार दयालसिंह मजीठियाने की थी, 


ral सेवा! 
पी 
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“हिन्दू?-सम्मादक रंगास्वामी आगर 


पंजात्रको एक राष्ट्रीय विभूति थे। 'टिब्यून'का 
सम्पादन काफी लम्बे कालसे श्री कालीनाथ राय कर 
| हें ॥ राय महोदय देशके सफल ओर योग्य 
सम्पादकोमें हें | स्वर्गीय लाला लाजपतराय महान 
नेता होनेके साथ ही साथ एक उच्चकोटिके पत्रकार भी थे। 
arag - प्रान्तमें बहरामजी मलाबारी एक प्रसिद्ध 
पत्रकार थे | उनका पत्र इंडियन स्पेक्टेटर” उन्नतिशील 
विचारोंका था | गुजरातीका “मुम्बई-समाचार? आजकल 
भारतका सबसे पुराना पत्र है, क्योंकि वह एक सौ वर्षसे 
अधिक पुराना हो चुका है | गुजराती पत्रकारोंमें “गुजराती? 
सम्पादक मणिलाल इच्छाराम देसाई और श्री अमृतलाल 
सेठके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हें | महात्मा 
गांधी संसारके महानतम व्यक्ति और हमारे राष्ट पुरुष 
होनेके साथ ही एक सफल पत्रकार भी हैं | “Gg 
इंडिया’ ओर गुजराती तथा हिन्दके “रवजीवन? ने 
areal आदमियोंमें नवजीवन उत्पन्न किया था | 
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(X N में iv S 
सवप्रथम कांग्रेसमें सवप्रथम प्रस्ताव उपस्थित करनेवाले 
“हिन्दू-सम्पादक जी ० सुब्रह्मण्य 


हमारे देशके राष्ट्रीय पत्रकारोंमें लोकमान्य ति | 


को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारे अखिल भार 
नेताओंमें कदाचित तिलक ही सबसे पहले व्यक्ति थे, | 


जिन्होंने यह महसूस किया कि देशके उद्वे तिर | 


देशके अल्पशिक्षित और अशिक्षित चेत 
उत्पन्न करना आवश्यक है । इस कार्यकें लिए देशी । 
भाषाओंके समाचारपत्रोंकी उपयोगिता और मह | 
सममनेवाले पहले व्यक्ति भी वही थे। इसीलिए 
अंगरेज्ञीके 'मराठा/के साथ-साथ मराठीका A 1 | 
प्रकाशित करते रहे | हिन्दी, बंगला आदि a 
भाषाएँ बोलनेवालोंकी संख्याको देखते इर oA | 
भाषा-भाषियोंकी संख्या बहुत कम है, फिर भी m | 
किसरीका जितना प्रचार हुआ, उतना किसी गी 
भारतीय पत्रका नहीं हुआ। राष्ट्रीय वित 
प्रचारमें लोकमान्य तिलकका दान स्मरणीय हैं | 


ह: आ 


gia, १९३६ ) 

प्रवारकी aa दाटले ' केसरी? के 
4६ भारतीय पत्रमे सबसे अधिक 
gal बंगलके राष्ट्रीय दैनिक 
क्षतन्दबाज्ञार-पत्रिका' का ह| 
्रदरास-प्रान्तके TÄN “हिन्दू? 


= | Ce 


का स्थान अन्यतम है 


यालय केवल एक समाचारपत्रका 


दार्यालय नहीं था, वरन लगभग 
dağda वर्ष तक वह समूचे 
ft सत्र प्रकारके राजनैतिक, 
समाजिक, शिक्षा-सम्बस्थी तथा 
अन्य प्रकारके उन्नतिशील विचारों 
और सार्वजनिक हरकतोंका प्रधान 
केळू रहा । सोभाग्यसे उसे जी० 
ब्रह्मण्य अय्यर, एस० कस्तूरी रंग 
अगर और रंगास्वामी आयंगर जैसे 


| पो सम्पादक भी नसीब हुए | 
| tle gaa अय्यर केवल पत्रकार 
है नहीं थे, मदरास-प्रान्तके प्रत्येक 

` भान्दोलनमें उनका हाथ रहता था | 


मारी कांग्रेसके सर्वप्रथम अधिवेशनमें 
भसे पहला प्रस्ताब उपस्थित 
ना सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त हुआ था | 


| शिमरूल-आन्दोलनके समय श्रीमती एनी बेसेन्ट 
He "न्यू इंडिया? ने काफी सेवा की थी | 
इक्षण-भारतके पत्रकारोंमें श्री के० नटराजनकी 


हमारे राष्ट्रीय पत्र 
MS मदन नम 


ES ''— OS 2. 
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गुजरातीके प्रसिद्ध पत्रकार मणिलाल इच्छाराम देसाई 


सेवाएँ भी लम्बी हैं। वे एक सुयोग्य पत्रकार हैं । 

यद्यपि उनका क्षेत्र विशेषकर सामाजिक रहा है, फिर 

भी वे सदा राष्ट्रीय भावनाओंके प्रचारक रहे हैं | 
तामिलमें “स्वदेश-मित्रन? की सेवाएँ पुरानी हैं । 


ल्ला 
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-मारतके यूरोपियन शुभ-चिन्तक 


पत्त-समर्थन किया था । AREAN श्रीमती एनी 
मि० ब्रेडलाके साथ सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश किया था। 

HAW मज़दूर-दलके जनक सि० केयर हार्डी प्‌ | 
शुभ-चिन्तक थे । उन्होंने भारतकी यात्रा करके हई | 
हीनावस्था अपनी ग्राँखो देखी थी श्रौर aie वब | 


बसे भारतका इंग्लैगडके साथ सम्बन्ध जुड़ा है, तबसे यह = 
नहीं कहा जा सकता कि सभी अंगरेज़ भारतको उसके 
उचित ग्रधिकार देनेके विरोधी रहे हें । अंगरेज़ोंमे भी अनेक 
ऐसे हुए हैं, awe, जो भारतसे प्रेम रखते थे ओर उसके 
(न्यायोचित ग्रधिकारोंका समर्थन करते रहे । ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके समयमें भी aih समान राजनीतिज्ञ कम्पनीके पक्ष लिया था io हार्डीकी इस शुभ-कामनाके का 
. कमचा रिथोंकी धाँधलवाज़ियोंके खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहे थे । इंग्लैगडके मज़दूर-दलमें भारतके प्रति सहानुभूतिके भाव इक्क 
भारतके ब्रिटिश सम्राटके ada हो जानेके बाद पालमिन्टमें हुए थे । मि० केयर हार्डके सेक्रेटरी मि० रैमसे मेडल 
जान ब्राइट ale हेनरी फासेट बरावर भारतका पक्ष लेते रहे । भी, जब तक वे इंग्लैगडके प्रधान-मनन्‍त्री नहीं बने थे, तब तः 
कांग्रेसका समर्थन करते रहें थे ; लेकिन शक्ति हाथ आने 
बाद उन्होंने भारतके साथ तो कया, स्वयं अपने मजदूर दक | 
साथ जो बर्ताव किया, वह सबको विदित है । इनके aie | 
पालमिन्टके और भी सदस्य ऐसे हुए हैं, जिन्होंने भारतका | 
समर्थन किया था। 
कांग्रेसके प्रारम्भिक gad भारतीय ARAY हे | 
नार्टन, जान एडम, केप्टल वैनन, कैप्टन RA ग्रार | 
ama कांग्रेसमें सम्मिलित होकर उसका समर्थन को 
रहे थे। 
भारतके लिए श्रीमती एनी वेसेन्टकी सेवाएँ स्मरणीय हैं। 
उनका जन्म ायरलेगडमें हुआ था ; किन्तु भारत AAR | 
उन्होंने भारतको अपनी जन्मभूमिकी भाँति ग्रहण किया या! | 
थियासकीके प्रचारके साथ-साथ उन्होंने भारतमें शिक्षा | 
लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया था । a faai 
उन्हींने स्थापित किया था, और हिन्दू-यूनिवर्सिटीकी स्था | 
भी उनका हाथ कुछ कम नहीं था। राजनीतिम वै मश. 
होमरूल-ग्रान्दोलन लेकर उपस्थित हुई, जिसने देशे की | 
जाग्रति पैदा की । इस ग्रान्दोलनमें उन्हें THA गी न | 
पड़ा था। वे सन्‌ १९१७ में कांग्रेसकी समानेत्री | 
के हुई थीं। į 
eh = + । उनपर इस भगिनी निवेदिता एक ग्रत्यन्त उच्चकोटिकी <a 
| i म वेडरबर्न, सर वे जातिकी अगरेज़ थीं, और उनका पहला नाम मिस 

हेनरी काटन, मि० जाज यूल और मि० ग्रलम्रेड वेव ह ४ त प्रभावित 
ah मारी नोबुल था । स्वामी विवेकानन्दके उपदेशोंसे 
हक सभापतिके RR भालीन हो इकेहे। मि०,नालस उन्होने वेदान्त. af mam किया. और गा 
ASAT भारतके बड़ हितैषियोंमें से थे | उन्होंने बराबर भारतका मातृभूमिका स्थान द्या i तबसे लेकर अपने न्ति 


+ 


केयर हाडी 


F, 
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Forage? 
तब क 
EL 
Lae 
तिरि 
का 4 


भगिनी निवेदिता 
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qe पियः 


>. 


डब्ल्यू डब्लू 


> 
a) 


डाक्टर He Fo Aust 
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Jee a, १६३६ ] 


AA SANNA 
DODDS 


द 


दीनबन्धु सी» एफ० tia 


तकवे बरावर भारतकी शुभ-कामनाकी चिन्ता करती रहीं । 
थपि वे राजनीतिभे प्रत्यक्ष रूपसे कोई भाग नहीं लेती थीं, 
फिर भी वे भारतके लिए पूर्ण स्वतन्त्रताी पक्षपाती थीं, और 
W विष्यमें उनके विचार काफ़ी उग्र थे। उनके arhi 
= बहुतसे लोगोंको प्रेरणा प्राप्त हुई थी । भारतीय कलाकी 
lata और उच्चकोटिक्री आलोचक थीं । हमारी कला- 
> मी नवीन जाग्रतिमें भगिनी निवेदिताका श्रेय कम नहीं 
६। वे भारतीय स्वदेशी वस्तुओोंकी कट्टर समर्थक थीं । 
ry oS ड़ AS, पियैका व्यक्तित्व एक महान 
अरा = 4 उनके हृदयमें भारतके दीन-दुःखियोंके प्रति 
विश्वभारती x 9 ue यी । कविवर खीद्धनाथकी 
TAS m शहा काय केत हुए वे शान्ति-निकेतनके 
0 गा a 
कर्मे महात्मा ग is feta ari 
वीने सत्याग्रह शुरू किया, ओर भारतसे 
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भारतके यूरोपियन शुभ-चिन्तक ५०१९ 


दीनवन्धु ऐगडूज़ उनकी सहायताके लिए जाने लगे, तो पिग्र्सन 
area विना किसीको सूचना दिये हुए, ऐन विदाके समय, उनके 
साथ हो लिये ओर दक्षिण-श्रफ्रिकाके संग्राममे उन्होंने काफ़ी 
हायता पहुँचाई | 

पियसन साहब भी भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनताके पक्षपाती 
थे, भौर उनके इन विचारोंके कारण सरकारने यूरोपियन 
महायुद्धके समय उन्हें नज़रबन्द कर दिया था। खेद दै कि 
इस महान भारत-भक्तकी मृत्यु थोड़ी ही उम्रमें इटली में रेलसे 
गिर पड़नेके कारण हो गई । 

भारतके लिए दोनबन्धु test सेवाएँ केवल लम्बी ही 
नहीं, वरन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। यद्यपि वे राजनीतिमें 
प्रत्यक्ष ओर क्रियात्मक भाग नहीं लेते, फिर भी उन्होंने 
अपनेको पीछे रखते हुए भी भारतकी जो-जो सेवाएँ की हे, 
चे महान ak स्तुत्य हें । जिस समय दक्तिण-भ्रफ्रिकरामे 
गांधीजीका सत्याग्रह आरम्भ हुआ था, वे उनकी सहायताके 
लिए दक्षिण-अफ्रिका गये थे। Aa भारतीय कुलियोंका 
भेजा जाना बन्द RAN उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था । 


सीराबेत 
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| विशाल भारत- राष्ट्रीय अक 


[ ai 


न्या 


१६६३ 


मि० जान हेनस होम्स 


प्रवासी भारतीयोंकी उन्होंने जेसी सेवा की है, वैसी दो ही एक 
भारतीयोंसे बन पड़ी है । पंजाबमें मार्शल लाके बाद पीड़ितोंको 
सहायता पहुँचानेमें जो काम उन्होंने किया था, वह कभी 
सुलाया नहीं जा सकता । भारते अनेकों स्थानोंमें अकाल 
बाढ़, हड़ताल आदि दुर्घटनाओंके समय पीड़ितोंकी सेवा जल 
वे बराबर आगे रहे है । वे सच्चे भारत-भक्त हैं, ak भारतकी 
राजनेतिक श्राकांक्षाय्रोंका सदा समर्थन करते रहते हैं। 
गांधीजीके इतिहास-प्रसिद्ध उपवासोंमें wes साहबने जिस 
प्यार रौर लगनसे उनकी सेवा की है, वह अद्वितीय 21 वे 
दुनियाके तिसी भी भागमें रहें, उह सदा भारतकी हित- 
कामनाको चिन्ता रहती है । यूरोप, अमेरिका ग्रादिर्म वे बराबर 
व्याख्यान देकर भारतका पक्ष उपस्थित करते रहते हैं। 
महात्माजीकी शिष्या मीराबेन एक अंगरेज़ एडमिरलकी 
उन्होंने विलायतके कैशनेबिल सामाजिक जीवनको 
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एच० एस० पोलक 


छोड़कर भारतकी सेवाका ब्रत लिया है, और अपने जीवन 
कठोर संयम रौर सरलतामें ढाला है । जिस प्रेम, श्रद्धा रो 
लगनके साथ वे कार्य कर रही हैं, वह किसी ] व्यक्तिले 
ही सम्भव हे । वे भारतकी आज़ादीकी समर्थक ही नही ह, 
वरन ग्राज्ञादीकी assy वे जेल भी गई थीं Sa ala 
अत्यन्त निर्मल और उच्चकोटिका है । 


अमेरिकाके डाक्टर जे० टी० ae भारतेके मे 
शुभ - चिन्तकोंमें हें । . भारतसे उनका प्रेम बहुत ह 
है। चे भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके समर्थक © डस 
विषयम उन्होंने कभी रत्ती-भर भी ढिलाई नहीं दिखा | 
उनके कलमर्म गज़बकी ताक़त दै । वे बराबर भारते १ 
लिखते रहते हैं । उनकी लिखी पुस्तक [1018 iN oe 
dage’ ( बन्दी भारत ) सरकारने ged कर ली 4 
उसके प्रकाशित करनेके लिए प्रक्राशक आर मुद्रकको asi 
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+ ३ थीं। भारतके विरोधी उनकी लेखनीसे थर्राते हें। इन अमेरिकाके प्रसिद्ध पत्र ‘afd’ के सम्पादक fae जॉन 


दिशेधियों ने यहाँ तक कोशिश की कि विलायती ओर अमेरिकन हेनस होम्स भी भारतके शुभ-चिन्तक हैं, ओर अपने पत्रमें 
प्रकाशक भारतपर डाक्टर सएडरलेण्डको पुस्तकें न छार्पे ; लेकिन अकसर भारतके सम्बन्धमें लिखा करते हें । 

asians महोदयको इसकी परवा नहीं, वे अपने पैसेसे पुस्तकें मि० एच० एस० एल० पोलक जातिके यहूदी हैं 1 उन्होंने 
पाकर प्रकाशित करते हें । डाक्टर महोद्यकी आयु अब दक्षिण-अफ्रिक्राके सत्याग्रह-संग्राममें महात्मा गांधीके साथ भाग 
९५ वर्षकी हो चुकी दै ; Peg आज भी यह बृद्ध अमेरिकन लिया था। aad वे कांग्रेसकी लन्दनकी शाखाका कार्य 
षि ग्रदम्य शक्तिसे अपनी तीखी लेखनी चलाकर संसारको करते रहे थे। प्रवासी भारतीयोंकी उन्होंने काफ़ी सेवा की थी 
तक्र वास्तविक अवस्थासे परिचित करा रहा है । र aa भी कर रहे हैं । 


पूजन 


श्री सोहनलाल द्विवेदी, बी० vo, एल-एल० बी० 


केसे पूजू तुमको माली १ 
पद्‌ वन्दन अभिनन्दन करतीं, भुक-भुक मेरी डाली-डाली, 
थी सूखी सब क्यारी-क्यारी, में थी gone फुलवारी, 
नव घन बनकर सींचा तुमने, दे रस नवजीवन संचारी 
Aaka की तुमने रखवाली 
केसे पूजू तुमको माली! 
तुमने फेलाई हरियाली, तुमने ही फेलाई लाली, 
बोरे रसाल, ले मदिर गन्ध, कुहुकी कोयल काली-काली, 


छाई सुषमा वैभवशाली, 
कैसे पूज तुमको माली! 


तुमने जाना दिन - रात नहीं, साये जाना तो प्रात नहीं, | 
तृण-तृण कण-कणमें गला दिया, अपना सोने-सा गात यहीं, | 


1. al 
z कैसे साज पूजन - थाली, 
i बोलो, तुमको क्या दूँ माली १ 
a कूलोंमें जो मकरन्द भरा, मलयजम जो आनन्द भरा, 


मधुकरके agaa गुंजनमें, मादक मधुऋतुका छन्द भरा, 


सर्वस्व तुम्हारा ही माली, 
कैसे सार्जू पूजन - थाली ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


alt किन-किन सुधारोंकी आवश्यकता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- राष्ट्रीयताका असली स्वरूप 


डाक्टर राधमनोहर लोहिया, पी-एच० डी० 


राह वस्तु श्रोर विचार दोनों ही है। वस्तु यों है 
कि वह एक आधुनिक ज़मानेमें समाजकी, मनुष्य 
जातिकी, एक खास अवस्था, एक विशेष संगठनको बताती है । 
अगर ग्राज संसारके ग्रधिकांश सभ्थ देशोंके राजनेतिक 
स्वरूपक्रो देखा जाय, ग्रगर यह देखा जाय कि इंगलिस्तान, 
फ्रांस भोर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशोंके सामाजिक और 
राजनैतिक जीवनकी नींव क्या है, तो वह राष्ट्रीयता निकलेगी। 
राष्ट्रीयता विचार यों हे कि वह ग्राधुनिक मनुष्यके विचार 
धनका एक बहुत बड़ा ग्रंग दे । इस ज़मानेवालोंकी कल्पनाश्रों, 
विचारों, स्वप्तों ओर भावनाश्रोंपर राष्ट्रीयताक्रा रंग काफ़ी 
गाढ़ा हे। ाजकल तो संसारमें बद और अच्छेकी परख 
र एक नेतिक, या यों कहिये, धार्मिक जीवनक्री खोज भी 
मनुष्य राष्ट्रीयताके सहारे करने लगा है । 
हमारे लिए इस राष्ट्रीयताके--इस वस्तु ale विचारके-- 
असली स्वरूपको समझना ज़रूरी हो गया हे । मनुष्य 
राष्ट्रीयताके कया मानी समझता दै, अपने सामाजिक जीवनमें 
इस विचारका किस तरह प्रयोग करता है, श्रादर्श राष्ट्रीयताके 
अनुसार मनुष्यका राजनैतिक जीवन वन रहा हे या नहीं, अगर 
नहीं, तो श्राजकी राष्ट्रीयतार्मे क्या दोष हैं और राष्ट्रीयताके 
विचारमें किन-किन सुधारोंकी ज़रूरत है । ह 


इन सब प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए हमें चार चीज 
सममनी होंगी --(१) राष्ट्रीयताका शाब्दिक स्वरूप, आम 
aha विचारक र जनसाधारण इसके क्या मानी समझते 
हैँ, p: राष्ट्रीयताकी ऐतिहासिक ऋमोन्नति, समाजके किन-क्रिन 
त्रादलोके साथ राष्ट्रीयता जनमी और पनपी, 
वर्तमान भौर वास्तविक स्वरूप, वर्तमान A 
जीबनमें राष्ट्रीयताकी क्या आवश्यकता हे A (४) राष्टरीयताका 
क्रमविकास, ag भविष्यमें राष्ट्रीयता, विचार शोर वस्तु, 
भर सम्भावना है । 
राष्ट्रीयताका शाब्दिक स्वरूप 
agih पारस्परिक सम्बन्धको, आपसी नातोंदो 
खास-खास नामोंसे पुकारा जाता है। ge रिशतोंको -जेे 
3 
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माँ-वेटा, वहन-भाई---कुटुस्वी सम्बन्ध या 
जाता | इन खूनके रिश्तोंके साथ, एक ही साथ जो. 
पुसने और रहनेके नातेके साथ एक विशेष मानसिक वृत्ति, एइ 
खास भाव-धारा, एक दिलकी भोंक जुड़ी रहती है | री 
तरह जातीयता, राष्ट्रीयता, amaa भी मनुष्यके ae 
पारस्परिक सम्बन्थोके नाम ह । मानवता मनुष्यके ay 
पारस्परिक सम्बन्धका नाम हे, जो देश, जाति, भाषा, चार 
व्यवहारकी विभिन्नताको ठोकर मारता gat मनुष्ये हृदय 
उन भावनाग्रोंको उत्पन्न करता है, जो समस्त मानव-जातिको 
एकताकी ओर ले जानेमें मदद करती हें-जेसे, सरल प्रेम, 
सहानुभूति, मिलनसारी । एक ही देशके अधिवासी होनेके 
कारण, एक ही इतिहास या आर्थिक संगठनके सबबसे या एक 
ही भाषा और एक ही जीवन-निर्वाह, पद्धति, संस्कृति या 
सभ्यताका अनुभव जिन विचारों ओर भावना-समूहको जगात. 
है, उन्हें जातीयता कहा जाता दै । राष्ट्रीयता उस mea 
सम्बन्धका नाम है, जो मनुष्यको मानव-जातिके एक eA 
टुकड़ा बनाकर उसके सामने एक विशेष राज्य-संगठनका AA 
रखता दे, उसकी जातीयता, एकदेशीयता र एक ही 
सांस्कृतिक भावनाग्रोंकी नींवपर “एक देश--एक राज्यका 
मतवालापन लाता है ।! 
जातीयताका विचार अगर एक पैदाइशी श्रथवा सांस 
सम्बन्ध है, तो राष्ट्रीयता इस व्रिचारको एक राजनैतिक सी 
दे देती हे । अगर्चे यह ज़हरी नहीं है कि राष्ट्रीय | | 
अस्तित्त्वके लिए एक संकुचित yN, यानी पैदाइशके ai, | 
जातीय सम्बन्ध हो ; लेकिन किसी-न-किसी creat aM 
सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक अनुभव ज़रूरी हैं। राष्ट्रीयता 
न सिर्फ़ जातीयता है, न सिर्फ़ राज्य-संगठन दै, ale as 
मिलाप है । | 
जैसे, भारत एक देश हे, समस्त मानव-जातिके ह | 
Bea घर हे; यद्यपि विभिन्न जातीयताओंका अहै m 
भी एक हलकी-सी समान, सामूहिक भारतीय जातीयता * 
जाती है, भारतीय राज्य संगठन ब्रिटिश साम्राज्यके wat 


कुटुम्वीयता कह 


= á 


| 


ता कहा 
पतने 
l एफ 
। इसी 
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तिके 
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“गा 


- 
श सरकारों 


रिल १६३६ | 
और भारतीय य राष्ट्रीयता “एक देश -एक राज्यः “निजी यात्र पा a लता “एक देश --एक राज्य? “निजी 
sqft राज्य'के विचारको हर भारतीयमें जगाती है 
a aa मतवालैपनर्मे रंगती ढे । 
; इसलिए राष्ट्रीयता वह विचार है, वह भावना है, जो 
aaa जनसमूइको, समस्त मानव-जातिको नहीं, एक खास 
तमे बाँधती है, उसे एक खास संस्कृति, एक खास 
डैवत-निर्वाह-प्रणाली, एक खास आर्थिक संगठनकी रक्षाके लिए 
तिक कवच पहनाती है । 
राष्ट्रीयताकी ऐतिहासिक क्रमोन्नति 
सच्ची राष्ट्रीयताका प्रादुर्भाव श्रोर आधुनिक यूरोपका 
ae कृरीब-क़रीव साथ-साथ हुए, ale पिछले पाँच सो 
सोमं राष्ट्रीयता बतौर राज्य-निर्माणके सिद्धान्त दिन-व-दिन 
aa पाती रही । देशका राज-संस्कार केसा हो, देशका 
एय किन तरीकोंके अनुसार चले, इनका उत्तर राष्ट्रीयताके 
farah खोजा जाने लगा । 
राष्ट्रीयताके पहले मनुष्योंका पारस्परिक राजनेतिक सम्बन्ध 
यती, ज़मींदारी या रियासती नींव पर होता था। 
प्रनाकी वागडोर छोटे-मोटे राजाशों, सामन्तों ओर ज़मींदारोंके 
मे थी, अगर उन दिनों प्रजाकी राजनैतिक भावना रही 
hae राव साहब और राजा साहवर्मे केन्द्रीभूत थीं । 


| ९ यथपि आर्थिक और भौगोलिक arate और समान 


गा, संस्कृति और इतिहासके asad कुछ देशोंम केन्द्रीय 
स्थापित हो चुके थे, फिर भी इनकी शक्ति ग्रभी कम 
` | उदाहरणके लिए, इंग्लिस्तान, फ्रांस इत्यादि देशोंमे 


। केल 
| शीय शासन स्थापित हो चुकनेपर भी राष्ट्रीयताके प्रादुर्भावके 


Wat राजनैतिक नींवको रियासत ही कहा जायगा । 
ह राष्ट्रीयता asta बढ़ी । यूरोपकी 
नवेदक होने लगी ; ब्यापार बढ़ने लगा ; समुद्र-पार 
ह w i पता लगा, व्यापार-धन्योके केन्द्र-स्वरूप बड़े-बड़े 
ह स्पेन, हालेगड, इंग्लिस्तान, फ्रांसर्मे अमेरिका 
ie न जैसे देशोंका ूँढ़ निकालने ्रोर उनसे व्यापार 
ही दोड़ हुई इन सब कारणोंसे यूरोपीय देशोंकी 
न 4 देश-व्यापी जनसमूहको अपने आर्थिक 

T लिए राष्ट्रीयताके सूवर्गे बांधा । 


फ oe रिश्ता राव साहबसे ER बादशाह 
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या केन्द्रीय सरकारसे जुढ़ा, तो दूसरी तरफ़ निजी केन्द्रीय 
सरकारको ताक़तको दूसरे देशोंके मुक्राबलेमें बढ़ानेकी कोशिशें 
हुई । एक तरफ “एक देश--एक राज्य? और दूसरी तरफ 
“साम्राज्य? | 

इसलिए राष्ट्रीयताकी ऐतिहासिक क्रमोन्नतिको हम दो 
दृष्टिकोणसे देख सकते हें--(१) राव-उमराग्रों ( सामन्तो ) का 
हास ओर (२) निजी मुल्ककी तरक्की । यानी जैसे-जैसे मनुष्यका 
पारस्परिक राजनेतिक सम्बन्ध, उसके विचार ओर भावनाएँ, 
एक भौगोलिक देशकी आर्थिक संस्क्रतिकी नींवपर आने लगीं, 
RAA रियासती ale मानवी नींवको वे छोड़ते गये । 

राष्ट्रीयताका वतमान और वास्तविक स्वरूप 

अब तक हमने राष्ट्रीयताके शाब्दिक स्वरूप ओर 
ऐतिहासिक क्रमोन्नतिको देखा, राष्ट्रीयताके वस्तु-इतिहास और 
विचारको देखा । उदाहरणाथ, इंर्लिस्तान-द्रीपका जनसमूह 
अपने आर्थिक संगठन ओर संस्कृतिकी रक्षा तथा उन्नतिके लिए 
सामन्तवादी शासनका नाश करता है, ओर केन्द्रीय शासनकी 
स्थापना करके उसके द्वारा अपनी राजनैतिक लिप्साशओंको प्रकट 
करता है र राष्ट्रीय भावनाओं प्रेरित होकर दूसरे जनसमूहोंको 
अपनी छाती दिखाता है । 

राष्ट्रीयताके सिलसिलेमें wa तीन चीज साफ़-साफ़ जाहिर 
हैं--(१) मनुष्यकी राजनेतिक भावनाग्रों रौर विचारोंकी 
राष्ट्रीय व्यापकता ; सामन्तवादी ओर प्रान्तीय सल्तनत ; 
संकुचित धर्म, भाषा ae जातिका क्रमशः हास । (२) 
राष्-ब्यापक आर्थिक संगठन ate संस्कृतिका दिमागी नक्शा 
ane दिली झोंक तथा इनपर न्योछावर होनेकी प्रवृत्ति। (३) 
स्व-राष्ट्की रक्षा रर उन्नतिके लिए ATA मुक़ाबला | 

जहाँ तक राजनेतिक भावनाग्रोंकी राष्ट्रीय व्यापकताका | 
सवाल है, राष्ट्रीयताने मनुष्यको एक ऊँचे दर्जकी चेतना देकर 
ग्रच्छा काम किया और अब भी कर रही दै । वह सफल 
रही । लेकिन जब हम राष्ट्रीयताके ऊपर कहे हुए अन्य दो 


अंगोपर नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें मानव-समाजकी वास्तविक i 


स्थितिमें कुछ ale भी चीज़ें दिखाई देती हैं । 
हमारे सामने सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता हे । 
क्या सचमुच एक राष्ट्र व्यापक आर्थिक संगठन ओर एक 


. राष्ट्र व्यापक संस्कृति ऐसी चीज़ हे, जिससे देशकी सारी जनताको 
ब 


—— जया ०६ 
io eS 


फ़ायदा पहुँचता है और जिसके लिए वह अपनेको न्योछावर 
a? हमें gah साथ कहना पड़ता दै कि राष्ट्रीयवाकी वह 
नींव जो एक राष्ट्रीय ग्रार्थिक संगठन ओर संस्कृतिके लिए 
हमारे दिलोंमें उत्साह र जज़बात पेदा करती दै, बड़ी 
कमज़ोर है रौर दिन-ब-दिन ओर भी कमज़ोर होती जा रही 
है। संसारमें रुसको छोड़कर ak किसी राष्ट्रका आर्थिक 
संगठन ओर संस्कृति ऐसी नहीं है, जो व्यापक रूपसे सारी 
झाबादीको फ़ायदा पहुँचाये, जो समूची जनताकी शारीरिक 
a मानसिक उन्नतिके लिए a1 रूसको छोड़कर सभी 
ua आर्थिक संगठन कुछ थोडेसे आदमियोंके ऐश-ग्रारामकी 
सामग्री हे, उनकी संस्कृति aa चन्द आदमियोंकी तफ़रीह 
और शिक्षा हे । ugh काव्य, दर्शन, साहित्य, कला सिर्फ 
उन्हीं लोगों तक सीमित है, जिनके पास उन तक पहुँचनेके 
लिए काफी समय ak धन है । इसलिए यह कहना बिलकुल 
ठीक होगा कि राष्ट्रीयताकी भावनाका वह अंग, जो एक सामूहिक 
आर्थिक संगठन भोर संस्कृतिका मतवालापन जगाता है, सिर्फ 
एक दिमागी तसवीर दै ; वास्तविक जगतमें जिसे हम एक राष्ट्रे 
कहते हैं, वह दो राष्ट्र हैं--एक अमीरोंका, दूसरा गरीबोंका । 

लोग यह तक कर सकते हे कि परतत्त्र राष्ट्रीयताका आर्थिक 
संगठन तो सामूहिक है, गुलाम देशकी माली हालत तो ग्ररीब 
an ग्रमीर दोनोंके लिए ग्रसन्तोषजनक र खराब है । उसी 
तरह यह भी कहा जा सकता हे कि साम्राज्य राष्ट्रीयताका 
आर्थिक संगठन भी राष्ट्रव्यापी है, क्योंकि उसे गुलाम देशोंका 
सामूहिक तौरपर मुक्राबला करना पढ़ता है। इस सवालका 
उत्तर देते हुए हमें राष्ट्रीयताके उस तीसरे अंगको, जो : उसे 
साम्राज्य या पर-राज्यकी ओर खींचता हे, देखना होगा । 

यह कहना यलत होगा कि परतत राष्ट्रका साम्राज्य राष्ट्रे, 
जैसे भारतवर्षका इंग्लिस्तानसे, आमने-सामने झगड़ा हे ठौक 
तो यह है कि भारतवर्षके गरीबों, मज़दूरों, किसानों और 
| = ईग्लिस्तानके अमीरों, मिल-मालिकों, सौदागरों 
और पूँजीपतियोंसे झगड़ा हे । यदपि हिन्दुस्‍्तानके पूँजीपतियों, 
ज्मीदारों ak राजाझोंका तो सवाल तक नहीं उठता, 
इंग्लिस्तानके Sakata aga रहता है; लेकिन 
ज्यादातर उनके स्वाथ इतने ज्यादा संश्लिष्ट और मिले-जुले 
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हैं कि वह झगड़ा नहीं कहा जा री । TRE पा 
राष्ट्रके गरीबोंका साम्राज्य राष्ट्रके अमीरोंसे आमने-सामने = 
है। सच पूछिये, तो राष्ट्रोयतार्मे साम्राज्यवादकी नोक कि 
इसलिए आई कि राष्ट्रके मालिक ओर पूँजीपति केवल ह र 
गरीबों, मज़दूरों और किसानोंको चूसकर ही सन्तु 
पाये, उन्हें पर-राष्ट्रपर भी छापा मारनेकी ज़रूरत पड़ी । 
ाष्ट्रीयताका क्रम-विकास 

अव तक हमने राष्ट्रीयता--विचार र aq_y 
समझनेकी कोशिश की । एक बात साफ जाह्न हुई ह | 
राष्ट्रीयताके विचार ओर वास्तविकतामे इन्द्र दै, अनमेल है। | 
ाष्ट्रीयताका विचार हमारे सामने देशके आर्थिक साल 
शरोर संस्कृतिकी सामूहिकताका आदश रखता है, और भाझा 
रखता है राष्ट्रीय एकताका ; पर राष्ट्रीयताकी वास्तविकता ag 
ओर ही है, एक तरफ अमीरोंकी राष्ट्रीयता और दूसरी ताइ 
ग्ररीबोंकी । राष्ट्रीयताका भावी क्रम-विकास इस हुनको, इस 
अनसेलको हटायेगा । हमें कुछ अरसेके लिए राष्ट्रा 
विचारको गरीबोंकी राष्ट्रीयताका चोग्रा पहनाना होगा, ग | 
राष्ट्रीय हम सिर्फ गरीब मज़दूर, किसान ओर ठुटपुजियोको | (प! 
सममेंगे । ऐसा होनेसे हमारे आर्थिक संगठनका वह ग्रा W 
हमारी संस्कृतिका वह हिस्सा जो आज चन्द शरीरें हे | से ' 
फ़ायदा पहुँचाता हे, लूला अपाहिज हो जायगा, श्रलग तरे | ह 
जायेगा, उसे अपनी मुकी हुई पीठपर लादनेवाला राट | गयो 
व्यापक विचार और न मिलेगा । जब पूँजीवादी a 
संगठन श्रौर संस्कृतिका बिलकुल खात्मा होगा, iA of 
राष्ट्रीयताका प्रादुर्भाव होगा, जिसका आर्थिक संग | | s 
संस्कृति व्यापक होगी, सामूहिक होगी, व mi 
पहुंचायेगी । | 

राष्ट्रीयताके इस क्रम-विकासके साथ-साथ उस व 
भी नाश होगा, जो आज स्व-राष्ट्र और परराष्ट्र a j 
हे । अब तक मानवतामें और राष्टरीयतामे रर 


वरर 
नह है 


| नमः 
मनुष्यके किसी एक राष्ट्रके सदस्य होनेकें नाते PE 
होनेके नाते जो फर हैं, उनमें विरोध रहा. "| मत्र 


अदूर भविष्य ही में पूँजीवादी राष्ट्रीयताके नाशके 
मानवता या मानवी राष्ट्रीयताका प्रादुर्भाव 


| ९१२ 


क 


a 


ने मा | 
के शिप 


स्वप 
2 नहीं के 
| 


नमेल al 


के संगठन | 


र आद 
कता कुठ 
सरी तफ 
को, इ 
ट्रे 
ग, याग 


को है | 
वह प्र, | 
रों at a | 
| श्रीमान मालवीयजी हैं, एक sig उदधृत करते हैं । “दीक्षाका 
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~~पट्टी साफ़ कीजिए 
झारे उन पाठकोंको, जिन्होंने बाल्यावस्था में पट्टी, afear, 
हया और कलमकी मददसे पढ़ा होगा, यह बतलानेकी ज़रूरत 
S 


PT जब पट्टी भर जाती हे, तब उसे साफ़ करके फिरसे 

हर्ता पढ़ता हे । सफाई FAN पट्टीको काँचके घोंटेसे 
ea | 
; हुई $ | 


at पढ़ता है, जिससे वह खूब चिलकने लगती दै, और फिर 
झप नवीन पाठ लिखा जाता है । कल्पना कीजिए कि यदि 
हारे गुरुजी उसी पुरानी पट्टीपर, Ran बीसियों धब्बे पड़ 
गये हो, लिखनेके लिए हमें मजबूर करते, तो हमारे मनभें 
कितना उद्वेग उत्पन्न होता । पर आजकल हमारे देशकी वही 
हलत हो रही हे । जब महात्मा गांधी अछूतोंके लिए नये 
न्द्र बनवानेका आदेश देते हैं, श्रथवा जब महामना 
मालवीयजी करोड़ों आदमियोंको “नम: शिवाय? की दीक्षाका 
सदेश देते हैं, तो हमें अपने इन गुरुओंकी सेवामें यही निवेदन 
कनेकी इच्छा होती है कि देशकी जनताके मस्तिष्ककी पट्टी 
झ पुराने पाठसे Aaga भर चुकी है, अब इसे साफ़ करनेकी 
WAS! दीक्षाका तात्पर्य क्‍या है, इसे सममानेके लिए 
हम सनातनधर्म? नामक पत्रका, जिसके संचालक तथा संरक्षक 


आयोजन? शीर्षक एक लेखमें, जो १५ ares अंके प्रकाशित 

झा है, श्री do यज्ञनारायणजी उपाध्याय लिखते We 
“TS हमको सनातनधर्मके प्रचारके सम्बन्धे कुछ कहना 
WA गत अंकके लेखर्मे यह प्रस्ताव उपस्थित किया था 
o समयमें २५ करोड़ हिन्दुको हमें दीक्षित 
à e इस प्रकार mÀ कार्यको सुसंगठित करना है 
भंग पा दूर-से-दूर गाँवके रहनेबाले ब्राह्मणसे लेकर 
"त प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले शोचादिसे निवृत्त हो, 


है। 


स्नाने > 
E n हाथ-पेर धोकर एक लोटा शुद्ध जल हाथर्मे लेकर 


म; शि 
TY इस अन्त्रसे भगवान सूर्यनारायणको परमात्माकी 


उनके भें रर x 
T भरडलमे ध्यान करके अर्ध प्रदान करें और इसी 
(१०८) अशेत्तर शत जप करें ।? 


३सके š 
र प प्रति य्रामर्मे सनातनधर्म-सभा कायम करने 


भत 1 बनवानेकी बात आती हे, झर फिर “यदि कोई 
उन्मत्त हमारी ललनाोंका सतीत्व नष्ट करनेके लिए 
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अथवा छोटे बच्चेको yaad डालनेके लिए गाता दै, तो 
उसके प्रतीकारके लिए हमें कमर कसकर खड़ा ही होना पड़ेगा ।?? 
उधर मुसलमान लोग भी अखाड़े कायम करके अपने तंज़ीम 
आर तवलीयका राग अलाप रहे हैं । अन्ततोगत्वा इन हिन्दू 
और मुसलिम अखाड़ोंमें सिरफुडोवलकी नौबत आये बिना न 
रहेगी, ओर फिर भारतका आकाश (हर हर महादेव? और 
या अली? के भयंकर निनादसे गूँजने लगेगा । और नये मन्दिर 
बनवानेसे महात्माजीने न-जाने कया लाभ सोच रखा है 2 
भारतवर्षमें यदि कोई मकान बिलकुल निरर्थक पढ़े हुए हैं, तो ये 
मन्दिर तथा मसजिद ओर गिरजे ही हैं, और यदि नगरोंकी 
म्यूनिसिपेलिटियाँ इन्हे नजूलकी ज़मीनमें शामिल कर लें, तो 
देशको कोई हानि नहीं होगी। मौजूदा मन्दिरों ale 
मसजिदोंमें फिर स्कूल, लाइब्रेरियाँ या छोटे-मोटे अस्पताल 
खुलवाये जा सकते हैं, ओर इससे ईश्वर या खुदाके मनको काफी 
सन्तोष होगा, क्योंकि वह भी समझ जायगा कि श्राखिर 
हमारे भक्तों श्रोर बन्दोंमें Ba कुछ-कुछ BHA आने लगी है। 
धामिकताकी अफीम 

जब हम धार्मिकताक। विरोध करते हैं, तब उससे हमारा 
अभिप्राय नैतिकतासे हरगिज़ नहीं हे। धर्म ओर नीति 
अलग-अलग चीज़ दे, आर दोनोंको मिलानेका भयेकर 
दुष्परिणाम संसार काफी भोग चुका हे । हमारे कितने ही 
नेता यह खयाल करते हैं कि भारतकी जनता धार्मिक हे, ओर 
उसे अगर कुनेन देनी भी हो, तो धामिकताकी शक्करके साथ 
देनी चाहिए। यहाँ धर्मके नामपर आदसीसे चाहे जो करा 
लो । “खिलाफत मुसलमानोंकी गो है? कहकर आप हठधर्मी 
मुसलमानोंको किसी आन्दोलनमें शामिल कर सकते हैं, ओर 
गो-रक्षाके नामपर हिन्दू. भी जान देनेको तैयार हो सकते 
हैं; पर इसका परिणाम यही हो सकता है कि साधारण 
जनतार्मे बछियाके ताउय़ोंकी मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाय । यह 
कारवाई बिलकुल वैसे ही है, जेसे नासमभ माताओोंका अपने 
बच्चोंको थोड़ी-सी ग्रफौम खिलाकर सुला देना । स्नान 
करना लाभदायक है, इस बातको हम दो प्रकारसे लोगोंकों 
समभा सकते हें । पुराना तरीका तो यह हे कि लोगोसे कहा 
जाय कि अमुक TAS स्नान करनेका ्रादेश दिया गया डे, 


X ०५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es i =ef 
विशाल भारत-२राष्ट्रीय अंक [ बेसाख, १९९३ 


इसलिए स्नान करो, और दूसरा यह कि स्नान करनेसे तुम्हारे 
शरीरके अवयव साफ होंगे ओर उससे तुम्हारी तन्दुरुस्ती ठीक 
रहेगी । हमारे ग्रनेक नेता लोग प्रथम उपायका ग्रवलम्बन 
करते हैं, द्वितीयका नहीं । 
इलहामकी रस्सी और धर्मका eT 

i! एक बार एक आदमीने शराब पी ली Ae नावको खेने 
लगा ; पर थोड़ी दूर जाकर वह ठहर गई ak आगे ही न 
बढ़ती थी । जब नशा उतरा, तो मालूम हुआ कि हज़रत 
नदीके किनारेवाले Gee रस्सीका निकालना भूल गये थे | बस, 
इसी प्रकार हम लोगोंने धर्मरूपी खूटेमें इलहामकी रस्सी बाँध 
रखी है । 
|| वौद्धिक इमानदारीको धता 

वेद, कुरान रौर बाइविल इत्यादि म्रत्थोंको ईश्वर प्रेरित 
मानकर लोगोंने न-जाने कितने अधिक भ्रमो तथा भूलभुलैयोंका 
आविष्कार किया हे । अभी कुछ दिन हुए, एक पाद्री साहवने 
बाइबिलसे कम्यूनिज्म सिद्ध करनेकी चेष्टा की थी। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि शब्दोंके अर्थोकी खींचतान करके यह प्रयत्न 
किया गया था, रौर वह दिन दूर नहीं है, जव कि कोई मनचले 
वैदिक धर्मी वेदोंमें से वर्गवादकी उत्पत्ति सिद्ध कर दें । za 
प्रकार बौद्धिक ईमानदारी ( intellectual honesty ) को 
धता बताई जा रही है । 


दिमाग्री कूड़ा-कर्कट 
। | जब बहुत दिनों तक कमरेका फर्श उठाया नहीं जाता, तो 


उसके नीचे बहुत-कुछ कूड़ा इकट्ठा हो जाता | बस, यही 
हालत भारतीय मस्तिष्कक्री हो गई है। धर्मग्रन्थों और 
पुराने संस्कारोंने हम लोगोंमें जो मानसिक गुलामी पैदा कर दी 
है, वह दरअसल राजनेतिक गुलामीसे कम भयंकर नहीं है । 
दम्भकी उत्पत्ति 
| नवयुवकोंका विश्वास धार्मिक ढकोसलोंपर से बिलकुल उठ 


| 
| चुका दे ; पर बडे-बूढोंकी नाराज़ीके डरे अथवा नेतिक बलकी 
| कमीसे वे ग्रव भी पुरानी लकीरोंको पीटते चले जाते हैं । 
| लोगोमें ar ah दिखावटीपनकी मात्रा बढ़ती जाती है । 
| वैसे नमाज़ कभी न पढ़ेंगे ; पर कांग्रेसके WER घंटे-भरके लिए. 
| ज़हर उठ जाग ! आर महात्मा गांधीडी प्रात;कालीन और 
| सायंकालीन प्राथनाश्रोंमें सम्मिलित होनेबाले हज़ारों मनुष्यों मे 
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कितने ऐसे हैं, जो दरअसल प्रार्थनामें विश्वास गस बे 
९६ पु 


आदमी ग्रपनेको भी धोखा देते है और दूसरोंको भी धस | 
डालते हैं 2 i 
राजनेतिक JIR दुष्प्रभाव 
राजनेतिक सफलताका मुख्य रहस्य हीले-डाले Feral | 
आदमियोंकी संख्या बढ़ानेमें नहीं है, बल्कि हह: र 
साफ़ दिमागवाले थोडेसे आदमियोंकी कार्यतत्परताभ १) 


कांग्रेस अथवा अन्य राजनेतिक संस्थाओंमें ऐसे दप | i 
रतीसे, जिनके विश्वास साम्प्रदायिक हैं, अथवा जो प |. 
सिद्धान्तोर्मे ही मतभेद रखते हें, सिवा हानिके लाभ gga | 

नहीं हो सकता । श्री जवाहरलालजीने अपनी ‘Glimpses 5 


of World History’ नासक geaat एक जगहपर fre | 
हे कि जो लोग महात्माजीके ग्रान्दोलनर्मे सम्मिहित हू R 
थे, उनमें कितने ही स्वराज्यका अथ स्वार्थी cha 

लगाते थे :— 

“प्रत्येक दलके लिए स्वराज्य एक जुदा मानी रखता धा- q 
मध्य-श्रेणीके वेकार लोग स्वराज्यमे नौकरी मिलनेकी श | अ 
रखते थे ; किसान उससे ज़मींदारों द्वारा लदे हुए अनेक भाते | ग्र 
छुटकारा पानेकी उम्मीद रखते थे ; इसी प्रकार ae | दे 
दल स्वराज्यका अलग-अलग अर्थ समझता था। ae | a 


दृष्टिसे इस प्रश्नको देखें, तो सामूहिक लपे सुसतमाग ४ | दी 
आन्दोलनमें ger: खिलाफ़तकी वजहसे शामिल ६ Uj इर 
खिलाफ़तका मसला एक खालिस मज़हबी मसला था, कि me 
aega सिर्फ़ मुसलमानोंसे था, गेर-सुस्लिमोंसे उसी : है 
सरोकार न था । फिर त्रापूने इसे स्वीकार कर लिया रगे | का 
भी इसे स्वीकार करनेके लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इ यो 
अपना फज़ समभते ये कि जो भाई मुसीबतमें हो, उसी म | ड 
करें । उन्हे यह भी आशा थी कि इस तरहसे a pet | a 
मुसलमानोंको एक दूसरेके ज्यादा नज़दीक लॉस | ० 
प्रकार ग्रामतोरसे मुसलमानोंका दृष्टिकोण या मुस्लिम रया । * 
या मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयताका था--न कि संच r iP 

किन्तु उस समय हिन्दू-सुसलमानोंका मतभेद प्र्यक्ष नही A 

दूसरी ओर राष्ट्रीयताके बरिमें feegats विचार “a स 


हिन्दू-राष्ट्रीयताके थे ।?? 
भिन्न-भिन्न उद्देश्य रखनेवाले आदमी थोडे 


पयोद 
जो पूत 
कुठ भौ 


Inpses 
प fea | 
हेत हुए | 


1 ea 
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ग्रा 
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अहा | 
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gà! | 
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afar दै, और वही हुआ भी । 
प्रथम स्थान किसको ? 

सबसे मुख्य सवाल यह हे कि आप अपने धर्म या मज़हव 
रोर उसके ग्रनुयायियोंको प्रथम स्थान देते हैं, या देशकी 
स्वाधीनताको £ जो आदमी अपनेक्रो पहले हिन्दू या सुसलमान 
ग्रौर फिर भारतीय समझते हैं, उन्हें कांग्रेस-जेसी राष्ट्रीय 
dam कोई भी जिम्मेवारीका स्थान कदापि न मिलना 
चाहिए | 


छाँटनेकी जरूरत 

देशके लिए लोक-संग्रह जितना आवश्यक ढे, उससे कहीं 
ग्रविक आवश्यक हे लोगोंका छाँटना । भिन्न-भिन्न दिशाद्रो मे 
खींचनेवाले आदमी क्या स्वाधीनताकी रस्साकशीमे कभी विजय 
दिला सकते हैं ? 

ठोंस नींव 

स्वाधीनताके भवनकी नींव हमें ठोस आधारपर रखनी 
चाहिए। कोन कह सकता है कि मुस्लिम धर्मान्धता हमें 
आगे चलकर अफ़गानों अथवा अफ़रीदियोंसे न fis देगी 2 
और हिन्दू धर्मान्धताके शिकार ६ करोड़ अछूत आज भी 
देशके सामने एक कठिन समस्या उपस्थित कर रहे हैं। 
Tera साथ सममौता करना वास्तवे बालूपर 
दीवार खड़ी करनी है, जो पहले aad ही खिसक जायगी । 
WH सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिकताका विनाश आसान काम 
नहीं । शतताब्दियोंके कुसंस्कार क्या महीनोंमें दूर हो सकते 
९६ पुरानी पीढ़ीवालोसे हमें बिलकुल गाशा नहीं । प्राचीन 
शम किसीने बूढ़े तोतोंको राम-नाम पढ़ानेकी कोशिश की 
Ee गई । जिन _लोगोके मस्तिष्क एक खास 

= के अभ्यस्त हो गये हैं, वे तो लकीरके फ़कीर बने 
3 पर नवयुवक गलत रास्तेसे बचाये जा सकते हैं । 


टी साफ़ कीजिए) भारतीय नवयुवकोंको यही बतलानेकी 
Wa 


>>गांधी-संग्रहालय 
aa उस दिन एक पुस्तक - बिक्रेताके यहाँ 
शेकनका एक agag जीवन-चरित इधर- 
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"ने उलटकर देख रहा था। भूमिका पढ़ने 
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लगा | पता लगा कि अमेरिकामें अब्राहम लिकनके 
कितने ही संग्रहालय हें | ऑलिवर आर० बैरट नामक 
एक सजनने १५ वर्षकी उम्रमें अपने लिंकन 
संग्रहालयका कार्य प्रारम्भ किया था, और अपने 
जीवनके ३५ a9 इसी कार्यके लिए अर्पित कर दिये | 
बेरटने बीसियों स्थानोंकी खाक छानी, सैकड़ों स्त्री- 
पुरुषासे, जो लिंकनसे परिचित थे, बातचीत की और 
लिकनकी हज़ारों चिट्टियाँ इकट्टी at) लिंकनके 
संस्मरणो और फ्रोटोग्राफोंकी इकट्ठा करनेमें अपने 
जीवनके बहुमुल्य वर्ष व्यतीत कर दिये और इस प्रकार 
बेटरने अपनेको अमर कर लिया | 

दूसरे सजन फ्रेडरिक एच० Aag ( Fred- 
erick, H. Meserve ) ने लिंकन - विषयक दो 
लाख फोटोग्राफ ste किये। डेनियल फिश 
(Daniel Fish) नामक तीसरे सजनने अनुसंधान करके 
१६०६ में एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लिकन- 
विषयक १०८० पुस्तक ओर पुस्तिकाओंके नाम ओर 
पते लिखे थे। १६२५ में ओकलीफ नामक चोथे 
सजनने इनमें १६०० पुस्तक और पुस्तिकाओंके नाम 
और जोड़ दिये, ओर अब एक पाँचवें सजनने सैकड़ों 
नवीन पुस्तक-पुस्तिकाओंके नाम तलाश कर लिये है | 
इस प्रकार अब्राहम लिंकनके अनेक संग्रहालय आज 
अमेरिकामें विद्यमान हैं | 

उक्त पुस्तक (Abraham Lincoln—The Pr- 
airie years by Carl Sandburg) पढ़ते समय 
मुझे पन्द्रह वष पहलेकी एक घटनाका स्मरण हो 
आया | सत्याप्रह-आश्रम साबरमतीके चरखा-घरमें 
इधर-उधर घूम रहा था कि वहाँ काठके एक तख्तेके 
ऊपर कुछ कागज़ञात रखे हुए दीख पड़े, जिनपर कुछ 
धूल छां गई थी। कागज़ोंको उतारकर देखा, तो 
उनमें एक पत्र स्वगीय गोखलेका था ओर दूसरा किसी 
अन्य प्रतिष्टित भारतीयका, शायद दादाभाई नौरोजीका | 
मैंने यह बात महात्माजीके भतीजे श्री छगनलाल भाईसे 
कही । उन्होंने कहा-'““बाएके कागज्ञात इसी तरह 
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निले हुए पड़े हैं । कुछ संग्रह तो मेरे पास भी है 
यह सुनकर सीधा महात्माजीकी सेवामें उपस्थित हुआ | 
| निवेदन किया--““आपके सत्र पत्र-व्यवहारका मैं संग्रह 
| करना चाहता 2? महात्माजीने कहा- “जेसी तुम्हारी 
! राज्ञी; पर मैंने तो इस कार्यको कभी महत्त्व नहीं 
|| दिया । अफ्रिकामें में हर आठवें वष अपना पुराना 
| पत्रव्यवहार नष्ट कर देता था | बाज्ञ-वाज्ञ चिट्ठियोंके नष्ट 
|| होजानेकातो मुझे भी खेद है--उदाहरणाथ, teas 
मेटलेर्ड नामक एक विख्यात अंगरेज्ञ सजनसे मेरी 
आध्यात्मिक विषर्योपर aga feat तक चिट्टी-पन्री रही 
थी। वह भी नष्ट हो गई। अमेरिकन तथा 
यूरोपियन पत्र-व्यवहार भी नष्ट हो गया । अब जो कुछ 
तुम्हें मिलेगा, वह समुद्रमें Fah बराबर भी न होगा |” 
||| मैंने कुछ मज्ञाकमें कहा--““महात्माजी, तब तो 
।। आपने हम लोगोंका बड़ा नुकसान किया |?” महात्माजीने 
कहा--““अच्छा, अब तुम संग्रह करना चाहते हो, तो 
मं तुम्हें रोकूंगा नहीं |?” 

एक अलमारी खरीदकर उसमें वह सब्र मसाला 
जो आश्रममें था, इकट्ठा किया ओर उसे अपने आफिस- 
रूममें रख लिया। मअफ्रिका-सम्बन्धौ बहुत-कुछ 
पत्र-ऽ्यवहार उस अलमारीमें था; कितने ही आवश्यक 
कटिंग और रिपोर्ट इत्यादि थीं । फिर मैंने महात्माजीके 
' एक अनन्य भक्तसे, जो काफ़ी साधन-सम्पन्न हैं, 
| ' प्राथना की कि वे एक टाइपिस्ट या क्लार्क सुके दे दें, 
' तो में महात्माजीके इधर-उधर फैले हुए हज़ारों पत्रोको 
SS कर सकता हूँ | खेद है कि वे उक्त कार्यके 
महत्त्वको न समम सके ओर वह काम जहाँका agf 
' पड़ा रहा। कुछ महीने पूर्व श्रीयुत प्यारेलालजी 
| ( महात्माजीके भूतपूर्व प्राइवेट सेक्रेटरी ) से बातचीत 
करते हुए ज्ञात हुआ कि उस अलमारीका भी पता नहीं 
' हे, जिसमें महात्माजीका बचा-बचाया पत्र-ब्यवहार मैंने 
सुरक्षित किया था | आश्रम टूटते वक्त वह भी कहीं 
. लापता हो गई। सुनकर बड़ा दुःख हुआ | मेरा 
O खयाल है कि वह अलमारी वहीं कहीं महमदाबादमें ही 


à 
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होगी । उसका खो जाना राष्ट्रीय दृष्टस एक मयंक 
दुधेटना समभी जानी चाहिए | | 

पिछले दिनों इस प्रश्नपर मैंने अनेक बार विचार किया 
है। श्री जमनालालजी बजाज ओर श्री घनश्याम 


बिड़लासे इस मामलेपर बातचीत भी की है | T 
श्री महादेवभाईसे भी जिक्र आया था | यद्यपि as 


सजनोंने गांधी-संग्रहालयके प्रस्तावसे सहानुभूति प्रकट वी ; 
पर इनमें से कोई भी इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए विशेष 
चिन्तित प्रतीत नहीं हुआ । पर हम उन aadA 
दोष नहीं दे सकते। यदि हममें इस कार्यके लिए 
उत्कट लगन होती, तो उससे हम उन लोगोंको प्रभावित 
कर सकते थे | पर यदि कठोर परिस्थितियोंके कारण 
हमारे जैसे ga और साधनहीन कार्थकर्तामें वह लगन 

हीं आ सकती, तो क्या महात्माजीके सैकड़ों साधन- 
सम्पन्न भत्तोंमें से किसीमें भी उपयुक्त कार्यके लिए 
लगन पैदा नहीं हो सकती ? गांधी-संग्रहालयका कार्य 
राष्ट्रीय दष्टिसे ही नहीं, अन्तर्राप्टीय दृष्टिसे भी agan 
है। दिनों-दिन यह कार्य कठिनतर होता जा रहा है | 
क्या हम आशा करें कि अब यह उपेत्षाकी दृष्टिसे न 
देखा जायगा ? 

न असली धमे 

'वेदान्त-केसरी? नामक पत्रने श्री रामक्ृष्ण शताब्दी 
अवसरपर लालः हरदयालजीसे एक लेख माँगा था| 
लाल्लाजीने Practical Religion (व्यावहारिक i) 
नामक एक लेख भेज दिया, जो उसके फरवरी ता 
माचके संयुक्तांकमें प्रकाशित हुआ है | लालाजी 
लिखते हें -- - 

“मुझे Religion या मज्ञहबमें कुछ भी rave 
नहीं है, यदि इस शब्दका ad उस सिद्धान्तसे © 
मृत्युके वाद स्वगमें मुक्ति पाने अथवा दूसरे i 
सुखी होने या शारीरिक बन्धनोसे आत्मके 
इत्यादिसे सम्बन्ध रखता है। मेके ब न 


सिद्धान्तोंकी ओर इन Post-mortem dogtas | 


2 १६३६ | 
क ant रुचि बिलकुल नहीँ है और न मैं किसी ऐसे 


यक | ववशाल या घर्मके प्रति कुछ श्रद्धा रखता हूँ, जो इस 
है पी और हुःखमय दुनियासे मुक्त होकर किसी सुदूर 
i aad स्थान पानेकी लालसा और उसके लिए प्रयत्नपर 
से 


: ts जोर देता हे । में तो प्रत्येक धर्म या दशनको एक ही 
कसौटीपर कसता हूँ-- क्या वह क्यों ओर पुरुषोंको 
अपने व्यक्तित्वके विकासमें सहायक होता है !? 'क्या 
शेष || है उनको स्वस्थतर, अधिक साधनयुक्त, ज्यादा मज़बूत 


i अधिक बुद्धिमान, या उदार बनाता है V क्या वह 
Ba न्यायप्रिय और d सुसंस्कृत नागरिक पेदा करता है ! 
वित क्‍या वह इस प्रथिवीपर मानव-जीवनको उसके आर्थिक, 
m संस्कृतिक, सोन्दर्य-मावना-सम्बधी नेतिक ओर 
ला आत्मिक विमागोंमें उन्नत करता है? यदि कोई धमे 
नः इस लोकमें मानत्र-समाजके लिए हितकारक नहीं है, तो 
कि इस बातकी सम्भावना नहीं है कि वह परलोकके लिए 
T लाभदायक होगा, चाहे वह कैसा ही दावा ओर कितना 
ण ही दम्भ क्यों न करे ।?? 1 

| j आगे चलकर लाला हरदयालजीने लिखा है-- 
॥त | `यदि वेदान्त साधारण आदमीको मदद नहीं करता, तो 


वह किसी कामका नहीं, चाहे जन्म-जन्मान्तरके बाद 
मुक्त कैसे मिल सकती है, इस विषयपर उसकी शिक्षा 
कसी ही क्यों न हो | पहले हमको तन्दुरुस्त, साधन- 
a wa, सुशिक्षित और कर्तव्यपरायण नागरिक बनना 
चाहिए, ब्रह्म-जिज्ञासाकी बात पीछे देखी जायगी | 


गयी. कितने ही उपदेशक ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर 
तथा भौर धके विषयमें बड़े िदवत्तापूण भाषण दे डालते 
जी ९; पर आथिक तथा राजनेतिक समानताके प्रश्नको वे 

झुल उपेक्षाकी दष्टिसे देखते हें | ये लोग कायर, 
थी | भी मोर नक्की हैं, यद्यपि ये अपनेको “आध्यात्मिक? 
जो | कहते फिरते हैं । बिना मानवी समानताके सारी 
मे | प्यात्मिकता? बिलकुल ऊटपटांग है । सामाजिक 
टने | y न्ति तथा विकासके लिए यह ज़रूरी है कि सब 
इ | क शारीरिक तथा बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करनेके 
के लिए समान रूपसे अवसर दिया जाय। यदि कोई 
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धमे दरअसल सच्चा और लाभदायक है, तो उसका 
कतेव्य है कि वह लोगोंको सफाई ओर तन्दुरुस्तीके 
नियम बतलावे ओर हम लोगोंमें इस बातकी प्रेरणा 


सम्हाले और सुधारें। चाहे वेदान्त हो या कोई दूसरा 
दशन ; कमजोर ओर मरविळ आदमी उसे नहीं समझ 
सकते ओर न गन्दे घरो ओर अस्वस्थकर gest 
किसी भी धर्मका विकास हो सकता है | यदि कोई 
धर्म रोग और गन्दगीसे हमारा छुटकारा नहीं कराता, 
तो वह धर्मे नहीं है, वह धोखेबाज़ी है, मृगतृष्णा है ; 
सच्चे घर्मका कतेब्य है कि वह हमें योग्य शिक्षा ओर 
सर्वागीण मानसिक संस्कृति प्रदान करे | यदि कोई 
उपदेशक भला आदमी है ओर निस्स्वार्थ भी है; पर 
उसमें ज्ञान तथा संस्कृति नहीं है, तो वह पवित्र जानवर , 
(holy animal) हे | अज्ञानी महात्माओं द्वारा मानव- 
समाजके इतिहासमें बहुत-कुछ अहित हुआ है। 
सच्चे धर्मको विद्वत्ता, अनुसंधान-काय, वयस्कोर्मे शिक्षा- 
प्रचार, अथवा अन्य बौद्धिक कायौका सहायक होना 
चाहिए। उसका कतव्य है कि वह अविद्याके 
अन्धकारको दूर करे, क्योकि अविद्यासे ही अन्ध- 
विश्वास, Bea तथा दुःखका जन्म होता है ।?? 

इसके बाद लालाजीने लिखा है-““जिस प्रकार 
कनफ्यूसियम, प्लेटो और असस्तूने राज्यके 
विषयमें उपयोगी बातें बतलाई, उसी प्रकार प्रत्येक 
धर्मको नीति, प्रजातन्त्र, शिक्षा, सफाई, तन्दुरुस्ती, 
आथिक सुधार ओर सामाजिक एकताके विषयमें 
उपयोगी सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहिए। वेदान्त 
हो, या अन्य कोई सच्चा धमे, उसका असली विकास 
जनसत्तात्मक स्वाधीन राज्यमें ही हो सकता है, 
जहाँ जनताको आथिक, राजनेतिक ओर सांस्कृतिक 
समानता प्राप्त हो । किसी पराधीन देशके निवासी 
'आध्यात्मिकता?का व्यवहार अधिक मात्रार्म नहीं कर 
सकते |” Fh 
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एक आवश्यक पुस्तक 
मनुष्य-जाति सदासे बड़ों-बड़ोंकी पूजा करनेकी 
अभ्यस्त रही है, ओर छोटोंको वह आदमी ही नहीं 
समती अथवा उन्हें सर्वथा उपेक्ताकी दृष्टिसे देखती 
है । पहले लोग राजा-महाराजाओंके गुण-गान करनेमें 
अपने कर्तव्यकी इतिश्री समते थे, अब महापुरुषों ओर 
नेताओंकी तारीफ़ करते-करते नहीं अधाते । लोग 
फ्रोजके जनरलकी प्रशंसा करते हैं, सिपाहियोको कोई 
नहीं पूछता ! सत्याप्रह-संग्राममें विजय प्राप्त करके जब 
महात्माजी दक्षिण-अफ्रिकासे भारतके लिए चलने लगे, 
तो जोहान्सबर्गमें उन्हें विदाईका भोज दिया गया | 
वहाँ भाषण देते हुए महात्माजीने कहा था :-- 
८...-उस जोहान्सबर्ग नगरीमें कुमारी वलिअम्माका 
जन्म हुआ था, जिसने सत्याग्रह-यज्ञमें अपने प्राणोंको 
आहुति दे दी । आज इस समथ भी उसका चित्र 
मेरी आँखोंके सामने हे । वलिभअम्मामें श्रद्धाका भाव 


' था, यद्यपि उसके पास वह ज्ञान नहीं था, जो मेरे पास 


है। सत्याग्रह किसे कहते हैं, यह वह नहीं जानती 
थी; वह यह भी नहीं जानती थी कि सत्याग्रहसे 
दत्तिण-अफ्रिक्राके. समाजको क्या लाम होगा, लेकिन 
फिर भी उसके हृदयमें असीम उत्साह था । वह जेल 
गई, और वहाँ उसका स्वास्थ्य बिलकुल भंग हो गया, 
ओर वहाँसे निकलकर थोड़े दिनोंके भीतर वह चल 
बसी | इस जोहान्सबगने ही नागप्पन और 
नारायणस्वामीको जन्म दिया .था | ये दोनों सुन्दर 
युवक अभी बीस वर्षके भी न हुए थे कि इन्होंने 


सत्याप्रह-संग्राममें अपने जीवन अर्पित कर दिये । में 


ओर श्रीमती गांधी तो दोनों आपके सामने जीवित खड़े 
हए हैं । हम दोनोंको तो काफ़ी यश मिला है ; पर 


4 
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कहींपर प्रशंसा मिलनी चाहिए, तो | तीनोंको-_ 
वलिभम्मा, नागप्पन और नारायणस्वामीको-भिललनी 
चाहिए | वे ही इसके सुयोग्य अधिकारी हैं |...» 

मारतके सत्याप्रह-संग्राममें भी वलिअम्मा, नागप्पन | 
और नारायणस्वामीके-से अनेकों दृष्टान्त मिल सकते हैं 
कया ही अच्छा हो, यदि उनमें से एक सो एकको gaz] 
करके पुस्तकाकार छुपाया जाय | 


“विशाल भारत? का राष्ट्रीय अक 


(विशाल भारत? का राष्ट्रीय अंक पाठकोंकी सेवा 
उपस्थित है । प्रारम्भसे अन्त तक हमने इस बाता 
प्रयत्न किया है कि राष्ट्रकी सेवाके लिए भिन्न-भिन्न चेत 
जो उद्योग हुए हैं, ओर हो रहे हैं, उनका she 
परिचय पाठकोंको मिल जाय | यद्यपि हमारे निमे 
विचार अराजकवादके हैं, तथापि हमने भिन्न विचा 
रखनेवाले व्यक्तियोके gaat इस अंकमें sala स्थात 
दिया है। आशा है कि पाठकोंको इस अं ' | 
उपयोगी सामग्री मिलेगी । 

आगामी विशेषांक i 

“विशाल भारतका आगामी विशेषांक महिलाओ 
होगा, और उसके लिए हम अभीसे तैयारी कर रै 
हमारा विश्वास है, 'महिला-अंक? एक खास चीज़ होगी न 
अपने लेखकों, पाठकों तथा ग्राहकोंसे हम सहयोग 
प्राथना करते हैं । 
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विशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ?? 


ह १७, अंक ५ ] जेठ १६६३ : : मई १ ९३६ [ पूर्ण-अंक १०१. 


- हिन्दी-साहित्य ओर साहित्य-सम्मेलन 


“हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन एंक बड़ी संस्था हे । इसके 
दे ऊँचे हैं ओर राष्ट्र-निर्माणका एक बहुत बढ़ा श्रंग इसके 
Ret है । राका प्राण साहित्य होता है, ate उस साहित्यका 
निर्माणकर्ता समाजका बहुत बढ़ा सेवक होता है। सम्मेलन 
ऐसे रा्र-सेवियोंकी संस्था हे, इसलिए इसको हम किसी प्रकारसे 
संकुचित अथवा अपने कर्तव्यपथसे विचलित नहीं होने दे 
सकते | इसकी सेवाके लिए उतने ही त्याग ओर संयमकी 
रहत है, जितने किसी भी अन्य सार्वजनिक सेवाके लिए है । 
हॅम हिन्दी-भाषियोंका सौभाग्य है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी 
गाती है। साथ ही यही बात हमपर कर्तव्यका एक बहुत बड़ा 
बोझा भी लादती है। क्या हम हिन्दीको इस योग्य न बना 
AR इसका दावा केवल हिन्दी-भाषियोंकी संख्यापर ही 
m न रहकर अपने साहित्यके कारण भी यह सर्वमान्य 
शै जाय १ संख्या घटती-बढ़ती रहेगी ; पर साहित्यके अमूल्य हे 
अ सदाके लिए अमूल्य होते हैं । उनके बाज़ारमें चढ़ाव-उतार ˆ o 


ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद | 
„ CURT और न अथेशाखके वह नियम ही लागू होते | 


गे बहुतायतके कारण किसी वस्लुका दाम घरा दिया करते जो इसे राष्ट्रमाषाका पद देवे । सम्मेलन तभी सफल होगा, 
हम हिल्दी-प्रचारभे अपना क्न्य पालन के और साथ जब इन दोनों अंगोंको पूणे केनेमे बह पूरी सफलता पाबेगा 

न वह अमूल्य और स्थायी साहित्य भी निर्माण क, भोर वह सफलता हमारे संकल्प ओर निष्ठापर ही निभर है ७२ 
आ s ` ` - राजेत्दपरसाद 
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_अबईं तो बेटी बापकी ? 
श्री निरंजन 


युक हार-जीतके मुख्यतया दो पहलू होते हैं संनिक 
आर नैतिक | सैनिक हारकी अपेक्षा नेतिक हार 
बड़ी भयंकर होती है। जिस राष्ट्रक सैनिक ओर 
नैतिक दोनों दृष्टियोंसे हार हो जाती है, उसकी कभी- 
कभी न केवल राष्ट्रीयता ही नष्ट हो जाती है, वरन 
उसकी आत्मा भी कुचल जाती है | 
सन १८५७ के विद्रोह ओर महात्मा गांधी 
` द्वारा प्रेरित असह्योग-आन्दोलन-युद्धमे एक मुख्य 
अन्तर यह है कि सन १८५७ की हार भारतके 
लिए नेतिक ओर सैनिक दृष्टिसे करारी हार थी। उस 
mA भारतकी आवरू fla मिल गई थी, और 
_ असहयोग-आन्दोलर-युद्धमें भाग्तकी बड़ी जबरदस्त 


` ` नेतिक विजय रही | 


कांग्रेसकी इस नेतिक विजयका एक कारण यह 

था कि भारतको स्वराज्यकी इस लड़ाईमें देशके 
अन्नदाता- किसान--बांग्रेसके साथ थे | गांधी-युगसे पूर्व 
स्वराज्यकी माँग अधिकांश पढ़े-लिखे लोगेंमें सीमित 
थी | कांग्रेसका प्रचार तो जारी था, काम भी खासा 
हुआ था ; पर वह सब काम वर्षाऋतुकी पहली भन्नके 
समान था, जिससे ऊपरकी ada तो भीग जाती है, 
. फलस्वरूप घास-पातके कुले फूट आते हैं ; पर गहरी 
नमी न होनेसे टिकाऊ पौधे नहीं लगाये जा सकते | 
गांधीजीकी स्वराज्य-भेरीने उस अनवरत वृष्टिका काम 
किया, जिससे रिस-रिसकर पानी ज़मीनके अन्तस्तल 
तक पहुँचता है | गांधीजीकी आवाज़ और स्वराज्यकी 
मागका निनाद देशके कोने-कोनेमें गूज गया | अन्याय 
ऋण ओर बेजा लगानसे दबे और मृतप्राय कारतकारोंने 
गांधीजीको अपना मसीहा माना और कांग्रेसके भंडेके 
“ नीचे काश्तकारोंने बड़े विकट मोर्चे लिये | स्पष्ट 
शब्दोमें स्वराज्यकी समस्या देशकी किसान-समस्याका 


. पर्यायवाची ही हो गई | गाधी-युगसे यदि हम 


“r 
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किसानोंकी समस्याको अलग कर दें, अथवा aide. 
प्रोग्रामसे किसानोंके प्रश्‍नको अलग कर दें, तो का 
आन्दोलन बहुत फीका हो जायगा | 

पर इसके यह मानी नहीं nia पं 
किसानेंकी कोई समस्या नहीं थी । थी ; पर उन्होंने 
अपना संगठित प्रयत्न नहीं किया था। यों किसानोे 


Xa- 


असन्तोष, उनकी भयंकर गरीबी और उनपर किये गये 
अत्याचारोके कारण नोकरशाहीकी नींदमें भी कुछ खलल | 


पड़ा और अपनी कामधेनु किसानको agus 


लिए उसने क्रःनूनी हस्तक्षेप भी किया | फलस्वरूप | भू 


दक्तिण-कृषिजीवी-क्रानूत, पंजाब-भूमि-परथक्कण (Land | 


Alienation Act ), युक्तप्रान्तका सन्‌ १६९६ का 
लगान-क्रानूत ओर सन्‌ १६३५ के BAH HAT पास 
करने पड़े । पर भारतीय इतिहासमें चम्पारन-सत्यप॥ह 
ही एक ऐसा संगठित आन्दोलन है, जे 
महात्माजीकी स्फूति और उनके व्यक्तित्वके काण 
कांग्रेससे सम्ब्रन्धित हो गया, और किसानोंकी मागी 
राजनैतिक रूप पहले-पहल चम्पारन-ससाप्रहै है 


प्रारम्भ होता है । उससे पूर्व किसान-आन्दोलत केव्ह | 


उनके असन्तोषका प्रदशेक था | 
चम्पारन - सत्याग्रहके बाद बारदोली 
किसान - आन्दोलन ओर 


आन्दोलनमें एक महत्त्वपूण घटना है | ara 


किसानोंकी अपने स्वत्वोंके लिए मरमिटनेकी A i 


ia 
और भारतीय स्वतन्त्रताकी लड़ाई--इंन दो १ 


कोई विशेष भेद नहीं। वे दोनों एक 


ai 
कार्यमें भारतीय किसान किसी भी रा कि 


पिछडे act) कांग्रेस और aaa 
१६३२ तक साथ-साथ चलता रहीं | 


- सत्य ` 
भारतीय earn | 


a 

हें क ज्वत |. 
पर्यायवाची हैं | बारदोली-सत्याग्रह इस वा | 
प्रमाण है कि अपने स्वत्वोंकी र्ता और T | 


दोलन * | 
दो | 


ii 


EE १९३६ ] 


DR eee 
saree लगानबन्दीका आन्दोलन, Jo tho, 
pee और मदरासके किसान-आन्दोलन देशकी मुख्य 
स्या किसान और स्वराज्यके थोतक हैं | 
> x डू 
इस्ट इंडिया कम्पनीने अठारहवीं सदीमें बंगालकी 


रानी लेकर अपने राज्यकी नींव दृढ़ की किसानेंके 


बंधिकारोंकों दफ़न करके | BRA, वोरेन हेस्टिग्स 
बर लाड कार्नवालिसके सम्मुख भारतीय इतिहास, 
ada संस्कृति ओर भारतीय किसानोंकी समस्या थी ; 
प कम्पनीके लोलुप कर्मचारियोंने परवे-परम्परा, सुग्रल- 
काल, परिस्थिति ओर न्यायको धता बताई ओर वर्तमान 


जरमीदारी-प्रथाको जन्म दिया । कम्पनीकी उसी भयंकर 


मूल और स्वार्थके कारण ब्रिटिश सणकारको आजकल 
पह सब-कुछ भुगतना पड़ रहा है | 

सरकार इस बातको GA महसूस करती है कि 
किसानोको साथ लिये बिना उसका गुज्ञारा नहीं, और 
यह बात भी नहीं कि किसानोंकी समस्या ओर 


| उनके महत्तरको उसने अभी ही महसूस किया हो। बहुत 
| दिनोसे महसूस कर रही है ; पर हमारी सरकारकी 
| दशा उस तेराककी-सी है, जो अपनी शक्तिके ज़ोममें 


SS दवा की | 
। जांच कमेटी, केन 
| म्‌ 

| मन्‍्तीय कमेटियाँ और आये दिन मन्त्रियोंकी 


पोस 
दैना 


तकर समुद्रमें इतनी दूर निकल जाय कि फिर लौट न 
सके) इसलिए किसानोंके हितके लिए जो कुछ वह 


| भरही है, वह सब एक gaa व्यत्तिके हाथ-पैर पीटनेके 
। समान है| 


ज़रूरत है गहरा नश्तर लगाकर मवाद 
गिकालनेकी, और हो रहा है कोरा वाह्य उपचार | 
WL नतीजा यही हो रहा है कि मञ्ञ बढ़ता गया, 
शाही कृषि-कमीशन, लगान- 
द्रीय तथा प्रान्तीय बैंक-जाँच-कमेटी, 


[धिक x 

का नधी कानफरेन्सें किसान-समस्याकी 
के लिए केवल वाह्य उपचार Èl थाल 

जाय सूखे टिक्कड़ोंका एक ga फेंक 


x x 
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५१४५ 


SEO 


कांग्रेसने जो-कुछ किसानोंके लिए किया है, वह 
स्तुत्य अवश्य है; पर हमारी रायमें--और हमारी 
अपनी राय भुक्तमोगी किसानकी है, जो किसान और 
जञमीदारी-प्रथाको गत अठारह ase देख रहा है, भुगत 
रहा है--प्राम-निर्माण-कार्य किसान-समस्या रोगकी मुख्य 
ओषधि नहीं । यह ठीक है कि उससे हाडके कंकालोंमें 
कुछ दम आजायगा | उनमें कुछ जाग्रति भी होगी। कुछ 
न होनेसे, थोथी बातें करने और गाल बजानेसे कुछ 
आवश्यक कार्य करना सन्मार्गपर चलना है ; पर इन 


मामलोंमें केवल समिति आदिके बनानेसे काम ने. 


चलेगा | अब रोगका निदान करके उचित औषधि. 
देनेकी ज़रूरत है | ‘a 


eed 


जो कुछ किसानेंके लिए हो रहा है, उसके दो. 


रूप हैं--गांधीजी द्वारा प्राम-निर्माण-कार्य और मुक्ताबले 
खड़ा किया गया सरकारी प्र।म-निर्माण-कार्य । जहाँ तक 


गांधीजीकी ग्राम-निर्माण-योजना है, वह ठीक है | उससे ` 


राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं# ; पर सरकार अपनी 
कमज्ञोरी जानती है, और यह महसूस करती है कि 
किसानोंका सहयोग प्राप्त किये बिना खैर नहीं, 
इसीलिए गांधी: ग्राम-निर्माण-योजनाके होते ही सरकारने 
अपनी योजना तय्यार की और एक करोड़ रुपया 
मारतवर्ष-भरके लिए रखा। लेकिन मुल्क-भरकी 
्रामोत्थान-योजनाके लिए एक करोड़ Gah Fat जीरेके 
समान भी नहीं | 

पहले तो गांघीजीकी योजना ही मुख्य ओषधि 
नहीं, क्योंकि किसानोंकी गरीबीको जड़ इस्तमरारी 
बन्दोबस्त ओर ज़र्मीदारी-प्रथामें है । कोई कह सकता 
है कि जहाँ ज्ञमीदारी-प्रथा नहीं है, वहाँ रयतवारी 
प्रथामें ही किसानोंकी हालत कोन अच्छी है। ठीक 
हे; पर वहाँ भी तो ज्मीदारी-प्रथा È बीचके 


eee 
+ ‘There is very little difference between Congrees 


work and rural reconstruction. 


अर्थात--सरकारी झाम-निर्माण ओर कांग्रेस-कायेमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं ।~यरह वात एक प्रान्तीय गवनरने एक हिन्दुस्तानी 


उच्च कमेचारीसे कही थी | --लेखक | 


& ड 
P 2 
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जञमींदार नहीं हैं ; पर स्वयं सरकार वहाँ पर ज्ञर्मीदार 
है। लेकिन स्वराज्यकी लड़ाई वहाँपर सरल तो है | 
बीचका एक बन्धन तो नहीं है । 
सन्‌ १६२८-२९ के हिसाबसे किसानोंपर नौ अरब 
रुपयेका क्र कूता गया है । हमें यहाँपर किसानको 
दुःख-भरी कहानीपर पाठकोंको रुलाना नहीं | उनकी 
कष्ट-गाथाऐ लम्बी और विषम हैं। यह हम मानते 
हैं कि हिन्दुस्तानी परिवारकी विरासतको प्रथा gha 
छोटे-छोटे ठुकड़ोके लिए ज़िम्मेदार है; पर यह 
कठिनाई मुख्य नहीं है । यह तो विस्तारकी बात al 
मिताक्षराको हमें बदलना पड़ेगा, और उसके बदलनेमें 
'कोई कठिनाई नहीं | 
एक बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, ओर वह 
यह कि कांग्रेस देशके सम्मुख एक आथिक कार्यक्रम 
रखे और यह प्रयत्न करे कि किसान सरकारी पिहुओं 
तथा सरकारी... मुगतृष्णा-रूपी आकर्षणोसे बचें तथा 
उनमें अपना स्थायी हित पहचाननेकी बुद्धि जाग्रत हो, 
नहीं तो भारतीय किसान-आन्दोलन या तो कांग्रेस- 
आन्दोलनसे आगे बढ़ जायगा, या प्रथक्‌ हो जायगा | 
हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि कांग्रेस किसान- 
आन्दोलनका विरोध कर रही है। हम तो यह कहते 
हैं कि श्रद्धेय Go जवाहरलाल नेहरूकी आवाज्ञ करोड़ों 
किसानेंकी पुकार हे । किसानोंके वे त्राता समभे जाते 
हें । हम उन समध्िवादियोंके भी क्रायल नहीं, जो 
भारतीय किसानोंकी समस्याको ठीक समभते ही नहीं 
ओर रूसका राग अलापते हें | कुछ लोग तो 
ऐसे नासम हैं, जो नेतृत्वको उन लोगोंका ही 
जन्मसिद्ध अधिकार समते हैं, जिनके पास एक इंच 
भी भूमि खेती करनेको नहीं है ! नेतृत्व किसी वर्ग- 
विशेषकी बपौती नहीं । नेतृत्वका आधार तो तपस्या, 
निष्टा और देशकी सच्ची लगन है | 
x > x 
भारतीय स्वराज्यको समस्या अब मुख्यतया 
किसानोंका ही प्रश्‍न है । हम यह नहीं कहते कि 


r 
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जाना चाहिए। साहित्य, संगीत, saf सामाजिक 
पुनरुत्थान ओर अन्य ऐसे ही कायौको भी स्वराज्य. 
प्राप्तिकी गतिके साथ बढ़ाना पड़ेगा । त्रिदोषके h) 
समी बातोंका खयाल करना ही पड़ता है | पर आर 
राजनेतिक प्रश्नका केन्द्र-बिन्दु किसान-समस्या होता 
जाता है, इसलिए, एक दृष्टिसे, हम कह सकते हैं 
कि स्वराज्यकी समस्या किसानोंको समस्या है। 
आज सरकार जी-जानसे कोशिशमें है कि किसी 
प्रकार किसानोंकी समस्या, बेकारी, अधिक लगान ओर 


ज्ञमींदारोंकी ज्यादतियोको इस प्रकार हल किया नाय 


कि किसान कांग्रेस-आन्दोलनमें- स्वराज्य - प्रापिके 


आन्दोलनमें--सहायक न हो; पर गोली बन्दूक़की नालसे | 
निकल चुकी है | किसान स्वराज्य-पथारूढ़ हैं--ओर व्ह | 


विशेषकर इसलिए कि उनके पथ-प्रदर्शक जानते ह 


और वे स्वयं भी यह महसूस करने लगे हैं कि वतमान | 
प्रणाली किसानोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकती | इसीलिए | 
सरकारकी ओरसे मी दुधारी नीति व्यवहृत हो ए 


हे । दबाव-ढ्कावके लिए ग्रामोत्यान-कार्य प्रास्म है 


सरकारकी aa, और साथ ही किसार्वोकी gia | 


आकड़ेमें भरकर wah लिए ज़र्मीदारी-प्रधान qt 
अपर हाउस (अमीरोंकी कौंसिल) # बनेंगे। हमारे मत 
अपर हाउस--लेजिस्लेटिव कौंसिलों--कें aaa 
मुख्य तात्पर्य यह है कि लगान और माल 


विशेष परिवर्तन न होने पाये और प्रान्तीय ARE | 
बोटोपर अवलि | 


एसेम्बलियोंसे ( जिनमें किसानोंके 
रहनेवाले मेम्बर होंगे) पास इर pee त 
सम्बन्धी क्रानूनको अमीरों ओर ्ञमींदारोंकी » 
रद कर दिया जाया RI चूँकि हि 
एसेम्बली (Federal Assembly) की चुनाव 4 

चुनाव (Indiret election) से प्रान्तीय कीं 


में Ag 
+ जनवरी मौर फरवरी सन्‌ १६३९ के “बिशाल 1 aa 
श्रीराम शर्माने नवीन शासन-विधानर्‍योजनाका 


किया था । --सम्पादक | 


ग्रीं बीर | 


feel | 


[ ज्ञेठ, १९१३ १ | f 
देशकी अन्य समस्यार्भोकों छोड़कर इसी ae 


~ 
aN 
ap 


p à 


द ल 


AAA 


| दा, इसलिए सरकार प्रान्तीय कोंसिलोंके चुनावमें 


लेगी, और ऐसी पेशबन्दियाँ हो रही हैं कि 
दौसिलोमें जञमींदारवर्ग ओर अमीर लोग जायँ, जिनकी 
केल सरकारके हाथमें रहती है। सरकार खूब जानती 
है कि किसानोंकी समस्या भारतकी स्वतन्त्रताकी बात 
है, इसलिए ज़र्मीदारोंकी ASA हो रही है, उनको 
(जनैतिक क्षेत्रमें घसीटनेके लिए प्रोत्साहन मिल रहा 
है, ताकि भारतीय स्वतन्त्रताकी गति और विधिको 
dal जा सके । 
जमींदारी रहे या नहीं 
इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि किसानोन्नतिमें- 
कर्म चुकाने, maga घटाने ओर खेतोंकी 
चकबन्दी करनेमें--ज्ञमींदारों द्वारा विरोध होगा, तब 
फिर किसानोंका क्या कत्तव्य है, अथवा स्वराज्य-प्राप्तिके 
प्रको -किसार्नोकी समस्याको--हल RAN किसी भी 
रजनेतिक संस्थाकी, जो स्वराज्य चाहती है, ज्ञमींदारी- 
mm विषयमें क्या राय होनी चाहिए | जब केवल 
wat होनेके कारण जञमींदार लोग स्वराज्य-प्रातिके 
मागमें रोडे बनते हैं, तब स्वराज्य-प्राप्ति-मार्गपर आरूढ 
पथिकोंको उन रोड़ोंको हटा देना चाहिए | अनावश्यक, 
बाधक और सामाजिक तथा राजनैतिक जीवनकी उन्नतिके 
लिए घातक प्रथाको ठुकराना ही ठीक होता | 
भाप पूछ सकते हैं कि आखिर इतनी पुरानी 
A इतना रोष क्यों ? क्या ज़र्मीदारी-प्रथाको 
उठनेकी बात करना आसमानपर थूकनेके समान नहीं 
‘ Er रोष व्यक्तिगत नहीं, और जमीदारी-प्रथाके 
त बात यदि आसमानपर थूकनेके समान है, तो 
जप्ात्तिका खयाल भी आकाश-कुसुमके समान 
किन्तु स्वराज्य-प्रात्तिका ज्वालामुखी फूट पड़ा है, 
९ वह जमीदारी-प्रथाको ले बैठेगा । बिना उसके 
काम ही नहीं चल सकता | 
"हात्मा गांधीकी चरण-रजसे हम-जैसे क्षुद्र व्यक्ति 
हैं ; पर महात्माजीके प्रति असीम श्रद्धा होते 
हात्माजीकी इस बातके क्रायल नहीं कि 
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Tag तो बेटी बापकी ? 


ज़र्मीदारी-प्रथाकों उठानेकी बातसे ख़ामखाहका विट्टेष 
बढ़ेगा। हमने दो-एक बड़े ज़र्मीदारोंके इलाक्रेको नहीं देखा 
ओर न हमने दो-चार बड़े ज़र्मीदारोंसे ही बातें की हैं, 
वरन्‌ बीसों बड़े ज़र्मीदारोंसे बीर्सो बार बातें की हैं | 
उनकी मनोवृत्तिको क़रीबसे देखा है । उनके यहाँके 
वातावरणका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, और एक 
सूबेके बड़े-बड़े ज्ञमींदारोके विषयमें यहाँ तक जाँच की 
है कि उनमें से कौन-कोनसे दुराचारोसे बचे हैं। 
रही किसानोंपर किये गये अन्याय ale अल्याचारकी 
बात, सो हम जानते हैं कि बड़े ज्ञमीदारोंके इलक्िमें जो 
न हो जाय, सो थोड़ा है | 

हम ऊपर लिख आये हैं कि ज्ञर्मीदारी-प्रथाको 
जन्म देनेवाला कम्पनीका शासन था। स्वार्थ और 
लोलुपताके कारण कम्पनीने किसानोंके अधिकारोंको 


छीनकर एक नवीन प्रक्रारके विष--जञमीदारी-प्रया-को | 


फैलाया | उससे पहले भारतवर्षमें जञमीनपर अधिकार 
किसानोंका था, और अन परिस्थिति इतनी भयंकर है 
कि बिना इस प्रथाको उठाये देशमें काफी Gara 
आशंका है । 


कुछ लोगोंका कहना है कि अभी परिस्थिति ` - 


सम्हाली जा सकती है । ज्ञमीदारोको राष्ट्रीय युद्धमें 
सम्मिलित किया जा सकता है, ओर यदि जञमीदारोकी 
शक्तियों और प्रभावको राषट्रनिर्माणकी दिशामें लगाया 
जा सके, तो ज्ञर्मीदारी-प्रथा चल सकती है। वह 
देशके लिए स्वाभिमानी एक संस्था हो सकती है ; 
पर इस बातपर हमें बरजमें प्रचलित एक देहाती बातकी 
याद आ जाती है । ब्रजके देहातमें जब लड़कीका 
विवाह होता है, तब विवाह-संस्कारकें समय -- फेरे 
सात atat पडते समय -_ स्त्रिया गीत गाती हैं । सात 
भाँवरे पड़ती हैं ओर सातवीं भाँवरकी समापिपर 
विवाहकी प्रथा समाप्त हो जाती है। पहली भाँवर 


पड़ते ही स्रिया गाती हैं-- पहली भाँवरि रे, अनई | 


तौ बेटी बापकी ।??-अर्थात्‌ अभी तक विवाह 
नहीं हुमा। अभी तक लड़की विवाहके शिकंजेमें 
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नहीं | अभी विवाह रोका भी जा सकता है। 
लड़कीपर अभी बापका ही अधिकार है। दूसरी, 
तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी भाँवरपर यही बात 
कही जाती है--“अबई तौ बेटी बापकी? और सातवीं 
माँवरके पड़ते ही स्त्रियाँ गाती हें. --सातई भाँवर रे, 
अन तो बेटी सजनकी ।? सो हमारा खयाल है कि 
ज्ञमींदारी-प्रधाकी सात भाँवरें पड़ चुकी हें । अब वह 
बेटी बाप-ज्मीदारों-की नहीं, वरन सजन 


. किसान के लिए वर दी गई है, ज्मीदारोंके कमो द्वारा | 


जो लोग यह खयाल करते हैं कि अभी ता ज़र्मीदारी- 
प्रथा-रूपी बेटी बापकी है, वे बड़ी भूल करते हैं, और 
उन्होंने ज़र्मीदारोंके दिलो-दिमागको नहीँ सममा है | 
जञमींदारोकी मनोदृत्तिमें दासताकी बू है । उनका ऐसा 
नेतिक पतन हुआ है कि वे हुक्कामोंकी agd- 


` विलासके लिए लालायित रहते हें | उनमें नेतिक 


Aes नहीं | वे मेरुदंडहीन प्राणी हैं, और युक्तप्रान्तकी 
नेशनल ऐग्रीकलचर पार्टी तो राजनेतिक केंचुआ है, जो 
मार-पीठकर खड़ा किया जा रहा है, आगामी चुनावमें 
कांग्रेसका विरोध करनेके लिए। अभीसे gala 
जमींदारोने मन्त्री-पर्दोके लिए तिक्का-बोटी-सी कर ली है | 

तनिक उन aaa खयाल कीजिए, जो 
adan लोग किसानोंपर करते हैं । भारतवर्षके सभी 
प्रान्तेमिं किसानोंकी दुर्दशा है ; पर बिहारके किसानोंकी 
दर्दनाक कहानीके लिए तीखी और ज़ोरदार लेखनीकी 
आवश्यकता है | चूँकि बिहारी किसानोंकी दशा 
अत्यन्त शोचनीय है, इसलिए इम वहाँकी गैर-क्रानूनी 


वसूलयाविर्योका वणेन करते हैं। भावलीमें निम्न- 


प्रकारक नाजायज्ञ वसूलयाबियाँ होती हैं :-- 
(१) नोंचा--रेयतके हिस्सेमें से फी मन 5१। सेर] 
(R) माँगन--फी हल आधे मनसे एक मन तक | 
(३) अमीन खर्चा--कीमत जोड़कर ÒR 
MDI आने | 
(४) सलामी--फी बीघे एक पैसा | 
(५) हजताना-- > y 


यों हैं: 


शिकार प्राय: सभीको होना पड़ता है :-- 
१. खसी ( बकरा ) आठ आनेमें 
२. जातियोसे अलग-अलग वंसूलियाँ-- 


[ =] १ २९३ 


(९) स्कूल-अस्पताल- रुपयेमें दो पैसा | 
(७) कटोत- हाथी-धोड़ेके लिए हरी फसल | 


ऊख--कट्टेमें १ धूर र 

SE ” 

जनेरा, „, 

FRAT ,, y 

धान-फो हल २से ४ a तक 

खेसारी ,, > अनी 

भुट्टा--फी बीघा २० बाल हे 

मुट्ठी देवोत्थानमें फी किसान २० डाँट e 
(८) पुआल-भूता आदि---नामके दाममें | i 
(६) ओल, करेला, लौका, कोहड़ा, भतुहा भारि a 

मुफ्त | $ 


नकदीमें जो ग्रेर-क़ानूत्ती वसूलियाँ होती हैं, वे 


(१) agi मामूली--फी रुपये एक आना 
(२) ? कम्पनी-- ”? डेढ़ ” 
(३) तहरीर 72 आध ° 
(४) हुजताना फी क़लम एक ” 
इनके अतिरिक्त कुछ आम वसूलियाँ हैं, जिसे 


ग्वालेसे--होली-दसहरेमें रुपयेमें ५ सेर धी à 

कोइरी--तीन पैसे पसेरी सभी तरकारिया 
चमारसे--मुफ्त जूता, चरसा 

तेलीसे--रुपयेमें १६ सेर तेल, सोहराईमें | 

» ११ ? श्राद्ध आदिमें | 

कचहरी gah लिए 57 तेल सुरी a | | 

डोमसे--सूप, पिठारा आदि नामके दाप | प 


कुम्हारसे--खपरेल रुपयेमें चार aly | थ 
ada जो खच हों, सुते । म 
गड़ेरिया-कम्बल और आसन | ? 
चाहे ae हो या न l | | 
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Faia ERAR कपडे मुफ्त धुलाते हे । 

१, नाना तरहके बेगार-- 

(१) हल-हलवाहेकी मजूरी तक नहीं देते 

(२) गाड़ी-- गाड़ीवानको केवल खुराक 

(३) आदमी--ब्र!ह्मण, क्षत्रिय आदि ऊँची जातिको 

छोड़कर सबको जब चाहा, खटाया। 

9, इनकम-टेक्स-- ढुकानदारोंसे तहबजारीके नामसे 

५. दानाबन्दी करनेमें भी बड़ी गड़बड़ी होती है-- 

de-de दाना कर दिया जाता है। नन्रदीकी किश्त 

ख्रिलाफ़ी होनेपर बेढंगे तरीकेसे भारी सूद वसूल किया 

जाता है, जो एक वर्षमें ही १) का VE) हो जाता है | 

वसूलियोंके लिए सख्तियाँ भी कम नहीं करनी 

पढ़ती | उनकी भी एक संत्तित्त सूची लीजिए :-- 

(१) फाल निकालना-एऐन खेतीके समयमें ही 
हलका फाल निकालकर खेती बन्द कर दी 
जाती हवै । 

(२) फसल ज़ब्त करना- खेत, खलिहान, जहाँ- 
जहाँ भी पावें, “छपा? देकर अन्नको सड़ा- 

नके गला देना । 

(३) दरवाज्ञेपर gara बैठाकर बाहर आना-जाना 
रोक देना- दुसाधोंको खिलाना भी पड़ता है। 

(४) काँटा लगाना- दरवाज्ञेपर afar लगाकर 
भी आमद्‌-रफ्तु बन्द कर दी जाती है। 
ब्नियोंको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हर घरमे 
पाखाने नहीं होते । 

(४) धूपमें Sera, मार-पीट करना, गालियाँ देना, 
जुर्माना वसूल करना आदि अनथ भी 
होते हैं । 

| उ ल लिया जाय कि उपयुक्त गेरक्र।नूनी 

PO बन्द को जा सकें, तो फिर ज़र्मीदारी- 

| कषम बहुत-कुछ लोकमत हो सकता है। 


, मारा 
een पका हिना है कि इस प्रकारकी गोरक्रानूनी बातें कम 


eas 
i नक त 


ite 


किसान-सम्मेलनके सभापति पं० रामदृक्ष शर्मा 
ये ऑकडे लिये गये 21 —aqa 
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भले ही हो जायँ-ओर कुछ प्रान्तोमें कम हो भी गई 
हैं--पर मिट नहीं सकतीं, क्योकि ज्ञमीदारी-प्रथा और 
जोरो जुल्मका चोली-दामनका साथ हे । हम अवधके 
एक ताल्लुक्रेदारको जानते हैं, जो कांग्रेसमैन होनेका 
दावा करते हैं, ओर जो कांप्रेस-टिकटपर डिस्ट्रिक्ट 
AA अधिकारी भी हैं ; पर उनके काइतकारोंकी 
हालत ग्रेर-कांग्रेसी तालुक्रेदारोंके काश्तकारोंसे अच्छी 
नहीं। ज़ोरो-जुल्म वहाँ भी हें | ज़र्मीदारीकी बू 
आत्माको मलिन कर देती है | 

सरकारके लिए हम केवल यही कहेंगे कि यदि 
उसमें तनिक भी न्याय-बुद्धि है और यदि वह ब्रिटेन 
तथा भारतका सदूभाव क्रायम रखना चाहती है, तो 
ब्रिटिश सरकार अपनी भूलका प्रायश्चित्त करे | ज़र्मीदारी- 
प्रथाकी स्थापना एक राजनैतिक भूल थी, ओर उस « 
भूलसे कलह, गरीबी ओर नेतिक पतन बढ़ रहा है, 
इसलिए उसका खात्मा देशके लिए श्रेयस्कर है | 

ज्मीदारी-प्रथा स्वयं ज़र्मीदारोंके लिए भी पतनकारी 
है, क्योंकि बिना परिश्रमके भोग-विलास करनेवालोंका. 
अन्त ही होता है। जो मुफ्तखोर श्रेणी मनाने _ ' 
ढंगसे मोटरबाजी, शराब ओर रंगरेलियोमें किसानोंकी 
कमाई खच करती है, उससे ugn सेवा बन 
पड़ना कठिन है। जीवनके संग्राममें जो परिश्रम 
नहीं करते, जो लगान वसूल करने और Taal 
उड़ानेको ही जीवनका उद्देश सममते हैं, वे नष्ट al 
जाते हैं ।# È 

जर्मीदारी-प्रथाका एक भयंकर परिणाम यह हुआ है 
कि उससे सरकार और जनताके बीच एक ऐसी जबरदस्त 
खाई बन गई है, जिसका लाँघना या पाटना अति 
आवश्यक है | स्वराज्यकी लड़ाईमें सरकार ज़मींदारोंको 
शिखंडी रूपमें खड़ा कर देती है ; पर इन शिखंडियों और 


OS! 4 
+ ‘They have ceased to function as national organi- 


sers and have assumed parasitical growth, 
नर्थात-'उन्होने राष्ट्रीय संगठनकर्ताओंका काये करना बन्द कर 
दिया है और frag हो गये हैं ।? उपयुक्त वाक्य दाटस्कीने रसी 


जमींदारोंके लिए लिखे ये। - लेखक 


ES 
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= Se Bete जहाँ पर जञमीदारी-प्रथा 
का मेल मुश्किल है । RIR जम हे A ५ 

at as जनता और सरकार-रूपी दोनों बोतल ) शराबकी कई बोतले डकार जाते हैं। हू 

नह Pe, ली लड़ाई होती है; पर इसके मानी यू० पी० के एक ज़र्मीदार साहबको जानते हैं, जिनी 

| पहल म one जमीदारी-प्रथा हे, वहाँपर आमदनी ६०-७० BAK वाषिककी है, और जन 

| o हमारा तो अनुमान साहबज्ञादे ८०) रोज़की शराबसे अपना गला साच 


Ih स्वराज्य-आन्दोलन ढीला पड़ेगा । f न i 
it है कि उत्तर-भारतकी स्वराज्यकी लड़ाईका कुरुक्षेत्र हैं । पहले अमीरोके स्थान साहित्य, कला ओर महो 


० पी० और बिहार होंगे । ज़र्मीदारोंके विरुद्ध वहाँ... बातेंकि केन्द्र थे, और अब वहाँसे दुराचार ओर Geng 
हे परनाला बहता है । 


य्‌ 3 za 

|| गहरी दा ः लोग साम्यवादको होआ सममते हम इस बातके क्रायल नहीं कि अमुक जाद | थी 
| हैं; पर ये अछाहके बन्दे यह नहीं समझते कि ओर ताल्लुक़दारने कालेज या स्कूल खोल रपे हैं। a 
| साम्यवादी wath प्रेषक और पोषक स्वये वे ही हैं। स्कूल और कालेज तो agi लिए एक शानकी चीज़ | हम 
| अब तक तो सर्बोकी कौंसिलोंमें alan ओर किसान हो गये हैं, और यू० पी० में तो ये सब काम get | कि 
| जा सकते थे i एक ही कौंसिल थी ; पर अब कई ही होते हैं । A : तो 
| galt दो कोंसिलें होंगी । जिनमें से एकमे ज्ञमीदार बड़े-बड़े AHI _ होटलों जाकर तो Sealy | प 
| ओर किसान जा सकेंगे ; पर दूसरीमें सिर्फ बड़े adie फल और शाक खा आयेंगे ; पर उनसे यह नहो | प्रः 
और अमीर ही। ऐसी दशामें किसान जञमींदारोके, कि वे अपने इलाक्रो में फलों और साग-भाजीकी वृद्ध | स्व 

प्रति घृणाके भाव रखै--उन्हेँ एक अलग श्रेणी सममें, करें । यदि ये सब बातें adian करने भी लगें, ते | g 

तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं | तनातनी और परथक्करण  जञमींदारी-प्रथाका जीवन बढ़ सकता है; पर ea o 

हो रहा है ज्ञमीदारोकी ओरसे, तब फिर किसान भी आपत्ति तो सैद्धान्तिक है। पहले aH T 


| aia अपनेसे अलग समे--इसमें आश्र ही ज्मींदारोके दिमागका दिवाला निकल गया है we 
| क्या है ! 'कार्यकी दृष्टिसे, दूसरे जञमींदारीके रहते देशकी ओद्य | 
| प्रत्येक संस्था अथवा प्रथाकी जड़ें--उसे क्रायम उन्नति सम्भव नहीं है । अभी उस दिन Ara | | 
| रखनेके साधन उसकी समाज-सेवा, शिक्षा, साहित्य -बैठकमें भारत-सरकारके अर्थ-सदस्य सर रिरे & | 
| और कलाकी वृद्धि और पुष्टिमें हैं। भोज, अकबर, कावसजी जहाँगीरपर एक व्यंग कसा कि न । 
|... शाहजहाँ आज भी जीवित हैं अपने लम्बे-चौड़े राज्य- लड़ाकोंके बीचमें पड़ता है, उसे लाते ही : द 
| | विस्तारके कारण नहीं, वरन कालिदासकी कविता, मिलती हैं, और ज़र्मीदारोंकी दशा कुछ ऐसी ही ६ 
| 
i 
| 


अबुल wae और फ्रैज्ञीके पांडित्य और ताजमहलके है। पर तनिक वे गम्भीरतासे सोचें, तो उन्हें गर्व | 
कारण । बड़े-बड़े जर्मीदारोके यहाँ चले जाइये। होगा कि उनका हित इसीमें है कि वे अपने प | 
मोटर ओर हवाई-जहाज़में जितना पेट्रोल वे फ्रँकते हैं, किसानोंकी हालत सुधारं । एक-एक तावम i | 
| उसका दशांश भी वे किसानोंकी बीमारी-निवारण ओर हज़ार ओर एक-एक लाख न एक यदि वै a | | 
i $ . उनकी शिक्षापर खच नहीं करते। अफ़सरोंकी रुपयेंसि किसानोके लिए कुएँ बनवा ९१ a gil | 
जी-हुजूरी, सैरो-शिकार और रँगरेलियोके हिसाब देखिये, उपयोगी काम करंगे। हमने अनेक us aif 
तो दाँतों-तले उँगली दबानी पडती है। कहीं-कहीं कोसिलों और एसेम्बलीकी कार्यवाहीकी दै. 4 है| 


तो किसानोंको स्वच्छ पानी पीनेको नहीं मिलता और बड़े ज्मींदार सदस्योंकी धज देखते A ax * 


ta 
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= बड़े ज़मींदार सदस्य भींगी बिछीकी भाँति बैंठे 
RË! कौंसिल-भवनकी उनकी चितवन और इलाक्रेपरके 
रको देखकर हमें तो हँसी आती है, और सहसा हमारे 
हे निकल पड़ता है --'क्या यह वर्ग क्रायम रह सकता 
है! क्या राजनेतिक केंचुए भी कुछ कर सकते हैं V 
तब फिर प्रश्न उठता है कि ज़र्मीदारी-प्रथाका 
रन्त क्या हर्जाना देकर होना चाहिए। कुछ लोग 
के पत्नमें हैं । दस ay पूर्व हमारी भी यही राय 
AL उस समय हम यह भी कहते थे कि अभी कुछ 
ही बिगड़ा हे । अभी तो बेटी बापकी है ; पर अब 
ह इस बातेको नहीं मानते | जो ऐसा खयाल करें 
के अभी कुछ नहीं विगड़ा, वे कह सकते हैं कि अमी 
तो बेटी बापकी । हम तो कहते हैं कि सात ata 


पड चुकी ओर बेटी सजनकी है | और ज़र्मीदारी- 
प्रथा, यदि उठाई न जायगी तो, समयकी गतिसे 
कितने समयमें ? कितने 
समयकी कोन कहे ? आदश ओर पथ 
स्वतन्त्रताको स्थापना कुछ 
स्वराज्य - प्राप्ति कोई 


स्वयं ही कुचल जायगी | 
समयमें ! 
टैक होना चाहिए | 
al पड़े तो क्या हजे ! 
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मिश्रीकी डली तो है नहीं, जो Het Sra ली । 
x x x 
कांग्रेसकी सजीवताका एक ज्वलन्त प्रमाण यह है 
कि वह किसानोंकी समस्याको स्वराज्यकी समस्या 
सममती आई है ओर कांग्रेसपर अमीर ओर सत्ताधारी 
लोगोंका क्रव्ज्ञा नहीँ हो पाया, * और महात्माजीके 
आन्दोलनने कांग्रेसको माँजकर निखार दिया है। 
इसलिए कांग्रेसकी लड़ाई किमार्नोके अधिकारको 
लड़ाई बनी रहेगी, ओर इसलिए कांग्रेसको किंसानोंके 
लिए एक आधिक योजना तैयार करनी पड़ेगी और 
उसीको लेकर आन्दोलन करना पड़ेगा | ` 


१, हमारी समझसे तो भारतकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईसे--कांय्रेस- 
आन्दोलनसे--अमीर और बंडे जमींदार अलग हो जार्यैगे । 
२. हमने छोटे जमींदारोंका जिक्र नहीं किया । हम किसानोंके 
वही हक़ चाहते हैं, जो छोटे जमींदारोंको प्राप्त हैं । चकबन्दी ओर 

जमीनका राष्ट्रीयकरण और अन्य ऐसी बातोंपर भी विचार हो 

सकता है। गत १९ वर्षमें हमने कई ब।र लिख! है कि एक कमेटी वने, 

जो प्रत्येक प्रान्तोंमें किसानोंकी आर्थिक दशा और उनपर किये गये 
जुल्मोंकी जाँच केर । कमेटीका दृष्टिकोण आथिक हो। उस 
कमेटीके सदस्य नरम दलके लोग भी हों । दो-तीन अंगरेज पत्लकार 
भो 00०९4 सदस्य हों । .->लेखक 
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श्री रामानन्द शर्मा 


ceea चला जाऊँ 2” ion 

चु बीस वर्षीय एक स्वस्थ, श्याम, अद्भ-शिक्षित, 
पर दूरदशी और दुस्साहसी युवकने शयनःकक्षमे गाढ़ी 
नींदमें सोई पंचदश वर्षीया सुन्दरीकी ओर एक क्षण 
ममतासे, फिर गम्भीरतासे, देखकर सोचा-“सिद्धाथ 
गौतमने भी तो यह माया इसी तरह काटी थी, फिर में 
ही क्यों हिचक रहा हूँ??? 

अपनी छोटी आँखोंको कभी बन्द करता, कभी 
खोलकर पलंगकी ओर देखता, थोड़ी देर वह सोचता 
रहा | उसका हृदय राजी नहीं हुआ | 

“कहकर ही जाऊँ, तो क्या हरज ? यह बाँध तो 
सकेगी नहीं सुझे। गुरुकी आज्ञा जो 
सममाकर जाऊँगा, तो मनमें शान्ति रहेगी |?” 

उसका मुखमंडल प्रसन्नताकी आभासे चमक 
उठा । अपने साहस, acta, धम-धीरतापर दर्षका 
एक GSA, अनचाहा, पर सुखद, भाव अन्तरके कोनेसे 
उठकर चुपचाप उसके निर्मल AÑ डोलने लगा --- 
“ऐसा तो कोई नहीं कर सका था--न गौतम, ना?” 
वह सुप्ताकी ओर लोटा--““पर कहीं यह मायाकी 
छलना तो नहीं है १? 

हठात्‌ SAAT वह कठोर हो गया--“तब फिर 
शायद निकल ही नहीं सकूँगा मायाके सचेत और 
ज़ोरदार बन्धनसे | सोई gs माया जब ऐसा 
आकर्षण डाल रही है, तब जगनेपर मुझे छोड़ेगी ! 
शायद इसी कारण गौतमने वह मागी पकडा था। 
ठीक, मायाके साथ ममता करके--सममोता करके-- 
चलना नहीं होगा | कठोर होकर एकबारगी नाता 
तोड़ लेना ही बुद्धिमानी है |? 

युवक सोच ही रहा था कि स्त्री जग पड़ी | 
उसने दोनों हाथ फेलाकर आतुरताके साथ कहा-- 
“प्रियतम !?? 

युवकको भूचालका धक्का लगा | मरोक्रर 
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~ 
R cule A 
गिरते-गिरते, किसी पुण्य - प्रेरणासे, aia A 
अद्ग-कम्पित स्वरमें बोला--““बिदा !?? PR 
“कहाँ !??--कातरता क्रन्दन कर उठो | | 
“सहर्ष जाने दो :”--युवकके स्वरमे रिषत | शिर 
आती जा रही थी । | aa 
“कहाँ जाओगे !??--विकलता विशाल aad पड़ 
“सत्य, तपस्या ओर सेवा-मागेपर ।7--युक 
सावधान हो गधा अन्तिम युद्धके लिए। । 
थोड़ी देर सब ओर सन्नाटा रहा । स्त्री मागो | पे 
अपने-आपमें डूब गई | । 
“तो मुझे ही क्यों पतित-पथपर छोड़े जते हो!” 
जैसे अत्यन्त गहराईसे उतराकर वह बोली--“ मुझे भी | arg 
साथ क्यों नहीं ले लेते, नाथ !?? | ना 
“तुमको साथ लेकर में ऊपर चढ़ aa!” | अत्य 


युवकके स्वरमें आकुलता आलोडित होने लगी- | बुद्ध 
“गिर नहीं gent, देवि 172 ` | धीवर 
-- इतने दुबेल हो ??? 
स्त्रीका सहज, सरल, स्नेहसिक्त प्रश्न झक | 
ममैस्थलको भेद गया । अपनी दुबलताके न a ॥ 
उसका आहत अभिमान तिलमि ना उठा; TAM | 
सम्हालकर उसने धौरेसे कहा--“तमी तो सबले ह 
जाता हूँ |?--विनम्रतासे आच्छादित सता i. 
युवकको साहस और युवतीको सन्तोष देने लग. 
“बड़े-बड़ोने भी तो यही किया था, देवि 17 el 
-- “नहीं, अगर अपने ऊपर विश्वो |, 


तो मुझपर विश्वास करो । सहधर्मिणी होकर qt : ह 
aii सहयोग दूँगी । छोड़ो मत” agil 4 
युवकपर Magan गुरुता आ गिरी | १९ a 
वहथा ही नही कि कनिष्टिकापर उस TIS © sg a 
बजाता जाता | उसका हृदय विक्षोमसे भर ral | ° 

_ वही, जिसका डर था | अब पड़ा मायाके कठि न 


आगसे खेलने चला था-- भस्म हुई सारी उ 


न न 


| 


| al विशालता और न महात्माकी महिमा | 


प्र) १६३ द ] 


| ~ मेलने नेत्रोसे युवकको शिथिल आँ खोको देखकर 
| नीर आवाज्ञमें कहा---““घजराओ मत | मुझे परीक्षा 


AAL पास होकर तुम्हारा मुख उज्ज्वल करूँगी | 
न्तत मत हो तुम्हे किसी प्रकार नीचे नहीं खींचूँगी।?? 
युवकने विश्वासकी जिज्ञासासे पत्नीके नेत्रोंमें देखा | 


| झितताका पूरा प्रकाश पाकर उसको कुछ ढाढ़स हुआ | 


उती समय आगे बढ़कर पत्नीने अपने देवताका हाथ 
cg लिया । युवक ज़रा भी नहीं डोला | 

—-“aaq चलो 1? 

दोनों घरसे निकल पड़े | 
पये दो प्राणी जागते थे | 

x x x 

पाठको ! मैं कोई कहानी कहनेके संकल्पसे आपके 
ga उपस्थित नहीं हुआ हूँ। एक आँखों-देखी 
पटना अपनी भाषामें सुनाना चाहता हुँ । यह कथा 
अत्यन्त साधारण है । इसमें न शंकरकी शान है, न 
यह है 
MT उत्पन्न, सत्यकी उपासना करनेवाले, एक 
अकदम्पतीकी सच्ची कथा | बड़े लोग बर्डोकी कथा 
ead हैं । मैंने सोचा--चलो, सरस्वतीके उपासकोंके 
गत यह तुच्छ उपहार ही उपस्थित किया जाय | 
_ उपयुक्त सम्भाषणको घटे आज तीस सालसे भी 
शा हो गये हैं । इस अत्रधिमें वह धीवर-्युवती 
- अप्नि-पीक्षामें केसी उतरी, इसकी झलक उसके 

के ही Hea सुनिये-- 
भगर इस देवीकी सच्ची सहानुभूति, सहयोग ओर 


दुनिया सोती थी; 


स ï 
स्य मुझे न मिलता? ?---साधनाश्रम? के शान्त कमरे 


| ५ हुए अव 
पा 


WA अपने सामने, सहज सुनहले सूतकी 
gaii आच्छादित, शान्त-भावसे देखती हुई, 
चिर-सहचरी “अचंचलमति? की ओर प्रसनतापूर्ण 
सकर कहा--“तो मैं अपने जीवनके उन 
मोको सत्य नहीं कर सकता !?? 

स्वप्न क्या थे !??--सहज संकोचसे 
शासुने सरल प्रश्‍न किया । 


FRG स्व 
(( 


आपके चे 
कै अनजान जि 


“रवतः 
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४२३ 
उस समय वह “mage? साधारण धोती-कुरता 
पहने था । लुंगी, कोपीन, जटा, भभूत, चिमटा, खप्पड़ 
आदिके अभावमें भी अपनी अदभुत दृष्टिसे वह व्यक्ति 
अपने अदभुत नामकी सार्थकता प्रकट करते हुए ज़रा 
मुसकराकर बोला-- 'मेरे वे स्वप्न बहुत बड़े नहीं थे, 
साधारण--बिलकुल अपने दिलकी तरह साधारण--थे, 
अत्यन्त परिमित थे। मैं न तो बुद्रदेवकी तरह 
WITS बनना चाहता था, न शंकराचार्यकी तरह 
ज्ञानी; लेकिन चलना चाहता था उन्हीके पद-चिहोंपर | 


अवधूत 


कुछ करनेकी तीब्र आकांक्षा उत्पन्न हो गई थी--थोड़ी 
साधना, थोड़ा अभ्यास ओर थोड़ी जन-सेवा | 
स्वप्न बड़ा मधुर था, और सतत उकसाता रहता था उस 
ओर बढ़नेको, हरदम लुभाता रहता था अपने सहज 
दिव्य सौन्दर्यसे। उसका जादू, उसकी ममेस्पशी 
गुदगुदी, उसका मनोरम और नित-चूतन चित्र मुझे 
रेस बनाये हुए था । में देखकर भी दुनियाको नहीं 
देखता था--देखता था, किसी निमेल जलवाहिनीके 
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pice तटपर एक शान्त कुटी होगी, उसको घेरे एक 
छोटी praka होगी और उसमें रहनेवाले होंगे हम 
दो-चार सरल अभ्यासी जीव | अरुणोदयके स्त 
चिड़ियोंके साथ जागकर हम भी शान्त मुद्रासे प्राथना 
करेंगे, मछलियोके साथ नि्मेल जलमें किलोलें करेंगे, 
पशु-पक्तियोके विश्वासी सहचर बनेंगे, gadaa 
भाँति शान्त और प्रसन्न GA वर्षमे हर्षसे भीगेंगे, 
gq पयसे तपेंगे, शीतमें शोक्रसे Ree; पर खूब 
खुश रहेंगे । किसीसे कुछ कहेंगे नहीं--न शिकायत 
करेंगे, न हाथ पसारेंगे । आसपासके गाँवोंमें जायँगे 
सरलताको साथ लेकर ओर लोटेंगे दीन-दुःखियोंकी 
सेवा करके उनकी प्रसन्नताओंको अपनी अमूल्य निधि 
बनाकर | किन्तु न किसीके घर खायेंगे, न किसीसे 
कुछ लेंगे |” ; 

“कोई प्रेमसे--अत्यन्त भक्तिसे खिलावे !?? 

“नहीँ, तब भी नहीं । उस समय ऐसा ही 
जोश था ।? 

“फिर भोजन-प्राप्तिका उपाय !?” 

“स्वप्न था--कुटीके पास कुछ परती ज़मीन 
होगी । खोद-खादकर, गोड़-गाड़कर उसमें pez- 
मूल-फल पैदा करेंगे अपने ब हु-बलसे, ओर नदीके काफी 
शुद्र जलके साथ ga मिटा लेंगे। लेकिन? 

“लेकिन? सुननेके पहले ही प्रश्‍नकर्ताने विस्मयसे 
= देखा | खेतके अभावमें साधनाश्रमका शान्त 
सोध, उसके आँगनमें उगे तरु-गुल्म-लता अपनी सहज 
नीरवतासे अवश्रूतके कथनपर हँस रहे थे। उनकी 
हुँसीका आशय न सममकर जिज्ञासुने अपना भोला 
प्रश्‍न किया--““आपका वह स्वप्न सत्य हुआ !?? 

“agia |”? 

“अर्थात्‌ 17? 

“खाता तो हूँ मैं अपक्राहार ही ; पर अपने बाहु- 
बलसे पैदा करके नहीं ।?? | 

“ओर यह सौध 1” | 

fener?) खिलखिलाता, पर कुछ अस्थिर 


all १९९६ 
होता अवधूत बोला--““भोपड़ीके नदले मुके इ 
पत्यरोंकी चहारदीवारीमें ŽA देखकर आपको विस 
होता होगा । सही, मैं इस जालमें नहीं फँसना चाहता | 
था । कुछ दिन तो अपने उसी मधुर स्वप्न-लोकमे~ | 
उसी कुटियामें विताये ; पर जैसे-जैसे अपने निश्च । 
अनुसार बुद्धि-बलका उपयोग करता गया- शुद्ध सेवा. | 
भावसे जन-समाजमें घुसता गया, अर्थागमका भूत भी 
उसी गतिसे पीछा करने लगा।. मैं तो सेवा कना 
चाहता था सरल भावसे; पर जगत ज़ोर डालता था-- 
अगर सेवा ही करना चाहते हो, तो इस तरह करो | 
में उसकी दलीलमें ža गया । कुछ आयुर्वेदका ज्ञान 
था, उसको बढ़ाया | प्रकृति-चिकित्साका प्रेम था 
बहुत RAR अनुभवने उसका भक्त बना दिया। शु 
अनुभवोंसे अगर किसीका लाभ हो जाता, तो शुद 
आग्रहसे पेसा भी उठाना पड़ता--संकल्प और स्के 
विस्तारका लोम में रोक न सका । तंग आकर निश्चय 
किया--चलो, जीवनका प्रयोग ही सही ; Sear है 
हे तो अच्छी तरह फँसू ; परमार्थके लिए ही सह| : 
पहले ज्ञान, ध्यान, साधना-आराधना, पूजा-पाठ, खाती 

निरीक्षण, नीरव सम्भाषण, चुपचाप बैठे तारको देखे 

रहना, नदीकी चेचलतासे तरल होते रहना, डो | 
मने-ही-मन कुछ कहना-सुनना, हवामें fea, पारा 
इबना, एकटक देखना, मौन, मनुष्यसे दूर यही स 
स्थिति प्रिय थी। लेकिन इनके साथ जो qe 
जन-सेवाका प्रोग्राम जीवनमें आवश्यक, बैत दिया | 
इससे मैं उनमें ga न सका--उतराकर जन 

ami जब सेवाका चसका ag, प "` 
बैठना ही अखरने लगा । धीरे-धीरे भान होते लग 


न. ee 
साधनात्मक उन एकान्त भावोंका be al 
जते 


उन मौन क्रियाओंका परिणामे, शक्ति 
आत्मिक आलम्बनोंका अध्यवसान, बस श छ| 
ही होना है | शायद इस जीवतका यही ता. ह| 
आत्म-दशन है, यही ज्ञानको चरम al d i 
भगवानका सामीप्य है | कदाचित | 
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। सर्व च मयि पश्यति ।--यही wina सभी 
नक्रा महत्‌ ज्ञान है ; शेष सभी साधनमात्र हैं, साध्य 
ata गौण हैं, प्रधान नहीं । पुस्तकें डूबनेके 
ca लिपिसे लिपटना ; दीपकके प्रकाशसे घरके 


अस्धकास्को भगानेके पहले दीया-तेल-बत्ती, सलाई 


gat; पहलवार्नोको पछाड़नेके पहले RAN गोते 
amar आदिके समान हैं ।?? 
“तो आप अब उन साधनेंसे अलग हो गये !? 
“यह कैसे सम्भव होगा, बाबू ! शक्तिको चालू 
ak लिए साधना तो चल्लेगी ही। देखिये न, 
नेमके चलते रहनेपर ही तो बिजलीसे प्रकाश होता 
है। पानीका आगम बन्द हो जाय, तो नदीकी हालत 
क्या होगी ! aw मोटर न चलती रहे, तो रातमें 
उसकी बेटरी रोशनी कहाँसे पावेगी ! धनागम बन्द 
हो जाय, तो अमीरोंकी रात कैसे कटे !?? 
“अगर बेंकमें प्रभूत घन हो, सागरमें अगाध जल 
a, पावर-हाउसमें विद्युतका यथेष्ट संचय हो ;?-- 
Rag अपने ज्ञानका पिटारा खोलता गया--“उसी 
ताह अगर आदमी एक बार अपार शक्ति संचय कर ले, 
तो बार-बार साधनाकी शरण जानेकी क्या ज़रूरत 
पड़े w 
“अवधूत? कुछ-अप्रतिभ हुआ अवश्य ; पर दृष्टिको 
स्थिर ओर नम्र करके बोला--/'मैं उदाहरणोंकी 
ausy उतरना नहीं चाहता | . सम्भव 
! पैसे भी काम चल सके ; पर मेरा अनुभव तो यही 
कि जिस तरह जीनेके लिए हर रोज्ञ खान-पीना 
पडता है, उसी तरह आध्यात्मिक चेतनताको स्फ़ूतिमय 
नके लिए साधनाकी सतत आवश्यकता बनी रहती 
। यहाँ मेरा कथन सिर्फ इतना ही है कि साधनाएँ 
$ साधन हैं, साध्य नहीं--जीवनका साध्य, उसका 
) उदेश्य, मुक्ति-्गति। सब-कुछ है यही जनः 
TP अवधूत कुछ CHA कहने लगा, शायद 
> "के कोनेमें माँककर--““पहलली samt मैं “हठ” 
ही wage . समता था । धीरे-धीरे 
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“अवधूत? 


भक्ति अपनी तन्मयता बढ़ाती जाती है । अन देखता 
हुँ 'योगः ag कोशलम? गीताका यह महावाक्य 
कितना गूढ़ है ! यह 'साधनाश्रम?, 'आरोग्य-सदन?, 
“राममोहन - वेद्यशाला?, “रामालयम, “अन्न-सत्रम¬ 
आदि जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसी 


अरचंचलमति--ग्रवधूतकी सहधर्मिणी 


sia परिणाम हैं । इनमें मैं व्यस्त तो रहता 
हूँ. बहुत ज्यादा; पर इस ठुच्छ जीवनके स्वप्न सत्य 
हो रहे हैं-- यह कल्पना मुझे सतत SIS बनाये रहती 
है। मैं मानो एक दिव्य समीरणके भोकेमें उड़ा जा 
Sy 
F चुप था । “अवधूत? अपने भावावेशमें 
कुछ alt कहने जा रहा था कि हठात्‌ रुक गया । 
उसकी दृष्टि 'अचंचलमति? पर स्थित थी--' मैं बहुत 
बक गया हूँ । जिज्ञासुके लिए सौग सत्यका जानना. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आवश्यक है । आप जिज्ञासु बनकर आये हैं, अतः 

कुछ इनसे भी जान लीजिए |” : 

उसका आशय अपनी सहधमिणीसे था, जिसको 

वह 'अचंचलमति? कहता हे । जिज्ञासुने एक बार 

श्रद्वाके नेत्रोसे अवधूतकी ओर देखा | उसके अन्तरतमभें 

एक भावकी आवृत्ति बड़ी तेजीसे हो रही थी-- शायद 

| इसीको ‘ana जीवन? कहते हैं |” फिर वह 

'अचंचलमति? की ओर मुड़कर विनम्रतासे बोला-- 
mÀ, कुछ आप भी अपना aqua” 


È oo 


Z 4 
~ 7 


ग्रारोग्य-सदनक। भीतरी दृश्य 


“में क्या कहूँ !?? 

कुछ हिल-डुलकर, भावालोकमें तेरकर, अंचलके 
एक छोरको दोनों हार्थोमें लेती नमित नयनोंसे कुछ 
उधेड़बुन-सी करती “अचंचलमति? मन्द cout कहने 
| लगी-- “मैं न उस समय ही कुछ सममती थी, न 
| आज ही कुछ सममती हुँ । अपने लोगोंने अबोध 
| । अवस्थामें जिसका हाथ पकड़ा दिया, आज भी मज़बूतीसे 
|. पकड़े हुए हूँ। उसीको जब यह छुड़ाकर जाना चाहते 
। 
| 


थे, नहीं जाने दिया | उस समय मैं एकदम घबड़ा 
उठी चारों ओर अँधेरा छा गया | - सोचा, जल 
अपना ही नहीं रहेगा, तब इस सपनेमें रहकर ही 
Fal? एक बार जगतकी ओर देखा--धन-दौलत, 
" विलास-मोग, दूध -पूतसे भरा जगत। फिर इस 
' विरागीकी ओर देखा | इसीको पाकर में इस जगतका 
. सुख पा सकती हूँ ; लेकिन यह भागा जा रहा है, यह 
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[ १९९३ 
र द न ण्या 
सोचते ही जगत झूठा और यही भागता पुरुष सच्चा जान 


पड़ा। निश्चय किया--चलो, सत्यको ही पकहका | 
रहें । जिसमें यह राज्ञी रहे, वही करूँ । बड़ी जिद | 


साथ हुई और आज तक हूँ । सुमसे इनको क्या 
मिलता हे--यह बात यही कहेंगे। मैं अपनी ही 
कहूँगी | इनके साथ रहनेमें, इनके आदेशके पालम, 
इनकी सेवा-टहल RAN ही में सुख-शान्ति पाती हूँ। 
जैसा ये कहते हैं, करती हूँ । कभी-कभी कुछ परामश 
भी दे देती हँ | फिर सोचती हूँ, चिन्ता करना मेरा 
काम नहीं--यह भार यही रखे । में हाथ-पेरकी ताह 
काम करती जाऊँ । बस ।? 

वह चुप हो गई | जिज्ञासुको कभी saa 
आता था--भारत-रमणीके इस आत्म-दाखिय भर 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व - विहीनताको देखकर, aaa 
यूरोपकी स्वतन्त्र स्त्रियोंके, कभी अपने देशके प्राचीन 
गोरवमय पातितब्रत्यका स्मरणकर वह पुलकित हो उठता 
था ; लेकिन दोनोंमें श्रेयस्कर- मानव-कल्याणकर-- 
कौन है, इसका निर्णय वह नहीँ कर पाता था। 
अन्तरमें यह हलचल हो रही थी, बाहर वह TRAN 
प्रश्‍न करता जाता था। उसके एक प्रश्‍का 
अन्यमनस्क ओर संक्षिप्त उत्तर यो थान 
“मँ-बाप, भाई-बहन, अड़ोसी - पड़ोसीके सामने 
कभी-कभी जाती-आती ही रहती हूँ | वे बहुत 
कहते हैं । सुन लेती हुँ । आँधीकी तरह सार्य 
करती उनकी बातें कानोंके पाससे निकली चली जाती हैं। 
माँ-बापके सजल नयनोंको देखकर कमी-कमी है” 
ज़रूर उमड़ पड़ता था | फिर भी उन्हें सममा देती 
“में खूब खुश हूँ, अम्मा !? ? 

“बाल-बच्चे' ०००११ 


; ते 
कहकर जिज्ञासु रुका ही था कि तपस्विनी a च. 
लगी--“बाल-बन्चेकी चाह मुमे नहीं सताती oe 


जब हृदय मचलता, किसी बचचेको उठावा n 
लेती | वह मचलाहट भी अब कम हो गई, A “dl 
जिज्ञासुकी नज्ञर हढात उसके खिचड़ी नीली? 
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१६३६ j किक 
न्य कय ee 
aa और शिथिल कपोलोंपर जा पड़ी । दबी ज्ञबान 
उसके कुळ और THAN योगिनीका निष्प्रभ garsa 
ga दीत हो उठा और खीम'भेरे उलहनेके स्वरमें उसने 
qa प्रश्‍न किया--- बाबूजी, जब पुरुष अपनेको संयममें 
बाँध सकता है, ततर स्त्री क्यों नहीं रह सकती ??? 
यह प्रश्न ही पुरुषकी उद्दाम उच्छृंखलता और 
gia सहज संयमशीलताकी उद्घोषणा कर रहा था | 
सहजश्यामा धीवर - दुहिताकी अनाकर्षक शिथिल 
हृपरेखाके बाहरी R फाड़कर उसका अमल-घवल 
अन्तर्सोन्दय जगमग उठा--अपनी मर्यादामें वह आप 
महिमामयी हो रही । जिज्ञासु बड़ी तीब्रतासे अनुभव 
करने wae इस नक्षत्रोज्ज्वल प्रभाके सामने 
कितना हीन है, यह गौरवास्पद “अवधूत? भी इस 
नारीके सामने कितना तुच्छ हो गया है, ओर यह 
पुरष-प्रपंच तुच्छसे भी तुच्छतर--जेसे gna!” 
तो क्या वह आख्यानोंमें कथित सीता-सावित्रीके 
सामने बैठा है !? 
इस प्रश्नका समाधान नहीं था । यह आधुनिक 
युग, शहरके पासका निवास, धीवरकी जाति, नारीका 
जन्म, अनाकर्षक सौन्दर्य, नहींके बराबर शिक्षा-दीक्षा 
भौर इतने मुग्ध भाव, ऐसे उच्च विचार ओर ऐसा सहज 
उत्सर्ग ! असम-विषम भावोंमें डूबता-ऊनता जिज्ञासु 
'मवधूत के आँगनमें घूमने लगा | 
x x x 
| आन्भ्र-प्रदेशका एक सुन्दर शहर है | 
शको विशेष ख्यातिका कारण इसका रेलवे स्टेशन है | 
Wt स्टेशनकी ख्याति हुई है इसकी चिर-संगिनी 
TAi ( कृष्णा नदी ) के कारण। वेजवाड़ेको 
= a हिन्दुस्तानका फाटक हो समक लीजिए | 
= 1 कृष्णा नदीके रेलवे पुलको बन्द कर दिया 
ह तो सारे एवोत्तर हिन्दुस्तानको बम्बई जाकर ही 
सकी यात्रा करनी पड़ेगी और अगर मदरासवाले 
WR जाने चाहे, तो वा 
चाहें, तो वायुयान या जलयानके अभावमें 
होकर ही जाना पड़ेगा | यहीं कुष्णाकी उद्दाम 


é 5 
aaga 
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धाराको लोह-कपाटसे बाँध दिया गया हे | aà 
नहर निकलकर कई ज़िलोंको उपजाऊ बनाती हैं | है 
तो यह एक साधारण तालुका ( Sub-division ) ही; 
पर इन्ही विशेषतार्भोके कारण बेजवाड़ेकी प्रसिद्धि रद्र, 
राजमहेन्द्री, काकिनाड़ासे भी अधिक है। गमेश्वरके 
यात्री, मारवाड़ी, व्यापारी, रमते-राम साधु-संन्यासी 
इसको “बीजवाड़ा” कहते हें; पर है यह “विजयवाटिका?, 
जो महाभारतके प्रसिद्ध वीर अजुनकी तपस्याकी कथासे 
अपनेको मिलाकर, उनकी विनय-श्रीका कारण-भूत 
बनकर लोगोंको चमत्कृत करती रहती हे agan 
तपस्याका वह पहाड़ अब भी बेजवाड़ेके ऊपर अपना 
उन्नत मस्तक उठाये खड़ा है, जो गर्मीके दिलोंमें 
ज्वालामय बनकर ANA तपाता ओर अन्य 
तुमे अपनी अल्प हरियालीसे हर्षाता है। 
उत्तर-भारतके वासी तो दक्षिणमें जाड़ा कहीं पायेंगे ही 
नहीं । कलकत्ता, दिल्ली, गोम और हैदराबादसे 
आनेवाली गांडियाँ यहाँ मिलती हैं ।  यहींसे पश्चिम 
ओर पूर्वके सांगरको मिलानेवाली गाड़ी गुज़रती है | 
अन्य हलचलोके साथ-साथ यहाँ “हिन्दी? भी 
अपना एक कोना दबाये बेठी हे । श्री भालचन्द्रजी 
आपटे यहाँ हिन्दीके प्रसिद्ध “अलख-जगैया? हें । 
इन्हींसे मिलने मैं बेजवाड़ा पहुँचा ओर एक मित्रके. 
साथ पास ही दो मीलपर “पडमटलंका? गाँवमें जानेका 
भी सुयोग लगा। यह गाँव नारियल, नारंगी, नीबू. | 
सन्तरे, केले, आम, अमरूद आदिके पेड्-पोधोंसे सदा 
हरा भरा रहता है । कृष्णाकी सबसे बड़ी नहर इसकी 
बगलसे ही बहती हुई गाँवकी शोभाको सोगुन 
करती जाती है | 
हमारे श्रद्धेय “अवश्ूत-दम्पति?का “साधनाश्रमः ओर 
“आरोग्य-सदन? इसी गाँवमें हैं । आश्रम यथाथ ही 
साधनाकी शुभ्र सामग्रियोसे gaia है | साधनाभ्यासकी 
छोटी-छोटी कुटियोमें मृगचमे, मूतियाँ, आसन-प्राणायाम- 
gah अन्य उपकरणादि सलीकेसे सजे हैं | योगियोंके 
भव्य चित्रपटोसे अलेकृत, गन्ध-धूप-दीपसे दीप, 
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E से आदत उत्त कुटीरोंमें प्रवेश करते हुए जहाँ एक 
प्रकारका आतंक आ घेरता है, वहाँ आँगनके सुकुमार 
पुष्प-पौधोंकी सहज gA अपनी ओर बुलाती जान 
पड़ती है । दुमेजिलेपर आध्यात्मिक प्रन्‍्थोका एक 
छोटा पुस्तकालय भी है | 
भक्ति, ज्ञान, योग आदि शिक्षा-दीक्षाके साथ-साथ 
मातृभूमिकी महत्ता भी यहाँ दीख पड़ती है। इसीसे चरखे 
और खादीका भी आदर होता है | जन-सेवाके अन्य 
आध्यात्मिक साधनेंके साथ-साथ. अपक्याहार” ओर 
GAITA ब्रत भी इस आश्रमकी एक खास विशेषता है। 
इस आश्रपमें शिक्षिता - दीक्षिता अपनी दो 
शिष्याओंका उल्लेख 'अवधूत? सहर्ष किया करते हैं | 
JA तो अब तक तीसों व्यक्ति निकल चुके हैं ; लेकिन 
इनमें श्रीमती ज्ञानम्ना देवी और श्रीमती पुण्यम्मा देवी 
काफ़ी मशहूर हो चली हैं। ज्ञानाम्बाजी पासी 
जातिकी हैं और वे ग्यारह सालकी उम्रमें ही 
विधवा हो me) कुछ ath बाद “अवधूत” के 
प्रभावमें पड़कर वे शिक्षाकी ओर gall कलकत्ता 
पहुँचीं। बहुत जल्द उन्होंने बँगला, संस्कृत और 
अंगरेजीमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। वहाँसे 
लौटकर ‘sages आश्रममें प्रविष्ट हुई | आध्यात्मिक 
उन्नति करके बे समाज - सुधारके काममें लग गई | 
“अवधूत? इनके प्रचार-कार्यकी बड़ी प्रशंसा करता है | 
वे सुशीला, मृदुभाषिणी एवं प्रखर प्रतिभा-सम्पन्ना हैं | 
श्रीमती पुण्यम्मा देवीका जन्म कम्मा-कुलमें हुआ है | 
उनकी अध्यात्म-चषत्रमें ज्यादा गति है । योगाभ्यासियोंमें 
उनका स्थान “अवधूत” श्रेष्ठ मानता है । इस गुरु-शिष्य- 
मंडलीके dh फल स्वप आज इस गाँव ओर 
इसके आसपासके गाँवोंकी सारी धीवर-जाति अधिकांशमें 
सभ्य एवं सुशिक्षित हो चुकी है। आज इस जातिमें 
शायद ही कोई “महुआ? कहला सकता हे ! 
जाकर देखा “अवधूत? का 'आरोम्य-सदन? | 
सचमुच यह एक प्रकृति-चिकित्सालय हे | कोई EER 
नहीं | सब कहीं सरलता और सादगीका राज्य है | 
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aa दीत D - 
पास ही नहर वह रही है । “सदन? के चारें ay 
हेर-भरे बाग अपनी हरियालीसे इसको छिपाये जा : 
हैं। बैरककी तरह तीन ओरसे पक्की कोर ह| |. 
बीचमें विस्तृत आँगन फूल-पौधोसे भरा परम तुरा 
दीख पड़ता है। नहरके किनारे कुछ लोग सिसे घे | । 
तक गीली मिट्टीका लेप लगाये नंग-घडंगे By) | 
प्रातःकालका सुनहला समय है । कोई नमस्कार कष 


मसा | हेत 
रहा है, तो कोई आसन लगाये ध्यानमग्न है। को! । हा 
नाँदमें बैठा कटि-स्नान कर रहा है । अपकाहार लेना | (द. 
सबेंके लिए ज्ञरूरी है । उसकी व्यवस्था भी सन्तोष- | E 
जनक है । आरोग्याथियेंसि भी पूछ-ताछ की | सुना, l E 
अवधूतके हाथमें यश है, उसके नामकी शोहरत है, और | द 
उसके 'सदन? में स्वास्थ्य-प्रदानकी शक्ति ओर युक्ति | र 
हे । असाध्य बीमारियोसे परेशान होकर लोग यशे | aa 
आते हैं, और “अवधूत? का यश गाते चले जाते हैं। g 
छोटी-सी यह संस्था देहातिर्योका अमरलोक बन ए | झा 
हे । देहिक चिकित्साके साथ-साथ अधिकांश afta | जो 
वह आध्यात्मिक चिकित्सा भी कर देता है | sat | 
मी “अवधूत? एक औषधालय चला रहा है | | 
x > x | स्था 
“अवधूत? का पूरा नाम है-- सीताराम ग 1 | नि 
गाँवके लोग “सीतय्या? के पुराने नामसे ही एते | ह 
पर पौछेमें--सामनेमें भी--वे “डाक्टर साहब कह | ब 
देखा--छान-बीनकर देखा, नाममें जो भक हा | तो 
दीख पड़ता है, जीवनमें उसका लेशमात्र भी | को! 


निराडम्त्र खुला जीवन--साधनेंके सम्ब मी 
डराव-छिपाव नहीं | ज्ञानके साथ कमका मेल: ai 
साथ आराधनाका आयोजन, apa AI Be | 
देशका भी स्मरण-कोर्तन, जनादनके साथ जन. | 
योगमें भक्तिकी भाँति सुशोभित agiagi 
घीवरका अनाकर्षक व्यक्तित्व बड़े-बड़े आ 
अभिमानको उसके चरणोपर लुटा देते हैं| नजर" 
आजके लीडरोंकी ओर। देशसेवाका कितना मार 


ओह l काश, ऐसा “अवधूत? हर गाँव 


| a अनुष्ठान और कर्मकायड--सब-के-सब वाहय 
` हैं। सभी वाह्य वस्तु भौतिक ( material ) 
ad हैं, और भोतिकताका प्रधान “धर्म है 
थान-व्योपकता । अर्थात्‌ एकं चीज्ञ दूसरीकों सदा दूर 
(कती है। Culture यां संस्कृतिके क्षेत्रमें इसे ही 
exclusiveness ( वजनशीलता ) कहते हैं । आकाश 
किएक वस्तुपुंज नहीं है, इसीलिए वह न तो किसीको 
बाधा देता हे और न कहीं वाधा पाता है | भाव भी 
हसी तरह आकाशधर्मी है । एक भाव दूसरेका विरोधी 
नही है | यदि विरोधी हो तो समझना चाहिए कि 
यह भी एक भार हो उठा है। इसीलिए दादूने 
माव-वस्तुकी तुलना शून्यके साथ की है | सर्न्तोने शून्य 
ak 'सहज? को एक करके देखा है । . 
यह भाव ओर प्रेम ही सन्तोंका ‘aes’ हे । इस 
RYA जीवनमें AA अनुदार होनेका कोई 
त्यान ही नहीं है ; किन्तु व्यक्त या अव्यक्त भावसे 
` | जितने दिन तक आचारका भार हम भीतर या बाहर 
कन काते हैं, तत्र तक उदारताकी रटी बोलियेंका कोई 
भव नहँ। उस समय उदारताका अर्थ यह है कि 
` भोग हमारी चीज्ञको ग्रहण करें, किन्तु हमें किसीकी 
| कोई बात ग्रहण करनी न पड़े |: प 
अनेक बार बृद्धा महिलाओंको यह कहते सुना है 
| ou नसीब अच्छा है, दामाद aga 
a | लड़कीकी बात मानकर ही वह 
शेता है | लेकिन जो मेरा लड़का है, वह बड़ा 
निकला, बहूका गुलाम है, जो कहती है, उसे 
| करनेका साहस उसमें नहीं ! इत्यादि ! 
+ ह तरही तथाकथित उदारताएँ ठीक इसी 
! | ते किन्तु भावके सहज राज्यें जो सन्त लोग 


उनकी उदारता बिलकुल सच्ची है, उसमें 
1—3 


ay 
i 
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“सन्त-साहत्य 
. -[ शेषांश ] 
अध्यापक क्षितिमोहन सेन 


ज़रा भी झुठाई नहीं। बंगालके बाउल, सिन्धके 
सूफ़ी ओर उत्तर-भारतके सन्तोंकी इस सम्पदूकी तुलना 
नहीं | बिना साधनाके उदारताकी यह सम्पदू दुलभ है | 

उदारता ही साधताका एक धन ओर 'भगवानकी 
दी हुईं महासम्पदू है । यह सुविधावादकी चीज्ञ नहीं 
है। शिक्षितोंकी तथाकथित “उदारता? में उस सचे 
भावकी ओर प्राणोके तक़ाज्ञेकी बात कहाँ हे ! सन्तगण 
ही सच्चे साधक हैं | इन सब निरक्षर महाप्राण साधकोंकी 
उदारताके सामने खड़े होनेपर भी हम लोग लज।से 
सिर नीचा कर लेते हैं । यह उदारता ही यथार्थ योग 
है, इसीसे 'सहज?'ही मनुष्य देने ओर लेनेके योग्य हो 
जाता है । हमारे शिक्षित भाई तो नाना प्रदेश गये 
हें। कितने उनमें ऐसे हैं, जिन्होंने वहाँकी साधना 
और साहित्यसे अपनेको समृद्ध बताया है | 

अच्छा, आपका इस बंगाल-प्रदेशमें qaaa 
उत्सव है न? अर्थात आपने यहाँ कम-से-कम पचास 
वर्ष बिताये हैं। aman प्राणवस्तु या साधनाका 
परिचय आपने क्या इसी अनुपातर्मे पाया है! 
बंगालकी- साधनाकी अतुलनीय सम्पत्ति, जो बाउलोकी 
वाणी है, उसका कितना परिचय आपने पाया है ! या 
शिक्षित बंगाली ही के आदमी जानते हैं ! बाउल जो 
मूर्ख हैं, निरक्षर हैं! हम देश-देशान्तरमें जाते तो 
ज़रूर हैं ; किंन्तु आचार-विचार ओर संस्कारोसे बना 
हुआ एक छोटा-सा देश कन्घेपर ढोते लिये फिरते हैं । 
चिराचलित आचार-विचारोंकों हम सर्वत्र अव्याहत 
रहना चाहते हैं: क हि कक 

. इस विषयमें भी शायद यूरोपियन लोग ही हमारे 

गुर हैं। वे चाहे जिस देशमें जायँ, उसी देशमें 
एक कृत्रिम 'होम? (home ) रचना करके वास करने 
लगते हैं । . घोघे शायद उनके भी गुरु हैं ! - घोघो. 
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जहाँ-कहीं भी क्यों न जाय, वहाँ अपना घर माथेपर 
ढोए लिये जाता है। अतल समुद्रमें भी जिस प्रकार 
पनडुब्या अपने काँचके घरमें बेठा हुआ समुद्रका धन 
लूट लाता है, फिर भी समुद्रके साथ अपनेको किसी 
प्रकार युक्त नहीं करता, हमारी वर्तमान सम्यताका 
उच्चतम आदर्श भी यही है। लूट-खसोट करो, 
oxploit करो ; किन्तु युक्त मत होओ ! 

“सर्वमानवमें योग”की शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, 
तो इन सन्तोके चरण-तलमें बेठना पड़ेगा । साधनाका 
यह योग ही यथार्थ योग ag सन्त-साहित्य बड़ा 
विशाल है, विराट है | में यहाँ आपको उसके कितने 
अंशका परिचय दे सकता हूँ ! 

उचित तो यह था कि आज मैं आपके सामने 
बंगालके नाउलोंकी बात कहता । में बंगालमें बंगालके 
बाहरके सन्तोंकी बात कहता हूँ, ओर बंगालके बाहर 
बंगाल आदि प्रदेश।न्तरके साधुओंकी बात | 

‘aig? लिखते समय मैंने प्राचीन पोथियोके ऊपर 
अवलम्मित न न रहकर नाना प्रदेशोंके साधुओंकी वाणियोंका 
अवलम्बन लिया है। बंगालमें मैंने राजस्थानके 
साधकोंका परिचय दिया हे । मेरे निकट कितने ही 
लोगोंने इस बातके लिए जवाब तलब किया है कि 
राजस्थानी साधुकी बात मैंने बँगलामें क्यों लिखी 2 

इस प्रसंगमें मुझे एक कहानी याद आ गई । एक 
बार एक परिवारमें लगातार कई विवाह लड़कोंके ही 
इंए, लड़कियोंकी शादी नहीं हुई | उस समय एक 
सम दार व्यक्तिने बड़े अफ़सोसके साथ कहा--“अगर 
लड़के अन्य परिवारको कन्यादायसे मुक्त. न करके 

अपने ही घरकी लड़कियोंसे शादी करते, तो खुद 
दायमुक्त हो सकते थे !? सुननेवालोंने कहा--“पागल 
है क्या !” साधनाके चेत्रमें हम लोगॉमें भी इस 
प्रकारका पागलपन है, यह बात हमारी आँखोंको दिखाई 
ही नहीं देती । इसीलिए हमारे देशमें एक प्रदेशके 
सन्तोंका परिचय उसी प्रदेशकी भाषामें न लिखनेको 
यदि कोई अपराध सममें, तो सब लोग इस समकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


तारीफ़ ही करेंगे । आज हमारा त्र म हती | 


हो गया है ! 1 
यह संकीणता दूर करनेके लिए हम ais | 
निरन्तर घरके ओर बाहरके साधकोंका परिचय प्र 
करना पड़ेगा । इस प्रकार लगातार साधनासे wR | 
हमारा मोह-बन्धन कटे । ये सब महापुरुष और ये ख || 
सत्य जिन प्रदेशोंकी सम्पद हैं, उस प्रदेशवाले तो से | 
अनायास ही देख सकेंगे; लेकिन जो भिन्न प्रदेशवाप्ती | 
हैं ओर जिन्हें उनके पानेका सुयोग नहीं मिला है | 
उन्हींको हम उसका परिचय कराना चाहते हैं। ज्ञे | 
लोग मर्म ओर सत्यकी खोजमें निकले हैं, भाषाके लिए 
उनके सिरमें क्यों दर्द होने जायगा । उनका ल्य | aft 
तो मनुष्य है, मनुष्य बन्धनमुक्त होकर दिन-दिन aaa 
होकर चलता रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। | इहा 
गंगा अगर अपनी आदिभूमि पर्वतमें ही बँधी रहती, तो | 
सारा संसार किस प्रकार da ओर दाहुुक्त होता! | 
गंगाने अपनी संकीण ` पितृ-भूमिका मोह त्याग किया, | 
सर्वसचराचरको ae करनेके लिए इस संसारमें अवती | वचन 
होना स्वीकार किया. है, इसीसे संसार धन्य हो गया | 
है । इसीलिए प्रत्येक देशके भाव-गंगाको उसकी 
अपनी संकीर्ण. भाषाकी सीमासे बाहर काके की | गार 
धरणीके ऊपर विस्तृत किये बिना मनुष्यका कोई चा | 
नहीं | इस स्थानपर बंगालके मदन नामक बाउल. | 
गान याद जाता है-- d 
| लिए 
“तोमार पथ ढाइक्याछे मन्दिरे-मस्जेदे। | 
तोमार डाक शुनि ag, चलते a | 
ger दाँड़ाय I “att! 
arent याते भंग जुड़ाय, तातेइ यदि जगत पुढार 
बलतो गुरु कोथाय दो 
तोमार अभेद साधन म 
तोर दुबारेइ नानान ताला, पुरान कोरान aadi ; 
-aag ma 
daa मरे. छे 
alae ` | 


ieo 


x A ooa T १३३६ | 


| हा है, हें स्वामी ! तुम्हारी पुकारपर मैं चल नहीं 


कषे | पता, गर और मुशिद रोककर खड़े हो जाते हैं। 
my || pat इननेसे शरीर जुड़ा जाना चाहिए-- तर हो जाना 
शायद | रहिए, उसीसे अगर संसार जलने लगे, तो हे गुरो, 
ra | झडे कहाँ हों १ हाय, तुम्हारी अभेद साधना 
उपे | दे मारी गई ! तुम्हारे ही द्वारपर ये नाना ताले -- 
amt | प्रण, कुरान, तसवीह, माला इत्यादि लगे हैं। Fe 
1 है, | (पक्ष ही तो प्रधान ज्वाल है । मदन तो खेदसे 
ऐक ही मर रहा है ! 
लिए | माघामें au संकीर्णता ओर दोष है, उससे भी 
ae | ate सहज होने जाकर साधकोंने कभी-कभी मौनको 
प्रस | हो अधिक स्थान दिया है । भगवान. बुद्धको एक बार 
हेए। | mah सम्बन्धमें तीन बार प्रश्‍न किया गया | 
|, तो | उन्होंने तीन बार ही मोनावलम्त्रन किया aa 
ता! | gad कहा गया कि आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, 
i al उन्होंने कहा--“ उत्तर तो दे Bar हूँ, वह महासत्य 
तीण 


| १चनातीत है, मोनकी तरह ही है ।? 

| एक बार कत्रीर जब भड़ोंचमें aaah तटपर 
| Bada थे, उस समय उनकी ख्याति सुनकर एक 
| भस देशके भक्त फ़कीर उनके दर्शनाथ व्याकुल हो 
| Èl एक दिन उन्होंने देखा कि सूखे फलॉसे 
| सदी हुई एक नौका फारस देशके बन्दरशाहसे भड़ों चकी 
| भोर जा रही है। फकीरने उसमें ज्ञरा-सी जगहके 
| तिर प्राथना की | बनियोंने दया करके उन्हें नावमें 
| 4 लिया | agia पहुँचकर फ्रकीरको मालूम हुआ 
| : महू नाव दूसरे ही दिन फारसको लोट जायगी | 
| `मय दोपहर हो आया था । फकीर छे कोस 
| x a चलकर शाम्रको FANTA पहुँचे । 
ह स से समय ध्यानावस्थित थे । शिष्योंने फकीरकी 
त की | कुछ देर बाद जब कबीर बाहर आये, तो 
| के | रक दूसरेके हाथ पकड़कर चुपचाप सारी रात 
TEN ह दूसरे दिन तृत्त होकर फकीर अपनी नावपर 
a ए विदा लेकर चल दिये। सब लोग 
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केबीरसे पूछने लगे--“इतनी दूरसे आकर वे चुप क्यों 
रहे ओर आप भी कुछ बोले क्यो नहीं !?? 

कबीरने कहा--“ हम दोनोंमें इतनी बातें हुई हैं 
कि भाषामें वे अँट नही सकती । मनके भावको यदि 
मैं मुखकी भाषामें अनुवाद करके बोलता, तो उसमें 
विकार आ जाता । फिर उन बार्तोको जब वे मनकी 
भाषामें अनुवाद करते, तो. ओर भी विकार होता | 
इससे असल भावका कुछ भी अंश न बच रहता। 
आईनेसे किसी चीज्ञको उल्टा प्रतिफलित करके पुनर्वार 
दूसरे आईनेसे उलटकर प्रतिफलित करनेसे चीज़ 
सीधी दीखने लगती है ; पर उससे अच्छा क्या यह 
नहीं होगा कि असल चीज़को सीधा ही देखा जाय, 
क्योंकि दो दर्षणोंके दोषसे चीज़ कुछ-की-कुछ हो 
सकती है ।?? 

इसीलिए सहजवादी  सन्तगण भाष।की अपेक्षा 
मौनका ही अधिक सम्मान कर गये हैं ; लेकिन यह 
मौन एक शून्यता-भर नहीं है। शून्य ओर सहज, 
उनकी दष्टिमें, एकान्तमावसे परस्पर युक्त हैं। अपने 
“दादू? नामक प्रन्थमें मैंने इस विषयकी आलोचना 
विशेष भावसे की है। 

मनुष्यके साथ मनुष्यके योगके लिए ही भाषा है । 
लेकिन भाषा ही व्यापक और गम्भीरंतर योगमें वाधक 
हो उठती है ! सन्तो ओर साधकोंका प्रधान लक्ष्य ही 
हवे मानवके सत्य और सांधनाका योग। इसीलिए 
सत्य और साधनाके AAN इन्होने भाषाको कभी मुख्ये 
स्थान नहीं दिया | 

इस साधनाके लिए सन्तोंको क्या कम दुःख उठाना 
पड़ा है। एक कहानी मशहूर है । ऐतिहासिक 
आधार कुछ हो या नहीं, इस कहानीसे साधकोंके 
अन्तरका भाव सममे आ जाता है । कहते हैं कि 
काशीमें जत्र कबीर हिन्दृ-सुललमार्नोकी साधनाके 
मिलनके . लिए प्रयत्न कर रहे थे,-उस समय पंडितोंने 
बादशाहके यहाँ नालिश की कि यह आदमी मुसलमान 


होकर भी हमारे घर्ममें व्यथै. हस्तक्षेप कर रहा है। 
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मुळा लोगोंने भी कबीरके विहद्ध यह अभियोग उपस्थित 
किया कि मुसलमान-कुलमें पैदा होकर भी राम-रामका 
जप करके यह आदमी मुसलमानी धमका अपमान कर 
रहा है। बादशाहके दरबारमें कबीरको बुलाया गया। 
कबीरने देखा कि अभियोक्ताके कढबरेमें हिन्दू और 
मुसलमान, परिडत ओर मुछा, एक ही साथ खडे हैं । 
जोरसे हँसकर वे बोलने लगे; लेकिन बोलनेके पहले ही 
दरबारियोंने इस aah लिए केफियत माँगी । 
कबीरने कहा-- यही तो मैंने चाहा था; किन्तु.ठिकाना 
ज़रा ग़लत हो गया। चाहा था मैंने हिन्दू- 
मुसलमानोंका मिलन । उस समय सब लोग कह रहे 
थे, यह बात असम्भव है ; लेकिन आज देखते हैं, 
यह बात सम्भव हो गई हे। जगदीश्वरके सिहासनके 
पास मैंने इन दोनों दलोंको मिलाना चाहा था; मगर 
ये लोग जगतके राजाके सिंहासनके पास आ मिले ! 
इसीलिए HA कहा कि ठिकाना ज्ञरा गलत हो गया 
है। जगतके राजाके सिंहासनके नीचे स्थान तो बहुत 
थोड़ा है; पर जगदीश्वरके सिंहासनके नीचे स्थानकी 
क्या कमी है ! यहीं अगर मिलन हो सका है, तो वहाँका 
तो कहना ही क्या है। यहाँ ये विद्वेष और 
साम्प्रदायिक लोभके कारण मिले हैं, वहाँ उनके 
सिहासनके नीचे प्रेमका राज्य है, वह तो और भी उदार 
है |, लोभ ओर विद्वेघके द्वारा यदि ये मिल सके हैं, 
तो प्रेम और मेत्रीके महाततत्रमें ये तो ओर सहज ही 
मिल जायँगे। हिन्दू-मुसलमानोके मिलनकी जो 
कल्पना मैंने की थी, देखता हूँ, उसमें कोई शंकाकी 
बात नहीँ, वह एकदम सम्भव है, इसीलिए हठात 
हँसी रोक नहीं सका) कृपया आप लोग मुझे 
क्षमा करें |” 
इस प्रसंगमे एक बात कहूँ। विद्वेषक और 
मिथ्याका स्थान शायद उतना अप्रशस्त नहीं है, जितना 
कबीरने समझा था ! अगर आज वे जीते होते, तो 
देखकर शायद उन्हे विस्मित होना पड़ता कि जो हिन्दू 


े ओर मुसलमान धर्म, राजनीति, कौंसिल और दफ्तामें 
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सर्वत्र WTA रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार 
सकते ; वे ही एक ही दल (Cang) में पन 
चोरी, डकेती और ठगी करते दीखते हैं | यहाँ 
जेब काटनेकी गहन साधनाके चोत्रमें भी छा हे | 
सम्प्रदायेंके प्रेम-मिलनमें कोई वाधा नहीं पह]! | 
अत्यन्त सुन्दर समभोते (pact) से उनका यह ह | 
सम्भव हुआ है ! | : o 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि महापुरुषाण जे |. 
ऐक्य-साधन करने आते हैं, उनका प्रधान लक्ष्य ऐक्य | 
भाव और सत्य हुआ करते हैं । आंचार ओर कक | 
द्वारा यह साधित नहीं होता । कारण, ये बाहे हक | 
qa अलग-अलग हुंआ करती हैं |. इन ( आचा! | 
और कर्मकाण्ड.) से विच्छेद “ ओर . विभेद ही बड़े है | 
उठते हैं । ऐक्यके मागमें केवल. भाव और सतो 
लेकर ही अग्रसर हुआ जा सकता है। इस जाते | 
इतिहासमें कभी आचार, अनुष्ठान या कमैकोणडके ह | 
भिन्न-भिन्न मतोंमें एकता नहीं हुई.। इसीलिए ऐक्के | 
गुरुगण भाव और सत्यके ऊपर एकान्त भावसे निभ | 
करते हैं । इस सत्यकी संज्ञा देते. समय भक्त alt | 
कहा था--“विश्वके सभी सत्येके साथ जो | 
मिलता है, वही सच्चा.सत्य है, नहीं तो वह झूट हैत | 
सब aia मिले. सो सांच है . 
ay मिले सो ae ध की 
संसारमें साम्प्रदायिक सत्य, दलगत सत्य ` | 
नना प्रकारके संकीण सत्य नामक सत्य. बही ६ 
सर्वसत्यका एकमात्र परख है उसकी सावभौम 
इसीलिए महागुरुओंने लगातार. कही 
“समस्त. संकीर्ण आचार-विचार प्रश्नति अवत 
बनो, सहज बनो, तभी एकताके मार्गे आनेवाली 
वाधाएँ.. दूर होंगी । भाषा, भेष, सए Al 
मन्दिर, कमेकारड, संस्कार प्रश्रति सभी ee A 
हैं, वाधा हें इसीलिए भारतवर्धक " 
सन्त-साधकोंका दल इन संब. वाधा 
सहज होनेका, उपदेश देते हैं | 


हि नं से अधिकांश तथाकथित .नीच gat 
दा हुए थे अर्थात्‌ अनार्यवेशीय थे.। . एक बार 
हके GT अनार्य जत्र देव-देवीको आश्रय 
ah धर्म-साधना करते थे, उस समय कुलीन .आर्यगण 
उनकी इस प्राकृत साधनाको बब्बर समझकर सदा दूर 
एते रहे | क्रमशः इन्हीं देव-देविरयोने आयोके ऊपर 
इस प्रकार प्रभाव विस्तार किया कि उन्होने ही उन 
देव-देवियोंके आदिम अधिकारी सन्तोंको बादमें उन्हीं 
गन्दिरेसे निकाल बाहर किया | कहने, लगे, ये अनार्य 
देव-पूजाके अधिकारी नहीं, इनका “प्रवेशो निषिद्धः? ! 
ये यहाँ घुस नहीं सकते ! इन्होंने भी इस agua 
आदेशको सिरमाथे करके मान लिया केवल सर्न्तोने 
ही इस आदेशके आगे सिर नही. झुकाया, यद्यपि 
इन्ही आर्येतर auld इन लोगोंका भी जन्म हुआ था | 
विद्रोही होकर इन्होंने यह नहीँ कहा--“'ये 
मन्दिर तो हमारे ही हैं, तुम कोन होते हो वाधा 
देनेवाले ? हमारे अपने मन्दिरमे हम तो प्रवेश करेंगे 
ही |”. बल्कि उन्होंने कहा--“'ये मन्दिर और 
देवता झूठे हें | यहाँ सिर झुकाना ही अपनी 
आत्माका अपमान करना है। इन देवताओं और 
मन्दिरोंके भेद-विभेदका अन्त नहीँ है | सचे देवता 
ते अन्तरम हैं | मनुष्य ही उस सत्य देवताका 
Wq मन्दिर है | वह अपरूप वैचित्र्य होते हुए 
भी एक महा ऐक्य विराजमान है |? : 
सब आचार-अनुष्ठान, संस्कार, देव-मन्दिर 
a मान) शरीरके काँटे हैं | इन कण्टकोंसे अपनेको 
- हे करके किसीके साथ योग-सम्पन्न असम्भव है | 
3 “की खड़ा करके .परस्परको अगर हमं आलिंगन 
गा चाहे, तो वह सेईके आहिंगनके समान होगा | 
= सहज मनुष्य होओ, बाहरी भेद-विभेद दूर करके 
सत्यको ओर लोट चलो । वहाँ वैचित्र्य है 
विरोध नहाँ | इस अन्तरके मन्दिरमँ ही 


aam 
९ इस गुरुकी नित्य वाणी सुन सकोगे ।?? 


चनाको नित्य दीप जल रहा है।. सहज 
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बुद्धदेव अन्तरके इस प्रदीपका- सन्धान जानते थे, 
इसीलिए उन्होंने कहा--आत्म-दीप बनो-- 
अप्प दीपो भव ।?? 
aga भी कहा है-कोन किसे तारेगा, इसी 
संशयसे जीव कुल व्याकुल है। दादू कहते हैं कि 
वीर तो वह है, जो अपनेको उबार सके-- 
“AE का संसा पड्या, को का कौं तारे ; 
दादू सोई aati जे गाप उबारे।” 
अर्थत्‌-बाहरके 'ठाकुर-ठोकरः ( ठाकुर-वाकुर्‌ ), 
देवता-विग्रह, शात्र-संस्कार प्रभृति छोड़ो, भीतरकी 
ओर आओ, . सहज मनुष्य. बनो | . यानी मनुष्य 
साधनाका चरम ओर परम सत्य -है, इसीलिए 
चणडीदासने कहा है-- 
“yaz मानुष भाइ 
सबार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाई |” 
—% मनुष्य भाइयो, सुनो। सबसे बड़ा सत्य 
मनुष्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं ।? 
हमारे 'मनमें जो मनुष्य? ( रवीन्द्रनाथका Man- 
in-my-heart ) है, वही हमारा असली गुरु है। 
इसीलिए बाउल सन्तका कहना है-- 
“यदि भेटबि से मानुषे 
साधने सहज हबि, तोरे याइते हबे सहज देशे ।?? 
इस सहजकी सांधनामें “भेक-भाक? सभी सहज 
होना चाहिए |. gata सहजके साधक थे, ३सीलिए 


संस्कृत छोड़कर गण-माषा पालीको अपनाया | कबीरने 
भी भाषामें ही कहा। उनकी वाणीमें खरी सचाई है-- 


“संस्कृत कूप जल कबिरा भाषा बहता नीर |”? 
किन्तु जिस युग ale जिस देशमें पाली संस्कृतको 


ही तरह दुर्बाध्य हो गई है, उस समय भी जब बुद्धके 


शिष्योंको पाली चलाते ही देखते हैं, तो मेरे मनमें 
ऐसा मालूम होता है कि gah शिष्य ही बुद्धके प्रधान 
विद्रोही हैं। जन देखते हैं कि कत्रीरपन्थी आज 


अन्य प्रान्तोें भी रहकर हिन्दी छोड़नेमें असमर्थ हैं, तो 
मालूम होता है, ये लोग भी संस्कार. ओर आचारकें 
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भारसे गुरुको दबाकर मार डालना चाहते हैं | “Letter” 
( शास्र ) इसी प्रकार सब जगह spirit (भाव ) को 
मार-मारकर समाप्त कर देता है | 
“मेक? की ओरसे भी देखा जाय, तो सन्तोंने 
किसी कृत्रिम साम्प्रदायिक वेश-भूषाको नहीं माना | 
दाढूका वर्णन करते समय रजबने कहा है-- 
“भगवाँ जी भावि नाहि विभूति लगावै नार्हि, 
पाखंड get नाहि, ऐसी ag चाल है । 
टीका माला मानै नाहि, जैन eati जाने नाहि 
प्रपंच बखाने नाहिं, ऐसा aq हाल है। 
सींगी मुद्रा सेवे नाहिं बोध विधि लेवे नाहि 
भरम दिल देवे नाहि, ऐसा ag ख्याल दे । 
तुरकौ तो खोदि गाड़ि, हिन्दुनकी ez ails, 
अन्तर ग्रजर माँड्री, ऐसो दादूलाल हे 1” 
( श्री स्वामी दादूलालका भेटका सवैया ) 
वेश-भूषाके भीतर भी जो भेद-प्रभेद है, उसे ही दूर 
करनेकी इच्छासे ही क्या किसीने कहा था कि दिगम्बर 
अनो ! केशको लेकर भी विभिन्न सम्प्रदयोमें प्रचण्ड 
मत-भेद है | किसीने दाढ़ी रखी, किसीने चोटी । 
बाउल इसीलिए कहते हैं--“ज्ञरूरत नहीं बाबा, इन 
सब मंमटोंकी | सहज होओ, स्वाभाविक बनो, सब 
केश रखो |?” इसीलिए वे सब रखते हैं | सिख लोग 
भी ऐसा ही करते हैं । 
व्यक्तलिंग और आचार वजेन करनेसे ही इन सहज 
मतके साधकोंका नाम अव्यक्त लिंगाचार है। उनके 
qa आचार-अनुष्ठान, मन्दिर और 'ठाकुर-ठोकर? 
कुछ भी नहीं है। केन्द्रलि ( केन्द्रबिल्व, जयदेव 
कविका जन्मस्थान, जहाँ जयदेवके नापर ही मकर- 
संक्रान्तिके अवसरपर साधु-सन्तोका समागम और मेला 
होता है ) में बाउल नित्यानन्ददासने एक बार मुझसे 
कहा धा-- “बाबा, हमारे यहाँ 'ठाकुर-ठोकर?की मंभट 
नहीं है । Amak साथ वहींपर हमारा भेद है |? 
यद्यपि यह सहज इतना बड़ा सत्य है, तथापि इसे 
भी मनुष्यने लोभ ओर मोहवश विकत कर दिया है । 
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इसीलिए सहज कहनेसे अनेक लोग एक विशेष प्रा 
धर्मके विकारको ही सममते हैं | मनुष्य एक aa 
पशुकी भाँति काम-क्रोधादिसे परिचालित होकर na 
भोग-सुखसे मतवाला हो उठता है और दूसरी त 
धर्मके लिए कृच्छाचारका परम पालनकर छोड़ता है। | 
दोनों ही. 'कोटिधमे? ( extremism ) ¥ | m 
कहा है--“ये दोनों ही कोटियाँ सलसे भ्रष्ट हैं। 
इसलिए सहज मध्यपन्था ग्रहण करना ही उचित है |! 
Ga बुद्धि, पशुभावापन्न लोग क्रमशः इस सहजकी | 
दुहाई देकर ही कामादि सम्भोगमें प्रवृत्त हुए। इस | 
बातको एक बार विचारकर देखा भी नहीं किजो | 
बात पशुके लिए सहज और स्वाभाविक है, वह 
मानवके लिए सहज ओर स्वाभाविक नहीं है । काण | 
यह है कि केवल इन्द्रिय लेकर ही तो मनुष्यको सत्ता 
नहीं है | सहज है, “उभयकोटि-विनिमुक्त' तिम 
सत्य है ; वह चिरन्तन है, वह सार्वभौम है | | 
ada कहा है कि सहज होनेके लिए हौ | 
काम-क्रोधादि आकस्मिक उपद्रवसे चित्तको नित्यमुत | 
रखना होगा जो बात सहज है, उसमें वि्योम कीं | 
है, प्रयास नहीं है, ata भी नहीं है। वह पल 
विश्राम? है । maaa आदि बाहरी भाव हैं मे|| 
सहज नहीं हैं, क्योंकि ये fade और प्रयाससे भें है| 
कब तक हम उस विक्षोभको सह सकते हैं ! भड al 
आँधी क्षणिक व्यापार हैं, उनके शान्त AT ad 
जाती है वह चिरन्तन और शाश्वत शान्ति, जिसमे 1 | 
तो विक्ञोम है और न भ्रान्ति । चीन देशके | 
लाओत्सेने कहा है--“इतनी बड़ी जो प्रकृति है, eg 
कितनी देर तक बाहरी आँधीको सह के 7 
आँधीके बाद ही धीर शाश्‍वत शान्ति आती है) wae 
सारे विक्ञोम ही क्षणिक और वाह्य हैं । इसीलिए 
स्थान और कालमें सीमाबद्ध हैं । सीम | 
लिए ये विक्षोम एकदम आत्मघाती हैं | से 
ही है नित्यता और विश्वव्याप्ति | इसीस ही 
है, इसीसे amas) ~” 


3 
a Ñ 


मर, १६३६ | 


ae विक्षोभसे प्रत्येक मनुष्य एक 
दूसरेसे BAS, यहाँ तक कि वह खुद ही शतधा 
हंड-विंखंड है । इन सर्बोके भीतरसे क्या मनुष्य- 
यके मिलनेकी कोई आशा है ! सहजके भीतर ही 
pga मिलन है । शाश्वत और शान्त सत्यके 
भीतर ही सर्वमानवका सदा भरोसा है, इसीलिर 
सरन्तीने इस “सहज? के भीतरसे ही सर्वभानवके ana 
कामना की है । 
सम्प्रदाय- विशेष - प्रूजित काठ - पत्यरोके प्रतीक 
(fetish ) ओर उसकी पूजा या आचार - संस्कार 
agaa मनुष्यको सदा ही विच्छिन्न रखते हैं । इसीलिए 
अपने अन्तरमें सत्य-स्वरूप ओर प्रेम-स्वरूप “एक? को 
उपलब्धि करनेके सिवा मिलनका ओर क्या उपाय हो 
सकता है 2 
एक-एक सम्प्रदायमें देवताके एक-एक अलग-अलग 
नाम हैं । किसी एक सम्प्रदाय-प्रथित नामको लेते ही 
दूसरा सम्प्रदाय waa हो उठता है । इसका प्रतिकार 
क्या है! कबीरने कहा है-- 
“पूरब दिशा हरिको वासा, 
पश्चिम अलह - मुकामा १ 
ये दोनों नाम एक ही परमात्माके हैं, यह बात चरमः 
मवसे सममानेके लिए कबीरने कहा है-- 
“कबीर NÄGI ATE रामका 
सो गुरु पीर हमारा ।” 
देनेंको पिता कहकर कबीरने जिस ऐक्यकी साक्षी दी 
> उससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है ! 
रै te aa a ये बहुत-सी मंमटें- अपने-आप 
"आ जाती हैं | इसीलिए बाउल साधक भगवानके 
संज्ञा शब्दका व्यवहार न कर सदा सर्वेनामका 
R करते है--जैसे, 'वे?, 'तुम? इत्यादि | क्योंकि 
pS तो सर्वत्र एक ही हैं । स्री भी इसी प्रकार 
हो स्वामीका नाम न लेकर केवल 9, “तुम? 
R ? 
झो ` केर ही काम चलाया करती है ।. रवीन्द्रनाथने 
भगवत्प्रेम-सम्नन्धी गीतोंमें भगवानको वे, 
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तुम आदि कहकर ही सममाया हे । इसीलिए उनके गान 
जगतके सब सम्प्रदायोंके व्यवहारके योग्य हैं | बाउलाण 
भी इस विषयमें विशेष सावधान हैं। अनजानमें 
ही 'रवीन्द्रनाथने इस पद्धतिका अनुसरण किया है | 
सन्त लोग भी प्रायः नाम व्यवहार नहीं करते | 
“स्वामी?, 'प्रभु?, ‘ae’, 'वे? इत्यादिसे ही काम चला 
लेना चाहते हैं । इसीलिए दादूने कहा है--. 
“सुन्दरि Gag कन्तका, सुखसों नाम न लेइ 1”? 
कबीरने कह! है--वे मेरे बाहर भी हैं, भीतर भी 
हें । वे मुझसे अन्तर ओर बाहरसे अभिन्न हैं । नाम 
लूँ तो किस प्रकार ! नाम लेनेसे मालूम होगा कि वे 
हमसे भिन्न हैं-- 
“जल भर कुम्भ जले विच धरिया 
बाहर भीतर सोय। 
नाम कहनको नाहीं 
दूजा धोखा Aa” 
सहजकी साधना करते-करते सन्तोंकी दृष्टि सहज 
हो गई थी। इस सम्बन्धमें मैंने अपने ‘ag? 
( उपक्रमणिका १७६-१६८ ) में जो कुछ लिखा है, 
उसे दुहरानेकी ज्ञरूरत नहीं । दादूकी उन वाणियोंको 
देखकर आप सहज ही समभ सकेंगे कि कितने कठिन 
तत्त्वोको सन्तोने कितनी सहज माषामें समझाया है | 
“इस विषयमे कबीरकी शक्ति अतुलनीय हे । 
आश्चयजनक सहज है उनकी दृष्टि । लेकिन सत्यके 
किसी अंशको छोड़कर उन्होंने अपनी देष्टिको सहज 
नहीं किया । . महासत्यसे उन्होने कभी भी बचनेका 
प्रयत्न नहीँ किया । लोगोंने उनसे पूछा, ईश्वर नाहर 
है कि भीतर ? कबीरने कहा-- 
“ऐसा लो नहिं तैसा लो, 
में केहि विधि करो गँभीरा लो । - 
भीतर कहूँ तो: जगमय लाजे, 
z बाहर. कहूँ तो yet a” 
Zaa तत्त्वको लेकर भारतवर्षमें न-जाने कनसे तर्क- 
विचार चल रहा है । कहाँ भी इसकी समाप्ति नहीं, 
अन्त नहीं । वे एक हैं या दो, इस प्रश्‍नके जवाबमें 


उनका 
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बड़े-बड़े ज्ञानी पंडित हार मान गये ; पर 'सहज”-मानव 
ले कहा--यदि वे रूप और गुण सबके अतीत हैं, 
तो संख्याके समय ही वे उसके अतीत क्यों नहीं होंगे !--- 
“बहुत ध्यान करि देखिया नहिं यहि संख्या आहि 1” 
बहुतसे आदमी यह प्रश्‍न करते हैं, भारतकी यह 
साधना, जो इतनी समृद्ध है, कबसे चली आ रही है! 
बाउल लोग कहते हे --'वेद तो उस दिनका है, हमारा 
सत्य चिर-दिनका है, क्योंकि उसका कोई आदि नहीं ।? 
इस प्रकारकी प्राचीनताका दावा सुन-सुनकर 
लड़कपनमें हुँसा करता था । बादमें देखा, वेदमें भी 
मरमिरयोके सहज भावका आभास है । यद्यपि ये बातें 
वेदिक aah ठीक-ठीक अंगभूत नहीं हें । इसके बाद 
मोहेनजोदड़ो प्रभृतिकी खोदाईसे योग caf मतवादकी 
प्राचीनताके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलनेसे जान पड़ता 
है कि इनका दावा नितान्त अयोक्तिक नहीं है। 
क्रमशः इन्हीकी सन्ततियोंमें तेथिक गण हुए। खूब 
सम्भव है कि उपनिषदोंमें पाई जानेवाली सत्यदष्टि उन्हीके 
साथ संबर्धमें आनेका फल हो । वेदवाह्य मतोंमें जेन 
और algna ही बादमें प्रत्याख्यात हुए हैं। यद्यपि 
इस प्रकारके और भी अनेक मत उन दिनों थे। इन्हीं 
सहजवाद और भक्तिवादके द्वारा ही हम बाहरके 
आदमिर्योको अपना सकते हैं । प्रेमका पंथ प्रहणधमी 
अर्थात inclusive और आचार और कर्मकाण्डका 
मार्ग अग्रहणशील यानी exclusive है | 
मुसलमान लोग जब हिन्दुस्तानमें आये, तो 
मगवानने हिन्दुओं ओर मुसलमानोमें योग-स्थापनाके 
लिए अपने इन सन्त-साध्कोको एक-एक करके पठा 
दिया | रामानन्दसे सन्तोंकी एक धारा चली | द्रविड़ 
भक्ति और उत्तरभारतकी एक शक्तिशाली योगदृष्टि 
दोर्नोको युक्त करके ही रामानन्दकी धारणा थी-- 
: “भक्ति द्राविड़ ऊपजी लाये रामानन्द ।” 
` लेकिन फिर भी अनेक पंडित पूछा करते हैं कि 
हिन्दी-कविताके प्रारम्भमें चारण कवियोंकी युद्ध-गाथा 
क्यों दिखाई देती है ! इन युद्र-गाथाओके बाद ही तो 


B 


. विशाल भारत 


सन्त कवियोंका युग है ?? इसके 3 
कि शुरू-शुरूमें सभी ग्रह अग्निमय थे । इसीलिए पृथ्वी 
अम्निम॒य, वाष्पमय नाना युग अतिक्रम करके क्रमश: र | 
शस्य पादपश्यामला, जीवधात्री धरित्री हो उठी | TA 
इतिहासमें भी ठीक एक ही. पद्धति काम करती है| | 
हिन्दू-मुसलमार्नोकी पहली देखा-देखीके बाद a | 
प्रथम युगमें भाषामें मारा-मारी, काटा काटी, इन्द-संघषेका | 
इतिहास ही प्रधान हो उठा । क्रमश: इस जगते प्रेम | 
माधुर्य इत्यादि सुन्दर भार्वोका समागम होता है। जबर | 
ये सब महाभाव भारतकी नाना भाधाओंमें आने लो, | 
तब भारतके भाग्यमें अन्यान्य नाना gA होते हुए 
भी प्रादेशिक संकीणताका प्रवेश नहीं हो सका | | 
अयोध्याके पासके जायस nah aed | 
मलिक मुहुम्मदकी “पढुमावती?ने देखते-देखते आराकानके 
सहृदय मागन ठाकुरका चित्त हरण किया। उनके | 
अनुरोधपर चटगाँवके बंगाली कवि आलावलने उसकी | 
बँगला अनुवाद किया । चैतन्य महाप्रुके जीवनकै . 
अन्तिम दिनोंमें ही कत्रीरका परिचय और प्रभाव | 
बंगालकी पूर्व सीमा ee ( सिलहट ) जाकर पहुँच 
इसका परिचय भी हमें मिलता है । उसके पहले 
बंगालके गोपीचन्दका गान सारे भारतमें फैला है 
वीरभूम ( बंगाल ) के जयदेव कविका गांन ग 4 
साथ जहाँ न गाया जाता हो, ऐसा स्थान मारत? 
कहाँ है! जयदेवकी संस्कृत तो बँगला संस्कृत है 
फिर भी कहीं उसके प्रचलित होनेमें वाधा नहीं gi 
राजपूतानेके algal बन्दना मैंने बंगालके माउली! 
सहसे सुनी हे । 7 ० 
आज ज्ञान-विज्ञान और रेल-तार प्रति 
भारतमें आने-जाने. और परिचय करनेकी 


जव 
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हतो लेकर, प्रत्येक प्रदेशको, प्रत्येक भाषाको 
| द्वे जीवन ओर नये जागरणकी साधनासे saga 
Tay अथर्ववेदके ग्यारहवें काणडमें प्राणके सम्बन्धमें 
| क सुन्दर सूक्त है । जब ऋतु आनेसे ओषधियोंकी 

| होर प्राण अपना अभिक्रन्दन प्रेरण करता है, उस 
ह भूमिपर जो कुछ है, सभी प्रफुल्लित हो उठता है-- 

“वत्‌ प्राण अऋृतावागतेऽभिक्रन्द्त्योषधीः | 
ag तदा प्र मोदते यत्‌ कि च भूम्यामधि ।” ११।६।४ 
जब प्राण इस मही (प्रथ्वी) पर वर्षेण करता है-- 
“gar प्राणो अभ्यवषीद्‌ वर्षेण प्रथिवी महीम्‌ ।?? ११।६।५ 
उस समय अभिवृष्ट ओषधियाँ प्राणसे ही उसका 
जबाब देती हैं-- 


“ग्रभिवश ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌!? ११।६।६ 


— 


कवि 


५३७ 


PRADA 


प्राणका प्रत्युत्तर प्रतिच्षेत्रमें विचित्र प्रकाशमय 
होता है । मृत्युका! घम है एकरूपता | जीवनका 
धर्मं ही है पद-पदपर अभिनव-भाव ओर प्रत्येक 
मनुष्यमें वेचित्र्य । इसीलिए मारतवर्षके ऋषि 
पितामहगणने विश्वप्राणप्रद पजेन्यकी स्तुतिमें कहा दै-- 
“जब तक तुम नहीं आये थे, त्र तक सारी 
पृथ्वी मरी हुई, सूखी हुई, वेचित्र्यहीन, सपाट 
एकाकार थी । तुम्हारे आते ही सब कुछ नाना रस, 
नाना wale अनन्त वैचित्र्यसे भर उठे ।?? “हे पजन्य, 
तुम्हारे प्रसादसे ही नानां विध ओषधियाँ विश्व-विचित्र- 
रूप हो उठी हैं। हमारे जीवनमें भी तुम नित्य 
विचित्र सुमहत्‌ कल्याण दान करो ।-— - 
यस्य व्रत ओषधी विश्वरूपाः 
स न: पर्जन्य महि यच्छ WH ५।८३।५ 


कावि 


oft रामधारी सिंह दिनकर 


उषा थी युगसे खड़ी, लिये 

प्राचीमें सोनेका पानी; 

सरमें मृणाल-तूलिका, तटीमें 

विस्तृत दूर्वा - पट धानी | 
खींचता चित्रपर कोन ! छेड़ती- 
राकाकी gana किसे? 
विम्बित होते ga-ga ऐसा 
अन्तर था मुकुर-समान किसे ! 

Taha केतकीकी gA 

था कोन मुग्ध होनेवाला ! 

रोती कोयल थी खोज रही 

स्वर मिला संग रोनेवाला | 
अलिको जड़-सुप्त _शिराओंको 
थी कली विकल उसकानेको 
आकुल थी मधु-वेदना विश्वको 


मधुर गीत बन जानेको | 
6S—4 


थी व्यथा किसे प्रिय, कोन मोल- 
करता आँखोंके पानीका ! 
नयनोंको था अज्ञात अर्थ 
तत्र तक adalat बानीका | 
- gh क्षतका शीतल प्रलेप 
कुसुमोंका था मकरन्द नहीँ ; 
विहुँगोके आँसू देख wà 
थे मनुजोके छन्द नहा । 
मृगदगी वन्य-कन्या कर पाई 
थी मृगियोसे प्यार नही; : 
हाँ, प्रकृति-पुरुष तब तक मिल हो 
पाये थे एकाकार नहीं | 
शैथिल्य देख कलियाँ रोई 
अन्तरसे सुरभित आह उठी ; 
ऊसरने छोड़ी साँस, एक दिन 
घरणी विकल कराह उठी | 
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विशाल-भारत 


kès 


प्राणोंमें. कम्पन हुआ, विश्वको 
सिहर उठी . प्रत्येक शिरा ; 
तुमसे कुछ कहने लगी स्वयं 
, तृण-तृणमें हो साकार गिरा | 

यों बिधि-विधानको दुखी देख 

वाणीका आनन म्लान हुआ; 

उरको स्पन्दित करनेवाले 

कविके अभावका ज्ञान. हुआ | 
कवि ! पारिजातके हिन कुसुम 
- तुम स्वगे छोड़ भू-पर आये ; 
उर-पद्म-कोषम छिपा ` दिव्य 
नन्दन-वनका सौरभ लाये। 

जिस दिन तमसा-तटपर तुमने 

दी फूँक बाँसुरी अनजाने, 

शैलोंकी श्रुतियाँ खुली, लगे 

Ag खग उठ-उठ गाने | 


फूलोंको वाणी मिली, चेतना 
पा हरियाली डोल गई, 
पुलकातिरेकमें कली भ्रमरसे 
व्यथा हृदयकी बोल गई | 


निर्भर मुखपर चढ़ गया रंग 
- सुनहरी उषाके पानीका 
-उग गया चित्र हिम-विन्दु प्रण 
-किसलयपर. प्रणय-कहानीका | 

अंकुरित हुआ नव-प्रेम, कंटकित 

कॉप उठी युवती-वसुधा ; 

AIT हुआ उर-कोष anit 

छलक पड़ी सोन्दर्य-सुधा | 


कवि! तुम अनेग बनकर आये 


लोके मृदु शर-चाप लिये ; 
- चिर-दुखी विश्वके लिए प्रेमका 
एक और सन्ताप लिये | 
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aaa बलि होना सीखा ; 


“तुमने जो सुरमें भरा, शिशिर- 


` विधिने भूतल पर स्वर्ग-लोक 


सीखा जगतीने जलन, प्रेमपर 


कलियोंने बाहर हँसी, और 

भीतर-मीतर रोना सीखा | : 
उछूवार्सोसे गल मोम हुई-- 
ऊसरको पाषाणी काण, | 
सींचने चली संसार, तुम्हारे 
उरको सुधा - मधुर धारा | 


क्रन्दनमें भी आनन्द मिला ; 
रसवती हुई वेदना, आँसुओं 
में जगको मकरन्द मिला | 
मेघोंपर जाकर प्रिया - पास 
प्रेमीकी व्याकुल आह चली | 
वन-वन दमयन्ती विकल खोजती 
निमौही की राह चली। 


कवि ! स्वगे-दूत या चरम स्वप्न 
विधिका तुमको सुकुमार कहे ! 
नन्दन-काननका पुष्प, व्यथा-जग 
का या राजकुमार कहे! 
आये तुम भू-पर जलन, Fe 
.नये age उपहार लिये। | 
संसार बीच -अन्तरमें अपना 
एक अलग संसार लिये। 


गढ्नेका दे सामान तुम्हें, 
अपनी त्रुटिको “पूरी करनेका 
दिया दिव्य वरदान तुम्हें | 


जीवनका रस - पीयूष नित्य 


जगको करना है दान तुम्हे ; 
हे नीलकण्ठ ! सन्तोष करो 
था लिखा गरलका पान तुम्हें । 


कितना जीवन-रस पिला-पिला 
पा ली तुमने कविता प्यारी 
कवि ! गिनो, घाव कितने बोलो 
उर बीच उगे बारी-बारी। 


सूनेमें रो - रो बहा चुके 
जगका कितना उपहास कहो ! 


दुनिया कहती है गीत जिन्हें 
उन tater इतिहास कहो | 


दायें करसे जलको उछाल 
तटपर बैंठे क्यों मौन ax! 
बायें करसे मुँह ढाँक लिया; 
चिन्ता जागी यह कौन अरे ! 


किरण लहरोंसे खेल रहीं 
मेरे कवि! आह, नयन खोलो ; 
क्यों सिसक-सिसक रो रहे हाय, 
हे देव-दूत, यह क्या बोलो ! 
“'आँखोसे पूछो, स्यात आँसुओं 
में गीर्तोका भेद मिले; 


मुमको इतना भर ज्ञात, व्यथा जब 
हरी हुई, सब वेद faa 
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डा पर मल Mes म कक र्य 
पाली मैंने जो आग, लगा 
उसको युगका जादू-टोना ; 
फूटती नहीं, हाँ जला रही 
चुपके उरका कोन्ा-कोनोः। 


आँखे जो कुछ हैं देख रही . 
उनका कहना भी पाप Bw; 
'क्यासे क्या होगा विश्व” यही 
चिन्ता, विस्मय, सन्ताप मुझे | 


मुझको न याद किस दिन मैंने 

किस अमर व्यथाका पान किया; 

दुनिया कहती है गीत, रुदनकर 

मेने साँम-विहान किया 1 
आँसूपर- देता विश्व हृदय 
का. कोहनूर उपहार नहीं ; 
रोओ कवि! देवी व्यथा विश्वमें 
पा सकती. उपचार नहीं | 


रोओ, रोना वरदान यहाँ 
प्राणोका आठ याम हुआ ; 
रोओ, धरणीका मथित हलाहल 
पीकर ही नभ श्याम gA l 


खारी लहरों पर स्यात्‌ कहीं. 
आशाका बहता कोक मिले 5. 
dal कवि! ऑँसू-बीच स्यात _ 
जगतीको नव आलोक मिले.। 

( मिथिला-मिहिर्‌ ) 
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_लेखनीकी प्रतीक्षामं 


श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 


पनिहारिन 


ai दुनियाको पानी पिलाती हूँ; किन्तु स्वयं प्याससे 
मरती हूँ | 
जब मैं सिरपर गागर लेकर चलती हूँ, लोग कहते 
हैं, रस छलकने लगता है। किन्तु मेरा रिक्त हृदय 
जो हाहाकार मचाये रहता है, यदि कोई उसे देख पाता, 
यदि कोई उसे सुन पाता ! 
न-जाने, पहले-पहल, कब यह घड़ा मेरे सिरपर 
पड़ा--न-जाने कब यह घडा SALT | 
हाँ, घुंधली-सी याद तो है | 
माँका अंचल पकड़ पहली बार कूपकी ओर 
चली और ज्ञिद-पर-ज्ञिद की, तो उसने एक छोटी-सी 
ठिलिया मेरे लिए भी मोल ले दी | 
सचमुच पहले दिन मेरे उस छोटे-से घड़ेसे रस 
छलका था ! 
मेरी लाल Fad भांग गई थी ! 
किन्तु आज ! 
ओर, आगामी कल तो अभी आनेको है,--जब 
कि बुढ़ापा मेरी कमर तोड़ देगा ; किन्तु मुझे सिरपर 
घड़ा ढोना ही पड़ेगा ! 
क्योंकि इस asa मेरे सिरसे ही नहीं, मेरे पेटसे 
भी age नाता जोड़ रखा है। सिरपर जिस दिन 
गागर न हो, उस दिन इस पापी agit इंट-पत्थर 
कहाँसे पड़ेंगे ! 
x x x. 5 
मेरे सिरपर पानीका घडा है, मेरी छातीमें अमृतके 
कलश हैं ! 
मेरा थका-माँदा 'मालिक? कहीं तालाब या नदीका 
Taal जल चुल्लूसे भरकर पीता होगा--मैं दिन-रात 
सिरपर पानीसे भरा पीतलका सुन्दर घड़ा ढोती हूँ। 
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इन अमृत-कलरशोपर किसकी आँखे गड़ी हं! क |. 
उस दिन क्यों धूर-धूरकर देख रहा था इस ओर! | 
मेरा “प्यासा? मालिक किसी पासिनके परके | 
दीवाना होगा ; मेरे अमृत-कलशको ये क्यों w | 
चाहते हैं ! | 
आह ! सचमुच ये अमृत-कलश हें | जिनसे | 
मेरे जीवन-भरकी संचित जीवन-सुधा, उजला स 
बनकर-- सुफेद-सुफेद, प्राणदा, जीवनमयी wear | 
बनकर निकल पड़ी ! | 
उस दिन मेरी gel गोदमें “गोपाल” किलके थे! | 
किन्तु यह “गो? तो इस गोपालके लिए नहीं है! | 
जो मेरा पानी पीता रहा है, उसका बच्चा हीमे | 
अमृतको पीयेगा | | 
मेरे गोपाल तड़पते हैं ; किन्तु में क्या व” | 
इस अमृत-कलशका सम्बन्ध भी तो मेरी उदरे | 
जिसको भरनेके लिए रोज्ञ एक सुट्टी अन चाहिए: | 
x | 
मेरे सिरपर गागर है, आँखेंमें काजल है ; a + 
ae पहनकर मैं आज घरसे निकली हूँ | l 
वह छेला गुनगुनां पड़ा--“सिरपर घड़ा 
पनिहा रिन? | 
न-जाने क्यों, सचमुच मेरे घड़ेसे रस छलकने ह 5 
मेरी उदासीन आँखोंमें न-जाने कहाँसे दे 
चितवनं आ गई । 
इस पीली साड़ीके रंगने मेरे हृदयको 
दिया । 
काजल, तेरा बुरा हो ! 
काजलमय हो गया ! 
जिनके पेटके लिए एक सुटटी अनी ge 
उनके हृदयम प्रेमका यह पारावार क्यों लह 
बूढ़े विधाता, तेरा सर्वनाश हो * | 


g | 


गुलाबी ब | 


न Seatac, और युग-युग तक गागर ढो रही हूँ, ओर युग-युग तक 
` हैँ गागर ढोनेको बाध्य को जाऊंगी | 
| दुनियामें कुछ लोग बिना हाथ-पैर हिलाये, F- 
| got पानी पीते रहें, इसके लिए आवश्यक यह है कि 
| ga लोग सदा गागर ala रहें | 

माधका मोर है--पछवा हवा फटी कुतीको छेदकर 
द्वातीकी हडीको भी हिला रही है, अंग-अंग सिकुड़े जा 
है हैं; किन्तु सुभे गागर ढोनो पड़ेगी, क्योकि 
किसीको अहले-सुबह कूपका गरमागरम पानी चाहिए | 
जेठकी दुपहरिया--ऊपरसे आगकी वर्षा, नीचे 
तवे-सी जलती भूमि ! किन्तु मुझे गाँवसे दूरके उस 
अमराईके कूपका ताज़ा ठंडा जल AR, उसको पिलाना 
ही होगा | 

बरसातका अंजन-वण निशीथ हो, या शरदकी 
जत-राका !-- मेरे सिरपर गागर होगी, गागर--- 
गागर |--कहीं गीत हो या रुदन, कहीं ब्याह हो या 
we, कहीं ईद हो या मुहरम--मेरे सिरपर गागर होगी ! 
> x x 
भगवन्‌! मुझसे यह गागर अब नहीं ढोई 
जाती-मेरी रक्षा करो ! 

या-- या तो मेरे सिरसे यह गागर उतारो-- 
या- या तो मेरे सिरसे यह गागर उतारो-- 
हाँ, या तो मेरे सिरसे यह गागर उतारो, या 
अपनी | विराट गागर--विश्व--को फोड़ दो | 
अन्तःसार-शून्य तुम्हारी इस गागरको बहुत 
देखा--बहुत परखा | 

पह रखने लायक़, रहने लायक़ नहीं दै--नहीं है। 
इसे फोड़ दो | 

र ह या तो मेरे सिरसे यह गागर उतारो, या अपनी 
Ue गागरको फोड़ al 
नेही फोड़ोगे [तो यह एक दिन फ़टेगी ही । 
पं LO कंकडीकी चोट्से बड़ी-बड़ी 
सर चुकी a कळ 
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On. 


घासवाली 


दि घास छीलती ओर शामको निकटके शहरमें 

ले जाकर बेचती--यही उसका पेशा था । 

पेशामें आनन्द क्या, उल्लास क्या ! वह तो निस 
करनेकी चीज़ ठहरा | 

किन्तु उस दिन उसने उसमें आनन्द भी पाया-- 
उल्लास भी अनुभव किया । 

बहुत देर तक घास न निकनेके कारण चोराहेपर 
वह उदास खड़ी थी । बिपता यह थी कि कल ही 
होली है । त्योहार कैसे मनाया जायगा ! 

झुटपुटेका वक्त आया--वह अकेले घर केसे, कब 
तक पहुँचेगी, उदासीका यह दूसरा कारण हुआ | 

इतने ही में एक इक्केवान आया | 

हँसमुख--नौजवान । मुस्कराते हुए बोला-- 
“कितना लोगी १? 

“केवल दो ही आने !??- इतना कहकर, उसका 
Heat दाम दे वह चलता बना | : 

चौराहेकी बिजलीके प्रकाशमें दो जोड़ी आँखै | 
चमक उठी | || 

लौटते समय, जीवनमें पहली बार, उसने काठी | 
अघेलेवाली कंधी खरीदी और खरीदा एक पसेका | 


नारियलका तेल | er | 
होलीके सौदे A | 
x Bie x | 


वह नित्य आती, घास लिये प्रतीक्षा करती ओर 
ह-अँघेरा होनेपर जब वह नौजवान इक्रेवान पचता, 
घास दे, जो पैसे वह देता, लेकर चल देती | 
माव-साव कुछ नही । कभी-कभी दो-एक Tea 
भी हो जाती | 
अब उसके सिरसे नारियलके तेलकी तीखी गन्ध 
निकलती, क्योंकि उसमें कपूर भी पड़ता था । बालेमिं 
एक gama भी दीखता । . 
x x x 
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उस दिन वह लालःचूनर पहनकर आई थी । 
संध्याको aaa आया--उससे घास ली, पैसे 
दिये। पैसे देते समय ढिठाईसे उसके गालमें एक 
हूदा मार दिया | 
समूचा शरीर MAHA उठा उसका | 
बेहोशीमें ही उसने अपनेको इक्केपर चढ़ा पाया | 
इक्का भागा जा रहा था--उसपर बैठी वह उड़ती-सी 
अनुभव कर रही थी | 
वह कहाँ जा रही थी ! 
x x x 
| वह प्रतिदिन आती | 
i अब घास कम आती- पेसे अधिक मिलते | 
उसके fare चमेलीकी महक निकलती | 
न i x x > 
- दस वर्षे बाद | 
mma | चोराहेपर एक अधेड़ सी बैठी 
Cl वहे हरे चनेके दाने बेचती है । दिन-भर चनेके 
छिलके छोलती ओर बेचती रहती है | 
उसके निकट एक बच्चा हे-- पाँच वर्षके लगभगका | 
TAA fag करता है, तो चनेके पैसेसे एक-आध 
पसेको गुलाब-छड़ी खरीद देती | 
उस'दिन एक -अपूवे खरीददार आया | 
कोट-पैंट पहने--एक पैसेके चने माँग रहा था। 
जब तौलकर देनेको उसने सिर ऊपर किया, 
तो बिजलीके प्रकाशमें उसके चेहरेको देखकर वह चिल्ला 
पड़ा--“ सुकिया |? 
“मोहन /?--वह बोली---/ कहाँ रहते हो, मोहन !?? 
“कलकत्तेमें मित्री हूँ ।?? 
शायद कुछ ओर बात होती ; किन्तु इतने.ही में 
एक पूण वयस्क, REET पुरुष आ पहुँचा | “क्यों 
चने अब. तक नहीं RR 
: “यह राप्के-पिता हैं, मोहन !?” उस AR at 
कहा, जिसका अर्थ था, यही मेरे पतिदेव हैं |. 
“राम-राम भाई साहब? मोहन भागा | 
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उधर मोहन, इधर सुकिया--मनःही भब . 
संध्याकी याद कर रहे थे, जब उन्होंने Tas 
देखकर रात कितनी बीती, इसका ` अनुमान किया a | 

गरीर्बोका प्रेम ऐसा ही होता हैं--तालाबों ख़ | छ 
ढेला गिरा, कुछ तरंगे उठी, फिर पानी शान्त |. 

समुद्रके ज्वार-भाटे तो महलोंमें उठते हैं | 


हलवाहा 
Y A 2 ie 
व-आँव--चलता चल, ओ. मेरा जीवनःसंगी, 
चलता चल ! | 
न-जाने किस कुक्षणमें मेरा-तेरा संग: हुआ कि | 
तूने मुझे आत्मसात्‌-सा कर लिया है ! | 
हाँ, में मनुष्य होकर भी आज बेल हो Ig | 
स्वयं घास-पातपर शुज्ञरकर दूसरोंके लिंए पृथ्वी | 
कलेजा चीरता और उसके विविध wala उनका भंडा! | 
भरता है | 
छड़ी-चाबुक खाते-खाते इतना अभ्यस्त हो गया | 
हॅ कि अब सींग-पूछ हिलाना भी छोड दिया ai= l 
पूरा बछियाका ताऊ बन गया हूँ । A 
आँव-आँव--चलता चल, ओ मेरा जीवन संगै | 
चलता चल ! 4 
x x 
जीवन-संगी ! 
हाँ, तू ही तो मेरे जीवनका अनन्य साथी दै। | 
भोर हुआ-आकाशमें लाली छा; बागमें फूल Pat 
किन्तु. मेरे भाग्याकाशको तो सदा अविष 
रहना ही बदा है--मेरे बागमें वसन्त.कहाँ ! 
में उठा | मुँह-मँधारे, अभ्यासके सहारे जर 
जल्दी कुट्टी काटी, उसमें भूसा रखा और थोड़ी खी 
साथ तेरे निकट उसे रख feat) | ह ; 
दिन चढ़ा। मेरे कन्घेपर हल a 
जूआ । खेत पहुँचे। मेरे हाथमें "परि 
कन्धेपर 'पालो?का बोम | . 


tae? ote ee 


| म १२२६] 
| 7 आगे-आगे, मैं पीहेत्पीहे। मैं पीछे-पीछे । 
| gasa चल, ओ मेरा जीवन-संगी ! 
मेरे शरीरसे पसीना टपक रहा है--तेरे मुँहसे 
| हुमेद माग | gm, यह धूप है या अग्निवाण ! 

वह--वह कोन आ रही है ? 

वही तो, है ! 

मडुयेकी एक रोटी, टिकोरेकी थोड़ी चटनी, एक 
शा सूखा मिर्चा, थोड़ा-सा नमक, बस | 
| एक टुकड़ा तू भी खाले, ओ मेरा जीवन-संगी ! 
| ` aga तो सदा अधपेटा रहना ही है ! 
| तिपहरिया--दोनों थके, दोनों माँदे ; किन्तु 
gh तो तेरी खबर लेनी ही है, ओ मेरे जीवन-संगी ! 

आह ! यदि मेरा हलवाहा भी मेरी ऐसी 
खबर लेता ! 

वह तो दिन-भर मुझे; जोतता है, ओर शामको यह 
ख़बर भी नहीं लेता कि आया मुझे भरपेट खाना भी 
मिला कि नहीँ | 

मैं तेरी. चिन्ता करता हूँ ;--यदि यह बेचारा 
अधपेटा रहेगा, तो फिर कल केसे हल खींचेगा ! 
किसी भी उपायसे तेरा पेट भर ही देता हूँ । 

किन्तु वह ! 
| वह दिन-भर मुझे जोते रहता है--बारह मास जोते 
| इता है ; किन्तु एक बार भी ऐसा नहीं सोचता कि 
` गालि इस मनुष्य-रूपी बैलके भी पेट है या नही. | 

उलटे, जब कभी संयोगसे मेरे निकट 'हरी-घास? 
से पाता है, मयटकर स्वयं हडप जाता है । 


| सेत मेरा, खलिहान उसका.; -भूसी मेरी, 
| चेन्‌ उसका ! 


Saw: ! 
x 


x x 

पेल ओ मेरा जीवन-संगी, ज़रा तेज्ीसे चल ! 

| ३ > BH भी एक - हलधर था । हाँ, हलधर 
जम ही सगा-सम्बन्धी | 

क बार वह बिगड़ा |... 


छा अक SE a SRDS TIT 
He) 
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अपने हलकी नोक,-उसने, ज़मीनमें कुछ गहरी 
धसा दी ; फिर, समूची पृथ्वीको, उस हलके बलपर 
खींचकर, aged डुबोनेको वह. उद्यत हुआ । 

हाँ, वह हलधर था और अपने हलकी नोकसे, 
समूची प्थ्वीकोः खचकर समुद्रमे डुबोने चला | 

कहा जाता है, सब व्याकुल हो उठे । उसके 
पैरों पडे gan ही-तो था--पसीज पडा. बेचारा | 
पृथ्वी बच गई--बच गई उसपरकी सारी सृष्टि | 

किन्तु, मैं नहीं पसीजूगा, ओ मेरा जीवन-संगी ! 

ओ मेरा जीवन-संगी, ज्ञरा तेज्ञीसे चल | 

आज इस समूची परथ्वीको, अपने हलकी नोकसे 
खींचकर, मैं समुद्रमें डुबो दूँगा । 

वह पृथ्वी रहकर क्या होगी, जहाँ मनुष्य बेल 
बन जाता है, जहाँ उस बेलको दिन-रात खटाया जाता 
है ; किन्तु चारा भी नहीं दिया जाता ! : 


जहाँ वह भूर्खो मरता है, जो पैदा करता है ' | 


जहाँ वह मोज उड़ाता है, जो अजगर-सा बैठा रहता है l 
जीवन-संगी, तेज्ञीसे चल । में इस प्रथ्वीको 
समुद्रमें डुबोऊँगा--डुबोऊँगा | 
x x x 
आह रे हलवाहेका हृद्य! 
यदि तू सचमुच एक बार कठोर हो पाता | 
जीत्रन-संगी, यदि. सचसुच में: कठोर हो पाता | 
पसीनेसे प्रथ्वीको सुलायम ओर जरखेज्ञ बनानेके 
बदले एक बार अपने खनकी खादसे इसे सौंचता और 
उत्र बना पाता ! AAE : 
__ आँसू-तो बहुत बरसाये--एक बार -चिनगारियाँ 
चमका- पाता! 
'जीवन-संगी, तेरे नये दो सींग मेरे मस्तकपर 
उग आते ! ४६ ळक ती 
तेरी तरह fa तो; हमने बहुत दिलाई । अब 
हाँ, सींग फटकारनेकी अक्कल .भी सुमे देओ, मेरा 
जीवन-संगी | cae रक | 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ne 


भोपड़ी 


स प्रथम-प्रथम असाढ़में ही तू क्यों रो पड़ी 
मोपड़ी ! 
पूर्व क्षितिजपर बादलका एक टुकड़ा दौखा | 
कृषकके कंठसे बारहमासा फूटा । चें-चें करते गोरेया- 
| दम्पति धूलमें किलोल करने लगे । बर्चोके मयूर-गत्यसे 
|| आँगन निहाल हो उठा--'आ जा मेघा पानी दे !” 
| Rafa! रिममिम ! 
रिममिम ! रिममिम ! 
तापतप्त धरणीने सोंधी सुगन्धमयी साँस ली | 
ge) दूबके चप्पेपर बकरीके छोने उछलने लगे | 
चिड़ियाँ फुरहुरी ले अपने पंखोंका पानी सुखाने लगी | 
बच्चे अपनी कागज़की नावपर सात-समुद्दर पार करनेकी 
तेयारीमें लगे | 
चारों ओर हरियाली -चारों ओर ठंडक, उल्लास, 
हर्ष! | 
किन्तु, इस प्रथम-प्रथम असाढ्में ही तू क्यों रो 
पड़ी मोपड़ी ? 
| x % x 
| देख, तेरी ही बग्नलमें वह तेरी सोत इठला 
रही है । 
| वर्षासे धुल-पुँछकर उसके कैंगूरे अट्टहास कर रहे हैं | 
| „ उसके भीतरसे संगीतका स्वर फूटकर दिगन्तको 
पागल बनाने चला है । 
आज वहाँ वर्षा-मंगल मनाया जायगा ! 
भोज्य-पदार्थोकी सुगन्धसे,रृत्यगीतके उच्छूवाससे, 
विनोद और प्रमोदकी कल-ध्वनिपे, चूड़ियोंकी खनूखन्‌ 
' और मंजीरकी रुनकुनसे अन्तरित्त-आकाश, अग-जग, 
तरंगित-उद्रेलित होगे ! 
ओर, उसीकी बग्रलमें तू ! 
तू रो रही है! ओर उस समय भी शायद रोती 
रहेगी, जब कि राग-ंगका बाज़ार वहाँ गरम होगा ! 
x x x 


~ 
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विशाल भारत 


ae 


o [e 

छोटी-सी फ़ूसकी झोपड़ी ! इस प्रथम - पर | 
असाढ़की उल्लासमयी घड़ीमें ही रो पड़ी | है 

क्या करती बेचारी ! 

आज तीन वर्षोसे उसके छुप्परपर एक तिनका त 
नहीँ पड़ा | उसका “मालिक? दिन-रात Cat 
एँड़ी-चोटीका पसीना एककर-- धूप - बरसात - जाडा 
एककर भी इसपर एक मुठ्ठी तिनकेका प्रवन्ध न क 
सका | 

असाढ़की इस प्रथम वर्षाके भारको बेचारी न 
बरदाश्त कर सकी- न कर सकी ! 

उसकी छाती faz गई! छिद क्या गई, 
छलनी हो गई। वह रो पड़ी बेचारी-अञ्न | 
अश्रुधारासे रो पड़ी ! 

रो पड़ी कोपड़ी--रों पड़ी झोपड़ीकी रानी ! 

चार महीनेकी बरसात सामने है । चार प्राणियोको 
ये चार भयावने महीने काटने हैं । अपने दोकी क्या 
चिन्ता ! वह बुढ़िया केसे बचेगी, जिसकी geal 
आज ही भींग गई? वह adi- gae ad 
केसे रहेगी, जिसे अपनी गोदमें छिपाकर मी वह स | 
प्रथम असाढ्में ही माँगनेसे नहीँ बचा सकी! | 

मोपड़ोकी रानी रो रही है--उसकी अश्रुवार | 
छप्परके असंख्य छेदोसे, विस्तृत ओरियानीसे (ओलत॑प) | 
गरगरगर्‌गर्‌ करती गिर रही हैं ! | 

झोपड़ी रो रही है ! 

x x x 

और, उसके रुदनकी भयानकताको भौर बढ़ @ | 
है उस अट्टलिकाकी वह हँसी ! |. 

एक साथ मरना भी जशन है ; किन्तु एग | 
जशन और दूसरी ओर रुदन, यह तो जिन्दगीकी 
मोत बना देता है ! 2 

फिर यदि जशन ही किसीके रुदनकां A om 
त्र! या किसीके रुदनकी क्रीमतपर ही कोर d 
मनावे, तब ! 

> > 
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३ On k ४५ 

a g se dal किसकी महत्त्वाकांक्षा चूड़ियोंकी खनलन ओर मंजीरकी रुनझुन !-- 
हाकी ईंटे और गारे किसके खून ओर : जं सच बताना, किसकी हृदय-शिगएँ चीरकर तुममें 

gaat! मादक स्वर भरे गये हैं ! 

T यह जो सुनहला HT चमक रहा है, उसपर a ५ i 

— | कवी हँसी छीनकर पालिश की गई है ! लड रा 

प भोज्य-पदार्थौकी सुगंधमें किसकी उसाँसे महक रहीहैं! रोना ही तो इसका काम है | 

T इस संगीतमें किसकी सिसक, इस मड्गहासमें अट्टालिका हुँसती रहे, इसके लिए आवश्यक यह 

| ३ कितवी चीख तड़प रही है ! है कि झोपड़ी aa! रोये ! 

गई, | 

न निराशाका अत्याचार 


प्रो० मनोरंजन, एम० ए० 


सहन होता न तनिक है देव, 

निराशाका यह अत्याचार 

नष्ट होनेको ही क्‍या बना 

तुम्हारा यह सुन्दर संसार ? 
बनी मिंटनेको ही क्या सृष्टि ! 
चली रुकनेको ही Far वायु ! 
जली घुकनेको ही क्या आग! 
मिली घटनेको ही क्या आयु ? 

उगा शशि होनेको ही अस्त ! 

खिले मुरफानेको ही फूल ! 

न है क्या इस विनाशमें निहित 

ही कर्हे भी चिर-जीवनका मूल ! 

सजीली सुधमाओँंसे धूण 

प्रकृतिका कया होगा चिर-अन्त! 

अरे, दारुण पतमड़के बाद 

न आवेगा क्या सरस वसन्त ! 


चलेगा अथवा इस जग मध्य 

निरन्तर सृष्टि-प्रलयका gee ! 

कभी मृदु रुदन, कभी मृदु हास, 

कमी दुख और कभी आनन्द, 
निराशाके भीषण a 
मृदुल आशाका मधुर प्रकाश 
मिलनमें कभी विरहकी आग, 
facet मधुर मिलनका हासं 

देखकर भी. सम्मुख प्रत्यक्ष 

नहीं होता क्यों हमको ज्ञात | 

इनता उगनेको ही चन्दर, 

बीतती आनेको ही Ue | 
बदलती ही रहती. है सृष्टि 


चक्र चलता रहता अविणम, . 
जिसे. तुम. बतलाते हो मृत्यु. 
वही. तो. नवजीवनका नाम | 


अरे, फिर क्यों यह चिर रोदन! 
अरे, फिर क्यों यह. हाहाकार १ 
सहन होता न. तनिक हैः देव, 
निराशाका यह अत्याचार | 
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iaai हिन्दी 


श्रीमती सीता प्रभाकर 


प्र आदि परीक्षाश्रोंका पंजाब-प्रान्तमे हिन्दी-प्रचारमें 
क्या स्थान है ? पंजाब एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ हिन्दीका 
प्रचार बहुत ही कम है । हिन्दीका स्थान यहाँ उदूने ले लिया 
हे । सर्वत्र उसीकी तूती बोलती दे । बच्चोंकी प्रारम्भिक शिक्षा 
aaa ही प्रारम्भ होती है । कोर्ट-भाषा भी उदू ही है । यहाँके 
निवासी भी विशेषकर उर्दर्म ही पत्र-व्यवहार करते हैं। एक 
समय तो यहाँ ऐसा ar गया. था, जब-कि ग्रह-लक्त्मियो तकने 
हिन्दीके enan उदूको भ्रपना लिया था। श्रभी दस वर्ष 
पहले तक यहाँ हिन्दीकी यह दुर्दशा थी कि हिन्दीके पतेका 
पत्र डेड-लेटर ग्राफिसर्मे डाल दिया जाता था। हमें कहना 
पड़ेगा कि केवल यही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँपर मातृ-भाषाका 
अध्ययन सेकेणड सबजेक्टके रूपर्मे है। श्रन्यथा बंगालमें 
बंगला महाराष्टरम मराठी, गुजरातमें गुजराती arfe सभी 
प्रान्तोंमें मातृ-भाषाको उचित स्थान दिया जाता है । 
ऐसी परिस्थितिमें aga सम्भव था कि पंजाबसे हिन्दी- 
भाषा सर्वदांके लिए लुप्त हो जाती, जैसा कि आजकल उसे 
सीमा-प्रान्तसे निकाल डालनेके लिए प्रयत्न किया जा रहा है ; 
Ferg उसी समथ उस सघन ग्रन्धकारमे एक दिव्य ज्योति 
amad उठी । महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित ग्रायसमाजने 
बचे-वचेरम॑ हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानके प्रति प्रेम जाग्रत कर 
दिया । sal-sat यहाँ आर्थसमाजका प्रचार अधिक होता 
गया, यहाँ टिन्दीका प्रचार बढ़ा । डी० ए० वी० स्कूल खुले 
a उनमें हिन्दी ग्रनिवार्य कर दी गई । 
यद्यपि यह ठीक है कि पंजाब-प्रान्तभें हिन्दी-प्रचारका 
श्रीगणेश करनेक श्रेय आर्यसमाज ही है ; किन्तु इसे 
परिषोषण उसी समय अधिक मात्रामे प्राप्त हुआ, नब कि 
पंजाब-यूनिवसिटीने भी इसे श्रपना लिया । 
हमारे देशमें श्रभी तक लड़कियोंकी स्थिति ऐसी है 
कि वे प्रायः लगातार पाठरालाओं तथा कालेजोमें शिक्षा 


प्राप्त वहीं कर सकतीं । प्रथम ती छोटे-छोटे स्थानोंमे tet 


पाठ्शालाएँ हैं dad, अहाँ कन्यांग्रोको उच्च शिक्षा मिल 


सके । द्वितीय कारण यहं हे कि हमारा देश एक गरीव देशे. 


लड़कोंको ही, जिनसे भविष्यमे बड़ी-बड़ी आशाएँ की 
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जाती हैं, aga कठिनतासे पढ़ाया जा सकता है, तव ना 
वसी शिक्षाप इतना अधिक समय आर घन भे 
व्यय करे £ 

इसके अतिरिक्त बहुतसे पुराने विचारोके मुछ | 
लड़कियोंके लिए कालेज आदिडी शिक्षा उचित भी नही | 
समभते। उनका तक है कि कालेजोंमे पढ़ी हुई बह | 
अपने आचार-विचारों शरोर रीति-रिवाजोंसे घृणा करने लगती | 
हैं, रौर वाल्यावस्थामें काफ़ी स्वच्छन्दता मिलनेके कारण 
फिर उन्हें ग्रह-कार्य करनेमें बहुत कठिनताका सामना कला | 
पड़ता है । 

"चोथा कारण यह दे कि हमारे यहाँ प्रायः प्दरह-सोलह 
वर्षकी अवस्थामें कन्याका विवाह कर देना अनिवाय समभा 
जाता है । इतने थोडेसे समयमे उसके लिए विदुषी होनेके साथ 
ही साथ एक सुयोग्या, कतेव्यशीला गृहिणी बन जाना | 
भी आवश्यक हे । इस प्रकारकी शिक्षाका भौ हमा | 
प्रान्तर्मे इन परीक्षाश्रोंस पहले yu wad था। ईस 
कारण कन्याग्रोंके लिए प्राय: उच्च शिक्षा प्राप्त क्ला 
असम्भव था । | 

परदा-प्रथा भी उनके मार्गमे काफ़ी रुकावट डालती थी। | 
पर ये वाधाएँ aa धीरे-धीरे दूर हो रही हें। आकि | 
सभीका ध्यान ख्री-शिक्षाकी ओर aise हो रहा है। समी | 
आज इस आवश्यकताका अनुभव करने लग गये हैं । an 
देशका सबसे वड़ा उत्तदायित्व दे । वह सदेव ही पड | 
संचालिका है। शिशु राष्ट्रकी भावी आया हैं; किग र 

ĝ होगी। 

जननी है खी ही। अत: यदि वह सुशिक्षिता l 
तो यह किस प्रकार सम्भव है कि वह इश हि g 
जन्म दे सके £ 7 1 गित गी 

हमारी मातृ-भाधामे ही हमारे आंदशं भर्त | 
हैं। जिस प्रकार मांडी गोद शिशुके लिए स 39 दै an 
wate मातृ-भांधा हमारी सर्वस्थ हे । sae झा a 
तत्त्व, हमारे महान पुरंषोंकी आकांक्षाएँ, हमारा SH E- 
हमारा देश निवास करतां दै mgA तोकी cil 
जगे-हुओंको कौममें लगांती और काममें ल हु 


| द, (६३६ | 


| ai वह हमारी सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका हे, हममे 
` उत्साह आर स्फूर्तिका संचार करती हे । इस कारण हमारी 
| gaat लिए, Ran राष्ट्रका भविष्य निर्भर हे, एक ऐसी 
` ऐक्षादी आवश्यता थी, जो हमारी अपनी ही हो, जिसके 
आणु म्रणुर्मे हमारा निजत्व वास करता हो । इस अभावको 
| झार प्रान्तके विश्वविद्यालयने समभा, र सोभाग्यका विषय 
sf अब यहाँ हिन्दी-रत्न, हिन्दी-भूषण और हिन्दी-प्रभाकरकी 
| tart कुछ Bate इस अभावको दूर कर भी रही हैं। 
` हिन्दी-रत्नको हम हिन्दी मेट्रिक, हिन्दी-भूषणको हिन्दी 
sauce तथा प्रभाकरको हिन्दी आनस कह सकते हें । 
ह्दी-रल्रमें एक विद्याथीको उतना ही ज्ञान हो जाता है, 
| जिना मेट्रिक पास करनेके उपरान्त। बल्कि हिन्दी 
मातृ-भाषा होनेके कारण इंग्लिशकी अपेक्षा उसका ज्ञान अधिक 
| होहो जाता हे । हिल्दी-रह्न भोर हिन्दी-भूषणमे विद्यार्थीकी 
| गोणता इतनी हो जाती दै कि बह कविताश्रोंको भलीभाँति 
1 | wa लगता दै। व्याकरण ओर इतिहासका काफ़ी 
a हो जाता हे। उसकी भाषा परिष्कृत हो जाती 
| हे। लेखन शक्ति भी कुछ-कुछ ग्रा जाती है। अलंकार 
| भादिका ज्ञान हो जाता हे । 
| इसके पश्चात्‌ प्रभाकरमें विद्यार्थीका हिन्दीका ज्ञान पर्याप्त 
| dams, उसे gama, कविता, आख्यायिका, लेख 
| आदि सभीके मूल-तत्त्वोंस परिचित होना पढ़ता हे । लेखन- 
| राचा भी यथे मात्रामे विकास हो जाता हे । भाषा 
| ग्रांजत हो जाती हे । 
हमारे प्रान्तमे इन परीक्षाश्रोंका प्रचार दिन-पर-दिन 
| पक होता जा रहा हे । जब कि सन्‌ १६२६ में प्रभाकर 
7 रके उत्तीण विद्यार्थियोंकी संख्या केवल १७ थी, आज 
a हे कि वह उससे कई गुना अधिक हो गई दै। 
की संख्या भी दो-तीन week लगभग होती 
pi a ci भूषणकी परीक्षा देनेवालोंमे कन्याओंकी ही 
5. = TR अधिक होती है। पंजाब-यूनिवर्सिटीने 
BS भी लिए इनके सेन्टर भी बहुत अधिक बना दिये हैं । 
चे कन्याएँ होती हैं और कोई हाई-स्कूल आदिं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai zA eGangotri 


पज्ञाबमें हिन्दी 


TOSS NNO SS 


५४७ 


होता दै, वहीं यह परीक्षाएँ हो जाती हैं। दिन-पर-दिन 
परीक्षार्थियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। पाँचवीं कत्तामे 
सफलता प्राप्त करनेके उपरान्त दो at एक कन्या बहुत 
सुगमतासे रत्नकी तैयारी कर सकती है, फिर दो वर्ष प्रभाकरके 
लिए पर्याप्त हें ॥ इस प्रकार कम समयर्मे काफ़ी योग्यता हो 
जाती हे । ; 

जो वर्नाक्यूलर स्कूलके अध्यापक तथा ग्रध्यापिकाएँ हैं, 
उनके वेतनपर भी इन परीक्षाश्रोंका अच्छा प्रभाव पड़ता हे । 
प्रान्तर्म इन परीक्षाझ्ोंका मान हे ; किन्तु यह ale भी हर्षका 
विषय हे कि संयुक्त-प्ान्तकी यूनिवर्सिटी (१) ने भी इन 
परीक्षारोंको 'रिकागनाइज़? कर लिया है । संयुक्त-प्रान्त हिन्दीका 
केन्द्र है । उसका इस प्रकार इन परीत्षामओोंको अपनाना इनके 
स्टेणडडंकी उच्चताको प्रकट करता हे । इन परीक्षाग्रोके लिए 
“हिन्दी मिलाप? नामक देनिक पत्र परीक्षांक निकालता है । 
अभी लाहोरसे भारती? नामक एक पत्रिका भी इसी उद्देश्यकी 
पूर्तिक लिए निकलने लग गई दै । 

इंग्लिश iad at इन परीक्षाश्रोंके पश्चात्‌ बहुत सुविधा 
रहती हे । कोई भी विद्यार्थी दो पेपर केवल इंग्लिश लेकर 
र्लके पश्चात्‌ मैट्रिक, भूषणके पश्चात्‌ Cho To तथा प्रभाकरके 
पश्चात्‌ dle ए० पास कर सकता हे । बहुतसे कमज़ोर लड़के 
इस प्रकार पढ़ लेते हें Ao पी० विश्वविद्यालय (१) में भी 
इनमें उत्तीण विद्यार्थी केवल इंग्लिशर्म ही परीक्षा दे सकते 
हैं। इन परीक्षाग्रोके कारण पंजाबमें हिन्दीकी उन्नति 
दिनों-दिन होती जा रही है । इन परीक्षाओंके पाठ्य-कस काफ़ी 
ऊँचे हें ॥ सब पुस्तकें अच्छे विचारोंकी हैं। परीक्षामें 
नम्बर कड़े दिये जाते हें । प्रभाकरमें परीक्षाथीको १०० में 
से ५० तथा रत्न AL भूषणम १०० में से ४० नम्बर लेना 
आवश्यक है । इन परीक्षामरोके लिए लाहोरमे एक विद्यालय 
है, जहाँ छात्र-छात्राएँ शिक्षा पाती हैं। देहलीमें भी एक | 
ऐसा विद्यालय अब खुल गया हे। यह देखते हुए निकट- _ 
भविष्यमें आशा होती हे कि पंजाब-प्रान्त भी यू० पी० की | 
बराबरी करने लगेगा तथा हिन्दीकी अपूव ज्योति अपनी पूर्ण . 
आभासे इसे जगमगा देगी । ग 


—~ 
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वासना 


श्रीयुत बच्चन 


कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 


| 
| 


ae के प्रारम्भ में, 
मैंने उषाके गाल चूमे, 
बाल -रविके भाग्यवाले 
दीप्त भाल विशाल चूमे, 
प्रथम संध्याके भ्रुण दग 
चूमकर मेने सुलाये, 
तारिका-कलिसे सुसजित 
नव निशाके बाल चूमे, 
वायुके रसमय अधर 
पहले सके छू होठ मेरे ! 
afar की पुतलियों से 
aa क्या अभिसार मेरा ! 
कह रहा जग, - वासनामय 
हो रहा उद्वार मेरा। 
विगत - बाल्य  वसुन्धराके 
उच्च तुंग - उरोज SN, 
तरु उगे हरिताभ पट . घर 
कामके ध्वज मत्त फहरे, 
चपल उच्छुंखल करोंने 


जो किया उत्पात उस दिन, 
हे हथेलीपर लिखा बह 


पढ़ भले ही विश्व हहरे ; 
प्यास बारिधिसे बुमा- 
कर भी रहा श्रतृप्त हूँ में 
कामिनीके कुच - कलशसे 
आज कैसा प्यार मेरा | 
कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा । 
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बादलों की सेज सुखपर 
सो चुक्रा हूँ नींद -भर में 
चंचलाको mg भए 
दीप रवि-शशि-तारकोंने 
बाहरी कुछ केलि देखी, 
देख पर पाया न कोई 
स्वप्र वे सुकुमार सुन्दर, 
जो - पलकपर कर निकछावर 
थी गई मधुयामिनी वह! 
यह समाधि बनी हुई है, 
यह न शयनागार मेरा | 
कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्वार मेरा | 
आज diam घिरा हूँ, 
पर उमंगे हैं पुरानी, 
सोमरस जो पी चुका दै 
आज उसके हाथ पानी | 
होठ प्यालॉपर भुके तो 
थे विवश इसके लिए वे, 
प्यासका ब्रत धार बैठा, 
आज है मन किन्तु मानी, 
में नहीं हूँ देह थमो 
से बँधा, जग, जान ले T 
तन विकृत हो जाय लेकिन, 
मन सदा : ग्रविकार न] u 
कह रहा जग, वारस 
हो रहा उद्गार ग्रा 


aad 


E. SYNE ० n 
as x AAA ARAN NRA 


निष्परिश्रम छोड़ जिनको 
मोह लेता विश्व-भरको, 
मानवोंको सुर - असुरको 
वृद्ध ब्रह्मा, विष्णु, हरको 
भंग कर देता -तपस्या 
सिद्ध ऋषि मुनि सत्तमोंकी 
वे सुमनके बाण FF 
ही दिये थे पंचशरको 
शक्ति कुछ रख पास अपने 
ही दिया यह दान मैंने, 
जीत पायेगा. इन्हींसे 
आज क्या सन मार मेरा 2 
कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्वार मेरा। 


प्राण प्राणोंसे सकें मिल 
किस तरह, दीवार है तन, 
काल हे घड़ियाँ न गिनता 
बेड़ियोंका शब्द 'मनभन?, 
वेद - लोकाचार प्रहरी 
ताकते हर चाल मेरी, 
बद्ध इस वातावरणमे 
क्या करे अभिलाष यौवन | 
अल्पतम इच्छा यहाँ 
मेरी बनी बन्दी पड़ी है। 
विश्व क्रीड़ास्थल नहीं रे, 
विशव कारागार मेरा। 
कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्वार मेरा। 
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चाह - संचय में लुटाया 
था भरा, भंडार मैने, 


` सवदा आहार मेरा! 


बृद्ध जगको क्यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ? 


४४६ 


थी तृषा जब शीत जलरी 
खा लिये im मैंने, 
चीथड़ोंसे उस दिवस था 
कर लिया 2ंगार मैंने, 
राजसी पट पहदननेकी 
जब हुई इच्छा प्रबल थी, 


वासना जब तीब्रतम थी 

11 
बन गया था संयमी में, । 
है रही मेरी ga ही | 


कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उद्वार मेरा। 


कल छिड़ी होगी खतम कल 

प्रेमी मेरी कहानी, 

कौन हुँ में, जो रहेगी 

विश्वमै मेरी निशानी 2 
क्या किया मैंने नहीं जो 
कर चुका संसार अब तक १ 


में छिपाना जानता तो 

जग मुझे साधू समझता । 

शत्रु मेरा बन गया x 

यह सरल व्यवहार मेरा । 
कह रहा जग, वासनामय 
हो रहा उदार मेरा। 


l 2 रहता है । 
N भारत? में कविवर बचनजीकी कवितापर हमने यह एतराज किया था कि उसमें वासनाका जबरदस्त पुर रह 


FAY उसका उपयुक्त उत्तर अप्रेल सन्‌_१६३६ की “सरस्वती? में छपाया है ।  सम्पादक ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar rs 


gn उच दिनोसे, जनसे “विशाल भारत? में 'पार्वत्य 
प्रदेशमे साहित्यिक जाग्रति? शीर्षक लेख प्रकाशित 
हुआ है, हमारे नवयुवक साहित्यिकोंमें इस विषयक 
काफ़ी चर्चा होने लगी है | इस ओर सर्वप्रथम “शक्ति ने 
२५ जनवरीके अंकमें अग्रलेख लिखकर हमारा घ्यान 
आकर्षित किया था । सम्पादक महोदयने इस विषयमें 
हमें सिर्फ कुमाउँकी जाप्रतिका ही परिचय नहीं दिया, 
बल्कि दो-एक और बातें भी उन्होने कही हैं, जो हमारे 
| लिए विशेष विचारणीय हैं | 

| उनका कहना है--“चन्दोलाजीका कुमाऊँ और 
| गढ्वालमें पत्र-पत्रिकाओंके अभावका रोना है bake 
| शिक्षित जन इन ( वतमान ) पत्रोंको सहायता करते, 
| तो इनका USS आज बहुत ऊँचा उठ जाता, कलेवर 
वृद्धि हो जाती ओर पेसेके अभावका रोना भी बन्द हो 
जाता |” इस कथनमें सत्यका बहुत-कुछ अंश है, 
पर यह पूण सत्य नहीं है । जहाँ शिक्षित जनताका दोष 
है, वहाँ पत्र-संचालक तथा सम्पादक भी निरपराध नहीं। 
यदि धृष्टता ज्ञन्तव्य समझी जाय, तो मैं निवेदन करूँगा 
कि यदि इन पत्रोमें काफी जीवन ओर पर्याप्त आकर्षण 
होता, तो शिक्षित जनोंके लिए इनकी उपेक्षा करना 
असम्भव हो जाता | बिहारमें भी अभी ठीक इसी प्रकारकी 
| | . साहित्यिक जाग्रति हुई है, ओर बिहारी अल्प काल ही में 
f इस दिशामें काफी दूर निकल चुके हैं। क्‍या कारण 
F है! आखिर इसका श्रेय अधिकांशमें पत्र-पत्रिकाओंको 
ही मिलना चाहिए । “योगी” ओर “नवशक्ति? जिहारके 
इन दो. पत्रोंका अपने प्रान्तकी सर्वतोमुखी जाग्रतिमें बड़ा 
हाथ है। हमें खेदके साथ यह बात कहनी पड़ती 
है कि हमारे पत्र-सम्पादकोंका दृष्टिकोण व्यापक नहीं 
 हवै। उनमें देशकी आवाज्ञ नहीं गूँजती। उनकी 
` आवाज्ञ जब हम अपने ही प्रदेशमें नहीँ सुन सकते, तो 
भला वह बाहर कैसे सुनाई देगी! ( मेरा अभिप्राय 
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यहाँपर खासकर गढ़वालके TAGS । ) हमारे नवयुवक | 
इन परत्रोमें कोई जीवन नहीं पाते । फलतः वे नि | 
हो बेठते हैं | नवथुवकोंको यह बात खटक रही है | 
हमारे यहाँ ऐसा कोई पत्र नहीं, जो हमारी आवाजक्को | 
मैदान तक ले जाय! उनकी यह आकांक्षा हे किया | 
तो इन मौजूदा पत्रोंको ही नवीन रूप दिया जाय अशवा | 
कोई नवीन पत्र निकाला जाय । | 
aR’? - सम्पादकजीका बेचारे गढ़वालक्ो | 
एकदेशीयताके रोगसे पीड़ित बताना कहाँ तक उक्ति | 
है, में नहीं समझ सका | मैंने कई बार “गढ़वाली! | 
और 'ल्ञत्रिय वीर? में “शक्ति? से उद्धृत samuel | 
पढ़ा है | हमें एकदेशीयतासे भला क्या लाम ! इस 
भावनाको हमने जान-वूझकर कमी भी आश्रय कीं | 
दिया । हाँ, हम मानते हैं कि. वर्तमान समयमें बुमाई | 
गढ्वालकी तुलनामें देशकी जाग्रतिमें आगे बढ़ा हुम | 
हे । उसे बहुतसे साधन सुलभ हैं। इससे तो हम | 
मनमें अधिक हर्ष ही होने लगता है । साहित 
हमें “पन्त? जीको अपना कहते बड़ा हर्ष होता है, a | 
राजनैतिक क्षोत्रमें पं गोविन्दवल्लभ पन्तके प्रति et | 
हृदयोंमें बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति है । हम इस बातसे त | 
<कुमाउँके पत्रोमें गढवालकी और गढवाल a | 
कुमाऊँकी चर्चा रहे? gl सहमत हैं | यदे हॅम उ 
पथपर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमारे लिए | 
सहयोग अनिवार्य ही होगा । गढ़वाल तथा ड 
यद्यपि ३६ का-सा सम्बन्ध कभी त रहा होगा जल 
फिर भी हम चाहते हैं कि हममें ६३ कासा | P 
सदा बना रहना चाहिए--यदि ( रति ळा 
शब्दोंको ही मैं दुहरा रहा हूँ) साहित्य : ain. 
Sat पहाड़ी प्रदेशोंकों अपनी हस्ती HAM e 
और साथ ही यदि यहाँकी घरेलू संस्कृतिको भ 
करना है | 4 


भै | ई, १९३६ ] 


' ˆ सम्पादकजीका अन्तिम, किन्तु बड़े महत्त्वका 
geal मानो ठौक हमारे ही युवक-हृदयकी अभिव्यक्ति 
है, जिसके लिए हम आज तक प्रतीक्षा करते थे | उनका 

J 


| दहा है कि “कुमाऊँ व गढ्वालके नवयुवकोंकी एक 
GR | एती संस्था क्रायम करनेका अब समय आ गया है, जो 


निए | tal कलमको सजीव करे । रेत व मिट्रीमें स्वण-कण 
है कि | होजे |” उन्होने इस विषयमे पं० तारादत्तजी पाण्डेयका 
षे | ag अपने यहाँसे लिया है ; उनके सहयोगके लिए हम 
के या | भी गढ़वालसे Go सत्यप्रसादजी रतूड़ी तथा go 


भथा | पहेशानन्दजी थपलियाल 'पाघाण? का नाम जोड़ देना 
| चाहते हैं, क्योंकि ये लोग भी इसी घुनके हैं | 
एकी | gadh “विशाल भारत? में सम्पादकके नाम 
pe | 'पाडीओजीका पत्र भी पढ़ा। “पहाड़ी’जीने 
w |' चन्दोलाजीके “पार्वेत्य प्रदेर्शोमें साहित्यिक जाप्रैति’ 
T | daa लेखपर, जो दिसम्बर १६३५ के “विशाल 
aa | मारत में प्रकाशित हुआ था, उनकी “लापरवाही? 
aa | तथा 'अधूरेपन'के लिए उन्हें खूब डाँट-डपट दिखाई 
an है ओर अपने इस पत्र द्वारा उस “अधूरेपन/की पूति (!) 
रा की है | किन्तु क्या वह अब भी पूण कहा a 
yi | दै ! उन्हें क्या पता कि गढ़वालमें कुँवर 
शै. | ARR, वर्तमान महाराजके चाचा, चित्रकलाके 
| ai | कितने बड़े nag हुए हैं । 'मोलारामःकी चित्रकलापर 
a fi | वे प्रमाण माने जाते हैं। अभी पारसाल ही 
उभी मृत्यु हुई है। वे स्वयं भी कुशल 
| प्रकार थे, और अभी तक उनके घरमें मोलारामके 
| नेक ऐसे चित्र सुरक्षित हैं, जो कहीं भी प्रकाशित 
ड | xi 1 स्वर्गीय Go हरिकृष्णजी रतूड़ीने गढ़वालका 
| तै हत इतिहास लिखा है, जिसे उन्होंने सन्‌ १६२८ 
q ne प्रेस देहरादूनसे छपाया था | गढ़वालका 
तहास बड़े gagian लिखा गया है SARI यह 
er N यशकी aaa रखेंगा वे स्वयं भी 
के जीते-जागते इतिहास थें | Sto किशन सिह्‌ 
Pati संगीताचार्य हुएं हें | भारतीय सैगीताचाय 
ae जमे एंक बार उनकी सँगीत-कलाकी 


* 
i 
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हमारी जाग्रति 


५५१ 
~ MN ० 
सुक्तकंठसे प्रशंसा की थी और कहा धा-- 


. गढ़वालके फूल गढ़वालमें ही सुरमा जाते हैं, उनको 


कोई नहीं जान पाता |? ठा० प्रतापसिहजी नेगी 
aum प्रतापशाह, वतमान नरेशके पितामह, के 
राजकवि थे | उनकी रचनाओंकी खोज की जानी 
चाहिए | fo सनातनानन्दजी सकलानी 'सतकविदास? 
के नामसे रचना करते थे । द्विवेदीजीके सम्पादकत्वमें 
उनको रचनाएँ “सरस्वती? में छपा करती थीं | do 
शशिशेखरानन्दजी सकलानी भी गढ्वालके प्रसिद्ध कवि 
हुए हैं | Go देवीदत्तजी जमादारने “गंगालहरी”. भाषामें 
लिखी है, जो आज भी हमारे देशकी स्त्रियोंके मुँहसे, 
जब वे गंना-स्नानके लिए जाती हैं, सुनाई देती है | 
ठा० जगतचन्द रमोलाने गढ़वाली भाषाका एक विस्तृत 
कोष तैयार किया है। खेद है कि वह अभी तक 
अप्रकाशित ही पड़ा है। to महीघरजी डंगवालके 
पंचांगोंका आज भी हमारे यहाँ वही महत्त्व है, जो पहले 
था। वे सो साल गगेका पंचांग लिखकर छोड़ गये 
थे, ओर अन उनके प्रपोत्र ġo मेदनीधरजी डंगवाल 
अपने पितामहके कार्यको चला रहे हें । इन्होंने भी सौ. 
साल और आगे तकके पंचांग बना डाले हैं | इससे 
इनकी ज्योतिष-विद्याका अनुमान लगाया जा सकता है । 
qo भोलादत्तजी शास्त्री हमारे यहाँके संस्कृत और 
ज्योतिषके धुरन्वर विद्वान हैं । पं० दिवाकरदत्तजीने 
‘amide’ की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है | पं० हरिदत्तजी 
धाजयुरु हिप्नोटिज्ममें अद्वितीय हैं | पं० रामनन्दजो 
सकलानीके लेख अमेरिकाके पत्रों तकमें प्रकाशित हुए 
हैं। qo तोताकृष्णजी गैरोला भी हमारे यहाँके अच्छे . 
कवि हैं । पं० जयवल॒भ GA भी एक सुन्दर 
पुस्तक 'गढ़वाल-गाथा” लिखकर अपना परिचय दिया 
है। हमारे दो चित्रकार, जिनके चित्र कुछ वर्ष पूव 


माधुरी? att oat भी प्रकाशित हुए थे, अभी | र 


युवक ही थें । किन्तु बरूर काल Se अंसप्रयर्में ही उठां 
ले गंया ! उनकी याद आते ही आँखें मर आती 
$i उनमें से एककां नाम॑ do dalat जोशी ath 
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विशाल भारत 


KRR 


दूसरेका ठा० भरत सिंह था। qo जोतिशरंणजी 


रतूड़ीने भी ग्राम-छुधार आदि विषर्योपर कुछ सुन्दर _ 


पुस्तके लिखी हैं | hanes नामक प्रन्थ उन्होंने 
संस्कृतमे लिखा है, जो यहाँ संस्कृतकी पाठ्य- 
पुस्तकोमें से है | 
= गढ़वाली भाषामें अभी प्राचीन साहित्य, गीत ओर 
gash अतिरिक्त ओर कुछ नहीं पाया जाता। 
गढ़वाली प्राचीन विद्वानोंने जिन प्रन्थोकी रचना की है 
वे सब संस्कृतमें पाये जाते हैं, जिनके नाम नीचे दिये 
जाते हैं :--प्रदीपरामायण? ओर “मनोदय काव्य? To 
मेधाकर बुघाणकी रचना हे | वागीश ओमाने “वागीश? 
| नामक तान्त्रिक ग्रन्थकी रचना की थी | पं० तुलाराम 
बुचाणाने पृथ्वी छन्दमें “बदरीमहात्म्य ग्रन्थ’ की 
रचना की थी ओर 'वृहज्ञातक? तथा 'ग्रह-लाघव? 
पर टीका dpt की थी | 
एक “ज्योतिष - सारिणी? ऐसी बनाई है, जिससे 
वतमान ' समयके ज्योतिषी लोग अपना कठिनसे 
कठिन काम हल कर लेते हैं | Go हरिदत्त नौटियाल 


era graŭ ‘aiara नामक प्रन्थ बनाया है, 
तश्रा 'विष्णुस्मृति’, 'लघुभागवत?, 'गंगालहरी?, 


“नच्ञत्रमालास्तोत्र?, “बृतपयोनिधि?, 'सभाभूषण-नाटक?, 


'कामदूत-काव्यः, 'श्रृंगार-लता’, '“स्मरदीपिंका?, 
सविलास’, - 'काव्यदीपिका?, “रामदीपिका?, 
धस कुतूक?, Se Aaa? (भाषा), 'वेद्य-मनोत्सव? 
(भाषा) ग्रर्न्योकी रचना की थी । उपयुक्त अन्य दो 
रन्थोंके सित्राय, जो भाषामें हैं, शेष सब गद्य और 
gad संस्कृतमें लिखे गये थे | Go सहदेव घिलड्याल 
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Go वासवानन्दने 


राजगुरुने सब धर्मशास्त्रोका सार लेकर १२५० श्लोकः 


ASS 
ओर पं० गोविन्दप्रसाद घिलड्यालने दो पुस्तके nea 4 
भाषामें लिखी हैं एकका नाम हे--'वारवलका ae | 
रचित? और दूसरीका 'राजनीति? | A 
Go लीलादत्त कोटनालाने एक पुस्तक गढ़वाली भाषाओं J 
प्रकाशित की है, जिसका नाम है “गढ़वाली san | 
इन पुस्तकोमें से बहुत-सी पुस्तके नष्ट हो चुकी हैं ak | 
बहुत-सी टिहरीके सार्वजनिक पुस्तकालयमें हस्त लिप्त | 
wad ढूँढ़नेपर ही मिल सकती हें । अपने aa i 
हमारा भनुरोध है कि वे इस रहे-सहे धनको सुरक्षित | 
कर लें, नहीं तो पीछे ओर भी gaa | 
पड़ेगा । | 
मैंने संक्षेपमें ही गढ़वालकी सर्वतोमुखी साहित्यिक । | 
जाग्रतिकी, जो वहाँ बहुत पहलेसे हो रही है, सूचना | 


( 
“विशाल भारत? के पाठकोंकों दी है । हो सकता है 
कि कोई ओर सज्जन इससे भी अधिक बातें बतला | ह. 
सकें। उनका मैं gaa होऊँगा। कुमाउँके भी बा री 
मैं कुछ लिख सवता-था ; किन्तु वहाँके विषो | बा 


इस विषयपर लिखें, तो अधिक उपयुक्त होगा | | 
अन्तर्मे मैं “शक्ति? के इस प्रस्तावका कि पहोडी | , 
प्रदेशोके साहित्य-सेवियोंका सम्मेलन होता चाहि | 
हृदयसे समथन करता हूँ। आशा है कि सम्मेलन | 
तिथि ओर स्थान gia ही निश्चित होंगे। इस के | 
लिए अपने यहाँ. संगठनकर्ताओकी कमी नहीं रहेगी | 
do तारादत्त पाण्डेय, पं० सत्यप्रसाद रतूड़ी तथा | 
महेशानन्द थपलियाल सरीखे व्यक्तियॉके सहयोग | 
सफलता निश्चित ही सममिये | 
टेहरी ( टेहरी-गढ़वाल स्टेट ) 


पुर 

fe 

हि मे]; 

ग; 

>> 4 

< | म 
>> 
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__भांरतंवषेका सबसे अधिक लोकप्रिय पतर 
“आनन्दबाजार-पत्रिका” 


बनारसीदास agaat 


रोपसे लौटे हुए एक भारतीय सजन एक विदेशी 
७५ कोन्सल-जनरल ( राजदूत ) से बातचीत कर रहे 
थे | राजदूत महोदयने कहा--““अमुक घटनाके विषयमे 
। आनन्दताज्ञार-पत्रिका ? ने, जो इस प्रान्तका सबसे 
अधिक प्रभावशाली पत्र है, हमारे देशके विरुद्ध बहुत 
a लिखा है । इससे मुझे चिन्ता हो गई है। 
aa आप इस विषयमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं !?? 
फिर उक्त राजदूतने oe 
'आनन्दबाज्ञार-पन्रिका? के 
एक लेखका अंगरेज्ञी 
अनुवाद उन भारतीय 
हानुमावको दिया, और 
कहा-“मुझे अपने 
देशको यहाँके पत्रों में हमारी 
जो आलोचना होती है, 
| 'उसके कटिंग भेजने पड़ते 
हैं | मुझे 'आनन्दबाज्ञार- 
पत्रिका'के लेखका अनुवाद 
भी भेजना पड़ेगा । क्या 
भाप प्रयत्न करके इस ) 
फे विरेधमें कुछ नरमी | 
| णा सकते हें (7 
. जब उक्त भारतीय 
TR यह घटना हम 
aa aa मनमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि एक 
सीत $ आनन्दबाज्ञारपत्रिका/के सञ्चालक महोदयसे 
मे फा जाय ओर उनसे gar जाय कि आपने 
; । इतना प्रभावशाली किस प्रकार. बनाया है | 
ल -सेनने, जो अपने साथी-संगियोमें 
ane सुप्रसिद्ध हैं, भारतीय जनेलिज्मके 
—§ 


इतिहासमें एक करिश्मा कर दिखाया हे । इस समय 
भारतवर्ष-भरमें 'आनन्दबाज्ञार-पत्रिका? से अधिक कोई 
पत्र नहीं छपता है, और एक प्रान्तीय भारतीय भाषाके पत्रके 
लिए ag करिश्मा (Miracle) नहीँ है, तो क्या है ! 
श्रीयुत माखन बाबूसे हमारा garar परिचय तो 
बहुत fete था, पर पिछले दो वेके बीचमें हमें 
उनकी सेवामें उपस्थित होनेके अनेक अवसर मिल 


इम्योजिग-मेन फर्मा इस्पोज़ ( कालम या पृष्ठीको जहाँका तहाँ लगाना ) कर रहा है 


चुके हैं। अनेक हिन्दी-भाषा-माधी पत्रकारोंको 
'आनन्दबाज्ञार-पत्रिका-कर्यालय दिखलानेका सौभाग्य 
हमें प्रात हो चुका है । इसलिए पिछली बार जब 
श्री माखनलाल बाबूको मैंने फोन किया कि अबकी वार 
तो मैं आपसे आपके पत्रके विषयमें बातचीत करने 
आना चाहता हूँ, तो उन्होंने यही कहा- “आपका 
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मी है। थोड़ी देरकी बातचीतके बाद ही वे ऐसा पत्रिका थी। इसने दैनिक रूप सन (600. 
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विशाल भारत 


५५३ अ पदः | 

वायुमंडल बना तेह EG 
वक्ता निस्संकोच Raga | तात 
कर उनसे बातचीत क्ष | टैति 
सके | उनकी न्म्रताते आप | पू 
इस नातका अंदोजनहीला] | था 
सकते कि आप एक ऐप 


पुरुषसे बातचीत कर रहें, 
जिसका पत्र anan 
सबसे अधिक soar} | 

मैंने उनसे जो प्रश्‍न किये 
ओर उन्होने जो उत्तर दिये, 
वे यहाँ लिखे जाते हैं :- 

प्रश्न “आनन्दनाज्ञार- 
पत्रिका? का जन्म क्त्र 


पट + £ È sS ` aN A es A 2 
'ट्रॉलिमेन? फर्मेका सांचा बनानेके लिए ठेलागाडीमे AR लिये जा रहा ढे हुआ था! 


यहाँ सदैव स्वागत है, 
जब आपकी मर्जी हो, चले 
आइये | हाँ, सूचना मुझे 
पहलेसे भेज दीजिए ।?? 


निश्चित समयपर 
f आनन्दबाज्ञार - पत्रिका ? 
कार्यालयमें पहुँचा | दस 
मिनटके भीतर ही माखन 
बाबू आ गये | पत्रकारोंक्री 


किसी भी मीटिंगमें आप | | 
माखन बाबूको आस्ानीसे | | री. 
हचान सकते हैं उनकी प 
आँखोंसे बुद्विमत्ता स्पष्टतया 
मालकी है, ओर चेहरेकी भगेल-मेशीन फर्मेसे सांचा उठाकर निर्दि enan अपने-आप दी बन्द हो वी 
दृढ़ता तथा होठोंपरकी 
मुस्कराहट भी इस बातका सबूत देती है कि इस आदमी में उत्तर-- ' आनन्दबाज्ञार-पत्रिका? का पर ही | 
जहाँ सफलताके लिए दढ इच्छाशक्ति है, वहाँ gdew सन्‌ १८७२ में था, और उन दिलों यह एक aa x 
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| peat, यानी चोदह वर्ष पहले होलीके अवसरपर्‌ | 
हिक पत्र बहुत पहले बन्द हो चुका था। जत्र 
open निकालनेका विचार हुआ, तो पुराना नाम हो 
क गया । साप्ताहिक पत्रका संचालन जिनके हाथमें 
p उनमें से सिर्फ़ एक ही आदमी देनिकके कायंमें 


प्लेट ढालनेवाला ढलाई-मेशीनके गोलाकार बक्समें प्लेट 
ढालनेके लिए उसका सांचा बना रहा हे. १ 

| al हुए थे। सन्‌ १६२२ में देनिक होनेपर 
र ३ एरिका? तीन-चार हज्ञारकी संख्यामें 
| थी; पर पीछे घटते-घटते यह एक हज़ार ही 
Ri—aiq इस पत्रिकोमें कब आये ? 
उत्त--सन १६२४ में । 


| ,, Bao x 
म पी 
ye ह हम ५५ हज़ार छापते हैं, तो कर्म 


र--आजकल पत्रिकाका सरकुलेशन क्या है ! : 
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भारतवषेका सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र 


प्रश्न--आपके पत्रकी इस लोकप्रियताके कारण 
क्या-क्या हैं.! 

उत्तर--इस प्रश्नका उत्तर देना आसान नहीं | 
तब भौ कुछ बातें ऐसी बतलाई जा सकती हैं, जिनसे 
आप वास्तविक स्थितिको जान सकते हैं |. 


पहला 


गले हुए सीसे (Stero metal) को | पम्पसे सांचेर्म 
दालकर प्लेट बनाया जा रहा है 


कारण तो सम्भवतः यह है कि राजनेतिक तथा 
सामाजिक mel हमारी नीति प्रगतिशील हे | 
दुसरा कारण यह है कि हम किसी बाहरी शक्तिको 
अपनी नीतिके fst दखल नहीं देने देते। यद्यपि 
“आनन्दबाज्ञार-पत्रिका” कांग्रेसकी प्रबल समर्थक रही 
है और अब भी है, तथापि हम. लोग कांग्रेसके 
अस्धभक्त नहीं हैं। असहयोग-आन्दोलनका हमने दिल 
खोलकर समथन किया था ; पर जब स्वराज्य- 
पार्टीका जन्म हुआ, तो हमने उसकी नीतिका घोर 
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विशाल भारत 


| जेड ,१ २९३ 


किये थे। भारतके ह 
नहीं, बल्कि अन्य देशेकि 
स्वाधीनता - संग्रामेपर भी 
इस अंकमें लेख छुपे थे । 
इस विशेषांकने जनताके 
हृदयको ग्रहण कर लिया। 
इस विशेषांकके बाद 
लाहौर -कांग्रेसके अवसरपा 
सन्‌ १९२९ में हमने पिर 
एक विशेषांक निकाला | 
इसके बाद, जैसा कि 
आप जानते ही हैं, 
सत्याग्रह-आन्दोलनने फिर 
ज़ोर पकड़ा | हमारे पत्नने 


छापनेके लिए तैयार 'स्टिरियो Be’ रोटरी-मेशीनके ' ऐे2-सिलणडर ? पर लगाया जा रहा है इस सान्त रा SeN 


विरोध किया | नतीजा यह 
हुआ कि हमारे पत्रकी 
ग्राहक-संख्या बहुत घट 
गई और हमें काफी घाटा 
द्मा । विद्ञापर्नोर्मे भी 
काफी कमी हो गई | लोग 
इए बातसे बहुत नाराज़ 


- हो गये कि हमने स्वराज्य- al 

| पार्टीका विरोध किया ; a 
| पर हम!री अन्तरात्माने gi 
j जैसा ठीक समभा, वेसा 
| हमने किया | श्र 
| प्रश्‍न --फिर आपकी a | : 
na a - - : 5, F 

प्र हक-संख्या बढ़ी कैसे ! रोटरी-मेशीनको चलानेवालः खास तौरका बना हुआ उच्च शक्ति-सम्पन्न बिजलीका गी | कोर 


उत्तर-- हमने. सन्‌ 
१९२८ में “आनन्दबाज्ञार-पत्रिका?का एक विशेषांक और जोरदार समथन किया। निस्सन्देह यह 
छापा, जिसमें स्वाधीनता-संग्रामका वर्णन था। आन्दोलन था। नमक-कानूनके तोडनेका हम | R 
इसमें हमने क्रान्तिकारी आन्दोलनपर भी लेख प्रकाशित हुआ । 'आनन्दवाज्ञार-पत्रिकारने इस म | 


2] 
En 
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| १६३६ ] भारतवर्षका सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र 


eA 


OP PPR AAA A n 


५५७ | 

आडिनेन्सकी अवधि बीत जानेपर १५ नवम्बर | 
१९३० को हमने फिर अपनी पत्रिकाको निकालना शुरू... 
किया । सत्याग्रह-संग्रामके वृत्तान्त हम फिर विस्तार- |, 
पूर्वक देने लगे। तामलुक-जाँच-कमेटीकी रिपोर्ट [i 
हमने छपाई और कण्टाई-जाँच-कमेटीकी रिपोर्ट, जिसे | 
अन्य पर्त्रोने नहीँ छापा था, हमने सचित्र छापी। | 
साधारण जनता हमारी इस निभेय नीतिसे काफी sae 
हुई | दरअसल बात यह है कि 'आनन्दबाज़ञार- 
पत्रिका'की निर्भीकता ओर स्पष्टवांदिताने ही उसे 
बंगाल-प्रान्तमें ही नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ बंगाली बसे 
हुए हैं, उन प्रान्तोंमें भी लोकप्रिय बना दिया है | 

प्रश्त--क्या बंगालके बाहर भी 'आनन्दबाज्ञार- 
पत्रिका का प्रचार हैं! 

उत्तर--हाँ, हमें दूसरे प्रान्तोंको भी काफी प्रतियाँ 
भेजनी पड़ती हैं । दिल्ली ५०० प्रति ; शिमला ३०० 
प्रति; काशी Yoo प्रति; प्रयाग ३०० प्रति | 


2 


aH ढला हुआ प्लेट ठंडा करके वक्रससे निकाला जा रहा है 


Kl रिपोर्ट छापी, बलिक मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी 
| Ra रिपोर्ट अन्य किसी पत्रमे नहीं छपी। उस 
WI हम लोग कुल १५ हज़ार प्रतियाँ छाप रहे 
पे। इससे अधिक छापना हमारी सामर्थ्ये बाहरकी 
थी ; पर पत्रकी माँग इतनी अधिक थी कि कितने 
क ओर बिक्री करनेवाले हाकरोंको दरवाज्ञेपर 
2 oe भेजे तक इन्तज्ञार करना पड़ता था । . इसके 
= T ज़माना आया, जब कि अनेक 
ह्य हः अपना प्रकाशन स्थगित कर दिया | 
| My _अनिन्दबाज्ञार-पत्रिका?को ६ महीने--यानी 
zt भाडिनेन्सकी अवघि--तक नन्द रखा | इसके 
aa । झो आ. सारी व्यवस्था ही खराब हो गई | 
पती. | त कः ao कांग्रज़ रखा हुआ था, उसे हमें ; a, 
वी | aa. ' पर बेचना पड़ा, जिसमें हमें काफी gan जितने हिस्सेमें कुपनेकी कोई चीज़ नहीं, यान 
Cae कोरे हैं, उन्हे स्खानीसे छीलकर उड़ाया जा रहा है 
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इनके अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, अजमेर, लाहौर 
और अग्रृतसरमें भी “आनन्‍्दबाज्ञार-पत्रिकाःकी काफी 
खपत होती है | 
प्रशन — आपने रोटेरी मेशीन कब ओर केसे खरीदी ? 
उत्तर --बात यह हुई कि “आनन्दबाज्ञार-पत्रिका?की 
माँग बढ़ने लगी,- तो हमने उसे अन्य प्रेसोंकी मददसे 
छपाना शुरू किया। अधिक-से-अधिक् हम बीस 
हज़ार छपा सकते थे और दस हज़ार हमें दूसरी जगह 
छपाना पड़ता था | इसमें हमारा खर्च बहुत पड़ता 
था । अपने पत्रको दूसरेके प्रेसमें aia ख़ब्तुलह॒वासी 
है । यह क्रम अधिक दिनों तक चल नहीं सका | तब 
लाचार होकर हमें रोटरी-मेशीन खरीदनी पड़ी |- उसे 
हमने क़रीब एक लाख रुपयेमें खरीदा । इस मेशीनने 
हमें सन्तोषजनक काम दिया; लेकिन अब माँग और 
भी ज्यादा होनेकी वजहसे हम अपनी पत्रिका के faz 
एक दूसरी रोटरी-मेशीन खरीदनेकी सोच रहे हैं | 
प्रश्‍न--आजकल 'आनन्दबाज्ञार-पत्रिका? कितनी 
छुप रही है ! 


विशाल mta 


प्लेटको मापके अनुसार काटनेके लिए वोरिंग-मेशीनमें दिया जा रहा है 


न्य l जेठ, १६६३ 


a 


उत्त--माह्स 
द्वारा जाँ 
haa a र 
d EES 
सुताबिक ५२५३१ 
छप रही थी | अन्न 
५५ या ५६ हज्ञाफे 
क़रीब छपती है | 
प्रश्न-स्टेट्समैन! 
से आपका क्या 
झगड़ा चला था ! 
उत्तर--य्ह भी 
एक मनोरंजक कहानी 
है | जब हमारी Net 
बिक्रो ३६ हज़ार हे 
गई, तो हमने अपनी 
| पत्रिकापर लिख दिया 
कि भारतवषे-भरमें सबसे अधिक प्रचार “आनन्दबाज्ञार 
पत्रिका? का है । इस बातसे 'स्टेट्समैंन! वालोके कान 
खड़े हुए और उन्होंने हमें लिखा--““आपके इस aA 
हमारे पत्रके गौरंवकी हानि हुई है, इसलिए हम आपसे 
अनुरोध करते हैं कि आप अपनी इस घोषणाको कि 
हिन्दुस्तान-मरमें आपके पत्रका प्रचार सबसे अधिक है 
वापस लीजिए |? इसके उत्तरमें हमने लिख UE 
““निस्मन्देह हम इस बातका दावा | हैं कि मारते 
सबसे अधिक Circulation ( प्रचार ) हमारा है, मो 
इस दावेको हम वापस नहीं लेंगे |?” तब sagada’ 
यह लिखा कि आप यह घोषणा कीजिए कि देशी 
भाषाओंकि पत्रोंमें आपका सबसे अधिक प्रचार है | ३१% 
उत्तर हमने यही दिया कि हमारा तो दावा १९ 
भारतवर्षमें किसी भी माषामें छपनेवाले किसी म 
अपेक्षा हमारा प्रचार अधिक है । इसपर स्टेट्स 
हमें धमकी दी कि हम कोटमें मामला चल्लावेगे ; ; 
वहाँ दम तो थी ही नहीं, इसलिए कुछ इभी ह 
हमारा दावा ज्यो-का-त्यो बना हुआ है | 
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प्रश्‍न--बंगालके स्त्री - समाजमें “आनन्दबाज्ञार- 
पत्रिका'का प्रचार कैसा है 2 

उत्त-दरअसल हमारी स्त्री-पाठिकाओंकी संख्या 
बहुत काफ़ी है । बंगालके हज़ारों घरोमें “आनन्दबाज्ञार- 
पत्रिका' नित्यप्रति नियमानुकूल पढ़ी जाती है। इसकी 
एक वजह यह भी हे कि स्त्रियोंके प्रश्नोंपर हमारे यहाँ 
agaga मसाला निकलता है, ओर हम RaR 
अधिकारोंके gaa समर्थक भी हैं। स्त्रियाँ 
'आनन्दत्ाज्ञाः-पत्रिका’को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ती हैं, 
ओर यदि कोई बात उन्हें आत्षेप-योग्य जँचती है, तो 
वे तुरन्त लिख भेजती हैं कि यह बात क्यों छापी गई | 
पिछली बार जत्र यहाँ “प्रवासी बंग-सा हित्य-परिषद ? का 
अधिवेशन हुआ था, तो हमने उसकी स्त्री-प्रतिनिधियोंको 
अपने यहाँ निमन्त्रण दिया था| कई स्त्रयोने उस समय 
हमसे कहा कि जिस दिन हमें 'आनन्दबाजञार-पत्रिका? 
पढ्नेको नहीं मिलती, उस दिन सूना-सूना-सा लगता है। 


विशाल भारत 


डे डु ~ SR , 

यह सम्पूशात: अपने आप चलने और ठीक समयपर बन्द होनेवाला ( Heat ग्रॉटोमेटिक ) 
तथा बिजलीको नियन्त्रित करनेवाला यन्त्र (इलेक्ट्रिक कन्ट्रोलर) इतनी बड़ी विराट 
रोखी-मेशीनको दक्ष मनुष्यकी भाँति खिलोनेकी तरह इच्छानुसार चलाता रहता दै 


saf जेठ, १६९३ 
इस पोन छोड़े 


बीचमें श्रीयुत माखन 
बाबूको कितनी ही बार 
टेलीफोनपर बातचीत 
करनी पड़ी। इक 
सिवा उन्‍हें एकम 
भी जाना था, इसलिए 
हमें अपनी इटे 
शेष प्रश्‍न अगले बारे 
लिए स्थगित करने 
पड़े | 

अन्तमें हमने कहा 
--आप हमें भी अपने 
पत्रका एक अवैतनिक 
सहकारी संपादक समझ 
लीजिए | बँगला-माषा- 
भाषियों तथा हिन्दी 
वालोंके संस्कृति-सम्मेलनका कार्य हमें अत्यन्त प्रिय है, 
और इल विषयमें हम आपकी “आनन्दबाजञार-पत्रिका'की 
सहायता तथा सहयोग चाहते हैं | : 

श्री माखन बाबूने हँसकर कहा --आप चाहे जो 
काम हमारी one लीजिए। इसे अपना al 
सममिये | 

दो पेसेके gal Al के सारे 
१६ पृष्ठ देना और किसी भी हालतमें किसी भी ail 
पत्रसे कम मसाला न देना निस्सन्देह आसान काम र्न 
है। एक सरकारी अफसरने हमसे कहा यात 
तथा प्रभावकी दष्टे निस्सन्देह “आवन्दबा्ी प 
इस प्रान्तमें अद्वितीय है | 

क्या ही अच्छा हो, यदि हम लोग- हिं 
“ आनन्दबाज्ञार- पत्रिका तथा 
श्री माखनलाल सेनसे कुछ सीखें ओ 
प्रचार बढ़ानेका प्रयत्न करें | 


नदीवाले न 
संचाली | 
र अपने पते 
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_ताजकी 


श्रीयुत 


कमण बटन दबाते हुए ्रनन्तने अपनी साथिनसे कहा -- 


edad कोई दस मिनट लग जायँगे-टाइम देना 
am ओर बटन दवाकर वह कैमरेसे कुछ अलग हटकर 
पत्थरके छोटे-से FIR भपनी साथिनके पास ग्रा बैठा । 


ag सारा दिन दोनोंने इस प्रतीत्षामें काटा था कि कब शाम _ 


हो ale कब वे चाँदनीमें ताजमहलको देखें । दिनमें उन्हें कोई 
क्राम नहीं था ; लेकिन दिनर्मे आकर वे पाँच-सात मिनटमे ही 
एक बार ताजकी परिक्रमा करके चले गये थे, यह निश्चय करके 
कि शामको ही, पूर्णप्राय चन्द्रमाकी शुभ्र देनसे अभिभूत-ब्याकुल, 
वे उसे देखेंगे ओर उसी समय फोटो भी लेंगे। 

aad घड़ी देखी, र फिर धीरे-धीरे बोला--देखो, 
ज्योति, श्राखिर वह क्षण भी आया कि हम ताजको देख 
सके-तुम्हें याद दे, तुस कहती थीं, कभी में तीर्थ करने 
निकलूंगी, तो पहले यह तीर्थ कहुँगी 2 Bal” 

ज्योतिने उत्तर नहीं दिया। मानो उसके ्रादेशको 
मानते हुए, ्रपलक दृष्टिसे सामने देखती रही । 

साँझके रंग बुक चुके थे--सन्थिवेला नहीं थी, मात्त रात 
थी, अकेली और अतिशः uaa अनन्तकी आँखोंके 
सामने, ज्योतिकी ates सामने, सरो वृक्षोंकी सम्मिश्रणहीन 
श्यामताके ऊपर एकाएक ही प्रकट हो जाती थी रोज़ेकी 
दूषएहीन शुभ्रता । 

बैठे बैठे अनन्तका मन भागने लगा। उसे लगा कि 
ैसार-भरका se पुंजीमूत होकर वहाँ एकत्र हो गया है, 
मानो ताजका गौरव बढ़ानेके लिए; आर उसके ऊपर 
विश्व-भरकी चाँदनी भी साकार होकर, श्रस्थूल पैरोसे दबे पाँव 
आकर, अनजानेमें स्थापित हो गई है, और चांदनी भी ऐसी, 
जो मानो अपने-आपमें नहीं कर निखर आई है, ART: 
Taam हो गई है । 

क्यों है इतना . निष्कलंक alah प्रथ्वीपर £ क्यों 
Pate इतनी सामथ्य हुई कि वह अकेला ही इतने साधन 
ह कर सके--इस अनुपम विराटू स्मारककी सृष्टि कर सके £ 
|= पूरा अनुभव करनेके लिए हड निर्वेद अवस्था 
म क्या ज़छरी नहीं हे ? सौन्दर्य वह है, जिसकी 

हम ऐहिक सुख-दुखसे परे निकल जावें = यानी 
1-7 
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छायामें 


‘saa? 


भावाजुभूतिसे परे चले जावें ; पर सौन्दर्थक्री अनुभूति तो ead 
एक भाव ही है ? 

उसे एक कहानी याद आई । जाने कब उसने पढ़ी थी-- 
अव ताज महलको देखकर मनके क्रिसी गहरे तलसे उफनकर 
ऊपर आ गई। ऐसे ही एक स्मारककी कहानी थी--जो 
किसी सम्नाट्ने अपनी प्रेयसीके लिए बनवाया था 

जब सम्राज्ञी मर गई, तब सम्राट्ने देश-भरके कलाकार 
एकत्र करके हुक्म दिया, मेरी प्रियतमाकी स्मृतिर्मे एक ऐसी 
इमारत खड़ी करो, जेसी न कभी देखी गई हो, न कभी देखी 
जाय । चन्द्रिका लजा जाय, तारे रो पढ़ें, ऐसा हो उसका 
alee । र मेरी सारी प्रजा, मेरा कुल राजकोष इस 
विराट्‌ उद्देश्यके लिए अर्पित हे । नहीं, में स्वयं भी इसी 
यज्ञ आहुति दूँगा--में आजसे अपने महलके तहखानेमें 
ग्रन्थकारमे पड़ा रहुँगा, ओर मेरी आँखें तब तक कुछ नहीं 
देखगी, जत्र तक वह स्मारक तैयार न हो जाय--जो वैसा ही 
अद्वितीय सुन्दर हो, जेसी कि मेरी प्रियतमा थी । 

सम्राट चले गये । ओर राष्ठ्र-भरकी शक्तिय़ाँ उस तीन 
हाथ लम्बे ओर हाथ-भर AS क्षारपुंजके आसपास केन्द्रित 
होने लगीं, ग्रोर स्मारक धीरे-धीरे खड़ा होने लगा । 

दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते । दस वर्ष बीत गये । 
एक दिन कलाकारोंने जाकर सूचना दी, सम्राट बाहर पार, 
भवन तैयार हो गया है । 

aaa आये । HAA रहते उनके केश पीले पड़ गये 
थे, त्वचा मानो भुर गई थी, और आँखोंकी ज्योति चली गई थी। 

aaa भवन देखा aaga उनकी साधना - उनके 
प्रतिपालित समूचे राष्ट्रक्री साधना--सफल हो गई थी-- 
दिवंगता साम्राज्ञीकी तरह ही अद्वितीय सुन्दर था वह भवन | 
सम्रादको रोमांच हो आया, हाथ-पैर भावातिरेकसे काँपने लगे ; 
पर एक उत्मत्त MATH वे आगे बढ़े, भवनके भीतर, जहाँ 
काले प्रस्तरके मिमम, निस्पन्द भ्रालिगनर्म साम्राज्ञीका तिस्पन्द्‌ 
शरीर बँधा हुआ था । ; 

“आह, GAT"? कहते-कहते सम्नाट्की eB उस काले 
पह्थरकी समाधिपर पड़ी--ओर उनकी ज़बान सक गई, वह 
तहीनावस्था 22 गई, उन्होंने कुद्ध AA FACT कहा-- 


५६२ 


(इस कुलूप चीज़ यहाँसे उठवा दो, जो भवनका सौन्दर्य 
| बिगाड़ रही हे |” 
|| इतनी ही कहानी थी aga छोटी, मामूली ; लेकिन 
| मानव-हृदयक। कितना गहरा ज्ञान हे इसमें--मानवीय carat 
कितनी aa कठोर परिभाषा | 
यह सच हे । लेकिन क्या सचमुच यही मात्र सच है १ 
इतना ही है प्रेमका भ्रमरत्व ? फूल, जो भर जायेंगे, और जिनके 
बाद रह जायगा--काँटे, थर उनमें सनसनाता हुआ अन्धढ़-- 
फूल फूल हैं, खिलकर भर जायँगे रातोरात-- 
कल-काँटोंमें सन्नाता रोवेगा भंभावात | 
पर, काँटे क्यों १ न सही प्रेम अमर ; पर उसके शवपर 
जो स्मारक खड़े होते हैं, उनका सौन्दर्य तो ग्रमर हो सकता 
है--मिल्लके पिरामिडकी तरह अचल, परिवर्तनहीन अमर । 
; पिरामिड भी क्या ऐसे ही बने थे ! उसे एक र कहानी 
| याद ग्राई--पहलीकी-सी कठोर, और मानव-हृदयके विश्लेषण- 
नहीं, चीर-फाइ--मे उतनी ही सच्ची, और अपने मनमें 
उसको कहते हुए अनन्तका शरीर काँप गया--'सिल्लके 
HUM एक लडकी थी--? 
aaah शरीरकी कम्पनको ज्योतिने भाँप लिया । 
अपने हाथसे FAK अनन्तका हाथ टटोलते हुए कोमल 
आग्रहसे बोली--“क्यों, क्या सोच रहे हो १० 
एक कहानी याद्‌ ग्रा रही थी--“क्या १? 
्रनन्तने धीमे स्वरमे साम्राज्ञीके स्मारकक्री कहानी कह दी । 
ज्योति सुनते-षुनते ग्रपना मनोथोग दिखानेके लिए हूँ? करती रही 
थी ; लेकिन कहानी का aea होते समय एकदम शान्त-सी हो गई, 
आर चुप रही । थोड़ी देर बाद बोली -_“तुम कापे क्यों थे १० 
“वह १ वह गोर बात थी ।” 


5 ` "क्या १” 
“रोः ही--» 
“तो भी? 


“में सोच रहा था, सजीव आदमीके प्यारसे उसा fasta 
स्मारक भ्रधिक स्थायी होता है, तब तो प्यार करनेकी अपेक्षा 
प्यारका स्मारक बनाना ही अधिक लाभकर है ।”? 

ज्योतिने श्रन्यमनस्क स्वरमें कहा--''तो- 

“मुझे एक कहानी याद आई थी a देशके एक 
फ्रा्रोनने अपनी लढ़कीको ग्रही राय दी थी-+-? 
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“क्या १? aa 

“लड़कीकी अपार रूप-राशिकी कीति देश-विदेश फैली 
हुई थी । जब वह युवती हुई, तब उसने विवाह केक 
निश्चय किया । वह कल्पना करने लगी, संसारमे कहीं उस.सा 
ही सुन्दर कोई राजकुमार होगा, जिससे वह विवाह करेगी, 
a उन दोनों-सा ही अनुपम ओर अपरिमित होगा उनका T 
जिसके द्वारा वह MIAR अमर कर जायगी । उसने San 
जाकर करा--'पिता, में विवाह कहूँगी ।? 

“पिताने पूछा-- क्यों १? 


[ जेड, १९९३ 
Sr 
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“ में प्रेममें अमर होना चाहती हूँ ।? | aa 
“Oat अमर १ ओर ऐसे १? f 
“कन्याने कुछ लजाते हुए कहा--ग्रोर में यह भी geal | ae 
हूँ, अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊँ, जिससे लोग मेरा नामले | व 
ओर मेरी स्मृति बनी रहे ।? | Bh 
“अनुभवी पिताने सुस्कराकर कहा-- तुम अमरत्व चाहती | ae 
हो न, अमरत्व ? वह ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमीका | छु 
प्यार क्या चीज़ है 2 बालूकी लिखत--पानीका बुलबुला- | प्राण 
अमरत्व में तुम्हें दूँगा, बोलो, मेरी बात मानोगी १? z 
“कल्याने कहा-- हाँ, में श्रमरत्व चाहती हैँ। गप | मं कहीं 
आज्ञा कीजिए ।? T a 
“सब्नाटने देश-देशान्तरम हरकारे भेजकर घोषणा कवा | मो! 
दी कि फ़राओनकी लड़कों स्वयंवर द्वारा शादी करना वाही | है ओ 
है, जितने प्रण्याथी हों, वे राजधानीमें आकर आवेदन के। | हीने 
और अपनी पात्रता प्रमाणित करनेके लिए काली वशिला | a 
एक-एक खरड लेते श्रावें । ne ह ह 
“विवाहेच्छु युवकोंका ताँता da गया; लेकिन फिती | * 
आज्ञाचुसार राजकन्याके दर्शन किसीको प्राप्त नहीं हो सते | भ्र 
सब आ-आकर वञरिला खण्ड एक निर्दि स्थातपर जमा T : | अर 
जाते और यह समाचार पाकर लोट जाते कि राजकुमारीने E d | i x 
पसन्द नहीं किया । क Se, | 
“कई वर्षे हो गये, ale यही क्रम जारी रहा । a i 
खणडोंका ढेर बढ़ता गया, निराश युवकोंकी संख्या a 
ON राजकन्याका यौवन भी पराकाष्ठा तक पहुँचकर ढल बतो ॥ एने 
एक दिन उसने खिन्नमना होकर पितासे कहा पिता | पे 
मेरा शरीर भी जर्जरित होने लगा, अब बताईये ने | भै रे 


कब पाऊँगी १? 


F- १९३६] 


gata क दते. महलकी खिड़कीके पास ले गये, ale उसे 
देवते हुए बोले बेटी, तुम तो अमर हो गई--वह देखो 
gant अमरत्व टि ॥ 

AAA बाहर भाँका । सामने सांध्य प्रकारामें लोहित 
hate चमक रहा था। पिताने कहा--वह देखो, 
क्री! अब तुम क्या करोगी मानवका प्यार? ? 

अनन्त एकाएक चुप हो गया। फिर बोला--“उफ्र, 
कसी कहानी हें Fe”? 
ARA धीरे-धीरे श्रपना हाथ खींच लिया । 

qa गये । 
मिनट-भर बाद ज्योतिने फिर पूछा--“अब. क्या सोच 
| हेह!” 
वह ग्रनस्तकी ओर देखती नहीं थी, देख वह अपलक 
| इषि ताजकी ओर ही रही थी ; फिर भी जाने केसे अन्तकरा 
| era निरन्तर उसमें प्रतिध्वनित हो जा रहा था । 
कुठ चुप रहकर अनन्त बोला--“बताग्रो, क्या दिनके 
| मे प्यार भी उतना ही कठोर लगता हे, जितना कि पत्थर १” 
: ज्योदिने कुछ विस्मयसे कहा--“क्यों, क्या मतलब १ 
में कहीं समझी ॥२ 
| गाज दोपहरको देखा था, ताज़ कितना बेहूदा लग रहा था £ 

ai ¦ इसलिए कि पत्थर भी कठोर है, दुपहरकी धूप भी कठोर 
९, और दोनों एक साथ तो** “तभी दुपहरको लग रहा था, जैसे 
| a निद हाथोंसे ताजकी सुन्दरताका अवगुण्ठन उतार लिया 
| ऐै.ेनंगा कर दिया हो । लेकिन अब चाँदनीमें - ऐसा लगता 
i थोसकी तरह चाँदनी ही जमकर इकट्टी हो गई हो ।” 
= i's ह तुम ओर कुछ सोच रहे थे--बताओो न?” 
| तेने फिर ग्रनन्तके हाथपर अपना हाथ रख दिया | 
| à "AR नहीं लगा कि प्रतिवाद करनेकी ज़रूरत है, या 
T बोलनेपर लज्जित होना चाहिए । उसका अपने मनकी. 


| "कह 
| ल ल और बात कहना और ज्योतिका इस बातको 


दोनों फिर 


\ 


ई, | Rte उसे बिलकुल ठीक आर स्वाभाविक लगे | 
7! | के न हि लगा--“हाँ, दुपहरको ताजकी-परिक्रमा . 
तो. ५ aaia सीको कहते सुना था कि एक बार विलायतसे 
a | फे T ई थी आर ताजको देखकर रहती थी, अगर 


जकर दे दे कि सुके यहीँ दफ़नाया जायगा, तो 


| भी 
aR जाऊँ--इतनी प्रभावित हुईं थी वह इसके. 
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सम्मोहन सौन्दर्यसे । में यही सोच रहा था, कैसी भावना है 
यह--क्य़ा इसका मूल्य जीवनसे भी अधिक दै 2” 
, ज्योतिने अनन्तका हाथ भटक दिया। वह चौंककर 
बोला--क्यों, क्या हुआ १” 
“दो-दो बार झूठ बोलोगे १ aaa, क्या सोच रहे थे १” 
“सच तो बता रहा हुँ?” 
“भला में नहीं जानती--भूठे कहीके |” 
“अच्छा, तुम केसे जानती हो--” 
ज्योति क्या बताये कि कैसे जानती दै १ जैसे वह जानती 
है, वह बतानेकी बात ही नहीं, न उसे कहना आता है । एक 
बीज होता है ; जब अंकुर फूटता है, तब बीजके दो आधे हो 
जाते हैं, तो अंकुर किसका अधिक होता दै--कौन उसका 
अधिक अपना होता है? र signal श्रत्यन्त सुकुमार 
welt जब रस खिंचता है, तब वे बीजांश केसे जान लेते हैं 
कि जीवनका प्रवाह जारी हे / ज्योति जानती दै कि अनन्त 
कहना चाहता दै, जो उससे कहते नहीं बन रहा, बह उसकी 
इतनी गहरी अनुभूति है कि सचमुच निकलती ही नहीं, 
weal ast ही आ सकती है, जैसे मिद्टीके नीचे रसोडूव-- 
ज्योति जानती दे, ओर. बस जानती है, केसे कहे कि केसे'** 
ज्योतिने कहा-- नहीं, तुम बताओ सुके, मेरे शिशु स्नेह |” 
जाने क्यों, इस सम्बोधनका आग्रह अनन्त नहीं: टाल 
सकता | वह कुछ सरककर, ज्योतिसे कुछ विमुख होकर, ताजकी 
ओर देखते हुए ही कहने लगा--“में सोच रहा था, यदि तुम 
इस समय साथ न होतीं, तो में यहीं सर पटककर समाप्त हो 
जाता--यहाँ दफ़नाये जानेके मोहके विना भी । वैसी गारंटी, 
मुझे लगता है, अपने आत्मदानका अपसात करना है ।?? 
“में साथ न होती, तब--यह कैसी बात १”---ज्योतिने 
कुछ सस्भ्रान्त CAA कहा | 
अनन्त चुप । फिर कुछ भोर भी विमुख होकर, कुछ 
amaA और बहुत धीमे स्वरमें वह बोला--“इसलिए कि 
तुम साथ हो, तब मेरा अपना we व्यक्तित्व इतना नहीं हे 
कि में उसे लुटा सकूँ--इस ताज़पर भी लुटा सकूँ---” . 
उस समय afte लोग वहाँ नहीं थे ; लेकिन ज्योतिको 
लगा, क्यों उनके अतिरिक्त एक भी व्यक्ति वहाँ हे? कोई 
न होता, NSA समय उसने केवल AIA हाथ 
दबा दिया था । 
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ie अनन्तका मन फिर भटकने लगा । तीन-शब्द उसके मनमें 
| JAJAR आने लगे-- मृत्यु, प्रेम, अमरत्व | ओर धीरे-धीरे, 
मानो चोरीसे, एक शब्द और साथ झाकर मिल गया--निर्धनता | 
लेकिन, निर्धनता क्‍यों ? क्या प्रेमको अमर बनानेके लिए 
घनकी-ही आवश्यकता दै ? यदि दै, तो कयां है वह प्रेम l 
कवि भी तो हुए हैं, जिन्होंने अमरता प्राप्त की हे-क्या 
धन-सम्पत्तिके जोरसे ? प्रेमके उन अमर गायकोंमें ऐसे भी तो 
थे, जिनको पेट-भर भोजन नहीं मिलता था । पेट-भर भोजन, 
हृदय-भर प्यार-ये ग्रलग-ग्रलग चीज़ें हैं । 
अनन्त धीरे-धीरे तर्वनाके चेत्रसे परे जाने लगा- भावोंकी 
नदीमें बहने लगा । ग्र वैसे ही धीरे-धीरे उसके प्रश्‍न, 
उसके सन्देह, उसकी आरंकाएँ मिटने लगीं, और उसपर छाने 
लगा अतिशय आत्मदानका आनन्दमय उन्माद-- वह कवि 
हो गया -कविता उसमें से फूटी पड़ने लगी । 
5 उसने जाना-जाना नहीं, अनुभव किया --कि उसका 
| ओर ज्योतिका प्यार इसीमें अमर हे कि उन दोनोंने इस विराट 
सौन्दर्यको, प्रेमके इस श्रमर स्मारकको साथ देखा है । 

र बिना चाहे ही उसके मनमें प्रेरणा उठी, वह इस 
भावनाको कवितार्मे कह डाले, किसी तरह प्रकट कर दे, इतना 
विवशकर था उसका दबाव ; पर वह कविता जी रहा हे, तो 
कविता बह भी सकेगा, ऐसा तो नहीं है । 

वह कहना चाहता था, में अनन्त नामका एक कुद्र, 
साधनदीन व्यक्ति हूँ, कला मुझमें नहीं हे, रस मुभमें नहीं 
हे-्रात्माभिन्यंजनाका कोई साधन भी मेरे पास नहीं है, न 
में किसी साधनका उपयोग करना जानता हूँ--क्योंकि में मात्र 
अनन्त नामका एक BR व्यक्ति हैँ। परक्या यही मेरे 
लिए गौरवकी बात नहीं हे कि में कलामें अपनेको खो सकता 
हूँ, दूसरोंके प्रेममे, दूसरोंकी साधनामें निमझ हो सकता — 
मेरे लिए, ओर, हाँ, ज्योति, तुम्हारे लिए भी गोरवकी बात'-- 

क्योंकि, ज्योति, इस विराट्‌ रचनाके आगे, प्रेमके इस 
दिव्य स्मारककी gÀ, कन्धेसे कन्धा मिलाये और अंगुलियाँ 
saa बैठे हुए हमें भी अमरता प्राप्त हुई है--हमें, जो 
निर्धन हैं, जो साधनहीन हैं, किन्तु जो फिर भी दानी हैं, क्योंकि 
उनके पास साधना. हे । हमारे सामने सोन्दर्य है, जिसमें 
हम तन्मय हैं, तव हम भी सोन्दर्यके an हैं, अमर हैं। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Oe 


pee [ T, १९९३ 


यह सब वह कहना चाहता या- पर कह नहीं या 
एक पंक्ति उसके भनमें आई--'प्रिये, यही है अचिर SRNE 
क्षण? ; पर इसके वाद उसका मस्तिष्क जैसे सूना हो गया 
ओर बार-बार वही हैं, वही दे? की निरथंक आवृत्ति = 


लगा । उसने जेवसे कागज़-पेंसिल निकाली, यह पंक्ति उसपर a 
लिखी-- शायद इस ्राशामें कि उससे मन कुछ आगे चले : भा 
पर नहीं '*' र 
वही है, वही है, वही हे"** जा 
ज्योतिने पूछा--“क््या लिख रहे हो १० श्री 
ग्रनन्तने BI फाड़कर फेंक दिया और बोला--“बुछ T 
नहीं, इतना यथाथ था कि कवितामें नहीं आता ।”? J 
“qar १” i 
“कि ताजके इस सौन्दर्यको एक साथ अनुभव करनेमे ही मं 
हम अमर हो गये हैं ।” हि 
ज्योतिने अपना सिर कोमलतासे आग्रे EÀ ग्रनत्तके z 
कन्धेपर रख दिया । उसके सूखे वालों की एक लट ग्रनन्तके स 


MAH कोनोंको छू गई । ग्रनन्तने जाना, उनमें एक सुरभि 
है, जो उनकी ग्रात्यन्तिक है, आर जिसकी तुलनाके लिए उसे 
कुछ सूभता नहीं । 

ज्योतिने पूछा--“वह सुमताज वेगमका प्रसाद तुमने 
ठिकाने रखा हे न--वह फूल, जो मैंने aan से उठाकर तुर 
दिया था 2” 

अनन्तने धीरेसे कहा--“उससे भी बड़ा प्रसाद मेरे पास 
है इस समय--” र सिर एक शोर भुकाकर, ठोडीसे ज्योति 
सिर दवा लिया । 

तभी ज्योतिने कहा-“र तुम्हारा फ़ोटो १” 

अनन्त चौंककर उछल पढ़ा। फेमरेका शटर १६ | 
करते-करते उसे लगा, एक बड़ा महत्त्वपूण क्षण बीत गया दे 
उसके जीवनका एकमात्र क्षण | 

कैमरा उठाकर उसने कहा--“चलो, चलें!” a : 
स्वरमें गहरा विषाद था। - a | 

ज्योतिने कहा--““चलो ।? और उठ खड़ी है! | 

कविताकी वही पंक्ति “प्रिये वही दै अनिर अम | 
aw फिर अनन्तके मस्तिष्क गूँज गई ; लेकिन all if 
उसे लगा, जैसे उसका अर्थ नष्ट हो गया L a 


am 
| फ्राशित 
Ei 

| ह्या ° 
| वेग 
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हिन्दीका सर्वप्रथम देनिक पत्र । ai 


श्री ब्रजेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय 


[ आधुनिक कालमें साहित्यके विकास र प्रसारमें समाचारपतरोंका स्थान कितना महत्त्वपूर्ण हे, यह कहनेकी 
gaan नहीं । हमारे देशमें समाचारपतरोंका चलन सवा सौ वर्षसे ऊपरसे है ; किन्तु खेद हे कि अभी तक 
भारतीय समाचारपत्रोंका सर्वोगपूण इतिहास लिखनेका प्रयत्न नहीं किया गया--विशेषकर हिन्दी-समाचारपत्रोंके 
इतिहासके सम्बन्धमें तो हम लोगोंकी जानकारी बिलकुल ही aged थी । केवल पाँच वर्ष पहले तक हम लोग यही 
जानते थे कि हिन्दीका सबसे पहला समाचारपत्र “बनारस-अखबार’ था ; किन्तु सन्‌ १६३१ में इस लेखके लेखक 
श्री RERA बन्दयोपाध्यायने खोजकर यह पता लगाया कि हिन्दीका सर्वप्रथम समाचारपत्र 'उदन्त मार्तगड' था, जो 
सत्‌ १८२६में कलकत्तेसे निकला था । “उदन्त मातगड? साप्ताहिक पत्र था, ग्रौर एक वर्षके लगभग तक निकलता रहा 
था। इस पत्रके विषयमें बन्योपाध्याय महोदयका लेख ओर ‘sera मार्तगड”के प्रथम अंकके प्रथम पृष्ठठी तसबीर 
तथा उसके सम्पादक युगुलकिशोर GEA हस्ताच्षरोंका चित्र “विशाल भारत'के मई १६३ १के sad प्रकाशित हुआ था। 

अव बन्द्योपाध्याय महोद्यने खोजकर feeds सर्वप्रथम देनिकि प्रत्रका पता लगाया हे । अभी तक आमतौरसे लोग 
यही समभते थे कि हिन्दीका सर्वप्रथम देनिक “भारतमित्र' था ; किन्तु बन्दोपाध्याय महाशयने eo निकाला है कि 
हिन्दीका सर्वप्रथम देनिक 'समाचार-सुधावर्षण? था । इस लेखमें उन्होंने इस पत्रका विवरण दिया दै । लेखक महोदय 
हमारे देशी समाचारपत्रोंके-इतिहासके विशेषज्ञ हैं, ओर उन्होंने इसी विषयक्री काफी खोज भी की हे । ब्रॅगला 
समाचारपत्रोके इतिहासपर उनकी एक पुस्तक भी निकली है, जिसे वगीय सा हित्य-परिषदने प्रकाशित किया हे । --सं० ] 


अपनी खोजमें जहाँ तक पता लगा है, समाचार- कलकत्तेकी इम्पीरियल लाइब्रेरीमे मौजूद हे । जो सज्जन चो, 
| N gaw हिन्दीका सर्वप्रथम दैनिक पत्र था! यह उसे देख aati यह पत्र बहुत वर्षा तक निकलता रहा 
| PRN नम्बर १६1१० कमलनयनकी गली, बड़ाबाजारसे था, क्योंकि इसका सन्‌ १८६८ का एक अंक बंगीय साहित्य- 
| ररित होता था, और गदरसे तीन वर्ष पहले निकला परिषदके संग्रहालयमें मैने देखा है । 
| । इसका प्रथम अंक जून सन्‌ १८५४ में प्रकाशित यहाँपर “समाचार garage? G रर 
| शा था। इसके सम्पादक श्री श्यामसुन्दर सेन नामक लेख चयन करके ज्योंके त्यों दिये जाते हें । इससे पाठकोंको 
| ह बंगाली सजन थे। पत्र हिन्दी और बँगला दोनों जसे ८१ वर्ष पहलेकी पत्रकारकलाका कुछ आभास मिलेगा । 
í il सस्मिलित रूपसे निकलता था । उसका साइज़ इन उद्धरणोंको पढ़ते समय पाठकोंको इस बातका ध्यान रखना 
| ई चौपेजी था । प्रत्येक gal ६या ८ पेज होते चाहिए कि उस समय तक देशमें ईस्ट इंडिया कम्पनीका राज 
।' हु a आधेसे अधिक भाग हिन्दीमे होता था, : ग्रौर था ; ae डलहोसीका ज़माना था, जिन्होंने लखनऊ, माँसी, 
l D R । दिन्दी-भाग पहले होता था, बँगला नागपुर “आंदिकी रियासतें ज़ब्त कर ली थीं और देशस यद्र 
ae सुख्य-सुख्य समाचार, लेख ओर होनेवाला था । à 
| X e का As eal “समाचार-सुधावषण? के कुछ उद्दरण . 
| लच आमद्नी- "नागरी सीखनेकी आवश्यकता ` 
भार रते घे aiaa, Eeri तथा कुछ संक्षिप्त यी 
फित था ड _समाचार-सुधावर्षेण? यद्यपि दो भाषाओं में शिर आ 
Pay, 3 “वु उसमें प्रत्येक दृष्टिसि प्रधानता हिन्दीकी यिह सत्य हम लोग अप आँखोंसे प्रत्यक्ष 
समाचार-सुधावर्षरा'के कुछ अंक अभी भी लन्दनके महाजनोंको कोठियोंमें देखते हें कि एककी लिखी हुई 
Remit सुरक्षित हैं, और उसके दूसरे बर्की फाइल चिट्टी दूसरा जलदी बाँच सकता नहीं |. चारूपाँच 


(0-0. In Public MN ७५ O Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आदमी लोग एकट्ठा बेठके ममा टटा कका TAT SST 
कहिके फेर 'मिट्रीका घडा? बोलके निश्चय करते हैं । 
क्या दुःखकी बात है । कहिये तो अपने पाससे 
द्रव्य खरच करके विद्या दान देनेकी बात तो दूर रही 
अपने विद्या सीखना बड़ा ज़रूरत है । सब अतषरोसे 
देवनागर अत्तर अति उत्तम सहज ओ सर्वदेशमें प्रचलित 
हैं । इसको प्रथम सीखना, अनन्तर अपने उपजीविकाके 
लिए महाजनी अन्षरका अभ्यास कर लेना, तिसके बाद 
जिस देशमें बास करना उसके अन्ष(को भी पहिचान 
रखना । यिह तीनों: हिन्दुस्थानियोंके अति आवश्यक 
है । इसका इतना फल है कि देवनागर अन्षरका 
अभ्यास रहनेसे अनेक प्रकारके संस्कृत प्राकृत Tah 
्रन्थोको देखनेमें आवेगा ओ नाना प्रकारके पुराण ओ 
्तोत्रोको पाठ करके मनको पवित्र कर सकेगा । बिना 
देवनागर अक्षरोके अभ्यासके वाणी स्पष्ट निकसे ही 
नहीं । इसलिए देवनागरी अक्षरका परिचय ओ नाना 
प्रकारके देश-विदेशके समाचारका ज्ञान हम लोगोंको 
समाचार सुधावर्षण? पत्रिका देखनेसे सहज ही में 
सम्पादन होगा ओ इस पत्रिकासे बहुत उपकार देख 
पड़ेगा | आप लोग अत्यन्त आद्रसे पत्रिका देखकर 
और अच्छी-अच्छी बातें ओ ख़बरें लिखके छापो 
कहिके हम लोगको उत्साह देके अनेक पत्रिका 
छपवाकर अपने-अपने देशोंमें भेजके पत्रिका बढ़ावनेसे 
हम लोगोंको बड़ा सन्तोष होगा | आप लोगोंकी 
कीति लक्ष्मी विद्या बढ़ती होनेके लिए ईश्वरके निकट 

निसि दिन सोते-जागते हम लोग प्रार्थना करते | 

विज्ञापन 
१७ अप्रिल १८९५ 

इस विज्ञापनसे सब लोगोंको जनाया जाता 
है कि हम लोगोके “समाचार सुधावर्षण? पत्रिकामें प्राय: 
एक बरिससे नित्य विदेशसे आई हुई आमदनी 
ओर मालिक ठिकानेका नाम लिखके हम लोग 
पत्रिका छापके हम लोग aah नयनगोचर करावते 


थे । . अब बंगाली sat हम लोगोंने रोज-रोजकी . 
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विशाल भारत 


_ (जेठ, १९३३ 


आमदनी-रफ्तनी ओ हेर रोज़की ख़रीद Ra ह. 
छापनेको आरम्भ किया हे और देवनागरी अन्नो 
हिन्दी भाषामें देश विदेशकी नाना प्रकारकी ख़बरें भी 
छापते हैं। इससे अधिक और भी खबर सव 
देखनेकी इच्छा होय तो अनुप्रह करके एक wR हम 
लोगके नामसे लिख भेजनेसे उसी प्रकार a, 
रोज्ञको आमदनी रफ्तनी ओ रोज्ञकी खरीद जिक्र 
बंगाली अक्तरमें छापते हैं इसको बंचवाके समर 
लेना । दोनों भाषामें लिखनेसे फेर समाचार लिखनेको 
जगह अटती नहीं । इसलिए एक भाषामें लिखके 
छापते हें । इससे पाठक महाशयोंको हम लोगोप्र 
विरक्तता जनावना उचित नहीं | 
श्री श्यामसुन्दर सेन 
समाचार सुधावषेण सम्पादक | 
विलायतके युद्धका समाचार 
१८ अप्रिल १८४४ 


अबकी बेर विलायतका मेइल (मेल) हिन्दुस्थात s 


नामक स्टीमरसे आया है सो मन्द्राज राजधानीसे 
कलकत्ता महानगरमं आया है सो बड़े जलदी तीन 
feat आ पहुँचा है | इतना शीघ्र कभी भी नही 
आया है। उसके साथ युद्धका समाचार थोड़ा बहुत 
आश्चर्य उपजावन आया है सो हम लोग वर्णन के 
प्रकाश करते हैं | 

Za माचे महिनेकी १७ वी तारीख़को तुक 


प्रधान सेनापति श्रीयुत अतिबलवन्त उमर पाशा बहादुर | 


इउपेटरिया नामक स्थानसे चालीस-पचास BAe ख 
साथ लेके रूषियोपर चढ़ाई करके उन्हनके साथ 7 
युद्ध किया | उस युद्धमें रूषियोंके तरफके ५०० १ 


सौ मनुष्य मर गए ओ २००० दो हज़ार मु Le | 
भये ; लेकिन अनन्तर रूषियोंने भी अपने स्वी ad 
पराक्रमके साथ जब. तुकिर्योपर आक्रमण वणे 


00° is 


भयानक युद्ध किया तत्र तुकियोके तरफके २५ 
पचीस हजार लोग शस्त्रका मार सहनेको अस ही 
सिमरपूलके ओर भाग गये। : उन्हनके पीछे ga 


SA 


हो | 


$ s 
i 


भ 


| oa 
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F १६३६ ] हिन्दीका सर्वप्रथम दैनिक पत्र 


>> आओ कस मा क स न्य स्य 
पतिं उमर पाशा भी भाग गये ओ तुर्कियोंके 
तके अनेक लोग घायल भये ओ मर गये | रूषियोंने 


| a ७० सत्तर तोपे छीन लिई। रूषियोका . 


द्र साहस देखके उनके सम्मुख युद्ध करनेके लिए कोई 
aly बढ़ता नहीं | 


सोनेका बाजार 
आजकल कलकत्ता महानगरमेंके बाज़ारमें सोना 


| बड़ा सस्ता बिकनेको आरम्भ मया है। पहिलेके 


दसे देढ रुपया या दो रुपया तक दर कम भया है | 
१४ १४॥ चोदा या साढ़े चोदा रुपयेके भावसे 


आजकल बिकता है | 


पोलिस 
श्मे 


आजकल पोलिसमें बड़ा एक आश्चर्यका मुकदमा 


| vibes साहेबने किया है । उस सुक्हरमेको सुनके 


हम लोगको बड़ा आश्चर्य उपजा सो सब लोगोंको थिह 
आश्चर्य जनावनेके लिए हम लोग समाचार पत्रमे लिखके 
AM करते हैं। जिडिंबोइड साहेब नामपर उसके 
WA पोलिसमें नालिश किई कि मेरा स्वामी मुझे 


परमे नहीं आने देता है । उसके बाद साहेबके नामपर 
| eet सम्मन भेजके बुलानेसे साहेबने आके उत्तर 


दया कि मेरी बीबी बड़ी खराब है। रातको ग्यारह- 


तक Cast) तक बाहर रहती है । . अपने 
X काम करती है। आओ आज रातको ग्यारह 

समय जब वह बाहरसे आई तब मैंने 
उसको नहीं घुसने दिया। ga प्रकार. दस 
पेलत हुआ। अब में उसका मुँह देखँगा 


| 
पद बोबीने इस प्रकार उत्तर दिया कि चहरा 


hy z चाहो तो मत देखो, gh अपने गुजरानके 

a चा महिना-महिना इससे दिलवा देओ | ga 

{1 फरे ae Se साहेबने उस साहेबसें कहा कि 
| आठ बेटे हैं 

` को ae हैं। आतो बेटोंकों पाँच-पाँच 


चालीस रुपया ओ बीबीको खर्चा 


५६७ 


४० चालीस रुपया देओ। तब साहेत्रने कहा कि 
Go आसी रुपया महिना देऊँगा लेकिन इसका मुँह मैं 
कभी भी न देखुँगा। देखिये तो औरत गल्ली- 
गली कुकम करे उसका खर्चा उसके खसमसे 
दिलावना यिह AA बड़ी सुन्दर नीति हे |. ऐसी 
नीति कोई देशमें भी नहीं है । 


श्री ब्रजेन्द्रनाथ बन्योप।ध्याय 


fo आई० रेलवे 
५ मे १८४५ 

कलको गाड़ीपर से एक मनुष्यका हात टूटना 

पिछले सोमवारके दिन धुएँकी सेकेण्ड क्लासकी 
गाड़ी ease राणीगंजको चली जाती थी। उस 
समयमें अचानचक इलेकट्रीक टेलिग्राफ अर्थात्‌ तारके 
डाकको तार टूटके कलकी दूसरे क्लासकी MMS लग 
ज्ञमीनमें गिर पड़ी | इस तारकी रगड़ सेकेण्ड क्लासकी 
गाड़ीमें लगनेके मारे उस गाड़ीमें के एक आदमीकी ate 
कटके गिर पड़ी | देखिये तो उस तारकी कितनी धार 
है सो एकदम एक मनुष्यकां बाहु zsh अलंग हो गया। 
इसका कारण यही है कि उस तारके भीतर बिजली है, 
इसके मारे वह इतनी चोखी है। और बिजलीका 
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(जमत: A 


“सम।चार-्युवावपण? के प्रत्येक भंकके प्रथम JER यह हेडिंग छपता था 


पदार्थ काटनेमे बड़ा जोर हे ओ जिन-जिन हवेलियोपर, 
पेड़ोंपर ओ और कोई स्थानमें भी होय जहाँ बिजली 
गिरती हे, उस स्थानको गिरते मात्र ही नाश कर 
डालती हे | 
| x x > 
और उसी दिन राणीगंजसे कलकी गाड़ी हावड़े 
घाटपर भी नहीं आई | सब लोग ग्यारह घण्टे (बजे) 
तक गाड़ीका रास्ता देखते थे तो भी गाड़ी पहुँची 
नहीं | अनन्तर यिहाँसे गाड़ी गई सो रास्तेपर इस 
प्रकार उपद्रव भया उसका कारण यही हे कि उस दिन 
कोयला पहुँचा नहीं। ऐसी असावधानी कलकी गाड़ीका 
हो रहा है | रेलअवे कम्पनीवालोंको अपने कामपर 
इतना बेहशियार रहना बड़ा खराब है। इससे 
कामदारोकी बदनामी होगी | उनकी बदनामीसे 
मालिककी भी बदनामी हे | 
MAR स्कूलका समाचार 
११ मई १८५५ 
केवल बंगाल देशके निवासी बंगाली इंग्रजी विधा 
पढ़के बड़े हुशियार उस विद्यामे होते हैं, ऐसा नहीं | 
मन्द्राज ओ बोम्बाईके तरफके लोग इन्हनसे भी sash 
` विद्यामें बड़े निपुण होते हैं | परन्तु हिन्दुस्थान देश 
निवासियोंने इतने दिन तक इस विदाम नहीं मन लगाया 
था, अब इन लोगोने भी इपर विद्यामें समथ होनेके 
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लिए बड़ा परिश्रम करनेको आरम्भ किया है ओ ब | 
एक आप्रेके गवणमेण्टके स्कूलके विद्यार्थी लोग झी 


हें । गवरनर बहादुर उन्हनपर बड़े प्रसन्न भये हैं al 


पद्यमें बड़े निपुण भये हैं ; परन्तु sath fel गागा | 
विद्याकी ओ वैद्य विद्याकी बड़ी प्रतिष्ठा है | sa 
होय हम लोगोंकों यह समाचार gah बड़ा अ | 
भया हे काहेसे कि बंगाली लोग हमेशा हिन्दुस्थार्ि | 
को कहते हैं कि ( खोदा बेटारा इंग्रजी की जाने) 
ओ इंग्रेज़ी विद्या सीखने लायक बुद्धि कहँ है | 
इश्‍वरकी कृपासे इन लोगोंने अछीत रते AA P y 

अभ्यास करके यशके सहित गवर्णमेण्टका काये स | ee 
करनेको आरम्भ किया है। इससे थोडे है ै 
बंगालियोंसे भी इस विद्यामे प्रबल होते इ 
घवल कीतिको आकर्षण करके अपनी का i] 
देश निवासियोंको थोड़ा २ करके दान क, 
इतने दिन तक इन लोगोने इस विद्याका अभ्यात 
ma क्यों नहीं किया कहोगे तो इसका एक का. 
यवन राजाओकि समयसे उस देशमें राजी त 
यवन विद्या ही का चलन था । अत्र आर्त. 


FOS SHEE | 


रे | (रोषि 
| "लिया 


fer १६१६ | 
| pa नाम WAA एकदग मिटायके सब काममें 
| नती विद्याको प्रचार कर दिया है, इसलिए अब नहीं 
fare Fort पालन करना बड़ा कठिन यिह सममके 
प्राचीन राजविद्याको छोड़ आधुनिक राजविद्याका अभ्यास 
gar उचित समक लिया | 
भूमगडलमें AAT युद्धका समाचार 
ता० १६ जून 

आजकाल भूमगढलमें भूपति लोग सबके सत्र 
द युद्र करनेको प्रदत्त भये हैं इसका वर्णन करनेमें 
ह्य काम्पने लगता है । पूर्वकालमें राजे लोगोंने 
| am कनेका समय केवल शीत काल ठीक कर रखा था, 
| आकल न जाड़ा, न गरमी, न बरसात, कुछ भी नहीं 
| देखते ; केवल रणभूमिका वास ही मनमें ठान रखा है, 


प | झके मोरे सन जगह युद्धाग्निी ज्वाला भभक रही है | 
अ | शने लोगोने aah सत्र अपने अधिकारकी वृद्धि करनेके 


| तिए अन्न धारण किया दै । विलायतमें रूषियाधिपति 
परज बहादुरके साथ युद्ध करनेके लिए sa at 
halal तुकि ओ सारडेनिया ये चारों महाराजाधिराज 
| फतरफ भये हैं ओर अष्ट्रियाधिपति महाराजकी सेना 
प एकदम तैयार होकर डेनिऊन्र नदी तीरपरके देशोंकी 
| TRAR लिए बेठी है। प्रूषिया ओ डेनमार्ककी 
| पेन aed लिये तैयार भई हे । 
अफ्रिका खणडमें कुवार नामक ग्वार लोगोंने 
| 4 विरुद्ध अन्न धारण किया है । अमेरिकाके 
nll राज्यसे युद्ध होनेकी नेव गड़ी है । चीन 
दिनपर दिन विद्रोहके मारे युद्ध बढ़ा है और 
बहुत देश दगाबाजी करके अपने स्वाधीन 
है, इसके लिये चीनाधिपतिकी सेनाने ae 
“जे धारण किया है। नेपालाधिपतिं महाराजे 


BRR Bag पर्वतके निकटके देशोंको जीत लिया 


९) को - 
+ नन राज्यके निकट हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करने 


रूषियोंका सेना दल आके बैठा है। 
पति महाराजके सहित अमीर दोस्तमहंम्मद खां 


| a भी युद्ध होनेवाला है । इसका कारण 
| Rog 


} 

A 

Ne 
» 
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यह है कि काबुलाधिपति अमीर बहादुरने परस्याधिपति 
महाराजके दुई दूर्तोको मार डाला है और पेशावरके 
तरफ सुमन्द नामक पहाड़ियोंके साथ sash सेनाके सहित 
युद्ध होय रहा है। काश्मीर राज्यने उनके भतीजेते 
विवाद मिटनेका लक्षण अभी तक्र नहीं देख पड़ता है। 

भूमणडलपर इस प्रकार नाना जातियेंके सहित जो 
युद्ध लगा है, सो यिह बड़ी दुःखकी बात हे । इससे 
अपार धन ओ प्राणियोंका नाश होता है। कोइ २ 
देशमें काल पड्नेका चिन्ह भी देख पड़ता है । अन 
कब भगवान दया करके अनुप्रहके साथ इन मगडेलु 
UÑA मन युद्धसे थण्डा करके उन्हनको अपने २ 
राज्यमें बेठोवेगा सो कहनेको बड़ा कठिन है | 

ई० ध्याइ० रेलवेकी आमदनी 
२७ जून १८५५ 

बंगाल हरकरा” नामक समाचारपत्रसे मालुम भया 
कि जूत महिनेकी १ पहली तारीखसे ले १५ वीं 
तारीखके बीच रेलअवे कम्पनीने खाली कलकी गाड़ी 
परसे माल पहुँचवाकर उसका भाड़ा १३००० तेरह 
हज़ार रुपया सम्पादन किया हें । देखिये तो खाली 
मालके भाडेका रुपया इतना आया है, तब सवारीके 
माड़ेका कितना आया होगा. इस लाभका कुछ ठिकाना 
है ! केवल बुद्विके ज्ञोरसे द्र्य सम्पादन करते हैं । 

शकाश यात्रा 
aro ११ जून 

८ जनवरि ated Fo काइट साहेब बेलुनपर 
सवार होकर बिमान भ्रमणके उद्योग किआ था, लेकिन 
करने सके नही । दिन दोपहर तिन घण्टाके वक्त 
रेलुन उठनेकी बात थी । उसीसे ही उक्त ache बहुत 
आदमि इकडे हुए थे, पर सन्ध्या पथ्यैन्त हर तरह 
ततवीर करके भी_काइट साहेब बेलुन उठाने सके नहीँ | 
देखनेवाले sala होकर अपने २ घर चले गये | 
ग्यासके दोषसे बेलुन शून्य अर्थात्‌ आकासमें उठा नहीं, 
साहेब नया ग्यास ल्यावनेके लिए कलकत्ते आंदमी भेजे 


हैं, बह ग्यास आवनेसे अपने पाससे रुपये खरचकर 
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ढांकेंगे | 
नेपालके युद्धका समाचार 
१७ मे १८९५९ 
“बनारस रिका? नामक समाचारपत्रमें लिखा है कि 
नेपाल देशके प्रधान मंत्री अतिबली ओ साहसी महावीर 
श्रीयुत जंगबहादुरने त्रिबेट ( तिब्बत ! ) usan चढ़ाई 
RAF लिए ३३००० सेनाके सहित गमन किया था | 
उस राज्यमें के टारटरी ( तातारी ) लोगोंने थोड़े दिनसे 
नेपालाधिपतिका मान मर्यादा करना छोड़ दिया ओर 
उनका राज्याधिकार भी अपने वासभूमिमें नहीं मानते हैं 
और नेपालाधिपति बहादुरको राजकर भी नहीँ देते हैं 
और टारटरी लोग भी जंगबहादुरके साथ युद्ध करनेके 
लिए ३०००० तीस . हज्ञार चीन देशकी सेना लेके 
आये हें। दोनों सेना दल एकट्ठा होकर रणभूमिमें 
आगमन करे बाद किसको जय होगा सो मालुम पड़ेगा | 
नागपुरकी बात | 
१८ मे १८५५ 

हेमलोगके गवरनर जेनरल लाड डेलहोसि बहादुरने 
नागपुर राज्यापहरणकर राजराणियोंका गहना ओ सब 
खज्ञाना लूट लाके कलकत्ता महानगरके तोषक खानेमें 
रखा है। हेमलटन कम्पनीके साहेबान लोग स्पष्ट 
रूपसे समाचारपत्रोमे विज्ञापन देके उन पदाशौके 
निलाम करके बेचनेका समय सर्भोको जनावेंगे । और 
एक विशेष बत सुननेमें आई है कि नागपुरके महाराज 
की राणियाँ जिस महलमें बास करती हैं उन्हनको उस 
महलसे निकालके दूर कहीं और एक JA स्थानमें बास 
करावनेकी इच्छा. करते हैं और उस राजमन्दिसमें 
कमिस्यनर साहेबको वास करनेके लिए अनुमति देनेवाले 
हैं। लेकिन यिह बात सत्य है कि नहीं सो हम लोग 
नहीं कह सकते हैं। अगर यिह बात सत्य है तो 
ब्रीटिश गवर्णमेयटने भारतवर्ष निवासी राजोंपर अन्याय 
अत्याचार -ओ जोरावरी करनेको जो आरम्भ किया है 
“सो अब उस्का हद हो चुका, काहेसे कि धन Tear ओ 
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यातना देते हैं, यिह क्या उचित है ! लेकिन अब झ | 
लोगोंको भी सब लोग कहेंगे कि लोग बड़े दुराचार | 
ओ अन्यायी हैं ।. जो होय एक बातका बड़ा आक्ष | 
मालुम देता है ओ हम लोग हमेशा बराबर सुनते हैं कि | 
प्रे लोग स्त्री जातियोंपर बड़ी दया करतेहैं ओ | 
उन्हनको कोई बातका छेश भौ नहीं देते हैं, सो इतने 
दिन तक इंग्रेज़ लोगोंके दयालुपनका प्रकाश नहीं भया | 
था। ईश्वरकी इच्छासे भारतवष ओ इयुरोप खण्ड | 


दोनों ena] दयालुताका प्रकाश होके चमक रहा है। | फश 
परन्तु हम लोगके गवरनर जेनरल लाडे डलहोसिं | १भी 
बहादुर बड़े सतकुलीन ज्ञानी प्रतिष्टित दयावान प | लोग 


| तगो 
दशके 
श्रीमती 


उपकारी हैं | उन्हनने नागपुरके राणीर्योपर इस प्रकाखा 
अत्याचार करनेको जो आरम्भ कर लिया, शो. 
किसके उपदेशसे हुआ सो नहीं कहा जाता | भग! 
विलायतके कोर्ट आफ डेरेकटरोंके तरफसे हुकुम आगा | 
होय तो लाड बहादुर क्या करेंगे, नहीं तो स्वभाव बदल | 
गया होगा | 


|i 
[ 


३० मे १८५५ : र । : 

dead and समाचारपत्रसे मालुम भिं | 
अगले RAN eR (पिंडारी) नामक जातके त्याच | 
लोग धनी लोगोंकी सम्पत्तिको जैसा लूट लेते थे झी | 
प्रकारसे आजकलके हम लोगके गवरनर जेनरल १४ | 
अपने-समान बन्धु -तुल्य स्वाधीन राजोंकी स | 
लूटनेके लिए लरडन नगरमें जन्म. लेकर म | | 
आये हैं। गवरनर जेनरल बहादुरके नामपर स 1. 
पत्रिकावालोंके इस. प्रकारकी कडुई ara लिखना ” 
नहीं |. इस बातको सुनके हम: लोगोंको a 


AS MOL ee 


A fga] 

he 
है, लेकिन क्या करें. हम लोग सब बातमें असमर्थ 
$। राज्य शासनकर्ताकी निन्दा सुननेसे बड़ा पाप 
तता है । परन्तु राजा होय या प्रजा होय जो जैसा 
| gam उसका माफिक यश भी होगा इस विषयमें 
शवर भी असमर्थ हैं। छोटोंकी निन्दासे बड़ोंका 
| दुद्व मान घटता नहीं | 
kama बिद्यासागरके दलकी बातें 

२६ जुलाई 

हम लोगॉके राजपुरुष महाशय लोग जो बात कहते 
| dag काम करते हैं | वे लोग जो बिचार किये उस्का 
| दुक कधि नहीं किये । हिन्दु बिधवागर्णोके Baek 
agal दबे ओ स्वाधिना बिधवा लोग भी agit बित्राह 
| बगी sath निवन्ध सम्बन्ध निश्चय हो रहा है | 
| हिन्दु महशयगण धन जन विसजन स्वीकार करके भी 
| एजप्रतिज्ञा अवज्ञा करावने सकेंगे नहीं, तो श्रीमती 
| हाराणीके समीप निवेदन करणे चाहते हैं सो करें परन्तु 
à भी स्त्री जाति बिनके अधिकारमें स्वजातिके बिधवा 
तं बिबाह करें बिनके रहनेके देश में जो बिधवा 
| शोगोके प्रेमामिलाषा परिपुणे होय तो श्रीमतीके ae 
| Wh विधवा वहिन लोग क्यों बिबाह करणे सकेंगे नहीं 
| श्रीमती महाराणी भी एतेददेशके बिधवा लोगोंको बिबाहको 
| शे करेगा व्यवस्थापिकादि कोनसेल मूलके समाचार न 
| कर निधान करणेको प्रस्तुत हुए नहीं इसलिए हिन्दु 
| लोकि daga ' उद्योग नियोग प्राप्त होवेगा 
ह a नहीं। हिन्दु बिधवादिगोंके बिबाह होवे 
l पह विषे हम लोगोंके अब कुछ बात है 
l. os व्यवस्थापिकादि कौनसेलके जो विषंय प्रथम 
aA te; aa था कोनसेलाधिपति लोग सो फेंक 
„ | ले शेषके बिषय लेकर गोलमाल करते हैं | 
E हक पत्रका समाचार = : 
+ | था सवेनाश होनेका समाचार सवेदेशसे 
७३ Pe तो पहाड़ियोंका उपद्रव चारो ओर मच 
३.४४ ^ गोरे सब लोग बड़े दुःखी हो रहे हैं | इस 


ग.” 
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अत्याचारियोंका उपद्रव वरिशालमें उपजनेवाला है ऐसा 
सुननेमें आता है ओ वरिशालसे हम लोगेंके मित्रने 
वहांका समाचार लिख भेजा है कि वरिशालमें एक 
फकीर लाल ध्वजा लगाये हुए बांसको कंधेपर लेके सब 
लोगोके दरवाजे-दरवाजे घूमता है। एक दिन अनेक 
लोगोके सन्मुख वह फकीर एक प्रकारकी बात सुन्दर 
रचना करके कहने लगा कि इस वखत AN चढ़ाई 
करने ही से अपने लोगोंको जय मिलेगा, काहेसे कि 
आजकल वे लोग क्रिमियाके युद्धमें बड़े व्याकुल है और 
इस वखत वे लोग हम लोगोंके साथ नहीँ लड़ सकेंगे | 
अगर वे लोग दो हज्ञार सेनादल भेजेंगे तो उन्हनके 
विपक्षमे हम लोग ४२००० हज़ार सेनादल भेजेंगे | 
चलो हम लोग एकमता करके हथियार पकड़कर पराई 
अधीनताको त्याग अपनी स्वाधीनता सम्पादन करें | 
अगर हर जाके मारा होनेसे भी हम लोगको कुछ दु:ख 
नहीं, इसलिए अब उद्योग करना अति उत्तम है | अपनी 
देशकी ओ स्त्री पुत्र कुटुम्बोकी ओ अपने स्वाधीनताकी 
रक्ताके निमित्त हम लोग हथियार पकड़ेंगे यिह काम 
करना बड़ा आवश्यक है ओ भाई लोग अब किसलिए 
एकमता करनेको विलम्ब करते हो ।  श्रीपरमेश्वरकी 
इच्छा ऐसी है कि हम लोग फेर भी सेवा बत्तिको 
सागके स्वाधीन वृत्तिको अनुसरण करके राजसिहासनपर 
बैठकर राज्य भोग करें | - 

इस वचन धाराको सुनत ही सुननेहारे सब कोई 
एकदम मदोन्मत्त होकर सन्तोषके मारे फूले २ नाचने 
लगे, ओ सन लोगोंने अपने मनमे प्रतिज्ञा किई है कि 
राजाके विरुद्वमे हम लोग सब शस्त्र पकड़कर फकीरकी 
सहायता करेंगे, और उन लोगोंके मनमे अच्छी तरहसे 
सत्य करिके निश्चयः भया है कि हम लोगोंको उद्धार 
क्रनेके लिए परमेश्वरने इस फ॒कीरको . भेज दिया है, 
और उन लोगोंने प्राण पर््यन्त प्रतिज्ञा किई है कि 
aA युद्धमे भागेंगे नहीं। उन लोगोंके उपद्रव 
आरम्भ होनेके लिए बडी देरी नहीं है, इसलिये पून 
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अच्छा है। दोनो तरफ अत्याचारियोका उपद्रव 
आरम्म AAA फेर बड़ा कठिन हो जाएगा ओ मनुष्य 
सब धन ओ प्राण दोनोंसे नष्ट हो जाएंगे ओ समाचार 
सब स्पष्ट करिके फेर लिख RAN | 
वरिशाल निवासी गंगानारायण पंडित 
ता० २७ सेप्टेम्वर 
दिल्ली 
ता० २२ नवम्बर 
दिल्ली शहरमें एक हलालखोरिनने हलालीको रोटी 
छोड़के हरामीके रोटीपर उतारू होकर कसबीका पेशा 
उठाय लिया | ओर वह थी रूपवती, इसलिए एक गोरे 
चमड़ेवाला साहेब उस हलालखोरिनपर आशक होकर 
उसको अपने घरमें डाल लिया । बदनामियोंका टोकरा 


j सिरपर उठायके दिल लगाना जो है, सो मक मारना 


| alee खाना है | 


इस कहावतके अनुसारसे साहेबको इसी माफक सत्र 

फल हुआ, कैसा कि जब साहेबने उस हलालखोरिनको 
अपने घरमे gaa लिया तब उस हलालखोरिनका 
हलालखोर तलवार लेके साहेबको मारनेके लिए साहेबके 
मकानमें जब घुसा तब साहेब दिवानखानेसे भागके 
जनानखानेमे घुस गया | तब इस मेहतरको पकड्नेके 
लिए चौकीदार चला आया तो इस मेहतरने अपनी 
तलवारसे उस चौकीदारका दो टुकड़ा कर डाला | इसके 
बाद ज्र इस मेहतरके सिरपर खूनका टोकरा सवार 
भया तत्र यह सड़कपर निकलकर दस पांच आदमियोंको 
अपनी तलवारकी माडूसे साफ कर डाला । तिसके 
बाद एक कुस्तीबाज GAA अपने ऋपड़ोंका टांकना- 
+ Baa छोड़कर इस खून चढ़े हुवे मेहतरको पकड़नेका 
O A करके इसपर मपटकर मटपट कैंचिया पेंच 
 जोबान्धा सो मेहतरने नीचेसे अपनी तलवारकी बढ़नी 


ies: RW | 
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जो हिलाई सो दरञ्ीका जान कोइ एक गे; 
घुस रहा । तिसके बाद मेहतर उसको छोड़के त 
एक कुंबेंमें जाके कूद पड़ा । फेर बहुतसे स ad 
लोगोंने उसको पकड़नेके लिए आकर उसको Faa 
फुसलाके खानेकी चीजोंकी लालच देकर उसको श 
पिलाके कूंवैमें से निकाल लिया | फेर anahi 
बिचारसे उसको फाँसीका हुकुम भया | 
इटालियन बाजीगर । 
विलायतके पास इटालि नामक देशसे एक आदी | 
नट बाजीगर कलकत्तेमें आया हे । वे इसके विचमे २ | 
दो रोज टोनहालमें अदभुत तमासा करनेसे देखनेवाले | 
सब अश्चर्यं भये हैं, क्योंकि बाजीगरका शरीर सांप | 
चारो तरफ फीरता है ओ अंशमानमें दोउ पयर soar | 
शिरसे फक्त रसीके आधारसे टोनहाल कड़िकाष्ट पर्यन्त | 
उठकर पीछे पयरके अंगुरीसे कड़िकाष्टमे एक लोहेकी | 
कील था उसमे लटककर दोड gad देखनेवालोंगी | 
सलाम बजानेसे सब कोइ उसके शित्ताकें प्रसंशा के 
लगे। Asc लि नामक जो एक आदमि बाजी | 


आगे आया था विनसे भी बहुत बातोंसे अधिक हैं | 
३१ दिसम्बर १८९९ 


मारकिन देशके ख़बर | 

मारकिन देश ( अमेरिका ) के इलमदार झि | 
पंडितोंने ११०५६ ग्यारह हज़ार छप्पन छापाखाना कौ | 
एक वर्षसे किए हैं और १६००० सोलह हज़ार हैं | 
तरहके नये नये किताबें बनाकर जहानमें ज्ञाहर हि! | 
ओ इस कितानोंके पढ़नेवाले ज्ञान पाकर किते BS 
वे ही लोग जानते हैं ओ जगतमें बड़ी खुसनामी # | 
खुसनामी नहीं ११ इग्यारा वर्षके अन्दर सोला ती 
पचास हज़ार रुपये भी पैदा किये | आगे ल मात 
होता है ज्यादे रुपये और खुसनामी पैदा करे | 


AL HH 


per 


Sr 


p यपि मैंने यह Raa कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, 
q में कदापि विवाह न करूंगी, तथापि अन्तमें मे ka ही 
| fr दसी इस aad कि विवाहके पूर्व विवाहित जीवनकी 
pa मधुर एवं सुनहरी कल्पनाओंके सुखस्वप्न देखा करती थी, 
उन सबकी सब विवाहित जीवनके शुष्क agaaa मिथ्या सिद्ध 
a दिया । आज सुभे पश्चात्ताप होता है, और कानमें कोई यह 
कहता हुआ-सा प्रतीत होता है कि विवाह न करती, तो अच्छा 
होता ; परन्तु यदि विवाह न होता; तो यह केसे ज्ञात होता 
फि विवाह यह बला हे £ परीक्षण पढ़ा तो बहुत Hem ; 
| एन्तु यह अच्छ ही हुआ कि मनमें विवाह-विषयक् उत्सुकता 
' तोनरही। 

| sa मेट्रिक पास कर लिया, तो इच्छा थी कि आगे 
mat 921 परन्तु घरकी परिस्थिति बीचमें आई । 
Rasher तरफ़से कोई रोक-टोक न थी, और माताजी तो 
बिलकुल उनके कहनेमें ही थीं । जव तक मेरा निश्चय रहा 
कि विवाह न ae, पिताजीने उसके विरुद्ध एक शब्द भी न 
al परन्तु अन्तमें HA ही यह मूर्खता की। 

मने पहले-पहल ‘se एक लाइब्रेरीमें देखा। में हूँ 
इं उतावले स्वभावकी । जब देखा कि नौकर Bat 
एक देगा, तो में स्वयं ही एक ऊँचे स्टूलपर चढ़कर पुस्तक 
श करने लगी । अलमारीके ऊपरके खाने तक हाथ न 
KAR मैं ज्यों ही एड़ियोंके बल खड़ी हुई कि स्टूल खिसक 
1 4 । में फ़र्शपर आ पढ़ी । पास ही में वे कुसीपर बैठे 
हे उल्होंने मुझे सम्हाला। में Gee कहकर 
हा उठी । बहुत चाहा कि कुछ और कहूँ; परन्तु 
2 i N निकला । R रम मोच आ गई थी। 
“are a न > ह गया । हँसकर पूछने लगे 
oe, 4 a है है १” मैंने इस प्रश्नका उत्तर तो दिया; 
= प कुछ याद नहीं । gi, इतना अवश्य 
Re a साफ “नहीं? र तो न कहा था। एक 
तो मदन ` लाकर वे स्वयं मुझे चर पहुँचाने ग्राये । 
हीस भेजिला और दूसरे पैरमें मोच" बस 


म 
5 "Rem कर लिया कि विवाह अवश्य करना 
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उनका आना-जाना ग्रारम्भ हो गया। पिताजी are 
गये र एक दिन मुझे बुलाकर पूछने लगे “व्यं री, क्‍या 
अब तक भी विवाह न करनेका भूत सवार हे १” इतनी पढ़ी 
लिखी AAN भी मुझसे उस समय इसका कुछ उत्तर न बन 
पड़ा। पिताजीने am कहा--“चलो, यह भी अच्छा ही 
हुआ । सौभाग्यसे लड़का तलाश करनेके मंमटसे तो बचे । 
वह वेचारा खुद ही घरपर आ गया। उसे हाँ” कह दूँ. 
क्या १? 

इसका क्या उत्तर दूँ. , यह निश्चय न कर सकी । एकबार 
सोचा, “नहीं” कह दूँ; परन्तु फिर उस पेरी मोचकी याद आई। 
अन्तर्मे मौन रहना ही निश्चय किया । पिताजीने फिर पूछा 
“क्यों री, बोलती क्यों नहीं ? जानती है, “मौनं स्वीकार 
लक्षणम्‌? ।? मेने बड़ी भारी हिम्मत की और निश्चय किया 
कि दाँतसे होठ चबाकर हँसते-हँसते कह दूँ कि में विवाह नहीं 
करूंगी । बोलनेके लिए मुँह खोला, तो ज़बानसे कुछ ओर 
ही निकल गया। ईश्वर जाने हृदयका तार ज़बानके किस 
सिरेपर जुड़ा रहता हे । में तो उस तारको तोड़नेका निश्चय 
करनेपर भी न तोड़ सकी । तारने धोका दिया ओर उत्तररमे 
“नहीं? की जगह मुँहसे 'हाँ” निकल गया। पिताजी ज़ोरसे | i 
हँस पढ़े । में एकदम खिसियानी-सी हो गई ; मारे संकोचके 
सन्न हो गई ; शरीरमें बिजली-सी दौड़ गई--चटसे नीचे बैठ 
गई । पिताजीने बड़े प्रेमसे मेरे सरपर हाथ फेरा । माताजीने 
गम्भीरतासे कहा--“भगवानको धन्यवाद, अन्तर्म बिटियाने 
होश सम्हाल 

x x x 

हम दोनों संसार-चक्रपर चढ़े । उनकी प्रोफेसरकी नोकरी 
होनेसे समयका विशेष बन्धन न था । पहले-पहल तो दिन 
बढ़े ग्रामोद-प्रमोदर्मे व्यतीत हुए--दीन-दुनियाका बिलकुल 
ध्यान ही न रहा । अड़ोस-पड़ोसके लोग चर्चा करते-कभी-कभी | 
मज़ाक भी उड़ाते ; परन्तु श्रीमानने निश्चय कर लिया था 
कि चाहे कोई कितना ही मज़ाक उड़ाये, हमे उसकी परवा 
नहीं। मुझे उनके इस इरादेपर अभिमान था। मनभें 


कहती-- वाह पुरुष हो, तो ऐसा निभीक हो--बेधड़क ev | | 


उनके कालेज चले जानेपर भेरी विचार-धाराका बाँब रट. 
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पडता । में सोचा करती, कहीं मेरी मनोवृत्ति तो नहीं 
बिगड़ गई कि मनको इस प्रकारकी दुबिधा होती । फिर मन 
ही कहती--'उॅह अह तो दुनिया हे, यों ही चलती है । खियाँ 
featat तरह रहें--जब पुरुष परवा करनेवाले हैं, फिर हमें 
क्या--हम अपना घरका काम देखें, लिखें, पढ़ें, टहलने जायँ 
aN बहुत हुआ तो स्वयं मोटर चलानेक्री बहादुरी दिखावें v 


qah उनका वेतन बहुत मामूली था, तथापि मेरी हविस 
पूरी करनेके लिए उन्होंने एक मोटर ले ली थी। मोटर बस हम 
दोनोंके लायक ही थी, तीसरेकी उसमें गुंजायश न थी। 
ड्राइवर रखनेकी शक्ति नहीं, इस बातको मानना न चाहते थे, 
इसीलिए हम खुद ड्राइव क्रिया करते थे, ale कहते थे, यह 
“स्वावलम्बन हे । मेरी उम्रकी अन्य विवाहिता लड़कियोंको 
मेरे भाभ्यपर ईर्ष्या हुआ करती होगी- इतना सुखी हमारा 
जीवन था । 

परन्तु AAR मन बहुत बुरा दै। में जब कभी 
wag होती, तो मन कहता--“लड़की तू भूलती हे में 
कया भूलती थी £ सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, 
बिलकुल ठीक- दूसरोंको मत्सर हो इतना टीक । फिर भी 
न-जाने मनमें यह चरपटी-सी क्यों लगती थी । मुझे कुछ 
ऐसा agua होता था, मानो कुछ कमी दै । मेरा अध:पतन 
हो रहा हे, इस प्रकारकी शंका भी मेरे मनमें उठा करती थी । 
मन बार-बार कोंच-कोंचकर कहता था--पहले तू स्वतन्त्र थी, 
अब परतन्त्र हो रदी है इस प्रकारके दु:खित मनको 
झालसपूर्ण सुखका गश्ासन भी किसी प्रकारकी शान्ति नहीं 
दे सकता था । 


एक दिन शामको हम दोनों ath लिए गये X स्वयं 
मोटर चला रही थी । सामनेसे एक जुलूस Al रहा था । टाम 
बन्द थीं । विक्टोरियाँ रुकी खड़ी थीं और मोटरे इर 
करती हुई रास्तेकी ताकर्मे खड़ी थीं। मैंने फुतीसे मोटर 
चलाई और भीड़में घुसा दी । उस समय उन्होंने ( प्रोफेसर 
साहबने ) मेरा हाथ पकड़कर ठहरानेका प्रय्न क्रिया। जब 
मैंने इस तरफ ध्यान न दिया, तो उन्होंने स्वयं ब्रेक दबाकर 
मोटर रोक दी ak लगे मेरी तरफको बड़ी-बड़ी आँखें 
निकालने । मेरा मिज्ञाज बिगड़ गया । IAÑ आकर 


कछ `... मोटरसे उतर पड़ी र पेदल ही घरकी राइ ली । 


बिशाल भारत 
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बात तो बहुत छोटी ही थी ; परन्तु उसका मेरे मा 
विलक्षण आघात हुआ । रास्तेमें भेरे aay अनेक R 
तरंगोंका आविर्भाव हुआ । उन्होंने मेरा हाथ क्यों पी 
मोटर क्यों रोकी ? मेरी वेहूदगीसे दुर्घटना हो जाती, यही | 
हो जाती-उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहती। ay ते 
कोई फाँसीपर न चढ़ाता । सज़ा होती तो सुके होती । 


परन्तु मुके सज़ा हो जाती, तो उनकी बदनामी होती | ş 
समती थी में स्वतन्त्र हूँ ; अगर दुनिया तो यह नहीं समभती 
थी। में कुछ भी amy, अगर दुनियाके लिए मैं मुक 
प्रोफेसरकी aka हूँ --इससे अधिक मेरा अस्तित्व नहीं। हाँ, 
wa समझी । उन्होंने caval होगा, यदि अखबारोंमें aga 
प्रोफेसरकी ओरतको वेपरबाहीसे मोटर चलानेके sacl सज़ा 
हुई--इस तरहकी खबर निकलेगी, तो मेरी बदनामी होगी । में 
अगर दुर्घटनामें मर भी जाती, तो इसकी उन्हें कुछ परवा ने 
थी । स्वार्थ ! निरा स्वार्थ | में कौन १ सिर्फ 'उनक्री औरत | 
अरेरे कितनी भयेकर भूल की ! किस भावनाका शिकार बनी 
ओर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी ! 

घर आकर देखा, तो श्रीमान पहले ही श्रा गये थे | कुठ 
क्रोध, किन्तु मधुरता-भरे शब्दोंमें jaa पूछने लगे-- क्यों, 
बड़ा गुस्सा आया--कहो, अव तो शान्त हे न ! 

Ha आया कि अच्छी खासी फटकार सुनाऊँ ; मगर 
जाने क्या हुआ कि मुँहसे केवल “हाँ? के अतिरिक्त और इव 
न निकला । 

कहने लगे--“उहूँ, अभी दै कुछ-कुछ मलक गुस्सेकी। 
क्यों जी, यह तुमने किया कया | वहाँपर सब लोग हँसी उह 
लगे। मैं तो बिलकुल ज़मीनमें गढ़ गया। मैंने पफ 
मोटर रोकी कि तुम तनककर उतरकर चल दीं । आसपास 
लोग खिलखिलाकर हँस पड़े। बात ही हँसनेकी A 
उन्होंने अपने मनें कहा होगा, बड़ी रूठनेवाली औरत कै, गी. | 
रास्तेम भी रूठती है |”? | 

मैंने गम्भीरतासे उत्तर दिया--“लोगोंने मेरी है ग 
हँसी की--इसमें आपको क्यों बुरा लगा १? 

मेरी तरफको घुरकर बोले-“वाह, यह भी 
है। हूँ, तुम्हारी हेंसी--तुम कया मुझसे जुदा ais 
स्त्री हा, यह क्या तुम भूलती हो 4” 


; 


sa 


गै, १६३६ | 


i लक 
ara बोलते समय भरी : शब्द इतना ज़ोर दिया 
| इ में चिढ़ गई । इसका मतलव यह हुआ कि में अपनी 
| हो! नहीं । में उनकी aioe 
उन्होंने मेरा दाथ पकड़ा ओर अपने पास खींचकर 
| [वक मेरे मस्तकपर हाथ फेरने लगे । यह कोई नई बात 
| तथी-प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता था ; परन्तु उस दिन 
| इह प्रेम-व्यबहार YR अखरा। मुझे ध्यान आया कि 
| fast भी 'टिमी? छुत्तेक्ो--जब वह मार खाकर टांगोंमें पूँछ 
| aagal उनके WT लेट जाता था--इसी प्रकार लाड 
| क्या करते थे । 
| इस प्रकारके प्रेम-व्यवहारसे प्रतिदिन में रोमांचित हो 
oh थी.;: परन्तु उस दिन शरीरमें आग-सी लग गई। 
प्रतिदिनका वही गुलाबी कोमल स्पशे लोहेके खरहरेके घर्षणके 
| समान कठोर प्रतीत हुआ । हृदयम भयेकर पीड़ा हुई, क्या 
| son क्या न कहूँ, कुळ न समभ सकी । 
| जब किसी प्रकारके हर्ष एवं हँसीकी कोई रेखा मेरे मुखपर न 
| दी पड़ी, तो बोले--“मालूम होता दै, अव तक भी नाराज़ 
| शै अच्छा में अपने कसूरकी माफ़ी साँगता हूँ । बस, अब 
तो ठीक है न १११ 
| मैंने हँसनेका प्रयत किया--इतना ही नहीं, हँस भी पड़ी । 
| इहे तो इतनेसे शान्ति हो गई ; परन्तु मेरी ग्रशान्ति सीमातीत 
| क्लि प्राप्त हुई । 
मेरी बहुतसे बहनें कहंगी---“इस स्त्रीने यह क्या कहा १ 
| ९ घरमे इस प्रकारकी बाते होती हैं--बल्कि इससे भी 
RS अ्रपमानकी बातें होती रहती हैं। इस पगलीको इससे 
PST दुर क्यों लगा १” . ठीक है बहनो | तुम्हारा कहना 
BU प्रतिदिन ऐसी ही घटनाएँ होती रहती हैं । तुम्हारा 
` पफ ध्यान नहीं जाता ; मगर मेरा ध्यान जाता है। 
| पराधीनता और गुलामीको नहीं पहचानती ; मगर में 
a et Re महसूस करती हूँ । पराधीनताकी कल्पना 
> R a नहीं चुभती । पतिदेवको पत्र लिखते हुए अन्ते 
“प लिखते समय 'मापके चरणोंकी दासी--? इस 
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पतिदेव 


प्रकारके काव्यमय वाक्य लिखनेका are अभिमान दे । दासी 
क्यों £ क्या पुरुष ही मालिक है ? क्या उन्हींक्रो अधिकारकी 
जन्मसिद्ध सनद मिली है £ हम ग्रबला हैं, हम निल हैं, 
जो get हमारी रक्षा क । वे काँजीहोसके मालिक हैं, और 
हम गरीव गाय | 

तुम शायद ऐसा समझती होगी; मगर में नहीं समझती । 
प्रोफेसरकी खी, age ख्री--अमुककी असुक--त्रस, यही 
अस्तित्व हुआ न हमारा । हमारा अपना कुछ भी अस्तित्त्व 
नहीं । इत प्रकारके अस्तित्वको में मृत्यु सममती हूँ । 
जिस प्रकार पुरुषोंको अपने मतका अधिकार है, ठीक उसी प्रकार 
सुके भी हे । जितना उन्हें अभिमान है, मुके उससे कम 
नहीं AA खी? ऐसा सममकर कोई मेरी देख-भाल क्रे, 
में इतनी दुर्बल नहीं । उनके अभिमानकी हम परवा करें 
उनकी इज्ज़त-आवरू रखनेके लिए हम बच-बचकर चलें, और वे 
सवा हाथका तुर्रा वाँधकर सफेद्पोश बने हुए मनमाने काम 
फिरते फिरें। तुम्हे यह पसन्द होगा, मुझे नहीं । 

x x x 

उस दिनसे मेरी आँखें खुल गई और में सावधान हो गई । 
उस दिनके पश्चात्‌ उसी प्रकारकी अनेक घटनाएँ घर्टी । 
सहन करना ग्रसम्भव हो गया--आखिर सहनशक्तिकी भी तो 
कोई हद हे । चाहे कोई कितना ही सहनशील हो, कब तक 
सहन करेगा ? 

उसके बाद मैंने क्या क्रिया, यह कहनेकी भेरी इच्छा 
नहीं । आज में स्वतन्त्र i अपनी शिक्षासे अन्य 
लड़कियों को लाभ पहुँचाऊँ, यही मेरे जीबनका इतिकतब्य है-- 
अन्तिम ध्येय हे । ईश्वर सुझे इसमें सफल करें । 

मेरे जीवनकी कहानी अन्त तक सुननी हो, तो प्रोफेसर 
साहबसे मिलिये। में आज एक गांवर्म हूँ, और प्रोफेसर 
साहब बम्बईमें । प्रोफेसर साहब आपको यही करेंगे कि 
बम्यईकी आबहेवा मुग्राफ़िक न आ।नेकी वजहसे प्रोफेसरानीजी 
गाँवमे रहती हैं | ; । 5 
अनु०-राजबल शर्मा, ato go 


कि सी देशको बनानेमें शताब्दियाँ लगती हैं, इस 
कहावतकी रूसके पंचायती राज्यने धजियाँ उड़ा 
दौ. । aag वर्षके अल्पकालमें ही उसने सारे रूसकी 
काया पलट दी, भूखी और नंगी जनताके सारे कष्ट दूर 
कर दिये ओर संसारको यह दिखा दिया कि यदि 
शोषक-वर्ग न हो, तो शताब्दियोंका काम वषौमें केसे 
पूरा हो सकता है | 
सन १६१७ तक रूस यूरोपमें बहुत ही पिछड़ा 
हुआ देश था। महासमर (१९१४-१८ ) में रूसी 
जनताकी अन और वस्त्रके लिए बड़ी ही दुर्गति हुई थी; 
किन्तु क्रान्तिके बाद, मजदूर ओर किसानोंका राज्य 
स्थापित हो जानेपर, रूसकी ऐसी चमत्कारिक 
ओद्योगिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई कि आज सारा 
Á संसार स्तम्भित है। उसके शत्रु, जो कल तक उसे 
कोस रहे थे, आज उसके प्रशंसक हैं ओर उससे 
मित्रता करनेके लिए लालायित हैं | 
आज रूसकी ओर सारे संसारकी दृष्टि है। 
Yo जवाहरलाल नेहरूके शब्दोंमें, इस जमानेमें रूसपर 
जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, उतनी किसी दूसरे 
देशपर नहीं | यूरोप और अमेरिकामें उसपर बराबर 
पुस्तके प्रकाशित होती हैं, जिनकी लाखों प्रतियाँ बातकी 
बातमें उड़ जाती हैं ओर माँग कभी पूरी ही नहीं 
होती । क्यों ! इसका कारण है, कष्ट और गारीबीने 
जनताको ata खोल दी हैं और पुरानी हुनियाको 
निस्सारं सिद्ध कर दिया है | मतः आज समीका ध्यान 
रूसको ओर है, जहाँ महान सिद्रान्तोंका प्रयोग एवं 
नई दुनियाकी सृष्टि हो रही है । 
भारतवासी भी रूसके सम्बन्धमें अपना ज्ञान 
बढ़ाना चाहते हैं, यद्यपि वे निधन एवं सब प्रकारसे 
साधनहीन हें। भारतका जब कोई किसान या 
मजदूर यह सुनता है कि उसीके समान श्रमजीवियोंने 
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श्री शिवनाथ पाठक 


* “सोबियट साइड लाइट्स? (Soviet d 


रूसमें अपना शासन स्थापित किया है: तो. उसका 
रोम-रोम प्रफुल्ठित हो उठता है, ओर वह वहाँका और 
हाल जानना चाहता है। कुछ भारतवासियोंने रूप 
जाकर वहाँकी व्यवस्था स्वये आँखों देखी है न 
उसका हाल हमें बताया है । बम्बईके श्री एम० आर 
मसानी १९३५ में रूस गये थे। वहाँसे aan 
उन्होंने एक बड़ी सुन्दर पुस्तक# लिखी है, जिसमे 
उन्होने रूसका आँखों देखा वर्णन किया है | 
श्री मसानी यूरोपके कई देशोंका भ्रमण कर चुके 
हें। वे इससे पहले भी सन १९२७ में रूस 
गये थे, अतएव वे अधिकारपूवेक यूरोपके अन्यान्य 
धूँजीवादी देशोंके साथ रूसकी तुलना करते हैं, और 
साथ ही यह भी बताते हैं कि जहाँ अन्यान्य पँजीवादी 
देशोंका इस मन्दीमें दम घुट रहा है, वहाँ weal 
उन्नति बड़ी तीब्र गतिसे हो रही है | 
श्री मसानीने १७ अगस्त १६३५ को aat 
एक रूसी जहाज़पर रूसके लिए प्रस्थान किया | श 
जहाज़में भी तीन दर्ज--फस्ट, टूरिस्ट और थड थे) 
किन्तु वास्तवमें तीनों द्जोमे कोई विशेष अन्तर त 
था, और यह बताना बहुत कठिन था कि कोत कि 
दर्जका यात्री हे । तीसरे दर्जेका मुसाफिर भी ज । 
चारों ओर घूम सकता था, और डेक एवं रेली a 
सभीके लिए एक ही थे। जिस प्रकार सुहा । 
दर्जेका कोई भेद-भाव न था, उसी प्रकार कर्मचारियों 
मी कोई बिभेद न था। कामके बाद अफतर 
खलासी भाई-भाईकी तरह मिलते-जुलते एवं iy 
प्रमोद करते थे । a, इस सोवियट है 


aes 
Ei 


Jights) 


. d 
एम०्थ्रार० मसानी ; भूमिका-लेखक, ५० जवाहरला 
लिमिटेड, 


1 
प्रकाशक, काँग्रेस सोशलिस्ट पवलिशिंग को० vara 
मूल्य ॥॥) ; जिल्द कार्डवोड ; पृष्ठ-सख्या ६० ; ST 
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| तूणं वातावरण ऐसा था, हर उसे सारी दुनियासे 
| gar कर देता था। जहाज़में पत्र-पत्रिकाओंकी एक 
| ga लाइब्रेरी थी, ओर प्रतिदिनके समाचार रेडिओ 
| gar आते रहते थे। साम्यवादके प्रचारका काम भी 
ga बन्द न था। सीनियर कर्मचारी प्रतिदिन 
क्लास लेते थे, ओर जो चाहता था, उन्हें वे मार्क्स- 
| वाळके सिद्धान्त पढ़ाते और सममाते थे । 

| - कुछ अर्थशाह्टरियोंका यह मत था कि देशके 
| उद्योगीकरण तथा घनकी बृद्विके लिए व्यक्तित्राद अर्थात 
जीवाद आवश्यक है, किन्तु रूसके प्रयोगोंने इस 
fara नींव उखाड़कर फेंक दी। रूसमें इस 
(५ वेके भीतर राज्यकी ओरसे कितने ही बड़े-बड़े 
भव्य नगर बसाये गये हैं, ओर यातायात पहलेसे कई 
गुता बढ़ गया है। सन्‌ १६१३ में' रूसमें १८॥ 
कोड मनुष्योने रेलसे सफर किया था ; परन्तु १६३४ 
में ९४ करोड़ मनुष्योंने सफर किया | 
(३। करोड़ टन माल रेल द्वारा ढोया गया था ; परन्तु 
| (९३४ में ३१॥ करोड़ टन | 


उत्तरको तरफसे BAA प्रवेश करनेपर सबसे पहला 
मस | Wahe पड़ता है। श्री मसानी इस नगरमें 
थे; | (९९७ में भी गये थे ; परन्तु इन आठ वर्षौके भीतर 
रन | e] इतना परिवतेन हो गया था कि वे उस 
केस | गेगरको पहचान न सके | दूकानें और सड़कें जो 
i | 1६२७ में सुनसान और उजड़ी-सी थीं, वे १६३५७ में 
ती | बडी रोनकदार बन गई थीं। इस oain वे 


| आश्चर्य प्रकट कर ही रहे थे कि उनकी गाइडने, जो 
| महिला थीं, कहा-- “लेनिनग्राडमें आपको बहुत 
q आनापन दिखाई देगा, माप जब मास्को जायँगे, तो 
| 'वीनता देखेंगे ।?? 
oe नवीनता देखनेके लिए श्री S 
~ ह्‌ गये, और उन्होंने उसी दिन रातमें तीसरे 
j गाड़ीसे मास्कोके लिए प्रस्थान कर दिया | 
at यात्राकी तकलीफ और मुसीबतसे हमारे 


à ES परिचित होंगे ; पर सोवियट रूसके 
3—9 


१६१३ में , 
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तीसरे दर्जेकी गाड़ीका वणन श्री मसानाके ही शब्दोंमें 
सुनिये--“रूसमें रात्रिमें तीसरे दर्जकी यात्रा जितनी 
सुखद है, उतनी ( भारतकी बात छोड़ दीजिए') 
संसारके किसी भी देशमें न होगी । हरएक मुसाफिरके 
लिए एक पूरा ay होता है, और काठकी पटरीपर सोनेमें 
तकलीफ न हो, इसलिए दो रुत्ल चाज देनेपर कम्बल, 
साफ घुली हुई चादर ओर तकिया मिल जाता है |” 

मास्को सोवियट रूसकी राजधानी है । इसकी 
जनसंख्या ३६ लाख है, इसमें ५१ हज़ार इमारतें, 
१ हज़ार कारखाने ओर फेँक्टरियाँ तथा २॥ हज्ञार 
सडके हैं । किन्तु मास्कोकी इस विशालताका श्रेय 
क्या जारशाहीको है ! नहीं, इस महान नगरके 
ऐश्वर्यकी वृद्धि सोविएट राज्यकी राजधानी होनेके 
बाद हुई । १९२६ में इस नगरकी जनसंख्या 
२० लाख २५ हज़ार ९ सौ थी, जो बढ़कर जनवरी, 
१९३४ में ३६ लाख १३ हज़ार ६ स हो गई। 
इन आठ वर्षाके भीतर रहनेके लिए ३५ सो नई इमारतें 
बनाई गई । मास्कोकी सड़कों, बाज्ञारों, दूकार्नो और 
भवनोंकी जगमगाहटके सम्तन्धमें तो कुछ कहना ही 
नहीं है । सारे शहरको एक नये ढाँचेपर खड़ा किया 
जा रहा है । बहुत-सी इमारतें तोड़कर सड़कें चौड़ी 
की जा रही हैं, पार्क बनाये और वृक्ष लगाये जा रहे 
हें। शहरका क्षेत्रफल पहलेसे बहुत ज्यादा बढ़ा 
दिया गया है, जिसमें तग गलियोके कारण नागरिकका 
स्वास्थ्य GUA न हो | 

मास्कोके इतने ही परिवतेनसे सोविएटके अधिकारी 
सन्तुष्ट नहीं हैं। १० सितम्बर, १६३५ को पीपुल्स 
कमिसारके चेयरमैन मोलोटोप और कम्यूनिस्ट पा्टीके 
सेक्रेटरी स्टेलिनके हस्ताक्षरसे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
है, जिसमें वाल्गा-मास्को-कैनाल बनानेकी एक योजना 
तैयार की गई है । यह केनाल AM केनालसे थोड़ी ही 
छोटी होगी | इसके तेयार हो जानेपर मास्कोका सम्बन्ध 
सीधा समुद्रसे स्थापित हो जायगा ; उत्तरकी तरफ 
बाल्टिक समुद्र और दत्तिणको तरफ काला समुद्र होगा। 


| 
| 
| 
| 
| 
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मास्कोमें मेटो ( ज्ञमीनके अन्दर रेल ) चलानेकी 


योजना सन्‌ १९३२ में तैयार की गई, और १९३५ में 
पूरी कर दी गई। आज मास्कोवालोंको अपने 
शहरके मेठोपर गर्व है, ओर वे प्रत्येक विदेशी यात्रीसे 
उसे देखनेका आग्रह करते हैं । उनके गर्वका कारण 
है। पेरिसका मेट्रो अन्धकारमय और गन्दा है। 
लन्दनका मेट्रो साफ-सुथरा होते हुए भी दुखद है | 
किन्तु मास्कोका मेट्रो निराला है। संगमरमरके छोटे- 
छोटे स्टेशन, चौड़ी ओर साफ लाइनें देखते ही बनती 
हैं। मास्को-जेसा आनन्दवद्रेक मेट्रो संसारके किसी 
नगरको प्राप्त नहीं है; किन्तु क्या इसी कारण 
मास्कोवालोको अपने मेट्रोपर गर्व है! नही | 
कगानोविचने, जिनके अधीन यह तैयार हुआ था, 
जुलाई, १६३४ में भाषण करते इए कहा था-- 
“(साम्यवादकी राजधानीके पुननिर्माणके प्रति अपने 
प्रेमको मूर्तिभान खड़ा करनेके लिए मञ्दूरों ओर 
किसानोने इसे स्वेच्छापूवक तेयार किया है ।?? 
Mage सरकारने यद्यपि इसके लिए ७ करोड़ रुतल 
मंजूर किया था ; किन्तु यदि नवयुवक कम्यूनिस्टों और 
मज़दूरोंने इसमें वालंटियरोंके रूपमे हाथ न लगाया 
होता, तो आज भी यह योजना कागज्ञपर ही होती | 
मज़दूरों ओर किसानोंने खेतों ओर कारखानोंमें सात 
घंटे काम करनेके बाद इसमें दो या तीन घंटे 
स्वेच्छासे योग दान किया था | । 
हालमें इन पंक्तियोके लेखकने बड़ाब्राज़ारकी एक 
डिबेटमें भाग लिया था | विषय था “पूंजीवाद बनाम 
साम्यवाद) | प्ूँजीवादके समर्थनमें एक वक्ताने कहा 
कि wah मज्ञदूरोको आज भी आध-पेट, सो भी 
अपुष्टिक भोजन मिलता है ! काश श्री मसानीकी 
Gea उनके हाथमें पड़ती ! रूसके मज्ञदूर क्या भोजन 
करते हैं, यह श्री मसानीके ही शब्दोंमें सुनिये-- 
“मुझे उस दिन मेटल ( धातु ) के मज्ञदूरोके साध 
खानेका अवसर मिला | मैंने तीन किस्मके भोजन 
माँगे, जिसके सुमे दो रुबल देने पड़े। पहले 
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शोरवा आया, जिसमें मांस और गोभी डे 
यह खुद पूरी खुराक थी। इसके बाद मत | 
“कटलेट्स” आये, जिनके साथ आलू, रमार न 
ककड़ी भी थी | आखिरमें बड़ी ज्ञायकेदार ला | 
आई | यह मज़दूरोंका खाना मेरे ga eda किसी | 
प्रकार घटिया न था, जो लन्दनमें मेरे कालेजगें मिला | 
करता था । मेरे गाइडने सुमे बताया कि इस प्रकाफे | 
तीन किस्मके भोजनका मूल्य मञ्जदूरोंको दो रुचलसे भी 
कम ( १:१० रुत्रल ) देना पड़ता हे | sada 
मी कहा कि इस भोजनका मूल्य गोर-मज्दूरोके होइल 
इससे दूना देना पड़ेगा |” जिस होटलमें मज़दूरोंका 
यह खाना तैयार होता था, वह एक पूरा कारखाना था | | 
उसमें ६७४ कर्मचारी थे, जिनमें ८० सेकड़ा स्तर्या | o 
थीं। जिस स्थानसें मज़दूर बेठकर खाना खाते थे, वह | 
एक बड़ा लम्त्रा-चोड़ा हाल था। उसमें (८०० मज़दू | 
एक साथ बेठकर खाना खा सकते हैं । मन्दूक | 
कुटीर होटलके पास ही था । प्रातःकालका नाएत 
प्रतिदिन उनके कमरोंमें पहुँच जाता था। aA 
लिए मज़दूरोंके इस होटलमें ऐसे अच्छे-अच्छे पदाय . 
तैयार थे, जो लन्दनके बड़े-बड़े होटलोंमें ही मिलेंगे । 
सफाईके सम्न्धमें श्री मसानी कहते हैं-- मुझे उ 
कमरेमें ले जाया गया, जिसमें होटलके कर्मचारी अपने 
कपड़े बदलते थे | प्रतिदिन साबुनसे स्वान È | हिर 
साफ घुला हुआ कपड़ा पहनना प्रत्येक कर्मचारीके लिए 
अनिवार्यं है । इसके बाद मुझे प्रयोगशाला दिलाई | 
गई, जिसमें होटलके खाद्य-पदाथौकी- मांस, मे) | 
दूध, मक्खन इल्यादिकी--डाक्टर लोग परीक्षा १४ | 
ओर उसकी शुद्धताकी जाँच करते थे |” 1 
यह तो रूसकी औद्योगिक उन्नतिको बात al] 
अब कुछ Maan भी हाल सुनिये | हिन्दुस्तानी ह आ 
किसान, जो शहरोंसे दूर गाँवोंमें रहते हैं, शास, | 
अर्थ अदालतोसे लगाते हैं । वास्तवे ag 
देशोमें अदालतेंकी बनावट ही ऐसी होती हैं कि E A 
भी मूल्य देना पड़ता है, और मूल्य खुकानेकी a | 


PID 


A 
ष्‌ 


: अन्याय और अत्याचारकी आगमें तड़पना 
इता है | इसी कारण भारतके गाँवोंमें पुलिस और 
| ih हजारों प्रकारके अत्याचार चलते रहते है, 
| क्रि गरीबीके कारण गाँववाले अपने ऊपर होनेवाले 
| बुह्लोंकीं अदालत तक पहुँचाकर इन्साफ नहीं करा 
i | क्ते; परन्तु सोविएटकी अदालतोंकी बनावट और 
| canal ढंग अपूर्व हे । पहले तो वहाँ अदालतोंकी 
| dens उठ गई है, क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति न 
aaa दीवानी मामले प्रायः होते ही नहीं, इसके अलावा 
| भी बहुतसे भागडे-टंटे मिट गये हें। अतः दीवानी 
at फौजदारी दोनों ही मामले एक ही अदालतकी 
me हें | इस समय ead अधिकांश मामले 
फौजदारी, घरेलू सामानके Feats झागड़े, मकान- 
| wre विवाद एवं मज्ञदूरी-सम्बन्धी झगडे ही 
| होते हैं | 

सोविएट रूसकी सबसे नीची अदालत 'कामेरेड 
व्थूनल्स! होती है, जो प्रत्येक मकान और कारखानेमें 
| हैती हे | इस अदालतको हम पंचायत कह सकते 
| ६। इसमें एक प्रेसिडेन्ट और दो मेम्बर होते हैं 
| ह मकानमें रहनेवाले किरायेदार अथवा कारखानेमें 
| "म करनेवाले मज़दूर चुनते हैं। छोटे-छोटे 
| "पिपिए यह अदालत विचार करती है, जिसकी अपील 
| शिष्ट कोर्टमें होती हे । डिस्ट्रिक्ट AA ऊपर 
| TT सिटी कोर्ट हे, इससे ऊपर सुप्रीम कोटे आफ 
| विक ओर सबसे ऊपर सुप्रीम कोड आफ सोविएट 
| a है। डिस्टिक्ट ASH जजके अतिरिक्त 
| तह सर भी होते हैं; किन्तु वहाँके असेसर 
J परह मूक? नहीं होते | वहाँ यदि दोनों 
| म मत हों, तो जजकी रायके खिलाफ़ फैसला 
| bee: a जज क्रानूनदाँ होते हैं | उन्हें क्रानूनका 
| के a aa है। वे इस कामके लिए पूरे 
| होते हैं ओर तनख्याह पाते हैं ; परन्तु 
नऽ os ae मज्ञदूर चुनते हैं। मास्कोमें 
हजार मज्ञदूर असेसर चुने जाते हैं। 
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उन्हे पहले १५ दिन तक शिक्षा दी जाती है । इसके 
बाद वे इस कामके लिए भेजे जाते हैं। प्रत्येक 
असेसरको १५ दिन कोर्टमें बैठना पड़ता है, और इसकी 
तनख्वाह उन्हें कारखानेसे ज्यों-की-त्यों मिलती रहती है | 

सोविएटकी अदालतोंमें वक्रीलका स्थान बहुत ही 
विचित्र होता है। पहले तो वकालत बिलकुल उठा 
दी गई थी ; परन्तु सन्‌ १६२६ में फिर संगठित की 
गईं | इन वकीलोंको तनख्वाह मिलती है। मास्कोके 
प्रत्येक डिस्टिक्ट कोटेमें वे बीस-पचीसकी संख्यामें हैं, 
जो अदालत ओर अभियुक्तके बीच मध्यस्थका काम 
करते हें । जब कोई किसी फोजदारी मामलेमें फँसता 
है, तो वह अपने पसन्द्का एक वकील चुनता है ओर 
उसे अपना मामला बताता हे, जिसे वकील उसकी 
तगफसे अदालतको सममाता है | अभियुक्तोंको वकीलकी 
कुछ निश्चित फीस देनी पड़ती है ; परन्तु वह फीस 
वकीलको नहीं, बल्कि वकीलोंकी कोंसिलमें जमा होती 
है, जहाँसे उन्हें तनख्वाह दी जाती है | 

श्री मसानीने अपनी पुस्तकमें एक या दो ऐसे 
मामलोंका भी उल्लेख किया है, जिन्हे उन्होंने अदालतमें 
चलते हुए देखा था। एक मामला एक को-आपरेटिव 
मेनेजरपर था । जुर्म यह था कि उसने अपने कामको 
ठीक अंजाम नहीं दिया | सोविएट शासनमें यह एक 
बड़ा que, ओर इसमें ज्यादासे ज्यादा तीन साल 
कैद ओर कम-से-कम एक साल 'दुरुस्ती?की सज्ञा है | 
'दुरुस्ती?का अर्थ है कि सज्ञा हो जानेपर वह पूणरूपसे 
स्वतन्त्र रहेगा ओर काम भी करता रहेगा ; परन्तु 
तनख्वाह २० सैकड़ा कटती रहेगी | एक शब्दमें 
'दुरुस्ती'की सज़ा किश्तवारी जुर्माना है । यह मामला 
दिलचस्प ज़रूर था ; परन्तु इसका फैसला सुने बिना 
ही मसानीजी दूसरी अदालतमें पहुँचाये गये, जहाँ 
इससे भी ज्यादा दिलचस्प मामला चल रहा था। 
इस अदालतमें एक स्त्रीने एक पुरुषपर मामला 
चलाया था कि १६३० में अदालतने उसके बनच्चेके 
लिए जो गुज्ञारा निश्चित किया था, उसे उसने नहीं 
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चुकाया | सोविएट शासनमें पिताका बच्चेका गुज्ञारा 
न galar जुर्म है, चाहे वह बच्चा विवाहिता स्त्रीसे हो, 
या अविवाहितासे । रूसमें कोई बच्चा 'जारज? नहीं 
माना जाता। रूसी 'जारज? शब्द सुनकर हँसते हैं । 
AA अपना बयान शुरू किया--मैं 
म्यूनिसिपेलिटीकी एक मज़दूरिन हैँ। मुदालेहने मेरे 
साथ यद्यपि बाक़ायदा विवाह नहीं किया ; परन्तु मेरे 
साथ रहा और उसीसे मेरे १६३० में बच्चा पैदा हुआ | 
उसने उसी साल मुझे छोड़कर दूसरी स्त्रीसे विवाह 
कर लिया | अदालतने इस बचेकी परवरिशके लिए 
मुद्दलेहको दस रुरल प्रतिमास मुझे; देनेका हुक्म दिया 
था; किन्तु वह दूसरे कारखानेमें चला गया और 
जनवरी १९३३ से कुछ न दिया । मैंने उसको तलाश 
किया ; किन्तु कुछ पता न लगा ।? 
मुद्दालेहने कहा--“मैं एक चोरीके मामलेमें झूठा 
he गया था । छुटकारा होनेपर मैंने इस स्त्रीको कई 
पत्र लिखे; लेकिन उसने एकका भी उत्तर नहीं 
fear |? 
जज--“यह तो कोई सफाई नहीं हे । सोविएट 
क्रानूनके मुताबिक पुरुषको स्त्री ओर बच्चेका पता लगाना 
लाज्ञिमी है । तुमको इसका पता 'ऐडेस ब्यूरो? में 
पूछना चाहिए था |” 
मुद्दलेह--“मुभे इस स्त्रीका नाम मालूम नहीँ 
है।” ( अदालतमें हँसी ) 
जज--“अब तुम्हारा क्या इरादा है 1 
मुद्दालेह-- “मैं चुकाऊँगा |?? 
जज-- “अगर तुम्हारा बच्चा भूख या लापरवाहीसे 
मर जायगा, तो तुम खूनी ( हत्यारा ) माने जाओगे | 
क्या इसपर तुमको कुछ कहना है !?? 
मुद्दालेह--' मेरी स्त्री है और उससे दो ad हैं ।?? 
इसके बाद जज ओर असेसर एक दूसरे कमरे 
परामर्श करनेके लिए चले गये, जिसमें २० मिनट 
लगे | रूसमें ऐसे मामलेमें फैसला आसान नहीं होता, 
क्योंकि क्रैदकी सज़ा देनेका अर्थ उसकी स्त्री और दोनों 


बर्चोको भी सज़ा देना हे । जजने = 
सुनाया । मुद्दालेहको छे मासकी “दुरुस्तीः की a 
al गई | 

अदालतेंकि बाद पाठक स्वभावतः सोचिएट रूस 
ARAR हाल जानना चाहेंगे | श्री मसानीने अपनी 
पुस्तकमें 'बोलशेवो! नामक एक स्थानका वणन किया 
है। यह मास्कोसे २० मीलपर है, और अभी दस ही 
वर्ष हुए, जब इसकी नींव पड़ी थी । यहाँ सोविएट wed 
अपराधी लड़के रहते हैं, जिनके लिए वहाँ सिर्फ ae 


और थियेटर ही नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता भी af 


दे दी आई है । वहाँ उन्हींका सोविएट है और उन्होंका 
बनाया हुआ क्रानून-क्रायदा चलता है । बोल्लशेवोमे 
प्रतिवर्ष एक “स्वागत-समिति? संगठित होती है, जिसका 
काम यह है कि वह सोविएट wah जेलोंमें जाकर देहे 


ओर दूसरे बालक अपराधियोंको लाकर इस नाणें | 


बसाये | नये आनेवालोंको दो महीने तक इस नगरे 


बाहर जानेकी मज्ञा नहीं होती, इसके बाद वे कुछ 


घंटोंके लिए बाहर जा सकते हैं | 


इन अपराधी बालकोकी स्वतन्त्रता 
यहाँ समाप्त नहीं हो जाती | वे आसपासके गांवी 
लड़कियोंसे प्रेम भी कर सकते हैं। कितने र 
अपराधियोंने विवाह भी कर लिया है । दो-तीन व 


भी रह सकते हें । 


बाद अपराधी बालकोंको “पासपोर्ट? मिल जाता el | 
“पासपोर्ट” का अर्थ है सोविएटकी gor नागरिकता) aie | 


वह विदेश जाय या न जाय | यह पासपोर्ट eae 
प्रत्येक नागरिकके पास होता है । 
जानेपर अपराधी बालक मुक्त सममे जाते हैं, TE 
यहाँ रहें, या बाहर चले जायँ | 

श्री मसानीने सामाजिक व्यवस्थामें 
सम्बन्धोका उल्लेख किया है । उन्होंने लिखा 
मैं मास्कोके एक वार्ड रजिस्ट्रेशन आफिस 


न नक्षी एज | 
वहाँ दो कमरे थे; एकमे विवाह और जन्मकी r E 


होती थी और दूसरेमें मृत्यु और तलाक़की | ' ” 


पाँच-ले महीने बा | 
उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाती है, तब वे गातमें बाह | 


पासपोर्ट मित |*\ 


a विवाह | 
हमि | 
म गय था! | 


| 
| 
| 
| 
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Be न्न ; 
हौसतन ७ या ८ तलाक ओर १५ से २५ तक विवाह 
हेते थे | ga सात दिनके enan छे दिनका सप्ताह 
होता है । प्रत्येक छठे दिन ( अर्थात्‌ ६, १२, १८, 
| २१ और ३० तारीखको ) छुट्टी रहती है। वहाँ 
तहको सोमवार, मंगलवार करके नहीं, बल्कि 
agent पहला दिन, दूसरा दिन करके गिनते हैं । 
walt WE कारण नहीं बताना पड़ता और न दोनों 
तोकी उपस्थिति ही आवश्यक है। रजिस्ट्रारको 
IRA दरखास्त नामंजूर करनेका कोई अधिकार नहीं 
| है; लेकिन भरसक वह यह मालूम RAR कोशिश करता 
| है कि यह दरखास्त क्षणिक आवेशमें तो नहीं आई है | 
| कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तलाक्रके बाद स्त्री-पुरुष 
| dat फिर विवाहकी रजिस्टीके लिए उपस्थित होते हैं | 
मसानीजीके सामने ही एक दम्पतिने विवाहकी 
रजिस्ट्री कराई । उन्होने लिखा है कि स्त्री और 
पुने आकर रजिस्टररकी मेज़के सामने कुर्सापर आसन 
| जमा लिया । रजिस्ट्रारने उनका जाम, पेशा, पता, 
उम्र आदि पूछा ओर लिख लिया । इसके बाद उसने 
| चेतावनीके रूपमें कहा कि सोविएट रूसमें बहुविवाह 


| झं है, धोखा देनेपर पाँच सालकी सज्ञा होगी alt एक 


i को बताये बिना ऐन्द्रिक संक्रामक बीमारीकी 

| att विवाह करना भी ght । इसके बाद AN 

| We हस्ताक्षर किये । बस, विवाह हो गया | 

a शको चूमनेके बाद दूल्हेने हाथ मलते हुए रजिस्ट्रारसे 
४ हि-- “अब मैं इसको जब चाहूँगा, पौटंगा |” 


6 ~ वि 
i ae Wage रूसने साम्यवादके सिद्धान्तो द्वारा 


Tg र 
CN साम्प्रदायिक समस्याको सफलतापूर्वक 


k स किया है-और चीनी तुकिस्तानमें हल कर रहा है । 


Aw 


प्यवादी विचार रखनेवालोंका दावा है कि वे 


| गे साम्प्रदायिक प्रश्‍नको भी साम्यवाद द्वारा 
i ९ देंगे। खेद है कि श्री मसानीने wah इस 


IR यचे ह 
R यथे प्रकाश नहीं डाला । उन्हे इस विषयपर 


| 
अध्ययनकर काफी सूचना देनी चाहिए थी, जिससे 
सी लाम उठाते | 
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अजरबेजनकी राजधानी बाकूमें भी मसानीजी गये 
थे । वह मास्कोसे १६०० मील दूर ईरानके सरहदपर 
है, जहाँ वे हवाई-जहाज़से सिर्फ १४ घंटेमें पहुँच गये । 
बाकूमें तेलकी खानें हैं । बस्ती बड़ी है ; किन्तु किसी 
समय साम्प्रदायिकताका यहाँ दोरदोरा था, इसलिए तुको, 
आर्मेनियनों, रूसियों और जाजियनेंके अलग-अलग 
मुहे बसे हुए हैं। अब नया नगर बसाया जा रहा 
है। पुरानी बस्तीमें दो मसजिदें हैं । उनके मुललाओंने 
कहा--“इस समय सिर्फ बीस-तीस सचे मुसलमान हैं, 
जो यहाँ नमाज़ पढ़नेके लिए आते हैं । वह दिन मुझे 
याद है, जब ये मसजिदें भर जाती थीं | अब तो सिर्फ 
कुछ वृद्ध देहाती ही आते हें । नवयुवक तो दूसरी 
दुनियामें रह रहे हैं ; लेकिन इन नवयुवकोका क्या 
क़सूर, जब टेड यूनियन पार्टीने उन्हें आकषित करनेके 
लिए खेल-कूदका स्थान; वाचनालय, पार्क, विश्राम-गृह, 
“स्टडी सकिल? इत्यादि बना रखे हैं |” 

श्री मसानीने पूछा कि इन सामाजिक सुधाशेको 
वृद्ध लोग कैसा सममते हैं! मुलाने कहा-- इस 
सम्बन्धमें लोगोंके विभिन्न मत हें । मेरी रायमें इससे 
कुछ भलाई हुई है ; किन्तु पर्दा उठा देना अच्छा 
नहीं हुआ। यह कुरानकी आज्ञके विरुद्ध है ।!-- 
मुलाने अपनी सारी उमर इस मसजिदमें गुज्ञारी थी-- 
“कुछ ही सालमें नमाज़ पढ़नेवाला कोई नहीं. रह 
जायगा । यह मसजिद बन्द हो जायगी, या इसमें 
स्कूल वरह कुछ खुल जायगा |? यह कहते हुए 
gga चेहरा उदास हो गया ओर आह भरते हुए 
उसने कहा--“'अच्छा, खुदाकी जो मजी |” 

मसानीजी अजरबैजनके कमिसारसे मिले थे, 
ओर उनसे इस विषयपर बातचीत भी की थी कि 
साम्प्रदायिकताके सारे पुराने झगड़े १५वर्षसे अन्दर केसे 
मिट गये ९ कमिसारने कहा--“मुझे याद है कि बाकके 
तुके ओर आर्मेनियन आपसमें कैसे लड़ा क्रते थे । 
नाकूके साम्प्रदायिक भंगड़ोंकी प्रतिध्वनि गाँवोमें 
किसानों तक पहुँचती थी, और वही किसान जो 
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कल तक आपसमें बुरी तरह लड़ रहे थे, आज 
भाई-भाईकी तरह साथ काम कर रहे हैं।” 
कमिसारने इसका कारण बताते हुए कहा-- इस 
साम्प्रदायिक विद्वेषका मूल कारण ज्ञारकी “HS डालकर 
शासन करनेकी? नीति थी । पुलिस पहले दंगा होने 
देती ओर खड़ी-खड़ी तमाशा देखती थी ; फिर दोनोंपर 
आ पड़ती थी | तुर्क और आर्मेनियन एूजीपतियोने 
भी साम्प्रदायिक विद्वेषकी आग जलते रहनेमें सहायता 
पहुँचाई, जिसमें जनताको अपने दुःख और मुसीबतका 
असली रहस्य मालूम न होने पाये | इस कलहका 
फल यह हुआ कि तुर्क कुस्तुन्तुनियाकी ओर और 
ऑर्मेनियन ज्ञारकी ओर मुक्तिके लिए देखने लगे |? 
अजरवेजनकी साम्प्रदायिकताका प्रश्न केसे हल 
हुआ, इस सम्बन्धमें कमिसारने कहा-- 'भूमिके 
स्वामियों ओर प्ूँजीपतियोंका शोषण उठा देने एवं 
स्थानीय संस्कृति तथा भाषा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान 
कर देनेपर यह प्रश्‍न आपसे आप हल हो गया।? 
इध समय अजरब्रेजन रिपब्लिकके मन्त्रिमणडलमें 
९ सदस्य हैं, जिनमें ७ तुर्क, १ आर्मेनियन और १ 
रूसी है। सरकारी भाषा gat है। नोकरीकी 
इच्छा रखनेवाले रूसीको भी gat जानना ज़रूरी है | 
गाँवों और शहरोंके MAAN भी इसी प्रकारका 
मन्त्रिमण्डल है । जहाँ आर्मेनियन बहुमतमें हैं, वहाँ 
उन्हींका मन्त्रिमण्डल हे । कमिसारने आगे चलकर 
बताया कि पहले तो जनताकी प्रबृत्ति अपनी ही 
जातिवालोंको वोट देनेकी थी ; परन्तु अब वह प्रवृत्ति 
घट रही है। सामूहिक खेतोंपर काम करनेके लिए 
किसान अच्छे-अच्छे आदमियोंको चुनते हैं, और इस 
बातका विचार नहीं करते कि वे किस जातिके हैं | 
कमिसारने फिर कहा--“भाषा और संस्कृति- 
सम्बन्धी हम लोगोंकी नीतिका बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा है । हम लोगोंका सिद्धान्त यह है कि शिक्षाका 
स्वरूप तो राष्ट्रीय, परन्तु संस्कार साम्यवादी और 
अनतराय होना चाहिए । यहाँ तुको, आर्मेनियनो, 
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जाजियनों ओर रूसियोंके अलावा और भी बु 
छोटी-छोटी जातियाँ हें । यहाँ कुल १४ जातिय हे | 
प्रारम्भिक पाठशालाओंमें कम-से-कम १४ माषा 
शिक्षा दी जाती है। कुछ जातियोंकी वर्णमाला परा 
लुप्त हो गई थी, जिसका उद्धार रूससे विशे 
भेजकर कराया गया है । तुकी राजकीय भाषा जरू 
है ; किन्तु यह शिक्ताका माध्यम नहीं है । तुर्की भाषा 
“सेकेण्ड लैंग्वेज” है, ओर हाई स्कूलमें रूसी भाषा तथा 
टेकनिकल स्कूलमें जमन या अंगरेज्ञी भाषा अनिवा 
है ।?--कमिसार कहते चले गये--“जनता तक 
पहुँचनेका इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नथा। 
हमारी नीति कितनी सफल हुई, यह आप परिणाम 
देखकर समझ जायँगे | क्रान्ति ( १६२० ई० ) से 
पहले थोड़ी-सी शिक्षा लोगोंको मिलती थी, सो भी 
धार्मिक । अधिकांश तुके अपनी भाषा नहीं जानते 
थे । वे सिर्फ कुरानको कण्ठ कर लिया करते थे। 
सिफे धनी लोग ही अपने लड़कोंको पढ़नेके लिए 
विदेश भेजते थे। स्त्रियाँ ६० सैकड़ा अशिक्षिता 
थीं; परन्तु आज २० ma जनसंख्या 
३१८० स्कूल, २२०० प्रारम्भिक पाठशाला, 
९३२ मिडल स्कूल और ४८ हाई स्कूल हैं| 
प्रारम्भिक पाठशालाओंमें 8 लाख छात्र हैं, जिनमें ९॥ 
लाख तुक हैं । इनमें १ लाखसे ऊपर लड़कियाँ हैं | 
बाकूमें ७५ फी-सदी तुक feat शिक्षित है| 
१९२० में ( जब क्रान्ति हई थी ) विश्वविधालय | 
कुल ६२१ छात्र थे, जिनमें सिर्फ २२ तुर्क थे; पर्व 
आज विश्वविद्यालयमें २४९४ छात्र हैं, जिनमें ६ हि | 
तुक हैं | सोरी शिक्षा मुफ्त है | विश्वविद्यालये ५ | 
फीस नहीं ली जाती ।?? | 
श्री मसानीने पूछा -““क्या आपके स्कूलोंमे © | 
शिक्षा प्रचलित है ??? | 
कमिसार--“प्रारम्भर्मे ऐसा 
लड़कियिके स्कूलोंमें अध्यापिकाएँ wl i 
परन्तु १९२७५ में बाकूमें सह-शिक्षा मार 
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| भौर 


| प्रमी 
| 'गकिसानोंका जीवन नये ढाँचेमें ढाला जा रहाहै। 


मः, १६३६ | 


a; wa देहातोंमें भी फैल गई है। इस साल 
gian योजना पूरी हो जायगी |?? 

श्री मसानी-- क्या ईश्वर-विरोधी आन्दोलनके 
gaai आप मुझे कुछ बतायेंगे ! मुझे इस विषयसे 
विशेष दिलचस्पी है 1”? 

कमिसार--- रूसके समान यहाँ कोई जबरदस्त 
इश्‍वरविरोधी आन्दोलन नहीं चलाया गया। जिस 
तह आप कलमकी नोकसे पूँजीवादको उखाड़कर 
पॅक सकते हैं, उसी तरह धर्मको नहीं उखाड़ सकते | 
इस सम्बन्धमें हम लोगोंकी नीति सम्हाल-सम्हालकर 


पैर आगे बढ़ानेकी थी। वेज्ञानिक दष्टिकोणकी बृद्धि 


भर अन्घ-विश्वांसका निवारण तभी हो सकता है, जब 
शिक्षाका यथेष्ट प्रचार हो जाय | हम लोगोंकी इस 
Aaa परिणाम बहुत ही उत्साहवद्धेक है। आज 
खजवानोंका कोई धर्म नहीं है । Vat काम करनेवाले 
मुसलमान भी दूसरी दुनियाके लिए मुलाओंको दान 
देनेसे कोई फायदा वहीं समते |? 

श्री मसानीने जाजिया ओर आर्मेनियन रिपब्लिकमें 
जाकर वहाँके कृषि-जीवनका भी दिग्दर्शन किया है। 
उन्होंने आर्मेनियन रिपब्लिकके किसानोंका जो वर्णन 


' किया है, उसे पढ़कर भारतीय किसार्नोका चित्र 


aaa सामने नाचने लगता है। वहाँके किसान 


भी १९२० से पहले भूखे और नंगे थे। जर्मीदारों 


मोर महन्तोके gi नीचे वे मी कराह रहे थे ; 


. किन्तु क्रान्तिके बाद उनकी अवस्था एक ही रातमें 


दल गई | तालुकेदारों और महत्तोंसि जञमीदारियाँ 
4 ली गई | खेतोको किसानेंके बीच बॉटनेमें 

Rİ कुछ कुछ बेइन्साफी होनेकी शिकायतें आई 
FARA प्रथा भी बहुत अच्छी नहीं 


| मी, फिर भी सन्धि-कालमें इससे बेहतर कुछ हो 


qi : 
SM १६३० से सामूहिक सिद्धान्तपर 


त 
आरम्भ हुईं हे । असभ्य ओर अशित्तित 
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Tanta बिजली, तार और टेलीफोन लगाये 
गये हैं । स्कूलों, वाचनालयों और नाव्य-घरोंके 
सम्नन्धमें तो कुछ कहना ही नहीं है। प्रत्येक 
किसान QAN काम करता हुआ अपने आगे आशाका 
लहलहाता हुआ बाग़ देखकर गुदगुदी अनुभव 
करता है | 

श्री मसानीकी यह पुस्तक बहुत छोटी--सिफ ६० 
पृष्ठको है, अतएव इसमें बहुतसे विषयोका समावेश 
नहीं हो सका है। पाठकोंको इस पुस्तकके साथ 
कम-से-कम पंचवर्षीय योजना-सम्जन्धी कोई पुस्तक 
जरूर पढ़नी चाहिए, अन्यथा परिवतेनोंका रहस्य समममें 
नहीँ आयगा | रूसकी salad सांस्कृतिक जाग्रति 
उल्लेखनीय है । रूस साम्राज्यमें १६१३ में ३३ 
सेकड़ा, १९२८ में ५८ सेकडा ओर १९३२ में ६० 
सेकड़ा मनुष्य साक्षर थे। १९१३ में अखबारोको 
बिक्री २७ लाख थी ; किन्तु १६२३ में ३ करोड़ ६० 
लाख हो गई | इस समय रूसको ६० माषाओंमें ५४ 
हज़ार पुस्तके प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं, क्योंकि 
भारतकी तरह रूसमें भी बहुत-सी जातियाँ ओर भाषाएँ 
हैं । सिडनी वेत्रका अनुमान है कि इंग्लेग्ड, जमनी 
और अमेरिकामें मिलकर जितनी पुस्तकें ओर समाचारपत्र 
प्रकाशित होते हैं, उतने अकेले रूसमें प्रकाशित होते 
हें । कायाकल्प इसीको कहते हैं fo एच० जी० 
वेल्सने मास्कोके एक पार्कके सीन्द्यको देखकर कहा 
था--“यदि मरना हो, तो मैं इसी स्थानपर मरू, ओर 
यदि gasea होता हो, तो मेरा पुनजन्म मास्कोके इसी 
पाकेमें हो ।?? 

इस मन्दीके जमानेमें सारी दुनियामें जनताका कष्ट 
बढ़ रहा है, वहाँ BAA जनताका सुख बढ़ रहा है ! 
wan ऐसी उल्टी गंगा बहनेका कारण क्या है ? इस 
प्रश्नका उत्तर इस लेखका विषय नहीं है । पाठकोंको 
इसका रहस्य सममनेके लिए माक्सवादका अध्ययन 
करना चाहिए । 


re a 
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a शताब्दीके पहले दशाब्दमें बम्मईँमें एक होलिका- 
g सम्मेलन आरम्भ हुआ था, जिसका उद्देश था 
सामाजिक कुरीतियोंको दूर करना। सरर्वेन्ट आफ 
इंडिया सोसाइटीके प्रधान श्रीयुत जी० के० देवधरने सन्‌ 
१६११ में इस सम्मेलनका विशेष रूपसे संगठन किया 
और एक सप्ताह तक सामाजिक कुरीतियोंके विरुद्ध 
ga धूमधामसे प्रचार किया | इस आन्दोलनमें अनेक 
नवयुवर्षोने बड़े निस्स्वार्थ भावसे काम किया था, यह 
देखकर श्री बी? gao मोतीवालाके मनमें विचार आया 
कि यदि कोई स्थायी संगठन बनाकर समाज-सेवाके लिए 
इन नवयुवर्कोंकी. शक्तियोंका उपयोग किया जाय, तो 
बड़ा अच्छा हो। मोतीवाला महाशयने अपना यह 
विचार स्वगीय सर नारायण चन्द्रवरकरको सुनाया | 
चे भी इस बातपंर सहमत हो गये। फलस्वरूप 
१६ माच १९११ को बम्बई-समाज-सेवा-संव 
(aa सोशल सविस लीग )की बुनियाद पड़ी | 

इस संघका उद्देश यह रखा गया कि यह सामाजिक 


तर्थ्योका संग्रह करके उनका अध्ययन करे ; सामाजिक * 


सिद्धान्तो ओर समस्याओपर वाद-विवाद करके समाज- 
सेवाके लिए जनमत तैयार करें ; लोगोंकी शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक और आथिक उन्नतिके लिए कार्य करे ; 
निरक्षरोंमें दिन और रात्रि-पाठशालाओं, व्याख्यानों, 
लैन्टने लेक्चरों ओर क्लासोंके द्वारा शिक्षाका प्रचार 
करे; गरीर्बोको डाक्टरी सहायता पहुँचाये ; मज़दूरोंमें 
सहयोगी समितियोका प्रसार करे ; छत्र, अखाड़े और 
पार्क आदि खोलकर तथा सप्ताहके अन्तमें छोटी-छोटी 
यात्राओंका बन्दोबस्त करके मज़दूरोंके लिए मनोरंजनका 
सामान करे ; शारीरिक, घरेलू तथा सावेजनिक जीवनमें 
सफाई ओर स्वास्थ्य-रक्ता-सम्बन्धी बातोंका प्रचार 
करे ; शरान, जुआ ओर व्यभिचारको दूर करे ; जरायम- 
पेशा जातियोंका उद्वार करे ; सामाजिक कार्यकर्ताओंकी 
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शिक्षाका प्रबन्ध करे और दातब्य तथा सामाजिक | i 
कार्योका संगठन करे | | 

संघके प्रथम उद्देशमें यद्यपि आंशिक सफलता हौ | | 
मिली है ; किन्तु यह बात दृढ़तासे कही जा सकती है | !' 
कि dat अपने अन्य सब उद्देशोंकी पूतिके लिए | | 
भरपूर चेष्टा की है । 

संघके प्रथम सभापतिके शब्दोमें संघका एक 
प्रधान उद्देश देशके नवयुवकोमें समाज-सेवाकी भावना 
उत्पन्न करना, जनतामें स्वाथ्यप्रद जीवन बितानेका ज्ञान 
और भाव पैदा करना तथा बड़े-छोटे--सभीमें पारस्परिक 
सहायताकी प्रबृत्तिको जन्म देना है । संघ इस बातका | 
दावा कर सकता है कि उसने जो सेवा-कायं किया है | 
तथा समाज-सेवाके लिए जो प्रोपेगेण्डा किया है, उसीवी | 
बदौलत बम्बईमें अब ऐसा वातावरण नन गया है, 
जिसमें लोग मानव-सेवाका महत्व समभने लगे हैं| 
daa अपने पिछले पचीस ash जीवनमें जो काय 
किया है, वह इस बातका प्रमाण है | 1 

संघके विविध कार्योंका वणन करनेके पहले यश 


————— ee eS 


यह बता देना उचित होगा कि किन-किन दिशा हे 
संघका कार्य अपने ढेगका पहला ही था। सं ता 
सबसे पहली संस्था है, जिसने समाज-सेवाके पि | 3 
एक त्रेमासिक पत्र अंगरेज्ीमें और एक मासिक A | 

mudd निकाला था। संघने ही सबसे E | पृ 
बम्बईकी सेन्ट जॉन्स एम्बुलेन्समें एक be | लर 
स्थापित किया था | daa ही बम्बईके मिल॑ व | | को 
माताओं और शिशुओंके . कल्याणके लि: हे | तेव 
केन्द्रीय संस्था स्थापित की थी । संते ही = | संर 
पहले एक अखिल भारतीय औद्योगिक कल्याण ॥ | १ 


+ mm a | 
किया था, जो देशमें अपने ढंगका पत न्य 
था । संघने ही बम्बई-प्रान्तमें सबसे पर्द 3 i 
सभा संगठित करके मज़दूरों और 


a 
S, 
7 ae 


"इडन oe ग पिका एर 
UE i) | 


Rema लोगोंके मुहल्लोंकी गन्दगी दूर करनेकी 
कोशिश की थी | संघने करीमभाई इब्राहीम ओर 
ताता ऐगड सन्सके मिलोमें वेलफेयर केन्द्र खोले थे, 
गो भाएतमें सबसे पहले वेलफेयर केन्द्र थे | 

सन्‌ १९१२ में daa मराठी और गुजराती 
Jia गश्ती लाइब्रेरियोंका संगठन करके 
असाधारण और मज्ञदूरोमे पठन-पाठनकी रुचि पैदा 
Wl उसका यह कार्य अर भी चालू है, ओर अब 
a संघ उसपर १८,०००) खचे कर चुका है| 
q र को रात्रि-पाठशालाएँ चलाई ओर = भी 
N नक नाइट स्कूल चला रहा है | 
= y उसने सन्‌ १६३५ तक १,२०,७२१) ज्र 
T ये हैं। सन्‌ १६११ से १६२३ तक संघ 

ओर स्त्रियों दोनोंको, सफाई, स्वास्थ्य और 
i 74—10 
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चोट-चपेट लगनेपर प्राथमिक उपचारकी शिक्षा देनेके कास 
चलाता रहा था। संघके अधीन सामाजिक विषयोंपर 
साधारण और लेन्टन दोनों प्रकारके व्याख्यान तो 
बराबर होते ही रहते हैं। संघने तौन स्थायी 
पुस्तकालय और तीन वाचनालय भी खोले । इन 
पुस्तकालयोंमें एक विशेष पुस्तकालय है, जिसमें 
सामाजिक विषयों ओर मज़दूगेंकी समस्याओंपर उपयोगी 
पुस्तकें संग्रहीत हें | छे वर्षं तक संघ WA 
विद्यार्थियोंकों पाठ्य-पुस्तकें देकर सहायता पहुँचाता 
रहा था । कुछ वषे तक संघने बम्बईकी जेलोंमें भी 
शिक्षा-प्रचारका काम किया था । उसने कुछ उपयोगी 
पेम्फलेट और पुस्तके भी निकाली हैं, जिनमें से मुख्य 
ये हैं-- (१) बम्बईमें हिन्दू-दातव्य संस्थाओंको सूची, 
(२) बम्बईके बाहर समूचे भारतकी समाज-सेवक 
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संध द्वारा परिचालित वाई aqng कानजी करसनदास चैरिटेबिल अस्पतालकी महिला-डाक्‍्टर मिस सुक्ताव्राई nga और रोगिणी 


संस्थाओंकी डायरेक्टरी, (३) बम्बई शहरमें समाज-सेवा- 
कार्योकी डायरेक्टरी | 

सन १६१८ में संघने विभिन्न जातियों और 
श्रेणियोंकी स्त्रियोंमें पारस्परिक मेल ओ सद्भाव 
उत्पन्न करने, उनके ज्ञानकी वृद्धि करने तथा उन्हें 
छोटे-मोटे धन्धे सिवाकर आर्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बी 
बनानेके उद्देशसे 'महिला-सेवा-मंडल” नामक एक 
संस्था बनाई | 
इस संस्थाके अन्तर्गत इस समय परेल, विले पाले 
और गिरगाँवमें महिलाओंके तीन औद्योगिक स्कूल चल 
` रहे हैं। इन स्कूलोंपर सन्‌ १६३५ तक संघ ७५,०००) 
. खर्च कर चुका है। जो मज्ञदूर दिनमें मिलोंमें काम 
` करते हैं, उनकी शिक्षाके लिए संध सन्‌ १९२१ से 
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Rat एक रात्ति-पाठशाला चला रहा है । इस काय 
वह ११,०००) व्यय कर चुका है । १६९१ मं मेह | 
एन० gao वाडिया gus को०ने कारीगरोंको a 
कताई-बुनाईकी शिक्षा देनेके लिए एक औद्योगिक लू 
बनानेके लिए संघको ३५,०००) दान दिये | ईप = | 
संघने स्कूलकी इमारत बनाई | सम १६२४ तै ; | 
स्कूल काम कर रहा है, इसमें कपड़ा बनानेकी e 
सैद्वान्तिक और व्यावह्ारिक--दोनों प्रकाखी RAL 
देशी भाषाके द्वारा दी जाती है। इस स्कूल | 
कातने-बुननेकी मेशीन रखनेके लिए १९१° 
लगाकर संघने एक शेड बनाया । ई स 4 || 
चल रहा है. और इसपर संघ ५९११ Ja 
कर चुका है। सन १६२५ से सत 


ता 


maan शिक्षा देनेके लिए क्लास चलाता है | 
|, "ऐन १९११ arash अकालमें संघने अकाल- 
कि लिए १९,०२५) रुपये एकत्रित किये थे। सन्‌ 

pn में कारलाके स्वास्थ्य-निकेतनके लिए संघने 
|. ९) ९० चन्दा किया था। सन १६१८ में 
"जाके पीड़ितोंकी सहायताके लिए संघने 

>] २० एकत्रित किये। सन्‌ १६३३ में 
ba ae कुम्भारवाडामें आग लग जानेसे 
a i | -घर-बारके हो गये थे। इन लोगोंकी 
| कि लिए day १७८७२) ane किये थे | 
ihe T में, बम्बईकी लम्बी मिल हड़तालमें, 
गो क सहायता agai थी | जब 
Doug si ( Indian Vormen 

| T भो मालिकोसे : ao a aon 
33 वर्ष तक संघने एक वकोल भी नियुक्त 


$$ १0 


TSH समाज-सेवा-संघ 


संघके रात्रि. हाई-स्कूजके शिक्षक ओर विद्यार्थी 


fea था, जिससे गरीब mad grat कानूनी 


परामश ले सकते थे। सन्‌ १६२७ की गुजरातकी 
बाढ़में पीडितोको सहायता देनेके लिए aaa अपना 
एक सदस्य भेजा था | सन १६३३ में संघने टीनकी 
maat बनाकर धारवीके ११० कुम्हार-परिवारोंको 
स्थायी आश्रय प्रदात किया था । इस RAR लिए 
संघको सर दोराब ताता EÀ ५,०००) की सहायता 
मिली थी । 

सन्‌ १६१२ से १६२३ तक संघने जुएकी लतके 
खिलाफ बहुत जोर-शोरका प्रोपेगेण्डा किया था | 

सन्‌ १९१२से १९२४ तक संघ एक होमियोपैथिक 
दातव्य-चिकित्सालय चलाता रहा, जिसपर उसने 
१४,०००) व्यय किया था। सन्‌ १६१८ के 
इफ्लूऐजञेके प्रकोपमें संघने २८ रिलीफ केन्द्र खोले 
थे, ओर डाक्टर स्वयेसेवकोंकी सहायतासे १०१० 
चालों ( मजञदूरोके मकानों ) में घूम-घुमकर १७,९८४ 
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प्रवन्धक-समितिके सभापति और कुछ Hea 


पीड़ितोंकों सहायता पहुँचाई थी। सन्‌ १६१८ में 
सेठ कानजी करसनदासने संघको ४४,०००) का दान 
दिया, जिससे संघने बाई बचूब्राई चेरिटेबिल डिसपेंसरी 
नामसे एक चिकित्सालय खोला, जो प्रतिवर्ष हज़ारों 
नर-नारियोंको डाक्टरी सहायता देता है । देहातोंकी 
सफाईके लिए फ्लोरॅस नाइटिंगेल फंडका प्रबन्ध भी 
संघ ही करता है। सन्‌ १६१३ से संघने गन्दी तंग 
गलियोंमें रहनेवाले मज़दूरोंके बोको खुली हवाका 
उपभोग करनेका भी प्रबन्ध किया है। dad पाँच 
वर्ष तक एक मादक-द्रःय-निवारक क्लब भी चलाया 
था | आजकल संघने यह नियम कर रखा है कि 


उसके सदस्य बारी-बारीसे गन्दे मुहलोंका चक्क लगायें 


और उनकी गन्दगी दूर करनेके लिए अधिकारियोंका 
ध्यान आकषित करें | 

सन्‌ १९२२ में संघने अपनी परेलकी बस्ती में 
एक जिमनासियम ( अखाड़ा ) खोला था, जो बराबर 
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विशाल भारत 


-काम कर रहा F | 


Se 


= 


इस अखाड़ेके लिए ae 
म्यूनिसिपेलिटी संघको ३००) वाषिक सहायता देती है! 
मज़दूरोंके मनोरंजनके लिए . “सहकारी मनोरंजन-मंडल' 
नामक एक नाव्य-संस्था खोली है, जिसमें मिलोमें झग 
करनेवाले मज़दूर और क्लार्क, मज़दूरोंके लिए, बहुत 4६ 
टिकटपर नाव्याभिनय किया करते हैं | इस मंडल 
उद्देश है मज़दूरोंमें सुरुचि उत्पन्न करना | 

परेलमें संघने जो केन्द्र खोल रखा है, उरे 
अन्तर्गत एक अखाड़ा, एक पुस्तकालय और 
वाचनालय चलते हैं। सन १६१७-१८ में ए 
मकान-भाड़ेकी वृद्धिके विरुद्ध ज़ोरदार आन्दोलन १ 
Rak गरीब भड़ेतियोंका कष्ट-निवारण fat | 
सन १९१८ से मदनपुरामें, जहाँ मुसलमान शत 4 
बड़ी तादादमें बसे हुए हैं, daa एक केळ लत | 
रखा है | 5 mn 

सन १६२८ में arataa संबसे बेल | 


५८६ 


सेवा-संघ 


e 


TASH QATA 
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संघके कमेचारी 


की जर।यमपेशा बस्तीमें 


W, 


बेलगाव 


{Co निरीक्षक-समिति 
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संघ द्वारा स्थापित महितज्ञा-सेवा-मंडलके गिरगॉवके औद्योगिक स्कूलकी शिक्षिका ओर sat 


महिला-सेवा-मंडलके परेलके औद्योगिक स्कूलकी शिक्षिका और हात्राएँ 
जरायमपेशा बस्तीका बन्दोबस्त करनेको कहा | संघ 


तबसे इस कार्यको श्री एम० आर० बाडेकी अधीनतामें 
सफलताप्रवक चला रहा है | 


सन्‌ १६१८ में करीमभाई aaa कम्पनीके मज़दूरोंके लिए इस केन्द्रके द्वारा ! ,८४,४१३) व्यय 


था | समाज-सेवा-संघने समितिकी ओरसे इस के 
पाँच वर्ष तक चलाया | करीमभाई कम्पनीने AN 
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aan समाज-सेवा-संघ ५९९ 


OOO RR RAL LLP A RE 


मासिक मनोरंजन-मंडलके सदस्य 


किये | सन्‌ १६१९ में ताता कम्पनीके मिलोंमें संघने कुछ वष तक संघ परेल मुहल्ला कानफ़रेन्स करके 
क मजदूर-समिति स्थापित करके वेलफेयर केन्द्र मज्ञदूरोंक इस मुहलेके अधिवासियोंकी सफाई आदि 
शोला, जिसके द्वारा ताताके मिलोंके angik लिए सम्बन्धी शिकायतें प्रकट किया करता था । सन्‌ 
१०३,३९७) व्यय किये गये । १६२१-२२ में संघने ताता ओर करीमभाई सज़दूर- | 


> 
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विशाल भारत 


कताई-बुनाई स्कूलके शिक्षक और छात्र 


समितियोके तत्तावधानमें आल इंडिया eaa हुआ था, जिसमें ४५० प्रतिनिधि आये थे, और (०० 


कानफोन्स की थी | 
सन्‌ १६२३ में अखिल भारतीय समाज-सेवक 
कानफरेन्सका चौथा अधिवेशन इसी संघके प्रमन्धमें 


संघकी सम्पत्तिके geat 
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mh 


विभिन्न संस्थाओने भाग लिया था । इस कामके लिए 
संघने ७,२८२) चन्दा करके एकत्रित किये थे E 
कानफरेन्सके साथ-साथ एक सामाजिक प्रदीनी भी 
बड़ी सफलताके साथ की गईं थी | 

इस कानफरेन्सके परिणाम-स्वरूप बम्बई कोसि 
आफ सोशल Thea जन्म हुआ | संघ इस aat 
बहुत दिलचस्पी लेता रहा था | इस कौंसिलने © 
१६२७ में बम्बई सोशल सर्विस कानफरेन्सका सर | 
किया था, जिसमें ६० संस्थाओंने भाग लिया 
इस कानफरेन्सका दूसरा अधिवेशन अप्रैल 1६5 
gA था | ; 3 

अपने पचीस वर्षके जीवनमें संधने एक al 
ज्यादा सहकारी समितियाँ स्थापित करके Ie a 
था। सन्‌ १६३१ से आर्थिक संकटके कारण हा ९ 


ISR समाज-सेचा-संघ 
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सबको १,०००) वाषिक सहायता देनी बन्द कर दी, 
ते संघने इस कार्यको बन्द कर दिया है | 

संघका अपना ब्याय स्काउट संगठन भी है | 

ईन सब कार्योके अतिरिक्त समाज-सेवा-संघ जनताके 
हते लिए और भी अनेक कार्य किया करता है | 
jel एुलिस-अदालतमें अपना एक एजेन्ट नियुक्त कर 
आ था, जो प्रथम gi अपराधियोको जान्ता 
दा ५६२ दफाकी सुविधा दिल्ानेमें सहायता 
i आर छ्ट्नेके बाद अपराधियोंको 
ee बितानेमें मदद देता था । जेलमें 

r साथ जो व्यवहार होता है, उसके सुधारमें 
भो रत्न किया है । सन्‌ १६३२ के साम्प्रदायिक 
wh ह संघने मदनपुर मुहळेमें शान्ति बनाये 
| शिक्षित २ स्वयंसेवकोके दल नियुक्त किये थे। संघके 
be: कायकर्ता अपराधी-सहायक-समिति, शिशुः 


F- 
m दुराचार-निवारक-समिति (Vigilence 
5—11 
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वाई वचूताई डिस्पेन्सरीकी निरीक्षक-समिति 


Association) आदि संस्थाओंको बराबर सहायता 
दिया करते हें । संब शुरूसे ही हरिजनोद्वारके काये 
करता रहा है । दरिद्र-नारायणकी सेवाके लिए वह सभी 
तरहकी संस्थाओंको सहयोग देता है | 
बम्जई-समाज-सेवा-संघका मोटो है-- ज्ञान, प्रेम ओर 
सेवा? | कमल-पुष्प उसके मंडेका Pag है। संघके उद्देशोसे 


कताई-बुनाई स्कूतकी निरीक्षक-समिति | 
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विशाल भारत ह [ ef Raai 


किया है {ंघक c 
प्रण हे | संघका काये (इन जीवन-सहस्ये 
स्वयंसेवर्को तथा कुछ वेतनिक KANRAN द्वा RG 
हे । प्रबन्धक-कमेटी एथक-पृथक्‌ कायौको Das 
सन-कमेटियोके सुपुर्द कर देती है । संघका खर्च तप 
चलता है। सदस्येके चन्दे और दानियेंके बि 
दानोंके अतिरिक्त उसे बम्बई म्यूनिसिपेलिटी और 
सरकारसे कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तथा ay. 
व्यापारी ऐसोसियेशन ओर मिल-मालिक ऐसो सियेशनसे 
भी कुछ सालाना चन्दा Fa है । संघकी परेलमें जो 
सम्पत्ति है, उससे भी कुछ आय हो जाती है | उसकी 
वाषिक रिपोर्ट तथा उसके आय-व्ययका विवरण नियमित 
रूपसे प्रकाशित होता रहता है । 

संघ बम्बई नगरकी अनेक दातव्य संस्थाओके साथ 
सहयोग करता हे । मज़दूरों-सम्बन्धी तथा सामाजिक 
क़ानूनोंपर सरकार उसकी राय लेती हे । समय-समरयपा 
प्रमुख समस्याओंपर संघ वक्तव्य तैयार करके अधिकारियोके 


संघके सभापति दीवानवहादुर tho एम० झवेरी 


सहानुभूति रखनेवाला १८ वर्षसे ऊपरका कोई भी 
व्यक्ति--चाहे पुरुष हो या ख्ली--बिना किसी प्रकारके 
धामिक, सामाजिक या जातीय बन्धनके इस संघका 
सद्स्य हो सकता है । संघमें aaa, समर्थक, 
जीवन-सदस्य, अवैतनिक सदस्य और साधारण सदस्य-- 
पाँच प्रकारके व्यक्ति हैं । सदस्योंकी संख्या ५२० है | 
संघका कार्यक्षेत्र बम्बई नगर और उसके उपकूलों तक 
ही परिमित है | संध रजिस्टर्ड है। उसकी सारी 
सम्पत्ति पाँच ट्ल्टियोंके सुपु हैं, जिनमें आजकल सर 
लालूभ.ई सामलदास, dara बहादुर के० एम० मावेरी 
मि० एन० एम० जोशी, मि० के० जे० दुबाश जा 
श्री बी० gao मोतीवाला हें | daar कार्य एक 
प्रबन्धक-समि तके अधीन हैं, जिनमें पदाधिकारियेंकि दा | 
अतिरिक्त २३ निर्वाचित सदस्य होते हैं | पाँच जीवन- bonis न मोतीवाला भौ | 
सदस्योने कम-से-कम बीस वर्ष तक daa} सेवा करनेका डक द y जोशी | 
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वम्बईका समाज-सेवा-संघ 


संघके रात्रि हाई-स्कूलके ब्वाय स्काउट 


पास भेजा करता है । देश और विदेशकी विभिन्न 
— कानफरेन्सामे संघ अपना प्रतिनिधि भेजता 
| ६। उसका समाज-सेवा-कार्य मुख्य करके महिलाओं, 
| दतत ओर पिछड़ी हुई जातियों तथा await होता 
| ६। अकाल, बाढ़, महामारी आदि दुर्घटनाओोंमें वह 
पदा पीड़ितोंकी सहायता करनेको तत्पर रहता है । इस 
| हक सेध magih लाभाथ एक ऐंग्लो-मराठी, एक ऐंग्लो- 
| भती ओर दो ऐंग्लो-उर्दू नाइट स्कूल चला रहा है | 


पिछले पचीस वर्षमें संघको सब मिलाकर 
१९,५७,०६१)की आय हुई ओर उसने १६,२१,८०४) 
व्यय किये | da चाहता है कि भारतके प्रत्येक 
नगरमें इसी प्रकारके समाज-सेवा-संघ स्थापित हों । 
इसके लिए संघ आजकल इस चेष्टामें है कि वह अम्मई- 
प्रान्तके प्रत्येक नगरमें  समाज-सेवा-संघ खोले, जो 
बम्बईके प्रधान संघसे सम्बद्ध te | भारतके अन्य 
्रान्तोंको संघका अनुकरण करना चाहिए | 


LE E नरललिल 
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फिजीमें शिक्षा-प्रचार 
श्री अमीचन्द विद्यालंकारका कार्य 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


(raat ही हमने औपनिवेशिक भारतीयेंके प्रश्नोंपर 
विचार किया है, उतना ही अधिक ढढ़ विश्वास 
हमारे मनमें Seat गया है कि प्रवासी भारतीयोंको 
वकीलों, बैरिस्टरो, व्याख्यानदाताओं और उपदेशकोंकी 
उतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी सद्गृहस्थ शिक्षकोंकी | 
अब प्रवासी भारतीय जीवनके उस स्थितिपर पहुँच चुके 
हैं, जब कि उन्हें व्याख्यानदाताओंकी स्मरणशक्तिके 
प्रदशनसे विशेष लाभ नहीं हो सकता और न 
उपदेशकोके मन्त्रोच्चारसे । घाराप्रवाह घंटों व्याख्यान 
देनेवाले महानुभाव उन्हें maiaa भले ही कर दें ; 
पर वे उनका स्थायी हित कदापि नहीं कर सकते | इस 
समय मतृभूमि अपने प्रवासी सन्तार्नांको सबसे बड़ी 
सेवा यही कर सकती है कि वह प्रतिवर्ष कुछ चुने हुए 
शिक्षकोंको सकुटुम्त्र उपनिवेशोकी भेजे । हषेकी बात 
है कि श्रीयुत अमीचन्दजी विद्यालंकार इसी कोटिके 
व्यक्ति €l अमीचन्दजीमें कोई चमत्कारपूण 
प्रतिभा भले ही न हो ; पर वे परिश्रमी आदमी अवश्य 
हैं, ओर इंमानदारीके साथ अपना कर्तव्य पालन करना 
वे भलीमाँति जानते हैं । गुरुकुलों तथा विद्यापीढोंसे 
निकले हुए कितने ही छात्र योग्यता तथा ज्ञानमें 
भले ही अमीचन्दजीको मात कर दें; पर निरन्तर 
परिश्रमकर कुछ कर दिखलानेवाले स्नातकोंमें 
अमीचन्दजीका स्थान काफी ऊँचा रहेगा | 
अभी उस दिन अमीचन्दजी फिजीसे आठ वर्ष बाद 
लोटे हैं | वे भारतवर्षसे ११ नवम्बर १६२७ को 
रवाना हुए थे और फिजी २७ दिसम्बर को पहुँचे, और 
१४ नवम्बर सन्‌ १६३५ को फिजीसे चलकर 
७ दिसम्बर सन्‌ १६३५ को अपनी मातृभूमिको वापस 
आ गये हैं । इन आठ वर्षामें उन्होंने दो वर्ष चार महीने 
तो गुरुकुल नसोवामें व्यय किये थे | तत्पश्चात्‌ मई 


सन्‌ १६३० में वे सूवा चले आये, और वहाँकी और बाकी या तो फिजियन हैं, अथवा किसी 


E 


- उनके उस कार्यकी, 


कन्या-पाठशालामें काम करने लगे। जिस दिन आपने 
कन्या-पाठशालामें कार्य प्रारम्भ किया, उस दिन ga 
कुल जमा ३४ लड़कियाँ थीं, और जब उन्होंने 
उसे छोड़ा, उसमें १४० लड़कियाँ पढ़ रही थी। 
फिजीके किसी भी कन्या-विद्यालयमें लड़कियोंकी संख्या 
इतनी अधिक नहीं है। फिजीके इन्सपेक्टर आफ- 
स्कूल्स मि० ९० डब्ल्यू मेकमिलन साहबने अमीचन्दजीके 


कार्यके विषयमें लिखा था ;-- 

“On the departure of Pdt. Ami Chand this 
week on a visit to India, I place on record 
my appreciation of his work as Head ‘Teacher 
of this School ( Arya Samaj Girls’ School, 
Samabula, Suva ) since its establisment in mid, 
1930. He has shown continuity of effort, a 
freshness of method, and an untiring devotion 
to duty which have brought this school thro- 
ugh its pioneering stages to its present stand- 
ard cf growing efficiency.” 


अर्थात्‌ “पंडित अमीचन्द विद्यालंकार इस सप्ताह 
भारतवर्षको वापस जा रहे हैं। इस अवसरपर q 
जो उन्होंने maa 
कन्या-पाठशाला सूवाके मुख्याध्यापकको हेसियतसे 
किया है, प्रशंसा करता हूँ । यह कन्या-पाठशाला सते, _ 
१९३ ०के मध्यमें स्थापित हुई थी | तबसे श्री alae 
निरन्तर इस उद्योगमें लगे हुए हैं | उनके शिक्षण-काये | 
ताज्ञगी है, और अपने कतँब्यके प्रति उनके ह्य | 
अथक भक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी कत्या | 
पाठशालाको प्रारम्भिक अवस्थासे लेकर अब तौ | 
प्रगतिशील स्थितिमें पहुँचा सके हैं ।? | 

श्रीयुत अमीचन्दजीसे फिजीके मारतीयोंकी शि | 
विषयमें जो बातचीत हुईं, उसका सारांश वही 
जाता है :-- 

फिजीकी जन-संख्या इस समय १९९/४१ 
जिसमें ४८६३ यूरोपियन हैं, ८४,००० AK 


व्ही 


E 
A ae 
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पाहीनीशियन जातिके हैं । यूरोपियर्नोके लिए तो कई 
PIAA स्कूल हैं, जहाँ न्यूज़ीलेण्डसे कितने ही 
aa शिक्षक बुलाकर रखे गये हैं। यूरोपियन 
petal से अधिकांश गवर्मेन्ट स्कूलोमें हैं । सूवाके 
ई स्कूलोंमें केवल यूरोपियन लड़कोंको ही भर्ती किया 
जाता है । इनके विद्याथी ्थूजीलेण्डके मेद्रीकुलेशन 


श्री अमीचन्द विद्यालंकार 
aes लिए तैयारी करते हैं। यद्यपि फिजीमें 
ापियनोंकी संख्या ४ फी-सदी ही है, तथापि उनके 
पर जितना व्यय किया जाता है, वह समस्त शिक्षा- 
पन्थी व्ययका १५ फी-सदी पड़ता है । फिजीके 
आदिम निवासियोके जितने लड़के-लड़कियाँ हैं, वे प्रायः 
सभी किसी-न किसी स्कूलमें शिक्षा पाते हैं, ओर उनके 
= शिक्षाका भी प्रबन्ध कर दिया गया है । 
a मेथोडिस्ट मिशन तन-मन-धनसे फिजियन 
a i शिज्षाके लिए प्रबन्ध कर रही है । फिजीमें 
रे Tria स्कूल हैं, जिनका gare यूरोपियन 
Wels हाथमें है | इनमें केवल फिजियन विद्यार्थी 
| Ea पा सकते हैं | भारतीयः बच्चे इनमें भर्ती 
TA जा सकते । फिजियन बब्चोके लिए एक 
Wal ओर एक औद्योगिक स्कूल भी है | इन 
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फिज्ञीमें शिक्षा-प्रचार 


५६७ 


स्कूलेंके द्वारा फिजियन लोग धीरे-धीरे श्रम और शिक्षाका 
महत्त्व समझते जा रहे हें । फिजियन लोग स्वभावतः 
निष्क्रिय होते थे | उन्हें काम करनेकी आदत नहीं थी, 
और न वे रुपयेकी ही कोई क्रीमत सममते थे | इन 
स्कूलोंकी वजहसे अब ये बातें बदलती जा रही हैं । हर 
साल इन स्कूलोंसे कितने ही बढ़ई, लुहार ओर किसान 


धर्मपली अमीचन्द विद्यालंकार 

निकलते हैं । फिजियन लोगोंकी आराम-पसन्दगीकी 
वजहसे ही फिजीमें भारतीय मजदूर AMA पड़े थे | 

१६२६ के पहले फिजीमें भारतीयोके लिए बहुत 
कम स्कूल थे । सरकारकी ओरसे सिर्फ एक मदरसा 
था, जिसमें ६० बच्चे पढ़ते थे। हाँ, लोगोंने अथवा 
संस्थाओंने कुछ प्राइवेट स्कूल खोल रखे थे ; लेकिन 
सरकारी मदद न मिलनेकी वजहसे इन स्कूलोंका 
संचालन योग्यतापूवेक नहीं हो सकता था। सन्‌ 
१९२४ में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच करनेके लिए एक 
कमीशन बेठा, ओर तबसे फिजी-सरकारने भारतीयोंकी 
शिक्ताकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले 
सरकार भारतीयोंकी तालीमपर जितना रुपया खच करती 
थी, उसकी मिकदार भी दूनी कर दी गई है । यद्यपि 
विद्याथियोंकी संख्यामें विशेष वृद्धि नहीं हुई है, तथापि 
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५६८ विशाल भारत 


a 
पढ़ाई पहलेकी अपेक्षा कहीं अच्छी होने लगी हि | 
IEEE भारतीयोंके लिए सात प्राथमिक स्कूल हैँ और 
एक माध्यमिक स्कूल । इनमें केवल भारतीय विद्यार्थी 
ही भर्ती हो सकते हैं | इनके अतिरिक्त ६० स्कूल 
और हैं, जिन्हें सरकारकी ओरसे सहायता मिलती है | 
सहायता देते वक्त शिक्षकोंकी योग्यता तथा हाज्ञिरीके 
aaan खयाल किया जाता है। सन्‌ १६२६ में 
नाटाबुआ नामक स्थानमें सरकारकी ओरसे टीचर्स 
ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। इसमें भारतीय ओर 
फिजियन लड़कोंकों शिक्षकका काम सिखलाया जाता 
हे । इस समय फिजीमें रजिस्टडं शिक्षकोंकी संख्या 
१२० है, और इनके अतिरिक्त कितने ही भारतीय 
शिक्षक हैं, जिन्हें सरकारसे स्वीकृति मिल चुकी है | 
केवल उन्हीं स्कूलोंको सरकारी सहायता दी जाती है, 
जहाँ dus शिक्षक पढ़ते हैं | सरकारने आजकल अपनी 
यह नीति कर ली है कि सरकारी स्कूल खोलनेके बजाय 
जनता द्वारा खोले हुए स्कूलको प्रोत्साहन दिया जाय | 

भारतीर्योमें जितने लड़के-लड़कियाँ पढ़नेकी उम्रकी 
हैं, उनमें क्रमशः ७:७६ और ३-३ फो-सदी भारतीय 
स्कूलोमें शिक्षा पा रहे हैं । फिजीके भारतीयेंकि लिए 
सबसे आवश्यक प्रश्न यह है कि जो १६ हज़ार भारतीय 
बच्चे किसी प्रकारकी भी शिक्षा नहीं पा रहे, उनको 
पढ़ानेका प्रबन्ध किया जाय | उपनिवेशकी आर्थिक 
स्थिति काफ़ी अच्छी है । सरकारी बजटमें बचत भी 
ख़ब हुई है, इसलिए सरकार यदि चाहे तो भारतीयोंकी 
शिक्षापर और भी अधिक खर्च कर सकती है | फिजीके 
भारतीय शिक्षकोंने 'फिजी-शिक्षक-संघ” नामक एक 
संस्थाकी स्थापना की है | इस संघने फिजी-सरकारके 
पास अनेक प्रार्थना-पत्र भेजे हैं, और सरकारकी ओरसे 
उनपर सहानुभूतियुक्त विचार भी किया गया है | 
प्राइवेट समाज-सेवक संस्थाओं द्वारा भी काफी 
काम हो रहा है । वे इसके लिए बहुत-सा रुपया खच 
कर रही हैं | उदाहरणार्थ, आर्यसमाजने फिजीमें शिक्षा- 
प्रचारके लिए प्रशंसनीय उद्योग किया है । आार्यसमाजके 


सदस्य स्थानीय पाठशालाओके कार्यमें =]. 
लेते हैं, और दूसरोंके साथ सहयोग भी करते हैं| 
आर्यसमाज द्वारा चार प्राइमरी स्कूर्लोका संचालन हो रहा 
है। इनके भवन सुन्दर हैं ओर शिक्षक gay | 
सूवा ओर वसीसीमें आर्यसमाज द्वारा संचालित दो कन्या- 
पाठशालाएँ हैं | सूवावाली पाठशाला सन्‌ १९२० 
स्थापित हुईं थी, और वह निरन्तर उन्नति करती रहो 
है। सन १६३४ में फिजीके एक विद्यार्थी मि० लक्षण 
काशी-विश्वविद्यालयसे बी० ए०, बी० टी० परीक्षा पास 
करके फिजी पहुँचे, ओर वे अब गुरुकुल ada 
मुख्याध्यापकका कार्य कर रहे हैं। श्रीयुत गोपे््र- 
नारायणजी और ठाकुर कुन्दन सिंहजीका कार्य भी 
प्रशंसनीय है | 

श्री गोपेन्द्रनारायणजीके प्रयत्नसे कुछ भारतीय 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त RAR लिए भारतवषको भेजे 
गये थे। ये लोग यहाँपर सफलतापूर्वक अध्ययन का 
रहे हैं । कुछ भारतीय विद्यार्थी ANE जाक 
वकालत ओर डाक्टरी भी पढ़ रहे हें fred 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओंकी बड़ी कमी है। ऐसी 


आशा की जाती है कि जब फिजीके ये विद्यार्थी लोट 


अपनी जन्मभूमि (फिजी) पहुँचेगे, तो वे अपने अन्य 
भाइयोंके सामने अच्छा आदश उपस्थित करेंगे | 

इस समय तक फिजी-सरकारकी यह नीति रही है 
कि वह भिन्न-भिन्न जातियोंके लिए भिन्नःभिन सूर 
खुलवाती है | अभी फिजियन, भारतीय ओर यूरोप 


विद्याथी अलग-अलग शिक्षा पाते हैं। RN | 


प्रकारका जालि-भेद न किया जाय और सब कूले 
सब जातियोंके विद्यार्थी शिक्षा पा सकें, तो खर्च 


कम हो जाय और पढ़ाईका स्टेण्ड मी ऊँचा हो ज | 

खेदकी बात है कि भारतीय अध्यापिका 
फिजीमें बहुत कमी है, और इसी कारण कत्या-माठ a 
भी कम ही हें | जैसा कि मैं बतला चुकी £ कः 


पढ़नेकी उम्रकी भारतीय लड़कियोंमें केवल १. 
फो-सदी स्कूलोंमें पढ़ रही हैं। बाकी feat 


क 
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Je १९३६ | 


| आवश्यकता इस बातकी है कि अध्यापिकाओंको टेन 
रेके लिए एक अलग ही टेनिंग स्कूल स्थापित किया 
बाय । भारतीर्योके एक SRA सरकारके पास 
जाकर यह प्राथना की थी कि वह इस प्रकारका एक 
मग स्कूल स्थापित करे ; पर सरकारने आर्थिक 
कठिनाइयों का कारण बताकर यह प्राथना अस्वीकृत कर 
| a, अधिकांश लड़कियाँ लड़कोंके ही स्कूलमें पढ़ती 
हैं। साधारण जनता लड़के-लड़किर्योका साथ पढ़ाना 
पसन्द नहीं करती, इसलिए ६२ फी-सदी लड़कियाँ 
| चौथा दर्जा पास करके पढ़ाई छोड़ बेठती हैं । सरकारकी 
| aA भारतीयोके लिए केवल एक कन्या-पाठशाला 
| है। फिजी-प्रवासी भारतीयोंके लिए स्त्री-शिक्षाका 
| प्रश्‍न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि पहलेकी अपेक्षा 
a दिशामें उन्नति हुई है, तथापि अभी उन्नतिकी 
| बहुत गुंजाइश है । फिजी-प्रवासी भारतीर्योकी सामाजिक 
अवस्थाके विषयमें श्री अमीचन्दजीने कहा :-- 
यद्यपि शर्तेबन्दीकी गुलामीका असर भारतीयोंके 
सामाजिक जीवनपर कहीं-कहीं अब भी दृष्टिगोचर होता 
है; लेकिन अब वह बहुत तेज़ीके साथ दूर होता जा रहा 
है, ओर सामाजिक दशा सुधर रही है। मारतीयोंके 
alae कलह और अनाचार दूर हो गये हैं, और 
हिक सम्बन्ध भी अब दृढ़ हो गये हैं । विवाह- 
भन्थी कानूनके कारण सोलह वर्षसे कमके लड़कों 
भर तेरह वर्षसे कमकी लड़कियोंकी शादी नहीं हो 
i १५ वसे कमकी लड़कियाँ अपने पिताकी 
| भक बिना विवाह नहीं कर सकती, और यदि पिता 
oa Se सेक्रेटरी फार इशिडयन एफेयर्स (भारतीय 
a सेक्रेटरी ) को अनुमति लेनी पड़ती है । 
ह $ कोनूतन जुम है, ओर थोड़े दिन हुए, एक 
` ॥। » बहुविवाहृके कारण मुकदमा चलाया गया 
॥ [NOS RE Se ( आज्ञापत्र ) के भारतीय शराब 
T maa । आज्ञापत्र मिलना आसान नहीं; पर 
X होते हुए भी शराबका प्रचार बढ़ रहा 
तोरसे नवयुवकोंको यह लत पड़ती जा 


फिजीमें शिक्षा-प्रचार 
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रही है aang जनतामें शराबके प्रति वैसी घृणा 
नहीं है, जैसी कि होनी चाहिए | नतीजा यह हुआ है 
कि सुशिक्षित भारतीय भी मादक-दरव्योंका प्रयोग करते 
हुए पाये जाते हैं । आर्यसमाजने दूसरी लोकोपकारी 
संस्थाओंके सहयोगसे इसका विरोध प्रारम्भ कर दिया 
हे । भिन्न-भिन्न जातियोंकी अनेक संस्थाओने 
मिलकर गवमेण्टसे प्राथना भी की थी कि वह शराबकी 
बिक्री कानूनन बन्द कर दे ; पर कुछ विशेष परिणाम 
न निकला | यह प्रश्‍न नित्यप्रति उप्र रूप धारण करता 
जा रहा है, ओर यदि इसका हल नहीं हुआ, तो सारा 
किया-कराया काम चौपट हो जायगा | 

श्री अमीचन्द्जीके कार्यका वर्णन करते हुए यह 
कृतघ्नता होगी, यदि श्रीमती अमीचन्दजीके उद्योगकी 
प्रशंसा न को जाय। उन्होंने अपने सुयोग्य पतिके 
सहयोगसे फिजीमें शित्ता-प्रचारके लिए अच्छा कार्य 
किया हे । उन्होने सन १६३३ में mie- 
सभाको स्थापना al थी | अपने चार फिजियन्‌ 
बच्चाका -जिनमें एक नहानेके लिए मचलता है, एक 
खानेके लिए, एक दूध fam लिए और एक बिना 
किसी कारण--जिस खुत्रीके साथ वे नियन्त्रण करती 
हैं, उससे उनकी प्रबन्ध-शक्तिका पता लगता है | 
श्रीमती अमीचन्दजीने अपने रहन-सहनसे फिजीमें 
भारतीय स्त्रियोके गौरवको बढ़ाया है, ओर वे हमारे 
घन्यवादकी पात्र हैं | हम ऊपर लिख चुके हैं, फिजी- 
प्रवासी मारतीयोंको सद्गृहस्थ शिक्षकोकी जितनी 
आवश्यकता है, उतनी अन्य किसी चीज्ञकी नही । 

अमीचन्दजी साल-भरकी JAR आये हुए हैं | 
इन आठ वर्षोके बीचमें उनके घरपर कई दुषेटनाएँ हो 
गई | सन्‌ १६२८ में उनके बड़े भाईंका देहान्त 
हो गया ओर जूने १६३१ में उनके पिताजी भी 
स्वगेवासी हो गये। आशा है कि वे अपनी पूज्य 
माताजीको सान्त्वना देकर साल-भर बाद अपने 
कार्यक्षेत्र फिजीको फिर वापस जायेंगे, क्योंकि वहाँ 
उनकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
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मद्रासकी शिल्प-प्रदरशिनी आगमन हुआ है, तबसे वहाँ कला-सम्बन्धौ चर्न | १ 
धेरे हमारे देशमें भी अब कलाकी रुचि एक नई जान आ गई है, एक नई दिलचस्पी पैदा हो s 


बढ़ती जाती है । कुळ वर्ष पहले तक केवल कलकत्ते गई है। उन्हीके a अब मदरासकी कला- 
i और बम्बईमें ही चित्र-प्रदशिनी हुआ करती थी; किन्तु प्रदशिनी एक विशेष वाषिक घटना बन गई है । राय 
| अब भारतके अनेक नगरोंमें यदाकदा चित्र-प्रदशिनी चौधुरी महाशयमें एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि 
| द्रोजायाकरतीहे। मदरास और नई दिल्लीमें तो वे अच्छे चित्रकार होनेके साथ-साथ एक निपुण 
| गत पाँच वषौसे चित्र-प्रदर्शिनी नियमित रूपसे हर साल मूर्तिकार भी है । 


मदरास भाटे स्कूलकी शिल्प-प्रदरिनीमें मदरासके गवर 


होती है । इस साल भी इन दोनों स्थानोमे चित्र दशिनीके कुछ ही पहले राय-चौधुरी महर 
प्रदशिनियाँ हुई थीं | अपनी एक वक्तृतामें शिल्प-साधनाका आद्र | | 
मदरासमें जबसे सरकारी आट स्कूलमें बंगालके हुए कहा था--“जिस प्रकार अलग-अलग 
प्रसिद्ध चित्रशिल्पी श्री देवीप्रसाद राय-चौधुरीका भाषा अलग-अलग होती है, उसी प्रकार विर 
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और कालोंके शिल्पकी टेकनिक ओर परम्परामें 2 a 


क्य होना स्वाभाविक है । शिल्पीके शिल्पमें जब 
क्र जान है, तब तक अपनी जातीय परम्पराका 
अनुसरण RAN कोई हज नहीं । शिल्पी चाहे जिस 
शेलीका अनुसरण करे, अध्यवसाय, परिश्रम और शिल्प- 
कौशल प्रत्येक शिल्पीके लिए अनिवार्य हैं। यदि 


3259 4?) | 
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ae To श्री देवीप्रसाद राय-चोधुरी _ मोर-शिल्पी, श्री तानिचलम्‌ 
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शिल्पीके शिल्प-कौशलमें त्रुटि हई, तो चित्रका विषय 
कितना ही महान होनेपर भी, केवल भावुकता अथवा 
परम्पराके अनुसरणसे ही, वास्तविक शिल्पकी सृष्टि 
नहीं होती | 

“eq लोग केवल अपनी प्राचीन धाराका ही 
अनुसरण करते हुए चलेंगे ओर इस बीसवीं सदीके 
तमाम विदेशी प्रभावोंसे अपनेको अलग रखेंगे, यह 
बात eggin नहीं कही जा संकती। अतीतके 
प्रति अनुराग प्रकट करते हुए हम वतेमानको नहीँ भूल 
सकते | यदि कोई कलाकार किसी विदेशी शेलीकी 
सहायतासे सरलतासे आत्म-प्रकाश कर सकता हो और 
अपने भावोंको सफलतापूवक रूप प्रदान कर सकता 
हो, तो उस विदेशी शेलीको ग्रहण करने और अपनानेमें 
द्विविधा करना ठीक नहीँ। कलाकारका उद्देश 
सोन्दर्यकी सृष्टि करना है, उसके निकट देशी-विदेशीका 
कोई भेद नहीं |”? 

यहाँपर मद्रासकी शिल्म-प्रदशिनीके चार चित्र 
प्रकाशित किये जाते हैं, जो प्रष्ठ ६०० ओर ६०१ पर हैं। 
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इम्पीरियल होटलमें हुई थी। इस प्रदशनी 
उद्‌घाटन महाराज पटियालाने किया था | प्रशिनीपे 
प्रायः तीन सौ चित्र प्रदर्शित किये गये थे | 

चित्रोमें छात्र, छात्राओं और नवीन शिल्पियोबी 
कृतियोंके अतिरिक्त देशके प्रधान कलाकारोंकी भी कुठ | 
कृतियाँ प्रदर्शित की गई थीं। 
जल-रंगमें ही चित्र अंकित किये जाते हैं। इसीलिए 


अधिकांश चित्र जल-चित्र ही थे, यद्यपि तेल-चित्रॉवी 
भी कमी नहीं थी ओर उनमें बहुतेरे काफी दामके भी थे। | 


प्रदशिनीके संग्राहकोने सर्वश्री अवीन्द्रनाथ ठाक 


नन्दलाल बोस, असितकुमार sea, समरन्द्रनाथ गुप्त | 


आदि सभी प्रसिद्ध कलाकारोंके चित्र एकत्रित किये | 


थे। इस प्रदशिनीमें विशेष हाथ Reh वक्षील | 
बन्घुओंका था, अतः वकील बन्धुं तथा लाहेफे | 
समरेन्द्र Jah चित्रोंकी विशेष प्रधानता थी । यहाँ इस | 


प्रदर्शिनीमें प्रदर्शित चित्रोंके कुछ चित्र प्रकाशित किये गे 


हैं | पृष्ठ ३०२ से ६०७ तकके चित्र इसी प्रदशिनीके हैं। | 


नई दिल्लीकी शिल्प sai ¬ : 
नई दिल्लीकी शिल्प-प्रदशिनी गत माझ E 


भारतीय शेलीम | 


RN 


~ 


Es 


- पड़ता था | 


a] 
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श्री महेन्द्र शास्त्री 


ge रामावतार शर्माकी मृत्युके बाद प्रसिद्ध विद्वान 

जायसवाल साहबने लिखा था--'वे कपिल- 
बदके जोड़ थे ।” शर्माजीके अक्रत्रिम व्यवहार और 
ang पांडित्यकों जिसने पाससे देखा है, उसके Hea 
युक्त शब्दका निकलना स्वाभाविक है। लगभग 
तीन वर्षो तक उनके घर रहकर उनसे पढ़नेका सौभाग्य 
मुके भी मिला है । हो नहीं सकता था कि वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल तीन बजे न जग जाये । चार बजे हम लोग 
गंगास्तानाथे चल पड़ते थे, घाट एक मीलसे कम नहीं 
कभी-कभी उनकी लड़कियाँ भी, जो 
अब ग्रेजुएट हो चुकी हैं, साथ देती थीं। शर्माजी खुद 
बाहर निकलनेके पहले सदा साथ रहनेवाले अपने 
wee घरके सभी स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियोंकों बाहर 
ae लेते थे । राहमें श्री जायसवाल साहब भी मिल 
जाया करते । सब लोग तेरते-तैरते धार तक चले 
जाते, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी पीछे नहीं रहती; 
किन्तु शर्माजी किनारे ही हाथ-पैर मारा करते थे | 
बचपतसे ही कोशिश करते रहनेपर भी इस कलामें वे 
असफल ही रहे । वहीं अपने हाथों अपनी कमीज 
नित्यप्रति पछीट लेते । नहानेके बाद बिना नहाये- 
pp देह तक नहीं छुलाना चाहते थे। लोटती बार 
भगोला पहने, हैट लगाये, मालाकार जनेऊमें फाउन्टेन 
पैन लटकाये, बाएँ कन्धेपर गीले कपड़े लादे और aE 
लिये उन्हे लोग बड़े चावसे देखा करते थे । वे कोई 
WU शोकीनी या शानके लिए नहीं पहना करते थे | 
aes या पेंट कभी नहीं पहला | dey 
उनका कहना था कि हिन्दुस्तानी हलवाहकि 


3 हैट सबसे अधिक उपयोगी वस्तु है, क्योंकि उनके 
» ग बरसती रहती है sa दशामें सर ओर 
राके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं । 


भरलताकी तो वे aaa, छोटे से-ोटे 
77-18 
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आदमीके प्रणामपर भी भाई-भाई.कहकर मुस्क देते 
थे | नाराज़ होनेपर उनकी गाली थी--'हिन्दुस्तानी? | 
एक बार जब वे देहात गये, तो चरवाहोने उनकी 
मोटरपर ढेलोंका ga निशाना लगाया, जगह-जगह 
धब्बे पड़ गये । लौटनेपर बहुत झुँमलाहटके साथ 
दिखलाने लगे-“देखो, हिन्दुस्तानी छोकरोंकी 
करतूत! मैंने पूछा-- हिन्दुस्तानी शब्दको आप इतना 
घृणित क्यों समते हैं ! भारतीय शब्दसे आपको तो प्रेम 
होना चाहिए |? उन्होने जल्दीसे कानपर हाथ रखते 
हुए कहा--“अरे, “भारतीय? जैसे पवित्र शब्द बोलनेके 
अधिकारी हम पतित नहीं, हम तो इस कुलटा 
हिन्दुस्तानसे घृणा करते हैं । जो भी विदेशी आये, 
सबको इसने गले लगाया, इसीकी प्रसव-वेदनासे हमारी 
भारत मां मरी और यह भी उसी वेदनासे मरनेवाली है । 
इसके गर्भसे जो सन्तान पैदा होनेवाली है, उसीके द्वारा | 
हमारा गया गोरव पलटेगा ।?? 

वे विभिन्न भाषाओंके शब्दोॉको अपना रूप 
देकर हिन्दीमें व्यवहार कते थे-जैसे, अकबरको 
aga, ओरंगज्ञेबको उरगजिह्व, IAr वसन्त । ऐसे 
उदाहरण उनके “भारतीयमितिबृततम्‌? में खून मिलेंगे | 
परले सिरेके विनोदी भी थे । कहते थे कि सवारियाँ 
दो ही ठीक हैं-गदहे या मोटर | साइकिलको 


वे इतना पसन्द करते थे कि इसे दिव्य-सवारी . 
कालेजके अपने एक विचित्र ग्रेजुएट . 


कहा करते थे | 
शिष्यका नाम रखा था RUTE, और उनका 
विनियोग, मन्त्र, स्तुति वगैरह सब-कुछ बना दिया | 
मन्त्रकी आखिरी लाइन यों है--इति Bat मन्त्रमिंम- 
TAA जपतो न कुतोपि भयम्भवति ।? मेघदूतकी 
तरह उन्होंने एक ‘aaah लिखा था। छात्रकि 


गुडमाँनिगका जवान वे 'जीअ-जीअ! कहकर देते थे | 
त्रिकालदशौ आईना आदिका आविष्कार तो सदा होता 
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६१० 
रहता था | कहते थे--आज टेलीग्राममें इतना बखेड़ा 
करना पड़ता है, हमारे ऋषि लोग नेसोग्राम जानते थे, 
ज्ञरा-सी नाक दबाई कि तीनों कालकी सारी बातें 

सामने ! 
वे अलौकिक बातें बिलकुल नहीं मानते थे। 
ईश्वर और पूर्वजन्मके बारेमें भी उनका विचार अपना 
था | वे भारतमें बीमारीके wat दाशीनिकताको देख 
Gar करते--निकम्मे भिखारियोंको 'कायागढ़ कईले 
मोकाम मायामें लपटा गइले हो राम? जैसी फिलासफो 
गाते देख खूब नक्कल उड़ाया करते थे | पितासे अधिक 
आयु पानेके कारण वे अपने स्वास्थ्यपर गर्व करते थे; 
किन्तु खानेमें असंयत होनेसे पेट खराब रहता था | 
 शर्माजीने एक नई मोटर खरीद ली थी, जिससे पचासों 
_ रुपये प्रति मास ख़च बढ़ गया था । कुछ फिजूलखचे 
ज़रूर थे, यही कारण है कि उचित सम्पत्ति नहीं छोड़ 
गये। तरह-तरहके विदेशी फल वगैरह तो लेते ही 
थे, प्रतिवष २००) के आम खानेका भी नियम था | 
आपका घर ath दोलतगंज west हे | 
जब मैं साथ था, उस समय तक पटनेमें उनका अपना 
घर नहीं बना था। आज तो उनके दो-तीन मकान 
बन गये हैं, जिनमें से एक मकान “नवशक्ति? ने भाड़ेपर 
लिया है | अपने रहनेके लिए शर्माजीने पटनेमें जो 
एक मौलिक मकान बनवाया है, उसे देखकर हँसी ही 
आवेगी | शर्माजीके तीन भाई हैं | तीनों ही योग्य हैं । 
उनके कई ghar और दो पुत्र हैं | पुत्र-पुत्रियोकी 
योग्यता देखते हुए उनसे बहुत-कुछ आशा की जा 
सकती है | वे -easa आदिके पक्के हामी थे | 
उसीका परिणाम है कि आज उनकी धर्मपत्नी सुधार- 

कार्योमें प्रमुख भाग लिया करती हैं | 

शर्माजी Smi ओर संस्कृतकी तरह हिन्दीके 
भी प्रकाण्ड पंडित थे। संस्कृतको वे संसारकी 
श्रेष्ठ भाषा बतलाते थे। यों तो आपने हज्ञारोंकी 
ज़िन्दगी बनाई ; किन्तु अपने योग्य कोई भारी 
कीति नहीं छोड़ सके! वे चाहते ही रह गये कि 
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ne 
पटनेमें एक ऐसा पुस्तकालय हो, जो gaen 
लाइबररीसे दूना बड़ा हो | स्वयं आजीवन Aa 
रहना चाहते थे ; किन्तु कुछ भी न हो सका ! भारे 
बिहारमें पुस्तकालय-आन्दोलन चल रहा है, कया ही 
अच्छा होता कि पटनेमें उन्होके. नामपर एक आदश 
पुस्तकालय खोला जाता । उनकी एक और चाह थी 
कि हिन्दीका एक ऐसा पद्य-संग्रह हो, जो महाभागत-सा 
आदर पाये, उसमें अब anh सभी कवियोंकी सुन्द्र- 
सुन्दर कविताएँ संगृहीत हों | 

उन्होने दजनों पुस्तकें लिखी हैं ; किन्तु उनमे 
सबसे बड़ी चीज़ है कोष । उसे लिखनेमें उन्होंने 
(दिन-रात एक कर दिया था | एक बाँसकी पाटीवाली 


(बिना बिछावनके ही मूँजकी खाटपर पड़े-पड़े उनका 


।कलम दौड़।ते रहना, आज मी मेरी आँखेंके सामने है | 
' कोष पूरा नहीं हो सका कि उनका देहान्त हो गया! 
अधूरा ही सही, पता नहीं, उनके भाई उसको क्यों 
नहीं प्रकाशित करा देते | 
शर्माजीकी दूसरी कीति है-- परमार्थद्शन? | इसी 
सातवें शास्रको लेकर किम्बदन्ती फैली हुईं है कि शर्माजीने 
'उन्नीसवाँ पुराण ओर पाँचवाँ वेद भी बनाया है। 
प्रथानुसार इस दशेनमें भी सभी शास्त्रोका खण्डन करके 
अपने सिद्धान्त बड़ी योग्यतासे स्थिर किये गये हैं | 
यह ऐसी पुस्तक है, जिससे उनके अद्भुत कवित्वका 
भी पता चलता हे । एक समय आयेगा, जब RAT 
लोग इधर ध्यान देंगे । प्रचारके बारेमें स्वयं शर्माजीकी 
जल्दी न थी। वे कहा करते थे, व्यासादिकी 
पुस्तकोंका भी प्रचार जल्दी कहाँ हुआ ! 
शर्माजी अनुपम समय-सेवी थे | वे एक समय 
चार-चार काम 'तक किया करते थे-लिखना तो 
हरदमका काम था, उसके सिवा पढ़ाते रहना, आगते 
बातें करते जाना और इधर-उधरके काम देखते र al 
उन्हें अभ्यास हो गया था। वे अपने ही यु 
आदश विद्वान न थे, वरन्‌ संसारके माग्यसे शतान 
होनेवाले महापुरुषोंमें-से थे | 
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। देकर पीछे हट रहे हैं । 


| गती है। 


l oe ध्येय बनाकर इस कार्यमें संलग्न हो जायें, तो 
| शा c 
l रि ही कार्य-सिद्धि हो सकती है, अन्यथा बिगड़ी हुई 


| पाम 
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हमारे पशुओंकी दशा 


HAC सुरेन्द्रसिह ‘eq, mo go dto 


कृप ओर पशु-पालन एक-दूसरेपर अवलम्तित हैं | 
हमारे देशमें अन्य देशोंके अनुसार न तो कृषि ही 
gaan है, ओर न पशु-पालन ही | जहाँ अमेरिका, 
gang आदि देश दिनों-दिन अपनी कृषि तथा पशुओंकी 
उन्नति करते जा रहे हैं, वहाँ हम इन विषयोंपर ध्यान न 
कहना व्यर्थ होगा कि अन्य 
देशोंकी तुलनामें हमारा देश कहीं अधिक कृषि-प्रधान 
देश है हमको तो कहीं अधिक उन्नतिशील होना था | 

भारतके पशुओंकी दशा बड़ी ही शोचनीय है | 
लोग लाखों रुपये ख़च करके तरह-तरहकी कम्पनी 
आदि खोलते हैं ; किन्तु खेद है कि पशुओंकी 
उन्नतिकी ओर अत्र तक किसौका भी ध्यान आकर्षित 
नहँ हुआ। बेचारे भूखे, निरीह और असहाय 
Waal दशा खराब ही होती चली जाती है । यदि 
पशु- प्रजननके लिए बड़े-बड़े 'केटिल ART फाम? 


(Cattle Breading Farms) खोले जाँ, तो 


जनता, देश ओर रुपया लगानेवाले सबका ही फायदा 
ही; साथ-ही-साथ पशुओंकी दशा सुधर जाय। 
हिन्दुस्तानमें पशुओंकी बड़ी कमी है, और हमारी 
शापरवाहीके कारण उनकी स्थिति बिगड़ती ही चली 
यदि हम भारतवासी पशु-सेवाको अपने 


पतिको पुनः सुधारना मुश्किल ही है | 
तेक देशमें पालतू पशु देशीय सम्पत्तिका एक 
री अंश होते हैं भारतवर्ष अन्य देशोके सम्मुख 


| "> भी दरिद्र है। हम तो केवल नाममात्रको 


गाता मानते हैं ; पर वस्तुतः उसे गन्दी जगहमें 


| | गन्दा पानी पिलाते हैं ओर उसके आहार 
a नहीं कर सकते | यहाँ अकाल पड़नेपर 
| ee तक पशु मरते पाये गये हैं । 
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सन १६०० में बंगाल-प्रान्तका हिसाब तैयार 
किया गया था, अतः जंगालको छोड़कर और समस्त 
भारतमें पालतू पशुओंकी कुल संख्या ६०७ लाख थी | 
अस्ट्रेलियाको जनसंख्या ४० लाख है ; पर वहाँ 
उसी a १,१३० लाख पशु-संख्या थी | 
भारत ओर आस्ट्रेलियाकी आबादीके हिसाबसे 
ARGH २६,२८० लाख पशु होने चाहिए ; किन्तु 
थे ९०७ लाख ही । अर्थात्‌ यहाँपर २५,२७६ लाख 
या २॥ अरब पशुओंकी कमी है। यह कथन 
मि० विलियम डिग्बी, सी० आई० ३०, का है | उनका 
कहना यह भी है--“'और इसमें Rago यह है कि | 
यहाँ दिन-प्रतिदिन पशु-संख्या बराबर घटती ही चली 
जाती है। सन्‌ १८६३-६४ में भारतमें जितने पशु 
थे, उनके हिसाबसे सन्‌ १६०८-१६०६ में बुँदेलखंडमे 
प्रतिसेकडा ४, यू० पी०में ३, गुजरातमें १८, दक्षिणमें 
Ro, बरारमें ४ और मदरासमें ४ की कमी हो गई | 
शर्थात्‌ पन्द्रह वषौमें समस्त भारतवर्षमें औसतन wl पशु 
प्रतिसेकड़ा घट गये |” 

जैसे भारतके उपयोगी पशु-संख्यामें कमी हो 
रही है, वैसे ही उनके दूधकी मात्रा, बल ओर Hae भी 
कमी ही होती चली जा रही है, जब कि अन्य देशोंमें 
बढ़ती होती दिखाई दे रही है। डेनमाकमें गायोकी 
संख्या सन्‌ १८८१ He लाख थी, ओर सन्‌ १६०८ 
में इन्हींकी संख्या बढ़कर १३ लाख हो गई । सन्‌ 
१८८१ में प्रत्येक गाय प्रतिवषे ४५.० गेलन दूध देती 


थी ; पर सन्‌ १६०८ में बह बढ़कर ५८५ गेलन 
प्रतिवर्ष प्रति गाय हो गया | 
अब हम नीचे विभिन्न देशेके पशुओंकी तालिका, 
जो सन १६१७ की है, पाठकोंके अवलोकनार्थ 
TRI करते हैं :-- 


= A 


ss 


द्वारा ईरान, तिब्बत आदि भेजे गये | 
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भिन्न-भिन्न देशोंके पशुओंकी तुलना करते समय 
इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अन्यान्य 
देशोमें कृषि आदिका सारा काम प्राय: मेशीन आदिसे 
ही होता है ; किन्तु भारतमें वह सब काम बेलोसे ही 
चलता है । सन्‌ १९१३ में यहाँपर कुल ४ करोड़ 
mă ओर भेंसें थीं | यह साल-भर दूध न देकर 
केवल ६ मास दूध देती हैं। यानी ३१ करोड़ 
भारतवासी केवल २ करोड़ गायों ओर Xah दूधपर 
बसर करते हें । ओसत निकालनेपर १५ आदमी पीछे 
केवल १ गाय या भैंस पड़ती है | 
अन्य देशॉमें जहाँ फर्लोंकी पेदावार भारतसे 
कहाँ अधिक है, वहाँके लोग तो पशुओं ओर अंडजोंको 
पालकर मालामाल हो जाते हैं, और भारत-निवासी 
weal ओर दरिदतावश पशुओंकी संख्या बढ़ानेकी 
अपेक्षा घटाते चले जाते हैं। यहाँ एक भी उत्तम 
वैज्ञानिक पशुशाला नहीं है । हम लोग यदि इस ओर 
ध्यान दें, तो पशु-उन्नतिमें बहुत-कुछ सहायता मिल 
सकती है । 
भारतवर्षसे दस वषौमें- यानी सन्‌ १८९६ से सन 
१९०९ तक--२२,०८,८०९ जीवित पशु, जिनका 
मूल्य २,०५,४,७३०) रुपया था, जल-मार्ग द्वारा 
See बाहर और १५,७५,६२७ जीवित पशु, 
जिनका मूल्य ६,४७,५,५७५) रुपये था, स्थल-मार्ग 
अमेरिकाके 


विशाल भारत 
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किसानोंने सन्‌ १८९९ में ४१ करोड़के अण्डज जीव 
ओर ४३ करोड़के ALS वेचे | जापानभें सन्‌ १६०४३ 
१,६२,५०,००० मुग्रियाँ और ७५ करोड wad हुए। 
ईग्लैणडने सन्‌ १६१३-१४ में २३ करोड़ रुपया, 
जर्मनीने ३ करोड़, प्रांसने १ करोड़, aA ७ करोड 
ओर कनाडाने ११ करोड़ रुपये मछली पकड़कर कमाया | 

हमारे देशमें ३,४५,९३३ कसाई हें | ae 
और देशोंमें भी कसाई हैं, मांसाहारी भी हैं; मगर 
खेद है कि यहाँकी तरह बे लोग दूध देनेवाली गार्योके 
TAR छुरी चला-चलाकर देशपर छुरी नहीं चलाते। 
वहाँपर तो खास इसीलिए पशु पाले ही जाते हें । 
इसी हेतु उन लोगोंने पशुओंको भिन्न-भिन्न कामेंके 
लिए विभक्त भी कर दिया हे । जेसे--(१) डेरी Hea 
( Dairy cattle ), (२) मसक्क्रती पशु ( Draught 
Cattle ) और (३) मांसवाले पशु (Beef Cattle) | 
ऐसी अवस्थामें ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मांसके 
लिए दुधार पशु मारे जायँ | यह तो केवल हमारे ही 
यहाँ ऐसा अन्धेरखाता चलता है। अन्य देशेके 
निवासी राष्ट्रकी जड़पर कभी कुठाराघात नहीं करते | 
प्रो० राधाकृष्ण झा एम० go अपनी पुस्तक ANCA 
साम्पत्तिक अवस्था? में यह लिखते हैं-- 

‘Comat कृषि और पशुपालनमें E 
सम्बन्ध है, रहा है और रहेगा भी। बैल ओर 
Sah बिना तो यहाँकी खेती हो ही नहीं सकती | 
इल जोतनेके सिवा ये बोझा AA और सवारी पहुँचाते 
हैं। देहातों और शहरोंमें इन्हीकि द्वारा बत 
उपयोगी कार्य हुआ करता है । इनकी उन्नतिकें बर्ग! 
कृषिकी उन्नति हो ही नहीं सकती |” 

यद्यपि भारतमें अन्य देशोंकी अपेक्षा मांसाहा 
संख्या कम है और दूध-घी खानेवाले संब © 
तथापि यहाँ पशु-रक्ताका कोई समुचित 

> ; मरीज्ञ हो © 

नहीं है । mada दुबले-पतले एवं मे 
हैं। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता | 
चिकित्सा तक नहीं होती | गाय-मैंसे प्रा ब 


fate 


aS 
७ “प 


: 
भी 
it | 


| aan 


E - भेंसे पूरा बोझ नहीं उठा सकते | 
हती 2a भी यही दुदेशा है। भेड़, बकरी 
ara भी यही हाल है। इनकी नस्ल बढ़ाने 


| at उपयोगी बनाने, इनके दूध एवं मांसको वृद्धि 


1 कोई वैज्ञानिक प्रय्न नहीं हो रहा है । कृषि- 
हे निश्‍चय किया है कि यहाँ एक ऐसी जातिकी 


| rar प्रचार किया जाय कि जिसके बड़े तो बोझा 


sai मज़बूत हो. और बलिया दुधार हों । विलायती 
पु यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते | उनमें बीमारी 
( लासक लोहूके aea— Rinder pest ) फेलनेका 


बढा डर रहता है। आवश्यकता इस बातकी है कि 
| ais पशु-उन्नतिका कार्य बड़े ज्ञोर-शोरसे और 
| Reagan किया जाय | 
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कई जातिको भेड़ें भी यहाँ मिलती हैं 5. मगर 
किसी भी कामकी नहीं | न तो उनके रोएँसे यथेष्ट 
लाभ होता है, ओर न उनका मांस ही क्रीमती 
होता है | यही दशा बकरी-बकरोंकी भी है। 
लोगोंको चाहिए कि पश्चिमीय देशोकी तरह 
पशुओं वृद्धिका उपाय करें। इससे खासी आमदनी 
होगी। Se घोडे, wat, zg आदिकी 
नस्लकशीका भी काम होना चाहिए। घास और 
चारेका भी कार्य परम आवश्यक है। सायलेज 
( Silage ) तथा अन्य चारोको तरक्की करनी चाहिए । ` 
दूध और मक्खनके कामकी भी यहाँ अभी काफ़ी तरक्की 
हो सकती है; किन्तु न-जाने कयां जनताका इस 
तरफ ध्यान ही आकषित नहीं होता ! 


i 


-निवासित 


पहलेसे ही उद्वेलित 


तेरे मानसकी लहरें 


इस मामूली-सी घटनासे मत चंचल हों ; se! 
तनिक न बढ़ने पाये तेरा आँसूका वह भरना ! 
सपनेमें भी सिसक-सिसककर नाहक ही मत करना-- 
इस आजीवन - देडित सुतके निर्वासनकी याद्‌ | 
माँ, तिल-तिल करके मत जलना आनखशिख-आपाद्‌ | 


गुरुजनका वह हुदय-द्रावक _ अश्रुपूण अनुरोध | 
मुँह लटकाये उन मित्रोंका वह ग्रस्फुट-सा क्रोध ! 
esate पड़ोसियोंका वह उदास आकार | 
और, परिचित हितैषियोंकि “बिना तारके तार |? 
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सब कुछ भूल गया हुँ, ममता ! हाँ-हाँ, वह भी छोड़ी | 
सिरपर लगा चला हूँ तेरी चरण-धूल, बस) 


थोड़ी | 


यात्री’ 
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स्वगीय ‘tar’ 


श्री अनवारुल हक़ “अनवार” 


(ya का नाम बाबू जगतमोहन लाल था । आप 

Auat जिला उन्नाव-निवासी चौधरी गंगाप्रसाद 
श्रीवास्तवके सुपुत्र थे । wal? का जन्म १४ जनवरी 
सन्‌ १८८६ को हुआ था। अभी छियालीसवाँ 
साल भी समाप्त न हो पाया था कि अकस्मात्‌ मृत्युके 
कराल चक्रका वार हुआ, ओर ज्वरसे २६ सितम्बर 
सन्‌ १६३४ को आपका देहावसान हो गया । 

खाँ? ने सन्‌ १६०७ में Ho glo Fo हाई- 
स्कूल मोरावाँसे इन्टेन्सकी परीक्षा प्रथम श्रेणीमें पास 
all सन्‌ १६११ में afar कालेज लखनऊसे 


` बी० yo की परीत्षामें भी प्रथम आये ओर छात्रवृत्ति 


पाई तथा आपका नाम कालेजकी दीवारोंपर स्वर्णाक्षरोमें 
अंकित किया गया | दो वर्ष बाद आपने एम० go 
भी ( इंगलिशमें ) पास कर लिया, ओर सन्‌ १६१६ 
में एल-एल० बी० की परीत्षामें सफलता प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ उन्नावमें वकालत करनी शुरू कर दी । उनकी 
प्रतिभा ओर aga उनको थोड़े ही RAN नगरका 
एक अच्छा वकील बना दिया | 
“खार को प्रारम्भ ही से कविताका चाव था। 
कहते हैं कि आठ वर्षकी अवस्थामें “वाँ? अन्य 
बालकोंके साथ खेल रहे थे, इतनेमें गेंद कहीं फ़ील्डसे 
बाहर चला गया | इसपर आपने एक साथीसे कहा-- 
“टहलते-रहलते चले जाइये, 
ज़रा गेंद मेरा उठा लाइये 1” 
रित्षा-कालमें भी वे बराबर कुछ-न-कुछ कहते रहते 
थे। जब afin कालेज बोडिग हाउस लखनऊमें 
सुशायरा हुआ, तो “रवॉ” ही उसके सभापति चुने गये, 
जहाँ आपने एक ओजस्वी कविता पढ़ी, जिसका 
शीर्षक था “शायरी? | 


कविंतामें “रबा? स्वर्गीय मौलाना ` अज्ञीज्ञ ? 


Ga? का विशेष स्थान था । मोलानाने स्वयं ee 
खाँ” के प्राक्रथनमें लिखा हे -- A 
“*“'चुनांचे सन्‌ १६०६ ई०से उन्हों ('खाँर ) ने सुभे 
अपने हलक्रये अहबावमें*ः दाखिल किया। उनके सिफ़ात 
व अखलाक़से मुझे भी उनके साथ एक खास मुहब्बत 
हो गई ।? 
खानबहादुर मिर्जा जाफ़रअली खाँ साहब ‘aay 
कलेक्टर देहरादून और हज़रत “जोश? मलीहाबादी 
सम्पादक ‘ae? देहली “वाँ? के गुरुभाई और 
मित्र हैं | 
वा” गज्ञल कहनेमें पुरानी लकीरके फ़ङ्गीर नहीं 
थे। उनका कहना था कि ग्रज्ञलका क्षेत्र बहुत 
विस्तीण है, हाँ, कहनेवाला चाहिए | आप कहते हैँ- 
“ग्रा अछाह FE वसअते?, दामाने ग्रज़ल। 
बुलबुलो-युल ही पे मोकूफ़ नहीं शाने यज़ल | 
ज़ब्त हे आईनए राज़े> हक़ीक़त* इसमें | 
ह वो कूज़ा“ है कि दरिया की दै वसञ्रत इसमें ।” 
जिसको एक बार भी “सवाँ? से मिलनेका अवसर 
मिला है, वह ada उनके स्वभावका गुण-गान करता 
रहा है | सजनता तो उनमें कूट-कूटकर भरी थी, 
और नम्रताके तो मानो वे साक्षात अवतार ही थे | दो 
साल हुए खानबहादुर शेख मुहम्मद मुसन्ना साहन feel 
कमिश्नर ओर at साहब (अब खानबहादुर ) सुरत 
अली खां साहब डिप्टी-कल्लेक्टर ( अब डिप्टी क्ट 
Jo पी० गवनमेन्ट) के समयमें तकिया ज़िला उन्नाव 
मेला एक नई आन-जानसे garl वहाँ एक E 
मुशायरेका भी आयोजन किया गया, जिसके समे 
“बाँ? बनाये गये | जन cal? मुशायरेके पडी 


x सित्र-मणडली | 
१ विस्तार | २ ब्याप्त । ३ रहस्य | ४ वास्तविकता ( 
श प्याला | ६ समुद्र । 
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३इवखाद)! | प 


मही १९३६ | 
M X 
प्रो तो उनसे उस आसनपर बेठनेका अनुरोध 
क्रिया गया, जो सभापतिके लिए बनाया गया था 3 
पान्तु उन्होंने कहा--'में अपनेको इसका अहूल नहीं 


हः | qa’, अर्थात्‌ मैं इस योग्य नहीं हूँ । सभापति तो 
३ अवश्य रहे ; परन्तु सबके बराबर ही as रहे और 
ah | तद तक रखना नहीं स्वीकार किया । सत्य है-- 
फ़ात “समभे जो बुरा आपको अच्छा बह है ।?? 
त “वाँ? इतने सवेप्रिय थे कि भारतवर्षके लगभग 
तमी विख्यात उदू-कवि उनके यहाँ उन्नाव आया करते 
सर | श्रे) सरकारी अफ़सरो ओर नगरकी प्रतिष्टित जनतामें 
नादी. | उनका बड़ा आदर होता था। “वाँ? उन्नाव बार 
ओ ऐसोसियेशनके प्रेसिडेणट भी रह चुके हैं । यह “al? 
| हौके परिश्रमका फल है कि उन्नावमें बज्मे-अदब 
नहँ | (साहित्यिक सभा ) की स्थापना हो गई ओर मुशायरे 
हृत | होने लगे, जिससे कवियोंको प्रतिमा दिखलाने ओर 
_ | नागरिकोंको कविताका रसास्वादन करनेका अवसर 
मिला। यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि सवाँ? की 
| 3R इस बज्मका नाम ‘asd सवाँ? रख दिया 
| गा है | 
o | खाँ? कई पुस्तकोंके लेखक हैं । उन्होंने पंडित 
सर maea मालवीय लिखित सुहागरात” का अनुवाद 
रता | है सुहागरात? बड़े सुन्दर ढंगसे किया है | इस 
थी, | Ae सफलतापर ख्वाजाहसन निज्ञामी देहलवीने 
a उनको बधाई भी दी थी। RA अमल? अंगरेज्ञीके 
टी- | WE डमा 'इस्किन गेम? का उदू अनुवाद है, जो 
mi | Reze एकेडेमी इलाहाबादसे प्रकाशित हुआ है | 
दरी | RaP में उनकी सन्‌ १६०२ से सन २६ तककी 
का | “भ संकलित है | इधर आठ-दस वर्षमें उन्होंने 
हद | ,' उछ लिखा, वह लाहोरके “आलमगीर? और कानपुरके 
ति | गाना? आदिमें तो अवश्य प्रकाशित होता रहा ; 


| Brg hee 5 
| / उ उसका कोई संकलन पुस्तकरूपमें नहीं छपा | 


ET 
| पाई थी कि 


स्वगीय ‘cap 
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RR 
कर्ताकृष्णजी, जो आपके सगे भाई और के० डी० जे० 
हाइँ-स्कूल मोरावाँमें असिस्टेन्ट मास्टर हैं, “वाँ? के 
अप्रकाशित काव्यके प्रकाशन ओर महात्मा बुद्धकी 
मसनवीके मुद्रणकी ओर विशेष ध्यान देंगे | 

“खाँ? उदके ज्ञाता ओर उच्चकोटिके कवि होनेके 
अतिरिक्त RAN भी अच्छा ज्ञान रखते और “नीरद्‌? 
उपनामसे कविता भी करते थे। उनकी हिन्दी- 
कविता बहुधा 'सुकवि? कानपुरमें प्रकाशित हुआ करती 
थौ । we देखिये, एक उदू-कविने हिन्दीके मेदानमें 
क्या-क्या जोहर दिखाये हैं : 


आँसू 
“आसुन - alga भेद है “नीरद? , 
सोचके आँसू , विचारके आँसू ; 
प्रेमके आँसू , प्रभावके आँसु, 
विछोहके आँसू , विहारके आँसू । 
नारिके रोचक नेनन नीर 
भरे जिमि तीर कठारके आँसू ; 
वज्र ah जहाँ रेख लगावत, 
घाव लगावत प्यारके आँसू ।॥? 
— सुकवि?, फरवरी १६३० 
रण यात्रा 
“राज्यको मारके लात चले, 
यह केसे अनोखे फकीर चले हैं ; 
धीरजके अवतारके पीछे ही, 
देशके धीर ग्रधीर चले हैं। 


एक हू तीर चलाये बिना, 
अरिके उर तीर पे तीर चले हैं ; 
वीरता केसे सराहे कोई, 


विना शस गहे रणवीर चले हैं ।” 


--'सुकवि?, माचे १९३० 
“वाँ? ग़ज़ल कहनेके अतिरिक्त रुबाइयाँ लिखनेमें 
1 महात्मा बुद्धको आदश मानते थे, और उनके . भी बड़े प्रवीण थे । प्रोफ़ेसर 'बेदिल” अज्ञीमाबादी 
 मसनवी लिख रहे थे, जो पूरी भी न होने ( पटना ) ने Var की रुत्राइयेंको सबसे पहला स्थान 
आप स्वर्ग सिधारे। आशा है कि बाबू दिया है अपनी पुस्तक 'नज्म जदीद! में, जिसे उन्होंने न 


e 
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विशाल भारत 


हाई-स्वूल-परीक्षाके लिए संकलित किया हे ओर जिसे 
इलाहाबाद इंटरमीडिएट ates भी स्वीकार कर लिया 
है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि खाँ? की 
रुत्राइयोंका उदू-साहिसमें क्या स्थान है। आप 
लिखते हैं-- 
“मकी ग्रज़मत% किसीको मालूम नहीं ; 
| राज़ फ़ितरत» करिसीको मालूम नहीं । 
सब eae खयाले दीनो-दुनिया हें रवा ; 
अपनी क्रीमत किसीको मालूम नहीं ।? 
नई सभ्यताको लक्ष्य करके कहते हैं-- 

‘aay हमें अक्लका किये देती है; 
ग्राज़ादिए दिल mar किये देती | 
तहज़ीवकी अज़मतोसे बाज़ आये हम ; 
फ़ितरतसे हमें जुदा किये देती है ।” 

और सुनिये-- 
“मिलना किस कामका am दिल न मिले ; 
चलना बेकार है जो मंजिल a मिले । 
वस्त* aha wh होना अच्छा; 
इससे क्रि नज़रमें आके साहिल? ° न मिले ।” 
एक सजन कहीँ नौकर थे | मालिकने बीच सालमें 
भरे दरबार जवाब दे दिया | उनके सोभाग्यसे उन्हे 
दूसरी जगह उससे अच्छी नोकरी मिल गई | इसपर 
उन महाशयने यह शेर कहा--- 
“लुल्फ़ ° सितमनुमा' * क्रिया, काठके पर जुदा किया ; 
wet चमन? अके सामने र भरी बहारमें |?” 
जत्र किसीने ‘wai? से यह बात बताई और शेर 
पढ़ा, तो उन्होने तुरन्त कहा कि यदि 'काटके पर जुदा 
किया? के स्थानपर “बाँधके पर जुदा किया? होता, तो 
शेर AAAS आसमानपर पहुँच जाता, क्योंकि कटे हुए 
परके उगनेके लिए एक मुदत दरकार है। पाठक 
स्वयं दोनों शेरोंको तुलनात्मक दष्टिसे देखें और “रबा के 
संशोधनको सरह | 


६ महत्ता | ७ प्रकृति | ८ HAA I € मध्य । १० किनारा | ११ कपा! 
22 ot अत्याचार जान पड़े । १३ ganik लोग | 
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| (जेड, १६९३ |; 
जिस समय में “वॉर की कविता पढ़ने aoe पढ्ने लगता ह | ध 
उस समय मुझे Go ब्रजनारायण चकबस्त लखनवी à 
याद आ जाती है । चकबस्तकी तरह 'खाँरके gens 
भी मातृ-भूमिके विचार लहरें लिया करते थे। धू 
कहते हैं-- | a 
“मुहाफ़िज़ञ* ४ जानके दुश्मन, हैं इवूनाए वतन? * गाफिल . | 
रुलाती है लहू यह हालते हिन्दोस्तां gap 
फिर हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य देखकर इस प्रकार चित्ता. | 
मग्न हो जाते हैं-- 


Comes हमनवाग्रों? में भी वाहम* ° फूट पैदा है ; 
न-जानें क्या लिखा है, हम असीरों' पके gaat |” 
इस शेरमें “न-जानें? की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
है। उन्होंने किसी विशेष विपत्तिकी ओर संकेत न . a 
करके जातको असीम कर दिया, और अब इसके अन्दा | |, 
हर प्रकारकी आपत्तियाँ समा सकती हैं, जिनका ध्यान | ६ 
करके अंगमें रोमांच होता है | 
cap बहुत स्वतन्त्र विचारके पुरुष थे और q 
घर्मके अनावश्यक बखेड़ोंसे दूर भागते थे । सुनिये-- 
“तसबीहके में gal, जुन्नार* *के में सबके ; 
दोनों में मगर मुझको, फन्दा नज़र -आता है ।” शेर 
शेरको बार-बार पढ़िये ओर फन्दा शब्दकी दाद हे al 
भारतवासी अपने पूर्वजोपर बड़ा अभिमान करते है 7 
देखिये, 'रवाँ? क्या कहते हें-- 1 
“दास्ताने शोकते२° माजी **से कुछ हासिल नहीं; 
खुद अगर कुछ हों तो BS क्रिस्सये ग्रजदाद ' भौ” | है | 
ज़िन्दगी और मौतपर शेर भ पडे हैं, और बोन | है 
ऐसा उदू कवि होगा, जिसने इस विषयको न | २४: 
हो ; परन्तु 'रवाँ? ने जो बात पैदा की दै, E | बाद 


gee भी न मिलेगी । आप कहते हैं-- 
“ait तो किसको फ़िक्र, किसको होश, किसको a र 
मौतसे होता है कुछ-कुछ इम्तियाज़े'* NA 
गे pea! 
१४ संरक्षक । १५ मुल्कवाले । १६ पींजडेम रहनेवाली री iy 
१७ परस्पर । १८ वन्दियो । १६ जनेऊ । २० शात | 
२१ भूतकाल । २२ पूर्वजों। २३ पहचान । 


E १९३६ | ; 
SS ae 
ga’ ओर 'कुछ-कुछ? के टुकड़े मानो दो नगीने हैं, 
जो उचित enin जड़ दिये गये हैं ओर अपनी 
आभा दिखला रहे हैँ | 

देखिये, कितनी सुन्द्रताके साथ मनुष्यको 
देवतारओसे बढ़ाया है -- 

‘gata ज़िक्र करते हैं, खुदाको याद करते हैं ; 

फ़रिश्ते भी नहीं करते, जो आदमज्ाद करते हैं ।?? 

कविकी उक्ति देखना हो, तो ‘tak? का शेर 
पढ़िये 

“दिके ज्ञरोमे थी, उस पर्दानशींकी तसवीर ; 

इसलिए आँखसे ala न निकलते देखा ।? 
दोस्त या महबूब न कहकर “पर्दानशीं? कहना “रवा? ही 
का काम था। जिसकी तसवीर दिलके ज्ञरौमें हो, जो 
ह्ूय-मन्दिरका वासी हो, वह पर्दानर्शी नही, तो और 
क्या है? प्रेमीकी विवशताका चित्र किस सफ़ाईसे 
खचा है -- 

“सुकरूते बेमहल* ४ तक़रीरे २ * वेमोक्राकी तोहमत क्यों ; 
उठाना हो तो यों हमको उठा दो अपनी महफ़िलसे ।”? 
शेकी प्रशंसा तो हो नहीं सकती, हाँ, बार-बार पढ़िये 
भोर उठाना हो तो यों हमको उठा दो अपनी महफ्रिलसे? 
भ आनन्द उठाकर झूमिये । और सुनिये-- 

OR कुछ भी सही में शोखिये जिद्दतर Sar क़ायल हूँ ; 
; क्रि वह पैकाँर७्से भरना चाहते हैं जल्म पेकाँका 1” 


है भी निराली बात | इससे निरालापन तो झलकता 


4 ; किन्तु भोलापन भी टपक रहा है । 
ल | 
ql | मोजकी खामोशी । २ बातचीत । २६ नई बात करनेकी 


SU 0 fe | 


—_ 
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एक दीवानेका दीवानापन दिखलाते हैं--- 
“अपने दामनमें भरे वेठे हें खाके कूये 3८ दोस्त ; 

दिलके ज़रोको इरादा है कि फिर यकज़ा केरे |? 
शेर क्या है, विचारोंका एक संसार है | फिर” शब्द 
पुकार रहा है कि एक समय था, जब दिल दिल? था, 
कुछ दिन पश्चात्‌ कण-कण होकर दोस्तकी गलीमें रह 
गया ओर मिट्टीमें मिल गया | अब फिर दीवानेको 
दिल याद आया और दिल पानेकी धुन समाई | बेचारा 
दामनमें मिट्टी भरे बैठा हे और कहता है-- 

“दिलको aia इरादा है कि फिर यकजा करें ॥” 


सुर्मा खानेसे गला पड़ जाता है और आवाज्ञ नहीं 
निकलती, इस बातका ध्यान रखते हुए निम्न-लिखित 
शेर पढ़िये-- 
“में कह चला था दावर २* महशरसे हाले दिल; 
यंक eit निगाह गुलूगीर२३" हो as 
“खाँ” ने “सुमंगा निगाह? के टुकड़ेसे तो लाभ उठाये, 
एक तो संकेत हुआ उसकी ओर, जो बहुत बनाव- 
सिंगार करता है, दूसरे giii निगाह? के प्रभावसे 
गला रुँध गया और ज़बान बन्द हो गई। में कह 
चला था? का टुकड़ा भी कविता-प्रेमियोंके दिलोंकों 
फड़काये बिना नहीं रह सकता । 
अब में लेखको ‘al’? के उस शेरपर समाप्त 
करता हूँ, जो उन्होंने मृत्युसे कुछ घंटों पहले कहा था -- 
“मौतकी आगोश ' मे शायद सुकूने) * दिल भी हो ; 
ज़िन्दगीका ज़िन्दगीवालोंको यह पेणाम3 है ।” 


२८ गली । २६ न्यायाधीश ( ईश्वर ) । ३० गला पकड़नेवाली । 
३१ गोद । ३२ स्थिरता । ३३ सन्देश । 


————— 
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_ साहित्यिक गुणडापंन 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


“I have repeatedly declared, the worst 
evil with which the world is afflicted is not 
the power of the wicked but the weakness 
of the good. Now this weakness is largely 
due to the inertia of the will, to thedread of 
independent judgment, to moral cowardice,” 

—Romain Rolland. 


अर्थात्‌-'मैंने इस बातको बार-बार दुहराया है कि 
दुनियामें सबसे बड़ी खराबी यह नहीं है कि दुष्ट लोग 
शक्तिशाली हैं, बल्कि यह है कि भले आदमी कमज्ञोर 
हैं। भले आदमियोंकी इस निबलताका कारण 
मुख्यतया उनको इच्छाशक्तिकी निष्क्रियता, स्वन्तत्र 
सम्मति प्रकट करनेसे भय, अथवा नेतिक कायरता 
ही है ।? --रोमाँ रोलाँ 
वक्त आ गया है कि एक बार फिर खरी-खरी 
सुनाई जायँ | जो लोग हिन्दी-साहित्य-च्ञेत्रको अपनी 
अशिष्ठता, उद्दणडता अथवा उच्छुंखलतासे कलंकित कर 
रहे हैं, उनके सामने एक स्वच्छ दर्पण रख देनेकी 
ज़रूरत है, जिससे वे अपने विकृत रूपको देख सकें और 
जनता भी उन्हें भलीभाँति पहचान ले। . जिसके 
हाथमें क्लम है ओर जिसके पास कागाज़ है, वही हमारे 
यहाँ लेखक बनकर मनमानी - घरजानी करनेके लिए 
तुला हुआ बैठा है । उसके हार्थोमे खुजली होती है, 
और वह जत्र तक अपने उद्‌गार जनताके सामने नहीं 
रख देता, तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता | वह्‌ 
साहित्य-सेवियोंकी सहनशीलताका बेजा फायदा उठाता 
है। नतीजा यह है कि आज हमारे साहित्य- 
दोत्रमें कितने ही व्यक्ति ऐसे पैदा हो गये हैं, जो किसी 
भी समाजके लिए भयंकर सिंद् हो सकते हें | अनेक 
बार हमने भी यही सोचा है कि कोन झगड़ा मोल ले, 
अपने कामसे काम; पर हम देखते हैं कि सहनशीलताकी 
यह नीति साहित्यके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो 
रही है । शोपनहोरने बड़े पतेकी बात लिखी थी--- 
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जि कम mae 
necessarily prevail in society towards those 
stupid, brainless people who every where 
swarm in it. In literature such people are 
impudent intruders ; and to disparage the 
bad is here duty towards the good ” 
अर्थात्‌--साहित्यमें मूख तथा कूढ़मग्ज् aA 
प्रति सहनशीलताके उस सिद्धान्तका, जो समाजमें 
उनके प्रति प्रचलित होनी ही चाहिए, प्रवेश कराना 
बिलकुल गलत है। प्रत्येक समाजमें बेवकूफोंकी 
भरमार रहती है, और उनके प्रति सहनशील होना 
आवश्यक हो जाता है ; पर साहित्य-क्षेत्रमें तो ऐसे 
आदमियोंका आना धृष्टता है, मदाखलत बेजा है। 
साहित्य-क्षेत्रमें तो giant निन्दा करना अच्छोकें प्रति 
FAET हो जाता है |? 

aaa भयंकर रोग जो साहित्य-चोत्रमें आ रहा है, 
वह है गुमनाम गुंडेशाही, और इस प्रकारको कायरताको 
जो सम्पादक लोग आश्रय देते हें, वे ही समसे बड़े 
अपराधी हें | ये साहित्यिक gue छतपर खड़े होकर 
नीचे चलनेवाले यात्रियोंपर ईट फेंककर खुद छिप जाते 
हैं, और जिनके चोट लगती है, उनकी पौड़ी 
देख-सुनकर अपने कलुषित मनको तृत्त करते हैं | 
शोपनहोरने ऐसे आदमियोंका एक इलाज बतलाया है 
वह यह कि इन्हें चुनोती दी जाय और इनसे साफ़ 
कहा जाय--*॥as$cal your 181107--- बदमाश, 4 
अपना नाम तो बतला? | शोपनहोर लिखते हैं7 ड 
तो अपने चेहेकों ढक लेना और रास्ते चलते 
आदमियोंकों धक्के देना, यह किसी भलेमानसका काम ते 
हे नही, यह तो किसी दुष्ट और गुण्डेका काम है | 

अभी कुछ दिन हुए, कलकत्तेके किसी © हिल 
ca k 
अभ्युदय?में एक लेखछपाया था, और उसमें श्री alts 
गोविल, श्रीयुत डाक्टर हेमचन्द्र जोशी बौर € 
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साहित्यिक गुगडापन 


SRR, लि पार ६१६ 
म ecet 


(विश्ववाणी? तथा “विशाल भारत?पर सर्वथा अन्याययुक्त 
grag किये थे | यहाँ तक लिख मारा कि ये हिन्दी- 
साहित्यकी तीन शोषक एजेन्सियाँ हैं ! “विशाल भारत? 
के विषयमें लिखा कि यह 'हमारे दुश्मन बंगालियोंका 
पेट भरता है”, जब कि 'विशाल भारत” के बंगाली 
संचालकने एक पेसा भी किसी हिन्दीवालेसे दानमें 
नहीं लिया ओर जब कि वे अपनी गाँठके १७-१८ 
हज़ार रुपये इसमें खो चुके हैं | पर पर्दानशीन कायर 
लेखकको सत्य-असत्यसे क्या अभिप्राय ! खेदकी बात 
है कि एक भी हिन्दी-पत्रने इस अन्यायके विरुद्ध अपनी 
आवाज्ञ नहीं उठाई ! यही कारण है कि साहित्यिक 
गुण्डोका साहस बढ़ता ही जाता है | 

इन लोगोंको न अपनी इज्ज्ञत - आबरूका खयाल 
है और र दूसरोंकी । स्त्री लेखिकाओंके विषयमें जो 
गन्दै-से-गन्दे मज़ाक हमारे Tala निकल जाते हैं, 
उन्ह पढ़कर लजासे सिर नीचा करना पड़ता है। 
अब तो नोबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ये ad लोग 
दूसरोकी बहन-बेटियोके चरित्रोंपर भी घृणित आक्षेप 
करनेमें नहीं लजाते। इस अनाचारका परिणाम 
साहित्यके लिए कितना भयंकर हो सकता है, यह 
ब्तलानेकी ज़रूरत नहीँ | जो सम्पादक महानुभाव इस 
प्रकारके आततायियोंको आश्रय देते हैं, वे भी अपनेको 
षित न समभे । सुना है कि एक बार एक 
शलो-इंडियन अखबारमें एक फौजी अफसरके चरित्रपर 
कलक लगानेवाली कोई बात छुपी थी । वह सीधा 
उस अखबारके आफिसमें गया, पूछा--““एडीटर साहन 
हाँ है!” उनके कमरेमें गया ओर लगा सड़ासड़ 
कोडे फटकारने | जब उनकी काफ़ी मरम्मत 


गीर चुका, तो अपने नामका कार्ड देकर यह 
हता हुआ बाहर चला गया--“अगर तुम AEN 


गाना चाहते हो, तो खुशीसे जाओ, यह है मेरा नाम 
ate पता |? 
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इसमें सन्देह नहीं कि इस अत्रका प्रयोग अन्तमें 
ही करना उचित होगा | उसके पहले कई उपाय किये 
जा सकते हैं, ओर उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली 
उपाय है ऐसे लोगोंका असली रूप शिष्ट समाजके 
सम्मुख प्रकट कर देना | सरकारी कचहरियोका 
आश्रय लेना बिलकुल व्यर्थ है। सत्पुरुषो तथा 
साधारण जनताको निगाहमें गिरा देनेसे इनका डंक 
कट जायगा और ये फिर किसी दूसरेपर कीचड़ 
उछालनेकी हिम्मत न करेंगे | 

स्वाभिमानी पत्रकारोंका कतव्य 

ऐसी परिस्थितिमें उन स्वाभिमानी पत्रकारोंका, 
जो अपने साहित्यकी मर्यादाकी रक्ता करना चाहते हैं, 
क्या कतेव्य है! उनका चुप रहना तो अत्यन्त 
अनुचित है। उनकी यह तटस्थता साहित्यके लिए . 
विघातक हो सकती है । ऐसे अवसरपर उन्हें अपनी 
लेखनी अन्यायके विरोधमें उठानी ही चाहिए | 

यदि वे साहित्यिक guia अथवा उनको आश्रय 
देनेवाले पत्रोसे असहयोग नहीं करते-असहयोग तो 
दूरकी बात है, यदि वे अपनी सम्मति भी स्पष्टतया 
प्रकट करनेमें हिचकते हैं, तो वे अपने व्यक्तित्वके 
पोधेपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं । साहित्य-क्षेत्रमें आकर 
भी जो लोग स्पष्टवादी नहीँ बनना चाहते और सिर्फ 
लगा-लेसीक्की मीठी-मीठी बातोंसे काम चलाना चाहते 
हैं, उनके लिए बेहतर है कि वे आठे-दालकी दूकान 
करें, क्योकि वहाँ उनकी मिष्टवादिता कम-से-कम उनके 
लिए तो लाभदायक हो सकती है | 

हमारे साहित्य-्ञत्रमें ऐसे एक aia निभीक 
साहित्य-सेवियोंकी ज़रूरत है, जो ताल ठोककर खड़े हो 
जाँ और जो जनताके सामने कह दें कि हम उद्ण्डता 
ओर अशिष्टताके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलन्द किये बिना 
न रहेंगे। क्या चोदह करोड़ हिन्दी-भाषा-भाषियोसें 
दस-बारह आदमी भी ऐसे न निकलेगे ! | 


र 
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_समालोचना ओर प्राप्ति-स्वीकार 


हमारे साहित्य-निर्माता--लेखक, श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ; 
प्रकाशक, ग्रन्थमाला कार्यालय, बॉँकीपुर प्ता ; मूल्य १) ; 
पृष्ठ-संख्य़ा २०८। 
ग्रालोच्य पुस्तक mgA ढंगकी पहली रचना zı 
o शात्तिप्रियजीका यह प्रयल्ल अभिनन्दनीय है । इसमें 
उन्होंने 'साहित्यिकोंके विचार एवं भाव-विकास तथा उनके 
हृष्टिकोगका निदर्शन, साथ ही उनकी AAR एक सामान्य 
दृष्टि Rav किया हे । 'पुस्तककी परिधिको देखते हुए 
बहुत-सी बातें? उन्हे 'सूत्रवत्‌ लिखनी पड़ी हैं।” लेकिन उनके 
करते 'अपने स्वगीय साहिल्यिकोंको इस पुस्तकर्म सम्मिलित 


. करना सम्भव न हो सका ।? द्विवेदीजीके (इस प्रयासका लक्ष्य 


साहित्यका ऐतिहासिक ग्रनुसन्धान उपस्थित करना नहीं, बल्कि 
वर्तमान कालके जीवित साहि्य-निर्माताश्रोंकी क्रिया-कल्पनाओं के 
अनुशीलनके लिए कुछ उपकरणमात्र उपस्थित करना हे |? 
गौर कोई भी सहृदय इस बातको स्वीकार करेगा कि द्विवेदीजी 
अपने प्रयासमें असफल नहीं हुए हैं । 
स्वर्गीय साहित्यिकोंको छोड़कर शान्तिप्रियजीने इस 
पुस्तककी उपयोगिता कुछ कम कर दी हे, क्योंकि स्व० Go 
पर्मसिंह शर्मा, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, या ऐसे ही एकाध 
गर साहिस-निर्माताश्रोंको छोड़ देनेसे पुस्तक “भारी? होनेसे 
बच गई हे, इसका सबूत हमें नहीं fami कुछ ऐसे 
कवियों और गद्य-लेखकाँको इस पुस्तकें से हटा भी दिया जा 
सकता था, जिनके कारण पुस्तक काफ़ी बड़ी हो गई है ; पर 
जिनका नाम साहित्त्य-निर्माताओंकी तालिकार्मे न रहनेपर भी 
कुछ नुकसान न होता। मिश्रवन्धुग्रो ओर श्री रामनरेश 
त्रिपाठीका नाम भी अगर इसमें होता, तो पुस्तकके नामकी 
सार्थकता और भी बढ़ जाती । 
शान्तिप्रियजी स्वभावत: कवि हें । इस geam उन्हे 
समालोचकका कडु काम करना पड़ा हे। जब उन्हें कहीं कड़ी 
बात कहनी पड़ती हे, तव उनका कोमल स्वभाव वाधक हो 
जाता है, वे उसे कवित्वके ग्रावरणसे ear कर देनेकी चेष्टा 
करते हें । सारी पुस्तकमें उनके मुरोवती स्वभावका अच्छा 


` परिचय पाया जाता है । इसी मुरोवतके कारण उन्हे कई 


a गद्य-लेखकोंको--स्वगीय साहिसिकोंदी क्रीमत 
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पर |--इस संग्रहमें स्थान देना पड़ा दै । जो साहित्यिक T 
चुके हैं, उनके साथ सुरोवतका सवाल ही नहीं है - शायद इसी 
लिए द्विवेदीजी उन्हें छोड़ सके हैं । 

अगर उनमें इतनी अधिक कोमलता न होती, तो उन्हे 
अपने कितने ही लेखोंको नये सिरेसे लिखना पढ़ता। पर 
अपने लेखोंके साथ भी उन्हें giaa करनी पड़ी हे । बंगाली 
साहित्यिकोंके एक मामूली-से प्रसंगमें उन्होंने काज़ी age 
इस्लामके सम्बन्धमें एक पेराग्माफकी प्रशंसा-पत्रिका लिख दी 
है। में नहीं जानता कि हिन्दीमें काज़ी साहवका कब कितना 
र कहाँ प्रभाव पड़ा हे । इस प्रकारकी उत्तियाँ सोच- 
समभकर लिखनी चाहिए, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव बहुत 
व्यापक होता है । हिन्दी श्रव अपनी सीमाके वाहर भी 
पढ़ी जाने लगी है । (De 

शान्तिप्रियजीकी इस पुस्तकका कोई भी ग्रालोचक इसकी 
उपयो गिताश्रोंको अस्वीकार नहीं कर सकता । पुस्तक मोकेपर 


लिखी गई है, इसीलिए इसकी त्रुटियोंकी जवाबदेही बहुत । pS 
बड़ी है । इस प्रसंगमें चुटियोंका स्मरण इसीलिए किया गया, नि | 
नहीं तो पुस्तकके संग्रहणीय होनेमें कोई सन्देह ही नहीं a a 
s क्विता 
ग्रह-राशिद्पेण-सारिणी-लेखक, Go अस्निप्रसाद र्मा | निहि 
ज्योतिषाचार्य, दूध विनायक, वनारस सिटी, मूल्य WF | पाज 


पृष्ठसंख्या ९५ | ए 
इस पुस्तकमे 'भौमादि सात ग्रहोंको अपने-अपने वषे 


माः 
घुमाकर रखा हे, भौमादि पाँच ग्रहोंका उदयास्त वक्री र | 
इत्यादि निकाल लेना सविस्तर लिखा है, ग्रह-राशिचार देखने \ 
ड © शि | > 

लिए कौन-सा ग्रह कहाँ-से-कहाँ कौन-सी राशिपर दै @ पा 


नक लिए सं 1“ | 
चान्द्रमाससे तिथिस्थ ग्रहोंकी राशि देखनेके लिए सं १९११ = 


२०२० तक सूर्य संक्रान्तिकी तिथियोंको भी दर्शाया pe A 
पुस्तक ज्योतिषियोंके कामकी दे । अत्तर्मे जो फना o 
शलोक हैं, उनका हिन्दी भाषान्तर अगर दिया गया हो, H i 
इससे सर्वसाधारणकों लाभ पहुँच सकता था | लेखकने सारिणी | Te 
तैयार करनेमें परिश्रम किया दै। पुस्तकके शर्कार पा | n 
देखते हुए दाम ज्यादा जान पड़ता हे । | 


--हज्ारीप्रसाद द्विवेदी 


क 


—— 


| "प्रताप? 
| रै विशेषांक है। इस विशेषांकमे एकत्रित सामग्रीको देखकर 
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gaa YHOU, श्री वेजनाथ सिंह “विनोद? ; 
वार्षिक मूल्य २) ; पता, रामतनुवोस लेन, कलकत्ता । 
नातीय संस्थाओं तथा जातीय पत्रोंके प्रति हमारे हृद्यमें 
l हष श्रद्धा नहीं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण प्राय: संकुचित होता 
१) धारा-प्रवाह नदीर्मे स्नान करनेवालोंके हृदयमें बँधी 
| रह Raat तलेयामें नहाते वक्त जो भाव उत्पन्न 
की, बस वैसे ही भाव जातीय पत्नोंकी पढ़ते समय 
हारे मनमें आते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि 
ह alt साम्प्रदायिक ग्रोर जातीय विषयोंकी भरमार रहती 
४। इन पत्रोंको लोकप्रिय वनानेका केवल एक ही उपाय है, 
कह यह कि इनमें सार्वजनिक हितके लेखोंके लिए अधिकाधिक 
| ह्यानसुरक्षित रखा जाय । हषकी बात है कि “जायसवाल युवक'के 
| एपादक श्री बेजनाथ सिंह “विनोद्‌? इस वातको अनुभव करते 
हैं, गौर चे तदनुसार कार्य भी कर रहे हैं। इस पत्रमे प्राय: 
| कितने ही लेख ऐसे होते हें, जिनसे साधारण जनता भी लाभ 
झा सकती हे । श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, श्रीराम शर्मा, 
श्री सियारामशरण गुप्त शोर श्री श्रज्ञेयजीका इस पत्रमे लिखना 
रके व्यापक इष्टि-को णका सूचक है । 
"जायसवाल युवक'के वसन्तांकर्मे कई लेख ओर कविताएँ 
| फनीय हैं, मसलन श्री सियाराम शरणजीकी “सम्मिलित? नामक 
| कविता श्रोर श्री हज़ारीप्रसादजी द्विवेदीका “विद्यापतिकी 


| विरहिणी राधा? शीर्षक लेख। “जायसवाल युवक” अपने 


MIs साहित्यिक रुचि तथा राष्ट्रीय जाग्नति उत्पन्न करनेके 


| ति प्रशंसनीय उद्योग कर रहा हे । इसके लिए उसके 


| दक “विनोद”जी हार्दिक बधाईके पात्र हैं । 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


af 
| पताफका 'काँग्रेस-अंक!---सम्पादक, श्री हरिशेकर विद्यार्थी; 


वर्षिक मूल्य ३॥) ; इस अंकका |) ; 'प्रताप”-कार्यालय, 
कानपुर | 


प्या गणेशजीके सम्पादकत्वमें कानपुरके “AIPA 
किता, राष्ट्रीयता और सेवाग्रोंकी बदौलत हमारे 
TRAE सर्वश्रष पद प्राप्त कर लिया था । इधर विद्याथीजीकी 
मधात कई सम्पादकोंके हाथमे घूमने-फिरनेके बाद 


`a OIN © 
का स्टेन्डड वेसा ही ऊँचा बना हे, इसका सबूत 


4 


समालोचना ओर प्राप्ति-स्थीकार 


६२१ 


यही कहना पड़ेगा कि यह ‘cea ही दमखम है, जो 
पाठकोंको ऐसा सुन्द्र विशेषांक मिल रहा हे । विशेषांकर्म 
“प्रताप” साइज़के १०० पृष्ठ AR १०० चित्र हैं । 

watt काफी विभिन्नता है। जवाहरलालजीपर 
नवीनजीका लेख पढ़नेमें गद-काव्य-जेसा आनन्द देता है । 
्रीप्रकाशजीने देशके लिए 'आदमियों?की आवश्यकता दिखलाते 
हुए बताया हे कि--'सूरते तो हैं बहुत, इनसान थोड़े रह गये ।? 
इस समय किसान-समस्या अत्यन्त महत्त्वपूण हो रही दे, 
इसलिए इस समस्यापर भी इस अंकर्मे कहै मननीय लेख मौजूद 
Zi इसके सिवा पद-प्रहणक्री समस्या, सैनिक समस्या, 
माक्सवाद्‌, कांग्रेसके विभिन्न दलोंका इतिहास, अन्तरराष्ट्रीय | 


रंगमंच आदि ज़मानेकी महत्त्वपूर्ण बातोंपर भी लेख संकलित | i 


किये गये हें । स्वगीय गणेशजीकी 'हाथीकी फाँसी? शीर्षक | 
कहानी लखनवी ताल्लुकेदारोंका एक जीवित चित्र होनेके साथ 
ही हास्यरसका सुन्दर उदाहरण दै । इस महत्त्वपूर्ण विशेषांकके 
लिए 'प्रतापरके सम्पादकोंको हार्दिक बधाई हे । 


“ सैनिक ? का ' जवाहर - अंक '--सम्पादक, श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल ; वार्षिक मूल्य ३); पता--सिनिऋ'-कार्यालय,« 
आगरा 1 

qo जवाहरलाल नेहरूने अपनी देशभक्ति, त्याग, सेवा, 
निमी कता, नेतृत्व, ईमानदारी और लगन आदि महान गुणोंसे 
समूचे देशका प्रेम और सम्मान प्राप्त किया हे) इसीलिए 
राष्ट्रके इस संकट कालमें राष्ट्रकी पतवार उनके हाथोंम सौंपी 
गई है। आज सारे देशकी आँखें उनकी ओर लगी हें। 
स्वभावत: जनता ग्राज उनके बोरेमें अधिक-से-अधिक बाते 
जाननेके लिए उत्सुक है। पालीवालजीने 'सेनिक'का 

“जवाहर-ग्रेक' निकालकर जनताकी इस आवश्यकताकी पूति की 

है, और उनकी यह सूक प्रशंसनीय हे । 

इस विशेषांकमें जवाहरलालजीके जीवन, उनकी सेवाद्रों, 
उनके विचारों और उनके arate प्रकाश डाला गया है । 
्ट्रपतिके जीवनके प्रत्येक पहलूका ग्रलग-अलग दष्टियोसे मूल्य 
आँका गया है । विशेषांकसे पाउकोंको इस महान व्यक्तिके अनेक 
गुणोमे--उसके व्यक्तित्व और विचारोंमें-मॉकरेका अवसर 
मिलता है । जो लोग देशके स्वातन्त्य-सग्रामर्मे दिलचस्पी 
रखते हैं, वे इस भंकको प्राप्त करनेसे हरगिज्ञ न चूकेगे । 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशाल भारत 
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'हेहय क्षत्रियमित्र' का 'हीरालाल-ग्रंक"--सम्पादक; श्री 
श्यामसुन्दर जायसवाल ; इस भंकके सम्पादक, डाक्टर 
गोरखप्रसाद ; वार्षिक मूल्य AW) ; इस अंकका १) ; पतान 
सुट्टीगंज, प्रयाग | 
मध्यप्रान्तके स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल देशके एक महान 

विद्वान थे। इतिहास, पुरातत्त्व, -aa आदि अनेक 

विषयोंमें वे पारंगत थे । प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी कतिपय 
बातोंमे तो वे देश-भरमें एक प्रामाणिक ज्ञाता माने जाते थे । 
उनके निधनसे देशकी बड़ी भारी क्षति हुई हे । प्रस्तुत 
विशेषांकसे डाक्टर हीरालालके जीवन र महान कार्याका 
अच्छा आभास मिलता हे। यद्यपि यह विशेषांक एक 

जाति-विरोषके पत्रका दे, किन्तु यह प्रत्येक इतिहास-प्रेमी और 
` साहित्यःप्रेमीके लिए संग्रहणीय वस्तु है। विशेषांकका 
सम्पादन योग्यतापूवक किया गया है, जिसके लिए हमें 
सम्पादक महोदय डाक्टर गोरखप्रसादजीका कृतज्ञ होना चाहिए । 


अंगरेज्ी 

+ PLIGRIMAGE TO GREATER INDIA (fma 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o sr [ जेड, १६६३ 

“विशाल भारत? के पाठक स्वामी सदान 
अपरिचित नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनोंमें बाली ही 
जावा द्वीपोंपर उनके कई सचित्र लेख “विशाल भारतम 
प्रकाशित हो चुके हैं । सन्‌ १६३२ से १९३६ तक स्वामीजीने 
श्याम, कम्बोडिया, इंडोचीन, जावा, बाली आदि lla देशों 
ओर द्वीपोंकी यात्रा की थी । अबे सैकड़ों वर्ष पूर्व इन सब 
देशोंने धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदिकी शिक्षा भारतव 
ली थी। सैकड़ों वर्ष तक ये सव देश भारतके विशात 
सांस्कृतिक साम्राज्यके अंग रहे थे ga स्थानोंमें भरतो 


इस कीर्तिके अनेक चिह्न अव तक पाये जाते हैं। स्वामीजीदी । > 
यात्राका प्रधान उद्देश्य हिल्दू-कीर्तिके इन तीर्थ स्थानोंका दर्शन 


करना था । इस छोटीसी पुस्तकमें उन्होंने देशोंके विवरणे 


साथ-साथ इन तीर्थ-स्थानोंका वर्णन भी साफ़-सुथरी aR | 
साथ ही इन स्थानोंके चित्र भी दिये हैं, जिनसे | 
पुस्तक ओर भी मनोरम हो गई हे । पुस्तककी भूमिका डाक | 
यात्राः वृत्तान्ते साथ | 


कया हे 1 


सुनी तिकुमार चट्टोपाध्यायने लिखी है । 
इन प्राचीन स्थानोंके वणनने पुस्तकको मनोरंजक वनानेके साध 
ही साथ ज्ञानप्रद भी बना दिया है । 
प्राचीन महत्त्वके प्रत्येक जिज्ञासुको यह पुस्तक भायेगी । 
--ब्रजमोहन वर्मा 
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>सम्पादकीय विचारं 


बावू राजेन्द्रप्रसाद्जीका भाषण 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापतिकी हैसियतसे 
गू जेन््प्रसादजीने जो भाषण दिया है, वह कई 
रसे महत्वपूणी है । यद्यपि आप परिमित अमं 
| पहित्य-सेवी नही. कहे जा सकते, तथापि आपपर ag 
aaa कदापि नहीं लगाया जा सकता कि आप 
| नक्र राजनेतिक कार्यकर्ता हैं और साहित्यसे 
आपका कोई सम्बन्ध ही नहाँ। आपने हिन्दीमें 
| रय रचना की है, ओर एक हिन्दी-पत्रका सम्पादन भी 
| क्ष्मा हे। इसके सिवा आप हिन्दीके सामयिक 
| नेसे भलीभाँति परिचित हैं । साहित्यिक झगड़ोंसे 
Janata सम्बन्ध नहीँ ओर इसलिए आप इन 
रोपर बिना, किसी पक्ञपातके अपनी ब्यापक दृष्टि 
भी डाल सकते हें । आपके भाषणको प्रारम्मसे अन्त 
| क पढ़नेके बाद हमारे मनमें यही विचार उत्पन्न हुआ 
कि आखिर कोई साहित्य-सेवी इससे अधिक उपयोगी 
| भषण और क्या देता ? यद्यपि आपके भाषणें स्वर्गीय 
| १० पद्मसिह शर्माका भाषा-सोन्दय नहीं ओर न स्वर्गीय 
। गोशशंकरजी विद्यार्थी जैसा ओज ; पर आपने अपना 
| अभिप्राय स्पष्टतया प्रकट कर दिया है, और ऐसी 
। पते कही हैं, जिनकी इस वक्त सख्त ज़रूरत थी । 


| F383 प्रश्‍नपर आपकी सम्मति सुन लीजिये-- 


| “आज यह हिन्दी-उदूका सवाल भले ही विकट रूप 


i > केर रहा हो ale मुसलमान हिन्दी नामसे मिमक् रहे 
| न ; लेकिन थोड़ा पीछेकी ओर देखनेसे पता चलता है कि 
| र रिदी नाम मुसलमानों ही का दिया हु है, और यह 


इण और इस नामका प्रयोग भी किसी साधारण व्यक्तिने 


| MH बल्कि अमीर खुसरो, मीर तकी, इन्शा ak मलिक 


| भद जायसी जैसे विद्वानोंने किया है |”? 


`, ^ महानुभाव उदू शब्दोंसे घनराते हैं, उनके लिए 


| ेनद्प्रसादजीकी निम्न-लिखित सलाह निहायत 
NN होगी-..- 


“aa युगमें, जब दुनियासे वैज्ञानिक आविष्कारोके 
कारण दूरी ओर समयका भेद उठता जा रहा हे, कोई भी भाषा 
दूसरी भाषाओंके सम्पर्कसे अपनेको ग्रछूती नहीं रख सकती । 
यदि वह ऐसा saa करे, दो संसारकी दौड़में वह बहुत पीछे 
रह जायगी र उसके लिए उन्नतिके दरवाज़े बन्द हो जायेंगे । 
हिन्दी-भाषाके gute एक विशेष गुण यह है कि हिन्दुओंकी 
भाषा होती हुई भी उसने ग्ररवी-फारसी ही के नहीं, बल्कि 
तुकी, पुतंगाली और श्रंगरेज़ी इत्यादिके शब्दोंको भी aga 
नहीं aam । यदि ऐसा नहीं किया होता, तो कितने ही 
शब्द, जो हमारे घरोंमें पहुँच गये हैं, आज न न होते रौर उनके 
पर्यायवाची शब्द हमारे पास शायद इतने सुगम न faa 
इस प्रकारके शब्द प्राय: मनुष्य-जीवनके सभी कामोंसे सम्बन्ध 
रखते हैं ओर उनके बिना जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता ।"*” 

“अंग्रेजी अज संसारकी एक सजीव भाषा है, जिसका 
बहुत प्रचार हे और जो संसारके कोने-कोनेमे पढ़ी और बरती 
जाती दै । उसका शब्द-भाण्डार इतना बढ़ा हे ग्रौर इतना 
बढ़ता जा रहा है कि Oxford Dictionary में, जिसके 
तैयार होने ओर छुपनेमे कई वर्ष लग गये, कितने ऐसे शब्द 
नहीं मिलते, जो उसके ग्रारम्भके भागोंके छपनेके समय. 
ग्रंगरेजीमें प्रचलित नहीं हुए थे, पर जो अन्तके भागके छपने 
समय तक ग्रंगरेजी भाषामे ले लिये गये, ak आज 
समाचारत्रों र लेखोंमे प्रायः प्रतिदिन मिला करते हें । 
राजसे पचास वर्ष पहलेके छुपे किसी भी अंगरेजी कोषको 
आजके छपे किसी अच्छे कोषसे मिलाकर देखा जाय, तो इसका 
पता चलेगा कि आज कितने नये शब्द उस भाषामें ले लिये 
गये हैं और उसका भाणडार किस AAA साथ बढ़ता जा रहा 
हे । यह किसीको कहनेकी हिम्मत न होगी कि ग्रंगरेजी भाषा 
इन शब्दोंके ग्रा जानेसे विकृत अथवा दूषित हो गई दै, ग्रथवा 
वह अंगरेजी भाषा न रही । जो नये शब्द आये हैं, वे सारे 
संसारकी भाषाग्रोंसे लिये गये हैं। पुरानी ग्रंगरेजीमें लैटिन, 
ग्रीक, a, जमन इत्यादिके ही शब्द अधिकतासे लिये जाते 
थे; पर ब तो हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादिके _ 
अतिरिक्त दक्षिण-भारत, अफ्रिका, अमेरिका और चीन-जापानकी 
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by विशांल भारत = जेड, १६६३ 
भाषाग्रोके भी आवश्यक ale ग्रथपूर्ण शब्द ले लिये जाते हैं, पहलेसे पना भविष्य जानते हुए भी अभी तक ae | १ 
आर यूरोपीय भाषाश्रोंके शब्द तो ग्रधिकाधिक लिये ही जा खंदकको गहरा ही करते जा रहे हैं ।” ग्रा 
तार बाबू राजेन्द्रप्रसादजीने कविवर अयोध्यासिहजी | © 


“हिन्दी भी यदि जीती-जागती भाषा होना चाहती हे, तो 
उसे अपने शब्द-भाणडारको बढ़ाना पड़ेगा । बहिष्कारकी नीति 
तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी 
शब्दोंको बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती दै । हिन्दी 
संस्कृत नहीं है । हिन्दुस्तानमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
इसाई, सिख बसते हैं, और तो भी वह हिन्दुस्तान हे । उसी 
प्रकार हिन्दीमें समी भाषाश्रोंसे उत्तम शब्द हम लेंगे, तो भी 
वह हिन्दी ही होगी । उसमें ऐसे शब्दोंके पचानेकी शक्ति 
होनी चाहिए ग्रौर उसके लेखकोंको ऐसे शब्दोंका ज्ञान होना 
चाहिए। इसलिए हिन्दी-उर्दके भागड़ेमे में तथ्य नहीं देखता 
हुँ। हिन्दीमें जितने फारसी ale अखीके शब्दोंका समावेश 
हो सकेगा, उतनी ही बह व्यापक ओर प्रौढ़ भाषा हो सकेगी । 
हमको तो यह गर्व मानना चाहिए कि हम केवल संस्कृतके ही 
नहीं; पर ग्न्य भाषाओंके शब्दोंको भी अपना जामा 
पहनाकर अपना लेते हैं ओर अपने शब्द-भारडारको बढ़ा 
सकते हैं |”? 

राष्ट्रभाषाके विषयमे आपने कहा-- 

“राष्ट्र-भाषासे यह श्रभिप्राय है कि यह ग्रन्तरप्रान्तीय 
ब्यापार AR सार्वजनिक व्यवहारमें सभी प्रान्तोके रहनेवालों 

द्वारा बरती जाय ग्रौर कल्याकुमारीसे बदरिकाश्रम तक ओर 
अटकसे कटक तक सभी जगहोंमे एक दूसरेके साथ बातें करने 
a विचार विनिमथके कामे लाई जाय ।? 

आगे चलकर आपने बतलाया-- 

“आजसे ६२ वर्ष पहले राजा शिवप्रसादने हिन्दुस्तानीकी 
नींव डाली थी । ` उनकी भाषामें ्रधिकतर वे ही शब्द राने 
पाये हैं, जो रोज़मर्राकी बोलचालके हैं । एक जगह वह लिखते 


` हें--पंडित लोग सोचते हैं कि जितने असली संस्कृत शब्द 


( चाहे वह समममे श्रावें चाहे नहीं) लिखे जावें, उतनी ही 
उनकी नामवरीका सबव हे । श्रोर इसी तरह भौलक्षी लोग 


फारसी शरोर अरबी शब्दोंके लिए सोचते है । गरज पुल 


बनानेके बदले दोनों खंदककी गहरा और चोड़ा करते जा रहे 
Gv कितने ्राधर्यकी बात है कि हम भअरस्सी-नब्बे वर्ष 
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उपाध्याय तथा सर इकबालको एक-एक कविताके अंश 
सामने रखकर अपने पक्षका समर्थन इस a किया | 6 
A l 


है, जिससे पता लग जाता है कि a | ": 

होनेपर भी आपने वकालत करना अभी भी न | 

छोड़ा !-- 3 8 
“ख्योद्यान प्रफुछप्रायकलिका  राकेन्दु विम्बानना, | 
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ाकला पुत्तती ; 4 
शोभा वारिधिकी अमूल्य मणिसी लावण्य-लीलामयी, के 
श्रीराधा खृदुभाषिणी a साधुर्य सम्मूर्ति थीं। 

* % * भी 
खिन्ना दीना विनतवदना सोहममा मलोना, 
आसीना थी निकट पतिके अम्बुनेत्रा यशोदा ।” at 

x x x सम 
“दुनियाके तीरथोंसे ऊँचा हो श्रपना तीरथ, ब्य 

दामाने आसमांसे इसका कलस मिला दै। यह 
हर सुबह उठके गाये मन्तर वो मीठे-मीठे, ञि 

सारे पुजारियोंको मय पीतकी पिला द! 
शकती भी शानती भी भगतोंकी गीतमें हे, जा 
adits वासियोंकी मुकती पिरीतमें दै।” È 
सभापति महोदयकी निम्न-लिखित arte प्रत्यक | Ù 
समभदार हिन्दी-साहित्य-सेवी सहमत होगा-- l 
“हमारा ध्येय इन दोनोंके बीचका साध्यम ता है E 
हम न श्ररबी-फ़ारसीके शब्दोंका बहिष्कार करेंगे al के | h 
संस्कृत शब्दोंको ही लेंगे और न संस्कृतका बहिष्कार के la 


केवल फ़ारसी-अरीके शब्दोंको ही रखेंगे। इसलिए जि ET 
यह देखना wee कि फ्रारसी-अखी शब्दके aft 
हम मुसलमानोंके लिए हिन्दी अधिक कठिन बनाते जायेगे, | 
यह भी स्मरण रखना होगा कि केवल फ्रारसी-श्ररीके T न E 
लेकर शर संस्कृतका बहिष्कार करके हम गुजराती * र | 
भ्रासामी, तामिश्ष, तेलुगु, मलयालम AK मि i 
हिन्दी अधिक कठिन तो नहीं बभाते आ रहे हैं । वि P 
संस्कृत द्वारा ही सारे भारतमें कैली हे, र माज" 
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शब्दोंका ज्ञान स्वतन्त्र रूपसे और इन प्रान्तीय भाषाओं द्वारा 
भ्रहिन्दी प्रान्तोंमें बहुत केला हुआ दै । इसलिए ऐसे संस्कृतके 
शब्दोंको RAÄ लेनेसे उन प्रान्तोंके निवासियोंके लिए हम 
हिन्दी सुगम बना देते दें । हमारे सामने यह जटिल प्रश्‍न है 
कि हम न तो इन प्रान्तोंके हिन्दुग्रोंको छोड़ सकते हैं, और 
न उत्तर-भारतके मुसलमानोंसे हिन्दीको अलग रख सकते 

यदि हम ऐसा करंगे, तो उसका फल यह होगा कि जहाँ हम 
एक an _हिन्दी-भाषियोंकी संख्या बढ़ायेंगे ओर हिन्दीका 
प्रचार व्यापक TAT, दूसरी ओर उनकी संख्या जहाँ आज है, 
उपक प्रचार दक्खिनमें बढ़ाकर उत्तरमें कम कर देंगे, इसलिए 
वुद्विमत्ता इसमे 


कि शब्द-भाणडारको बढाया जाय ।*** 


“एक बहुत छोटा, पर ग्र्थपूर्ण शब्द 'शर्तः है। किसी 
भी हिन्दी जाननेवालेको इसके समभनेमे कठिनाई नहीं होती । 
इस ग्र्थका योतक दूसरा शब्द संस्कृतसे खोजकर निकाला जाय, 
तो वह मुख-मार्जन वखखंड-जेसा लम्बा न भी हो, तो भी 
समभनेम उतना ही कठिन होगा । ऐसा प्रयत्न मेरी समझें 
ay परिश्रम है, जो इससे वेहतर काममें लगाया जा सकता है। 
यह पंडितों ओर विद्वानोंका काम है कि ऐसा संग्रह तैयार करें, 
जिसमें इस प्रकारके सभी शब्दोंका समावेश हो जाय ic 

अंगरेज़ी राज्यमें बहुतसे अंगरेज़ी शब्द भी प्रचलित होते 
जा रहे हैं। ट्रेन, स्टेशन, टाइम, प्लेटफार्स, टिकट, लालटेन, 
Fett इत्यादि बहुतेरे शब्द जो गरा चुके हैं और ग्राते ही जा 
हे हें, इनका बहिष्कार करके ट्रेनके स्थानपर “लोहपथचालित 
Way? और प्लेटफार्मकी जगह 'लौहपथचालित वाष्पयान 
शापन स्थल? कहने और लिखनेमें समय र स्थानकी हानि 
| ही नहीं है, उन नवगढ़न्त शब्दके अर्थ निकालना भी कम 

केविन नहीं हे । इसलिए ऐसे प्रचलित विदेशी शब्दोंको रखना 

र नेये शब्दोंको लेना ही सुगम हे । यदि हम टिक्टकी 

Rea 'मूल्य-पत्रिका? बनायें और स्टेशनोंपर मांगें, तो वह 
| ~ भी नहीं । प्रान्तीय भाषाश्रोंमें ऐसे बहुतसे शब्द हैं 
| थे बहुत सुन्दर शरोर सुगम हैं। यदि वह आज 
| वात नहीं हैं, तो उनको भी अपनाना हमारा काम 
स तरह हमने “लागू?, 'चालू?, “बाजू? आदि शब्दोंको 


§ म 
प्र र लिया है, उसी तरह इस feat हमारे प्रयत्न और 
के होने चाहिए 1२? 
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हिन्दी-साहित्य-ञेत्रमें जो प्रश्‍न आज उपस्थित हैं 
उनमें से कितनों ही पर आपने बिलकुल amagi 
सम्मति प्रदान की हे । सीमा-प्रान्तके हिन्दी गुरुमुखी- 
विरोधी सकूलरका विरोध आपने बड़ी गम्भीरतासे 
किया है। आएके निम्न-लिखित वाक्योंपर सीमा- 
प्रान्तके अधिकारियोंकों ध्यान देना चाहिए 

स्वभावतः इस aA केवल सीमा-प्रान्तमें ही नहीं 
सारे हिन्दुस्तानमें खलबली मच गई हे । प्रश्‍न होता है, और 
बहुत ठीक होता है, कि क्या अल्पसंल्यक जातियाँ अपनी 
भाषा ओर संस्कृतिको छोड़ दै, या उनसे इस प्रकार जबरदस्ती 
छुड़ा दिया जा सकता हे १ भारतवर्षके एक aad इस प्रश्नको 
उठाकर वहाँके मन्त्री और सरकारने ग्रच्छा नहीं किया है । 
क्या इसका ग्रथ यह समभा जाय कि दूसरे aia, जहाँ 
सुसलमानोंकी आवादी थोड़ी दे, वहाँके सरकारी ale बोई 
ERTA उदू उठा देना उचित होगा १ जो कारण सीमा-प्रान्तमे | 
इस परिवर्तनके लिए बताये गये हे, वह कई प्ररान्तोंमे उके 
उठानेके पत्तम वतमान हैं, ओर यह भी कहा जाय कि वह 
ज्यादा ज़बरदस्त हैं, तो भी अ्रत्युक्ति नहीं होगी भेरी समझें 
सर अब्दुल कयूमने सीमा-प्रान्तमें शासन-सुधार ग्रानेके पहले 
बहाँफे हिन्दू ओर सिखोंको जो आश्वासन दिया था, उसके 
विरुद्ध यह अच्छा नहीं किया १ इसका बुरा परिणाम ate 
जगहोंमे भी पड़ सकता है 1” 

राष्ट्रगाषाके प्रचारके विषयमें कुछ लोगोंमें जो 
गलतफहमी फैली हुई है, उसका निराकग्ण भी आपने 
कर दिया है-- 

“यद्यपि राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार राष्ट्रको दश्सि ही किया 
जा रहा हे, तथापि कुछ लोगोंम इसके सम्उन्धमे ग्रलतफ़हमी 
उठ सकती है, ale दक्षिण-भारतमे कहीं-कहीं मुझसे प्रश्‍न भी 
किये गये थे । इसलिए आपकी भाज्ञस में बता देना चाहता 
हूँ कि हिल्दी-प्रचारका अर्थ यह कदापि नहीं हे कि प्रान्तीय 


भाषाएँ किसी प्रकार कमज़ोर की जायँ, भ्रथवा उनका स्थान ' 


वहाँके स्थानीय काममें हिन्दी ले । हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा 
मानते हैं, और uss कामोंमे ही उसका व्यवहार अनिवाये कर 


देना हमारा ध्येय है । आज जब कभी उत्तर ओर दक्षिण- | 


भारतके दो शिक्षित सजन मिलते हैं. भोर देश-विदेशकी बातें 
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करने लगते हैं, तो वह प्राय: अंगरेज़ीमें ही बातें करते है, 


क्योंकि वह एक-दूसरेकी मातृ-भाषा नहीं जानते, थोर अंगरेज़ी 
ही माध्यम होती हे । जब वह अंगरेज़ीमें बातें करते हें, 
उनमें से एक भी भ्रपनी मातृ-भाषाको छोड़ना नहीं चाहता | 
बह केवल काम चलानेके लिए एक अनजान विदेशी भाषाकी 
शरण लेते हैं । हिन्दी-प्रचार केवल उस अंगरेज़ीके स्थानपर 
हिन्दीका व्यवहार कराना चाहता है ।” 
दक्षिण-भारतके प्रचार-सम्बन्धी कार्यका वर्णन भी 
प्रासंगिक हुआ है । एक तो आप थोड़े दिन पहले 
दक्षिण-भारतके कार्यका निरीक्षण कर चुके हें ओर 
दूसरे इस समय वहाँका कार्य इस स्थितिको पहुँच गया 
है कि उसे हर smal सहायता मिलनेकी 
आवश्यकता है । 
भारतीय साहित्य-परिषद ओर उसके मुखपत्र 
“हस? का fan जरूरी था, ओर eda बात है कि बाबू 
राजेन्द्रप्रसादजीने एक पेरा इसके लिए भी दे दिया है | 
कई उपयोगी परामर्श भी आपने दिये हैं--यथा (१) 
गाँवोंमें छोटे-छोटे पुस्तकालर्योकी स्थापना और उनके 
लिए १००-२०० पुस्तकोंकी एक सूची तैयार करना, 
(२) हिन्दी-विश्वविद्यालयकी स्थापना, (३) सिनेमामें 
सुधार ओर (४) शब्द-संप्रह तथा व्याकरण-संशोधनके 
लिए समितिकी नियुक्ति | 
साहित्यके विषयमें आपने जो बातें कही हैं, उन्हे 
हम यहाँ ज्योँ-का-त्यो saya करते हैं 
“मैने इतने समय तक हिन्दी-प्रचारकी che हिन्दी- 
भाषाकी तरुटियोंको दूर करनेपर ही विचार किया हे । साहित्यके 
सम्बन्धर्मे कुछ भी. नहीं कहा है । उसका कारण भी है । 
में साहियका ग्रधिकारी नहीं हूँ ; पर इतना तो उस अधिकारके 
बिना भी कह देना भ्रनुचित न होगा कि जिस समय में स्कूल- 
कालेजमें पढ़ रहा था, उस समयकी ale आजकी अवस्थार्म 
बहुत ग्रन्तर पढ़ गया है। अब हिन्दीको यूनिवर्सिटियोंमे 
उच्च क्षारे भी स्थान मिल गया हे, और हिन्दीके विद्वान 
प्रायः सभी विषयोंपर पुस्तकें लिख रहे हैं ; पर अभी तक यह 


नहीं हुआ दै कि अन्वेषक र लेखक अपने मूल ग्रन्थों और 
r 


लेखोंको हिन्दीर्म लिख, ate जिनको उस विषयका ज्ञान प्राप्त 
करना WHS हो, वह उनके मूल ग्रन्थोंके लिए हिन्दी-भाषा 
सीखें। में समभता हूँ कि लेखकोंको अभी तक यह हिना 
नहीं होता है कि उनके मूल लेखोंके कद्रदान Red- 
हैं। यह सन्देह कुछ अंशोंमें निर्मूल भी नहीं है। और 
इसलिए ऐसे गहन ग्रन्थोके पढ़नेकी रुचि हमको पेदा करनी है | 


` किसी भी रेलवे स्टेशनपर श्राप जाकर देखें, तो हिन्दीकी कुछ 


सुन्दर जिल्दवाली और बहुत दामवाली पुस्तकें देखनेमें आयेंगी, 
पर वे किसी गम्भीर विषयकी पुस्तकें नहीं रहतीं aly न aq. 
कोटिके साहित्यमे ही उनकी गिनती हो सकती है। उपन्यास 
AAA ही पुस्तक उच्चकोटिको नहीं हो सकती, यह बात नहीं 
है। उपन्यासके रूपमे फ्रेंच, वैंगला और हिन्दीमें भी कुछ 
सुन्दर ग्रन्थोंका निर्माण हुआ है ; पर अधिकांश पुस्तकें ऐसी 
होती हैं, जो समय रौर पेसेका अपव्यय करानेके अलावे मनुष्य- 
चरित्रको भी दूषित RAA वाज़ नहीं andl । यह तो सस्ते 
gamer एक अनिवार्य फल है ; पर विद्वानोंका काम है कि 
जनताकी रुचि बदले । इसमें निभीक ale निस्पृह समालोचक 
बड़ी सेवा कर सकते हें । हिन्दो-साहित्य इतनी उन्नति नहीं 
कर रहा हे, जितनी होनी चाहिए । इसलिए साहित्य श्रोर 
साहित्यिक नियमोंके साथ पूर्ण परिचयके अतिरिक्त समालोचकर्म 
यह गुण भी अत्यन्त आवश्यक है कि वह अपने aera 

हचाने। न किसीके साथ द्वेष करे ओर न किसीके साथ 
पक्षपात 1 उसका कर्तव्य हे कि सच्चा साहित्य-नि्माणमे 
लेखकोंका सहायक होवे ale इस कर्लव्यका ठीक उसी भाँति 
पालन करे, जैसे कोई भी पहरेदार धन-जनकी ea करता दै। 
मानव-चरित्रपर साहित्यका सबसे गहरा प्रभाव पड़ता दै, an 
सच्चा समालोचक वह पहरेदार है, जो इस मानव-चरित्रकी री 
करता है । उस मानव-चरित्रकी रक्षा करता है, जो धनसे और 
मनुष्य-जीवनसे भी अधिक कीमती होता है, क्योंकि चरि 


न रहा, तो जीवन बेकार है । जब समालोचकका इतना महत्त्व . 


पहरेदारकी हेसियतसे है, तो ara सम सकते हैं कि साहि 
निर्माताका कितना अधिक महत्त्व है । वह दूसरेके पैदा किये 
हुए धनकी रक्षामात्र नहीं करता, वह तो स्वये धन पैदा कता 
है, स्वय अपनी वाणी ak Sk मानव-जातिका ata 
गठन करता है और उसका प्रभाव उसके मरनेंके वाद भी पढ़ी 
रहता दे, इसलिए साहित्य-निर्माण प्रत्येक ऐसे खी या 
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qa नहीं दै, जो व्याकरणके अनुसार शुद्ध वाक्य लिख सकते 
हों, न वह ऐसे लोगोंका ही काम है, जो बड़े-बड़े लच्छेदार 
शब्दोंका AER बनाकर लोगोंको मोहित कर लें। सच्चे 
akaa एक ही माप है । चाहे उसमें रस कोई भी हो; 
q यदि वह मानव-जातिको ऊपर ले जाता हो, तो सच्चा 
gia हे, और यदि उसका प्रभाव इससे उलटा पढ़ता हो, तो 
चाहे जैसी भी सुन्दर ओर ललित भाषामें क्यों न हो, वह ग्राह्य 
नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट है कि सचे साहित्यके निर्माणमें 
वही सफल हो सकता है, जिसने तपस्या और संयमसे अपनेको 
इसके योग्य बनाया हो । पेसे कमानेके लिए अथवा किसी 
प्रकाशककी ग्राज्ञासे समयपर कापी पहुँचानेवाले ऐसा साहित्य 
नहीं वना सकते । इसके लिए एक प्रकारकी देवी शक्ति 
चाहिए, जो पूर्व संस्कार AR इस जन्मकी तपस्या तथा 
संयमका ही फल हो सकती है । 

“ये बातें सभी प्रकारके साहित्यमें लागू हैं। क्या कोई 
ग्रामी विज्ञानका कोई मोलिक ग्रन्थ उस तपस्या और योगके 
विना लिख सकता हे, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक दिन - रात 
्रयोगशालामें Tas करते रहते हें £ कोई भी पुरातत्त्वका 
पंडित क्‍या नया ग्रन्थ लिख सकता है, जिसने अपने जीवनको 
Reet ओर संग्रहालयोंमें वितानेका निश्चय न कर लिया 
हो! दशनशाखवेत्ताकी स्थिति और भी विकट है । केवल 
Fae पढ़कर शुद्ध तत्त्वज्ञान कठिन है, और हमारे प्राचीन 
उपनिषद शौर ग्राजके दार्शनिक ग्रन्थोंमें बहुत बड़ा अन्तर यह 
है कि उपनिषदोंके गर्भमें जीवनका agua भरा पड़ा हे ओर 
आधुनिक aad मस्तिष्कका चमत्कार । अनुभूति और 


| ऐत्तिष्क-चमत्कारमे उतना ही भेद हे, जितना मधुके सुन्दर 


Tay और उसके चखनेमे । इसलिए चाहे जिस प्रकारके 


| | भव्य क्यों न लिखे जाये, यदि वह अनुभूति और जीवनसे 


निकले हैं, तो उनकी कीमत है र उनमें भोज ओर प्रभाव 

। यदि वह केवल चमत्कारमात्र हैं, तो उन्हे केवल 
TER ही मानना चाहिए । इस कसौटीपर अपने झाधुनिक 
को कसा जाय, तो थोड़े ही ग्रन्थ खरे निकलेंगे। यही 
कि गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास आज भी प्रिय 


| „^ करोड़ोंके जीवन-सुधारमें प्रेरक होते हैं । उनके valet 


एक म 
"कारका आनन्द है, जो दसरोंकी cart शीघ्र ही नहीं 


इसलिए कविता ओर दूसरे साहित्य-निर्माताग्रोंसे 
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यही सविनय निवेदन है कि यह उनका धर्म है कि युग और 
समयके BI as साहित्यका निर्माण करें । जातीय 
जीवनकी झलक साहित्यमें रानी चाहिए। हमारी भावनाओं 
और उमंगोंको साहित्यमें प्रतिविम्बित होना चाहिए। हमारी 
उम्मीदें, अभिलाषाएँ और उच्चाकांक्षाएँ साहित्यमें प्रदर्शित होनी 
चाहिए और उनको साहित्यसे पुष्टि भी मिलनी चाहिए ।” 

हम अपने प्रत्येक साहित्य-प्रेमी पाठकका ध्यान 
उपयुक्त विचारोकी ओर आकर्षित करते हैं । अन्तमें 
हम बाबू राजेन्द्रप्रसादजीसे इतनी प्राथना और 
करेंगे कि एक बार वे हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोंका 
भ्रमण करें ओर प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनोंको पुनर्जीवन 
दान दें। जिस लगनके साथ उन्होंने राष्ट्रपतिकी 
हैसियतसे भारत-यात्रा की थी, यदि उसी धुनके साथ 
वे सम्मेलनका भी कार्य कर सकें, तो वे साहित्य-त्षेत्रमें 
अदभुत जाग्रति उत्पन कर सकते हैं | 


स्वतन्त्र पत्रकारका पेशा 

“विशाल भारत? के फरवरी १६३१ के अंकमें 
“में क्यों फेल हुआ !? हमने अपने वे अनुभव लिखे थे, 
जो हमें स्वतन्त्र पत्रकारके जीवनमें प्राप्त हुए थे | 
हमारा अनुमान था कि विदेशोमें यह पेशा अपेत्ताकृत 
आसान होगा, पर Times of India’, Bombay, 
द्वारा प्रकाशित How to be a Journalist? नामक 
पुस्तकको पढ़कर हमारा यह भ्रम दूर हो गया । लाड 
नार्थक्लिफकी गणना. संसारके सबसे अधिक सफल 
पत्रकारोंमें की जाती थी । वे योग्य-से-योग्य पत्रकारोंको. 
अपने यहाँ रखते Al मि० केनेडी जोन्स इनमें 
अग्रगण्य थे । वे अपनी पुस्तक Fleet Street and 
Downing Strect इस पेशेके विषयमें लिखते $— 


“Tt is breaking a man on the wheel. Hor 
one article printed two are refused, others 
perhaps held back. In some offices troubles 
may ensue about the payment : it is ‘forgo- 


tten’ or ‘overlooked’ and much more time may _ 
be occupied in collecting the money than in — 
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writing the article. The journalist who takes 


a pride in his work and realises the essence) 
| 


\ | 
of it is to suit the taste of the moment has, 
his heart quickly broken if he allows himself 
to be tied down to this wheel.” 


अर्थात्‌-- स्वतन्त्र पत्रकारका पेशा बिलकुल ऐसा है 
कि मानो किसीको पहियेसे बाँधकर उसको हड्डी-पसली 
तोड़ देना। अगर एक लेख छपता है, तो दो 
अस्वीकृत हो जाते हैं, ओर कितने ही लेख सम्पा दर्कोको 
टेबिलकी दराज्ञमें पड़े रहते हैं। कुछ आफिसोसे 
पारिश्रमिक मिलना ही कठिन हो जाता है। 'याद 
नहीं रहा? ओर “भूल गये? इत्यादि उत्तर आते हैं, जब 
कि पारिश्रमिककी याद पत्र-संचालकोंको दिलाई जाती 
है, ओर जितना समय लेख लिखनेमें खर्च नहीँ होता, 
उससे अधिक उसकी मज्ञदूरी वसूल करनेमें व्यय हो 
जाता है । किसी ऐसे पत्रकारको, जो अपने पेशेपर 
अभिमान करता है, जब यह पता लगता है कि जनताकी 
WAIN बदलनेवाली रुचिके अनुकूल लिखना ही 
इस पेशेमें सफलताकी कुंजी है, तो उसका दिल बड़ी 
जल्दी टूट जाता है |”? 

जब विलायतका, जहाँ पत्रकारका पेशा इतनी 
उन्नति कर गया हे और जहाँ oath स्वामी काफी 
धनवान भी हैं ओर इस पेशेके गोरवको सममते भी हैं, 
यह हाल है, तो फिर इस देशके स्वतन्त्र पत्रकारोंकी 
कठिनाइयोके विषयमें कहना ही क्या है | 


स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठ 

हमें यह जानकर दुःख हुआ कि हिन्दीके विख्यात 
विनोदी पत्र 'मतवाला'के संचालक और सम्पादक श्रीयुत 
महादेवप्रसादजी सेठका, गत ४ अप्रैल सन्‌ १९३६ को, 
मिरज्ञापुरमें देहान्त हो गया | सेठजी हिन्दीके लेखक 
ओर कवि, भारतीय इतिहासके ज्ञाता और उदूके शायर 
थे । आजसे दस-ग्यारह वर्ष पूर्व उन्होंने 'मतवाला? 
पत्र द्वारा हिन्दीमें हास्यरसके पत्रकी कमीको पूरा करनेका 


' सफल प्रयास किया था, और थोड़े ही RAN “मतवाला? 


4 


विशाल भारत 


[ ज्ञेठ, १६६३ 


TN rs... 
दस हज़ार तक छपने लगा था | अध्ययनशील 
साहित्यिक होनेके अलावा महादेवप्रसादजी रसेव 
भी थे, और इस सेवाके पुरस्कार-स्वरूप दो बार जेल- 
यात्रा भी कर चुके थे । वे मिरज्ञापुर कांग्रेस कमेटीके 
प्रधान तथा संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य भी 
थे। कलकत्तेसे मिरज्ञापुर चले जानेके बादसे 
कांग्रेसको सेवाको ही उन्होंने अपने जीवनका प्रधान 
कार्य बना लिया था, और इसके लिए यथेष्ट यांग 
स्वीकार भी किया था। वे मिरज्ञापुरके अन्यतम 
राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अपने ओजस्वी भाषणों 
तथा सेवाके द्वारा उन्होंने मिरज्ञापुरकी जनतामें 
राजनीतिक जीवनका संचार किया था। सेठजीका 
जन्म एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था ; परन्तु देश त्था 
हिन्दी - साहित्यकी सेवाके लिए उन्होंने जानबूझकर 
दरिद्रताको अपनाया था | उनका जीवन आडम्बरहीन 
तथा सीधा सादा था। उनकी आकस्मिक मृत्युस 
हिन्दी-साहित्य ओर मिरज्ञापुरके राजनीतिक आन्दोलनकी 
विशेष क्षति हुई हे । हम उनकी दिवंगत आत्माको 
शान्तिकी कामनाके साथ ही उनके परिवारके प्रति 
समवेदना प्रकट करते हैं । 


'योगी?की गेर-जिम्मेदारी 

सजीव साप्ताहिक योगी? के हम प्रारम्मसे है 
प्रशंसक रहे हैं, और उसके सम्पादक श्री बेनीपुरीजीगी 
जोरदार क़्लमके कायल | वक्तन-ब वक्तन उसकी थोडी 
सी सेवा भी हमने की है, यद्यपि वह नगण्य ही सममी 
जानी चाहिए । 'योगी?-कोर्यालयके अनेक य्तय 
हमारा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, और उसके उत्साही 
संचालक बाबू नारायणप्रसाद सिंहके प्रति ea 
हृदयमें श्रद्धा है। इसलिए 'योगीरकी ogee" 
देखकर हमें खेद होता है । प्राइवेट faka सेअ 
ओर मित्रों हारा अनुरोध | हम हार 2 त 
और अब हम अपना कर्तव्य सममते ह 
“योगी? की कार्राइयेंका सार्वजनिक ढंगसे विरोध 4 
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तक्ते हैं | 


' भी अशिष्टताकी हद तक पहुँच गये थे | 


मई, १९२६ | 
परका 
(गी? सम्पादकको यह बतला देनेकी ज़रूरत हे कि 
शक्ति संयमर्मे है, न कि नियन्त्रणको धता बताकर 
हेखनीको बेलगाम घोड़ेकी तरह सरपट दोड़ानेमें। 
योगी? के बाज्ञ-बाज्ञ मज़ाक हमें बड़े ही भद्दे जैँचे। 
agn पत्रकार अमुकका 'माशूक? है, इस प्रकारका 
बाजारू मज्ञाक अत्यन्त असंस्कृत व्यक्ति ही कर 
श्री मोहनलाल महतो “वियोगी? तथा 
श्री पढ्मकान्त मालवीयके विषयमें जो मज़ाक निकले, वे 
इन दोनों 
agada अपराध क्या थे और कया नहीं थे, इस 
वातसे यहाँ बहस नहीँ, असली बात तो यह है कि 
ial अपने नामकी लज्जा रखनी चाहिए थी, ओर 
कुछ नहीं तो अपने गम्भीर और जिम्मेदार संचालककी 
malar ही खयाल करना चाहिए था | खेदकी बात 


th 'योगी?ने यह नहीं किया, बल्कि वह गैर- 


जिम्मेवारीके पथपर आगे बढ़ता ही जाता है । गत 
२७ माचेके अंकमें उसने कुमारी नीलिमा भटनागर 
नामक एक महिलाका लेख छापा है। उसके 
आवश्यक अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 

'कलाके पारखियों ओर भारतीय देवियोंको परियाँ 
नानेको उद्देगशील ्राकांक्षाबाले मनुष्योंके लिए कवीन्द्र 
सची मण्डलीका कला-प्रदशन भले ही मुग्धकर ओर 
ainga मालूम हुआ हो, परन्तु में तो रंगमंचपर तड़पनेवाली 
भएनी बहनोंकी हरकत देखकर भौंचक-सी रह गई। हमें 
बाबू तथा उनकी विश्व-भारतीके उद्देश्य तथा पद्धतिसे यहाँ 
वसे नहीं हे, हालाँ कि बंगालकी इस बहुजन-प्रशांसित 


थारी उपादेयता आज तक भी मेरी समभे नहीं आई। 
| 'डिके-लड़कियोंकी सह-शिक्षाकी घोर विरोधी होते हुए भी में 
| ऐन्तिनिकेतनकी इस शिक्षा-प्रणालीकी यहाँ निन्दा नहीँ करना 
| Tat | 
| oe तरुण-तरुण्योंको विश्व-कविकी विश्व-भारतीमें 
| peg  कीलेजोंकी अपेक्षा कोन-सी विशेष शिक्षा 


मेरा तो यह पूछना हे कि पददलित, लांठित, 


‘= à 
शती है, जिसके लिए इतना शोर मचाया जाता हे ओर 


| भेले l ` 
| ल लड़कियोंको परियाँ बनाके शहर-शहरमें नचाके 
Tila ऋलाके उद्धारके नामपर पेसा जमा किया 
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जाता है १ यह तो पटनावालोंने देख ही लिया कि संस्था 
और रवि बाबूके व्यक्तित्वके नामपर जितने रुपये मिले, उससे 
कहीं अधिक रुपये मनचलोंने शान्तिनिकेतनकी तितलियोंके 
फुदकनेपर न्योछावर कर दिया । फिर जिस संस्थार्मे इतना 
दम नहीं कि वह अपनी उपादेयताके बलपर धनी-धोरियोंकी 
थेलीकी रस्सी ढीली कर सके, वह कुछ शौकका सामान इकट्ठा 
मानवी दुर्वलताओंसे क्यों लाभ उठाती है ? 

हले शान्ति-निकेतनकी शिक्षाके सिर्फ एक पहलूपर ही 
हम विचार करें, तो काफी निराशा होगी । मेरा मतलब 
Rad शिक्षासे हे । मेरी जानकारीमें इस विश्वविदयालयसे 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निकला है, जिसने अपनी प्रतिभाका 
परिचय दिया हो। इसको शिक्ताका यह महत्व दै कि यदि 
कलकत्ता-विश्वविद्यालयमें परीक्षा देनेकी सहुलियत न रहती, तो 
दो-चार अमीरोंके शौकीन कुमारों ओर कुमारियोंको छोड़ वहाँ 
बहुत कम विद्यार्थी दृष्टिगत होते। नाच-गानवाले ग्रंगपर 
विचार करनेके पहले में यहाँके एक ढोंगका ज़िक्र कर देना 
आवश्यक समझती हूँ। वहाँ भारतके प्राचीन ऋषियोकि 
ग्रादर्शके अनुसार पेड़के नीचे ज़मीनपर वेठकर पढ़ाई होती 
है और उधर रहन-सहन शहरके MAA बढ़कर | 
शान्ति-निकेतनमें पढ़नेवाला महीनेम साबुन, खुशवूदार तेल, 
अंगराग, स्नो, पाउडर आदिम जितना खःचे करता है, उतना 
यदि भारतके प्रत्येक प्राणीको जीविका-निर्वाहके लिए मिल 
जाय, तो भारत आज निहाल हो जाय । जहाँ ऋषिकुलमे 
ब्रह्मचारी ग्रोर ब्रह्मचारिणियाँ araa पहनकर श्रम करती थीं, 
भूमिपर सोकर ओर वनसे फल-फूल तोड़ तथा माँगकर खाती 
थीं, वहाँ जब वाप-दादेकी कमाईको वेरहमीसे वहाकर आधुनिक 
अ्रंगार-उपादानोंसे छैल-छुबीली बन विश्व-भारतीके विद्याथी 
लचकते-मटकते हैं, तो प्राचीन आदर्शके इस ढोंगपर हँसी भी 
आती है और रोना भी आता हे। गदशकी आत्मा ओर 
शरीर दोनोंको जलाकर उसकी राखका एक केसा ढाँचा खड़ा 
किया गया है | शान्ति-निकेतनसे कुछ नाजुक, पल्ले देके 
अमीर स्वभाववाले तरुण-तरुणी निकलते हे, Raat नेतिक 
दीवार पच्छिमी मंकोरेसे ce चुकी होती हे । ale यही 
संस्था है, जिसके लिए, इस ब्रद्धावस्थारमे कविवर फस्ट-सेकन्ड 
ga कष्टमय यात्रा करके, नाव्य-भवनर्मे घंटों गहीदार 
मखमली कुर्सीपर बैठनेकी तकलीफ़ गवारा करते हैं !"***** 
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खेल शुरू होनेसे ग्रन्त तक एक प्रकारकी धमा-चोकड़ी 
होती रही । एक ही प्रकारका देह ऐंठना, कूदना, मिलकर 
गाना | न कोई चमत्कार, न कोई कथानक, न कोई उद्वे, न 


कोई Geet 
मेरे बगलर्मे मेरी एक सम्य बंगालिन सखी बेठी थीं। 


चे गर्वसे कह उटीं--'बिहारमें कलाकी श्रना करनेवाला कोई 
नहीं । संगीतकी प्रशंसाम तो वह बहुत कह गईं। में चुप 
सुनती रही । मुझे कला क्या मालूम ? जिसने मेरे मगको 
स्पर्श नहीं किया, उसे में कला नहीं समझती । सारे खेलमें 
में कहीं न तो सिहरी, न पुलकित हुई, न द्रवित हुई ओर न 
yagli हाँ, बेढंगा तड़पना देख कभी हँस अलबत्ता देती 
थी। दुर्भाग्यसे या सोभाग्यसे सुकते कलकत्तेके कोरिन्थियन 
थियेटरके HAN अपने छोटे भाई श्यामलाल भटनागरके साथ 
एकाध बार नाटक देखनेका मोका मिला है । मेरा विश्वास है 
कि बहाँपर कलाका जो शारीर दीख पड़ता हे, वह रवि बावूकी 
कलासे श्रेष्ठ हे--भले ही उसमें काम करनेवाले बदनाम आदमी 
हों । वहाँ में रोई हूँ | मिस कननकी एक तानभें 'चित्रांगदा?का 
सव संगीत विक जायगा, aal कि वह हिन्दी-संगीतका 
RIPE रूप हे ।? 
थोगी?ने इस लेखकों छापा ही नहीं, वरन इसकी 
एक प्रति कतरीन्द्रकी सेवामें भी भेज दी! हमने 
श्री इज्ञारीप्रसादजी द्विवेदीको लिखा कि वे इस विषयमें 
| हमें अपने विचार लिख भेजें | द्विवेदीजीने पहले तो 
लिखा कि इस प्रकारके लेखका उत्तर न देना ही 
| ठीक होगा, फिर हमारे बहुत आग्रह RAR उन्होंने 
निम्न-लिखित पत्र लिख भेजा हे--- 
l < योगी? में किसी भद्र महिलाका कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
i ओर विश्व-भारतीके सम्बन्धमें जो ग्रत्यन्त उत्तरदायित््वहीन 
, लेख प्रकाशित हुआ हे, उसके विषयमें चुप रहना ठीक होता ; 
| पर आपके बार-बार आग्रह करनेपर में उसके विषयमें अपने 
विचार लिखे देता हुँ । भद्र महिलाने पटनेमें विश्व-भारतीकी 
` बालिकाश्रोंको चित्रांगदा” की भूमिकामे उतरते देखा, ओर 
3 ज़िल्दगी-भरके नृत्य-विरोधी संस्कारने उन्हें वेकल कर दिया, 
हि = इसीलिए वे उस शिज्ञापर, जो 'गहदेवियोंकों किन्नरी बनाती है?, 
E ` बेतरह बिगड़ उठी, साथ ही शिक्षाके विद्यापीठ और गुरू 
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EE 
` विश्व-भारती ओर रवीन्द्रनाथ--पर भी । SR इस लेख्न रो 
न X A aÑ 
साधारण जनतामें श्रम फैल सकता है, इसलिए x, (शी 
हे y 


ग्रमियोगोंका एक वार उत्तर दे देना कर्तव्य है। नह स 
R 


लेखमें ऐसी अचुत्तरदावित्त्वपूर्ण बातें हें कि उनकी उपेक्षा ही. | ea 
उचित होती । ast 

उन्हें विश्व-भारतीमें कोई विशेषता नहीं दीखती । aia | ल 
Haat देखनेबालेको कुछ भी नहीं दिखाई देता; पर यदि F 
जसे ३६ वर्षे पहलेके भारतवर्षकी चिन्ता को, तो. | art 
विश्व-भारतीका महत्त्व आपकी समभमें आ जायगा। aq | ९” 
समय अंगरेज़ी गुलामी सारे भारतर्मे--खासकर बंगालम. | a 
अपना पैर जमा चुकी थी । उसी समय मातृ-भाषाके दारा a 
स्कूलों और कालेजोके शानदार मकानों ओर नियम-कानूनोसे | gi 
जकड़ी हुई शिक्षाके सुक्राबलेमें विश्व-भारतीका पौधा लगाया | de 
गया । तबसे विश्व-भारती अ्रनवरत रूपसे यथाशक्ति इस | रहिए 
आदर्शका पोषण करती आ रही है। यहाँका कलाः | द 
अद्वितीय है ; यहाँका विद्या-भवन वह स्थान हे, जहाँ सारे ह 


संसारके आदमी विना किसी भेद-भावके विना परीक्ाश्रके 
चक्रमे ost सहज ही विद्याभ्यास कर सकते हैं । ग्रामीण 
उद्योग-धन्धोंकी पुन: प्रतिष्ठाकी सूम रीन्द्रनाथकी अपनी ग्रौर 
गुरुत्वपू हे । सबसे बड़ी बात यह दे कि भारतवर्षमे ऐसा 
दूसरा स्थान नहीं है, जहाँ आदमी अपनी राष्ट्रीयता, जाति, धम 
आदिका वन्धन छोड़कर इतने सहज और मुक्त-भावरे शिक्षा 
प्राप्त कर सके। यह एक बहुत बड़ी बात है ; पर gala 
अपने देशके बहुत कम दमी इसका महत्त्व समे 
पाते हें । 

कई बातोंके कारण विश्व-भारती अद्वितीय दै | 
्रादिके भेद-भावको भुलाकर जहाँ निवास किया जा सकता ch | 
ऐसी जगहके रूपे तो यह अद्वितीय हे ही । इसके अतिरि 


| भावन 
रौर 3 
RIRA 
i 
| जस : 
भात 
ग्राज त 
' परेका 
द 


धर्म, जाति 


और भी बातें हैं। पहले-पहल भारतवर्षमें विश्व-भारतीनें | क 
चीन ओर तिब्बतके साहित्यके साथ भारतवर्षका घनिष्ट सम | तेत र 
स्थापित किया । बौद्ध site हिन्दू-धर्मके अनेक खोये न जा 
रत्नोंका तिब्बती और चीनी भाषाओंसे जो कुछ sa कि ; 
हुआ है, उसके रूपमें विश्व-मारती सदा आदरकी fee a 
जायगी । सन्त-सा हित्य, जिसका महत्त्व ब भी तिव | aM 


x = ग्रधीत 
नहीं समभा, रवीन्द्रनाथके कारण ही अ 


ति. 


क. 


ata 


N 
-भवन 
सारे 
Ek 
[मीण 
रौर 
एसा 


| हे जायगा । 


cata दिला सकता हूँ कि णह-देवियोंके नृत्य-वाद्य जाननेसे 
। द्वारा | A iia क्र 0 os 
ae gÀ गह-देवताश्रोंके अथ ओर चरित्रकी रक्षा होगी । मनुष्यके 


| भीतर जो कला-पिपासा है, वह 
गाया | 
| बाहिए । 


a as ty. 
a 


ई; १६३ है 1 


वन्य a 


ara हो रहा दै। विश्व-भारतीका कला-भवन- एक 
रीय संस्था दै । | 

पर ate भी महत्त्वपूर्ण हे विश्व-भारतीका संगीत-भवन, 
peat एक अनुष्ठान देखकर उक्त देवीजी बिगढ़ गई हैं। 
ast श्रगर उन व्यक्तियोंमें से हों, जो feet कला- 
लको न आने देना ही श्रेयस्कर समती हों, तो उन्हें इस 


| रत्रा महत्त्व नहीं समझाया जा सकता। अगर वे ऐसे 
| aatt हों, जो वेश्या’ नामक एक विशेष वर्गका अस्तित्व 


a आवश्यक समझती हों, तो हमारा काम ओर भी मुश्किल 
am वे उन लोगोंमें नहीं हैं, तो में उन्हे 


उसके घरमे ही पूरी होनी 
उन ग्रादमियोंका विचार निस्सन्देह अत्यन्त उलमा 


| हआ है, जो वेश्या-प्रथाक्रा उच्छेद भी चाहता है और 


aAa गीत-वायसे दहल भी जाता है । 


कवीन्द्र रवीन्द्रनाथने मदरासक्री देवदासियों, कथकों, . 
| भवनक्रोरके कथाकालीवालोंसे तथा आसामके मणिपुरी नृत्यसे 


भोर TRANG प्रचलित अनेक नृत्य-भंगियोंको विशुद्ध 
Ws रूप दिया हे । उनके समान मार्जित रुचि ate 


| "ङित विचारके आदमी विरले ही हैं, इसीलिए इन नृत्योंके 
| स भाव सुसंस्कृत रूपमें आये हैं; 


साथ ही प्राचीन 
गाती नृतद्य-भंगियाँ उसमें परिष्कृत wat आ गई हैं। 
आज तक भारतवर्षके किसी विद्यायतनने यह काम नहीं किया । 


। र काम सबके बूतेका है भी नहीं । आशा है, देवीजीका 
मे दूर हो जायगा ।?? 


“योगी? के सम्पादक बन्धुवर बेंनीपुरीजीसे 


AN एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि वे जरा 


i काम ले। उनकी लेखनीमें जो शक्ति है, 
AA सदुपयोग करें | इस प्रकारके ऊलजलूल 


प छापनेसे पत्रका गौरव घटता हे । 


i इमारी श्री नीलिमा भटनागरजीसे हमारी प्रार्थना है 
is gy _ मपर नियन्त्रण करें | 


यदि हमारी माताओं 

i हनेंने संस्कृतिको धता बता दी, तो फिर हम 
| पेहीके x 

: न रहेंगे। 


=i 
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अखिल भारतीय किसान-सम्मेलन 

लखनऊमें कांग्रेसके अवसरपर स्वामी सहजानन्दजीके 
सभापतित्वर्मे अखिल भारतीय किसान - सम्मेलनका भी 
अधिवेशन हुआ था। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र 
मलाबार, उड़ीसा, बगाल, आसाम, पंजाब, बिहार तथा 
युक्त-प्रान्तीय किसान-सभाओंके प्रतिनिधि और कार्यकर्ता 
सम्मिलित हुए थे, ओर कितने ही दशक भी पधारे थे | 
इस किसान-सम्मेलनके १७ प्रस्ताव कांग्रेस सोशलिस्ट? 
नामक पत्रके २५ अप्रेलके अंकमें प्रकाशित हुए हैं | 
हिन्दी-पत्रोमें हमने इन प्रस्तावोको इस प्रणरूपमें कहीं 
नहीं देखा--या तो वे हमारी निगाहसे JR ही नहीं, 
अथवा इस सम्मेलनके अधिकारियोंने उन्हें हिन्दी-पत्रांको 
अब तक भेजा ही नहीं | जो महानुभाव इस विषयमें 
रुचि रखते हो, उनका कतव्य है कि वे श्री मोहनलालजी 
गौतम ( २० मीरगंज, प्रयाग ) से पत्र-व्यवहार करें 
ओर उनसे यह भी अनुरोध करें कि वे अपनी संस्थाका 
प्रचार-कार्य पहले देशी भाषाओं द्वारा करे ओर फिर 
अंगरेज़ी द्वारा । इस सम्मेलनके जो प्रस्ताव पास इए 
हैं, उनमें कितने ही तो मामूली शिष्टाचारके या चलते 
हुए विषयोपर हैं ; पर कई महत्त्वपूरण भी हैं । 

इसका तृतीय प्रस्ताव इस प्रकार है--किसान- 
आन्दोलनका उद्देश्य किसानोंको आथिक शोषणसे 
पूणतया सुक्त करना ओर किसानों, मज़दूरों तथा अन्य 
सम्प्रदायोके लिए, जो रक्त शोषणके शिकार हैं, प्रण 
आधिक तथा राजनेतिक अधिकार ओर शक्ति प्राप्त 
करना है । 


किसान-आन्दोलनका मुख्य कार्य यह होगा कि 
वह किसानोंको संगठित करके उन्हे अपने. राजनेतिक 
तथा आर्थिक अधिकारोंसे सम्बन्ध ग्खनेवाली हालकी 
माँगोंके लिए लड़नेको तेयार करे ओर हर प्रकारके 
META उनकी रक्षा करे | 

किसान-आन्दोलनका ध्येय है कि अन्तमें आधिक 
तथा राजनैतिक शक्ति उत्पादक श्रेणियोंके हाथमें आवे 


i + CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar oe = 
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और इसके लिए वह प्रूण स्वाधीनताके संप्राममें भाग 
लेनेके लिए किसानोंको प्रेरित करेगा | 

चौथा प्रस्ताव है जमीदारी-प्रथाके उठा देनेके 
विषयमे और पाँचवाँ है उनके ava छुटकारेके 
बोरेमें । सबसे मुख्य प्रस्ताव आठवाँ है, जिसमें 
किसानेंकी इक्कीस माँगें लिखी गई हैं । इन मॉँगोंको 
aA अनुबाद करना हमारे लिए लजाजनक है, 
इसलिए इस कार्यको हम यहीं छोड़ देते हैं । श्रीयुत 
इन्दुलालजी याज्ञिक ( २१, दलाल स्ट्रीट, बम्जई ) से 
हमारी प्राथना है कि वे शीघ्र ही अपना प्रचार - विभाग 
सुसंगठित करें | 

अखिल भारतीय किसान - महासभाके संगठनके 
लिए भी एक प्रस्ताव पास हुआ है, ओर इसके लिए 
जो कमेटी बनी है, उसमें ८० से ऊपर आदमियोंके 
नाम हैं ! यदि ये ८० आदमी, जो भिन्न-भिन्न प्रन्तोके 
हैं, तन-मन-घनसे किंसानोंके लिए उद्योग करें, तो इसमें 
सन्देह नहीं, किसान - आन्दोलन काफ़ी जोर पकड़ 


लेगा ; पर जैसा कि प्रत्येक संस्थामें हुआ करता है, 


मुख्य काम करनेवाले पाँ च-सात ही--जल्कि इससे भी 
कम--हुआ करते हैं | वे रेलके इंजनका काम देते हैं, 
बाकी तो डिब्बोंकी तरह पीछे-पीछे घसिटते F | 
किसानोंकी स्थितिका सुधार देशकी aaa बड़ी समस्या 
है, ओर इसलिए किसान-आन्दोलन वास्तवमें सबसे 
अधिक महत्त्वपूण है | 


ग्राम-गीत 


श्रीमती सीता प्रभाकर और कुमारी लीलाभूषण, 
रामनिवास रोहतकसे लिखती हें--- 


सम्पादक, प्रकाशक भौर 


“र 


ee AAA 


“हमने क़रीब Roo म्राम-गौतोंका संग्रह fay N 
है। इनसे भारतीय जीवनकी अनेक aan E 
प्रकाश पड़ता है । खास तोरपर ये गीत विवा | 
विदा, सावन, विरह, मृत्यु इत्यादिसे सम्बन्ध रखते हे | 
इनमें सरलता और स्वामाविकता कूट-कूटकर भरी है | 
हम इन गीतोंको 'बूलिचूसरित मणि?के नामसे पुस्तकाका्‌ | | 
निकालना चाहती हें । इनके साथ ही हमने ग्रामीण || 
कहानियोंका भी संग्रह किया है, जो “Fat फलके 
नामसे प्रकाशित होगा । पुस्तकोंको प्रेसमें देनेके || 
पहले हम इस विषयपर जो-कुछ साहित्य हिन्दी-माषामे | 
निकल चुका है, उसे एक बार पढ़ लेना चाहती हैं, 
ताकि अपने द्वारा संग्रहीत गीतों और medal || 
तुलनात्मक आलोचना करनेमें हमें सहायता Aal 
क्या आपके पाठक हमें इस विषयमें कुछ परामश || 
देनेकी कृपा करेंगे ? अपने ज़िलेके गीत तथा गल्य भी || 
यदि वे भेज सकें, तो हम उनकी अत्यन्त कृतक || 
होंगी ।?? a ; i 
“विशाल भारत”के पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि || | 
वे इन बहनेंके कार्यमें सहायक हों । यह कहनेकी | 
आवश्यकता नहीं कि ख्नियोंके लिए इन , AA संक्र || | 
करना पुरुषोंकी अपेक्षा कहीं अधिक कठित है, aii ||| 
gal और पराधीनताके कारण वे कहीं घूम-फिर भी की. 
सकतीं | श्रीयुत रामनरेशजी त्रिपाठीने इस fase 
पथ-प्रदशकका कार्य किया था, और श्री देवेन्द सत्या 
तो कमाल कर दिखाया है। हपेकी बात È 
हिन्दी-भाषा-भाषी बहनें भी इस मागेका aga | 
रही हैं । हम उनकी 'घूलिधूसरित मणि? गौर तिन | 
फूल? देखनेके लिए उत्सुक हैं | | 
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संयुक्त सम्पादक 


ब्रजमोहन बसों 


कि स० सम्पादक 
Lie धन्यकुमार जैन “विशाल भारत” का 
रे श्रीपति पाण्डेय 


“राष्ट्रीय-अक” निकल चुका हे 
ओर 
“महिला-अक” निकलनेवाला हे 
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सिरोलिन “र 

इन्फ्लूए्ा और आरम्मिक अवस्थामें पक्ष्मा आदि 
के लिये एकमात्र औषधि हे। 


सर्वत्र प्रसिद्ध डाक्टर सिरोलिन “रची”को ही रोगियोंको देते 
हैं। नीचे हम कुछ प्रमाण-पत्र दैते हैं जो हालमें ही हमें मिले हैं। 
«में कुछ Raia अपने उन रोगियोंको जो यक्ष्मासे पीडित हैं, सिरो- 
लीन रची ही देता हूं । यह छस्वादु है । मेंने इसे गुणकारी ओर घीजाणु- 
| नाशक पाया है । यह पीनेमें स्वादिष्ट ह, अधिक दिनतक दिये जानेपर भी 
यह इजम हो सकती है | 
| Slo एम० Uo अन्सारी एम० डी० एम० एस०.दिछी १२ मई १९३४ 
| | ‘rare सन्दिग्ध ओर आरम्भिक अवस्थामें यह संसारके किसी 
l | भी पहाड़ी enaa अधिक लाभ पहुंचायगी 1” कलकत्ता 
डा० एस.के.बसु, बो,एस.सी.एम,बी.डी.टी,एम.डी.पी.एच. १७-१-३४ 
| “कफ, सदी और यक्ष्माकी आरम्भिक अवस्थाके लिये संसारमें 
सिरोलिन रचीसे बढ़कर और कोई दवा नहीं है 1” 
डा० यू. पी. बनर्जी, एम. बी. डी.पी. एच. कलकत्ता १९-१-१९३४ 
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शाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌» 
४ नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः” 


प्राग १७, अंक ६ ] आषाढ़ १६६३ : : जून १६३६ [ प्ूर्ण-अंक १०२. 


कविकी निराशा 


श्रीयुत बच्चन 


पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 


Ce) (२) 

सुस्करा कठिनाइयों-- है चमकता जो सितारा 
आपत्तियोंको दूर टाला, वह प्रभासे हीन होगा, 
धेये रखकर संकटोमें बढ़ रहा जो चाँद aut 
खूब अपनेको सँभाला, एक दिन फिर क्षीण होगा, 

किन्तु जब पर्वत पड़ा आ क्षीण होगा पीन फिरे, 

शीशपर में सह न पाया, ॒ म्लान फिर झुतिमान होगा, 
जब उठा हो भार जीवन, श्रान्त इस आवतम a 
तब लगाया होठ प्याला ; विश्व-जीवन लीन होगा 5 


किस विजयपर ढोल पीट 
किस पराजयपर धुन सिर! 


रात-दिन-सा जड़ नियमसे 


व्यर्थ कर दिन-रात निन्दा 
Agada जिह्वा थकाई, , 


था बहाना एक मन- 


| मधुपान मेरा । : वद्ध पतनोत्थान मेरा | 
पूछता जग, है निराशासे पूछता जग, है -निराश।से. 
मरा क्यों गान मेरा! भरा क्यों गान मेरा! 
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(३) 
खिल मृदुल-सुकुमार कलिका- 
पुष्प सुराने न पाये, 
लहलहाते उपवर्नो में 
वायु पतमड़की न आये, 
कोकिला सकरुण स्वरोंमें 
मत विदा माँगे gale, 
हों न झूठे स्त्रप्न कविके 
जो गये युग-युग सजाये- 
यह न हो तो किन सुखोंका 
गीत मुखरित कंठसे हो ! 
विश्व gu कर सका है 
कौन-सा अरमान मेरा ? 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों ग.न मेरा ! 


( ¥:) 
ag विश्व अपूर्णमें में, 
पुण्य मुममें, पाप मुमामें, 
हर बुराई, हर भलाईकी 
मिलेगी छाप ad, 
पात्र अपयशका अकेला- 
यह प्रकट अन्याय जगका, 
साथ दोषोके gim 
भी बनी है माप qa ; 
A जगत के वास्ते 
अभिशाप हूँ, वरदान भी हैँ ! 
छा गया अभिशाप, लेकिन 
छिप गया वरदान मेरा ! 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 
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(३) 
देख अलका पाद-लुंठित 
mas काग्ण न फूला, 
कर सका उपहास 'लयका 
किन्तु अपनेको न भूला, 
वर्गको आशीष देकर 
भूमिको में सिर WA q 
जब उमड़ता सिन्धु उरमें 
क्या खुशी पाकर बबूला ! 
एक मेरे लधु चण्णसे 
नप गया वैभव धगाका ! 
कर सकेगी दीन जगती 
किस तरह सम्मान मेरा ! 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान AU? 


(६) 
तेज था विश्वासका उसमें 
कभी, अब तो अेधेरा, 
आज तो सन्देह-शंकाने 
लिया है डाल डेरा, 
पथ बताये कोन, संब तो 
हैं. भटकते - भूलते - से 
मच रहा है शोर, “मत है 
ठीक मेरा, ठीक मेरा !? 
हर दिशाकी ओर बढ़ती, 
लोटता, फिर algal 
है किधर मंजिल न पाया 
जान जीवनऱ्यान मेरा। 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! | 


ae 
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जून, १९३६ ] कविकी निराशा ६३६ 
3 aeo a क: a. 
(७) (६) 
एक मधुवन बीच विचरित, एक दिन मैंने लिया था 
दूसरा पग स्थित मरुस्थल, कालसे कुछ श्वासका ऋण, 


एकमें जीवन - सुधा - रस, 
दूसरे करमें हलाहल, 
सुन रहा नन्दन-परीका 
गान, क्रन्दन भिन्नुणीका, 
देखता हूँ तम सघनकी 
ma’ में ज्योति निर्मल, 
* आज आशा, कल निरशा 
फिर हृदयमें शून्य-सा कुछ ; 
कुछ विरोधी कण-समूहोंसे 
हुआ निर्माण मेरा। 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा? 


(z=) 
कल्पना-पथ अनुस्रणकर 
में नियतिके गृह पधारा, 
आँख मूँदे लिख रही थी 
एक पुस्तक वह उदारा, 
“यह कथा तेरी,” कहा उसने 
तथा वह पुस्तिका दी, 
|: ही पृष्ठ पहला 
कैप उठा तन-प्राण सारा, 
“भूमिका? पढ़कर पड़ा रो 
यह गगन-स्वप्नाभिलाषी, 
'आज-कल? अध्याय दो में 
पूण लघु आख्यान मेरा ! 
इछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 
मशे, १९३६ ] 


आज भी उसको चुकाता, 
ले रहा वह क्रूर गिन-गिन, 
व्याजमें मुझसे उगाहा 
है हृदयका गान उसने, 
किन्तु aay उक्रण अब 
शेष केवल और दो दिन, 
फिर पईूँगा तान चादर 
संथा निश्चिन्त होकर, 
भूलकर जगने किया किस- 
किस तरह अप्रमान मेरा | 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 


(१०) 
कयां लगा रजकण asia 
त्याग कुन्दनका डला में ? ` 
क्यों फिरा alee alt 
छोड़ पथ अच्छा-मला मैं ! 
हास विद्युतका छिपा क्यों 
अश्रु - धाराम बरसता ? 
था gat जब निमजित 
क्यों गरल पीने चला मैं ! 
qm दुनिया यह पहेली 
जान कुछ मुझको सकेगी, 
हो चुकेगा किन्तु इसके 
पूवे ही अवसान मेरा | 
पूछता जग, है निराशासे 
भरा क्यों गान मेरा! 
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_जेनेवामें हशी बकरा हलाल 


ब्रजमोहन वर्मा 


Byer जेनेवाके पुजारियोंने इटलीकी कालीमाईंपर 
अबीसीनियन बकरेको हलाल हो कर अ 
अज्रीसीनिया-इटलीकी लड़ाई असलमें यूरोपियन 
ाम्राज्यवादियोके मामूली हथकंडोंका एक नमूना है | 
अफ्रिका महादेशके विभिन्न भागोंको यूरोपके 
साम्राज्यलोलुप usta गत शताब्दी ही में तिक्का-जोटी 
करके बाँट लिया था । केवल अबीसीनियाका छोटा-सा 
पहाड़ी मुल्क अपने पूर्व-ऐतिहासिक शासक वंशकी 
अधीनतामें किसी तरह अपनी आज्ञादी बचाये हुए था ; 


एक प्रसिद्ध अवीसीनियन सेनापति रास नसीबू, 
जो अपने देशकी ग्राजादीके लिए खूब लड़ा 


लेकिन यूरोपियन गोरोंके दाँत उसपर लगे हुए थे और 
तीन गोरी शक्तियाँ उसे हथियानेके लिए अपने 
साम्राज्यवादी हथकंडे ओर जाल फैला रही थीं। ये 
तीन शक्तियाँ थी --ग्रेट-न्रिटेन, फ्रान्स और इटली | 
इन्होंने आपसमें मिलकर अबीसीनियाको अपने-अपने 
“स्वार्थ-क्ेत्रो? (Spheres of Interests) में बॉट लिया 
था । यूरोपियन राजनीतिका azar जानकार भी जानता 
है कि साम्राज्यवादियों द्वारा 'स्वाथे-क्ेत्र स्थापित होना 
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हमेशा ही किसी मुल्कको हड़पनेकी भूमिका हुआ 
करता है । 

जिस ढंगपर यूरोपके अन्य NA दुनियामें 
साम्राज्य स्थापित किये हैं, उसी मार्गपर चलकर इटलीने 
सन्‌ १८६६ में अबीसीनियापर हमला कर दिया ; 
लेकिन उस समय ये ‘aa’ हब्शी अपनी आाज़ादीकी 
रक्ताके लिए लड़े और खूब लड़े-- ऐसे लड़े कि उन्होंने 
इटालियन फोजोंको गाजर-मूलीकी तरह काट डाला | 
इटलीने Heal खाकर सुलह कर ली, जिसमें उसने 'एक 
स्वतन्त्र और आज़ाद देशके रूपमें अबीसीनियन 
साम्राज्यकी aang अजाधित स्वतन्त्रताको बिना 
किसी शतके? ( The absolute and unreserved 


independence of the Ethiopian Empire as a 
Sovereign State) मंजूर किया था | 


इटेलियन जेनरल जूसेप वेली अपने J 
अवीसीनियनों पर बम वरसानेका भादेश दे रहा है 


लेकिन इसके यह मानी नहीं थे कि a | 
भेड़िये इस मुल्कके _हिस्से-बखरे करनेसे बाशी | 
ग्रेट-ब्रिटेन और र | 


सन्‌ १६०६ में इटली, 


अबीसीनियाके सम्बन्धे फिर एक सन्धि की। © 


i 
सन्धिमें एक ओर तों तीनों शक्तियोने अबीसीगि Re 


अखरडताको AGA] बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा की 


दूसरी ओर अपने-अपने “प्रभाव-क्षेत्र” स्थापित १ 


नाज्यवा दिय 
सामान किया | अनीसीनियन सरकार सात्र : 


| ig 


— ळक 


जून, १९२६ ] 


ह चालकों पहचान गई, और 
उसने उसी समय इस सन्धिके विरुद्ध 
प्रतिवाद भी किया । इस सन्धिमें 
एक शर्ते यह भी थी कि ये तीनों 
यूरोपियन शक्तियाँ अबीसीनियाको 
किसी तरहके बारूदवाले हथियार न 
बेचेंगी | 

सन्‌ १६२३ में अंगरेज़ोंके 
विरोध ओर फ्रान्स तथा इटलीके 
aan अबीसीनिया जेनेवाके 
रष्टू-संघका सदस्य बनाया गया | 
adah नियमोमें एक महत्त्वपूणे 
नियम यह है कि यदि संघके किसी 
सदस्य राष्ट्रपर कोई राष्ट्र हमला करे, 
तो संघके अन्य सत्र सदस्य 
आक्रमणकारीके विरुद्ध भाक्रान्त 
uh सहायता करके उसकी रक्षा 
करेंगे | 

सन्‌ १९०६ की सन्धि इस 
नियमके विरुद्ध थी | यह कहा जा 
सकता-है कि जिस समय यह सन्धि 
हुई थी, उस समय राष्ट्रसंघका 
अस्तित्व नहीं था, अत: राष्ट्र संघमे 
अबीसीनियाके शामिल होनेके बाद 
R सन्धि अपने-आप मंसूख 
ang ; मगर नहीं, सन्‌ १६२५में - 
अबीसीनियाके राष्ट्रसंघमें सम्मिलित होनेके दो वर्ष 
१३-३टली ओर इंग्लैगडमें कुछ गुप्त पत्रव्यवहार 
हेमा, जिसमें इन दोनो USA पहलेसे मित्र, किन्त 
X साफ-साफ, weit यह तै किया कि 
११९०६ की सन्धिके अनुसार अबीसीनियासे 
है वसूलने, उससे अपने दावे मनवाने तथा 
i “अपने प्रभाव-क्षेत्रॉको स्थापित करनेमें ये दोनों 
X किस प्रकार अबीसीनियापर दबाव डालंगे । 
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जेनेवामें हब्शी बकरा हलाल 


स्स E 


६२७ 


गल्ला जातिके ३०,००० वीर योद्धाओंका नायक रास युट्टास_ , जिसने सामनेकी 
लड़ाईमें इटेलियनोंको परास्त किया, किन्तु जिसे गेसके आक्रमण और 


१२०० युद्ध sath सामने हारना पड़ा 


अनीसीनियाको इस गुप्त पत्र-व्यवहारकी ख़बर लग गई, 
और उसने agga बड़ा जोरदार प्रतिवाद किया | 
इस प्रतिवादके फलस्वरूप कुछ समयके लिए 
अबीसीनियाकी समस्या शान्त हो गई। १६०६ को 
सन्धि और यह पत्र-व्यवहार दोनों ही राष्ट्र:संघके 
सिद्धान्तोंके सर्वथा प्रतिकूल थे | 

सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६१४ तक इटली चुप 
रहा। यद्यपि मुसोलिनी भीतर-भीतर अबीसीनियाको 
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वलबलमें इटेलियनोंकी अफरीकन सेना, जिसने वलवलके झगड़ेमें भाग जिया था 


हड़पनेके मंसूबे ओर तेयारियाँ कर रहा था ; किन्तु 
उसने बाहर यह पता न लगने दिया कि वह क्या करना 
चाहता है। जुलाई १६३४ से जनवरी १६३७ तक 
इस बातके प्रमाण मिलने लगे ओर अखबारों and यह 
ख़बर पहुँच गई कि मुसोलिनी अबीसीनियापर हमला 
करनेकी सैनिक तेयारियाँ ज़ोरोंसे कर रहा है । जत्र 
aaa तकमें यह Gat पहुँच गई, तब यह तो 
निश्चय ही है कि यूरोपियन राष्ट्रोके 
परशष्ट-विभागोंकोी इसकी खबर वर्षों 
पहलेसे नहीं, तो महीनों पहलेसे 
अवश्य ही रही होगी; क्योंकि हरएक 
र्का परराष्टर-विभाग अपने जासूसों 
द्वारा इस बातकी राई-रत्ती ख़बर 
रखता है कि दूसरा राष्ट्र क्या कर रहा 
है और क्या करने जा रहा है | 
जनवरी १९३७५में अबीसीनियाने 
uziak सारे agent संघकी 
१६वीं धाराकेः अनुसार यह सूचना 
भी दी कि इटली अवीसीनियाके 
पास बहुत बड़ी फ़ोज gaz) कर 
रहा है, जिससे अबीसी नियापर हमला 
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शान्ति भंग करनेवाला हे | dak 
नियमोंके अनुसार संघके सदस्योका 
यह कतव्य था कि वे ऐसी कारवाई 
करते, जिससे शान्ति भंग न होती ; 
किन्तु आठ महीने तक ne संघ, 
जिसके कर्ता-धर्ता-विधाता फ्रांस और 
इंग्लेरड बन बेंठे हैं, चुपचाप बैठा 
रहा, उसने कुछ भी नहीं किया | 
इस बीचमें इटलीने अपना असली 
उद्देश छिपानेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया, ओर वह 
साफ-साफ कहने लगा कि वह समूचे अबीसीतियाको 
हड़पे बिना “सन्तुष्ट? न होगा। मुसोलिनी अपनी 
रिआयासे साफ-साफ कहता फिरता था कि वह युद्ध 
करने जा रहा है। उसने लड़ाईके भयंकरसे भयंकर 
अस्त्र-शततरोसे सुसज्जित एक बहुत बड़ी सेना 
अबीसीनियाकी सरहदपर इकट्टो कर ली | 


हवाई-जहाजसे वलवलका SJA 


है, वे राष्ट्रसंवके उद्देशोंके प्रति सच्चे नहीं हैं, स्वयं 
उनकी नीयत साफ नहीं है, अतः वे उसकी डकैती में 
्तनदाज्ञी न करेंगे | हुआ भी लगभग वेसा ही | 
इटली खुलमखुला लड़ाईके नारे बलन्द करता रहा, 
और राष्ट्रसंघ चुपचाप टुकुर-टुकुर देखता रहा | 
हिन्दीमें कहावत है कि 'लडिये कैसे ! चुटकी 
काटकर? | जो जान-बूझकर लड़ना चाहता हो, उसे 
लड़ाईका बहाना ढूँढ़नेमें दिक्कत नहीं होती। 
पुसोलिनीको भी दिक्कत नहीं हुईं । वलवल नामक 


re 


वल-वलका gat जिसके बहाने इटलीने युद्ध छेड़ा था 


एक छोटे स्थानके gh मामलेको लेकर उसने 


अबैसीनियोपर . ब्रम बरसाये और “उल्टा चोर 
कोतवालको SDH अनुसार अबीसीनियापर झूठे आरोप 
सेगाकर झड्नेका बहाना खड़ा कर दिया । अक्टूबर 
1९३५ में इटलीने जब geal घोषणा कर दी, तब 
Wki अपना मुँह छिपानेके लिए कुछ करना 
Wd हो गया, और उसने इटलीको आक्रमणकारी 
|: करके उसके साथ व्यापार करनेपर कुछ बन्धन 
गाये | राष्ट्रसंघ १९वीं धाराके अनुसार जैसे 
९ यह घोषित किया जाय कि किसी राष्ट्रने संवके 


Raat हब्शी बकरा हलाल 
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नियमेंका उल्लंघन करके युद्रकी शाण ली है, “Ga ही 
अपने-आप वह राष्ट्र राष्ट-संघके समस्त सदस्योके विरुद्ध 
युद्ध करनेका दोषी सममा जायगा, और राष्ट्र-संघके 
सारे सदस्य प्रतिज्ञा करते हैं कि वे फौरन ही उस 
दोषी राष्ट्रे सत्र प्रकारक व्यापारिक और आर्थिक 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे |?” 


eS 


“क्या आक्रपणकारीको संज्ञा देनेका समय भभी भी नहीं हुआ !7 


राष्ट्रसंघके इस नियमके होते हुए भी संघके 
कर्ता-धर्ताओंने इटलीसे “सब प्रकारका व्यापारिक और 
आथिक सम्बन्ध-विच्छेद नहीं. किया |? वे उसे 
बराबर पेट्रोल बेचते रहे, जो युद्धके आधुनिक 
साज-सामानकी एक प्रधान चीज़ है । इटलीको पेट्रोल 
बेचनेवालोमें ब्रिटिश सरकार भी है। अतः इन 
प्रतिबन्धाका कोई असर न॑ हुआ, और इटली अपनी 
मतमानी करता गया | 

इटली कभी तो अपनेको उत्पीडित होनेकी दोहाई 
देता और कभी बबर अबीसीनियनोको सभ्यता 
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सिखानेका मिशन उठाता ; लेकिन इस युद्धमें 
इटेलियनोंने जिस क्रूरता और akan परिचय दिया है, 
उसे देखकर कम-से-कम मनुष्यता तो अबीसीनियनोंको 
| इटेलियनोंकी अपेक्षा लाखयुना ज्यादा सुसम्य कहेगी | 
a इटेलियनोंने केवल राष्ट्रसंघका ही उल्लंघन नहीं किया, 
| वरन युद्धकालके जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय नियम है, सभीको 
बुरी तरह कुचला । अन्तर्राष्ट्रीय नियमोंके अनुसार 
साधारण नागरिक प्रजापर हमला करना मना है; लेकिन 
“सभ्य? इटेलियनोने बड़ी क्रूगतासे अनीसीनियाके fara 
गाँवोंपर हवाई-जहाज़ेंसि बम बरसाये। अन्तर्राष्ट्रीय 


अमेरिकन अस्पतालपर यह स्पष्ट Pax रहनेपर भी 
इंटेलियनोंने इसे aaa उड़ा दिया 


| नियमोंके अनुसार अस्पतालों और रेड-क्रासके स्थानोंपर 
| आक्रमण वजित है; किन्तु इटेलियनोंने अमेरिकन, 
| स्त्रीडिश, ants ओर ईजिप्शियन रेड-क्रास-कैम्पोंपर 
जान-बूफकर बम RART घायलोंकी हत्या की | 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमेंके अनुसार get गैसका प्रयोग 

एकदम वर्जित है; लेकिन इंटेलियनने इस महा अमानुषीय 

और भयंकर अल्लका प्रयोग भी खुलमखुला किया | 
अबीसीनियनोने अपनी आज्ञादीकी रत्षाके लिए 

जान लड़ा दी। उन्होंने जिस वीरता, यांग और शोयका 


K 
“789 
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परिचय दिया है, वह संसारके इतिहासमें emie 
लिखा जायगा । उन बेचारोंके पास आधुनिक असनः 
शस्त्र नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और इटलीने 
पहलेसे ही उनके पास बारूदवाले शस्त्र पहुँचनेपर रोक 
लगा रखी थी । युद्ध आरम्भ हो जानेपर, इस संकट 
कालमें भी, फ्रेंच लोगोंने अद्दीस अबाबा जानेवाली 
रेलपर ASA सामान ढोनेसे इनकार" कर दिया | 
इसपर भी अबीसीनियन ऐसी बहादुरीसे as कि 
उन्होने इटेलियरनोके दाँत ee कर दिये | कायर 
इटेलियन जब इन बहादुर्रोका तलवारों, बन्दूक्रो और 
बमोंसे भी सामना न कर सके, तत्र उन्होंने विषेली 
गेसका प्रयोग किया | बेचारे अब्रीसीनियनोके पास 
इसकी रोक न थी। फल यह हुआ कि हज्ञारें 
आदमी इस कायरताधूण भयंकर मृत्युके शिकार हुए । 
अन्तमें अबीसीनियन सम्राट अपने देशवासियोंको इस 
भयंकर गैससे तड़प-तड़पकर मरनेसे बचानेके लिए 
राज्य छोड़कर चला आया, ओर अबीसीनियापर 
इटलीने अपना आधिपत्य घोषित कर दिया | 


अबीसीनियाकी इस कुर्बानीमें इटलीका दोष जो है, 
वह तो प्रत्यक्ष ही है; पर राष्ट्रसंघका दोष भी कम नहीं 
हे । संघने इटलीकी सरासर ज्ञनदेस्ती देखते इए भी 
कुछ नहीं किया । उसने इस समस्याको aia 
टालकर एक ओर तो अबीसीनियाको मुग्रालतेमे रख 
ताके लिए पूरी तैयारी करनेसे रोका और दूसरी ओर 
इटलीको मनमानी फौज ओर सामान इंकड्टा कर्नेका 
पूरा मौक़ा दिया | अन्तमें उसने इटलीके विस्र जो 
प्रतिबन्ध लगाये भी, वे बेअसर, दिखाऊ आर बेक 
ये | इस प्रकार अनीसीनियाकी आज़ादी और gait र 
बेगुनाह अबीसीनियर्नोके खनके ज़िम्मेदार हैं शारि 
और उसके कर्ता-धर्त राष्ट्र । 
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श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय, बी० एस-सी० (लन्द्न) 


ची न | कोन चीन ! “दिव्य साम्राज्य” चीन, हमारे 

प्राचीन ग्रन्थोमें वणित aad’ | जब हम 
प्राचीन कालका स्मरण करते हैं,--उन दिनोंका, जब 
एशियाके महान SISA दरबार संसारके अन्य सब 
¡। | दइसारोंसे कहीं अधिक जगमगाते थे, --तत्र हमारे हृदयमें 
कि. | कितनी ही स्मृतियाँ जाप्रत हो उठती हैं | ज्ञरा उन 
प्राचीन यूरोपियन यात्रियोंकी कहानियोंका स्मरण कीजिए, 


a EDN 
विवीध लक di aa 


न जिन्होंने धन अथवा राजनेतिक सुविधाकी gia, बड़ा 
ली | साहस करके, इस सुदूर-पूर्वके धुँधले क्षितिजकी ओर यात्रा 
स कौ थी | यदि हम इन यात्रियोंके बृत्तान्तको उचित 
[र | गे पढ़े--यानी यदि हम थोड़ी 
T | दे'के लिए पाश्चात्य देशोंकी आधुनिक 
इस | उ्नतिको भूल जाये और केवल उस 


goa ज्ञमानेके पूर्वीय और पश्चिमी 
देशोंकी तत्कालीन स्थितिको ही 
at ग्थे--तो ज्ञात होगा कि 


> पूव केवल दाता था, शिक्षक था | 
५ उस कुछ सीखने या माँगनेके लिए 
y पाश्चात्य देशोंके आगे हाथ पसारनेकी 
p waad: किन्तु दुर्भाग्यवश 
साकी सत्रहरवी-अठारहवीं शताब्दी में 
के खय सभ्यताकी बहती हुई धारा 
त कसी गई, और इसके विपरीत 


: गतिमें नम्बर मारकर आगे बढ़ 
कले, और ऐसे बढ़े कि उस सर्वोच सीमाको भी पार 
भगवे, जो gata देशोंने अपने चरम उत्कर्षके समय प्राप्त 


हालमें प्रकाशित चीनी संस्क्ृतिके एक इतिहासमें 
E अतीत तीन कालों at anit विभाजित किया 
पे । इनमें से पहला युग ( ईसाके ३००० वर्ष 
। लेकर ईसाके बाद १०० वर्ष तक ) “जादू और 
81--2 


| 
1 
१ 
न | सी समय पाश्चात्य देश धन-सम्पत्ति 


गी थी | फल जो-कुछ हुआ, उसे हम सभी जानते हैं । 


TARTS का युग कहा गया है | इस युगमें 
खानाबदोश तथा अन्य जातियेंके रीति-रिवाज धीरे-धीरे 
छनकर ओर परिष्कृत होकर एक विशेष संस्कृतिमें 
परिणत इए, जिसकी अपनी निजी विशिष्टताएँ हैं । 
दूसरा युग ( सन्‌ १०० से सन्‌ १२०० ई० तक्र ) 
धर्मे और वेभवका युग? बताया गया है | इस युगका 
आरम्भ चीनमें बोद्रधर्मके प्रवेशसे होता है और समाप्ति 
gı राज्यवंशके अन्तके साथ | पाश्‍चात्य विद्वानोके 
अनुसार यह युग चीनी संस्कृति ओर कलाका स्वर्णकालः 


था | तीसरा युग ( सन्‌ १२०० से सन्‌ १६११ तक) 


चीनकी प्रसिद्ध दीवार, जिसे चीनियोंने उत्तरसे यूह-ची जातिके हमलोंसे बचनेके 
लिए ईसासे ya तीसरी सदीमें बनाया था 


emt ओर व्यापारियोंका युग? कहा गया है। 
यह युग मंगोलोकी प्रधानतासे शुरू होकर डाक्टर 
सन-यात-सेनकी क्रान्ति ओर मंचू राज्यवंशके पतनपर 
खतम होता है । 

विदेशी विद्वानोके दष्टिकोणसे किसी देशके 
सांस्कृतिक इतिहासके इस प्रकारके विभाग उचित हो 
सकते हैं--यद्यपि कुछ प्रामाणिक चीनी विद्वान दूसरे 
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पेकिंगके प्रसिद्ध शाही गरीष्म प्रासादमें एक पुल और चश्मा । इसी चश्मेका पानी 
रोज गाड़ियोंमें भरकर शाही खान्दानके पीनेके लिए जाता था 


ओर तीसरे युगकी विभाजक रेखाको ठीक नहीं मानते ; सभ्यताके समूचे इतिहासको | मारत d 
लेकिन चीनी सभ्यताका साधारण-से-साधारण विद्यार्थी ओर Suak इतिहासको-बदल दिया | इन जा 
भी इस बातसे इनकार नहीं कर सकता कि आज भी रक्षा पानेके लिए ही चीनियोंने ईसासे पूर्व तीसरी शती 
चीनमें संसारको प्राचीनतम संस्कृतिकी धारा विद्यमान चीनकी मशहूर दीवार बनाई थी। वा तिवमें पश्चिमी 
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है-एऐसी धारा, जिसके SKR 
सिलसिला बिना बाधा-व्याधातके 
इतिहासको पुरानी-से-पुरानी सभ्यता 
तक चला गया है । चीनके समचे 
इतिहासमें हम चीनियोंकी प्रतिभावी 
छाप लगी देखते हैं। चीनियोमे 
इस बातकी प्रतिभा है कि वे अपने 
स्वदेशी रूपका त्याग किये बिना 
बाहरी प्रभावोंको ग्रहण करके उन्हे 
अपना बना लेते हैं | यह प्रतिभा 
उन जातियोंकी एक खास विशेषता 
है, जिनके पास अपनी निजी 
संस्कृतिका स्त्रोत है |. 
ऐतिहासिक दृष्टिसे यह कहा 
जा सकता है कि चीन देश वाह्य 
संसारकी नजरोंके सामने पहले-पहल 
तन आया था, जब उसने ईसासे प्रव 
पाँचर्वी सदीके लगभग अपने यहाँसे 
यूहु-ची जातिको मारकर निकाल दिया 
था । ये खानाबदोश लड़ाकू जातियाँ 
चीनकी उत्तरी ओर उत्तरी-पश्चिमी 
सरहदके लिए खतरा बनी हुई थीं | 
जब ये जातिया चीनसे निकाली 
गई, . तब उन्होंने मध्य-एशियाके 
लोगोंको भगाकर उनकी ज्ञमीनॉपर 
FENI जमाया | फल यह हुआ कि 
मध्य-एशियाकी जातियेंके बड़े गै 
दल एक ठिकानेसे दूसरे ठिकानेपर 
जानेके लिए मजबूर हुए] ईन aii 


री 


इस चला-चलीने पूर्वकी प्रा 


लाता 


Toe का 
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लड़ाई-मगड़े- आ मौजूद हुआ । विदेशी शक्तियाँ 
या तो केवल जबानी सहानुभूति दिखलाकर अलग रहीं, 
या उन्होने उन दलोकी शक्ति मज़बूत की, जिन्हे 
उन्होने अपने स्वार्थके लिए अनुकूल समभा | विदेशियों 
द्वारा गुप्त रूपसे दिये इए हथियारों ओर aaa इस 
फूटको घौरे-धीरे और बढ़ा भी दिया | 


X ` ९ ` 
पेकिंगकी स्वर्गीय वेदी? । इस वेदीपर सालमें एक वार बड़े भुरह्देरे चीनी बादशाह अपनी प्रजाके लिए प्राथेना करते थे 


खानाबदोश जातियोंके आक्रमणका खतरा टेंग राज्यवेशके 
(सन ६०८से ६०६ Fo तक) अन्त तक बना रहा था | 
टेंग वंशके खातमेपर इन जातियोंका डर जाता रहा ; 
किन्तु उत्तरसे तातारियोंके हमलोंका एक नया खतरा 
पैदा हो गया। सन्‌ ६०० से 8६० $o तकके अल्प 
कालमें चीनमें पाँच राजवंश हुए । इस कालमें चीन 
अपने आन्तरिक mÀ बराबर जजेरित रहा । 
तातारियोने इस गृह-कलहसे लाभ उठाया और उत्तरसे 
धाराप्रवाह रूपमें आकर उन्होंने उत्तरी और मध्य चीनपर 
M कर लिया । इसके बाद ही सुंग वेशके हाथमें 
पीनका शासन आया । . यद्यपि इस वेशने चीनी 
ऐभ्यताको बढ़ाकर उसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया था 
— र इसीलिए वह. चीनकी कला ओर संस्कृतिके 
Pemi wa प्रसिद्ध भी है, फिर भी वह तातारी 


आक्रमणकी बढ़ती हुई लहरको न रोक सका । उसे 
मजबूर होकर अपना उत्तरी इलाका छोड़ देना पड़ा 
और यांगट्सी नदीके दक्षिणी भागमें शरण लेनी पड़ी । 
इस प्रकार इतिहास इस बातका एक ओर उदाहरण 
उपस्थित करता है कि युद्ध कौशल अथवा लड़ाकू 
प्रवृत्तिसे सम्यता और संस्कृतिका बहुत थोड़ा सम्बन्ध है | 
जिस समय सुसंस्कृत चीनी दक्षिणकी ओर हट R 
थे, उस समय लिआओ तातार उत्तरी चीनके मालिक 
बन जेठे थे । उनके बाद उनके भाई-बिरादर aaa 
तातार आये । इन नू-्चेन तातारियेने उत्तरमें चीनी 
संस्कृतिकी पुरानी परम्पराओ ओर प्रथाओको फिरसे 
स्थापित किया । इन्हीं तातारियाँका एक सम्राट EU 
सुंग था, जो अपने दरबारकी शान-शौकतके लिए खास 
तौरपर मशहूर है । उसीने अपनी राजधानी पेकिगमे 
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RODS SIS ed क . >>“ 
मंगोल या युआन वंश सन्‌ १२८० से १३६७ 


WT eee 


F o तक शासक रहा । सैनिक शक्तिके चीण होनेके साव | श 
| ही साथ इस वंशका साम्राज्य भी छिन्न-मिन्न हो गया। | ताम 
अन चीनियोंको फिर अवसर मिला | सम्‌ ! ३३८ al 
एक ऐसे मनुष्यके हाथोसे, जो बहुत साधारण ga | बैठ 
> उत्पन्न हुआ था, मंगोल राजवंशका खातमा हो गया, | हुम 
ओर ag व्यक्ति इंग वूके नामसे प्रथम मिग सम्राट हुआ। | al 
इंग-वूके बाद उसका पुत्र युंग-लो बड़ा प्रतापी हुआ। | जब 
उसने फिरसे पेकिंगपर अधिकार जमाया ओर पासकी । बार 
,पहाड़योपर मिंग समाधि-मन्दिर बनवाया, जो आज भी | पूर 
रे संसारमें प्रसिद्ध है । दो-चार तेजस्वी राजाओके बाद | 

इस राजवेशका भी धीरे-धीरे पतन होने लगा, यहाँ तक 

के सन १६४३ में ली-जू-चैग नामक व्यक्तिके नेतृत्वे 

चीनियोंने एक सफल विद्रोह किया ale अन्तिम 
४ 


यांगट्सी नदी । नदीके पार उतारे जानेके लिए ऊँट नावोंपर चढ़ाये | 
उभ जागा गवा! आए यता) aq AAT बचपनसे 


ही लोगोंका मनोरंजन करनेकी शिक्षा दी जाती है 


om 


( जो उस समय येन-चिग कहलाता था ) सबसे पहले 
सुप्रसिद्ध शाही ग्रीष्म-प्रासाद बनवाया था | 
जिस समय तातारी लोग कमज्ञोर सुंग राजाओंको 


चीनके सुदूर कोनोंकी ओर भगा रहे थे, उसी समय 
उनके क्षितिजपर संसारकी सबसे बलवान सैनिक 

शक्तिका--चंगेज्ञ खांका--उदय हो रहा था | इस ह 
दुर्दान्त सरदारके Aga मंगोलोंकी विजय-पताका À 
प्रथिवीके चारों कोनोमे फेल रही थी। निस्सन्देह l 
संसारका इतिहास किसी भी ऐसे अन्य विजेता या T 
सेनापतिको नहीं पेश कर सकता, जो इस खानाबदोश 

बौद्ध सरदारके धुक्राबल्ेमें खड़ा हो सके । xin ही 
तातारियोकी बारी आई । वे उखाड़ फेंके गये और 5 
मंगोलोंक्री विजय-पताका चीनको चीरती हुई उसके a 
अन्तिम कोने तक जा पहुँची dedi सदीके अन्तिम dutta ना 6 oe ५ पक 


चतुर्थाशमें सुंग वंशका चिराग भी गुल हो गया | अपने Aaa युजर करता दे | 


ee 
se) 
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. इसी बीचमें मंचूरियाके मैदानोंमें एक बड़ी सैनिक 
शक्ति पैदा हो गई । सन १६४४ में नूरहाचाजी 
नामक मंचू राज्याभिभावकने अपने बालक भतीजेको 
aat पेकिंगके प्रसिद्ध अज्ञदहा-राजसिंहासनपर जा 
Jarl, जो शुन-चिहके नामसे Fy वेशका प्रथम सम्राट 
हुमा | मंचू राजवेश एक बालक सम्राटसे आरम्भ हुआ 
और सन १६११ में एक बालक सम्राटपर ख़त्म हुआ, 
जब सन-यात-सेन ओर उनके क्रान्तिकारी साथियोंने 
बालक सम्राट पू-यीको राज्य छोड़नेपर मजबूर किया | 
gal सन्‌ १६२४ तक नामके लिए सम्राटकी उपाधि 


एक कृषक माता. और उसका बच्चा 
चीनमें कृषक स्त्रियां खेतोंपर अपने पतियोंकी सहायता करती हैं 
और उनके बचे खेतकी घासमें खेलते रहते हैं 


धारण किये रहा, जब ईसाई सेनापति फेंग यू हियांगने 
उसे पेकिगसे निकाल बाहर किया । उसके बादसे 
भाज तकका चीनका इतिहास आगपर चढ़ी हुई घरियाकी 
भतुकी भाँति अनिश्चित आकारका है । 

पर मौजूदा चीनकी हालत क्या है ! 

सन-यात-सेनकी सफल क्रान्ति ओर सुधारोंने 
TRS आगे एक उज्ज्वल भविष्यको आशाएँ उपस्थित 
केर दी; किन्तु उसके नांद ही कठोर निराशाका एक 
a लगा | क्रान्तिके बाद ही विभिन्न दलांका आपसी 
लिह--विशेषकर उत्तरवालोंके दक्षिणवालोंके साथ 


लड़ाई-फगड़े-- भा मौजूद हुआ | विदेशी: शक्तियाँ 
या तो केवल ज्ञबानी सहानुभूति दिखलाकर अलग रहीं, 
या उन्होंने उन celal शक्ति मज़बूत की, जिन्हें 
उन्होने अपने स्वार्थके लिए अनुकूल समभा | विदेशियों 
द्वारा गुप्त रूपसे दिये हुए हथियारों और धनने इस 
फूटको धीरे-धीरे और बढ़ा भी दिया | 


मेजर जनरल केंजी दोइहारा । जापानी युद्ध विभागके इस 
अफसरने मंचूरियाके भंगड़ोंमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । 
. यह 'मंचुरियाका लारस? कहलाता है 


इस क्रान्तिके बाद ही यूरोपियन महायुद्ध आ गया, 
जिसके विषकी तलछट जाकर रूसी सीमापर समाप्त हुई, 
जो अपने पीछे रूसी-मंगोलियन सरहदपर अराजकताको 
एक बढ़ती हुई लीक छोड़ गई। चीनका दक्षिणी 
am, जिसका केन्द्र नानकिंग है, धीरे-धीरे एकताके 
सूत्रमें बँध गया ओर दक्षिणके बड़े-बड़े सेनापतियोके 
agat वहाँके झगडे भी शान्त होने लगे ; किन्तु 
बाहरके लोग भला कब माननेवाले थे ! वे लगातार 
मगडे-फ़साद पेदा करते रहे। फलस्वरूप समूचे 
देशपर एकके बाद दूसरे सैनिक तानाशाहका अधिकार 
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नानकिंग सरकारके अध्यक्ष भौर सेनापति चांग काइ-शेक चांग-सु लियांगक साथ सेनाका निरीक्षण कर रहे हैं 


होने लगा और प्रत्येक हारे हुए तानाशाहकी छिन-मिन्न 
सेना लूट-मार और डकैती करने लगी | 

इन झगड़ोके शान्त होनेके faa भी दीख पड़ने 
लगे ओर राष्ट्रीय भावनाओंकी एक जोरदार लहर समूचे 
देशपर फेलती नज़र आई । इस राष्ट्रीय चेतनाने 
चीनियोंको इस बातका भी ज्ञान कराया कि विदेशी 
शक्तियोंने चीनको कितना अधिक नुकभान पहुँचाया है | 
इस ज्ञानने विदेशियोंके प्रति बड़ी कटुता उत्पन्न कर दी, 
ओर प्रतिशोधकी भावनामें चीनियोंने जापानका बड़ा 
तीत्र वहिष्कार किया। उनकी यह कारवाई बहुत 
विवेकहीन थी, क्योंकि किसी कमज़ोर राष्ट्रे लिए, 
जिसके पास सामना करनेकी शक्ति न हो, किसी 


अत्यन्त सुसंगठित दुश्मनके खिलाफ ऐसी कार्यवाई . 


करना बुद्धितानी की बात नहीं | लेकिन इस 
बहिष्कारमें भी विदेशिर्योका हाथ दी पड़ता है, जो 
अपने स्वार्थकें लिए यह नहीं चाहते कि चीन-जैसे बड़े 
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विशाल भारत 


[ असाढ़, १६६ à 


मुल्कके विश'ल व्यापारिक और औद्योगिक साधनों 
और सम्भावनाओंपर जापानका आधिपत्य हो । 
परिणाम जो होना था, वही हुआ । जापाननेन | > 
केवल चीनको ही, वरन राष्ट्-संघके. सारे UAA खुला | a 
खुळा चुनौती दे दी |. जापानका फोलादी पंजा ऐ j 
AA साथ चीनके सिरपर जा । कुछ ™ 


तक तो चीनियोंने बड़ी वीरतासे सामना किया; ५ | "९ 
नादमें मजबूर होकर उसे जापानी शर्तें मंजर कलली । “या 
पर्डी | मंचुकाओका पृक राज्य स्थापित वाला 
जापानी फौजोंका Bs पेकिंग शहरकी दीवारों AT | a 
पहुँचना, जेहोल और चहारके सूबोंका छीन लि | "नि 
जाना--आदि घटनाएँ लगातार एकके बाद एक ८ a ws 
चीनके उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी अगोको के d ai 
काट-काटकर हज्ञम करनेकी क्रिया आज a | गहे 
TÀ दक्षताके साथ जारी है, जितनी कोई a 


कर सकता है । राष्ट्रीय चीन ऐसे d दवार जु 


४ ५p वाकवा काका क्क कवाय 
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4 भावना भी गहरी होती जाती है | 
यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि जापान भी चीनमें 


al 

a 

3 | भून कांगके गुफा-मन्दिरमें बुद्धकी विशाल मूर्ति ( सन्‌ ४५० fo ) 
N इसमें भारतीय प्रभाव प्रत्यक्ष हे 

4a 


i 

j TRAN k ही साँचेमें ढले हुए 'सभ्य' 
TIRA gag नकल कर रहा है। इलाक्रोको 
बनकर कहा जाता है कि वे 'मुक्त' किये जा रहे हैं । 


जा | शेय आन्दोलनको निर्ममतासे कुचलना 'डकेतोको 
तया. | जाना? बताया जाता है, और “मित्रताका हाथ बढ़ाने'के 
थे TAR चीनपर एकके बाद दूसरा अपमान लादा जा रहा है। 
ही . गेतीजा क्‍या होगा ? चालीस करोड़ अपमानित, 


है ओर स्वतन्त्रताकी छाया तकसे वंचित मनुध्योके 
५ ोधकी प्रतिक्रिया कभी-न-कभी होकर ही रहेगी | 
at यह खूबी है कि वह प्रायः महत्वाकांक्षी 


चीन--पुरातन ओर नवीन 


MR SS 
हा है, जिसमें बचाव या भागनेकी कोई सूरत ही नहीं | 
। तके साथ-साथ चीनियोके हृदयमें असहाय क्रोधकी 


६४७ 
क es Sie eee age 


सुझयूभनके बू-ता मन्दिरका एक पेगोडा जिसपर बुद्धकी 
प्रतिमाएँ खुदी हैं 


सैनिक जातियोंको ऐसे कोनेमें जा ढकेलता है, जहाँ 
सारी मानव-जातिके हाथ उसके विरुद्ध उठे all 
चीनके समान प्राचीन सभ्यतावाली महान जातिके 
fat भरा हुआ क्रोध और गुबार किसी दिन निश्चय 
ही बड़ा सत्यानाशी फल दा करेगा । क्या जापान 
उसके लिए प्रस्तुत है ! शायद है, शायद नहीं | 

जिस समय चीनके “दिव्य साम्राज्य'की सीमाएँ 
बढ़कर मध्य-एशियामें पहुँची थीं, तभीसे भारतका 
चीनके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ईसाई सनकी 
आरम्मिक शताब्दियोंमें मध्य-एशिया बौद्ध-सभ्यताका 
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एक केन्द्र था, जिसका उद्‌गम भारतवर्ष था ; 
इस सभ्यतामें यूनानी और ईरानी प्रभाव भी बहुत 
शामिल हो गया था । बोद्ध-प्रचारकोंकी दार्शनिक और 
धार्मिक शिक्षाओंको चीनिर्योने बड़ी प्रसन्नतासे अपनाया | 
इसके बाद भारत और चीनमें संस्कृति ओर कला-सम्बन्धी 
सम्पर्क स्थापित हुआ । यह बात सत्यतापूर्वक कही 


जा सकती है कि भारतके इस सम्पर्कने चीनी संस्कृतिको 
घाराको एकर नई ही दिशाको मोड़ दिया | 


टीनसिनमें जाप नियों के हमलेपर चीनी नागरिक भाग रहे हैं 


वास्तवमें चीनी संस्कृतिका समूचा इतिहास, 
fiala रूपसे, दो स्थूल युगोंमें बाटा जा सकता है : 
एक तो पूव-बरोद्धढकल ( ईसासे ३००० वर्ष पहलेसे 
लेकर ईसाके २०० वर्ष बाद तक) और दूसरा 
बौद्धकाल ( ईसाकी तीसरी शताब्दीसे लेकर उन्नीसर्वी 
शताब्दी तक )। बीसर्वी शताब्दीके आरम्भमें, सन्‌ 
१९०० में, चीनमें बाक्सर विद्रोह हुआ, और उसके 
बाद ही पाश्चात्य देशोंने इस महादेशको गड़बड़ घोटालेमें 
डाल दिया, जिससे वह अब तक मुक्त नहीं हो सका | 
. चीनी कलाके समूचे विस्तृत Bat बौद्धधर्मका 
प्रभाव सर्वव्यापी देख पड़ता है। मूतिकला और 
चित्रकलामें, स्थापत्यमें ओर कांसेकी मूतियोंमें, हाथी 
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दाँत ओर फीरोज्ञेकी खुदाईमें --प्रत्येक चीज़के dp 
रोममें भारतीय ओर मध्य-एशियाकी संस्कृतियोंका मिश्रण 
मि दिखाई देता है । यद्यपि चीनियोंने पश्चिमी 
्रभावोंको बड़ी लोलुपतासे प्रहण किया है, फिर भी 
उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी आन्तरिक प्रतिभाको 
agU रखा है। इन सम्पकौकें बाहर चीनके 
कलाकारोंने “अपनी सम्पन्न परम्पराओं, अपनी शैली, 
अपनी ग़लत gat, अपनी सुरुचि, अपनी अलग रहनेकी 
gafa, अपनी मर्यादा ओर शिष्टतासे 
एक ऐसी कलाकी सृष्टि है, जो 
अपना व्यक्तित्व रखती है ओर जो 
संसारके कला-भंडारमें एक महान 
दान समभ जाती है ।? 

यह मर्यादा और शिष्टता और 
उसके साथ उच्चकोटिकी कारीगरी 
और अपरिमित घेये--जो किसी 
भी प्राचीन और सजीव संस्कृतिक 
सच्ची विरासत है--आज भी पुरानी 
aes चीनी कलाकारों ओर 
fees कारीगरोंकी एक खास विशेषता है | 
हे ` किसी आर्थिक बदलेकी आशाके 

बिना और प्रसिद्धिकी लालचके 

ait घेयंपूर्वक परिश्रम किये जाना ही आज इस 
प्राचीन जातिके भाग्यमें नदा है- सुसंस्कृत चीनी 
परिवारोंमें भी और अशिक्षित किसानोंमें भी | 

भविष्यमें उसके भाग्यमें कुछ भी लिखा हो ; पर 
इस आश्चर्यजनक जातिके सांस्कृतिक दानसे इनकार नहीं 
किया जा सकता | उसका दान केवल स्थूल पदार्थी- 
जैसे रेशम, काणज्ञ या चीनी मिट्टी--से ही नापां १ 
जा सकता, बल्कि उसकी माप उस सम्यता-उत्पार्दी 
प्रभावोसे की जायगी, जो चीनके अगणित विद्वान) 
कलाकारों और सन्तोने अपने कालके संसारको इस बार 
शिक्षा देकर कि किस प्रकार रहना चाहिए और कि 
प्रकार जीवनको सौन्दर्यपूण बनाना चाहिए; फैला a 


CA 
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Fe ळे 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


ब तक गाड़ी नहीं चली थी, बलराज Fa नशेमें 

था। यह शोरगुलसे भरी दुनिया उसे एक 
निर्थक तमाशेके समान जान पड़ती थी | प्रकृति 
ga दिन उम्र रूप धारण किये हुए थी। लाहोरका 
स्टेशन । wah साढ़े नो बजे। कराची एक्सप्रेस 
जिस प्लैटफार्मपर खड़ी थी, वहाँ हज़ारों मनुष्य जमा 
थे। ये सब लोग बलराज और उसके साथियोंके 
प्रति, जो जानबूझकर जेल जा रहे थे, अपना हार्दिक 
सम्मान प्रकट करने आये थे । प्लेटफामेपर छाई हुई 
टीनोंपर वर्षाकी बौछारें पड़ रही थीं । * ey करके 
गीली ओर भारी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि 
मालूम होता था, वह इन सम्पूर्ण मानवीय निर्माणोंको 
उल्तट-पुलट कर देगी ; ems डालेगी । प्रक्ृतिके 
इस महान उत्पातके साथ-साथ जोशमें आये हुए उन 
हज़ारों छोटे-छोटे निबेल-से देहधारियोंका जोशीला कंठ- 
स्वर, जिन्हें “मनुष्य? कहा जाता है 

बलराज राजनीतिक पुरुष नहीं है। मुल्ककी 
बातेसि या कांग्रेससे उसे कोई सरोकार नहीँ। वह 
एक निठला कलाकार है। मा-बापके पास काफी 
, ऐसा है। बलराजपर कोई बोझ नहीं । यूनिवसिटीसे 
Wo Qo का इम्तहान इज्ज्ञतके साथ पास करके वह 
लाहीरमें ही रहता हे । लिखता-पढ़ता है ; कविता 
भता हे; तसवीरें बनाता है; ओर बेफिक्रीसे घूम-फिर 
लेता हे | विद्याथियोमे वह aga लोकप्रिय है । 
TN मुफस्किलमें रहते हैं, ओर बलराजको उन्होंने 
समी तरहकी आज्ञादी दे रखी है | 

ऐसा निठल्ला बलराज कभी कांग्रेस-आन्दोलनमें 
शामिल होकर जेल जानेकी कोशिश करेगा, इसकी 
औद॒ किसीको नहीं थी । किसीको मालूम नहीं कि 
भन और क्यो उसने यह अनहोनी बात करनेका निश्चय 
i लिया । लोगोंको इतना ही मालूम है कि बारह 

क़रीब विदेशी कपड़ेकी किसी दूकानके सामने 


82-3 


जाकर उसने दो-एक नारे लगाये ; चिल्लाकर कहा कि 
विदेशी Fa पहनना पाप है, ओर दो-एक भलेमानसोँसे 
प्राथना की कि वे विलायती माल न खरीदें । नतीजा 
यह हुआ कि वह गिरफ्तार कर लिया गया। उसी 
वक्त उसका मामला मदालतमें पेश हुआ ओर उसे 
छे महीनेकी सादी सज्ञा सुना दी गई । बलराजके 
दोस्तोंको यह समाचार तब मालूम हुआ, जब एक बन्द 
लारीमें बैठाकर उसे मिण्टगुमरी जेलमें भेजनेके लिए 
स्टेशनेकी ओर रवाना कर दिया गया था | 

लोग--विशेषकर कालेजोके विद्यार्थी--बलराजके 
जय-जयकारोंसे आस्मान गुंजा रहे थे ; परन्तु वह जैसे 
जागते हुए भी सो रहा था | चारों ओरका Aga 
वातावरण, आस्मानसे गाड़ीकी छुतपर अनन्त 
asih बौछार ओर हज़ारों करणठोका कोलाहल 
नलराजके लिए जेसे यह सब निर्थक था । उसकी 
araia गहरी निराशाकी छाया थी, उसके Bea 
विषाद-भरी गहरी गम्भीरता अंकित थी ओर उसके होठ 
जैसे सी दिये गये थे । उसके दोस्त उससे पूछते थे 
कि आखिर क्या सोचकर वह जेल जा रहा है ; परन्तु 
वह जैसे बहरा था, HU था--न कुछ सुनता था, 
न कुछ बोलता था । 

कांग्रेसके उन पन्द्रह-बीस स्वयंसेवकोंमें बलराज 
एकको भी नहीं जानता था, और न उसके कपड़े ही 
खदरके थे ; परन्तु उन सब वालंटियरोंमें एक भी व्यक्ति 
उसके समान पढ़ा-लिखा, प्रतिभाशाली ओर सम्पन्न 
बरानेका नहीं था । इससे वे. संब लोग बलरोजको 
इज्ज्ञतकी निगाहसे देख रहे थे। गाड़ी चली तो 
उन सबने मिलकर कोई गीत गाना शुरू किया, ओर 
बलराज अपनी जगहसे उठकर AAA सामने जा 
खड़ा हुआ । Ran सभी खिड्कियाँ बन्द थीं | 
नलराजने दखाज्ञेपर की खिड़की खोल डाली.। एक 
ही क्षणमें वर्षाकी थपेड़ोसे saat सम्पूर्ण He भीग 
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| गया | बाल बिखर गये ; मगर नलराजने इसको परवा 
| नहीं की | खिड़की खोले वह उसी तरह खड़े रहकर 
॥ बाहरके घने अन्धकारकी ओर देखने लगा; जैसे इस 
| aga अन्धकारमें बलराजके लिए कोई गहरी मतलबको 
Ñ 
| 


ara छिपी हुई हो | 
एक स्वयंसेवकने बड़ी इज्ज्ञतके साथ बलराजसे 


कहा--““आप बुरी तरह भोग रहे हैं । इच्छा हो, तो 
इधर आकर लेट जाइये ।” 
| बलराजने इस बातका कोई जवाब नहीं दिया ; 
परन्तु जिस famed उसने उस स्वयंसेवककी ओर 
. देखा, उससे फिर किसीको यह हिम्मत नहीं हई कि 
' वह उससे कोई ओर अनुरोध कर सके | 
खिड़कीसे सिर बाहर निकालकर बलराज देख रहा 
| हे । उस घने अन्धकारमें न-जाने किस-किस दिशासे 
| आ-भाकर asia तीखी-सी बुँदे उसके शरीरपर पड़ 
| रही हैं, न-जाने किघरको सनसनाती हुई हवा उसके 
बालोंको कटके दे-देकर कभी इधर ओर कभी उधर 
हिला रही है । 
इस घने अन्धकारमें, जेसे बिना किसी बाधाके, 
बलराजने एक गहरी साँस ली। उसको इस बाघा- 
बिहीन ठंडी साँसने जैसे उसकी आँखोंके द्वार भी खोल 
दिये | बलराजकी आँखेंमें आँसू भर आये, ओर 
| प्रकृति-माताके आँचलका पानी मानो तत्परताके साथ 
| उसके आँसुओंको धोने लगा | 
इसके बाद बलराजको कुछ जान नहीं पड़ा कि 
किसने कब ओर किस तरह धीरेसे उसे एक सीटपर 
लिटा दिया | किसी तरहकी बाधा किये बिना वह 
लेट गया, ओर उसी क्षण उसने आँखें He लीं | 
Le] 
चार साल पहलेकी बात है | 
पहाड़पर आये बलराजको अधिक दिन नहीं हुए । 
वह अकेला ही यहाँ चला आया था । अपने होटलमें 
दोपहरका भोजन करके, रातकी पोशाक पहनकर, वह 
अभी लेटा ही था कि उसे दरवाज़ेपर थपथपाहटकी 
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आवाज्ञ सुनाई दी । बलराज चोंककर उठा और = 
दरवाज्ञा खोल दिया । उसका खयाल था कि शायद 
होटलका मेनेजर किसी ज़रूरी कामसे आया होगा, 
अथवा कोई डाक-वाक होगी । मगर नहीं, दरवाज्ञेपर 
एक महिला खड़ी थी--बलराजकी रिश्तेकी बहन | 
वह यहाँ मोजूद है, यह तो बलराजको मालूम था ; 
परन्तु उसे बलराजका पता केसे ज्ञात हो गया, इस नि 
सम्त्रन्धमें वह कुछ भी सोच नहीं पाया था कि उसकी 


e 
निगाह एक लड़कीपर पड़ी, जो उसकी बहनके साथ - 
थी । बलराज खुली तबीयतका युवक नहीं है ; फिर 3 
भी उस लड़कीके चेहरेपर उसे एक ऐसी पवित्र था 
मुसकान-सी दिखाई दी, जो मानो पारदर्शक थी। इस | तत 
मुसकराहटकी ओटमें जो हृदय था, उसको फलक यहाँ a 
साफ-साफ देखी जा सकती थी । बलराजने अनुभव " 
किया, जैसे इस लड़कीको देखकर उसका चित्त आहादसे | के 
भर गया है | 

उसी वक्त आग्रहके साथ वह उन दोनोंको अन्दर । घा 


ले गया । कुशल-च्षेमकी प्रारस्मिक बातेंके बाद | ताः 
बलराजकी बहनने उस बालिकाका परिचय दिया-- किः 
“यह कुमारी उषा हैं। अभी दसवीं BAA | का 


रही हैं ।?? या 

बलराजकी बहन क़रीब एक घंटे तक वहाँ रहै । | gg 
सभी तरहकी बातें उसने बलराजसे काँ ; परन्छुउषगे | स्या 
इस सम्पूर्ण बातचीतमें ज्ञरा भी हिस्सा नहीं लिया। | झू 


अपनी आँखें नीची करके ओर अपने Beal कोहनीप९ | दाः 


टेककर वह लगातार सुसकराती रही, हँसती रही ओए | बल 
मानो फूल बखेरती रही । | देर 

> x x | उष 

तीसरे दर्जेकी लकड़ीकी सीटपर लेठेलेटे बग | 

अर्ध-चेतनामें देख रहा है चार साल १६ के एब | दूस 
स्वच्छ दिनकी दोपहरिया | होटलमें साटा | ननि 
कमरेमें तीन जने हैं । . बलराज है । उसकी बर्दी = 
और दसवीं जमातमें पढ्नेवाली पन्द्रह बरसकी ST | लि! 


as उस al F | ; 
बलराज अपने पलंगपर एक चादर ओढे बैठा a, em ९ 
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ने बहन बातें कर रही है, और उषा मुसकरा रही है | 
z सिफ मुसकरा रही है ; परन्तु लगातार मुसकराये जा 
i ही है | 
पर [Pe a 


| कुछ ही दिन वादकी बात है। -ऊषाकी माने 
बलराज और उसकी बहनको अपने यहाँ चायके लिए 
स निमन्त्रित किया । बलराजने अब ऊषाको अधिक 
झी नज़दीकसे देखा । उसकी बहन उसे ऊषाके कमेरेमें 


थ | लेगई। तीसरी मंज्ञिलके बीचो-बीच साफ़-सुथरा 
स | होटा-सा एक कमरा था। एक तरफ़ सितार, aafaa 
न्न आदि कुछ वाद्य-यन्त्र रखे इए थे । दूसरी ओर एक 
a | तिपाईपर कुछ किताबें अस्तव्यस्त दशामें पड़ी थीं | 
0 | इस तिपाईके पास एक कुर्सी रखी थी । बलराजको 
र | इस कुर्सीपर बेठाकर उसकी बहन और ऊषा पल्लगपर 


बैठ गई | 

चायमें अभी देर थी, ओर Goat अम्मा रसोई- 
a थी | इधर बलराजको बहनने पढ़ाई-लिखाईके 
सम्बन्धर्मे ऊघासे अनेक तरहके सवाल करने शुरू 
किये ; उधर बलराजकी निगाह तिहाईपर पड़ी हुई एक 
कापीपर गई | कापी खुली पड़ी थी | गणितके ग्रलत 
या सही सवाल इन पर्नोपर हल किये गये थे | इन 
मे व बालोके आसपास जो खाली जगह थी, उसपर 
TIRA बनाये गये अनेक चेहरे बलराजको नज़र आये-- 
कहीं सिर्फ़ आँख थी, कहीं नाक और कहीं मुँह । जैसे 
आङति-चित्रणका अभ्यास किया जा रहा हो। 
| भेलराजने यह सब एक उडती निगाहसे देखा, और यह 
| शसकर उसे सचमुच आश्चयं हुआ कि १५ बरसकी 
| अषा आकृति-चित्रणमें इतनी कुशल कहाँसे हो गई | 

हिम्मत करके बलराजने कापीका पृष्ठ पलट दिया | 


एबं | 
| ie ही पृष्ठपर एक ऐसा पोपला चेहरा अंकित था, 
| सके सारे दाँत गायब थे। चित्र सचमुच बहुत 


| RS बना था। उसके नीचे सुडौल agli 
a SI था--“गणित - मास्टर? । .बलराजके चेहरेपर 
| "हसा मुसकराहट घूम गई । इसी समय ऊषाकी भी 
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निगाह बलराजपर पड़ी | उसी क्षण वह सभी कुछ 
समक गई | बातचीतकी ओरसे उसका ध्यान a2 
गया, ओर लजासे उसका मुँह नीचेकी ओर झुक गया | 

इसी समय बलराजकी बहनने अपने भाईसे कहा 
“ऊषाको लिखनेका शौक भी है | तुमने उसकी कोई 
चीज़ पढ़ी है ??? 

बलराजने उत्सुकतापूर्वक्त कहा--“कहाँ ? ज्ञरा 
सुभे भी तो दिखाइये ।?? 

ऊषा अभी तक इस बातका कोई जवाज दे नहीं 
पाई थी कि बलराजने किताबेंके ढेरमें से एक और 
कापी खींच निकाली । यह कापी अंगरेज्ञी अनुवादकी 
थी। इस अनुवादमें भी खाली जगहका प्रयोग हाथ, 
नाक, कान, मुँह आदि बनानेमें किया गया था। 
बलराज पृष्ठ पलटता गया | एक जगह उसने देखा 
कि “मेरा घर? शीषेक एक सुन्दर गद्य-कविता ऊषाने 
लिखी हे । बलराजने इसे एक ही निगाहमें पढ़ 
लिया | पढ़कर उसने सन्तोषकी एक साँस ली, 
प्रशंसाके दो-एक वाक्य कहे ओर इसी सम्बन्धर्मे अनेक 
प्रश्‍न उषासे कर डाले । 


पन्द्रह-बीस मिनट इसी प्रकार निकल गये । उसके 
बाद किसी कामसे ऊषाको नीचे चला जाना पड़ा | 
बलराजने त्र एक और छोटी-सी नोट-बुक उस ढेरमें से 
खोज निकाली । इस नोटबुकके पहले WR लिखा 
था--'निजू ओर व्यक्तिगत | मगर बलराज इस 
कापीको देख डालनेके लोभका संवरण न कर सका) 
कापीके Gh उसने पलटे | देखा, एक जगह बिना 
किसी शीषेकके लिखा था-- 

“ओ मेरे देवता ! 

“तुम कौन हो, केसे हो, कहाँ हो--मैं यह सब 
कुछ भी नहीं जानती ; मगर फिर भी मेरा दिल कहता 
है कि सिर्फ़ तुम्ही मेरे हो, ओर मेरा कोई भी नही]. 

“रात बढ़ गई है। मैंने अपनी खिड़की खेल | 
डाली है । चारों ओर गहरा सन्नाटा है । सामनेकी 
ऊँची पहाड़ीकी बरफ़ीली चोटियाँ चाँद्नीमें चमक रही | 
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हैं। घरके सब लोग सो गये हें ॥ सारा नगर सो 
गया है ; मगर मैं जाग रही हूँ | अकेली में। पढ़ना 
चाहती थी; मगर और नहीं पढूँगी। पढ़ नहीं 
सकूँगी । सो भी नहीं सकूँगी। क्यों! क्योंकि 
उन बरफ़ीली चोटियोंपर से तुम मुझे पुकार रहे हो ! 
मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है ; परन्तु मन-ही-मन 
तुम्हारी उस पुकारका मैं जो जवाब दूँगी, उसे क्या तुम 
सुन सकोगे, मेरे देवता |” 
वह पृष्ठ समाप्त हो गया | बलराज अगला पृष्ठ 
पलट ही रहा था कि ऊषा कमेरेमें आ पहुँची | 
बलराजके हाथमें वह कापी देखकर वह तड़प-सी 
उठी । सहसा बलराजके बहुत निकट आकर ओर 
अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा--“'माफ़ कीजिए | 
यह कापी में किसीको नहीं दिखाती | यह मुझे दे 
दीजिए ।” 
. बलराजपर मानो घड़ों पानी पड़ गया, ओर 
स्तन्ध-सी दशामें उसने वह कापी aah हार्थोमें 
पकड़ा दी | 


अपनी SHAAN मानो उषा अब लज्ितःसी हो: 


उठी | उसने वह कापी. बलऱाजकी ओर बढ़ाकर . ज़रा 
नरमीसे-कहा--“अच्छरा, आप. देख लीजिए... पढ़ 
लीजिए । में आपको नहीं रोकूँगी |? और -यह 
कहकर वह नोट बुक उसने बलराजके सामने रख दी | 
मगर बलराज अब उस कापीको हाथ लगानेकी भी 
हिम्मत नहीं कर सका | 
उसके बाद बलराज ही के अनुरोधपर उघाने 
mat भी सुना दिया | अनेक चुटकले सुनाये। वह 
जी खोलकर हसती भी रही ; मार पन्द्रह बरसकी 
इस छोटी-सी बालिकाके प्रति, ऊपरकी घटनासे 
बलराजके हृदयमें सम्मानप्रृण दहशतका जो भाव पैदा हो 
गया था, वह हट न सका | 
> xX 


वर्षाकी बौछारके कुछ छोटे सोये हुए बलराजके 


नंगे पैरोपर पड़े | शायद उसे कुछ सरदी-सी प्रतीत 


[ असा चै R 
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हुई । वह देखने लगा-- सबंसे ऊँची मंज्ञिलके ठोक 
बीचो-बीच एक कमरा हे । कमेरेके मध्यमें एक खिड़की 
है। इस खिड़कीमेंसे बलराज सामनेकी ओर देख 
रहा है। चाँदनी रात है। मकानमें, सडकपर 
नगरमें--सभी जगह सन्नाटा है । सामनेकी पहाड़ीकी 
बरफ़ीली चोटी चाँदनीमें चमक रही है ga 

A हवाके भोके खिड्कीकी राहसे कमरेमें आते हैं 
और बलराजके शरीर-भरमें एक सिहर-सी उत्पन्न कर 
जाते हें ॥ सहसा दूरपर वीणाकी मधुर ध्वनि सुनाई 
पड़ने लगी | बलराजने देखा चमकती हुई बरफ़ीली 
चोटीपर एक अस्पष्ट-सा चेहरा दिखाई देने लगा है | 
यह चेहरा तो उसका देखा-भाला छुआ है । बलराजने 
पहचाना--ओह, यह तो ऊषा हे । आजकी नहीं ; 
आजसे साल पहलेको । वीणाकी ध्वनि 
क्रमशः ओर भी अधिक करुण हो उठी। वह मानो 
पुकार-पुकारकर कहने लगी--*आओ मेरे देवता ! 
ओ मेरे देवता !? 


चार 
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दूसरे ही दिन बलराजकी बहनने उसे सिनेमा 
देखनेके लिए : निमन्त्रितः किया | -ऊषा भी साध ही 
थी । भयानक रसका चित्र था । बोरिस. कारलोफ़्का- 
फ्रॅकन्स्टाइन | बलराज मध्यमें बैठा । उसकी बहन 
एक ओर ओर ऊषा दूसरी ओर । खेल शुरू होनेमें 
अभी कुछ देर थी । बातचीतमें बलराजको ज्ञात हुओं 
कि ऊषाने अभी तक अधिक फिल्म नहीं देखे हैं और न 
उसे सिनेमा देखनेका कोई विशेष चाव ही है । 

खेल शुरू हुआ | सचमुच डरानेवाला | 
स्मशानसे मुर्दा खोदकर लाया जाना ; ्रयोगशालामें 
सूखे हुए शवकी alse; अकस्मात्‌ geal al 
उठना--यह सभी कुछ डरानेवाला था । बालिका 
उषाका किशोर हृदय धक-धक्‌ करने लगा, और क्रमश 
वह अधिकाधिक बलराजके निकट होती चली गई | 

आखिरकार एक जगह वह भयसे सिहर-सी उठी) ल्क 
और aga अधिक विचलित होकर उसने बलगरी | णिदि 
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हथ पकड़ लिया | ` फ्रेंकन्स्टाइनने बड़ी निदयतासे 
|g अबोध बालिकाका खून कर दिया था। उषाके 
| पते हुए हाथके स्पशीसे बलराजको ऐसा अनुभव 
| आ, जैसे उसके शरीर-भरमें प्राणदायिनी बिजली-सी 
| पर गई हो | उसने बालिकाके हाथको बड़ी नरमीके 
| वध थोड़ा-सा दबाया | उषाने उसी क्षण अपना 
| हाथ वापस खींच लिया | 
खेल समाप्त हुआ । 


| बलराजने जैसे इस खेलमें 
| zega पा लिया हो ; 


परन्तु प्रकाशमें आकर जब 
| उसने उषाका मुँह देखा, तो उसे साफ़ दिखाई दिया 
| कि बालिकाके चेहरेपर हल्की-सी सफ़ेदी आ जानेके 
| अतिरिक्त ओर कोई भी अन्तर नहीं आया | उसकी 
fafa उतनी ही पवित्र, उजली ओर अबोध ai, 
| जितनी खेल शुरू होनेसे पहले | उत्सुकताको 
|| algae और किसी भावका उसके चेहरेपर लेशमात्र 
| मी चिह नहीं था। बलराजने यह देखा ओर देखकर 
| असे वह कुछ लञ्जित-सा हो गया | 


x x 


| गाड़ी एक स्टेशलपर आकर खड़ी हो गई। 
| अत्रान कुछ उर्नीदा-सा हो गया | उसकी आँखे 
(AAU खुली हुई थीं। सामनेकी सीटपर एक 
| ere सिपाही अजीव end मुँह बनाकर उबासियाँ 
र” हरे हा था। बलराजको ऐसा प्रतीत हुआ, जेसे 
| किप्स्टाइनका भूत सामनेसे चला आ रहा है । लेम्पके 
गिकटसे एक छोटी-सी तितली उड़ी और बलराजके 
| ऐथको छतो हुई नीचे गिर पड़ी | बलराजको अनुभव 
| इशा, मानो ऊषाने उसका हाथ पकड़ा है। बहुत 
| पर से इजनकी सीटी सुनाई दी | बलराजको ऐसा 
q ' पड़ा, जैसे ऊषा चीख उठी हो । उसके शरीरः 
| ` एके कम्पन-सा दौड़ गया। मुमकिन था कि 
£. Pa नोंद उचट जाती ; परन्तु इसी समय गाड़ी 
` ओर उसके हल्के-हल्के झूलोंने उसके 


है। सभा-सोसाइटियोंमें खूब 


` बत्तियाँ एक साथ जगमगा Sat | 
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शरमीली तबीयतका होते हुए भी बलराज काफ़ी 
सामाजिक है । अपरिचित या अल्पपरिचित लोगोंसे 
मिलना-जुलना ओर उनपर अच्छा प्रभाव डाल सकना 
उसे आता है ; परन्तु न-जाने क्‍या कारण है कि 
ऊषाके सामने आकर वही बलराज कुछ भीगी बिल्ली-सा 
बन जाता है । ऊषा अब लाहोरके एक कालेजके 
तीसरे वर्षमें पढ़ रही है | अब वह सुसंकृत, सभ्य 
ओर सामाजिक नवयुवती बन गई है | बलराज 
स्थानीय कालेजेंके विद्याथियोंमें अत्यधिक लोकप्रिय 
हिस्सा लेता है; 
बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। वह कवि है, 
लेखक है, चित्रकार हे | आर उषा भी जानती है 
कि वह सभी कुछ है । इसी कारण वह बलराजको 
विशेष इज्ज़तकी निगाहसे देखती है । परन्तु बलराज 
जब BIH सामने पहुँचता है, तब वह बड़ी निराशाके 
साथ अनुभव करता है कि उसकी वह सम्पूण प्रतिभा, 
ख्याति और वाकूशक्ति न-जाने कहाँ जाकर छिप 
गई हैं | : 
सूरज डूब चुका था, और बलराज लरेन्स -बागकी | 
सैर कर रहा था-। अँधेरा बढ़नेः लगा, ओर सड़कोंकी * 
नागमे एक कृत्रिम 
पहाड़ी है । इस पहाड़ीके पीछेकी agan अधिक 
आवागमन नहीं रहता | बलराज आज कुछ उदास 
और दुखी-सा था । वह धीरे धीरे इसी सड़कपर बढ़ा 
चला जा रहा था | ; 

इसी समय उसके नज़दीकसे एक ताँगा गुज्ञरा। . 
बलराजने उड़ती famed देखा, ताँगेपर दो युवतियाँ 
सवार . हैं | 
प्रणाम किया । बलराजके शरीर-भरमें आहादकी | 
लहर-सी घूम गई | ओह, यह तो ऊषा ह्वै! 


अगले ही क्ण एक लड़कीने बलराजको | 


६६४ ia 


था । उपाने ताँगा ठहरवा लिया और स्वये उतरकर 
बलराजके निकट चली आई । आते ही बड़े सहज 
भावसे उसने पूछा-- कहिये, क्या बात है !? 
बलराजको कुछ भी तो नहीं सूझा । उसने ताँगा 
ठहरानेका इशारा बिलकुल नहीँ किया था ; परन्तु यह 
बात वह इस वक्त किस तगह कहता ! नतीजा यह हुआ 
कि बलराज ऊघाके चेहरेकी ओर ताकता रह गया | 
ऊषा कुछ हतप्रभ-सी हो गई । फिर भी, बात 
चलानेकी गरज़से, उसने कहा--“आपकी 'सरायपर” 
शीर्षक कविता मैंने कल ही पढ़ी थी । आपने कमाल 
कर दिया है |? 
बलराजने यो ही पूछ लिया--“ आपको वह 
पसन्द आई !?? 
“खूब | 
इसके बाद बलराज फिरसे चुप हो गया | शायद 
उसके हृदयमें अनेक भावोंकी आँधी-सी उठ खड़ी हुई 
कि कुछ भी व्यक्त कर सकना उसके लिए आसान नहीं 
था। जिस तरह तंग गलेकी बोतल ऊपर तक 
भर दी जानेके बांद, अपनी आन्तरिक प्रचुरताके कारण 
ही, उलटा देनेपर भी खाली नहीं हो पाती, उसी तरह 
बलराजके हादिक भावोंकी घनता ही उसे मूक बनाये 
हुए थी | 

ऊषा प्रणाम करके लौटने ही लगी थी कि बहुत 
धीरेसे बलराजने पुक्कारा--“ऊषा !?? 

Si घूमकर खड़ी हो गई | मुँहसे उसने कुछ 
भी नहीं कहा ; परन्तु उसकी आँखोंमें एक बड़ा-सा 
प्रश्‍नवाचक चिह्न साफ़ तौरसे पढ़ा जा सकता था | 
ह बलराजने बड़ी शिथिल आवाज़में कहा-- 

आपको देखकर न-जाने मुझे क्या हो जाता है |? 
ऊषा यह सुननेके लिए तैयार नहीं थी। फिर 
भी वह चुपचाप खड़ी रही | 
 त्षणमर स्क्रकर बलराजने कहा--“आप सोचती 
होंगी, यह अजब बेहूदा आदमी है । न हँसना जानता 
टि! , न बोलना जानता है >; मगर सच मानिये 
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pe 1 
बीच ही में बाधा देकर ऊषाने may | बल 
आपके बारेमें कभी कुछ नहीं सोचती ; मगर आपको | ति 
यह होता क्या जा रहा है ??? हँ 


बलराजके ARN हवाइयाँ-सी उड्ने लगी । | गाता 
उसे ऊषाके स्वरमें कुछ कठोरता-सी प्रतीत हुई | 
तो भी बड़े साहसके साथ उसने कहा--“मैं अपने 
आन्तरिक भाव व्यक्त नहीं कर सकता |” : बलर 

ऊषाने चाहा कि वह इस गम्भीरतम बातको | लिए 
हसकर उड़ा दे; मगर कोशिश करनेपर भी ag हँस 
नसको। वह कुछ भयभीत-सी हो गई | उसने 
कहा--““मैं जाती हूँ 1? fa 


alt वह घृमकर चल दी । | amr 

बलराज एक कदम आगे बढ़ा । उसके जीमें | परता 
आया कि वह लपककर Boar हाथ पकड़ ले; | 
परन्तु वह ऐसा कर न सका । उषाः 


एक कदम आगे बढ़कर वह पीछेकी ओर घूम | शुरू 


गया | उसी aeg ताँगेपर से एक नारीकंठ सुनाई | Ri 


दिया--“'ऊषा ! ऊषा !?? मानो 
| Boal | 
अभी परसोंकी ही बात है | Ae 
गरमियोंकी इन Seat लाहोरसे दो टोलियाँ | "१ 
सैरके लिए चलनेवाली थौं--एक सीमा-ग्रान्तकी ओर | 
ak दूसरी कुल्लूसे शिमलाके लिए। इस दूसरी _ Ep 
टोलीका संगठन बलराजने किया था, और वही इस / Ta 
टोलीका मुखिया भी था | Y 
ऊषाके दिलमें अभी तक बलराजके लिए आदर | n 
ओर सहानुभूतिके भाव थे । बलराजके मानसिक | 
अस्वास्थ्यको देखकर उसे सचमुच दुःख होता था। | 
वह अपने स्वाभाविक सहज व्यवहार द्वारा बलराजके सषा 
इस मानसिक अस्वास्थ्यकी चिकित्सा कर डाग | दर ; 
| रः 


चाहती थी । और सम्भवत: यही कारण था कि ६ | 
उसके साथ, अन्य दो-तीन लड़कियोंके समेत, ड्म | 
यात्रापर जानेको भी तैयार हो गई थी । 


परन्तु अभी परसोंकी ही बात है । शामके सर 


न 4 


जून, १६३६ | 
x हिने अपनी पार्टीके सभी सदस्योंको चायपर 
‘ मन्त्रित किया । -A-RA लिए बलराजके 
| gf अच्छी चहल-पहल रही । हॅँसी-मज्ञाक हुआ, 
[| | गवा-रजाना इसा ओर पवत-यात्राके विस्तृत प्रोग्रामपर 
| | भी विचार होता रहा । 
3 चायके बाद, जब सभी लोग चले गये; 
बलराज ऊषाको उसके निवास-स्थान तक पहुँचानेके 
झो | लिए साथ चल दिया | ऊषाने इस बातपर कोई 
q | आपत्ति नहीं की | 
è माल रोडपर पहुंचकर बलराजने प्रस्ताव किया 
कि ताँगा छोड़ दिया जाय और पेदल ही aka 
| बाग्रका चक्कर लगाकर घर जाया जाय | ऊषाने यह 
में | प्रस्ताव भी बिना किसी बाधाके स्वीकार कर लिया | 
1; | दोनों जने ताँगेसे उतरकर पैदल चलने लगे | 
mA अनेक बार यह्‌ प्रयत्न किया कि कोई बातचीत 
a | शुरू को जाय | बलराज भी आज अपेक्षाकृत कम 
ई | उदन प्रतीत हो रहा था | फिर भी कोई भी बात 
| मानो चली नहीं | gag नहीं पाई । 
क्रमशः वे दोनों नकली पहाड़ीके पीछेकी सड़कपर 
था पहुंचे । आज भी साँझ ga चुकी थी, ak 
पॉ. | Ban की बत्तियाँ जगमगाने लगी थीं | 
र इस निस्तब्धतामें दोनों चुपचाप चले जा रहे थे 
री | कि मौलश्रीके एक घने teh नीचे पहुँचकर बलराज 


| पहा सक गया | 

ऊँषाने भी खड़े होकर ऐछा--“आप रुक क्यों 
| गये w 

बलराजने कहा--““उस दिनकी बात याद है !?? 
| उसका स्वर भारी होकर लड़खड़ाने लगा. था | 
| अषा कुछ घत्ररा-सी गई । बात टाल देनेकी गरज्ञसे 
| कहा--“चल्िये, वापस लोट चला जाय | 
| ऐैर हो गई है ।?? 

| ही मगर बलराज अपनी जगहसे नहीं हिला | 
a होता था कि उसके दिलमें कोई चीज़ इतनी 
असमा गई है कि वह उसका दम घोटने लगी है | 
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akk 
बलराजके चेहरेपर पसीनेकी ge चमकने लगीं | 
काँपते हुए स्वरमें उसने कहा--“ऊघा ! अगर 
तुम जानती कि मैं दिन-रात क्या सोचता रहता हूँ !?? 

ऊषा अब भी चुप थी। उसके हृदयमें विद्रोहकी 
आग भभक पड़ी ; मगर फिर भी वह चुपचाप खड़ी 
रही । सहन करती रही | 

बलराजने फिरसे कहा--“'ऊषा ! तुम मुमपर 
तरस खाओ | मुमपर नाराज़ मत होओ ।?? 

SIA कठोर और दृढ़ स्वरमें कहा--““आपको 
नहीं मालूम, क्या हो गया हे । अगर आपने एक भी 
बात इस तरह की और कही, तो मैं आपसे कभी नहीं 
बोलूँगी ।?? 

बलराज यह सुनकर भी सम्हल नहीं सका | 
उसकी आँखोंमें आँसू भर आये ओर बडे अनुनयके 
साथ उसने ऊघाका हाथ पकड़ लिया | 

STA तड़पकर अपना हाथ छुड़ा लिया ओर 
वह शीघ्रतासे एक तरफको बढ़ चली। चलते हुए, 
बहुत ही निश्चयपूणे स्वरमें वह कहती गई--“'में 
आपके साथ कुल्लू नहीं जाऊँगी |”? 

कुछ ही दूरीपर ऊषाको एक खाली ताँगा मिला | 
उसपर सवार होकर वह अपने घरकी ओर चली गई | 

अगले दिन सुबह बलराजने अपनी पाटीके 
सभी सदस्योके नाम इस बातकी सूचना भेज दी कि 
वह कुल्लू नहीं जा सकेगा | किसीको मालूम भी 
नहीं हो पाया कि माजरा क्‍या है, ओर सम्पूण पार्टी 
बर्खास्त हो गई | 

सीमा-प्रान्तकी ओर जानेवाली पार्टी आज सुबहकी 
गाड़ीसे ही पेशावरके लिए रवाना हुईं है। अबसे 
सिर्फ १४ घंटे पहले । इस पार्टीको विदा देनेके 
लिए बलराज भी स्टेशनपर पहुँचा था। उषा भी 
इसी पार्टीके साथ गई है । अपने मा-बापसे यात्रापर 
जानेकी अनुमति प्राप्त करके कहीं भी न जाना उसे | 
उचित प्रतीत नहीँ हुआ। स्टेशनपर ही बलराजने _ 
इस पार्टीको कई तरहकी नसीहते दीँ । किसीको 
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उसके आचरणमें असाधारणता ज्ञरा भी प्रतीत नहीं 
gi; परन्तु गाड़ी चलनेसे पहले ही चुपचाप सबसे 
प्रथक्‌ होकर वह तीसरे दर्जेके मुस्ताफिरोंकी भोड़्मं जा 
मिल्ला । 
बलराज स्टेशनसे नाहर आया, तो दुनिया जैसे 
उसके लिए भन्धकाएूणे हो गई थी । आस्मानमें 
सूरज बिना किसी बाधाके चमक रहा था । सड्कोंपर 
लोग सदाकी तरह आ-जा रहे थे। दुनियाके सभी 
कारोबार उसी तरह जारी थे; परन्तु बलराजके 
लिए जैसे सभी ओर सूनापन व्याप्त हो गया था | 
कहीं कुछ भी आकषण बाक़ी न रहा था । सभी कुछ 
नीरस, फीका--बिलकुल फीका हो गया था | 
सड्कके किनारे, फुटपाथपर, बलराज धीरे-धीरे 
बिलकुल Aega भावसे चला जा रहा है। हज़ारों 
लाखों मनुष्योंसे भरी यह नगरी बलराजके लिए जेसे 
बिलकुल निन ओर सुनसान बन गई दे । रह-रहकर 
जो इतने लोग उसके निकटसे निकल जाते हैं, 
उसकी famed जैसे बिलकुल व्यथ ओर निर्जीव हैं ; 
चलती-फिरतौ पुतलियोंसे बढ़कर और कुछ भी नहीँ | 
एक खाली ताँगा बड़ी धीमी रफ्तारसे चला आ 
रहा था । उसका कोचवान बड़ी मस्त ओर करुण-सी 
आवाज्ञमें गाता चला आता था 
“दो पहर अनाराँ दे ! 
फट मिल जाँदे, बोल न जाँदे याराँ दे | 
दो पहर अनाराँ दे, 
ag गई जिन्दड़ी, लग गए ढेर अगाराँ दे | 
बलराजने यह सुना ओर उसके दिलमें एक गहरी 
= उठ खड़ी हुईं । निष्प्रयोजन वह धीरे-धीरे आगे 
बढ़ता चला गया, और अन्तमें अनायास ही उसने 
अपनेक्रो विदेशी कपड़ोंकी एक दूकानके सामने पाया | 
x x x 
गाड़ी उड़ी चली जा रही है, ओर बलराज सपना 
देख रहा है । दुनियाके किसी एक कोनेमें मौलश्रीका 


क्सा. 
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एक बहुत बड़ा पेड़ है । अकेला--बिलकुल अकेला 
चारों ओर सघन अन्धकार हे ! सिर्फ इसी तके 
ऊपर-नीचे, आसपास उजेला है । चारों तरफ कया 
है, कुछ है भी या नहीं --कुछ नहीं मालूम | ठण्ड 
नसनाती हुईं हवा चल रही है । पेड़के पत्ते ऊँची 

आवाज्ञमें इस तरह साँय-साँथ कर रहे हैं, जेर 
रेलगाड़ी भागी जा रह इस पेड़के नीचे सिर्फ़ 
दो ही व्यक्ति हें-ऊषा ओर बलराज । उषा 
बलराजसे बहुत दूर हटकर वेठना चाहती है ; परन्तु 
बलराज उसका पीछा करता है । वह जिधर जाती है, 
धीरे-धीरे उसीकी ओर बढ्ने लगता है । ऊषा कहती 
हे-- “मेरे निकट मत आओ |?” परन्तु बलराज नहीँ 
सुनता | वह बढ़ता चला जाता है, ओर अन्तमं 
लपककर उषाको पकड़ लेता हे । ऊषा उससे बहुत 
नाराज्ञ हो गई है । वह कहती है, में तुम्हें अकेला 
छोड़ जाऊँगी । सदाके लिए। अनन्त कालके 
लिए। फिर कभी तुम्हारे पास न MSN | 
बलराज उससे माफी माँगता है, गिड्गिड़ाता है; 
परन्तु वह al सुनती । चल देती है। एक 
तरफको । गहरे अन्धकारमें | बलराज चिछ्ला रहा 
है, और ऊषा उसको पुकार सुने बिना अन्धकारे 
विलीन होती जा रही है | 

गाड़ीकी रफ्तार बहु धीमी हो गई । उर्नीदीसी 
दशामें बलराज बड़े ही कातर स्वरमें धीरेसे पुकार 
उठा--“ऊषा ! ऊषा ! तुम लौट आओ, उषा /” 

इसी वक्‍त एक सिपाहीने चिल्लाकर कहा 
“उठो | मिण्टगुमरीका स्टेशन आ गया !” 

बलराज चौंककर उठ बैठा | उसने देख 
रातके दो बजे हैं, ओर उसके हाथोंमें हथकड़ियाँ पड़ी 
हुई हैं। 

इन्कलाब ज़िन्दाबादः और “महात्मा गांधीकी 
जय! के नारोंसे मिण्टगुमरीका रेलवे प्लेटफार्म सह 
गूँज उठा | 


वश भौर जन्म 

| ge नानकदेवके विख्यात वंशमें, आनन्दपुर 
। ( होशियारपुर ) निवासी बाबा सन्तरामजी 
| adh यहाँ, २४ माचे सन्‌ ११०१ को, दिलीपचन्द्रका 
जन्म हुआ ; परन्तु दो वषके शिशु दिलीपको 
होडकर माता स्वर्ग सिधार गई। पिता लक्षाधीश 
| थे। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया; किन्तु 
उसके दो वर्ष बाद ही उनका भी अचानक देहान्त हो 
Jon) फिर दिलीपचन्द्रके साथ विमाताका बर्ताव 
| देप्ता ही हुआ, जेसा प्राय: विमाताओंका हुआ करता है | 
आपको इस दशामें देखकर आपकी मौसीजीको दुःख 
| हुआ। आपके aa aA किशनसिंहजी वहीं 
बानन्दपुरमें ही रहते थे ओर होशयारपुर ज्ञिलेके बहुत 
वडे रईस थे । उन्होंने आपको अपने पास बुला लिया 
और फिर पढ़नेके लिए अमृतसर भेज दिया | 

शिक्षा और संगीत-प्रम 

| Alea दिलीपचन्द्र वेदी नो-दस वर्षकी अवस्थामें 
| AR आकर एक स्कूलमें भती हुए | प्रारम्भिक 
| शिक्षा आनन्दपुरमें ही प्राप्त हुईं थी, उर्दूमें ; स्कूलमें 
। Meas वर्ष अंगरेज्ञी पढ़ते रहे । उस equa 
| लिछने-पढ्नेके साथ संगीत और चित्रकारीकी शिक्षा भी 
। १ जाती थी । वेदीजी इन दोनों ललित-कलाओका 
| भ अभ्यास करने at) कुछ ही समयमें संगीत 
| ओर चित्रकारी इन दोनों ही कलाओके शिक्षक आपकी 
| भलाुशलतापर प्रसन्न होकर आपको अपनी ओर 
i करनेकी चेष्टा करने लगे । वेदीजी निश्चय 
| हैं कर सकते थे कि कौन-सी कला सीखी जाय ; पर 
| पिका gaia संगीतकी ओर कुछ अधिक था | 
| इमं पढ़ते-पढ़ते ही आप इतना सीख गये थे कि 
SR जल्सोंमें भी गाने लगे थे। उन्हीं दिनों 
परकी राग-सभामें पूनाके प्रसिद्ध गायक पंडित 


राव पधारे | उस समय हिन्दुओंमें वे एक 
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श्री मुंशी अजमेरी 


ऐसे ख्यालिये थे कि जिन्हे बड़े-बड़े मुसलमान उस्ताद 
भी मानते थे। पंडितजीका गाना सुनकर वेदीजी 
मुग्ध हो गये । आए ऐसे ही एक उस्तादकी तलाशमें 
थे। आपने उनके शिष्य होनेकी ठान ली | 
Go भास्कररावजीकी शिष्यता 

वेदीजीमें पठन-पाठनकी अनिच्छा और संगीतकी 
ओर अधिक अभिरुचि देखकर इनके अभिभावक और 
अन्य सम्बन्धी इनसे अप्रसन्न हो गये | वे नहीँ चाहते 
थे कि ये संगीतक हों, क्योंकि उन दिनों पंजाब-प्रान्तमें 
उच्चवंशके आदमी संगीतको अपने अनुपयुक्त और केवल 
गवैयों-बजैयोंका काम समते थे । इससे उन्होंने इन्हें 
रोका ; पर वेदीजीने उन लोगोंकी अप्रमन्नताको 
प्रसन्नतापूवेक स्वीकार कर लिया, क्योकि आप तो 
संगीत-सुधाके प्यासे ओर पंडित भास्कररावकी कृपाके 
भूखे थे । इसलिए पंडितजीके दुत्रारा अमृतसर आनेपर 
उनके शिष्य हो गये। पंडितजीने आपको यों ही 
शिष्य नहीं बना लिया, पहले परीक्षा लेकर जब जान 
लिया कि यह लड़का होनहार है, तब शिष्य किया | 
पंडितजीके शिष्य होकर वेदीजी उन्हीके साथ बम्बई 
चले गये। इनके अभिभावक और सम्बन्धी तो 
अप्रसन्न हो ही गये थे, न उन्होंने किसी प्रकारकी 
सहायता दी, न AAA उनसे किसी प्रकारकी 
सहायता चाही ; परन्तु अमृतसर-राग-समाके सभापति 
श्री लाला गुरुसहायमलजी ओर रायबहादुर ढुनीचन्द्‌- 
दुर्गादासजीने उस समय आपकी यथेष्ट सहायता की, 
जिससे बम्बई-जेसी महानगरीमें रहकर आप सुखपूवक 
संगीत सीखनेमें समर्थ हो सके | उन दोनों महानुभावोकी 
उस महती कृपाके वेदीजी हृदयसे कृतज्ञ हैं । 

पंडितजीकी सेवामें तीन वर्ष 


पंडित भास्कररावजीके शिष्य होनेसे पहले भी a >> 
वेदीजी मज़ेक़ा गा लेते थे | इनकी परीक्षापर प्रसन्न P नो 


वे इन्हें जी खोलकर क्यों न सिखाते । उन्होने बड़े 
रमसे सिखाना शुरू किया और वेदीजी बराबर 'उनके 
साथ रहकर संगीतकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे । 
गाना सीखनेके सिवा ये पंडितजीके गानेमें हार्मोनियम 
भी बजाते थे, इससे महाराष्ट्रमे इतकी चचां होने लगी, 
क्योंकि पंडितजीके साथ हारमोनियम बजा लेना कोई 
साधारण काम न था । लोग कहते थे कि पंडितजीके 
साथ दो ही आदमियोने बाजा बजाया--एक गोविन्दराव 
aaa, दूसरे दिलीपचन्द्र वेदीने । वेदीजीको लोग 
ताम्बेजीके जोड़का मानने लगे | अपने प्रिय शिष्यको 
इस प्रातिशालिनी उन्नतिको देखकर पंडितजी बहुत 
प्रसन्न होते ओर कहते कि में तुम्हारी प्रणोन्नति देखना 
चाहता हूँ ; परन्तु कुटिल कालने उनकी वह इच्छा 
पूण न होने दी, वे वेदीजीको वर्तमान अवस्थामें न देख 
सके । वेदीजी माचे सन्‌ १६१६ में पंडितजीके पास 
आये थे और मई सन्‌ १६२२ में पंडितजी स्वगे 
faa गये | असमयमें पंडितजीका स्वर्गवास हो 
जानेसै सम्पूण संगीतज्ञ और संगीत-प्रेमी शोकाकुल हो 
गये, क्योंकि अपने स्थानकी पूति करनेवाले वे आप ही 
'थे। इस दारुण शोकसे वेदीजी बहुत ही दुःखी हुए | 
ऐसे गुण-गोरव-सम्पन्न समर्थ गुरुकी सेवामें वे केवल 
तीन बर्षे ही रह सके ; परन्तु वेदीजी जैसा शिष्य और 
पंडितजी जैसा गुरु होनेके कारण यह तीन वेका समय 
भी कम नहीँ था। शिष्यका सिद्धान्त था कि 
“अजएअमरको भाँति ह्वे विद्या-धनेहि aga? और 
Gent विचार था कि “मनहुँ.मीच-नोटी...गहे+- देत 
Raa न लाउ ।? इसलिए तीन बरसमें ही वेदीजीने 
इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि दूसरे कदाचित्‌ बहुत 
नरसोमें भी न कर सकते ; किन्तु सच्चे विद्यार्थीको सन्तोष 
नहीं होता, इसलिए गुरु वियोगके दारुण दुःखके साथ 
एक अन्तरंग असन्तोषको लिये-हुए वेदीजी बडोदा पहुंचे । 
श्री फ़ैयाज़ खाकी शिष्यता : 
**  बड़ोदेमें वेदीजीको विख्यात ख्याल-गायक श्री 
ais खांसे मिलने ओर उनका गाना सुननेका अवसर 


Es z 
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i N 
qa gail खा TEARI गाना सुनकर वेदीजीकी बहुत 
उनपर श्रद्धा हो गई, ओर खां साहब भी वेदीजीका री 
गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्हीं दिनों श्रीकृष्ण 
रातंजनकर--जो संगीतके प्रसिद्ध पंडित श्री विष्णुनारायण | प्री 
भातखडेके प्रधान शिष्य हैं और अब ARa संगीत | पग” 
कालेज लखनऊ" के प्रिन्सिपल हैं- श्री भातखंडेजीकी 
आज्ञासे श्री Ana खांको शागिर्दीमें संगीतकी शिक्षा 
पा रहे थे। खां साहबने वेदीजीसे कहा कि आपके | ak 
उस्ताद गुज्ञर गये हैं ; अगर आप और सीखना चाहते | प्रसि 
हों, तो मेरे पास सीखिये- मैं आपको बड़ी खुशोसे 
सिखाऊँगा | वेदीजीको यह्‌ भी ज्ञात हुआ कि येख़ां ह| 
साहन उन मियाँ नत्थन खां आगरेवालोंके अति fae | ताही 
सम्बन्धियोंमें से हैं, जिनसे पंडित भास्कररावजीने कुछ | पोह 
समय तक संगीतकी शिक्षा पाईं थी। तब वेदीजी | गात 
खां साहबके mas हो गये, ओर खां साहबने भौ | संगीत 
आपको बडे प्रेमे सिखाया | वेदीजीने एक वर्षे खां | ik 
साहबके पास रहकर उन बातोंका अध्ययन किया, 
जिनकी अपनेमें कमी समझते थे । 
बड़ोदेमें विशेष लाभ 

संगीतकी उच्च शिक्षाके अतिरिक्त बड़ोदेमें वेदीर्ज की 
ओर भी लाभ हुए । बड़ोदा-कालेजमें गणितके प्रोफेसर 
थे स्वगीय बेहेरे साहब, उनसे आपकी मित्रता हो गई । 
मराठी भाषा बोलने और पढ्नेका अभ्यास तो आपकी 
पंडित भास्कररावजीके संसगैमें पहले ही हो गया था| , 
बेहेरे साहबके सत्संगमें पंडित विष्णुनारायण magn 
समस्त ग्रन्थ-समूह तथा बहुतसे प्राचीन ग्रन्थोंका मर | 
भाषान्तर, जो उस समय तक प्रकाशित हो चुका | 
आपने देख डाला, और श्री भातखंडेजीके प्रन्थोपर जो | 
महागष्टके सुप्रसिद्ध संगीत-शास्त्री तथा बीनकार श्री | 
माँगेशराव तेलंग, नाके संगीत-पंडित तथा aml 
श्री अरणासाहब घारपुरे, श्री अचरेकरजी, स्वर्गीय द 
साहब और श्री गणेश सखाराम खरे आदि an 4 
विद्वानोंने विपरीत आलोचनाएँ लिखी थीं, वे T - 
पढ़ डाली | इस अध्ययनसे वेदीजीका शाल्रीय है. 


जून, १६३६ | 


3 ण 
~ Jaga बढ़ गया | बड़ोदा-संगी विद्यालयके संचालक 
श्री फेडलिस साहबसे भी आपकी मित्रता हो गई थी | 


| cour A À 

है उनसे आपने यूरोपियन नोटेशन-पद्भति सौखी | इस 

नि S A 

n प्रकार संगीत-विद्यार्म नवीन निपुणता प्राप्त करके वेदीजी 
aR वापस लोटे | 

गोत || पटक tee 

कौ पंज।बमें प्रयाति 

पंजाबमें पहले-पहल दिसम्बर १६२२ को जालंधर- 


पके पंगीत-सभामें वेदीजीका गान हुआ | यह पंजाबकी- 
हते (ie राग-सभा है। इसमें प्रतिवर्ष भारतके 
hafta भागोसे प्रसिद्ध गायक और वादक समवेत होते 
हैं। इस सभामें यथेष्ट प्रतिष्टा प्राप्त करके वेदीजी 


लाहोर गये । वहाँ जनवरी १६२३ में स्वगीय बख्शी 
मोहनलालजीके यहाँ एक दिन गाडन पार्टीमें आपका 
गान हुआ | प्रसिद्र पुलिस-ऑफ़िसर ओर परम 


संगोत-प्रेमी पंडित जीवनलालजी उस दिन आपकी 
संगीत-कलापर ga हो गये, ओर उन्होंने राजा 
हरिकिशन कोल, सर राजा दयाकिशन कोल तथा ओर 
भी अनेक गण्यमान्य सज्जनोंसे आपका परिचय कराया | 

| फिर तो लाहोरमें अनेक स्थ.नोपर आपका गाता-हुआ | 
को | असे प्रसिद्धि प्रतिदिन बढ़ती गई । अनेक - नगरोंसे 
सर | मामस्त्रण आने लगे । इस प्रकार वेदीजी कुछ ही 
ई। | Mat dara] प्रख्यात हो गये | 


को पटियाल्ना-द्रबारसे पुरस्कृत 

¶। | सर राजा दयाकिसन कोल पटियालामें प्रधान-मंत्री 
al | | उन्हाने माचे १६२४ में वेदीजीको पटियाला 
[ठ | RAR महराजा साहबको गाना सुनवाया । महाराजा 


| हब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पारितोषिक प्रदान 


जो | भेके अतिरिक्त आपका मासिक वेतन भी नियत कर 
a | Val स्वतन्त्रता भी प्रदान कर दी । इसलिए 


| पुरस्कार बाधक न होकर साधक ही हुआ | 
i gr पटियाला बड़े संगीत-प्रेमी और संगीतत्ञोके 
A हें | उनके दरबारमें सदेव श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहते 
Rl उन दिनों मियाँ अलीबख्शजी मौजूद थे, 


os by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
THA खुधाकर श्री दिल्लीपचन्द्र वेदी 


सम्मान प्राप्त करना साधारण बात नहीं थी । 
नामी नामी खानदानी गायकोंकों सुना, इससे आपको 


हो गया | आप महीनों महाराजा पटियालाके साथ रहे,' 
ओर उन्हींकी आज्ञासे जनवरी, १६२५ में होनेवाले: 


लखनऊके अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें सम्मिलित. 
हुए थे | 

देखा था। 
मैथिलीशरणजीने कहा था कि यह युवक यदि इसी Baa 
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जो स्वर्गीय मियाँ फ़तहअली खांके जोडीदार थे | 
अपने समयमे ये दोनों खां साहन भारत-प्रसिद्ध ख्यालिये 
समझे जाते थे और अलिया-फत्तके नामसे प्रसिद्ध थे | 
जिस दरबारमें ऐसे प्रसिद्ध. और पुराने छपाल-गायक 
मौजूद हों, वहाँ नवयुवक दिलीपचन्द्रका इस प्रकार 


वेदीजीने पटियाला, लाहोर, अमृतसर आदि स्थानें: 


पंजाबके प्रसिद्ध गायकोंकी गायिकीका भी अच्छा ज्ञान 


संगीत-सुधाकर श्री दिल्ीपचन्द्र वेदी 


मैंने उसी सम्मेलनमें पहले-पहल आपको 
उस समय आपका गाना सुनकर भाई . 


लगा रहा, तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा गायक 

होगा | गुप्तजीके उस आशीर्वादात्मक अनुमानको ast. 
अक्षरशः सत्य होता देखकर बड़ा आनन्द होता है | 
बम्बई, सिन्ध ओर कलकत्ता a 

उसी वर्ष--अर्थात्‌ १६२५ में--फिर तीन वर्ष 

बाद्‌ वेदीजी बम्बई पहुँचे .बम्बईमें, स्वगीयू | 


| ६० 


भास्कररावके प्रेमियोंको आपका गाना सुनकर बड़ा 
सन्तोष हुआ कि पंडितजीको कला-कुशलता उनके इस 
शिष्यमें विशेष रूपसे विद्यमान है| एना और कोल्हापुर 
आदि अनेक स्थानोसे आमन्त्रण आये, ओर वहाँ यथेष्ट 
सम्मान प्राप्त gall फिर माचे सन्‌ १६२७ में 
होनेवाले कराची-संगीत-सम्मेलनमें आप सम्मिलित 
हुए । उस सम्मेलनमें आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे, 
जिन्हें सम्मेलनकी ओरसे स्वणपदक समपित किया 
गया था । आपको शिकारपुर, सक्खर आदि प्रधान- 
प्रधान ane आमन्त्रण आये, ओर आप कोई दो 
महीने तक सिन्ध प्रान्तके संगीत-प्रेमियोसे सम्मानित 
होते रहे । दिसम्बर १६२८ में भवानीपुर-संगीत- 
सम्मिलनी सभामें आपका गान हुआ | यह सभा कोई 
७०-७५ वध पुरानी संगीत-संस्था है । अच्छे अच्छे 
संगीतज्ञ और संगीत-प्रेमी बंगाली सज्जन इसके सदस्य 
हैं । इस सभाके सेक्रटरी श्री अतुलकृष्ण वसुने सभाकी 
ओरसे प्रशंसा-पत्र भी भेजा। कलकत्तेके महाराष्टर- 
मंडलमें और संगीतके प्रसिद्ध प्रेमी श्री भूपेन्द बाबूके 
यहाँ भी आपका गान बड़े चावके साथ सुना गया | 
कलकत्तेसे आप लाहौर लोट आये | 
गायक-महामंडल-लाहोरकी स्थापना 

सन्‌ १६२६ में ही वेदीजीने wena गायक 
महामंडल स्थापित किया | आपका उद्देश्य था 
संगीतकारोंको निम्न - श्रेणीसे उठाकर उच्च - श्रेणीमें 
अवस्थित करना | आप संगीत-विद्याके किसी भी 


सममते हैं, न ओरोको समझने देना चाहते F | 
आपकी इस बातको लेकर कुछ लोगोंने आपके विरुद्ध 
काय करना आरम्भ कर दिया | यह देखकर आपके 
o युवक हृदयमें जोश भा गया, और आपने पंजाबके 
प्रसिद्ध संगीतकारों और संगीत-प्रेमियोंको इकट्ठा करके 
लाहोरमें “गायक महामंडल? की स्थापना कर दी और 
ही “गायक-महासम्मेलन? का आयोजन भी कर 
| कांग्रेस-सप्ताहमें यह सम्मेलन बड़े समारोहके 
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साथ हुआ । बड़े-बड़े संगीतज्ञ और संगीत प्रे 
रईस सम्मिलित हुए । इस सम्मेलनका उद्देश्य था कि 
जिस प्रकार बंगाल और महाराष्ट्रमें संगीतसे आजीविका 
उपाजित करनेवाले निम्न-श्रेणीमें नहीं समके जाते 
उसी प्रकार पंज/बमें भी निम्न-श्रेणीके न समझे जाएँ | 
इस विषयमें आशातीत सफलता प्राप्त हई | राजा 
साहन पुछ आदि बड़े-बड़े रईस भी सबके साथ उन्हीं 
कुरसियोंपर बठते थे । इस स्म्मेलनसे वेदीजीके 
विपक्षियोंकी आशाओंपर पानी फिर गया और 'गायक- 
महामंडल? का प्रभाव बहुत बढ़ गया | gaa 
प्रतिष्टित रईस सर गुरुबख्शसिंह बेदी, राजा हरिकिशन 
कोल, कनेल बखले ओर डाक्टर भरूचा आदि अनेक 
सज्जन महाभेडलके संरक्षक बन गये | 
युक्त-प्रान्त 

जनवरी १९३१ में वेदीजी कानपुर - संगीत- 
सम्मेलनमें सम्मिलित हुए | इस सम्मेलनमें आपकी 
जेजेबन्ती ओर गान्धारीकी घूस मच गई | बड़े-बड़े 
उस्तादोने आपके ख्याल-गानको सराहा । कीनपुःसे 
आप लखन्ऊ गये | वहाँ आपके गुरुभाई मरिस 
म्यूजिक कालेजके प्रिंसिपल श्रीकृष्ण रातंजनकरके विशेष 
आग्रहसे आपने म्यूज्ञिक कालेजमें अपना गाना सुनाया | 
रातंजनकरजीने कहा कि आज आपको सुनकर उस्तादवी 
( फ़ैयाज खांकी ) याद आ गईं, और उन्‍होंने आपकी 
इस aga उन्नतिके लिए बधाई दी | 

अप्रैल सन्‌ १६३१ में गुरुकुल-कांगड़ी (हरिद्वार) jl 
गुरुकुलके वाषिकोत्सवपर एक sees सम्मेलनकी 
भी योजना की गई थी । उस सम्मेलनके स्वागता 
थे पंडित बुद्धदेवजी विद्यालंकार और सभापति मैं | 
गये थे वेदीजी | आपने सभापतिके आसनसे संगीत | 
जो भाषण किया था, उसकी वहाँ बड़ी चचा रही | | 
आपके maa श्रोता लोग बहुत ही प्रभावित हुए) | 
स्वागताध्यक्षने आपके विषयमें अनेक प्रशँसात्मी a = 
कहते हुए यह भी कहा था--“वेदीजी संगीतपर | 
ग्रन्थ लिख रहे हैं, जो अब समाप्तप्राय हैं| © 


: विषयक ज्ञानका पता लगेगा और यह भी ज्ञात हो 
| जायगा कि आजकल जो अनेक rast और स्कूलोंमें 
| संगीत-शिक्षाकी जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, वे केसी हैं |?” 
॥ | इ सम्मेलनने वेदीजीको 'संगीत-श्रेंगार/की उपाधिसे 
जा आमूषित किया | 


at पंजाव-परित्याग 
के | !६ मई १६३१ को लाहोरमें वेदीजीकी चोरी हो 
फ | 7ई। Adis बाहर गये हुए थे, लोटकर देखा कि 


के | दो न्स नहीं हें । पुलिसको सूचना दी गई ; पर 
[न | परिणाम कुछ भी न हुआ, चोरीका पता न लगा | 
क | उनबक्सोंमें क्रीमती कपड़ों, स्त्रणपदकों, प्रशंसापत्रों 

ओर भिन्न-भिन्न भाषाओके संगीत-प्रन्थोंके साथ वेदीजीका 

बह हस्तलिखित प्रन्थ भी था, जिसकी चर्चा gega- 
त- | सम्मेलनमें स्वागताध्यक्षने की थी । इस ग्रन्थको आप 
की | सन्‌ १९२७ से लिख रहे थे। इस भेदभरी चोरीसे 
[डे | वेदोजीको ही नहीं, अनेक संगीतज्ञों, संगीत-विद्याियों 


à | ओए संगीत-प्रेमियोंको भी बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वे 
{स | वेदीजीके पंचवर्षीय प्रगाढ परिश्रमके फल उस अमूल्य 
[ष | प््रन्धसे वंचित रह गये | वेदीजीका बलिष्ठ हृदय आर्थिक 
1। | दानिको तो सह सकता था; पर उस प्रन्थके चले जानेसे 
वी वह विचलित हो गया, और इसका परिणाम यह हुआ 
को | कि AAA पंजाबसे प्रस्थान कर दिया | 


दक्षिण-भारत 
| (स प्रकार पंजाबसे चलकर वेदीजी बम्बई होते 
| ६ दशहरेपर भेसूर पहुँचे । दशहरेपर वहाँ बड़े बड़े 
| सेंगीतज् बहुत बड़ी संख्यामें आते हैं। महाराजा 
Mam ओरसे एक म्यूजिकल बोर्ड है, जो आये हुए 
Wii परीक्षा लेकर अच्छों-अच्छोंको दरबारमें 
पेश करता है। बोर्डकी gy वेदीजी सर्वोत्तम 
È, इसलिए महाराजा साहबने भी आपके सबसे अधिक 
पेय तक गाने सुने । आपका बनाया हुआ नवीन राग 


ak Sah गायक--सब चकित हो गये | 
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| तेका ललित? सुनकर महाराजा साहब, उनके दरबारी 
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मंसूर-दरबारसे सवप्रथम पारितोषिक प्राप्त करनेके पश्चात 
गायक-शिरोमणि श्री मुथीया भागकत्तरकी ओरसे मेसूरके 
सम्पूण संगीतज्ञाक्की समुपस्थितिमें वेदीजीका गान कराया 
गया | वहाँ आपका गान सुनकर सब प्रसन्न हुए और 
बढ़िया शाल इत्यादिसे आपका सत्कार किया | 
दक्षिण-भारतके पत्रोंमें आपकी बड़ी चर्चा हुईं | मैसूरके 
एक दरबारी गायकने लिखा था कि मैसूरके गायक 
श्री दिलीपचन्द्र वेदीको नहीं भूल सकते | केंदीजी 
संगीत-संसारमें एक आदश हैं ; धन्य है वह पंजाब- 
प्रान्त; जहाँ ऐसा प्रतिभाशाली संगीतकार पेदा हुआ है, 
जो नये राग बनाता है ! 

मेसूरमें बँगलोरसे आमन्त्रण 
वहाँ गये। वहाँकी “नाद-विनोद-सभा? में आपका 
गान हुआ | सभाके सेक्रेटरीने लिखा . कि भाज तक 
किसी हिन्दुस्तानीका गाना बैगलोरमें इतना पसन्द नहीं 
किया गया, जितना कि श्री दिलीपचन्द्र वेदीका | 
बैंगलोर मेल? ने लिखा कि दक्षिणके गायकोंको श्री 
वेदीजीकी भाँति age ओर Mel गान गानेका प्रयत्न 
करना चाहिए | 

जनवरी स्न्‌ १६३२ में आप मद्रास पहुँचे | 
वहाँ. गोखले-हाल और म्यूज़ियम थियेटर हाल आदि. 
अनेक स्थार्नोमें आपका गात हुआ, और वहाँके 
सुप्रसिद्ध संगीत-विद्वानोंने आपके विषयमे अनेक लेख 
लिखे | श्री Ao रामसुन्दरमने, जो करनाटक-संगीतके 
विद्वान और करनाटकी बेला-वादन-कलामें अत्यन्त 
कुशल हैं ओर इधरके संगीतमें श्रीविष्णु दिगम्बर- 
विद्यालयके विद्याथी रहे हैं, 'आन्प्र-पत्रिका?में लिखा था-- 
‘Basler गान पत्थरको भी पिघला देनेवाला है 1 
मदरासकी जनताके अहोभाग्य हैं कि ऐसा उत्तम गान | 
सुननेका अवसर उपलब्ध हुआ। करनाठकके संगीतज्ञ | 
हिन्दुस्तानवालोंको अपने समान नहीं मानते, इसीसे वे | 
उनसे कुछ प्रात करनेकी इच्छा भी नहीं करते । वे. 
अपने मनमें ही मस्त रहते हैं ; पर वेदीजीने उत्तका वह 
मिथ्याभिमान छुड़ाकर उन सबको अपनी ओर आकषिल _ 


आया, ओर वेदी नी 


र Te Ts ee 
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कर लिया है। आप करनाटकवालोंसे भी उत्तम 
सरिगम (स्वरगान) करते हैं | बंगालके श्री दिलीपकुमार 
रायने एक बार अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें कहा 
था कि नये राग बनाये जा सकते हैं, परन्तु पंजाबके 
श्री दिललीपचन्द्र वेदीने शास्त्रीय नियमेंके अनुसार नवीन 
राग बनाकर सुना दिया! ऐसे महान संगीतज्ञसे 
मदरासवालोको लाभ उठाना चाहिए |?” 

१६ मई सन्‌ १६३२ के 'हिन्दू'में मदरासके एक 
संगीतज्ञने लिखा-- संगीत लुधाकर श्री दिलीपचन्द्र 
वेदीका गात और शास्त्रीय ज्ञान बहुत ही ऊँचा है | 
इनके बनाये हुए नवीन रागोंके नियम मैंने समभे हैं, 
इन्होंने ७२ ठाटोंकी परिधिको पार करके एक अत्युत्तम 
उदाहरण उपस्थित कर दिया है | इनके राग ७२ 
ठाटोके घेरेमें घिरे हुए नहीं, वे स्वतन्त्र, पर साथ ही 
नियमत्रद्ध हें | मदरासौ संगीतज्ञोंकी चाहिए कि ऐसे 
भरदूसुत कलाकारकी मामिकताका महत्व समझकर उससे 
लाभ उठाव ।?? 


अनेक संगीतज्ञोकी सम्मतिमें श्री दिलीपचन्द्र वेदीका 
संगीताभ्यास इतना आश्चर्यजनक है कि यहाँवालोंके 
लिए वह अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। मदरास- 
प्रान्तवाले समझते थे कि हिन्दुस्तानी गायक स्वरगान 
साधारण करते हैं, इसीसे वे अब्दुलकरीम खांका सरिगम 
सुनकर चौंक पड़े थे; परन्तु बेदीजी उनसे भी बढ़े 
हुए हैं ; मेरी रायमें ऐसा सरिगम यहाँ आज तक 
किसीने नहीं किया ! आप स्वर ओर आकारादि 
दोनोंको यथातथ्य गाते हैं । मन्द्र, मध्य और तार 
इन तीनों सप्तकों ओर विलम्बित, za और द्रुतकी 
द्रुत इन तीनों ही walt आप विलक्षण काम करते 
I dal सत्तकोर्मे आपका आलाप ओर आपकी 
नें असाधारण हैं |?” 


'मदराससे वेदीजी घारदाड़ बुलाये गये, वहाँ भी 
आपके गानकी मानपत्र और स्वणेपदक द्वाग प्रतिष्ठा की 


-मदरासके सुप्रसिद्ध संगीत-ग्रन्धकार श्री सी० आर०: 
श्रीनिवास आयंगरने “ हिन्दू में लिखा--“मदरासकेः 
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गई । इसी प्रकार हुबली आदि anti} नाम as 
हुए वेदीजी फिर बँगलोर गये ; वहाँ ६ नवा 
१६३२ को शंकरिया-हालमें बैंगलोरके सुप्रसिद्ध गायक, 
वादक और संगीत-विद्याके विद्वान स्त्री-पुरुषोंकी aa 
आपको मानपत्र दिया गया, जिसपर “नाद-विनोद- 
सभा के मंत्री, स्वर्गीय श्री शेषणणाजी बीनकारके सुयोग्य 
पोत्र श्री चन्द्रशेखगजी, श्री दक्षिणामूर्ति शास्त्री और 
श्रीमती शर्मा बीनकार आदि बीस विशेषज्ञोंके हस्ताक्षर 
हैं। वह मानपत्र यहाँ उद्धुत किया जाता है :--- 


10, 
SHREEMAN DILIP CHANDRA VEDIJI 
: of Lahore etc. 
From, 
The Musicians and artists of Banglore. 
Very Dear Sir, 

We consider ourselves blessed and priviledged on 
this occassion of expressing our heartfelt admiration 
of your artistic genius. In chastity of note, purity of 
mode, excellence of grace, and perfection of time you 
are unrivalled. Gifted as you are with a voice as sweet 
as it is rich, which you use with such delicacy and 
poise, we have felt that your music is fit for the gods 
and divine. We have no hesitation in saying that itis 
your presentation of the northern style that has laid 
the foundation for southern. appreciation of “the north 
and reform the public taste. You have also pointed 
out the path of harmonising the long separated school 
of our beloved and ancient art, for which we feel we 
cannot be sufficiently grateful to you. Our appreciatis 
on cannot but be materially poor, but it has filled 
our hearts and overflowed as the Joy that blesses.. 


We all pray to the Almighty in the fulness of our 
hearts that you may be blessed always with health of 
body and mind, and a long full life. Ma y our 
Motherland possess you long as one of her divine 
ornamenis ? May it be given to you to lead an 
succeed in achieving glory for Indian Music in oui 
own country and outside. 


Banglore, 
6. 11. 1932. 


We beg to remain, 
Dear Sir, 
Your Admirers and well wishers 


Sd—M. Anant Shasri 
8. V. Thayappa 
Thrimul Rajamma 
Veena Chandra Shekhar 
Veena M. S. Bhima Rao 
H. Narsingha Rao 

Sec. Nad Vinod Sabha 

Sultan Md. Sitar player 
Y. Gopal Rao 


al 
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संगीत सुधाकर श्री दिली पचन्द्र वेदी 


` जून, १६३३६ | 
कि 
0. P. Ranga Swami Iyengar 
Dakshina Murti Shastri 
; C. Partha Sarathi Bhagvathar 
। T. P. Bhagddar 
P. V. Shreenivasacharya 
. Kochammal 


R. 5. Thungamma 
Lakshami Bai Udipi & other’s. 


फिर बम्बई और बडोदा 


इस प्रकार दक्षिण-भारतमें उत्तर-भारतके संगीतकी 
साख भलीभाँति प्रतिष्ठित करके वेदीजी बस्त्रई वापस 


आये | बम्बईवाले तो आपसे अच्छी तरह परिचित 
थे ही। वहाँ १४ जनवरी सन्‌ १६३३ को बम्बई- 


म्यूज़िक आट सोसाइटीके वाषिकोत्सवपर थियासोफिकल 
हालमें एक बहुत बड़ी संगीत-सभा हुई । सभापति 
थे adlag ओर छ्य्राल-गायिकीके भारत-विख्यात उस्ताद 
आलादियाँ खां साहब, जो कोल्हापुर - रियासतमें 
मुलाजिम हैं ओर जिनके पास वेदीजीके गुरु पंडित 
भास्कररावजीने भी कुछ दिनों तक संगीतकी शिक्षा पाई 
थी। उस aud कोई पाँच at प्रतिष्ठित संगीत- 
प्रेमियों और अनेक सुप्रसिद्ध गायकोंकी उपस्थितिमें 
बैदीजीने पाँच घंटे लगातार गाना सुनाकर श्रोताओंको 
मुग्ध ओर आश्चर्य-चकित कर दिया! इसके बाद 
इंडियन म्यूजिक सर्किल? में आपका गान हुआ। 
बम्नईके संगीत - प्रेमी सजनोंने स्वर्गीय पंडित 
भास्कररावजीको स्मृतिमें यह संगीत-संस्था बनाई है । 
इस संस्थामें आपके सुन्दर गांन और नये बनाये हुए 
रंगको बहुत ही प्रशंसा हुई | उपर्युक्त सभाओंके 
योगय मन्त्रयोंने आपको giagi धन्यवाद-पत्र दिये 
और (नबे क्रानिकल'ने आपके विषयमें लेख लिखे | 

4 SRG माच सन्‌ १६३३ में अपने उस्ताद 
A fat 'फ़ैयाज Gia मिलने वेदीजी बडोदा गये, और 
| साहब अपने इस यशस्वी शिष्यको देखकर बहुत ही 
4 भिन्ने हुए | उन दिनों होलीका अवसर था । होलीके 


a ag पर आपसे राजमहलमें गानेके लिए कहा गया | 
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दरबारमें आपने ऐसा अच्छा गाया कि महाराजा साहबने 
अधिक बार आपके ही गाने सुने । आपने अंगरेज्ञी 
गाने गाकर यूरोपियन साहुर्बोको भी प्रसन्न किया | 
पुरस्कार आदिसे तो आपका यथेष्ट सम्मान किया ही गया, 
इसके अतिरिक्त महाराजा गायकवाड़ने आपको बुलाकर 
आपसे संगीतके विषयमें बातचीत की और आपके 
विचारोसे सन्तुष्ट -होकर आपको संगीतकी अधिकाधिक 
उन्नति करनेके लिए उत्साहित करते हुए आदेश दिया-- 
“आप ANA जाकर भारतीय संगीतका महत्त्व 
प्रदशित करें ; जब आप यूरोप ओर अमेरिका जाना 
चाहेंगे. तब मैं आपकी सहायता करूँगा |” 
सिनेमा-संसार 

इस प्रकार भारतके अनेक भागोंका भ्रमण करके, 
बड़े-बड़े राजाओं-महाराजाओं, प्रतिष्टित पुरुषों ओर 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध संगीतके विद्वानोसे विशेष प्रतिष्ठा और 
सच्ची प्रशंसा पाकर वेदीजी फिर अम्त्है आ गये और 
सितम्बर १६३३ में 'जयन्त फिल्म कम्पनी? के संगीत- 
डाइरेक्टर नियुक्त हो गये । आपके फिल्म कम्पनीमें 
आनेसे लोगोंको बड़ा आश्चये हुआ कि संगीतका इतना 
ऊँचा कलाकार फिल्म कम्पनीमें ! परन्तु इसमें आपका 
कुछ उद्देश्य था.। बात यह हुई कि arash आपने 
“न्यू थियेटसे कलकत्ता? का बनाया हुआ “पूरण भक्त? 
फिल्म देखा, जिसके संगीतकी वहाँ बड़ी धूम थी | 
बम्बईकी कम्पनियाँ उसका अनुकरण करने लगी थीं | 
उसे देख-सुनकर वेदीजीको यह्‌ अँदेशा हुआ कि फिल्मों 
द्वारा भारतीय संगीत नष्ट हो रहा हे ओर हो जायगा । 
“पूरण भक्त? फिल्मके जिस संगीतको सबैसाधारणमें 
उतनी प्रशंसा थी, वह वेदीजीके निकट था भारतीय 
संगीतका नियम-श्रष्ट निदर्शन । संगीत-डाइरेक्टरने 
डाइेक्टरको सहायतासे यद्यपि बैक ग्राउण्ड म्यूजिक 
द्वारा दशक श्रोताओंका चित्त आकपित किया; पर 
उसका यह कार्य भारतीय संगीतके लिए नितान्त . 
हानिकारक था । वेदीजीके विचारसे एक कलाममंज्ञ | 
एवं प्रतिभाशाली संगीत-डाइरेक्टर, यदि उसे प्रत्येक 
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प्रकारकी सुविधा प्राप्त हो, तो भारत संगीतके नियमोंको 
भंग किये बिना भी उससे बेक ग्राउणडमें पूरा काम a 
सकता है ; जैसा कि पूरण भक्त' से पहले प्रभात 
कम्पनीके “अयोध्याके राजा? नामक फिल्ममें ताम्बेजीने 
कहीं-कहीं लिया था । इसी विचारसे प्रेरित होकर 
वेदीजी इस लाइनमें आये थे और अभी तक हैं | 
बनारसमें वेदीजी 

सन्‌ १६३४ के नवम्बरमें होनेवाले बनारसके 
अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलनमें वेदीजी पधीरे थे । 
लखनऊके बाद उसी रुम्मेलनमें मुझे उनके दशन 
हुए। आपके साथ एक पंजाबी शिष्य भी थे श्री 
भगवानदासजी । वे पहले धुरपदिये थे | वेदीजीका 
ख्याल-गान सुनकर शिष्य हो गये | उनका कहना है 
कि एक धुरपद दो-तीन घंटे नहीं गाया जा सकता, 
ख्याल गाया जा सकता है। वे वेदीजीके साथ 
aagi लेकर गाने बेठते हैं। सम्मेलनमें वेदीजीने 
छायानटका ख्याल गाया था| छायानट बहुत मीठा 
ओर असाधारण राग है । आपने उसे बड़ी सुन्दरतासे 
गाया ओर उसमें तीन-तीन सप्तककी तानें लेकर 
सुननेवालोंको आश्चर्य-चकित कर दिया | बहुर्तोने कहा 
कि गाना आज हुआ है | ख्यालके बाद आपने 
तराना गाया । ताल था आड़ा चौताला। राग 
और ताल दोनों मुश्किल थे; पर आपने उसमें नाना 
प्रकारके कला-कोशल दिखलाकर विलक्षणता उत्पन्न कर 
दी | उस दिन आप ही के नामकी धूम रही | फिर 
तो आपका गाना दो बार हुआ, ओर प्रत्येक बार 
आपने लोगोंके दिलोंपर अपनी छाप बेठाई । संगीत- 
रत्नाकर श्री नसीरद्दीन खां जैसे भारत-विख्यात उस्तादने 
मी आपके ख्पाल-गानकी Hà स्वरोकी मुक्तवठसे प्रशंसा 
की | गोलोकवासी भारतेन्दु हरिश्चन्द्रे पोत्र डाक्टर 
मोतीचन्द्जीने, जो उस सम्मेलनके मन्त्री थे, और 
काशीके कलाकोविद रईस रायकृष्ण दासने भी उस 
EE सर्वश्रेष्ठ ख्याल-गायक आपको ही माना 
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आप संगीत-सम्मेलन समाप्त हो जानेयर भी बहुत दिन 


ननारसमें रहे, और नागरी-प्रचारिणी सभा और हू 
विश्वविद्यालय आदि अनेक स्थानोंमें आपका गान 
सुना गया | उन्हीं दिनों आपसे मेरा विशेष परिचय 
हुआ, ओर उसीका परिणाम यह लेख है | 
परि शिष्ट 

श्री दिलीपचन्द्र वेदीके पिता लक्षाधीश थे | 
उनके न रहनेसे उस सम्पत्तिपर अधिकार हुआ वेदीजीकी 
विमाताका ओर विमाताके भाइयोंका | बेदीजीके args 
चले जानेपर उन लोगोंने उस सम्पत्तिका स्वेच्छानुसार 
सदुपयोग किया ! बम्बईसे लौटनेपर वेदीजीने किसीसे 
कोई नहीं wei नहीँ किया, और वे लाहोरमें रहकर 
शुद्ध संगीतकार बन गये ; पर आनन्दपुरके आदमी 
अभी तक आपको उसी भावसे मानते हैं | 

रागी, बागी ओर पारखी आ।दिके ge तो होते 
ही हैं; पर इन लोगोंकी विद्याओंके विषयमें “उपजत 
अंग स्त्रभाव? कहा गया है; फिर वेदीजीने तो 
सर्वमान्य संगीतज्ञ गुरुभोंसे विधिपूर्वक विद्या सीली, 
प्राचीन और अर्वाचीन संगीत-ग्रन्थोंका अध्ययन किया, 
बड़े-बड़े उस्तादोंको सुना ओर प्रयः भारत-भरका 
श्रमण कर डाला, तब वे ऐसे ऊँचे संगीतकार 
क्यों न होते ! 

वेदीजी ख्यालके एक उदात्त गायक हैं; आप 
रागका आविर्भाव और तिरोभाव बड़ी सातरधानीसै, बहुत 
ही उत्तमताके साथ करते हैं । तिरोभाव करवा सर्न 
कार्य नहीं, उसका सधना बहुत कठिन होता है, अच्छे 
अच्छे गायक बहक जाते हैं । इसके अतिरिक्त आप 
ठुमरीको कई प्रकारसे गाते हैं, जब उसमें आप बिड 
अंगका बर्ताव करते हैं, तत्र वह विचित्र हो जाते है। 
आप संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, नगला 
उदू और फारसी भाषाके गीत मी बहुत अच्छे ara 
हें ॥ आप अविवाहित हैं। यूरोप और अमे 
जानेकी भी आपकी इच्छा है । ह ` आपर 
प्रत्येक सदुददेश्यको सफल करे | 
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| प्रो भी तब death उन अनोखे प्रेमी 
| पुजारियोमें से एक था, जो इस सम्पूण विश्वकी 
| नन्त विभूतियोंमें से मनचाही वस्तुएँ एकत्रकर उन्हे 
| अपने इंट-पत्थरके सीमित घेरे ( जिन्हें हम लोग घर 
कहते हैं ) के भीतर ही सजाकर, हर घड़ी उन्हींकी 
| शोभा देखते रहना ही अपना एकमात्र ध्येय समभते हैं | 
| किसी विशाल उद्यानमेंसे छाँट-छाँटकर लाये गये 
ak कोमल पोधे जब उसके ach छोटे-से 
| atal कतारमें रखे इए RAR गमलोमें भीनी-भीनी 
महकवाले रंग-बिरंगी फूल देने लगते, तो मोहन आतुर 
`| होकर उन सुन्दर ५ऽपोंको भरी जवानीमें ही निष्ठुरताके 
| पाथ हरे डंठलसे तोड़ लेता और अपने ड्राइंग-रूमके 
| ऐन बीचमें रखी हुई श्वेत संगमरमरकी गोल मेज्ञपर 
` | चमकते हुए फूलदानमें ला रखता ओर इस तरह परम 
| ga अनुभव करता | 
| ` प्रातः-साये इस खुले व्योममें बिना रोक-टोकके 
|| पछ फैलाकर स्वतन्त्रताके गीत गाते इए पत्षियोंका 
| लव उसे एक बार ऐसा आकर्षक जान पड़ा कि 
| भेव तक उसने नीले dal ओर सुनहली गर्दनवाली 
| ऐक अबोध चिड़ियाकों हर समय उसकी चहचहाहट 
| एननेके लिए ARY डालकर अपने घरके बरामदेमें 
| ऐट्का न लिया, तब तक उसे चेन न मिली | 
| शायद मोहन नहीं जानना चाहता था कि वे 
Ege हरे डंठलके साथ दो दिन और भी दिके 
` | सकते हे, और वह नन्ही चिड़िया मुक्त वायु- 
£ | SH बिना किसी प्रतिबन्धके अपने छोटे-छोटे पंख 
| शि और भी सुरीली रागिनी गा सकती है। 
| 4 अको उपासक मोहन सम्भवतः अपनी इसी 
श्छ प्रकृतिके कारण ही जब कालेजकी पढ़ाई 
। [i एक बड़े शहरमें अच्छी जगह मिल 
| ॥ खुशीमें पहाड़ चला गया था, तब अपने शहरकी 
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श्यामा 


श्रीमतो सत्यवती मलिक 


बीचमें छोड़ उस सुदूर पावेत्य प्रदेशके किसी छोटेसे 
गाँवकी एक असंस्कृत गँवार-सी, परन्तु सुन्द्रतर और 
हृछ-पुष्ट बालिकाको न-जाने उसकी किस अदापर 
रीझकर उसे अपनी चिर-संगिनी बना लाया था | 

एक निर्मल मरनेके समीप ही पहाड़ी खेतोंमें से 
रंग-बिरंगे जंगली फूलोंका छोटा-सा गुलदस्ता बनाकर 
वह नीचे सड़कपर आ जा रहे यात्रियोको देनेके लिए 
प्रतिदिन आया करती थी | तब मोहन उन fasta 
Reale कहीं अधिक सुन्दर उस सजीव गुलाबी फूलकी 
किसी चंचल मुसकराहटपर ललच उठा था, अथवा 
यौवन-वसन्तके मदमाते दिनोंमें वह भोली ग्रामीण 
बालिका श्यामा स्वयं ही उस जालमें भा Fel थी, 
यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है | 

जो कुछ भी हो, अब मोहन श्यामाको घड़ी ws 
लिए भी आँखोंसे ओमल करना नहीं चाहता था। 
वह उसके लम्बे ऊँचे कद, श्वेत गुलाबी कोमल 
चेहरेपर की बड़ी-बड़ी काली लजीली आँखोंपर जी- 
जानसे फ़िदा था। वह दिन-भर श्यामाके रूपकी 
प्रशसाके पुल बाँधा करता--“हे दिव्यरूपिणि, तुम 
किस लोकसे यह अतुल रूप-वेभव लेकर उतरी हो! | 
तुम्हारे मधुर कण्ठसे निकली सुरीली आवाज़ने, तुम्हारे 
सुन्दर नयनेंके कटाक्षने ओर तुम्हारे भोले भाले 
मुखपरकी चंचल मुस्कराहटने सुझे मोहित कर लिया 
है।? फिर वह मन-ही-मन जैसे गवेके साथ कह उठता 
“मला, ऐसा अलौकिक रूप और ऐसा स्वस्थ बदन 
कहीं शहरोंमें भी दृष्टिगोचर होता है ?? वह अपने 
सोभाग्यपर RAT न समाता था | 

सीमान्तःप्रदेशकी उस पहाड़ी गाँवकी स्वच्छ 
और उन्मुक्त aga पहाड़ी मनो और नदी-नालोंके 
किनारे पली हुई, मक्का ज्वारके खेतोंमें ओर 
फल-फूलोंसे भरपूर हेरे मेरे पेड़ो-तले सखी-सहेलियोंके 
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पहले-पहल नई (बन्दी चिडियाकी तरह, शहरको चार 
दीवारी और असंख्य जन-समूह द्वारा विकृत वायुके 
कारण, चाहे कितनी ही क्यों न तड़प उठी हो ओर 
भले ही वह इस नये अदभुत संसारके करिशमोंको 
देख-देखकर चकित हो, अपनी अनभिन्ञताके कारण कई 
प्रकारके कोतूहल प्रकट करके मोहनके सामने उपहासकी 
पात्र बनी हो ; परन्तु बहुत अल्प समथमें ही श्यामाने 
किस भाँति उसके कुर्सी-पलंग, गलीचे आदिपर उठने- 
बेठनेकी सभ्यताको, टेबुलपर बैठकर नाना प्रकारके 
चीनीके adalat खाना खानेकी उपयोगिताको तथा 
बातचीत करनेके ढंगको अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा अपना 
लिया, यह सब विस्तारसे कहना बृथा जान पड़ता है | 

हाँ, उसने अपने देशको, अपनी गँवारू भाषाको. 
ओर इससे भी अधिक अपनी सखी-सहेलियोंकी यादको 
भी मोहन द्वारा प्राप्त होनेवाले इस आदरसत्कार, प्रेम 
और प्रशंसाके सामने तुच्छ जानकर भुला दिया | 
श्यामा योवन-रूपी मदभरी नदीकी उत्ताल aula 
उछल-उछलकर बहने लगी | 

दिनको जब मोहन अपने आफिस चला जाता, तो 
श्यामा घंटों अपने शरीरको सफाईमें Ga करती, बक्स 
ओर आलमारीमें रखे हुए रंग-बिरंगे चमकदार 
' ' रेशमी वस्त्रोंको छाँटनेमें न-जाने कितना समय व्यतीत 
कर देती ओर संध्या होनेसे ga ही वह कोई बढ़िया 
ज़रीदार साड़ी अथवा सलमे-सतारेकी झिलभिल करती 
हुई पोशाक़ पहन अपने घने लम्बे काले केशको aaa 
सँवारती और भाँति-भाँतिके सुगन्धित तेल डालकर 
उन्हें विविध रीतिसे फूलों द्वारा fad थ्री | 
फिर बिजलीके तीक्ष्ण आलोकित प्रकाशमें जब 
वह बड़े आईनेके सम्मुख सज-धजकर मस्तीसे झूमती- 
मामती मानो रूप-लावण्यकी वर्षा-सी करती हुई 
बड़े अभिमानसे जा खड़ी होती, तो स्वयं ही अपनी 
छनिको निहार जैसे मन-ही-मन गर्वित हो कह उठती-- 
“भला, वह रूप ओर योवन भी किस कामका, जिसे 


Es. ` किसीने न परखा ही, न सराहा ही! बह an 


by ` 
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और तरानं भी किस कामके, जिन्हें सुनकर कोई हदय | 
भूमकर मस्त ही न हुआ, और वे अदाएँ ही क्या, जिले 
देखकर किसी दिलने आह न खींची ! 

मोहनको यदि किसी दिन घर लोटनेमें घंटे-मरको 
भी देर हो जाती, तो श्यामाको यह क्षणिक वियोग 
असह्य हो उठता | वह कमी एक कमेरेसे दूसरे HAG 
और कभी आँगनमें व्याकुल हो चक्कर काटती और फिर 
बरामदेमें जा सड़ककी ओर देखते हुए कोई विरह-गीत 
गुनगुनादा करती ! ओर जब मोहन चुपके-चुपके dda 
आकर उसकी उत्सुकता-भरी आँखें मूँद लेता, तो 
श्यामाके सारे शरीरमें जैसे बिजली-सी ake जाती | वह 
उस कोमल स्पशसे मानो बेसुध-सी हो उठती । आह्‌! 
वह कैसा मायावी जाल बिछा रखा था मोहनने, ओर | 
केसी aves थी वह भोली बालिका श्यामा ! | 

Res 

जिस समय उमंगोंके बादल और तरंगोंकी हिलोर 
दो भिन्न-भिन्न हृदयोंमें एक ही क्षण, एक ही साथ, एक 
ही दिशामें उठ खड़ी होती हैं, तो उनके परस्पर मिलनसे 
एक विद्युतकी-सी अदभुत रेखा प्रस्फुटित हो उठती है, 
आश्चर्यजनक स्फूति मिलती है, आह्वादका गर्जन सुनाई Saaz 
देता है । जीवनका वह क्षण कितना agaa होता है! 
देश, जाति, शिक्षा आदि सभी प्रकारकी विभिन्नताभेकि 
होते हुए भी हम एक दूसरेकी भीतरी आत्माके कितने 
निकट पहुँच जाते हैं ! परन्तु जब कभी यही लह 
बेमौक़े और पृथक प्रथक्‌ उठकर, कुछ समयके लिए, A 
भयंकर तूफ़ानका रूप धारण कर लेती हैं, तो उस घड़ी | 
हम, एक साथ उठते-बैठते और खाते-पीते हुए मी) 
अपनेको एक दूसरेसे कितना दूर सममे लगते ६ | 
मानव-स्त्रभावकी यह कितनी विचित्रता है ! ॥ | 

af, तो वसन्तकी बहार, प्रीष्मकी diet डु | 
और सावन-मादोंके नदली-मरे दिन श्यामागे 2. | 
विशाल नगरीके एक कोनेमें, उसी सजे-सजाये 
मस्तीसे गुज़ार दिये ; किन्तु न-जाने क्यो है ऱ्य 
पतमड़की उदासी आनेके पूर्वे ही उसने, प | 


क. 


m 
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a paai चिड़ियाकी भाँति, एक विषाद-भरी 
न्हे hid कुहक-कुहककर छेड़ दो | 

उन्माद उतर जानेके बाद जो दशा किसी मनचले 
कुकी होती है, वही दशा श्यामाकी थी । पूर्ववत 
तन्त्र जीवन बितानेकी चाह श्यामाके अन्तस्तलमें 
राके साथ उठ खड़ी हुईं ओर उसके अन्त:करणको 
aga करने लगी, मानो वह गहरी नींदसे उठी हो | 

किसी सुनहली संध्याको जब सूर्यास्तका मनोरम 
पय देखनेके लिए उसकी आँखें तरसती होतीं ओर 
प्रयंकालकी ठंडी हवासें अपने मकानके एक ऐसे 
Jaag बैठकर जहाँसे थोड़ा-सा खुला आसमान 
दिवाई देता था, वह नीचेकी सड़कपर देखा करती, जहाँ 
| बालक-बालिकाएँ मिलकर आँखमिचोनीका खेल 
jaa होते ओर श्यामा निनिमेष नेत्रोंसे एकटक 
उन देखा करती । तब उसका हृदय उमड़ आता, 
ak वह भी फिर उसी दुनियामें प्रवेश करनेको 
'ालायित हो उठती । एक क्षणके लिए उसका जी 
चाहता कि क्‍यों न वह भी उन said मिल जावे; 
परतु नहीं, अब तो वह बाबू मोहनलाल रईसकी 
HIER बहू है | 
i यदि मोहन उसकी इस तुच्छ आकांक्षाको कभी सुन 
तने पे, तो वह उसका कितना उपहास करे | वह्‌ तो यही 
हैगा न कि श्यामाका जंगलीपन अभी तक नहीं छूटा। 
(य. वह अनजानमें केसा Hem सौदा कर बैठी है | 

बाल्यकालकी स्मृति और ग्रामीण तरुण हृदयकी 
Pennie तेज़ हवाके मोंकोंके समान शहरी सभ्यताके 
| षं सर रहन-सहनको मर्यादाओंकी मज़बूत दीवारोके 
| रे RER थपेड़े मारने लगती, मानो अपने प्रबल 


ही । इन बन्धनोंको तोड़ डाले बिना उन्हें चैन नहीँ । 
सी, |, पने रूप ओर सोन्दर्यकी निरन्तर प्रशंसा सुनते- 
में; In हे शयामा ऊब गई थी। वह उस शानदार 
ता की प्रत्येक वस्तुको अपनी स्वतन्त्रताके मार्गमे 


भसा समझने लगी थी 


या मानो उसे आत्मबोध 
ही | 


अब वह अपने इस हाड़-मांसके शरीरको 


a 


श्यामा 
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हर घड़ी सजानेकी अपेक्षा अपने आन्तरिक सुक्ष्म 
शरीरको खोज निकालनेका प्रयत्न करने लगी थो | 
दोपहरीके सन्नाटेमें जब इस बड़े meth असंख्य 
कामकाजी मनुष्यांकी भाँति मोहन भी एक बड़े 
आफ्रिसकी कुर्सीपर बैठकर अपने काममें व्यस्त होता 


है, तत्र वेचारी श्यामा अपने उसी घरके कमरोंमें एक 


कुसीसे दूसरी कुर्सीपर धमसे अनमनी होकर जा गिरती 


है । कभी-कभी जब इस निस्तब्धताको भंग करते हुए 


नीलाकाशमें कोई चील चीं-चींकी लम्बी-सी करुण गज 
सम्पूर्ण वायुमंडलमें फेलाती हुई उड़ती चली जाती है, 
अथवा कभी सड़कपर से कोई बशी बेचनेवाला एक 
व्यथित-सी तान छेड़ता हुआ निकल जाता है, तो 
श्यामाका दुखित हृदय उस गूंज और उस तानको एकदमसे 
समेटकर और भी बेकल हो उठता है। ताल-स्वरकी 
रागिनियेंके ज्ञानसे भले ही वह अपरिचित हो ; पर 
ये ध्वनियाँ तो उसके अन्तस्तलमें प्रतिध्वनित होकर 
जैसे उसे किसी पर्वजन्मकी याद दिलाती हैं, और 
उसका हृदय वेदनासे भर जाता है | 

इसी समय गदेदार कुसीका विश्राम ओर बिजलीके 
पंखेकी कृत्रिम ठंडी हवा शयामाके चित्तको उस पहाड़ी 
प्रदेशकी शीतऋतुके किसी अतीत सुखद प्रभातकी याद 
दिला देती है । अहा ! उस रूखी-सूखी घाटीकी सम्पूणे 
नगता श्वेत हिमके आँचलमें किस भाँति छिप गई है | 
उस गाँवके सम्पूण कोपड़ों ओर कचे पक्के मकानेंपर, सूखे 
वृक्षों और aerator, पिछली रातको गिरी चाँदी-सी 

उज्ज्वल ah प्रातः कालके हलके प्रकाशमें केसी जगमगा 

रही है, मानो प्रकृतिने स्वयं ही सफेद साटनकी मिलमिल- 
मिलमिल करती हुई अनुपम पोशाक पहन ली हो | 

श्यामा अपने भाई-बहनोंके साथ उसी रुई-सी 
ast बर्फके गोले बना-बनाकर अपने पड़ोसियोके 
बर्चोपर फेंक रही है । उन बच्चोंकी ओरसे भी वैसी ही 
गोलाबारी हो रही है। जब किसीके कपड़ोंमें वे 
शीत-कण घुस जाते हैं, तब विकट हुँसीकी ध्वनिसे एक 
लहर-सी उठ खड़ी होती हैं। श्यामाके हाथ ठंड 


अब 
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लाल हो चुके हैं ; पर उसे कुछ परवा नहीं | वह 
अभी माँकी ग्म छातीसे चिपकाकर उन्हें गर्म कर लेगी | 

किस तेज़ीके साथ दृश्य पलट जाता है | 

सामने नदीके उस पारकी पहाड़ी ग्रीष्मऋतुके 
सूर्यास्तकी लाल किरणोंसे जैसे स्वणमयी हो गई है | 
श्यामा सखी-सहेलियोंके साथ सिरपर मिट्टीका घडा र्खे 
ऊँचे-नीचे पहाड़ी रास्तेपर चलकर उन काली-सफेद 
aaah -बीचो-बीच कल-कल शब्द करते हुए 
बहनेवाले मरनेसे पानी भरने आई है; पर इतनी 
जल्दी क्या पड़ी है लोटनेकी ! वहीं काली-सफ़ेद 
चट्टानोपर ofa फेलाकर एक दिलकश पहाड़ी गीत 
गाया जा रहा है। और कभी आसपासके सेब तथा 
gadh बृक्षोंको जोरसे हिला-हिलाकर फलोंसे 
मोलियाँ भरी जा रही हें | ओर वे निर्जीव मिट्टीके 
घडे भो उसी मरनेके anda पड़े-पड़े मोतियोंकी 
वर्षा-सी फुहारोंमें नहाते रहते ओर मानो मरनेका 
संगीत सुनते रहते हैं । 


ऐसे ही सुखद समयमे जब दरवाज्ञेके बीचो-बीच ` 


खड़ा होकर रसोइया धीमे स्वरमें प्रशन कर देता F— 
“बीबीजी ! रातको तरकारी क्या बनेगी !?? तो 
श्यामा एकदम चौंक-सौ पड़ती है। वह कुछ क्षणके 
लिए किंकतेव्यविभूढु-सी हो देखती हे ; परन्तु दूसरे ही 
क्षण सम्हलकर चाँदीका एक चमचमाता रुपया फेंककर 
दूसरे कमरेमें चली जाती है ओर पलंगपर पहाड-सी 
खाकर गिर पड़ती है | ओर जब उसी समय नौकरको 
मटर, आलू, गोभी लानेकी समस्या सुलभानेके लिए 
मालिकिनके पास दुबारा आनेकी ज्ञरूरत होती, तब 
श्यामाकी आत्मा तड़प उठती है, ओर उसकी स्वच्छन्द 
आत्मा इस कारागारसे पल-भरके लिए मुक्त होनेकी 
उत्कट FHA व्याकुल हो जाती है | 
A > x - x 
इधर मोहन अब भी संध्याके समय मनमें यही 
. आशा लिये घरमें प्रवेश करता है कि श्यामा उसका 
` स्वागत करनेके लिए उसी तरह वस्राभूषणयुक्त और 
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अलंकृत हो सुसकराती हुई दरवाज्ञेपर मिलेगी | 
परन्तु यह क्या ? श्यामाको तो अब जेसे वह कोमल 
स्पश भी कठोर प्रतीत होने लगा है। वह मोहनके 
आकुल BATTS घायल हरिणीकी तरह निकल जाना 
चाहती है, और उसके बाद खुली खिड्कीके पास खडे 
होकर वह चुपचाप तारों-भरे आकाशकी ओर देखने 
लगती है । उसके चेहरेकी वह मधुर सुसकराहट, जिसे 
देखकर मोहन मतवाला हुआ करता था, खोजनेपर भी 
दिखाई नहीं देती | 


मोहन मानो विचलित होकर अचुराग-भरे शब्दोंपें 
प्रश्‍न करता -““श्यामा, तुम सुभसे नाराज़ हो क्या?” | 


श्यामाका व्यथित हृदय तो एक बार उसे उकसाता 
है कि वह कातर स्वरमें कह ही दे--'मोहन, 


पल-भरके लिए तो मुभे इस बन्धनसे मुक्त कर दो |” | 
लेकिन उसका जी भारी हो उठता है, वह दुविधामें पड़ | 


जाती है, और आँखोंके कोनों तक जल भरकर, दूसरी 
ओर मुह फेरे, रुँधे गलेसे उत्तर देती है-- नहीं तो |” 
तब मोहन कुछ वैराम्यका-सा भाव धारण करके 


धीरेसे कहता है- “आजकल तुमने यह क्या वेष | 


बना रखा है ? वह जाजेंटकी नीली फूलदार साड़ी 


और श्वेत मोतियोंके इयरिंग क्या aran शोमा | 


बढ़ानेको ही लाये गये थे ??? 


मोहन कहता चला जाता है-- “यह जीवन च॑ _ 
दिनका है । यह अलबेला यौवन सदा न रहेगा! 


रानी, तुम नित नये वेषमें सज-धजकर मेरी आँखेंके 

सम्मुख मुसकराती रहो, 

तुम्हारी रूप-सुधाका पान करता रटँ |?” 
श्यामाका ग्रामीण हृदय यह गम्भीर उपदेश 


= sa जा | 
चीत्कार कर उठता है | उसकी सुप्त आत्मा जैसे जा 


उठती है--““अरे, तो क्‍या नारीकी ae प्रभुने 
इसीलिए की है ? और क्या पुरुष-मात्र नारियोे 
इतना ही कुछ चाहते हैं !?? 

काश ! मोहन उस समय जान सकता 
वततराभूषणकी चाहमें निरन्तर लिप्त गहनेवाली 


और मैं चिरकाल पर | 


gaat i) 


al] 
a R 
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an गवार नारीके मनमें भी आज कोई ज्योतिकी 
किरण उदित हुई है ! मोहन, कभी तुमने उसको 
अन्तरात्माकी ध्वनिको भी सुननेका ओर पहचाननेका 
प्रयत्न किया है ! 

किन्तु जिस किसी दिन कार्यवश थका-माँदा मोहन 
बहुत देरसे घर लोटता और चुपचाप आकर पलंगपर 
लेट जाता है, तो श्यामाके हृदय-रूपी वेगवती नदीका 
प्रवाह एकदम उलटा बहने लगता हे | वह अब भी 
गोहनके खिले gage श्रान्तिकी हल्की-सी रेखा देखकर 
अधीर हो उठती है। वह सोचने लगती है- अरे, 
में कितनी नासमक हैँ! जो व्यक्ति मेरे ही gah 
लिए दिन-रात परिश्रम करनेके बाद मेरी एक ही 
मुसकराहटसे सब दुःख-दर्द भूल जाता है, क्या में 
उसके प्रेम-बन्धनसे कभी छुटकारा पा सकती हूँ !? 

बच्चेको दणड देनेके उपरान्त Aral हृदय जिस 
अनुताप और पश्चात्तापसे भर उठता है ओर वह जिस 
तरह ओर भी अधिक वात्सल्य-रससे ओतप्रोत होकर 
अपने शिशुको पुचकारती है, उसे नये-नये खिलौने 
ओर माँति-भाँतिकी वस्तुएँ देकर अपने मनका उद्वेग कम 
करती है, ठीक उसी प्रकारके भावोंकी सृष्टि श्यामाके 
अन्त:करणमें भी हो उठती है । 

वह जल्दीसे स्वयं ही रसोईघरको ओर जाकर नाना 
प्रकारके स्वादिष्ट भोजन परोसनेकी व्यवस्था करके बिना 
किसी शिकवा-शिकायतके मुसकराती हुईं मोहनके पास 
आ पहुँचती है । श्यामाके हृदयकी निरन्तर जलन, 
जो उसे घंटों तक बेचेन बनाये रखती है, इस समयके 
वणिक अनुतापके सम्मुख पिघलकर बह जाती है | 

paR] 

वर्षों इसी भाँति gat गये हैं। सूर्थ-चन्द्र-तारा 
सभी इस विश्वके रंगमंचपर उसी प्रकार प्रदीप्त होकर 
अपना कतेव्य पूरा करते चले जा रहे हैं । कहीं कुछ 
भी परिवर्तन नहीं है। इस नीलाकाशमें प्रभातकी 
Gres किरणोंसे पूर्वे आशामयी उषा हँसते-हँसते 
अपना सन्देश नित्यप्रति सुना जाती हे । बादलोके 
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समूह छिल्न-भिन्न तो ज़रूर हो जाते हैं ; परन्तु पुनः 
उसी उमंगसे आस्मानको भर देते हैं । शीतकाल और 
हेमन्तको प्रबल आंधी. आती तो अवश्य है ; किन्तु 
उसके बाद शीघ्र ही चंचल वसन्त भी आ पहुँचता 
है। पर हा! प्राणी जगतकी हृदयकली ! जब तेरे 
हृदयका आह्वाद किसी भी आघातसे सहसा रुक जाता 
है, तब लाख प्रयत्न करनेपर भी भौतिक शरीरकी भाँति 
वह पूरी तरहसे खिल नहीं पाता | 

श्यामाके मानसमें भी अब वह sam ओर 
तरंगोंका ज्वार-भाटा नहीं उठा करता | उसका हृदय 
अब उस सरोवरके स्वच्छ शान्त जलकी तरह हो गया 
है, जो दल्षिण-पश्चिमकी प्रबल हवाके मोकोंसे 
उछल-उछलकर पुनः उसी सीमित स्थानमें निश्चेष्ट 
और गम्भीर हो जाता है । 

alt शायद इसीलिए शहरकी विषेली वायुने 
gaian श्यामाकी गुलाबी रंगतको छीनकर उसे 
हल्के पीलेपनका उपहार दे दिया zl शायद 
सभ्यताके नियमोंने भी उसके चेहेरेपर की वह चंचलः 
मुसकराहट दूर कर दी है, और उसके माथेपर अनेक 
स्थिर गम्भीर रेखाएँ अंकित कर दी हैं | 

परन्तु उसके अनमने जीवनमें पुनः रस लानेके 
लिए प्रभुने अपनी अपार दयासे उसे एक वास्तविक 
उपहार दिया है । ढुग्ध-फेनकी भाँति शुभ्र और 
नवनीतकी तरह कोमल एक शिशु, जिसकी अर्थहीन 
आँ-मँ के स्वरमें स्वर मिलाती हुईं वह अपनी कसकको 
भी भुला देती है | 

आज उसके जीवनमें एक नये प्रेम और एक नये 
बन्धनकी मन्दाकिनी प्रवाहित हो रही है । 

श्यामा अन तितली सरीखी चंचल-हृदया सुकुमारी 
नहीं रही और न वह उद्श्रान्त-चित्त तरुणी ही है-- 
अब तो वह अपनी सारी उमंगों ओर हसरतोंको हृदयके 
एक कोनेमें छिपाये रखनेवाली गम्भीर हृदया माँ बन | 
गई है | और इसी मातृत्वने मानो उसके जीवनको सभौ | 
समस्याओंको बड़ी आसानीके साथ सुलमा दिया है । | 


चीनी ७ स्‍ साााा 
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| वनमें सफलता प्राप्त करनेके लिए संसारमें जो 
हाहाकार मचा हुआ है, वह सबको विदित ह॑ 
है। इस अशान्त महासागरमें भला शान्ति कहाँ 
मिल सकती है ! मानसिक विश्रामके जिज्ञासुओंको 
तो प्राकृतिक सोन्द्यसे परिपूण वातावरणकी तलाश 
करनी होगी। जीवन-संग्रामके असह्य आक्रमर्णोका 
मुकाबला करके थका हुआ मनुष्य ही इस सुखका सचा 
अनुभव कर सकता हे । प्रकृति सोन्दयोपासक भी 
ऐसी निजनताका आनन्द लूटनेमें किसीसे कम नहीं 
हैं। आये दिन वे भी सोन्दर्योपासनाके बहाने 
प्रकृतिकी Med sont स्वर्गीय सुखका अनुभव करते 
पाये जाते हैं । आज हम पाठकोंकी सेवामें एक ऐसी 
ही यात्राका वणन करना चाहते हैं, जिसमें दोनों 
प्रकारके विचार रखनेवाले asa सम्मिलित हुए थे। 
यह यात्रा इतनी स्फूतिदायक और चित्ताकर्षक थी कि 
हम इस सम्बन्धकी थोड़ी-सी बातें पाठकोंके सम्मुख 
रखनेके लोभको संवरण नहीं कर सकते | 

निहार-प्रान्तके अन्दर चम्पारन एक ज़िला है | 
इस ज़िलेका क्षेत्रफल ३,५३१ वर्गमील और आबादी 
२१,६०००० है | प्राकृतिक सोन्दर्यके लिए बिहार- 
प्रान्त भारत-विख्यात है | चम्पारनके पूर्वमें मुज्ञफ्फरपुर, 
पश्चिममें गोरखपुर, उत्तरमें नेपालकी उपत्यका और 
दक्षिणमें सारन जिला है । उत्तरीय भाग पार्व॑त्य-प्रदेशके 
समीप होनेके कारण और भी रमणीय और मनोमुग्धकर है | 
ज़िलेमें प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकोंकी कमी नहीं | 
मौर्यकालीन तीन स्तम्भ-- एक भग्नावस्थामें और दो 
` प्रकृत अवस्थामें--वर्तमान हैं | लौरिया-नन्दनगढ़का 
'अशोकस्तम्भ काफ़ी अच्छी हालतमें है। इसी 
स्तम्भके नैऋत्य कोणमें एक मीलकी दूरीपर महापद्मनन्द्‌ 
अट्टालिकाका मम्नावशेष है | इस नन्दवंशका 
` मूलोच्छेदकर नीति-निपुण चाणक्यने चन्द्रगुप्तको 
. सिहासनासीन करा मोर्यवंशकी नींव डाली थी । भारतीय 
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इतिहासमें Aaaa सभ्यता संसारकी गोरवपूरण 
निधियोंमें एक है । सम्राट अशोकने बौद्ध-ज्ञानालोकसे 
तत्कालीन सभ्य संसारको ऐसा आलोकित किया कि 
उसके प्रकाश द्वारा संसारकी आबादीका एक बहुत बड़ा 
भाग अपने अज्ञानान्धकारको दूर करता हुआ अमरत्वकी 
प्राप्ति करता आ रहा है । सम्राटके समयका एक भाग 
इस जिलेमें भी व्यतीत हुआ था । कूटनीतिज्ञ चाणक्यके 
किलेका स्तूपीभूत अंश नरकटियागंज स्टेशनसे तीन 
मील पश्चिममें “चानकी? नामक गाँवमें आज भी 
मोजूद है | हाल ही में पुरातस्व-विभागने “चानकीगढू? 
स्थानीय महन्तसे खरीदा हे | 

इसी ज़िलेके दर्शनीय स्थानोंमें “सोमेश्वर? का 
पवत भी है । हमारी यह धारणा है कि “सोमेश्वर? 
या ‘gaa’? चम्पारनका काश्मीर है । चम्पारनमें 
रहनेवालों या बाहरसे आनेवालोंसे हमारा यही अनुरोध 
है कि वे इस रमणीय स्थानको ज़रूर देखें | 

नरकटियागंज-बगहा-सेक्सनके बीच रामनगर 
नामका alo एन्‌० डब्ल्यू० रेलवेका एक छोटा-सा 
स्टेशन है | सोमेश्वर यहाँसे १६ मील है | रामनगस्से 
१० मीलके फासलेपर “गोबरधना? नामक सत्तर-अस्सी 
घर्रोका एक गाँव है । mawa तक भूमि समतल 
है । Rze बोडकी एक कच्ची सड़क गोबरधना 
तक सीधे saat दिशामें चली गई है । वहाँ तक 
मोटर, बैलगाड़ी आदि सब प्रकारकी सवारियाँ aAA 
जा सकती हें । सोमेश्वर जानेवालोंको सवारीका 
प्रबन्ध पहलेसे कर लेना चाहिए। कारण, 
स्टेशनपर आसानीसे कोई सवारी मिल नहीं सकती | 

सोमेश्वरकी रमणीयताका खयाल करके चम्पा 
डिस्टिक्ट बोडेने पर्वतके ऊपर एक डाकबँगला बनवा 
दिया है । चौबीस घंटेके लिए एक रुपया देके 
यात्री यहाँ ठहर सकता है । डाकबँगला घोर अरणम 
पर्वतके ऊपर है, इसलिए बँगलेका सिपाही & मील 
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तीचे गोबरधनामें रहता है । वहाँ जानेके पहले इस 
सिपाहीको साथमें अवश्य ले लेना चाहिए, अन्यथा 
रास्ता भूल जानेका पग-पगपर भय है । सोमेश्वरकी 
ऊँचाई २८८४ फीट है | 
नरकटियागंज ado एन० डब्ल्यू रेलवेका एक 
प्रसिद्ध जंकशन है । चार लाइनें आकर यहाँ मिलती 
हें। एक लाइन रामनगर-बगहा होती हुई गोरखपुरको 
जाती है । दूसरी सीतामढ़ी-दरभंगा जाती है । तीसरी 
लाइन बेतिया-मुज्ञफ्फ़रपुरको चली गई है | चौथी 
| ब्रेंच लाइन है, जो ठोरीके जंगलोंमें जाकर रुक जाती है । 
शिकारके लिए ठोरीका पर्वत बहुत मशहूर है । भूतपूव 
और वर्तमान सम्राट यहाँ शिकार खेल चुके हैं । यह 
स्थान भी अत्यन्त मनोहर ओर दर्शनीय स्थानोंमें एक 
है। इसी नरकटियागंजमें बिड्ला-बन्धुओंका एक 


हमारी 


सुगर-मिल है । यहींसे हम लोगोंने सोमेश्वरकी यात्रा 
को थी । मिलके प्रमुख अधिकारियोंकी aga fale 


प्रबल इच्छा थी कि एक दिन सोमेश्वर चलकर वहाँके 
प्राकृतिक सौन्दर्यका निरीक्षण किया जाय | अनेक 
तिथियाँ निश्चित हुईं ओर दुर्योगवश टलती गई | 
भाखिरको २६ मई १६३५ का रविवार यात्राके निमित्त 
निश्चित हुआ | यात्रा-सम्जन्धी सब नातोंका भार हम 
लोगोंने श्री आकारमल शर्माके ऊपर रख छोड़ा था | आप 
Sma आदमियोके साथ एक दिन पहले ही खुश्कीके 
रास्ते गोबरधना पहुँच गये थे | शर्माजी प्रबन्ध-कार्यमें 
पटु हें । ऐसी यात्रामें किन चीज़ोंकी आवश्यकता 
पड़ सकती है, इसे आप भलीभाँति जानते हैं | 
सोमेश्वर पर्वत स्थानीय रामनगर राज्यके अन्तर्गत 
| इन दिनों रियासतका प्रबन्ध श्रीमती रानी साहबा 
WAR देवीके कुशल हाथोंमें है। आपकी बिता 
आशाके जंगलोंमें आत्म-रक्ताके लिए भी कोई बन्दूक 
गह ले जा सकता। शर्माजीने एक बन्दूक साथमें 
जानेको आज्ञा रानी साहिबासे ले ली थी । 
हमारी मंडली ave आदमियोंकी थी । मोटरके 
रके अतिरिक्त सामान ढोनेके लिए चार कुली थे | 
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लेखकके अलावा छै सजन हमारी यात्रामें शामिल थे | 
परिचयके सहित उनके नाम ये हैं :--(१) श्री 
द्वारकादासजी भेया--आप मिलके जेनरल मैनेजर हैं | 
(२) श्री फतेलाल वास्डेया, एम०ए०--आप मिलके 
फैक्टरी मैनेजर हैं । (३) श्री पोकरमलजी रँगटा-- 
आप मिलके मैनेजरके सहायक हैं। (४) श्री 
घनश्यामदास सोमानी-आप nah सुपरिन्टेण्डेणट 
हैं। (५) श्री रामचन्द्र राव 'वांखडे --आप असिस्टेन्ट 
इंजीनियर हैं। (६) श्री ओंकारमल शर्मा --आप 
जिरात सुपरिन्टेण्डेण्ट हें । 

२६ मईको रातको तीन बजे हमारी मोटर नरकटिया- 
गंजसे रवाना हुई | गोबरघना हमारे यहाँसे २० मीलकी 
दूरीपर है। ठीक ५ बजे प्रातःकाल गोबरधना पहुँचे । 
ओंकारमलजी हम लोगोंको यहीँ मिले । मोटर आगे 
नहीं जा सकती थी । यहाँसे पेदल यात्रा प्रारम्भ हुईं | 
एक आदमीकी निगरानीमें मोटर यहीं छोड़ दी गई | 

गोबरधनासे सोमेश्वर जानेके दो रास्ते हैं-एक 
नदी द्वारा और दूसरा पहाड़ी मार्गसे। नदी 
इन दिनों सूखी पड़ी थी। गोबरधनासे सोमेश्वर 
8 मील हे । adh गभसे होकर जानेवालोंको भी 
४ मील gett चलना पड़ता है | नदीका मार्ग 
सुगम है। कारण, आधेसे अधिक मार्ग समतल 
भूमिसे होकर पड़ता है । हमने सुगम मागेको छोड़कर 
कठिन रास्ता पकड़ लिया । शुरूसे ही पहाड़ोंकी 
चढ़ाई-उतराई MÅ हो गईं। ९ मीलकी चढ़ाई 
उतराईने हमें अच्छी तरह थका दिया । & बजे. 
प्रातःकाल हम RISIN प्रविष्ट हुए । बीचमें जलपानके 
लिए RAN एक-आध जगह रुके । धीरे-धीरे सूर्यकी 
गमी बढ़ने लगी | पसीनेसे तर हो गये | चढ़ाई- . 
उतराईँके कारण हमारी हालत बुरी हो गई थी | 

सोमेश्वर जानेका सबसे उत्तम समय हेमन्तऋतु 
है। गर्मीके दिनोंमें पहाड़ोंकी चढ़ाई - उतराईकी 
विकटता अधिक बढ़ जाती है ; यों पहाड़ोंको काटकर | 
रास्ता काफी प्रशस्त बना हुआ है । प्रतिवर्ष asih | 


E 
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कारण रास्ता टूट-फूटकर खराब हो जाता है, और हर 
साल डि० बोर्डको इसकी मरम्मत करनी पड़ती है | 

५ मीलकी चढ़ाई-उतराई तय करनेके बाद हम 
उस जगह पहुँचे, जहाँ नदीवाला रास्ता पहाड़से आकर 
टकराता है। यहाँसे केवल चढ़ाई ही चढ़ाई है । 
डाकबॅगलेका सिपाही हमारी प्रद्याशामें यही. खड़ा 
मिला । यहाँसे वह हमारे साथ हो लिया | आठवें-नवें 
मीलके बीचमें रास्तेके दाहने भागमें एक क्रॉसका चिह्न 
मिला, जो एक पादरीकी FAN खड़ा है। कहते हैं, 
वे सोमेश्वरसे जन लोट रहे थे, उसी समय कालके 
कराल मुख--शेरके मुँह-में जा गिरि। seal 
स्मारकमें यह क्रास खड़ा है | 

ठीक ११॥ बजे हम लोग डाकबँगलेपर पहुँचे | 
प्रकृतिकी गोदमें डाक्बेंगलेकी सुन्दर इमारत एक 
निराली शोभा उत्पन्न करती है। इस डाकबँगलेके 
बनानेमें काफी रुपया खर्चे किया गया होगा | 
कहते हैं, ठीक इसी पहाड़के पाद-प्रान्तमें इसके लिए 
इटे बनाकर इसका निर्माण किया गया था | पहाड़के 
ऊपर लगभग एक कट्टा भूमि समतल करके यह 
डाकबँगला बनाया गया है । इसके आसपासका दृश्य 
असन्त मनोहर है । उत्तर पाश्‍्वेमें एक ऊँचा पवत 
मस्तक उठाये खड़। है | बगलवाले पर्वतकी ऊँचाई 
५०० फीट डाकबँगलेसे होगी। २५०० फीटकी 
ऊँचाईपर डाकबँगला खड़ा है | 
Regal भोजन समाप्तकर चार घंटे तक विश्राम 
fa) पाइववाले पर्वतके ऊपर सोमेश्वरीदेवी 
विराजमान हैं, जिनके नामपर यह सोमेश्वर पर्वत 
कहलाता हे । लगभग चार बजे aqua सोमेश्वरी 


पोकरमलजीने जानेकी अनिच्छा प्रकट की | अतएव 
cata सिपाहीको साथ लेकर हम पाँच आदमी 
` तैयार हो गये | गर्मी अब भी काफी तेज्ञ थी। 
. पगडंडीके रास्ते सर्पकी तरह रेंगते हुए हम पहाड़पर 

चढ़ने लगे। लगभग आध घंटेमें ऊपर पहुँचे | एक 


देवीके दर्शनार्थ जानेको उद्यत हुए। भैयाजी एवं . 


विस्तृत समतल भूमि मिली । यहीं काले पत्यरकी 
कुछ बोद्रकालीन मूर्तियाँ देखनेको मिलीं । एक देवीकी 
मूर्ति एक बड़े पत्थरके सहारे बृच्तकी छायामें खड़ी है | 
देवीकी दोनों भुजाएँ खंडित हैं । किस्सा मशहूर है कि 
एक पादरी साहबने इनकी BNE तोड़कर फेंक दी थीं | 
वे लोटतो बार शेरके मुँहमें सदाके लिए सो गये, और 
उन्हींकी क़ब्रपर वह क्रास लगा हुआ है | 

इसी स्थानसे सटे हुए इटका बना हुआ एक 
छोटा-सा मन्दिर है। यह भतृंहरिकी गुफाके नामसे 
प्रसिद्ध है । मन्दिरका मध्य भाग बहुत गहरा है | 
अभी भी इसकी गहराई चार-पाँच हाथसे कम नहीं 
होगी | किसी समय यह अधिक गहरा रहा होगा | 
बहुत सम्भव है, शतकत्रयके रचयिता भारत-प्रसिद्ध 
agek कुछ दिनों तक यहाँके जंगलोंमें रहे हों । यहाँ 
जगह-जगह sath बहुतसे ढेर पड़े हुए हैं, जिससे अनुमान 
होता हे कि किसी समय कोई पार्वेत्य राजा गढ़ बनाकर 
यहाँ रहा होगा ; परन्तु यह अनुमान ही अनुमान है | 

अभी भी हम इस पवेतके सबसे ऊँचे शिखरके 
नीचे ही थे पश्चिमकी ओर एक ऊँची चोटी RER 
देती थी । इस पहाड़पर आमके बहुतसे वृक्ष मिले | 
फल-भारसे ये वृक्ष HA इए थे ; परन्तु इन्हें तोडन! 
आसान नहीं था । यहाँ फालसे और दो अन्य प्रकारके 
जंगली फल खानेको मिले । 

सोमेश्वरी देवीके मंडप तक जानेकी इच्छा बड़ी 
प्रबल थी। हम पश्चिमकी ओर ge | आगे बढ़ते ही गये | 
उक्त शिखरके पाद-प्रदेशमें पहुँचे | इसके ऊपर जानेका 
मारी बड़ा बीहड़ था । पहाड़ोंके ऊपर लगे इर 
छोटे-छोटे HAR सहारे ऊपर पहुँचे । यहाँ पत्यक 
बड़े-बड़े खंड सैकड़ोंकी तादादमें पड़े हैं । इनपर १% 
थोड़ी देर हमने विश्राम किया | इसके कुछ आगे एक छीटा 
शिखर दिखलाई दे रहा था | अब आगे बढ़नेकी हिम्मत 
नहीं थी; परन्तु देवी-दशीनकी लालसा और सबसे 
fragt चढ्नेकी अभिलाषाको रोकना भी कठिन 
किसी तरह मंडपके पास पहुँचे । 
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अब हम सोमेश्वर पर्वतके सबसे ऊँचे शिखरपर 
थे। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है । एक कुंड है, जिसमें 
एक बड़ा और पुराना खड़ रखा हुआ है । इसीकी 
पूजा होती है । मण्डपके समीप एक “घंटा? रखा हुआ 
है। हम लोगोने भक्ति-भावसे देवीके चरणोंमें अपना 
मस्तक HAA | जोरसे घंटा बजाया गया | 
विजनमें घेटेकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो उठी । यहाँसे 
नीचेकी दृश्य देखने ही लायक था । इसी मण्डपके 
समीप नेपाल-राज्यका सीमा-स्तम्भ था | यहीं तक 
ब्रिटिश राज्यकी सीमा है। कहते हैं, चैत्र और 
आश्विनके नवरात्र-समारोहके समय यहाँ एक छोटा-मोटा 
मेला लगता है । उत्तरमें चिनावन-माड़ीकी विस्तृत 
उपयका है, जो समतल है । इसी उपत्यकाके आगे 
नेपालके पर्वतोंकी श्रेणी है। काली लकीरकी 
तरह बहुत दूरसे यह श्रेणी दिखलाई पड़ रही थी । 
अन सूर्य क्षितिजके नीचे था। सायंकालिक 
af निराली थी। असंख्य ANA aaa 
कण-कुहरमें एक साथ प्रविष्ट हो रहा था। प्रकृति 
देवीकी घूंघटका रंग धीरे-धीरे गहरा हो रहा था | नीचे 
| उतरनेकी जल्दी थी | वन्य-पशुओंका भय था | हम 
| लोग धीरे-धीरे दूर निकल आये थे । चढ़ाईसे उतराई 
| शेरा कम दुःखद होती है; परन्तु इसमें और भी 
| स्तकेताकी ज़रूरत होती है। सात बजते-बजते 
4 SRT प्रांगणमें आ गये । शर्माजीने दाल-बाटी 
| भनाई। मारवाड़योंकी बाटी प्रसिद्ध ही है | दाल-बाटीमें 
| भृतका स्वाद आया | 
| हम लोग डाकबँगलेके बाहर ही सोये, यद्यपि 
| गहर सोना RG खाली न था । सोनेके पहले दो 
| भोयर करा ang) aati aged आवाज़ 
i BAN दो मिनटों तक प्रतिध्वनित होती रही । रातमें 
| कैसी fe पशुकी गरज नही सुनाई पड़ी । हाँ, 
A रातके बाद एक “मालू? कुछ फासलेपर अवश्य 
लाई पड़ा ; परन्तु इतने आदमियोंको एक जगह 
केर वह दुम दना नीचेकी ओर खिसक गया । 
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दूसरे दिन प्रातःकाल उठे | भिन्न-भिन्न पत्तियेकि 
शब्दने हमारी नींद शीघ्र ही तोड़ दी। प्रकृतः 
देवीके चरणोंमें माथा टेककर सबेरे ५ बजे ही दलबलके 
साथ बिदा ggi saad आधा समय aml 
४ मील पहड़ोंकी भूलभुलैयोमें चकर काटकर नदीके 
TAN पहुँचे । यहाँसे पहाड़वाला रास्ता छोड़ घाटीका 
रास्ता पकड़ा | बड़ा सुन्दर दृश्य था| दो आकाश 
चुम्बी Ah बीच नदीका टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अत्यन्त 
रमणोय है । कहीं-कहीं दोनों पहाड़ इतने समीप 
आ गये हैं कि मध्यभागकी चौड़ाई पाँच हाथसे अधिक 
नहीं है | बीचमें अनेक सरोवर मिले, जिनमें “परेवा-दह? 
मुख्य है । ३ मील घाटीकी लम्बाई होगी | विशालकाय 
पवतोके बीचसे होकर चलनेमें जो आनन्द आया, वह 
भूलनेको चीज्ञ नहीं। कहीं घुटनों पानीमें से होकर 
निकलना पड़ा | बरसातमें जब ये नदियाँ भरती होंगी, 
उस समय भला कोन पैर रख सकता है! पहाड़ी 
नदियोंका वेग ऐसा प्रबल होता है कि तिनके तकको 
टुकड़ोमें विभक्त कर देता है | 

एक जगह हम TAA जा रहे थे दोनों तरफ 
सैकड़ों फीट ऊँची दीवार खड़ी थी | पहाड़ोंपर के विशाल 
वृषको शिखाएँ घाटीमें झुककर अपना प्रतिविम्न निहार 
रही थीं | इन्हीं शाखाओंपर लंगूरोंका समूह खेलमें मस्त 
था | नीचे हमारे दलको देखकर इनके cat भी भयंकर 
उछल-कूद मच गई | जिस निर्भीकतासे वे एक शाखासे 
दूसरी शाखापर कूद रहे थे, वह देखने ही लायक था। 
यदि ज्ञरा भी चूक जाते, तो हज़ार फीट नीचे पथरीली 
भूमिपर गिरनेमें तनिक भी देर नहीं लगती ओर इनका | 
कचूमर निकल जाता ; परन्तु प्रकृतिने इन्हें ऐसी शक्ति 
दे रखी है कि इनके लिए ऐसी बाज्ञीगरी दिखलाना बाएँ 
हाथका खेलथा | १०बजे दिनके गोबरधना पहुँच गये 
बीसवीं सदीका दुतगामी रथ हमारे स्वागतके लिए खः 
था | मोटरमें सवार होनेपर मला नरकटियागंज पहुँच 
कितनी देर लगती | खेद है कि समयके 
कारण हम पहाड़ोंमें एक-आध दिन और नहीँ 


qe बरेमें कुछ लिखनेसे पहले मैं 
यह कह देना चाहता हूँ कि यह पहला al 
पहला साहित्य-सम्मेलन था, जिसमें उपस्थित होनेका 
मौका मुझे मिला । इसलिए मैं पहलेके सम्मेलर्नोसे 
उसकी तुलना तो कर सकता ही नहीं ; साथ ही यह 
भी दावेके साथ नहीं. कह सकता कि जिन बातोंका 
उल्लेख मैं कर रहा हूँ, वे पहले-पहल इसी सम्मेलनमें 
प्रकट हुई हैं, पहलेसे मोजूद नहीं शरी | लेकिन यह 
भी कह देना अनुचित न होगा कि सम्मेलनसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न होनेके कारण और पूर्व परिचय 
न होनेके कारण मुझे; आशा है कि मैने जो कुछ वहाँ 
देखा, सोचा, उसमें एक अलगाव ओर एक ताज्ञगी 
' होगी, ओर सुपर यह इलज्ञाम न लगाया जा सकेगा 
क्रि मैंने जो कुछ लिखा दै, वह किसी दल-विशेषकी 
| ८ प्रेणणासे, या किसी पक्तपातसे लिखा है । 
|. वातावरण 
सबसे पहली बात जो मुके खटकी, वह यह थी कि 
नागपुरका “अखिल भारतीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन? 
नतो अखिल भारतीय था और न साहित्य-सम्मेलन 
ही था। वहाँका वातावरण साहित्यिक न होकर 
राजनेतिक ही था। यहाँ मेरा इशारा श्रीयुत 
राजेन्द्र बाबूके सभापतित्वकी ओर नहीं है--वे सभापति 
` चुने तो गये थे शायद राजनेतिक व्यक्तिकी हैसियतसे 
ही, लेकिन उनका अभिभाषण उनकी साहित्यिक 
जानकारीका अच्छा सबूत है, ओर वह हिन्दी-सा हित्यमें 
एक स्थान पानेका पूरा अधिकारी है । राजनेतिक 
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ली व्यक्ति एकत्र हुए थे, वे साहित्यको 
उतने नहीं हुए थे, जितने कि राजनैतिक 
Sax 4 को लेकर | 
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नागपुरका वातावरण भी ठीक नहीँ था, ओर इस कारण 
तो और भी बिगड़ गया था कि सम्मेलन मुख्यतः एक 
राजनैतिक जमघट बन गया था। नागपुरका 
राजनैतिक जीवन अव्यवस्थित भोर वेमनस्यपूणे तो है 
ही, साथ ही वहाँ साम्प्रदायिकताका ओर प्रान्तीयताका 
मी खूब ज़ोर है; और सम्मेलनके आगे “शिवाबावनी)के 
बारेमे जो प्रस्ताव था, उसके कारण बहुतसे लोग 
लड़नेको कमर कसे बैठे थे | इसी विषयको लेकर 
नागपुरमें कईएक षड्यन्त्र रचे गये ओर काफ़ी 
azaga प्रदशन किया गया । 
साहित्य-परिषढ 
यद्यपि भारतीय साहित्य-परिषदका साहित्यः 
सम्मेलनसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, तथापि दोनों 
एक साथ ही हुए, और उनमें माग लेनेवाले लोग भी 
प्रायः एक ही थे। उनका कार्यक्रम भी बहुत हद 
तक साथ-ही-साथ चला । इसलिए हम समते हैं 
कि सम्मेलनके बारेमें कुछ कहते समय परिषदको 
आलोचना अप्रासंगिक न होगी । बहुत लोगोंकी 
विचार था कि परिषदको सम्मेलनके साथ ही काम 
महात्मा गांधीने बड़ी भूल की ; लेकिन यदि यह R 
हुई, तो महात्माजीकी हुईं, और उसके हो जाते 
बाद हमारा अधिकार हो गया है कि हॅम geal | 
आलोचना करें । S| 
भारतीय परिषद भी बहुत प्रतिनिधित्व | 
(cespresentative) नहीं थी | जो लोग बिलकुल 
साहित्यिक हैं. ओर साहित्यिकके अतिरिक्त कुछ नही | 
उनमें से कुछ तो शायद आलसके कारण नहीं भी | à 
और कुछ इसलिए नहीं आये कि वे भारतीय साहित्य ] 
विषयमें बहुत दूरदर्शी नहीं हैं । हमारे हर ५ 
बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो अखिल भारतीय £ | 
रखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ASE 
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feet थी, कुछएक प्रान्तीय भाषाओंका प्रतिनिधित्व 
हाँ हुआ ही नहीं था । ओर उसमें उन प्रान्तोंका ही 
दोष नहीं था ; नहुत-सा दोष परिषदके नियोजकोंका भी 
था, जिन्होंने निमन्त्रण भेजनेमें विचारशीलता नहीं 
दिखाई | उदाहरणतया, कवीन्द्र chan निमन्त्रण 
ही भेजा गया था | हमसे एक जिम्मेवार व्यक्तिने 
कहा था कि उन्हें इसलिए नहीँ बुलाया गया कि वे 
आते नहीँ । सम्भव है, कवीन्द्र न आते, या आते 
| भी तो परिषदकी कारवोईमें कोई क्रियात्मक भाग न 
हेते; लेकिन उनके न आनेकी सम्भावनासे ही 
| इन्हें न बुलाया जाय, यह बात हमें बिलकुल नहीं 
ff) कोई भी साहित्य-परिषद कवीन्द्रको अलग 
| wat अखिल भारतीय होनेका दावा नहीं कर सकती | 
हाँ, निमन्त्रित होकर भी वे न आते, तब दूसरी 
| बात थी । 
| कुछ लोग इसलिए नहीं बुलाये गये कि उनके 
' RË यह आशंका थी कि वे व्यर्थका agm लगाकर 
कारवाईको लम्बा करेंगे और कुछ भी कामकी बात नहीं 


जून, १8 ६] 


हैं | होने देंगे। यह आशंका भी हास्यास्पद होती --यदि 
ग्री | इसका असर इतंना भयंकर न होता । ऐसी आशंका 
a | कनेवालोंने परिषदके बाद देख लिया होगा कि 
में | उनकी इस चेष्टाके बाद भी कईएक अनधिकारी व्यक्ति 


ल | I आये, और बोले, और रोके नहीं जा सके | 
कें ! आशा है कि इससे उन्होंने समम लिया होगा कि पहले 
A | ही से ऐसा चुनाव करना एक घातक प्रबृत्ति हो सकती 


| है। यह परिषदपर ही छोड़ देना चाहिए कि वहाँपर 

| उपस्थित जनताकी सम्मति ही अनधिकारी व्यक्तियोंपर 

| (आव डालकर उन्हें चुप करा दे | 

| हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी 

परिषदमें जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें उल्लेखनी 

एक तो वह, जिसमें परिषदके उद्देश्य बताये 

› और जो इस प्रकार है :-- 

|, इस परिषदका उद्देश्य होगा-(१) हिन्ढुस्तानके 

| ` प्रान्तोकी भाषाओंके साहित्यों ओर साहित्यकारोंमें 


| द| 
| पे 
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आपसमें मेल कराना ओर इस तरहसे भारतीय सा हित्योकी 
तरक्की और फेलावमें मददगार होना | (२) इस सभाका 
काम हिन्दी यानी हिन्दुस्तानीमें होगा | (३) यह 
परिषद भारतकी सारी साहित्य-संस्थाओं, यूनिवसिटियों, 
स्कूलों, कालेजों और सभी भाषाओंके साहित्यकारोंसे 
प्राथना करती है कि वे इस परिषदके sat हाथ 
बँटावें | 

इसमें सबसे अधिक बहस द्वितीय भागपर हुई | 
कुछ लोगों का, जिनमें मुख्य प्रेमचन्दजी ओर मौलाना 
अब्दुल हक़ थे, यह विचार था कि इसमें “हिन्दी यानी 
हिन्दुस्तानी! न रखकर केवल हिन्दुस्तानी रखा जाय | 
उनका विचार था कि ‘feed? नाममें अखिल 
भारतीयताकी वह ध्वनि नहीं है, जो (हिन्दुस्तानी? में 


चलकर बननी है, वह अभी तो प्रचलित है ही नहीं, 
वह तो आगे चलकर बननी है, इसलिए यदि हम उसे 
हिन्दी कह देंगे, तब end यह प्रेरणा नहीं रहेगी' कि 
हम एक व्यापक हिन्दुस्तानी भाषाका निर्माण करें, हम 
हिन्दीके Bat ही घिरे रहेंगे। दूसरे पक्षमें यह 
विचार था कि यदि हम “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” 
रखेंगे, तब यह वाक्य हिन्दीवालोंको हमेशा याद दिलाता 
रहेगा कि उन्हें ही अपनी भाषाको ऐसा रूप देना है 
कि वह व्यापक हिन्दुस्तानी भाषाका पद प्रहण कर 
सके । परिषदने अन्तमें गांधीजीकी प्रेरणाके अनुसार 
“हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी? को ही मंजूर किया ; लेकिन 
हमारी समममें यह प्रश्‍न अभी भी विचारणीय है | इस 
प्रश्नका महत्त्व इतना है कि एक बारका निणेय उसे 
समाप्त नहीं कर देता | 

जो लोग हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हें 
उनकी मुख्य दलील यह है कि भारतमें सबसे बड़ी 
संख्या हिन्दी बोलनेवालोंकी है । दूसरी ओर उदूवाले 
कहते हैं कि 34 बोलनेवालोंकी संख्या सबसे अधिक | 
है, और साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उदू अधिक _ 
Cosmopolitan है, क्योंकि वह हिन्दी और अन्य कई | 
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भाषाओके मेलसे बनी है । यदि गहरी दृष्टिसे देखा 
जाय, तो यह दलीलें aga ऊपरी हैं और इनमें अधिक 
सार नहीं है । देहली, ge पी ० इत्यादिमें जो भाषा 
बोली जाती है, उसे हम चाहें तो हिन्दी कह सकते हैं, 
चाहें उर्दू, क्योंकि वहाँपर “हिन्दी” और ' उर्दू - 
वालोंकी बोलचाली भाषा प्रायः एक ही है -या कह ले 
कि उनका सम्मिलित भण्डार (Common stock) इतना 
अधिक है कि उन्हें एक ही कहा जा सक्तता है। यदि 
उसे हिन्दी कहें, तत्र हिन्दी-भाषी भारतमें अधिक हैं, यदि 
उदू कहें, तो उर्दूवालोंकी जीत है | इस प्रकार बोलचाली 
ज़बानका झगड़ा तो ज्ञानी ही है, उसका हल एक तरहसे 
हो चुका है | कल जो भाषा सर्वमान्य होगी, वह होगी 
इससे मिलती-जुलती ही ; फिर चाहे हम उसे हिन्दी 
कहें, चाहे उदू, चाहे हिन्दुस्तानी । सवाल असलमें 
लिपिका है। जब हम “हिन्दी” या “उदू? कहते हैं, 
तब हम केवल भाषाको ही नहीं, लिपिको भी मनमें 
रखते हैं । जो लोग कहते हैं कि हिन्दी बोलनेवालोंकी 
संख्या सबसे अधिक हि. इसलिए हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 
हो; उनके मनमें छिपे तौरसे यह भाव होता हे कि जब 


हिन्दी राष्ट्रभाषा-पदकी हक़दार है, तब उसकी लिपि. 


यानी नागरी अपने-आप मंजूर हो जायगी | इसी प्रकार 
उदूंव!ले सोचते हैं कि ` यद्यपि उनकी बोलचाली ज़बान 
हिन्दीसे बहुत भिन्न नहीं है, फिर भी sat राष्ट्रभाषा 
माननेसे ( यानी राष्ट्रभाषाकों “उदू? नाम देनेसे ) 
उदूकी ही लिपि स्वत:सिद्ध अधिकारसे विजय पा लेगी | 
जब हम हिन्दुस्तानीकी बात कहते हैं, तब हम लिपिके 
प्रश्नको टाल जाते हैं, क्योकि यह आदर्श भाषा एक 
ज़बान है, जो दोनों लिपियोंमें लिखी जा सकती हे | 
. हिन्दुस्तानी? नाममें हम किसी प्रकारकी बाध्यता नहीं 
पाते कि उसकी लिपि हिन्दी ही हो, या उदू ही हो | 
हो सकता है कि यह बात “हिन्दुस्तानी? नामके eal 
हो और इस कारण 'हिन्दुस्तानी अधिक स्वीकार्य हो 
जाय | दूसरी ओर यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए 
कि आखिर लिपिका सवाल भी हमें हल करना ही है । 
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सोचकर देखा जाय, तो हिन्दुस्तानकी स्वदेशी लिपियोंमें 
नागरी ही का अधिकार अधिक है । उसका प्रचार भी 
सबसे अधिक है, और वह वैज्ञानिक दृष्टिसे भी ठोक है, 
तथा छापेके लिए भी उर्दूकी अपेक्षा अच्छी है, और 
अभी और अच्छी हो सकती है । इसके अलावा 
दूसरी कुछ-एक लिपियोंका नागरीसे काफ़ी साम्य है, 
और उनको पढ़नेवाले जल्दी ही हिन्दीसे परिचित हो 
सकते हैं, इसलिए जो लोग भविष्यमें नागरीका 
प्रचार देखते हैं, वे “हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी? का ही 
स्वागत करेंगे, क्योंकि उसमें जहाँ एक ओर “हिन्दी'को 
याद्‌ दिलाया जाता है कि वह “हिन्दुस्तानी? की ओर 
बढ़े, यानी ऐसा रूप धारण करे, जो भारतब्यापी हो 
सके, वहाँ दूसरी ओर इस BAT इशारा है कि 
भारतकी भावी लिपि क्या है | 

परिषदका दूसरा महत्त्वपूण प्रस्ताव था-“जो 
साहित्य जीवनके उच्च आदशका विरोधी हो, सुरुचिको 
मंग करता हो, अथवा साम्प्रदायिक सद्भावनामें बाधा हमा 
डालता हो, ऐसे साहित्यको यह परिषद इरगिज्ञ जो 
प्रोत्साहित न करेगी | | छिः 

लोक-जीवनके जीवित और प्रत्यक्ष सवालोंका हल | जो 
करनेवाले साहित्यके निर्माणको यह परिषद प्रोत्साहन | झो 
देगी 1? ह. ण 

इस प्रस्तावमें व्यक्त की गई भावनाका हमें स्वागत | बिह 
और आदर करना चाहिए, क्योंकि उसमें सत्परेणा हौ | हम 
है, किसी तरहकी डिक्टेटरशिपकी बू नहीं है | 

at जवाहरलालजीकी अपील 

भारतीय परिषदकी विषय-निर्वाचन कमेटीमें ९ 
और महत्त्वपूणी विषयपर बहस हुई । विषय इतना 
नया नहीं है । श्री जवाहरलालजीका विचार था कि 
साहित्यको ऐसा होना चाहिए कि वह क्रान्तिकी प्रे | 
दे, और वे परिषदर्मे इस आशयका एक प्रस्ताव पात | 
कराना चाहते थे, जिसमें लेखकोसे अनुरोध किया q E 
कि वे ऐसा साहित्य उत्पन्न करें, जो जनता हो, हि 
जनताके लिए हो और इन्क्रलाबी प्रेरणा रखती 
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इसका तीब्र विरोध gai, ओर अन्तमें प्रस्ताव गिर 
गया | इसके बाद सवंश्री Go जवाहरलाल, प्रेमचन्द, 
मौलाना अब्दुल हक़, अख्तरहुसेन रायपुरी इत्यादिके 
द्वारा एक अपील इसी आशयकी जारी की गईं, जो 
अखबारोंमें छपी है । सम्भवतः जल्दीमें लिखी गई 
होनेके कारण अपील ज्ञोरदार नहीं हो पाई है, फिर भी 
नवयुवक लेखकोंके लिए यह विचारणीय विषय है | 
आजकल क्रान्ति-साहित्य” की कुछ ऐसी हवा है कि 
जो लोग जनतासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जिनकी जड़ें 
देशके सामान्य जीवनसें नहीं हैं, ओर जिनमें क्रान्तिकी 
अशान्तिमय प्रेरणा नामको भी नहीं है, वे भी चेष्टा 
करते हैं कि ऐसा साहित्य पैदा करें, जो जनताका हो, 
जनताके लिए हो तथा क्रान्ति-प्रेक हो । जिन्होंने 
मोपड़ी नहीं देखी, वे किसानोंकी बात लिखते हैं ; 
जिन्होंने कभी मिल नहीं देखी, वे मज्ञदूरोंका जीवन 
| हमारे आगे रखना चाहते हैं । फल यह हो रहा है कि 
j हमारे देशमें बहुत-सा ऐसा साहित्य पेदा हो रहा है, 
श | जो बिलकुल थोथा ओर निस्सार है; जो अपनी 
Bad भावुकतासे- हममें उद्वेग सले ही पेदा कर ले, 
जो अट्टालिकाओंमें रहनेवाले कुछ-एक अमीरज्ञादोंकी 
त | आँखोंमें दो आँसू भले ही ले आये, क्रान्ति-प्रेरक कभी 
नहीँ हो सकता, क्योंकि उसके लेखक यथार्थतासे 
त | बिलकुल अपरिचित हैं | ज़रूरत इसकी नहीँ है कि 
ही | हम मञ्ञदूर-किसानके लिए या उसके बारेमें लिखें, 
WAG इसकी है कि हम उससे नाता जोड़ें, अपनी 
| जडं उसके जीवनमें क्रायम करें, उससे एकरस हों । 
| उसके बाद बिना अपौलोके भी हम उसके बारेमे लिख 
| 334, और जो लिखेंगे, उसमें सचाई होगी | 

| साहित्य-सम्मेलन 

| यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि सम्मेलन 
| पाहित्यिक न होकर एक पोलिटिकल जमघट था | 
l WAA जिस ओर ध्यान नहीं दिया, जो नहीं किया, 
| उसका इसमें काफ़ी संकेत मिल जाता है । हमें यह 
` ना है कि सम्मेलनने किया क्या | घूम-फिरका 
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सम्मेलनके आगे एक ही प्रश्‍न आ जाता था 
राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न | यह प्रश्न कोई मामूली प्रश्न 
नहीं है, हमारे देशकी सबसे बड़ी समस्याओमें से एक 
है ; लेकिन हमारी समभमें इस प्रश्नको बड़े गलत 
इष्टिकोणसे देखा जा रहा है, जिसके कारण हम भावी 
राष्ट्रभाषाको भी ओर वर्तमान हिन्दीको भी नुक्सान 
पहुँचा रहे हैं । राष्ट्र-भाषाका सवाल सबसे पहले एक 
राजनेतिक सवाल है, साहित्यिक नहीं | हम राष्ट्रभाषा 
माँगते हैं, तो एक व्यावहारिक भाषा माँगते हैं, जो 
व्यापक हो ओर जिसमें हम अपना देशब्यापी सम्बन्ध 
और कारबार जारी रख सकें । राष्ट्रभाषा नामसे हम 
एक साहित्यिक भाषा नहीं माँगते । हो सकता है कि 
कल हमारी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा भी हो जाय ; लेकिन 
आज हिन्दी एक प्रादेशिक भाषा है, और एक 
साहित्यिक भाषा है | आजकलकी यह आम दलील 
है कि जब हिन्दी राष्ट्र-आाषाका पद माँग रही है, तब 
सभीको अधिकार है कि उसकी आलोचना करें । यह 
दलील एक हद तक ठीक है ओर इसमें सत्यका अंश 
है ; लेकिन यह गलत स्थानपर भीं पेश की जा 
सकती है ओर हानिकर हो सकती है-। जो हिन्दी 
आज एक प्रदेशकी ओर . उस प्रदेशके साहित्यकी भाषा 
है, उसके आगे कई प्रश्‍न ऐसे हैं, जो उसीके हैं ओर जो 
Usage? से सम्बन्ध नहीं रखते, और न ही भविष्यमें 
ugasi इस्तेमाल करनेवाले अन्य-भाषा-भाषी प्रान्तोसे ' 
सम्बन्ध रखते हैं । दोनोके लिए एक ही अखिल 
भारतीय संस्था रखना बड़ी भारी भूल है । हम प्रान्तीय 
भाषाओंके as कहते हैं कि राष्ट्रभाषाका विकास उन्हे 
चोट नहीं पहुँचायेगा ; तन हम उस हिन्दीसे, जो भावी 
गष्ट-भाषाकी जननी होगी, लेकिन जो आज एक प्रान्त 
( राजनैतिक प्रान्त नहीं, भाषाके नाते एक प्रान्त ) की 
भाषा है, यही अधिकार केसे छीन सकते हैं ug 
माषाके सुखद CARH हम उस अत्याचारको भूल रहे हैं 
जो हिन्दीपर हो रहा है । एक तुलनासे हम उसे स्पष्ट 
कर सकते हैं । मान लीजिए कि आज हम अंगरेज्ञीको 
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अपनी राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। उसके बाद हम 
ama लेखकोंसे कहते हैं--हमने तुम्हारी भाषा 
स्वीकार की है, इसलिए हमें अधिकार है कि हम उसमें 
हेर-फेर करें, ओर वे तुम्हें भी मानने पड़ेंगे । तुम्हारा 
व्याकरण बेहूदा है, हम एक नया व्याकरण तुम्हारे लिए 
बनायेंगे । तुम्हारी भाषामें ऐंग्लो-सेक्सन, लैटिन, 
ग्रीक, फ्रेंच ओर स्केणिडनेवियन भाषाओको खिचड़ी है, 
जिसके कारण वह हमारी समममें नहीं आती, इसलिए 
हम ग्रीक ओर लैटिन शब्दोंके अतिरिक्त सब निकाल 
देंगे, ओर एंग्लो-सेक्सन शब्द तो ज़रूर ही निकालेंगे, 
क्योंकि वे ठेठ अंगरेज़ी शब्द होनेके कारण हमारी 
सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते ओर हमारी समममें 
नहीं आते ।? अंगरेज़ लेखक हमारे इस 'अनुप्रह? को 
किस दृष्टिसे देखेंगे ? हम स्वयं ही इसे केसा समझेंगे ! 
लेकिन आज हिन्दीके साथ राष्ट्रभाषाके नामपर यही 
किया जा रहा है | 
\ पुनरुक्तिक दोषी होते हुए भी हम इस बातपर ज्ञोर 
देना चाहते हैं कि राष्ट्रभआाषाका सवाल एक राजनैतिक 
सवाल है, हिन्दी एक साहित्यिक भाषा हे । दोनोंकी 
| समस्याएँ अलग-अलग हैं, ओर उनके हलके लिए 
| अलग-अलग नीति और कार्यक्रम ग्रहण करना पड़ेगा | 


| सम्मेलन अगर साहित्य-सम्मेलन है, तो उसे साहित्यकी 
| | ओर ध्यान देना होगा । यदि हम चाहते हैं कि बिना 
| fell gaara पहुँचाये हम राष्ट्र-भाषा बनायें, तो 
| उसका तरीक़ा यही है कि दोनोंका विकास अलग-अलग 
होने दिया जाय, ओर उसका नियन्त्रण दो अलग और 
परस्पर सहयोगी संस्थाएँ करें | आज हिन्दीके सामने 
कई प्रश्न होंगे, जो अखिल भारतीय नहीं हैं, और 
. उनपर विचार करनेके लिए हिन्दुस्तानके aa प्रान्तोके 
प्रतिनिधि बुलाना मदाखलत बेजा भी हे और देशका 
समय नष्ट करना भी | 

प्रश्न उठता है कि ये दोनों संस्थाएँ कोन-सी हों ? 
G छू-भाषाका बोम कांग्रेस उठा सकती थी, या भारतीय 
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उस दशामें सम्मेलन हिन्दी-साहित्यकी सेवाके लिए रह 
जाता | या अगर राजनेतिक नेता यही चाहते हैं फि 
एक बनी-बनाई अखिल भारतीय संस्थाको, जिसका 
कुछ-न-कुछ स्थान देशके जीवनमें बन ही गया है 
'राष्ट्रभाषा? हिन्दीके कामके लिए अपना लें, तब 
यही ठीक होगा कि हिन्दी? हिन्दीके लिए एक अलग 
संस्था बनाई जाय | प्रान्तीय सम्मेलर्नोका यह काम 
नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है 
सारा हिन्दी-प्रदेश उसमें नहीं समा सकता | उचित 
तो यह होगा कि हिन्दी-प्रदेशक। एक “हिन्दी? हिन्दी- 
भाहित्य-सम्मेलन हो, ओर अखिल भारतके लिए एक 
“अन्तर्प्रा्तीय? साहित्य-सम्मेल्लन हो । वर्तमान सम्मेलन 
इस 'अन्तप्रान्तीस? सम्मेलनका स्थान ले सकता है | 
कामका ऐसा बँटवारा हो सकता हे कि दोनें संस्थाएँ 
साथ-साथ काम कर सकें । 
भीतरी पालिटिक्स 

सम्मेलनकी कारवाईँमें इस आतके लक्षण साफ़ 
दीखते थे कि जो कुछ हो रहा है, वह सब बुद्धि और 
विवेकके आधारपर नहीं हो रहा, उसके नीचे 
पार्टीबन्दीपर आश्रित कुछ खींचतान ही रही है | इसके 
बारेमें हमारी जानकारी कुछ नहीँ है, न इससे हमारा 
कोई सम्बन्ध है, इसलिए हमें कुछ कहनेकी ज़रूरत 
नहीं है । सभी बड़ी संस्थाओंमें किसी हद तक यह 
होता ही है, ओर भारत तो इस मञ्ञका पुराना मरीज 
है । लेकिन दो-एक बातें अवश्य उल्लेखनीय हैं, 
क्योंकि वे यहाँ प्रकट भी हुई और काफ़ी चर्चाका 
कारण भी बर्नी | सबसे पहली बात है शिवाबावनीका | 
भंगड़ा | उस मागड़ेकी मुख्य बातोंसे हिन्दी-संसा | 
परिचित है, ओर उसे दोहरानेकी जरूरत नहीं है | नागपुरे | 


जो बहस हुई, उसमें अधिकारीवर्गका कहना यही! | 


कि सिद्धान्तरूपमें किसी भी टेक्स्ट बुक कमेटीकी 
अधिकार होता है कि वह अपने चुनावमें परिवर्तन क | 


या चुनी हुई पुस्तकोंके नये और संशोधित संस्का | 


निकलवाये | संसारमें सर्वत्र यह होता है, 
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ह्‌ eat आयु, रुचि ओर सामर्थ्यके अनुसार 
क | gia भिन्न-भिन्न संस्करण होते हें । agai 
भी ऐसी aeai की जाती है। और फिर 
ae एक आदमी अपनी सूचिके अनुसार चुनाव कर 

बर | सकता है, तत्र एक समाज क्यों नहीं कर सकता ! 
| | व्यक्तिगत पसन्दगीके आधारपर पद्य छाँटे जा सकते 
म | हैं, तो एक सिद्धान्तके आधारपर क्यों नहीं ! हमारी 
, | ami सिद्धान्त-रूपमें यह बात ठीक थी । विरोधमें 
| agar ज़रूर कहा जा सकता था कि संस्करण नया 
| भले ही निकाला जाय, उसके लिए कारण-विशेषका 
gaa न किया जाय, क्योंकि वह कारण विवादग्रस्त भी 
| हे सकता है और किसी दल या सम्प्रदायको चोट 
पहुँचानेवाला भी । भूषणके पर्योको इसलिए निकाल 
देना कि वे रुचिश्रष्ट हैं, अनेकोंको ठीक उसी प्रकार 

| चोट पहुँचायेगा, जिस प्रकार उसके उन पद्मोंकी 
मौजूदगी कुछ लोगोंको पहुँचाती है ; फिर आप भले ही 
हते रहें कि वे आज रुचिभ्रष्ट हैं, भूषणके ज्ञमानेमें 
वैसे नहीं थे। लेकिन विरोध इस आधारपर किया 
ही नहीं गया । विरोध एक ऐसी दलीलपर आश्रित 
| था, जो सिद्धान्ततः बिलकुल गलत था, और उसकी 
। भाड़ लेकर काफ़ी झशिष्टताका प्रदशन भी किया गया | 
| हम जानते हैं कि काका कालेलकरने परिवतैनके पक्तमें 
कई ऐसी दलीले पेश at, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए 

' थीं। हमने यह भी देखा कि विरोधमें सरदार किबेने 
| विवेक और संयमसे काम लिया ; लेकिन बाक़ी बहस 
| एक बड़े we ange इई । और विरोधी oad कुछ 
| लोगोने वोट पानेके लिए निन्दनीय तरीक्कका प्रयोग 
| किया, और विरोध सम्मेलनके बाहर व्यक्तियोंके 
§ Ram भी फैलाया गया। जिस समय 
| द्र बाबू नागपुर स्टेशनपर उतरे, उस समय उनके 
| Si लिए जुलूस गया था, जिसके मुखिया 
| UG) हिन्दू-महासभाके एक्क सदस्य थे। कहा 
| गोता हे कि पहलेसे की हुईं अभिसन्धिके अनुसार 

THR समयपर डाक्टर मुंजे ( जो नागपुरमें ही 


Cd 


A 


Ca 


Fed LN) AN PN A तंज 


Ei * (७०७० ee, Lam) ATE fog Ne, 


` होगा-- इस कवि-सम्मेलनमें गाया तो बहुत ANA, 
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मौजूद थे ) स्टेशनपर पहुँचे, और जुलूसके मुखिया 
साहब जो मालाएँ राजेन्द्र agh लिए ले गये 
थे, वे डाक्टर मुंजेको पहनाकर उन्हें लिवा 
ले गये ! सुना है कि यह भी निश्चय किया गया था 
कि २३ तारीखको शिवाजी - जयन्तीके दिन 
जवाहरलालजौका स्वागत काली मण्डियोंके साथ किया 
जाय ; पर दैवात पंडितजी २४ तारीखको ही नागपुर 
पहुँचे ओर यह प्रोग्राम रह गया। इस सारी 
दुरभिसन्धिका पूरा हाल नागपुरके “हिन्दवासी? ने 
छापा था। इसके अतिरिक्त गांधीजीके बारेमे जो 
परचे बाँटे गये, उनका वृत्तान्त तो wale छुप ही 
चुका है | 
अन्य सम्मलन 

अन्य सम्मेलनोके बारेमें हमें विशेष कुछ नहीं 
कहना है । कवि-सम्मेलनेके बारेमे भी पुरानी बातें 
दुहरानेका कोई फायदा नहीं | श्रीमती किबेके भाषणका 
( जिसमें उन्होने सभापति ओर सम्मिलित कवियोको 
घन्यवाद दिया था ) एक वाक्य उद्धत करना काफ़ी 


लेकिन प्रकृतिका, जो मेरी समममें कविताकी मूल 
प्रेरणा है, किसीने नाम तक नहीं लिया !? 
हाँ, एक बातकी हमें सख्त शिकायत है। 

कवि-सम्मेलनका समय दस बजे रात रखा गया था; _ 
लेकिन साहित्य-सम्मेलनकी बेठक रातके बारह बजे तक 

समाप्त नहीं हुईं, ओर कवि-सम्मेलन साढ़े बारह बजे 

आरम्भ होकर सबेरे चार बजेके बाद समाप्त gall | 

जो लोग कवि-सम्मेलनके लिए आये थे, ओर जो 

साहित्य-सम्मेलनके न तो प्रतिनिधि थे, न उसमें 
दिलचस्पी रखते थे, उन्हें अढाई घंटे तक व्यर्थेकी 
qaqa सुनते हुए इसीलिए बेठा रहना पड़ा कि | 
सम्मेलनके कुछ प्रतिनिधियोंको जल्दी gel हो जाय 
और वे जा सकें । निमन्त्रित कतियोके ओर सम्मिलित | 
जनताके प्रति ऐसा उपेक्षाका भाव हमें तो बहुत _ 
अपमानजनक जान पड़ा | हो सकता “a fat | 


: £ So 


अपनी अनभिज्ञताके कारण ही ऐसा लगा हो, कवि- 
मण्डली और जनता तो ऐसे बर्तावसे अभ्यस्त जान 
पड़ रही थीं ! 

और हमें कुछ नहीं कहना है। अभिभाषण 
gai? छप चुके हैं, उनमें जो महत्त्वपूण और 
विचारणीय हैं, यहाँ उनका उललेख भर कर देना सम्भव 
है, स्थानाभावके कारण न उनसे उद्धरण दिये जा सकते 
हैं, न आलोचना की जा सकती है। राजेन्द्र बाबू 


राजा वसन्त, वर्षा ऋतुओंकी रानी, 
लेकिन दोनोंकी कितनी भिन्न कहानी ! 
uah gat हँसी, कण्ठमें माला, 
रानीका अन्तर विकल, =e पानी | 


o डोलतो सुरभि राजा - घर कोने - कोने, 

 परियाँ सेवामें खर्डी सजाकर दोने; 
' खोले अलकें रानी व्याकुल-सी आई 
उमड़ी जानें क्या व्यथा ! लगी वह रोने | 


! रो; पोछे अश्रु नहीं अंचलसे 
1 अबोध खेलें कचनार - कमले 


नीकी युगसे यही प्र 
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विशाल भारते 


a ini... RR ir 


राजा-रानी | 


श्री रामधारी सिह “दिनकर” 


[ असाढ, १९ AR 


oo 
( सभापति ), काका कालेलकर ( स्वागताध्यक्ष, | 
भारतीय साहित्य-परिषदू ), जयचन्द्र विद्यालंकार | 
( सभापति, इतिहास-सम्मेलन ) और “नवीन जी | 
( सभापति, कवि-सम्मेलन ) के अभिभाषण हमें बहुत | 
अच्छे और विचारणीय मालूम हुए | E 

अन्तमें पाठकोंसे हमारी प्राथना है कि जो कुछ | 
ऊपर लिखा गया है, उसे वे एक निष्पक्ष द्शकको | 
हार्दिक भावनाएँ समभे | l 


बिधु संग-संग चाँदनी खिली वन-वनमें, 
सीते ! तुम तो खो रहीं चरण-पूजनमें ; | 
तो भी यह अग्नि-विधान ! राम निष्ठुर हैं 
रानी ! जनमी थी तुम किस अशुभ लगनमें ! 


नुप हुए राम ; तुमने विपदाएँ मेलीं, 
थी कीति उन्हें प्रिय, तुम वन गई अकेली ; 
fafa ! तुमको माना कलंकिनी प्रियने, 
रानी ! करुणाकी तुम भी विषम पहेली | 


रो - रो राजाकी कीति - लता पनपाओ, 
रानी ! aag है, लिये गर्भ वन जाओ; 
सूखो सरयू ! साकेत भस्म हो, रानी ¬ | 
मांके उरमें छिप रहो, न मुख दिखलाओ | 


ओ) यहाँ कौन यह बिधुकी मलिन कला-सी, | 
संध्या - सुहाग-सी, तेजहीन चपला 


hl 


जून; १९३६ ) 


शकुन्तले ! कैसा विषाद आननमें ? 
ete किसकी सुधि कसक रही है मनमें ? 
प्याली थी वह विष - भरी प्रेममें भूली 
पी गई जिसे भोली तू लता - भवन में | 


माधवी-कुंजको मादक प्रणय - कहानी, 
aad है साकार आज बन पानी; 
पुतलीमें रच तसवीर निठुर राजाकी 
रानी रोती फिरती वन-वन दीवानी | 


A 


राजा हँसते हें, हँसे, तुभे रोना है, 
मालिन्य gn भी तुझको धोना है; 
रानी, विधिका अभिशाप यहाँ ऊसरमें 
आँसूसे मोती बीज तुभे बोना है | 


जीवनकी बन रागिणी मधुर, सुर प्यारा, 
तू मधुर बनाती रहे विश्वकी कारा ; 
रानी, -राजाके इस ऊसर मस्थलमें 
तू हो, मादक चाँदनी ओर मधु-धारा । 

x x x A 
किरणोंका कर अवरोध उडा अंचल हे, 
छायामें राजा मना रहा मंगल है; 
रानी, राजाको ज्ञात एक जगतीमें 
तू ही प्राणोंका बल, पथका daa है | 
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वह नव-वसन्तका कुसुम और तू लाली, 
वह पावस-नभ, तू सजल घटा मतवाली ; 
रानी, राजाकी इस सूनी gaai 
बुनती किरणोंसे तू सोनेकी जाली | 


सुखमें तू मादक हँसी, आह giar, 
सुख-दुख दोनोंमें विभा geg अमलिनकी ; 
्राणोकी तू गुंजार, प्रेमकी पीड़ा 
रानी, निशिका मधु ओर दीप्ति तू दिनकी। 


पग-पग पर भरते कुसुम सुकोमल पथ है, 
रानी ! तेरी कबरीका बन्धन श्लथ है; 
मिलमिला रही ganda अँधियाली 
चलता अबाध, निभय राजाका रथ है | 


छिटकी तू विद्युत-शिखा, हुआ उजियाला, 
तम - विकल AANA संजीवन डाला ; 
हल्दीघोटी हुंकार उठी जब रानी! 
तू धक उठी बनकर जोहरकी ज्वाला | 


राजाकी स्मृति बन ज्योति खिली जोहरमें, 
असि चढ़ चमकी रानीकी विभा समरमें ; 
भूपर रानी जूही, गुलाब राजा है, 
राजा-रानी हैं सूर्य-सोम 


अम्बर में | 
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_तन्त्रशासत्रमे ओषधि 


oft ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, बी० ए०, बार-ऐट-लॉ 


ज यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं दै कि प्राचीन 
भारत अनेक ग्रलौकिक और श्रनमोल वैज्ञानिक रहस्योंसे 
परिपूर्ण था। जिस शाखको देखिये, उसीमें विलक्षण बुद्धिः 
गाम्भीर्यका प्रमाण मिलता दै ; किन्तु ग्रभाग्यवश इस पुणय- 
भूमिका अब वह स्थान जाता रहा, श्रोर देशका अधिकांश 
बहुमूल्य साहित्य-रल्ल-भरडार प्रायः नशर हो गया cal 
साथ-साथ अनेक चमत्कारी और उपादेय प्रयोगोंकी सामग्री 
भी हमारे हाथसे जाती रही है । श्रब जो कुछ उस साहित्यका 
शेषांश हमारे पास बच रहा है, उसके mI कुछ देशीय 
a विदेशी--एशियाटिक सोसाइटी आदि--समितियोंने-- 
तथा कतिपय भारत और यूरोपके धुरन्धर विद्वानोंने अपने घोर 
परिश्रम, गम्भीर विद्वत्ता ओर ग्रसाधारण समालोचक बुद्धिका 
परिचय देते हुए प्राच्य ज्ञानका उद्घाटन प्रशंसाजनक रीतिसे 
अवश्य किया और जनसाधारणके--विशेषकर अंगरेज़ी 
जाननेवालोंके-- सम्मुख उसमें निहित रहस्योंकी gear ओर 
उपयोगिता दिखलानेमें कसर नहीं रखी ; किन्तु हमारे मतसे 
क्रियात्मक अनुसन्धानकी ओर उत्त ग्राचार्याका ध्यान समुचित 
रीतिसे ग्राकर्षित नहीं हुश्रा । फलतः उस विज्ञानकी--मेरा अर्थ 
यहाँ व्यावहारिक विज्ञानसे ढे--परीक्षाकी न्यूनतासे हम उस 
परिश्रमका लाभ उठनेमें असमर्थ हें । सारांश यह कि प्राचीन 
क्रियात्मक विज्ञानकी सत्यता प्रमाणित करनेकी हमको नितान्त 
आवश्यकता हे । क्या ही ग्रच्छा होता, यदि कुछ विद्वान 
AK धनवान महापुरुष इधर लग पड़ते और परीक्षा द्वारा यह 
सिद्ध करके दिखला सकते कि इस देशके प्रंचीन विज्ञान 
कहाँ तक क्या-क्या कर सकनेकी शक्ति वर्तमान है । 
ओषधि 
हिन्दू-धमं मन्त्रमय हे । एक समयमें और ज्यादातर आज 
भी हिन्दुभ्रोंकी दिन या जीवन-चर्या Hन्त्र-जालसे ओतप्रोत 
है । पुराने समयमें मन्त्रोके ही बलपर प्राय: सभी ऐहिक और 
पारमार्थिक काम चलते थे। यह बात भारतके प्राचीन 
` साहिस-रमज्ञोसे छिपी नहीं है। अब सन्त्र क्या हैं? 
१. इस विषयका विवेचन लेखकको ara कौमुदी? ‘Exposition 
of Tantra Shastra’ में संक्षिप्त रीतिसे किया गया है । 


J 
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उनमें कौन-सी शक्ति काम करती है तथा उनके मूलमें कया 
सिद्धान्त हैं, अपितु इस सम्वन्थके ओर भी विचारोंकी मीमांसा 
करना वर्तमान लेखका उद्देश्य नहीं । आज तन्त्रशाखान्तरत 
केवल ओषधि या चिकित्सा-प्रकरणका महत्त्व निर्दिष्ट ade, 
हमारा ध्येय है। gamad ओषधिका विषय अनेक 


गरन्थोमे मिलता दै--जेसे, शारदातिलक, प्राणतोषिणी, 
महाकाल - संहिता, सिद्धनागाजुन, कामरत्न, GAANA, 
ब्रह्मयामल `, गौतमीय तन्त्र, प्रपंचसार इत्यादि । पूव 


तान्त्रिकाचायीने अपने समयर्मे अद्भुत जड़ी-बूटियों तथा 
रसायनोंका प्रयोग विश्रान्त परिश्रम ओर तपस्या द्वारा 
सिद्ध करके प्रकट किया था । अपितु रस-प्रक्रियाका आविष्करण 
तान्त्रिक महर्षियोंकी खोजका फल बतलाया जाता दै, ओर 
वर्तमान आयुर्वेद्मे बहुतसे प्रयोग तान्त्रिक गरन्थोसे प्राप्त हुए 
हैं। आधुनिक रसायन-विज्ञानके परम--दीप्तिमान भारत-रत्न 
डाक्टर पी० सी० रायने ग्रपने विख्यात “हिस्टरी ग्राफ 
हिन्दू केमिस्ट्री? (History of Hindu Chemistry’) 
नामक ग्रन्थमें 'रस-रल्नाकर 3 तथा उसके रचयिता तान्त्रिकाचार्य 
सिद्ध नागार्जुनका विशेष a किया हे । कथा संच्षेपर्म 
यों हे--'सिद्ध नागाजुनने बारह वर्ष तक यक्षिणी-साधनर्मे धोर 
तपस्या की । अन्तर्मे यक्षिणी प्रसन्न हुई, और उससे उन्होंने 
रसायन-विज्ञानका पूर्ण उपदेश प्राप्त किया । तदनन्तर सिद्ध 
नागाजुनसे रल्लबोषने सीखा तथा शिष्य-परम्परा द्वारा इस 
शा्रकी उत्तरोत्तर उन्नति होती गई ।? 

तन्त्रगत ग्रोषधियाँ बहुधा मन्त्र-संस्कारोंसे संयुक्त रली 
करती हैं । जिस शाखका सिद्धान्त 'वर्णाधीनमिदं विश्वम दै 
उसके आविष्कारोंमे कोई पदार्थ मन्तरोंसे विमुक्त केसे रह सकता 
हे । यथा--“वर्णानां करमवशादथोषधयः” ( शारदातिलक) । 
“यो यो मन््रतस्यतस्य बरणोषधिविनिर्मिता” (प्रागतोषिणी) | 
पुनश्च - “वर्णात जायते ब्रह्मा तथा विष्णुप्रजापतिः | z 
जायते देवि जगत्‌ संहारकारकः । 


२. ये ग्रन्थ छुपे नहीं हैं । 
३. 'रसःरल!कर? एक fram ओर रस-शाखका अग्रगण्य 
हे । दूसरा इसी विषयपर 'रसाणेव? भी सुना जाता 


x > > समे चरात आओ 
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विश्‍व वर्णात्मा सूयते ध्रुवम नानाशास्त्रपुराणं च इतिहासत्र 
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तन्त्रशास्त्रमें ओषधि 


gai > X % अक्षणाज्ञायते सर्वं परंत्रह्मम यं 
॥ | प्रिये” (aeara) । वर्णकमके अधीन ओषधिया हैं, 


ay मन्तरोंसे वर्णोषधियाँ बनाई गई, ओर amie ही ब्रह्मादि 
देव क्या समस्त चराचर विश्व उत्पन्न हुआ । इन सब बातोंका 


gens और तारतम्य समभानेके लिए एक स्वतन्त्र AK 
बिस्तृत लेखकी आवश्यकता है। यहाँ विस्तार करना 
, प्रसंग-विरुद्ध ढे । तान्त्रिकोंका मत है कि ओषधियोंके द्वारा 
7 मी वही सिद्धि प्राप्त हो सकती हे, जो योगादिक साधनोंसे 
व होती 

1 यहाँ तक कि देवता भी ओषधिके प्रयोग-बलसे प्रत्यक्ष 
रा हो सकते हें ।* पतंजलि महषिका भी यही मत हे ।* 
ग्रथा-जन्मौषधि सन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय:। अब ये 
र सव गुण ग्रोषधिर्म तभी हो सकते हे, जब हम शाख-निर्दि् 
ए विधानसे उसको आद्योपान्त सिद्ध करें, अन्यथा नहीं । पहले 
a जड़ी-बूटियोंका भेद, लक्षण, देश, काल, ग्रवल्था प्रभति अनेक 
फ बातोंका ग्रति सूछ्म विचार आयुर्वेद और तन्त्रोंमें किया गया 
) . है। कतिपय वनस्पतियोंको डखाड़नेका विशेष काल अथवा 
र्य क्षत्र निश्चित हे । कारण यह हे कि ऋतु ओर समयके 
म ग्रनुकूल वूटियोंमे पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होता हे- जैसे, 
र “आपूर्णरसवीर्याण काले काले यथाविधि”। खेद हे कि 
ने आजकल शास्रोक्त विधिका पालन उचित ARA नहीं होता 
द शरोर न उन तद्गत प्रयोगोंक्री परीक्षा ही हम करते हैं; 
q फिर भी हम महर्षियोंके बाक्योंको निर्मूल या मिथ्या कहनेका 

। दुस्साहस कर बैठते हैं । 

ह | यहाँ इम दो-एक तलन्त्रोक्त रसायनोंका उल्लेख करना चाहते 
है, हैं। “रदयामलः में एक 'पंचामरा” नामकी भ्ोषधिका वणन 


मिलता हे । यह एक बहुत साधारण जड़ी-बूटियोंका सम्मिश्रण 
है--“पंचधा भक्षणेनस्या दमरो योगसिद्धिभाकू। तानि 
हव्यानि वक्ष्यामि तवाग्रे परमेश्वरि ॥ येन हीना न सिद्धयन्ति 
WAR शतेन च । एकातु ग्रमरा geal तस्या मन्थि 
समानयेत्‌ । अन्यातु ब्िहबपत्रस्था शिव सन्तोषकारिणी ॥ 
SSE योगसिद्धयर्थे जुत्यन्ती चामरा मता। अन्यातु 


3 ee Sh 
चरकमें चिकित्सास्थानम्‌ ६, अ० १, शलोक 3७-३६ पदिये । 
इसी अध्यायमें नागबला रसायनका भी प्रकरण देखिये | 

` ऐन्व्राजतन्त्र ओर गोतमी तन्त्र देखिये । 


ee 2 
६. अथववेदमें भी कई प्रकारके भभिषेकोंका वणेन है । शारदातिलक, | 
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कालतुलसी श्रीविष्णोः परितोषिणी ॥ एता पंचम्वराज्ञेया 
योगसाधन कम्मण । एतासां द्विगुणं ग्राहं चिज्ञथापत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
X > X पटित्वा भक्षणं कृत्वा नरो मुच्येत संकटात ॥ 
भावाथ--पंचामरा पाँच द्रव्योंस बनाई जाती हे-- (१) दूर्वा, 
(२) विजया, (३) बिल्वपत्र, (४) निर्गुणड, (५) कृष्णा तुलसी | 
इनका संचय र निर्माण मन्त्राभिधानसे होता दै । पंचामरा 
सेवनसे दीधे जीवन ग्रौर योग-सिद्धि प्राप्त होती दे । 
विष्णुश 

विष्णुघृत है-त्राह्मीरस बचा दुग्धे श्रतं सम्मिस््रिभि दिनैः । 
सयन्त्रं मात्रिका विद्या जा त्वयुतमाद्रात्‌। दिनशो विलिहेत 
प्रातरब्दान्मूको भवेत्कविः ( तन्त्रराजतन्त्र )। इस घृतमें 
चार द्रब्य 2—(9) ब्राह्मीका रस, (२) बच, (३) दूध, 
(४) धी । इन्हींके संयोगसे विष्णुघृत तैयार किया जाता है । 
बांदमें एक मन्त्रकी दस सहस्र आवृत्ति हो चुकनेपर सिद्ध हो 
जाता है । 


गुण--एक वर्ष तक सेवन करनेपर m भी बोलने 
लगेगा । यही नहीं, बल्कि कबिता भी कर सकेगा । इसी 
तरहके अनेक बहुमूल्य प्रयोगोंसे तन्त्रशा्र भरा पढ़ा हे । 

अभिषेक 

अब यहाँ तन्त्रान्तर्गत एक दूसरे उपचारका उल्लेख किया 
जाता है, जिसकी उपयोगितासे बहुधा लोग अनभिज्ञ हैं । ग्रह 
उप्रमिघेक* कहलाता हे । विशेष जड़ी-बूटियोंको एक 
जलकुम्भर्मे डालते हैं । कुम्भका पूजन-सेस्कार होता दे ॥ 
aÑ उस जलसे रोगी या ग्रत्तको मन्त्रों द्वारा अभिषिक्त करते 
हैं। 'शारदातिलक'में लिखा है-- सर्वाशानिकरे पुण्य सर्व 
रोगनिवारणम्‌। धनदं कीततिदन्चैव आयुवृद्धिकरं TUA | 
ससौभाग्यजनन महापातकनाशनम्‌ सर्वाशापुरके सर्व 
मन्त्रदोषनिवारणम्‌ । सर्वार्थसाधकं देवि सबेतीर्थफलतप्रदम्‌॥ 
अभिचारहरं सर्षग्रहदोषविनाशकम्‌। भूतवेशादिशमने 
डाकिनीनां भयापहम्‌ | तेजोवृद्धिकर देविबलब्द्धिकर॑ परम्‌ । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषपीड़ाविनाशकम्‌। तेजोहासे बलहासे 
बुद्धिहासे धनक्षये | स्वीकृतेष्वपि दोषेषु शरीरे मानसे तथा। विकारे 
देशिकः कुर्यादभिषेकं विचक्षण: ॥ सारांश यह कि अभिषेक्से | 
ये लाम होते हैं--हर प्रकारके शारीरिक तथा मानसिक रोगोंको 


तन्त्रराजतन्त, मन्लमहोदधि इत्यादि ग्रन्थ देखिये। -ले0 
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विशाल भारत 


शान्ति, ग्राशापूर्ति, धनकीर्ति, ऐश्‍वर्यकी ats पातक्तोंका नाश 


पुण्यलाभ, मन्त्र-दोषोंका निराकरण, भूत-व्यथाका शसन, तेज . 


रौर बलकी वृद्धि ale स्थावर तथा जंगम विषका नाश इत्यादि | 
यन्त्र 

तीसरा उपचार यन्त्रों द्वारा दै। यन्त्रचिन्तामणि 
GRISEA, मन्त्रमहार्णव, तन्त्रसार, भूतडामर इत्यादि 
कई ग्रन्थोंमें रोगकी शान्तिके लिए अनेक यन्त्रोंके पूजन 
आर भरनुष्ठानका विधान विशद रूपसे वर्णित है। यथा-- 
विलिख्य राजते पट्टे जपित्वा दिनशः स्प्रशन्‌। सहस्रवारं 
तान्नित्या विद्यां तद्वासिताम्बुभिः । स्नानं पानं पाकजाते 
कुर्यादुक्तदिन तत: । प्रमेहेस्रिविवेघोर मूत्रकच्छे: सुदारुणः | 
अश्मरी मूत्रधातादि रोगे: मुक्त: सुखी भवेत्‌ । जीवेच् सुचिर 
भूमी नीरोगः स्वस्थमानसः ॥ ( तन्त्रराजतेत्र २० वाँ पटल )॥ 
भावा4--अ्रमुक यन्त्रको चाँदीके पत्रपर लिखकर १००० बार 
एक विशेष मन्त्रका जप करना चाहिए ओर उस यन्त्रोदकको 
स्नान-पानादिमें व्यवहार करना चाहिए । 

इससे उपयुक्त प्रमेहादि व्याधियोंसे मुक्त होकर मनुष्य 
सुखी ate दोधजीवी होता है । 


aL, 
Ez] 


चौथा उपाय होमका हे, जो तन्तरोक्त चिकित्सासे सम्बन्ध 
रखता हे । हव्य भी बहुतसे गिनाये हैं, ओर यह भी 
बतलाया है कि किस पदार्थकी आहुतिसे क्या लाभ होता है । ° 
विशेष रोगोंपर विशेष वस्तुसे हवन करनेका संकेत हे । यथा-- 
मालती जातिका सही कुसुसेमंधुमिश्रिते: । बरतपूरोहुनेद्देवि- 
वागीशत्वं प्रजायते । मूक्स्यापि मूढस्य शिलारूपस्य नान्यथा | 


७, पुरश्चग्रणिव, कुलाणेवतन्त्र, श्यामारहस्य, मन्त्रमहाणेव, प्रपंच- 
amea इत्यादि देखिये | --ले० 
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xX > x लाक्षाहोमाडूवे्ाज्ये दाखियमयपीड़ित; y 
x x होमोदधि मधुक्तीर लाजाभिवीरवन्दिते । रोगहच्ता 
कालहन्ता सुत्युहल्ता न संशय: X > AAR श्रिय 
वाचं लभते हवनात्प्रिये । गुस्युलस्य च होमेन सर्वदानि 
नाशयेत्‌ ॥ अर्थात्‌-- मालती, चमेली इत्यादिसे वाणी 
शक्ति प्राप्त होती हे । लाखके होमसे दरिताका नाश और 
राज्य-लाभ होता हे । दूध, लाई इत्यादिसे रोग और सत्यका 
निवारण होता दै। सफेद कसल लक्ष्मी और वाणीको 
देनेवाला है । गशुग्युलकी आहुतिसे सब प्रकारके दु:खोंका शमन 
होता हे । इस प्रकारके और भी उपाय आगम-शाख्में मिलते 
हैं, जिनका समावेश यहाँ बिस्तारन्भयसे होना सम्भव नहीँ | 


इसमें सन्देह नहीं कि यहाँक प्राचीन aad ga- 
बीनकी बहुत आवश्यकता हे । aN दूसरी एक विशेष 
कठिनाई कहीं-कहीं यह उपस्थित हो जाती है कि मार्मिक प्रसंग 
गुप्त रखनेके लिए बहुतसे प्रयोग बहुधा सांकेतिक वा कूट 
भाषामें लिखे मिलते है । फल यह होता है कि उन ग्रंशोंका 
पहले तो ग्रथ ही नहीं समझमे आता । टीकाकार उलटी ओर 
उलझन पैदा कर देते हें, ओर कहीं-कहीं 'गुरुसुखाद्वगन्तब्यमः 
लिखकर जान बचा जाते हें । फिर भी अभ्यास, खोज, गम्भीर 
अध्ययन ओर साथ-साथ अनुभवी ओर सच्चे तान्त्रिकोंके 
सत्संगसे अब भी हमको बहुत-कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो 
सकती है, जिससे परीक्षा ( Experiment ) का काम रक 
नहीं सकता । हमको यह प्रमाणित करनेकी आवश्यकता 
है कि तन्त्रोक्त प्रयोग आज किस सीमा तक सही निकलते हैं । 
भारतक्रा उस दिन परम सौभाग्य होगा, जब यहाँके योग्य 
योग्य पुरुष एतद्देशीय क्रियात्मक ज्ञानका चमत्कार दिखलाक 
संसारकी उन्नतिमें सहायक होंगे । 


हि लोगोंका यह खयाल है कि भारतवर्षके 
| इतिहासमें बारहवीं सदीसे aad सदी तकका 
| काल बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अन्धकारका युग था ; 
| मुसलमानो द्वारा उत्तर-भारतके जीत लिये जानेपर feg- 
| धमं कोई जीवित शक्ति नहीं. रह गया था, और हिन्दू 
l मस्तिष्क राजनीतिक अपमानके कारण अपनी गोरबपूरण 
प्रतिमाको खो बळा था । प्राय: सभी यूरोपीय 
| इतिहासवेत्ताओंने यही प्रमाणित करनेका पूर्ण प्रय्न किया 
है कि मध्यकालीन भारत कला ओर बुद्धि-विकासके 
लिए कंटकमय एवं अन्धकारधूण था । सुसलमानेके 
| amak साथ प्राचीन भारतकी वह अनुपम शक्ति, 
जिसने एक दिन महान कवियों, महान दाशनिकों एव 
| महान साधु-सन्तोंको जन्म दिया था, केवल प्राचीन 
गौख, प्राचीन सभ्यता तथा प्राचीन संस्कृतिकी एक 
ली स्मृतिके रूपें ही रह गई | 

राजनीतिक दृष्टिसे उपयुक्त चित्र किसी 
| शेक हो सकता है । मुसलमार्नेके आगमनसे सुगलोंके 
| साम्राज्य-स्थापन तक राजनीतिक वातावरण हाहाकारमय 
| पा; किन्तु भारतीय आध्यात्मिक जीवन अपनी 
| अनुपम विशेषताओंके साथ बराबर विकास-पथकी ओर 
बू रहा था । इतना ही नहीं, सच बात तो यह है कि 
| भाधुनिक भारतीय जीवनका सूत्रपात उसी समय 
| हेआ। यह खयाल कि मध्यकालीन भारत ही हमारे 
IR आदश तथा गन्दे विचारोंके लिए उत्तरदायी है 
| पर उनके चलते ही हमारा वर्तमान जीवन अवनति ओर 
| प्रमानजनक हो गया है, सरासर ग्रलत है । भारतीय 
| SRR सनातनला है । हम आज भी अपना ज्ञान- 
| उदम वेदों, उपनिषदों तथा महाकाव्योमें पाते हैं ; 
| भए यदि हम ज़रा विचारपूर्वक देखे, तो पता चलेगा 
इसका अधिकांश श्रेय हमारे मध्यकालीन लेखकोंको 
| ` पह इसी कालके साधु-सन्तोंकी आत्मा है, 


| 
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जिसमें प्राचीन भारतीय भावनाओंका दिव्य स्वरूप 
निखरा था और जो आज भी जाज्वल्यमान है | 

हम ज्यों-ज्यों इस विषयपर सूक्ष्म विचार करते हैं, 
त्यो-त्यों इस निणयपर अपनेको पाते हैं कि हमारे 
आधुनिक जीवनमें इन मध्यकालीन साधुःसन्तोकी 
आत्मा घुलमिल-सी गई है। हमारी आधुनिक 
भाषाएँ, जो आज हमारी जीवन-भाषा, हो रही हैं, उन्हीं 
दिनों इस रूपमें हुई थीं । हिन्दू-धर्मके तीन विस्तृत 
विभाग- वैष्णव, शेव ओर सिख, जिनमें आज करोड़ों 
भारतीय जीवन एवे आत्माकी सन्तुष्टि पा रहे हैं-उन्हीं 
दिनों इए थे। आधुनिक हिन्दू-लाके दो स्वरूप 
इन्हीं दिनों बने थे | तात्पर्यं यह है कि इस्लामके 
नवीन एकेश्वरवादके संवषेसे हिन्दू-जीवनमें एक 
संक्रान्ति-सी आ गई, जिसका प्रभाव आज दिन भी 
हमारे जीवनमें खेल रहा है । हिमालयसे कन्याकुमारी 
तक एक ऐसा प्रबल झोका आया, जिसने धामिक 
जीवनको नया रूप, प्राथमिक विचारोंमें नई धारा, 
सामाजिक क्षेत्रमें नूतन परिवतेन तथा जीवनके दृष्टि 
कोणमें नये नियमोंको जन्म दिया | इस युगकी प्रधान 
विशेषताएँ हैं-धामिक एवे दार्शनिक जागरण, इनके 
भावोंको ब्यक्त करनेवाली आधुनिक देशी भाषाओंका 
जन्म तथा अन्नुपम राष्ट्रीय संगठन-भावना । 

नौवी सदीके अन्त तक अद्वैत-प्रणाली भारतीय 
विचारोंकी प्रधान धारा बन चुकी थी । शंकराचाय, 
जिनका काल नेवी सदी है, भारतके सर्वश्रेष्ठ दाशनिकोंमें 
हैं। उनकी अलोकिक प्रतिभा तथा प्रचण्ड प्रभावके 
कारण उनका अद्वेत-सिद्धान्त भारतके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक प्रचलित हो गया ; किन्तु इस सिंद्वान्तके 
मलमें ही कुछ ऐसा अभाव-सा खटकता है, जिससे वह 
सवप्रिय धमका आधार न बन सका । हालाँकि व 
आज दिन भी अपने उसी पदपर आसीन है ; ' 
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हिन्दू-धामिक जीवनमें इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है, और न कभी था । शंकराचार्यके इस सिद्धान्तके 
प्रति बगावतका मंडा पहले-पहल इसी मध्य-युगमें खड़ा 
किया गया । उसका सूत्रपात तामिल प्रदेशमें हुआ | 
इस युगके कई सदीके पूर्व तामिल जनताने एक अनुपम 
आध्यात्मिक जीवनका विकास किया था, जो भक्ति- 
काव्यके रूपमें उनके ललित साहित्यमें आज भी अपना 
सानी नहीँ रखता । हम इस सुन्दर साहित्यको चर्चा 
पीछे करेंगे | इसका एक बड़ा सुन्दर संग्रह राजराजा 
महानके समय तिरासुरेके नामसे तेयार किया गया था ; 
किन्तु इन काव्योंमें किसी सिद्धान्त-विशेषका प्रतिपादन 
नहीं किया गया है, प्रत्युत वेयक्तिक आध्यात्मिक 
अनुभवों, लगन और भक्ति-भावनाओंका ही संग्रह है । 
तेरहवीं ओर चोदहवीं सदीमें एक अभूतपूर्व परिवतेन 
हुआ। मेखंडदेवका, जो एक शूद्र संन्यासी था ओर 
भक्तकवियोंका जो सिद्धान्त आगे चलकर शेव-सिद्धान्त- 
रूपमें प्रचलित हुआ, उसका जन्मदाता था, जन्म इसी 
समय हुआ । उसके इस mga कामको आगे 
i बढ़ानेवाले अनेकों प्रतिभा-सम्पन्न सुकवि थे। यह 
| सचमुच बड़ी आश्चर्य और महत्त्वपूर्ण बात है कि दक्षिण- 
| भारतके इस सांस्कृतिक सूत्रका सम्बन्ध काश्मीरके उस 
शेव-सम्प्रदायसे था, जिसके सिद्धान्तोंके प्रतिपादनकर्ता 
“शिव-दृष्टि' के लेखक सोमदेव थे। इस काश्मीरी 
आन्दोलनने कुछ ऐसे विचारकोंको जन्म दिया, जिनमें 
qaa प्रधान थे, जिनका दक्षिण-भारतमें काफ़ी 
प्रभाव हुआ । 

X ठीक इसी कालमें इसी शेव-आन्दोलनके समानान्तर 
 वेष्णव-आन्दोलन भी ज़ोर पकड़ रहा था | इसके 
साधु अलवर कहलाते थे | परम्परासे बारह अलवर 
. हो चुके थे । उनके बाद नाधमुनि और अलवंडर 
__ हुए, जो बड़े प्रभावशाली प्रमाणित हुए। अलवंडर 
 श्रीनगरके वैष्णव थे, ओर रामानुज उनके परपोते थे । 
उनके विषयमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उनकी 
शिक्षा शंकर-सिद्धान्तके आधारपर हुई थी । फलत: 


Seen, 
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उनमें वैष्णव तथा शैव दोनोंका अपूव सम्मेलन भा | 
यथासमय रामानुजका अधिकार यमुनाचार्यके बाद 
श्रीनगरके वेष्णव-पदपर हुआ । यह कहना अत्युक्ति न 
होगा कि रामानुजका यह पढ पान! भारतीय इतिहासबी 
एक युग-परिवतेनकारी घटना है। उन्होंने दन्षिण- 
भारतके हिन्दुओंका ढाँचा बदलकर उसे एक नया 
सेद्वान्तिक स्वरूप दिया और समाजको एक नया संगठन 
प्रदान किया | उनके सिद्धान्तने, जिसे हम भागे 
चलकर दिखायेंगे, उत्तर - भारतकी समस्त धामिक 
विकास-धाराको एक नई दिशाकी ओर घुमा दिया। 
उन्होंने अपने श्रीभाष्यके द्वारा श्रीवेण्णव-सम्प्रदायको 
एक नये धर्मके, जिसका सीधा सम्बन्ध वेदों और 
उपनिषदोसे था, साँचेमें टाला । उनके सिद्धान्तको 
संक्तेपमें हम विशिष्टाद्वेत कहते हैं | ' उन्होंने शंकरके 
विरुद्ध यह आवाज उठाई कि चूँकि केवल ब्रह्म है, एवं 
शेष सब उसकी ज्योति हैं, फलतः ये असत्य नहीं हैं | 
gaia फल यह है कि शंकर और रामानुजमें अन्तर 
केवल भक्ति-भावनामें है । यह रामानुजका भगवद 
गीता-भाष्य है, जिसमें हम भक्तिके उन सिद्धान्तोको 
पाते हैं, जो आगामी तीन सदियोंमें भारतके धार्मिक 
जीवनके प्रमुख तथा प्रगतिशील सिद्धान्त बने | 
रामानुज तथा भक्ति-सम्प्रदायके पोषक रामानन्द 
बीच अनेकों सुधारक अनेक रूपमें आये | ARA 
माधवाचार्यने, तैलुगू-प्रदेशमें निम्बाकने और पचिम 
भारतमें चक्रधर तथा नागदेव भट्ने जीवित धको 


आवश्यकताका प्रचार किया । उस समय, जॅन कि 


सुसलमानोंका घामिक और राजनेतिक प्रभाव भारत 


SI बढ़ रहा था, यह नवीन धर्म बड़ी ara | 
सचमुच ग | 
qad | 


साथ अपनी ज्योति बिखेर रहा था | 
मारतके ही नहीँ, वरन विश्वके इतिहासमें एक अनो 
है कि उस समय, जन कि भारतके राजनीतिक जीवन 


श्रं | 
अन्धकार छाया हुआ था--पठानोकी चढ़ाइयोंसे a E; 
न्द a 


qad 


हाहाकार मचा हुआ था--यह विराट धार्मिक आ 
ज़ोर पकड़ रहा था | मुसलमानी सल्तनतकी © 


Ei 
~~ 
प्रदेश 

रामि 


-$ tat 
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~ 
- |edit हो चुकी थी, ओर उसका प्रसार उत्तरी वे भक्त थे, रहस्यवादी थे तथा परमात्मासे अपना 


। | द्वेशोमें हो चुका था। ठीक उसी समय उत्तर-भारतमें 
5 रामक जागरण फूट पड़ा | 

i इस जागरणके प्रधान अभिनेता रामानन्द थे | 
उनकी निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती ; किन्तु 
इतना निश्चित है कि वे चोदहरवीं सदीमें हुए थे । वे 
दक्षिणके वेष्णव ब्राह्मण तथा रामानुजके अनुगामी थे | 
a | अत्य धार्मिक सन्‍्तोंकी तरह वे भी तीथी तथा अन्य 
mA घूमते रहे, ओर अन्तमें वेष्णवों तथा शेर्वोकी 


क | ae f भोर सं 
| | भूमि काशी पहुँचे । वहाँ वे जम गये, ओर संस्कृत 
5 | बोड़कर अपना उपदेश देशी भाषामें देने लगे। 


k उनकी शिष्य-मेडलीमें प्रायः समस्त जातिके लोग थे | 
a | किसीको किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं था | उनका 
के | मुख्य धामिक सिद्धान्त था वेयक्तिक बरह्म प्रति, जिसे वे 
राम कहते थे, अखणड श्रद्धा एवं अटल भक्ति । उन्होंने 
i जाति-भेदको नहीं माना | उनके प्रधान शिष्योमें आधुनिक 
तर ' हिन्दू सन्तोके प्यारे जुलाहे कबीर थे। रामानन्दके 
ie | शि ही गंगाकी घाटीमें भक्ति-गंगा कल-कलकर बह 


को / उठी | यह ठीक है कि आज रामानन्दियोंकी संख्या 
क पेम है; किन्तु उनका प्रभाव भारतीय जीवनपर बड़ा 


| गहरा है । कारण, कबीर तथा रामचरितमानसके, जो 
के उत्तर-भारतके हिन्दुओका प्रधान धार्मिक ग्रन्थ बन गया 
मे है, रचयिता तुलसीदास उनके शिष्योंमें थे | 
mw | कबीर जुलाहे थे। उनके प्रारम्भिक जीवनपर 
al | हिन्दू सर्न्तोका बड़ा प्रभाव पड़ा था । वे रामानन्दके 
क्र । शिष्य हुए और ईश्वर्की एकता तथा साम्प्रदायिकताकी 
ae निस्सारताके गीत गाते फिरे। उनका कहना था कि 
के | (a तथा मुसलमान दोनों खुदाके बन्दे हैं। राम या 
यह | में कोई फक्के नहीं है। यही सर्वप्रथम महात्मा थे, 
[त | जिन्होंने अनुभव किया कि हिन्दुओं तथा मुसलमानेंके 
में | WR जड़ केवल नाम है। वे मूर्ति-पूजा नहीं 
a | पिते थे, और विभिन्न घार्मिक ढोंगोंसे घृणा करते थे । 
a | Qe कबीरमें हिन्दू तथा gaa दोनों धमौके 


क तिद्वान्तोका समीचीन संयोग था । वे सोसे परे थे, 
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वैयक्तिक सम्बन्ध मानते थे | 

हिन्दू विचाए-घारापर कबीरका प्रभाव बड़ा जबरदस्त 
हे । रामानुज, माधव या रामानन्दके प्रतिकूल वे ग्रीन 
aq जुलाहे थे। उनमें न faa थी और न 
दाशैनिकता | उनकी सबसे बड़ी खूनी उनकी कवित्व 
तथा अनुभवशक्ति थी, जिसका प्रभाव साधारण जनताके 
gan सीधा पड़ता था | उन्होने दशनकी कोई 
गहन समस्या सुलमानेका प्रयत्न नहीं किया | वे केवल 
इस सरल सत्यको शिक्षा कि ईश्वर सोके लिए बराबर 
है, अमीरों, गरीबों, ब्राह्मणों; agai, हिन्दुओं और 
सुलमानोंको देते थे। उनका कहना था कि सबके 
सब भक्ति एवं सुकायेसे उसे पा सकते हैं । वे कहते 
थे, परमात्मा हमारे हृदयमें हे | काशी, काबा यहीं 
है। यह ठीक हे कि आज कबीरपन्थियोंकी संख्या 
अल्प है ; किन्तु हमें संड्यासे कोई मतलब नहीं है, 
हम तो देखते हैं कि हमारा जीवन उसके सिद्धान्तोसे 
ओतप्रोत है | वे ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 
साम्प्रदायिक विषके विरुद्ध आवाज़ उठाई। वे ही 
सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होने राष्ट्रीय आदशका बीज 
बोया | कबीर उन कुछ महात्माओंमें हैं, जिनकी 
आवश्यकता हम अपने आधुनिक जीवनमें पग-पगपर 
महसूस करते हैं | 

ठीक इसी श्रेणीके एक दूसरे धाभिक व्यक्ति थे 
सिख-धर्मके प्रतिष्ठाता नानक । वे पंजाबी हिन्दू थे | 
वे प्रारम्भ ही से घामिक क्ृत्यो--ढोंगों--से ऊ-से गये 
ये । उनपर कबीरके मतका बड़ा प्रभाव पड़ा था, और 
उन्हॅकि अनुसार ईश्वरकी एकता तथा धामिक ढोंगोंकी 
निस्सारताको मानते थे। उन्होने मू्ति-पूजा तथा 
जाति-मेदके विरोधमें प्रचार किया ; किन्तु फिर भी वे 
संशोधित हिन्दू-विचारोको मानते रहे। वे प्रायः 
इधर-उधर घूमते रहे, ओर उन्होने एक जत्था बनाया, 
जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों थे। उनका 
विचार कोई अलग सम्प्रदाय AAA करनेका नहीँ था | 


६८८ 


वे एक हिन्दू रहस्यवादी थे, जिन्होंने कबीरके समान 
ही अपने उपदेशोंमें कतिपय इस्लामी सिद्वान्तोंको 
भी शामिल कर लिया था । भक्तिवादमें उनका विश्वास 
नहीं था, और धार्मिक कृत्यो तथा Hat आदिपर भौ 
उनकी आस्था नहीं थी | हालाँ कि वे रहस्यवादी थे ; 
किन्तु उनका सहज सरल सिद्धान्त था--'नच्छे 
| कायौको छोड़ और कुछ न रहेगा |? किन्तु 
घटनाचक्रसे यही सहज सरल धर्म आगे चलकर एक 
। 


|i लड़ाकू धर्ममें परिणत हो गया | 
|! तुलसीदासकी भी कथा बड़ी मज़ेदार है । उनका 
जन्म आगरा-प्रान्तमें हुआ था! उनका विवाह 
it छुटपनमें ही हो गया था A अपनी पत्नीको इतना 
| प्यार करते थे कि वे उससे एक ज्ञण भी अलग नहा 
Hi रह सकते | एक बार उनकी पल्ली मायके गई । पीछेसे 
| वे भी पहुँच गये । प्रतिके इस व्यवहारसे क्रुद्र होकर 
न उसने उन्हें फटकार बताते इए कहा कि यदि आपका 
o यही प्रेम परमात्मासे होता, तो जीवन सुधर जाता | 
पन्नीकी ये बातें दिव्य ज्योतिका काम कर गई, ओर वे 
उसी दिनसे एक सच्चे धामिक भक्त बन गये | एक 
रामानन्दीकी हैसियतसे रामकी पूजा तथा उन्हींका 
गुण गान करते हुए उन्होंने एक आध्यात्मिक शान्ति 
 पाईं। उन्होने अपना सारा समथ राम-जीवन-गाथाको 
|. हिन्दी-भाषामें लिखनेमें बिताया । पंडितोने इसपर 
' विरोध किया ; किन्तु उन्होने इसका मुंहतोड़ जवाब 
देते हुए कुछ परवा न की | 
रामचरितमानस उत्तर-भारतका एक महाकाव्य है | 
यह आर्यावतेके हिन्दुओंकी दैनिक पूजा-भक्तिका ग्रन्थ 
` ही नहीं, वरन उससे कहीं बढ़कर है । . तुलसीदासने 


` विचारोंका सार निचोड़कर रख दिया है । उनके लिए 
. राम ईश्वरके अवतार नहीं, प्रत्युत स्वयं ईश्वर हैं | 
f म्रदायके एक और प्रमुख महात्मा हैं 
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प्रचार के बहुतसे कारण कहे जाते हें | बंगालको इस 
ओर HAAG चंडीदास तथा विद्यापतिका भी जबरदस्त 
हाथ रहा है । इसके अलावा बोद्ध-घर्मके सिद्धान्त भी 
काफी सफल प्रयत्न हुए हैं । चेतन्यमें हम कृष्ण-मत्तिकी 
पराकाष्टाका निदरीन पाते हैं। केवल कदम्ब aak 
दर्शनमात्रसे ही वे प्रेम-विह्ठन हो अपने-आपको परब्रह्म 
श्रीकृष्णके साथ पाते थे। उनका सम्प्रदाय ऐसी भक्ति 
एवं प्रेम-मावनासे ओतप्रोत था कि सोलहवीं AY समस्त 
घार्मिक बंगाल उनके झागे नतमस्तक हो गया | यह 
एक अनुपम जागरण था, जिसने सवेश्रेणीके लोगोंको 
जाग्रत कर दिया । बंगालका सारा देहात संकीर्तन- 
दर्लोंसे भर गया, जिसकी छाप आज भी बंगालकी 
नस-नसमें दीख पड़ती है | 

इसके अलावा स्वर्गीय ARER एक स्वरूप हम 
उदयपुरकी रानी मीरामें पाते हें | उन्होंने श्रीकृष्णको 
अपने प्रियतमके रूपसें देखा | वे कण-क्रणमें उनकी 
उपस्थिति आजन्म अनुभव करती रहीं | उनकी भक्तिको 
पराकाष्टाका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि 
तरसे आज तक समस्त हिन्दू-संसार उन्हे श्रीकुष्णकी, 
जिनके लिए उन्होंने अपना राज्यपरयन्त परित्याग कर 
दिया, स्वर्गीय प्यारी मानता है! मीराकी पंक्तियोंमें 
इस भक्ति-विशेषके त्याग तथा बलिदानका जो स्वरूप 
मिलता है, वह अन्यन्न हुलेभ है । उन्होंने अपनी 
जीवन-लीला श्रीकृष्णकी मूतिके चरणोंपर ही समाप्त की | 

उपर्युक्त पंत्तियोंमें जिन धार्मिक आन्दोलनोंकी 
विशेषताओंका जिक्र किया गया है, अब हम उवी 
विश्लेषण कर सकते हैं । हम देखते हैं कि ईत 
धार्मिक जागरणका आधार रामानुज तथा A 
छोड़कर सरासर सर्वप्रियतापर है । इसमें 
पेडिताऊपनका अमाव है । रामानुज तथा माधब दोनो. | 
ही पक्के दार्शनिक थे, और उनका सदा यह प्रयत हा | 
कि उनके सिद्धान्त वेदों तथा उपनिषदोसे सम्बन्धित ६ | 
जाये ; किन्तु बादके सुधारकोंमें, जिनमें रामानन्द) 
कबीर, तुलसी, नानक तथा चैतन्य मुख्य हैं 
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E. - 3. 3. 
qa दार्शनिक सिद्धान्तके प्रतिपादनकी इच्छा नहीं 


त dal कोरे दार्शनिक बतंगड़से तथा साम्प्रदायिक 
i greta वे लोग सदा दूर रहनेवाले थे । वे लोग तो 
i | प्रकी परिभाषा नये तरीक्रेसे करते, ईश्वरमें श्रद्धा- 
के | भक्तिका आरोपण करते एवं ढोंगी धामिक कृत्योंसे दूर 
स | हेका आदेश देते थे। यही उनकी एक बड़ी 
क | विशेषता थी, जिसे पीडित भारतीय जनताने सुना ओर 
त | उनका साथ दिया | 


| इस आन्दोलनकी दूसरी महत्त्वपूण विशेषता थी 
समानता | उस दिनतक सारे सम्प्रदाय एवं वाद, 
| again छोड़कर, जाति-विभिन्नताके बन्धनोंसे बड़ी 
बुरी तरहरे जकडे इए थे। ज्ञान-कोष ब्राह्मणोंके लिए 
| तुरक्षित था । केवल वे ही धार्मिक कृत्योके जन्मसिद्ध 
| अधिकारी थे; किन्तु इसी ant इस धारणाको 
अन्तिम विदाई दी गई | यहाँ तक कि रामानुज भी, 
जो एक कट्टर ब्राह्मण थे, ATA पहलेके सुधारकोंकी 
अपेक्षा जाति-विचारमें वहुत-कुछ आगे बढ़ गये थे | 
i हालाँ कि इस बातके प्रतिपादनके लिए कि उनके संघमें 


, | नीच जाति कहानेवाले थे या नहीं, हमारे पास पर्याप्त 
| साधन नहीं है, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि वे पूर्व- 
में | सुधारकोंके प्रतिकूल नीच जाति कहानेवालोंके प्रति 
| बिशेष उदार थे। उत्तर-भारतका आन्दोलन तो इस 


समतरन्धमें ओर भी उदार था । रामानन्दने तो यहाँ 

' ऐक ऐलान कर रखा था कि घर्मके मामलेमें जातिका 
| कोई प्रश्‍न ही नहीं है। इसीलिए तो जुलाहे 
| केभीर उनके शिष्य बन सके | फिर नानकने तो 
| Se जाति-प्रथाके विरुद्ध आवाज़ बुलन्द की | 
| शना ही नहीं, उस युगके कितने ही महात्मा तो नीच 
| भति कहलानेवालोके ही बीचके थे | 
| . ईन सब बातेंसे यह स्पष्ट है कि वे आन्दोलन 
| भिल भावों एवं विचारोंमें qada लानेवाले नहीँ थे, 
| प्‌ उन्होंने seca विरुद्ध भी बग्रावत की थी । 
| के अन्दर जो उदार भावना जागरूक थी, वह थी 
| मुक्ति एवं विश्व-कल्याणकी | बुद्धदेवके बाद 
a 87—8 
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मारतके इतिहासमें मानव-आत्मा तथा आध्यात्मिक 
जीवनके विकासके लिए ऐसा उथल-पुथल दूसरा नहीं 
दिखाई देता । इन बातोंके सिवा एक महत्त्वपूण बात 
यह हुई कि हिन्दू-सुस्लिम धामि हथकंर्डोसे दूर रहकर 
उसमें एकत्व भावनाका संचार करना इसी युगका काम 
था । अपने इस उच्चादश तथा महान सफलताके 
लिए यह युग भारतीय इतिहासमें अकेला है--इसने 
विचार-धाराको ही बदल दिया । 

इन आन्दोलनोंकी एक बड़ी तथा अपनी विशेषता 
ओर है । इस युगके हिन्दू-धर्मके सभी सन्त जनताके 
बीचके थे--उनके प्रतिनिधि-स्वरूप थे | उनके पद तथा 
संगीत कोरे दाशनिक wate ही भरे नहीं हैं । फलतः 
उनका असर जनताके हृदयपर सीधा ओर अचूक पड़ता 
है । अतएव हम कह सकते हैं कि हिन्दुओंकी आधुनिक 
भावनाओंमें वेदों और उपनिषदोकी अपेक्षा इस युगके 
सन्तोंकी भावनाएँ तथा विचार अधिक हैं। कबीर, 
मीरा ओर तुलसीकी रचनाएँ उत्तर-भारतमें, ज्ञानेश्‍वरको 
मराठा-प्रान्तमें तथा अलवरोंकी दक्षिणमें awa रूपमें 
हें--वे भारतकी प्रचलित तथा प्रिय घम-भावनाएँ हैं | 
आज भी आधुनिक भारत इन रचनाओंकी गोदमें ही 
आध्यात्मिक सन्तुष्टि तथा आत्मिक विकास पाता है। 

इस अवसरपर हिन्दू तथा इस्लामके पारस्परिक 
प्रभावोको कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 
यह माननेमें हमें हिचक नहीं कि इन आन्दोलनका एक 
कारण इस्लामी संघर्ष भी है; किन्तु सच बात तो 
यह है कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई थी कि 
लोगोंको इस परिवतन-देवका आह्वान करना पडा | 
घामिक विधानोंमें ऐसे ढोंग ओर ऐसी निस्साग्ताका 
समावेश हो चुका था कि जिनके कारण जनता ऊब उठी 
थी । इसे इन सन्तोंने देखा और इससे उबारनेका 
विचार किया । हम इन्हीं भावनाओंको कबीरमें पाते 
हैं, और उनसे भी स्पष्ट रूपसे नानकमें | कबीरका | 
कहना था कि अछाह और राम एक ईश्वरके दो नाम ह S 
हैं। जो इन्हें fair सममकर मंगड़ते हैं, 
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म हैं । हम कबीर ओर नानक दोनों ही में केथोलिक 
भावना, सच्चे विश्वास तथा विश्व-बन्धुत्वकी त्रिवेणीका 
दर्शन पाते हैं । 

एक बात और बड़े मार्केकी छूटी जा रही है । वह 
हे इन धामिक आन्दोलनोंकी तहमें छिपी राष्ट्रीय 
भावना | यह नामदेव तथा तुकारामके काव्यका ही 
प्रभाव था, जिसने मराठा राष्ट्रको जन्म दिया था । इधर 
पंजाबमें गुरुओके गीतोंने ही सिखोंको सबल किया था | 
यह ठीक है कि एक राष्ट्र नहीं, प्रत्युत उपरराष्टरॉका ही 
जन्म हुआ ; किन्तु इसके कारण हैं सभ्यता, जाति 
तथा संस्कृतिकी विभिन्नता । इस मध्य-युगमें हालाँ कि 
विचारों तथा भावनाओऑकी एकता थी ; किन्तु कुछ 
अड्चनें भी थी, जिनके कारण ऐसा होना अनिवार्य था -- 
खासकर भौगोलिक बाधाएँ ऐसी थीं, जिनसे भावनाको 
स्थानीयताकी जगह राष्ट्रीयता नसीब न हो सकी | 

इस महान धामिक उथल-पुथलकी तहमें वेयक्तिक 
परमेश्वर, भक्तिमयी आराधना तथा अनुभवजन्य 
साधनाके भाव छिपे थे । यही कारण है कि दृष्टिकोणमें 
भिन्नताका आरोप हुआ | परमात्माको चेतन्य और मीराने 
कृष्णे रूपमे ओर तुलसी तथा रामानन्दने रामके 
रूपमें देखा । इनके लिए परमात्मा कोई अप्राप्य 
वस्तुके रूपमें नहीं था, प्रत्युत ज्ञात तथा अनुभवगम्य | 


ध) | 
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भक्ति, विश्वास, श्रद्वा तथा प्रेम है, वहीं परमात्म है। 
सारा मध्य-युग इन्हीं दिव्य विचारोसे ओतप्रोत है। 
यही कारण है कि इस युगका साहित्य सभी दृष्टियोसे 
पूर्ण, उच्च और महान है । हम इस साहित्यमें जिस 
विचार-धारा और जिस विशेषताका दर्शन पाते हैं, ag 
अन्यत्र ढूँढ़नेपर भी न मिलेगा । आप तुलसी पढ़ें, 
नामदेव पढ़ें, कबीर पढ़ें या मीरा पढ़ें ; आप देखेंगे कि 
उनके गीत केवल गीत ही नहीं हैं, वरन्‌ आत्माकी 
आवाज़ हैं | उनके एक-एक शब्दमें हम उनकी आत्माको 
थिरकती देखते हें । आधुनिक देशी भाषाओंका 
अर्वाचीन संस्कार इसी समय हुआ था | हमारे साहित्यमें 
मध्य-युगका स्थान हिमालय-जेसा ऊँचा ओर गोरपूर्ण 
है। विद्यापति, कबीर, तुलसी ओर सूर हिन्दी- 
साहित्यके तथा चणडीदास बंगलाके स्तम्भ हैं। 
ज्ञानेश्वरके हाथों मराठा-साहित्य अपने उच्चतम स्थानको 
पहुँचा हे | आज यदि हम इन महात्माओंकी कृतियाँ 
इन साहित्यासे अलग कर दें, तो हमारे पास बच ही 
क्या रहेगा ! सच बात तो यह है कि इसी युगका प्रभाव 
था, जिसने एक साथ ही साहित्य, धर्म और समाजके 
wala एक सफल उथल-पुथल करके सबोंको एक नये 
aad ढाल दिया | 
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से माने जाते हैं । इस कालने साहित्य, धर्म ओर राजनीतिपर 
स॒ | एक्क ग्रमिट छाप लगा दी है। इसी समय भारतमें सूर ak 
ह्‌ तुलसी-जेसे कवियोंका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी भ्रमर वाणी आज 
ट भी राजासे लेकर रंक तक करोड़ों लोगोंके मुँहसे गाई जाती हे । 
कि इसी समय धार्मिक विप्लव सचा । प्रत्येक सम्प्रदायका मुखिया 
फी / जनताको अपनी ओर आकृष्ट करनेकी घुनमें था । यही 
फो | परिस्थिति कर्णाटकर्मे थी । बारहवीं सदी तक जैन-मतके 
Al | प्रचारकोंका अधिकार रहा । तत्पश्चात्‌ धार्मिक शासनकी बागडोर 
में | इनके हाथसे छूट गई । इनके पहले शंकराचार्यने बौद्ध और 
ण जैन धर्मको परास्त करके सनातन हिल्दू-धमेके Shar फिर बजाते 
A हुए oa अपनी विजय-पताका फहराई । उसके वाद 
`| | मध्वाचार्य ak रामानुजाचायंने ga ओर विशिष्टाद्रेत तत्त्वोंका 
को | प्रचार करते हुए हिन्दू-धर्मकी जड़को ओर भी मज़बूत किया । 
ग | उन्होंने यथाशक्ति sett और मेलुकोटेमें अपने मठ स्थापित 
ही ' किये। इन तीनों सम्प्रदायोंके अतिरिक्त श्री बसवेशवरने 


a आर एक सम्प्रदाय चलाया, जिसके अनुयायी FR 


के कहलाने लगे । बसवेश्वरने अपना मठ कर्णाटकके केन्द्र- 
a सयान चित्रदुगमें स्थापित किया। इसके बाद मुसलमानोंका 


भी पदार्पण हुआ । इस प्रकार सोलहवीं शताब्दीके आरम्भमें 
west धार्मिक विप्लव मचा हुआ था। मुसलमानोंके 
वैपक्षम कर्णाटकर्मे एक हिन्दू-राज्य भी ( विजयनगर ) स्थापित 
हुआ था, जो RAA एकमात्र आश्रय था; परन्तु वह 
| शसलमानोंकी विराट सेनाका सामना न कर सका और अन्तभें 
| अपनी कोतिके खंडहरोंको छोड़कर हमेशाके लिए मिद्टीमें मिल 
| आ। जनताको राज्यका सहारा छूट गया । इधर धार्मिक 
| विष्ठवने जनताको पथ-भ्रान्त कर दिया । 

ऐसी परिस्थितिमें सर्वज्ञने महान कार्य किया । उन्होंने 
| Fe पहले जनताकी प्रकृतिका अच्छा अध्ययन किया । 
| शेपे बाद अपना माग निश्चित किया और उसपर चलकर 
| OO श्रान्त हृदयको बहुत-कुछ शान्त किया ; परन्तु वह 
| शय नहीं हो सका, जो उत्तर-भारतमें गोस्वामी तुलसीदासने 
PT वेष्णावों और शेवोंका गडा उत्तर-भारतमे भी वैसा 
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ही था, जैसा दक्षिण - भारतमें ; परन्तु तुलसीदासजीकी 
दूरदर्शितासे झगड़ा जहाँ-का-तहाँ वेठ गया । उनके 


'रामचरितमानस? ने ग्रभूतपूव काम किया । 

कवि समय ओर समाजका प्रतिनिधि होता दे । उसकी 
कृतियोंमें उनके प्रतिविम्ब विद्यमान रहते हें । सर्वज्ञने कहाँ तक 
समाजका अनुकरण किया, उसका परिचय हमें उसकी जीवनीसे 
थोड़ा-सा मिला है, इसलिए हम यहाँ aaga जीवनीके सम्बन्ध 
विचार करेंगे aaa मूर्तिकी जीवनीके बारेमें लोगोंमें बहुत मतभेद 


है । कुछ लोग उनको सोलहर्वी सदीका मानते हैं, तो कुछ लोग 


सत्रहवींका ; लेकिन उनका जन्म सोलहूर्वी सदीके उत्तराङ्ग या 
सत्रहर्वीकि gated हुआ होगा । उनके जन्मके बारेमें एक 


दन्तकथा प्रचलित है- धारवाड़ ज़िलेमें मासूर नामक एक 
गाँव है । पहलेसे ही यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान दे । 


इस गाँवमें वसवरस नामक एक आराध्य ब्राह्मण ( लिंगायतोंके 

गुरु, रहते थे । उनका दूसरा नाम मछरस भी था। उनकी 

पत्नीका नाम मकछव था । इसे पड़ोसके लोग प्यारसे APART 

भी कहते थे। इन दम्पतियोंके बहुत दिनों तक कोई सन्तान 
नहीं हुई, इसलिए एक दिन पत्नीके अनुरोधसे बसवरस 
शिवजीसे पुत्र-प्रसाद पानेके लिए काशीको रवाना हुए। कुछ 
समयके उपरान्त शिवजीने gaat भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हे 
दर्शन दिये ओर कहा- “जा, अपनी स्रीसे तेरे एक पुत्र पैदा 
होगा ।” इस तरह वर-प्रसाद पाकर बसवरस काशीसे लौटे । 
लौटती बार उसे अम्बलूरु नामक गाँव ठहरना पड़ा । रास्ता 
चलनेसे बसवरस थके-माँदे थे, और उन्हें खूब भूख भी 
लगी थी, इसलिए भोजन बनानेके उद्देश्ये माली नामक 
एक कुम्हारिनके यहाँ गये और उससे मिद्दीके बर्तन आदि 
ait) उसने उन्हें सब ावश्यक वस्तुएँ दे दीं। वे 
सब सामान लेकर गाँवके बाहर एक तालाबके पास भोजन 
बनानेके उद्देश्यसे गये । इतनेमै बादल घिर आये। वर्षा 
होने लगी । ऐसी परिस्थितिमे बसवरस क्या कर सकते ? 
इसलिए लाचार होकर इसी पूर्व-परिचित मालीके घर गये । 


माली कुम्हारिनने उनका खूब भ्रादरसत्कार क्या । वह 


रूपवती ओर बाल-विधवा थी । उसके सिवा उसके घरमै 


ak कोई न था । खूब ज़ोरकी वर्षा होनेके कारण ओर 
किसीके नेकी सम्भावना भी न थी, इसलिए उन दोनोंमें 
अनुराग उत्पन्न हो गया । मालीने गर्भ धारण किया । दस 
मासके उपरान्त उसने एक पुत्रको जन्म दिया । वही बालक 
आगे चलकर ‘ade’ हुआ GAA अपने जन्मके सम्बन्धमें 
इस प्रकार कहा है-- पहले में शिवजीका दास था। उस 
समय मेरा नाम पुष्पदत्त था। पुष्पदत्त दूसरे जन्सर्भे वररुचि 
कहलाने लगा AR जन्मर्मे में सर्व हुआ हूँ 1” 
| एक दिनकी घटना हे सर्वज्ञ अभी छे या सात वर्षके 
। | बालक थे । उनके माता-पिताने उनसे हैँसी-मज़ाकमें पूछा-- 
i | (तू किसका लड़का है?” वालकने कहा--मेरे पिता 
I बसवरस नहीं हैं और न माता माली । में तो शिव ओर पार्वतीकी 
सन्तान हूँ; बसवरस ओर माली मेरे जन्मक्े निमित्तमात्र | 
शिवजीने मुझे यहाँ विशेष कारणसे भेजा FP इसका 
iN मतलब सर्वज्ञके माता-प्रिताकी समभमें नहीं आया । इस 
0 तरहके उत्तरे क्रोधित होकर उन्होंने सात वर्षके वालकको 
चरसे निकाल बाहर किया श्रौर तवसे सर्वज्ञ वेघरबारके होकर 

गाँव-गाँव घूमने लगे | 

“a जातिके वीरशेव होते हुए भी सर्वज्ञ जाति-विशेषके कारण 

A किसीको Sa या नीच नहीं मानते थे, इसलिए उनका कहना 
था कि--“टठरीपर सुन्दर चमड़ा ढका हुआ है। मलमूत्र 
ale क्रिमियोंसे भरी हुई देहकी जाति कौन-सी हे ? बन्दरमें 
गुण नहीं, बातोंका wea नहीं, हार जानेसे आराम नहीं ओर 
ज्ञानीकी जाति नहीं 1” 


सर्वज्ञ अपने वाल्यावस्थामें ही घरसे श्रलग होकर 
“Wawa घूमने लगे। उनकी देख-भाल करनेवाला कोई न 
' था, इसलिए वे अपनी जमातसे अलग रहनेवाले हाथीके 
सम मान स्वच्छन्दताके साथ रहे। किसी तरहकी शिक्षा-दीक्षा 
नहीं हुई । किसी गुरके यहाँ अ्रंध्ययत नहीं किया । सिर 
कम्बलका एक टुकड़ा धारणकर; एक लाठीके सहारे 
र कर्णाटकके कोने-कोनेका पर्यटन किया । उनके पर्यटन- 
ही उनको ‘aaa’ वनाया aÀ उन्होंने किसी 
नहीं पाई थी, तथापि वे गुरुको सबसे बड़ा 
l A गुरुके बिना 


b= 
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= (० s 4 a. 
“आग daga बिना जिस प्रकार बॉसमे नहीं दीखती उती 
2 


e 
प्रकार गुरुके सहयोगके विना ईशवरके दर्शन मिलना असम्भव भूत 
हे। प्रकाशसे जैसे HRA आँखें दीखती हैं, उसी प्रकार atl 
इश्वरको ges द्वारा देख सकते हें ॥” द्र 

सर्वज्ञको गुरु तथा शिष्योंके युण-दोषोंका अच्छा परिचय a 

था, इसलिए उन्होंने geet महत्ता, ग्रावश्यकता, स्वभाव 
ओर शिष्यका कर्तव्य आदि विषयोंपर विवेचनापूर्वक काफ़ी | तब 
प्रकाश डाला है--“गुह शर ईश्वर इन दोनोंमें बढ़ा अन्तर | वह 
है । गुरु ईश्वरको दिखा सकता हे; लेकिन ईश्वर गुरुक्ो नहीं।” तो 
गुहकी कैसी महत्ता है, इसी आशयको प्रकट करते हुए बन 
कवीरदासजीने gear हरीसे भी बढ़ा साना दे-- पर 
“गुहू गोविन्द दोऊ खड़े, दाके लागो we, लग 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दिये बताय। जः 
गुरु हे बड़े गोविन्द ते, मनभें देख विचार; सा 
हरि aft सोवा रहे, ae git सो a a 
‘gay उनका असली नाम न था। असली नाम जर 
क्या था, यह किसीको नहीं मालूम ; परन्तु वे सर्वक्षके अः 
नामसे ही प्रख्यात Ei उन्होंने स्वयं ही अपना नाम, लः 
“सर्वज्ञ रखा ; लेकिन गर्वसे नहीं । इसीलिए कहते हैं-- कि 
“सर्वज्ञ कहलानेवाला गर्वसे नहीं वना । एक-एकसे एकएक है 
बात सीखकर ज्ञानका पहाड़ बना है ॥? हि म 
विनये द्वारा मसुष्यके हृदयमें एक झलोकिक भावनाका ब 

प्रादुर्भाव होता हे । उसके द्वारा आनन्द तो प्राप्त होता ही 
है, साथ-ही-साथ सारे क्लेशोंका नाश भी होता है। फॅ 
संसारमे शान्ति पानेका सबसे पहला साधन विनय है। s 
दीनात्माकी पुकार ईश्वर ज़हर सुनता दे । सर्वज्ञ इसी पुष्य xf 
मार्गके पथिक थे । areas लोग इनको गवी और हकर पर 
समझते थे ; परन्तु सर्वज्ञ वाह्यहप्से हेकारी दीखनेपर भी. j 
| A 


अन्द्रसे बड़े विनयी थे । सर्वज्ञ किसीकी परवा नहीं | 
थे । उनको किसी तरहकी सांसारिक इच्छाएँ नहीं थीं, इसलिए | वि 
हृदयेश्‍वरको माने मिना और किसको मानते ! उनके अत 
राम, कृष्ण, शिव--इनमें किसी तरहका भेद-भाव नहीं था 
“यह ईश्‍वर, वह देव, वह महादेव न कहो । संसारे जी ait 
जो सहायक हैं, वही Bath देव दें।” शोर et ; 
माँगते हैं, जो देता हे। अन्य लोगोंसे माँगना बु. 


m 


जून, १९३६ | 
a ogg देवोंके सामने हाथ फेलानेसे क्या लाभ १ aH कारण- 
a भूत उस परमात्सासे साँगकर अपने अभीश्को पूर्ण करना 
R aR” सर्वज्ञ मूर्ति-पूजाको छोटा समझते थे। वे 


दिखावटी मूर्ति-पूजा आदिके वाह्याचारोंको देखकर काँपने लगते 
वे और निष्कपट जीवनको सबसे उत्तम WARA थे । 


व प्रेमकी अन्तिम साधना हे सेवा । कोई भी हो, जव 
फी | तक वह ग्रपनेको जनता-जनार्दनकी सेवासे नहीं लगा सकता, 
तर वह अपने प्रियतमको नहीं पा सकता । यदि सर्वज्ञ चाहते, 
9 तो ग्रपनी असाधारण बुद्धि ओर अलौकिक शक्तिसे बड़े पंडित 


बन सकते थे ; परन्ठु उन्होंने अपनी कीर्तिको तृणवत्‌ समभकर, 
परहितको ही परम पुरुषार्थ माना ओर अपने तन-मनको लोक-सेवामें 
लगाया । सेवा-भावक कारण ही देववाणी संस्कृतके वजाय 
जनताकी भाषा कन्नडीको अपनाया । कवितासय भाषार्मे 
साहित्यके लालित्य, कोमलकान्त पदावली, AGERA भाषा 
ग्रोर छन्दोंको अपनानेके बदले सरल भाषामें स्पष्ट वाक्यों द्वारा 
जनताको उपदेश दिया । पंडितोंसे जुदा होकर अशिक्षितोंको 
अपनाया । अपढ़ लोगोंके कुविचारोंको दूर करके उन्हें सन्मार्गपर 
[म तलगानेके उद्देशसे उन्होंने ग्रामीणोंकी स्वाभाविक रुचिका अध्ययन 
न किया । “जो आपत कालमें सहायता देता है, वही Raag 


एक ' है। रारीयोंको, भीख साँगकर ही सही, खिलाना चाहिए 1? 
' दि वचनोंसे यही प्रकट होता है कि waa गरीबोंके 
का बन्छु ओर सहायक थे । 
a कवि स्वातन्त्र्य-प्रिय होते हें । वे किसी बन्धनमें 
ह | haat नहीं चाहते । उनकी दृष्टि सर्वब्यापिनी होती हे--- 
ह। ' 'जहाँन जाय रवि, तहाँ जाय कवि ।? जिस कबिमें स्वाभाविक 
ण्य | प्रतिभा है, वही स्वतन्त्र कवि हे । सत्कविको किसीकी 
री परवा नहीं । चह ग्रपनी कृतिका ढिंोरा नहीं पीटता फिरता । 
भी | सर्वज्ञ एक स्वातन्त्र्य-प्रिय कवि थे। उन्होंने सात 
र्ते | वषेकी aga ही अपने माता-पिताको जवाब दे दिया था । 
त! | किसी गांवर्मे एक दिनसे अधिक नहीं रहे । किसी राजा या 


वनी-मानीके सामने सिर नहीं भुकाया । वे आज़ादीको ही 
WAS मानते थे, इसीलिए उष्होंने कहा हे — तंत्रि-नाद, 
` पेत्रिशासन,ईश्वर-कगपा ये सब उत्तम हैं ; परन्तु दुनियामें इन 
सबसे स्वतन्त्रता श्रेष्ठ हे । जो कवि स्वातन्त्रय-प्रिय होते हैं, वे 
क्यों लोगोंकी प्रशंसा करें?” adaa किसीको उसके बुरे 
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६६३ 
आचरणको देखकर खरी-खोटी सुनाई होगी, और वह उनकी बातें 
सुनकर आग-बबूला हुआ होगा, इसीलिए सर्वज्ञ कहते हैं-- 
“सच-सच कहनेसे नाराज़ क्यों होते हें १ प्रशंसा करनेवालेको 
दुनिया क्‍यों प्यार करती हे ? सच्ची वातको कहनेसे लोग 
नाराज़ होते हें । इस दुनियामे सच बोलनेवाले बहुत कम 
मिलेंगे ।?? 

aaa कुमार्गियोंके कुठार थे । किसीकी रियायत नहीं करते 
थे। अपने या परायेका भेद-भाव उनमें नथा। जिसमें 
दुर्गुण देखते, उसकी निन्दा करते थे । उन्होंने ब्राह्मणोंके 
अविचार, जेनोंके वाह्याचार तथा ग्रन्य जातियोंकी बुराइयोंकी 
निन्दा की है। कर्णाटकर्मे ऐसी बहुत कम जातियाँ होंगी, 
जिनकी घुराइयोंका दिग्दर्शन सर्वज्ञने न कराया हो। नम्र 
वचनोंमें किसी वातको कहना वे जानते ही न थे। “बुलाये 
बिना जो आता है, लिखे विना जो पढ़ता दै, नंगे पेर जो 
चलता है, उसे बुलाकर जूतेसे पीटना चाहिए ।”--यह कैसी 
कठोर उक्ति है ! सर्वज्ञके वचनोंमे ऐसी कठोरता आम तौरपर 
मिळती है । 

सर्वज्ञ विवाह-बन्धनमें नहीं पड़े। बचपनसे ही विरक्त 
होकर लोक-सेवार्मे अपनेको लगा दिया था, फिर भी, उन्होंने 
feats स्वभावका अच्छा अध्ययन किया था । सहधर्मिणीके 
बिना जीवन व्यर्थ समझते थे-“स्रीसे ही इहलोक दै, खीसे 
ही परलोक । खीसे सब सम्पत्ति है ; खीके बिना रहनेवाले 
कौन हैं १” त्रिमूर्ति भी ate अधीन हें - “र सबके कर्ता 
हैं, लेकिन वह भी ad नारी हुए, ओर वाकी लोगों 
किसने स्त्रीके हृदयपर अधिकार. किया ?” स्त्रीकी आवश्यकता 
बताते हुए उन्होंने निन्दा भी की है--- सबको जलानेवाले 
ग्रमिदेवने भी कामामिकेव श होकर सप्तऋषियोंकी पत्नीको भ्रष्ट 
करनेके लिए कई रूप धारण किये । स्त्रीक वश होकर देवताओंने 
भी इस तरहके अविचार किये, इसलिए स्त्रीपर विश्वास नहीं 
करना चाहिए ।” 

सर्वज्ञ व्यावहारिक दृश्सि az स्वभावके थे ; पर वे मनमें Ei 
सदैव ईशवरकी आराधना किया करते थे। ईश्वर-भक्तिके सिवा 
सर्वक्षमे दूसरा गुण था समदर्शिता। aaah मनभें कोई 
भेद-भाव न था A उदार मतवाले थे। सबको समान _ 
दृष्टिसे देखते थे। ब्राह्मण, छूत, अछूत, उच्च, नीच-- 
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किसी तरहका अन्तर नहीं मानते थे। रसिक भी खूब थे। 
उन्होंने हास्य-रसको प्रधानता दी हे और कहा है-- 
‘Rata बात चन्द्रोदय-सी हे ।” उचित स्थानपर उचित 
बात करना उनको प्रिय था। 

aada वे बड़े विरोधी थे। इनके ब्राह्मण-विरोधी 
होनेका कारण भी था । ब्राह्मणोंमें स्वार्थकी मात्रा बढ़ गई 
धी। उनके मन्द्र कई उपजातियाँ हो गई थीं, ale ये 
जातियाँ सदा आपसमे लड़ती-भगड़ती रहती थीं । अपनेसे 
meq लोगोंको तुच्छ समझना AN उनको कट पहुँचाना 
आदि gia ब्राह्मणोंमे श्रा गये थे। यज्ञादिके वहाने 
पशु-हह्या हो रही थी । स्वज्ञने इनका विरोध किया । 

“sa कोई नीच या कुजाति नहीं होता और न 
जन्मसे कोई ब्राह्मण ही । कर्मासे ही कोई व्यक्ति शूद्र या 
राह्मण होता है ।?--यह वाक्य आजका नहीं, अढाई हज़ार 
वर्ष पहले भगवान बुद्धने भी इसी तरह अपने शिष्योंको उपदेश 
दिया था। उनके उपदेशोंसे जाति-प्रथाकें मूलपर भयानक 
आघात पहुँचा | 


aaa भी पतितोंके उद्वारके लिए बहुत परिश्रम 
किया । उन्होंने समाज ग्रोर जातिकी दशा देखकर जात- 
पातको मटियामेट करनेका निश्चय किया । उनके विचारोंसे 
समस्त wad जातियोंको उत्साह मिला। उन्हें भी इस 
बातका गर्व हुआ कि ईश्वरके सामने हम सब बराबर हैं :-- 
“Fer हरिणको मारकर उसका मांस खाते हें ; लेकिन ब्राह्मण 
उसकी खालको पवित्र मानकर उसपर बैठकर भोजन करते हैं । 
aeaiia] जूँठनपर बैठकर खानेवाले उनसे भी नीच हैं। 
मरे जानवरोंको खानेवाले ग्रस्पृश्य नहीं । जो जीते मदुष्योंको 
धीरे-धीरे खा जाते हैं, वे ही ग्रस्पृश्य हैं |” 
में पहले ही लिख आया हूँ कि सोलहवीं शताब्दी कन्नढ़ी- 
साहित्यक्ा बड़ा ही सौभाग्यशाली समय था । यह वह समय 
हे, जब कन्नड़ी-सा हित्य-सूर्य अपने मध्याह-कालमें पहुँच चुका 
था। इस समयके कुछ पहले वेष्णव-समप्रदायके पुरन्दरदास 
आदि ओर शैव-सम्प्रदायके सर्वज्ञ ग्रादि AAA, महात्माग्रों 
ak कवियोंने अपने जन्मसे इसी समयको अलंकृत किया 
था। इस समय साहिसकी st ofa हुई, वह और 
किसी कालमें नहीं हुई । 


= 
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ada साहित्य कितना है, क्या दै, बस 
विषयमे निर्णय करनेके लिए अभी तक केवल कपोल कल्पित 
बातोंका ही आधार लेना पड़ता हे । वास्तविक तथ्यका 
अभी तक कुछ भी पता नहीं aA किसी ग्रल्थकी रचना 
हीं की थी। वे समय-समयपर उक्तियाँ कहते a, 
a लोग उन्हें कंठस्थ कर लेते थे । पीछे इन्हीं वचनोंदो 
लोग संग्रह करने लगे । यह प्रसिद्ध हे कि सर्वज्ञने सात 
करोड़ सात लाख सात हज़ार सत्तर वचन रचे थे, लेकिन यह 
अतिशयोक्ति मात्र है ¦ हाँ, अब तक उनके क़रीब दो 
हज़ारसे अधिक वचन संग्रहीत हो चुके हैं । 


लौकिक दष्टिसे ही नहीं, साहित्यिक दृष्टिसे भी सर्वज्ञकी 
परीक्षा करनेपर पता चल सकता है कि उनमें आन्तरिक्र दिव्य- 
दृष्टि थी या नहीं । सर्वज्ञके पहले कविता र्चनेकी विभिन्न 
पद्धतियाँ प्रचलित थीं । कन्नड़ीका अधिकांश साहित्य धार्मिक है । 
धर्म-प्रचारकोंने लोगोंकी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न शैलियाँ 
निकाली । जेन-धर्माबुयायियोंका अधिकांश साहित्य पद्यमय 
हे, ओर यह साहित्य साधारण जनताके लिए न होकर 
पंडितोंके लिए है। शंकराचार्यके अलावा वाकी धर्माचायौने 
प्रान्तीय भाषाको अपनाया। माधवाचार्य कर्णाटकीय À 
यद्यपि उन्होंने अपने ग्रन्थोंको संस्कृतमे लिखा, तथापि अपने 
उपदेश इन्होंने कन्नड़ीमें ही दिये। माधवाचार्यके उपरान्त 
उनके शिष्य-प्रशिष्योंने कन्नढ़मे उत्तम साहित्यकी रचना 
की। जैन-धमके हासके बाद वेष्णव-धर्मका प्रचार बढ़ा। 
जैनियोंके पद्य काव्यसे लोगोंका मन ऊब गया था, इसलिए 
वेष्णव-धर्मानुयायियोंने लोगोंको अपनी ae alee करनेके 
उद्देशसे एक और रास्ता निकाला । उन लोगोंने गीत काव्यको 
अपनाया । वे द्वार-द्वार जाकर लोगोंको गीत सुनाया करते । 
इन गीत-प्रचारोंमें पुरंद्रदास और कनकदास मुख्य हैं । इनके 
द्वारा गीति काव्योंका प्रचार हुआ। आगे चलकर बसवेश्वरने 
अपने लिंगायत-ध्म-प्रचाराथ एक तीसरा रास्ता पकड़ा | वे 
कन्नढ़-भाषाके ्रनन्य प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने कन्नढ़-भाषाकें 
सिवा अन्य किसी भाषामें उपदेश नहीं दिया । पद्य और गीति 
काव्य साधारणत: अपड़ों ओर ग्रामीणोंके लिए रुचिकर नही 
होते हैं, इसलिए काव्य या गीति शेलीको छोड़कर ईद 


छोटे-छोटे att अपना उपदेशात्मक विचार समभार F 4 
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जून, १६३६ | 
oe... 
इस neal साहित्य 'वचन-साहित्य? कहलाने लगा । कन्नड 

साहित्यकी यह एक विशेषता है कि इसके अलावा अन्य किसी 
` भारतीय साहित्ये इस तरहका उपदेशात्मक 'वचन-सा हित्य? 
नहीं दै । 

सर्वज्ञने इनमें से किसी शैलीका अनुकरण नहीं किया । वे 
APRA सागर भरकर लोगोंक्रो पिलाना चाहते थे । कोमल-कान्त 
पदावली द्वारा जी-हुजूरी करके, अपने मालिकोंको सन्तुष्ट करके, 
अपने aster पूरा करना नहीं चाहते थे, इसलिए 
इन्होंने गद्य-पद्यात्मक त्रिपदी शेलीका सहारा लिया । पहले कुछ 
लोगोंने इस शैलीके सहारे बहुत-कुछ काम किया था। यह 
शेली गद्य सी होते हुए भी पद्यात्मक हे । छोटे-छोटे वाक्य 
होनेके कारण लोग ग्रासानीसे याद कर सकते हैं ओर इसमें 
ग्रामीण भाषाका भी खूवीसे प्रयोग कर सकते हें, इसलिए 
सवज्ञने त्रिपदी शेलीको उत्तम समभा और इसी शेलीमें अपनी 
रचना आरम्भ की । उनके वचनोंकी यह विशेषता है कि 
जरिल-से-जटिल विषय भी सीधी-सादी भाषामें समझाया 
गया है । adah वक्रोक्तियाँ सोतोंको भी जगानेवाली हें । 
इनकी रचनामें मुहाविरों ओर कहावतोंकी अधिकता है । 
Tal रचना एक प्रकारसे विश्वकोष दै। कर्णाटके ऐसे 
बहुत कम लोग होंगे, जो सर्वज्ञके वचनोंको कहावतके तौरपर 
इस्तेमाल न करते हों । 
mA कृतियोंकी विवेचना करते हुए राइस साहवने अपने 

‘Kannada Literature’ नामक ग्रन्थमें लिखा है-- 
“यही aaa मूर्ति हैं, जिन्होंने सर्वज्ञ-वचनोंकी रचना की है । 
ये वचन त्रिपदीर्मे हैं। इनके अन्दर व्यावहारिक ज्ञान भरा 
पड़ा है। साधारण जनता उनके वचनोंको उद्धृत करती 
रहती है। ग्राम लोग जिन बातोंको अनुभव करते हैं ; पर 
We नहीं कर सकते, ऐसे भावोंको सर्वज्ञने प्रकट कर दिया है, 
इसीलिए उनके वचन जनताकी सम्पत्ति और लोकप्रिय हो गये 
द । किसान, व्यापारी और भिखारी उनके वचनो मे प्रेम रखते 
र उन्हें उद्धूत करते हैं |?” 
उनके वचन कई विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं :-- 


PIPPI rr 


aaa मूत्ति 


६६५ 


गुरु-पद्धति--परमात्मा ही अप्रत्यक्ष गुरु है। नर-रूप 
वारण करनेसे प्रत्यक्ष ge बनता है। वह शिष्यको 
पाप-वन्धनसे मुक्त कर सकता हे, इसलिए शिष्योंको ग्रहंकारको 
त्यागकर RR विश्वास रखना चाहिए रौर तभी शिष्य मुक्ति 
पा सकता है । 

लिंग ale शिव-योग-पद्धति--इनमें इन्द्रिय निग्रहो 
वास्तविक योग सममााया गया है । 

दान-पद्धति--दान देना ईश्वरके गु्णोमे एक है, 
इसलिए दानीको भी ईश्वर समझना चाहिए । माँगना बुरा 
वताते हुए यरीवोंको दान देना उत्तम बताया है । 

राजनीति-पद्धति-दुनियामें स्वातन्त्र्यकी श्रेष्ठता बताते 
हुए, समाजकी व्यवस्था करनेके लिए 'रूढिपति? (राजा) 
की आवश्यकताको समझाया है । सर्वज्ञने यह भी बतलाया 
है क्रि किस तरहके राजाकी सेवा नहीं करनी चाहिए। 

संग-पद्धति-सत्संग किस तरह पाना ओर कुसंगको क्यों 
तजना चाहिए आदि खूब समभाया। 

नीति-पद्धति--इसर्मे नीतिके वचन है । 

स्री-निन्दा-पद्धति--सख्नियोंकी खूब विवेचना की गई हे । 

ज्योतिष-पद्धति-- किस तरह घड़ीके बिना समयको बता 
सकते हें, आदि विषय समभ्हाये गये हैं । 

वेदय-पद्धतिमे — किस तरह दीर्घायु हो सकते दै आदि 
विषय हैं । 

इनके सिवा वशी#ण, सोना बनानेकी विधि दिके 
चुटकले उन्होंने लिखे हैं सर्वज्ञके विषयमे अभी पूरा-पूरा 
साहित्य नहीं मिला है, और न उनके साहित्यकी खोज ढंगके 
साथ हुईं दै। उनकी जीवनी भी अतीतके गर्भे है। 
उनकी सत्यु कब, कहाँ ओर कैसी हुई, कितने साल तक जीवित 
रहे, इनके जीवनमें क्या-क्या घटनाएँ घटी आदि बातोंका 
पता नहीं हे । इस कार्यमें रेवरेणड सी० cho उत्तुगी बहुत 
परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए कर्नाटक-निवासी उनके 
कृतज्ञ हें । आशा है, उनकी खोजसे aaah चरितपर 
प्रकाश पड़ेगा | 


NW 
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कियेका सहारा लेकर बिस्तरेपर से आधे उठते हुए 
राजमनोहर बाबूने धीरेसे खिड़की खोलकर बाहरको 
तरफ़ देखा | शामके चार बजनेको आये थे ; लेकिन 
दिल्लीकी सड़कोंपर सन्नाटा छाया हुआ था | मालूम 
होता था, जैसे नादिरशाह अभी-अभी ga लूट चुका 
हो । मई ओर जूनके बीचमें यों ही आग बरसा करती 
है, फिर इसमें तो यह ठहर दिल्ली ! ऐसेमें भला 
किसकी शामत आई है, जो बाहर निकुले ! 
गरम-गरम लूका एक ज्ञोरका जो झोका आया, तो 
उन्होंने चटसे खिड़की बन्द कर दी और पासमें रखी 
हुई सुराहीके पानीसे जरा गला तर करके फिर लेट 
गये | लेकिन उन्हें नींद नहीँ आई । नींदका तो भला 
. वक्त ही कया रह गया था; लेकिन तो भी वह थोड़ा-सा 
आराम करना चाहते थे | आज उनकी तबीयत ज़रा 
` सुस्तथी। कोई खास वजह नहीं, ओर हो भी तो 
शायद वह बतला नहीं सकते थे--कोशिश करनेपर 
भी नहीं । अविवाहित थुवकके हृदयपर न-जाने किन- 
किन घटनाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मृतियोंकी भग्न 
` रेखाएँ अंकित रहती हैं। उन्हें छेड़नेके लिए सुईकी 
नोंकके बराबर कारण चाहिए, और फिर उनमें से 
aa कौन-सी ओर कब बोलने लगे ! 
= थोड़ी देर तक इधर-उधर करवटें बदलनेके बाद 
वह उठ गये | बाथ-रूममें जाकर साबुनसे 
ह धोया, कपड़े बदले और छाता लेकर दूकानकी 
दिये | दूकानका वक्त असलमें अभी नहीं 
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श्री रामकृष्णदेव गग, बी० Go 


थी, जहाँ पदेपर का वह काल्पनिक जगत एक ९ थूल 
होकर संचित रह सके ; जहाँ उनकी दाँ 


भूला-भटका उधर आ निकले, तो घुमनेके लिए चला 


जाय ; लेकिन जब छै बज गये ओर कोई न आया, | ब 
तो ख़ुद ही छड़ी लेकर निकले। इरादा लाल . स्ते 
किलेकी तरफ जानेका था ; लेकिन रास्तेमें सिनेमा- | टि 
हाउसकी बिजलियोंकी तरफ़ जो निगाह गई, तो उन्हें i 
याद आ गया--आज तो शनिवार है, ज़रूर आज कोई रु 


नया खेल शुरू होगा | और फिर सिनेमाका मनोरंजन 
सिर्फ फिल्मों तक ही परिमित थोडे है | a 


सिनेमा-हालमें gant उन्होंने अपने चारों | हि 
तरफ़ निगाह डाली, तो उनका दिल बैठ गया। | E 


कृत्रिम अन्धकारके उस घने आवरणमें प्रकाशकी एक 
किरण भी कहीं उन्हे दिखलाई नदी | मन मारकर देख 
बैठ गये ओर सामने पर्देपर जो कुछ हो रहा था, | 
उसे समकनेकी कोशिश करने लगे । सिनेमासे उन्हे | रग 
विशेष प्रेम नथा। एक ही टाइपके फिल्मोंको बार- 
बार देखते-देखते, अमिनेत्रियोके पेटेन्ट हथकंडोकी | 
तारीफ़ सुनते-सुनते उनकी कलात्मक भावना इस दिशामे 5 
कुछ कुणिठत-सी हो गई थी । . परन्तु आजकाखेल ६: 
उन्हें हदसे ज्यादा आकर्षक जान पड़ा-उसमें एक | 
प्रकारकी नवीनता थी, इतनी कि वह उसमें बैठते asd | 
उलक गये । इन्टरवल होनेपर वे बाहर गये या नहीं, | 
और गये तो. लौटकर कब आये, इसके बारेमें उन्ह | 
छ भी मालूम नहीं रहा | | 


(रेल 

दृश्यके बाद दृश्य बदल रहे थे, घटनाओंका ताता. 

Sat हुआ था और सिनेमा-हाउसकी जड़ वस्तु १% | 
मानवीय विकारोंसे चंचल हो उठी ail १४ 
राजमनोहरको पलक मारनेकी भी फुर्सत न थी। उरी 
उनकी अन्तरिन्द्र्याँ एक ऐसे जगतकी सृष्टि कर 4 


जूते, १६३६ | 
SRR HOO 


aa, असामान्य जीवनके dase प्रज्वलित होकर 
कुछ समय तक जल ah | - 

“क्या आप ज़रा अपनी टाच देनेका कष्ट करेंगे 2”? 
बग्रलसे एक आवाज़ आई। राजमनोहरने देखा कि 
गास्तेके उस पार दो-तीन फीटकी दूरीपर बैठी हुईं एक 
महिला उनसे टाच माँग रही है। उन्होंने फ़ोरन 
अपने हाथका टांच उसे दे दिया, ओर फिर उत्सुकतापूण 
दृष्टिसे उधर देखने लगे कि ऐसेमें टाचकी क्या ज़रूरत 
पड़ गई | 

महिलाने ट!चका बटन दबाया और उसके प्रकाशमें 
पहले अपने आसपासकी खाली कुसियोंको देखा, 
इसके बाद अमीनको निगाह गड़ा-गड़ाकर देखा और 
फिर स्वये कुर्सीसे उठकर अपने कपड़ोंको झाड़-ाड्कर 
देखने लगी, जसे वह किसी चीज़की तलाशमें हो | 

राजमनोहर आश्चय कर रहे थे कि एक महिला 
उनकी बग़ालमें ही न-जाने कसे बैठी हुई थी ओर 
$ उन्हें इसका पता भी न था; लेकिन उस समय 
| इसपर अधिक विचार न कर उन्होंने बड़े शिष्ट स्वरमें 
: | पूछा--क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता 
हुँ! शायद आपका कुछ खो गया है !?? 
| 
{ 


Oe en) (_) 


महिलाने कुसीपर बेठते हुए कहा--“जी हाँ, अभी 
इन्टरवलके बाद में अपने पसेको इस बग़लवाली कुर्सीपर 
रखकर अपनी साड़ी सँमालनेमें लग गई। उसके 
बाद उसे उठाना भूल गई । इन्टरवलको खतम हुए 


A दस मिनिट भी नहीं हुए हैं ; लेकिन वह ग्रायब 
| 


जहाँ तक मुझे; याद है, इस बीचमें यहाँ कोई 
आया भी नहीं ।?? 
| बाबू राजमनोहरने पूछा-- इन्टरवल खतम होनेके 
| पहले ही शायद आप यहाँ आ गई होंगी ?? 

“जी हाँ, करीबन दस मिनिट पहले ।?? 

“बस ठीक है । उसी समय किसी फेरीवालेने 
| से भाप लिया ओर रोशनी गुल होते ही आपकी ata 
` | TR उसे गुम कर दिया |” 

$: ““बहुत मुमकिन हे |? 
88—9 


जज CT re HAN SE 


Digitized by Arya Samaj नसकी सैर Chennai and eGangotri 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: SSS b K ax ` le = a 


दो मिनिट ठहरकर बाबू राजमनोहरने फिर पूछा-- 
“उसमें कोई जोखिमकी चीज़ थी क्या ??? 

“नहीं, सिर्फ कुछ रुपये पड़े थे ।? 

इसके बाद रमणीने धन्यवादपूर्वक टार्चकों लौटा 
दिया और एक नेराश्यप्रूण ene कुर्सीकी पीठका सहारा 
लेकर फिर सिनेमा देखनेमें लग गई। फोकसके 
प्रकाशक: ज्ञीण प्रतिच्छायामें राजमनोहरने देखा, युवती 
बीस-इक्कीस बरसकी दुबले-पतले शरीरकी सुन्दरी है | 
उसके शरीरपर नीले रंगकी एक साड़ी है, पैरोंमें 
मखमली जूते हैं और सिरके बाल बिजलीके पंखेकी 
तीब्र वायुके नीचे तरंगित होकर बाएँ कपोलपर JA 
कर रहे हें । मालूम होता था, जैसे उसकी उठी हुईं 
लम्बी नाक उसके लाल कोमल होठोपर सदा मुसकराती 
रहती हो ओर बड़ी-बड़ी काली आँखें योवनके उल्लासको 
पलक भर-भरकर अपने चारों तरफ छिड़क रही हों |. 
चेहरेकी रूपरेखा बिलकुल गोल न होकर कुछ लम्बाईकी 
तरफ Hal हुई थी, ओर कपोल-प्रान्तोंपर से नीचेकी 
ओर उतरते हुए एक वक्र ‘AVA उसे अलौकिक 
आकर्षण प्रदान कर दिया था । देखनेमें वह किसी 
कालेजकी छात्रा मालूम देती थी | 

खेल खतम हो जानेके बाद जब वह उठने लगी, 
तो राजमनोहरकी तरफ़ उसने एक कृतक्षतापूर्ण दृष्टि 
डालते हुए कहा--““मुआफ़ कीजिएगा, मेरी वजहसे 
आज आपको बहुत-कुछ तकलीफ हुई 1” 

राजमनोहरने दरवाज्ञेकी तरफ़ पैर बढ़ाते हुए उत्तर 
दिया--“जबसे आपका पसे खोया है, मेरी तबीयत तो 
खेल देखनेमें लगी ही नहीं । मुझे बड़ा अफसोस तो 
इस बातका है कि में आपकी कुछ भी सहायता नहीं 
कर सका | हाँ, मैं आपसे यह पूछता भूल गया कि 
बटुयेमें कितने रुपये थे 1” 

रमणीने नितान्त उपेक्षाके स्वरमें कहा-- “उसमें 
सिर्फ २०) रुपये थे, जिल्हे मैं चलते वक्‍त डाल | 
लाई थी । मेरा इरादा खेल खतम हो जानेके बाद | 
कुछ खरीदारी करनेका था |” Ri 


2८52: 


ged 


इस समय वे दोनों सिनेमा-हालसे निकलकर बाहर 
बरामदेमें आ गये थे | 

usa अपनी भीतरकी Sat से दस-दस 
रुपयेके दो नोट निकालते हुए कहा--““अगर आपको 
कोई खास एतराज्ञ न हो, तो ये रुपये आप बिना क्रिसी 
संकोचके लेते जाइये । २०) रुपयेके पीछे आपका 
काम क्यों रुके !?” 

एक मधुर-गम्भीर हँसीके साथ बार-बार धन्यवाद 
देते हुए रमणीने कहा--““आपको इतना कष्ट करनेकी 
आवश्यकता नहीँ । मुभे ऐसी कोई जरूरी काम नहीं 
है। सिर्फ़ चाँदनी चोकसे कुछ कपड़ा खरीदना था, 
सो आज नहीं, कल ख़रीद लिया जायगा ।?? 

लेकिन बाबू राजमनोहरने नहीं माना ओर अत्यन्त 
आग्रहके साथ नोट लेनेके लिए रमणीको किसी प्रकार 
रज्ञामन्द कर ही लिया | 

रमणीने ज़रा मुसकराते हुए कहा--““चूँकि आपने 
मुझे रुपया लेनेके लिए मज्ञबूर किया है, अब यह खास 
तोरसे लाज़िमी हो गया है कि मैं आपका पता नोट 
कर लूँ 1? 

राजमनोहरने अपने नामका कार्ड पेश करते हुए 
कहा--- काश्मीरी गेटसे गुज़रते हुए आपकी निगाह 
कभी “राजा स्ट्ूडियो'के साइनबोडंपर पड़ी होगी |” 

“समझ गई ! समझ गई ! उसके प्रोप्राइटर 
साहबसे ही मैं बातचीत कर रही हूँ । अच्छा, 
गुड नाइट |?? 

iar] 


बाबू राजमनोहर अविवाहित थे ; पर उन्हे e- 
जातिसे घृणा न थी | वह उसे मानव-समाजके लिए 
उपयोगी ही नहीं मानते थे, बल्कि एक कलाकारकी 
__ दृष्टिसे यह भी सममते थे कि वे सरस अनुभूतिका एक 
. कोमल स्रोत हैं। लेकिन BAA पुरुषेके हृदयपर 
एक सहज अधिकार है--इतना सहज कि उसे प्रदीप्त 

` करनेके लिए एक छोटी-सी घटना ही पर्याप्त है, इसका 
 अतुमव उन्हें अभी हुआ | रातकी घटना उनके लिए 


EN 
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भारत [ असाढ़, | 
क्या अर्थ रख सकती थी ! शायद किसीके लिए भी 


नहीं रखती ; लेकिन फिर भी उसी समयसे उसके सिवा 


i 
और किसी विषयपर विचार करनेकी उनकी शक्ति कृ 
एकबारगी जेसे नष्ट हो गई थी । रोज्ञकी तरह उस वा 
दिन भी दूकानपर उन्हें कई फोटो लेने पडे, और | आ 
कुछ ऐसा ब्रश-वर्क भी करना पड़ा, जिसमें बहुत ही उन 
सूक्ष्म दृष्टि ओर लगनकी ज़रूरत थी; लेकिन इन सबके 
बीच वह रात्रिके दृश्यको न भूल सके | एक बैक- a 
प्राउएडकी तरह वह उन सबके पीछे वहीं बना रहा | नि 
कमी-कभी उस दृश्यमें से निकलकर रमणी मानो उनके एव 
सामने आ खड़ी होती और उसी स्वरमें कहती-- af 
“क्या आप ज्ञरा अपनी टाच देनेकी कृपा करेंगे १ जो 
बाबू राजमनोहरकी ध्यान-मुददा टूट जाती, ब्रश प्लेटपरसे al 
अपने-आप हट जाता ओर वे एक शून्य À का 
बाज्ञाको तरफ़ लगी हुई काँचकी खिड़कीकी ओर संस 
देखते हुए इस प्रकार हँसने लगते कि उनके पास बैठे कु 
हुए कर्मचारी मन-ही-मन आश्चर्य करने लग जाते | ' निः 
यह सब क्या था ! किसी प्रणय - बन्धनकी | गये 


भूमिका ! अरे नहीं, उसका सूत्रपात इतना शिथिल मार 
नहीं होता । तो क्या ? कलकी सुस्तीकी wade थो 
प्रतिक्रिया ! नहीं, यह भी नहीं. ॥ यह है शत- 
प्रतिशत बेवकूफ़ी--एक खासी सनक ! राजमनोहरको 
फिर हँसी आ गई | 

लेकिन यह सनक, यह बेवकूफ़ी- जो कुछ भी | 


हो--निराधार नहीं थी । राजमनोहरने सोचा-पती | चा 
उसे मालूम ही है, जगह वह जानती ही है, फिर क्‍या 
यह सम्भव नहीं है कि अवसर मिलनेपर दस-पाँव | हुए 
दिनमें वह इधर आ निकले ! बहुत सम्भव है किं | पुरा 
निकट-भविष्यमें ही और आधुनिक शिष्टाचाखी यादे | प्रक 
अधिक क्रायल हुई, तो क्या मालूम आज ही | | केल 
उनका अन्दाज्ञ सही निकला | वही fea | फिर 
समयपर उनकी दूकानके सामने एक ताँगा माकर = | है, 


ओर उसमें से एक रमणीने उतरकर पूछा 
राजमनोहर मोजूद हैं !?? 


जून, १६३६ | 


दो मिनट बाद राजमनोहर खुद बाहर निकलकर 
आये ओर देखते ही बोले--“ओह ! आपने बड़ी 


क्त कृपा की |” स्वागतकी उस हड़बड़ीमें Hea यह 
a वाक्य निकलते-निकलते रह गया--“'मैं बेठा-बेठा 
र आपका इन्तज्ञार ही कर रहा था |” बादमें ईश्वरको 
ही उन्होने इसके लिएं न-जाने कितने धन्यवाद दिये | 


बहुत हो सम्मानके साथ वह रमणीको ऊपर दूकानसें 
ले गये । राजमनोहर द्वारा इंगित किये गये एक 
निहायत ama सोफ़ेपर बेठते हुए रमणीने स्टूडियोको 
एक निगाहसे देखा । उसकी सजावटसे एक बहुत ही 
परिष्कृत रुचिका परिचय मिल रहा था। दीवारोंपर 
जो तसवीरें टेंगी हुईं थीं, वे बहुत ही कलाएूण थीं, 
और उनके gaat बड़ी सावधानी और परिश्रमसे 
काम लिया गया था। इनमें से कुछ ऐसी थीं, जो 
संसारके सवोत्तम चित्रोंकी फोटोग्राफिक प्रतियाँ थीं, ओर 
कुछ ऐसी, जिनमें फोटोग्राफीकी सूक्ष्म शक्तियोंका 
निदशन था | कईएक बाबू राजमनोहरके हाथमे खींचे 
गये प्राकृतिक दृश्य थे, जो शायद उन्होंने अपने 
i मास्टर-पोसके तोरपर वहाँ टाँग रखे थे। इनपर से 
चि थोड़ी देरके लिए दृष्टि हटाकर ज्ञरा मुसकराते हुए 
रमणीने कहा--“मुझे आपसे मिलकर कितनी प्रसन्नता 
हुई है, यह मैं केसे बतलाऊँ | अगर आप-जेसे एक 
महान आटिस्टके परिचयका मूल्य केवल २०) रुपया ही 
है, जो मैं कल रातको दे चुकी हूँ, तो कहना 
चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं दिया |”? 
राजमनोहर बाबूने अपनी टेबिलकी दराज़ खीचते 
इर कहा--““आठिस्ट तो नहीं, इस लाइनका एक 
| णना विद्यार्थी अवश्य हुँ | फोटोग्राफीमें किसी 
| कारका नियन्त्रण सम्भव नहीं, इसीलिए अन्य 
| ऐऐारआंको अपेक्षा इसमें संयोगका अधिक हाथ है | 
फिर जिस तेज़ीके साथ यह दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रही 
है उसे देखते हुए हम-जैसे ्यक्तियोने जो कुछ किया 


` ® पेह तो शायद “सफल प्रयत्न? भी नहीं कहा जा 
सकता |?? 
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दराज़में से उन्होने दो-चार अलबम निकाले और 
रमणीके सामने अदबके साथ रख दिये । रमणीने उन्हे 
एक-एक करके खोलकर देखा- कहाँ समुद्र-तटपर से 
लिये गये प्राकृतिक दृश्य थे, कहीं भारतकी प्रसिद्धः 
प्रसिद्ध इमारतोंका विशेष अध्ययन था और पोर्टेट-- 
za काम तो बहुत ही कलाप्ूण था | छाया और 
आलोकके FRA प्रभाव, तरह-तरहके पोज, जो व्यक्तियोंके 
अपने होकर रह गये थे, फिनिशका सौन्दरये यह 
सब कुछ देखकर रमणी अवाक्‌ रह गई | बोली-- 
“आपका हाथ तो बहुत ही मँजा हुआ है । ऐसा काम 
मुके बाम्बेमें भी बहुत कम देखनेको मिला | 
बातचीतके सिलसिलेमें बाबू राजमनोहरको मालूम 
हुआ कि रमणीका नाम इन्दिरा है, वह बम्बईके किसी 
्रोफ़ेसरकी अविवाहिता कन्या हे ओर अपनी माके साथ 
उत्तरीय भारतके भ्रमणके लिए निकली हे । दिलीमें 
वे रायसीनामें अपने पिताके एक मित्रके यहाँ ठहरी हैं । 
यहाँ एक सप्ताह और रहकर उनका विचार मसूरी 
जानेका है, ओर वहाँसे लोटकर दिल्ली होते हुए फिर 
कलकत्ता जानेका | इस समय तक उन्हें मसूरी पहुँच 
जाना चाहिए था; लेकिन कई कारणोंसे उन्हें देहलीसे 
छुटकारा न हो सक्षा । देहली उन्हें विशेष प्रिय है? 
समय बहुत हो गया था, सात बजनेवाले थे | 
उठनेसे पहले रमणीने अपने हैण्डबेगमें से दो नोट 
निकाले ओर राजमनोहरकी तरफ़ हाथ बढ़ाते हुए 
कहा--“यह आपके कलके रुपये हैं । आज भी मैंने 
आपका बहुत समय लिया |” 
राजमनोहरने रुपये लेते हुए कहा--“इनकी अभी : 
ऐसी क्या जल्दी थी ; पर मैं इस तरह क्यों कहूँ, जब 
कि मेँ यह जानता ज्र कि इन्हीं रुपरयोकी बदोलत मुझे 
आपको यहाँ देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है । अच्छा, 
अब में आपकी कब प्रतीक्षा करूँ !?? / 
रमणी---“चाहिए तो यह था कि मैं ही आपको | 
अपने यहाँ निमन्त्रित करती ; लेकिन मेरी माता अभी | 
उतने स्वतन्त्र विचारोंकी नहीं हैं, जितने कि पिताजी) | 
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सम्भव है, एक अजनबीका अपने घरपर आना उन्हे 
उतना सह्य न हो I” 
राजमनोहर-- तो न सही, उसमें est ही क्या 
है। कम-से-कम आपको यहाँ आनेमें किसी प्रकारका 
संकोच न होना चाहिए । में चाहता हूँ, कल शामको 
आप यहीं चाय पियें |?? 
रमणी--“'कल तो में नहीं आ सकूँगी । शामको 
हमें थियासोफ़रीका एक लेक्चर सुननेके लिए जाना है | 
हाँ, परसों मैं आनेकी कोशिश करूँगी ।?” 
x > x 
उस दिन रमणीके चायके प्यालेमें दूध डालते हुए 
| राजमनोहर बाबूने बड़े चुने हुए शब्दोंमें उसकी एक 
| फोटो लेनेका अनुरोध किया, ओर रमणीके स्वीकार कर 
| MAR एक अनिवचनीय सावधानीके साथ, विशेष 
| प्रकारके प्लेटांसे, दूसरे दिन वह खींच लिया गया | 
राजमनोहर अब तक सैकड़ों फोटो खींच चुके थे-- 
बड़े-बड़े राजा ओर रईसोके ओर भारतकी सुन्दरी रानी 
ओर राजकुमारियोंके ; लेकिन ज्ली-जातिको इतना 
निकटसे देखनेका जैसे उनका यह पहला ही अवसर था | 
किसी कलापूर्ण पोज़के लिए उसकी कुसीको ज़रा मोडते 
समय, कभी क्षमा-याचनापूर्वक साड़ीके अंचलको एक 
अपनपेके साथ विशेष स्थानपर रखनेमें और कभी 
रमणीके सुखको, उसके प्रत्येक अंग-विन्यासको अनेक 
कोणसे देखते हुए उन्हें जो अनुभव हुए, वे बिलकुल 
नये थे | इस सबके बीच रमणी आदिसे अन्त तक 
एक उल्लासपूण हँसी हँसती रही | 
फोटोने जैसे उन्हें एक दूसरेके निकट खींचकर 
रख दिया | जब-जब राजमनोहर अनुरोध करते, तब 
ही तब बिना किसी शिष्टाचारके वह आ जाती और नो 
बजने तक घर लोट जाती | कमी किसी हेरे-भरे IRN, 
कभी सिनेमामें, कभी किसी यूरोपियन होटलमें , वे दोनों 
मिलते ओर अलग हो जाते | इन सबके बीच इन्दिराके 
O EAN प्रेमकी कोई भावना काम कर रही थी, या यह 
बीसर्वी शताब्दीका कोरा मनोरंजन था, यह राजमनोहर 
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निश्चित न कर सके । एक दिन एक लम्बी-चोड़ी 
भूमिकामें अपने एकाकी जीवनकी करुणाको भरकर ह 
इन्द्राके नारी-हृदयकी सरस भावनाओंको जाग्रत करनेका 
उपक्रम करनेवाले ही थे कि उसने कहा--''माँने 
एकाएक कल मसूरी जानेको तय कर लिया है । agt 
हालकी लू लगनेकी घटनाओंको सुनकर वे AAS 
गई हैं | 
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इन्दिराके पत्रसे मालूम हुआ कि मसूरीमें वे रायल 
होटलमें ठहरी हैं। अपने पिताके साथ इन्दिराने 
बहुतसे शेल-निवास देखे थे ; पर मसूरीकी बात कुछ 
ओर ही है। प्रकृतिका अनन्त वैभव लक्ष्मीके उन्निद्र 
विलासके साथ दूध-पानीकी तरह मिलकर यहाँ बह रहा 
है। यहाँको टेढ़ी-मेढ़ी सड़क, बादलोसे खेलती हुई 
पहाड़ोंकी चोटियाँ, प्रमातकालीन सूर्यकी किरणोंको 
पकड़कर झूलते हुए करने ओर अनन्त निद्रार्मे जमाई 
लेती हुईं मूक, निस्तब्ध घाटियाँ आत्माके भौतिक | 
बन्धनको एकबारगी ही जेसे शिथिल कर देती हैं | उस | 
समय इन्हींमें खो .जानेको तबीयत चाहती है ; पर 
रात होते ही.मसूरी जसे स्वर्गका दरवाज़ा खोल देती 
है। तब dadi शताब्दीके सभी अप-टू-डेट आमोद- 
प्रमोद--थियेटर, सिनेमा, डान्सिंग इत्यादि--किसी 
पुरानी मदिराको पीकर लगी हुईं प्यासकी तरह जीवनको 
aga आकांक्षाओंको उभाड़ देते हैं, ओर हजारे 
नर-नारी बिजलीकी कोमल किरणोंके आवरणे 
रंगबिरंगी मछलियोंकी तरह उमंगोंकी थपेड़ेंसि gar 
उधर बहने लगते हैं । पत्रको खतम करते हुए इन्दिराने 
लिखा था-“जिस दिनसे आई हूँ, दिन-रात घूमती 8 
लेकिन मन नहीं भरता | ऐसा अनुभव होता है 
जो-कुछ आज देखा है, वह कल नहीं रहेगा, और जी 
कल देखा था, वह आजके सामने कुछ नहीं T 
अगर दिल्लीमें आपसे भेंट न होती, तो. मसूरी इतत 
विलम्बसे आनेका मुझे कितना पछतावा होता, T 
आपको केसे बतलाऊँ ??? 
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राजमनोहरके हृदयकी तहमें से एक साँस निकली 
और उनके चारों तरफ़ फेल गई । दह सोचने लगे--- 
तो क्या दिल्लीकी इस भयानक गर्मीमें इन्दिरा मेरी ही 
वजहसे इतने दिनों तक पड़ी रही ! इस पत्रसे तो यही 
ध्वनि निकलती हे । ओह! कितनी बड़ी गलती 
हुई । मसूरी जाते समय मैंने एक बार उसके साथ 
चलनेका प्रस्ताव तक नहीं किया | मालूम होता है, 
जिन कोमल भावनाओंसे परिचित होकर वह यहाँसे गई 
है, वे ही उपयुक्त भूमि पाकर मसूरीमें अंकुरित हो गई हैं | 
अगर ऐसेमें वहाँ में होता, तो जीवनकी एक कठिन 
समस्या आसानीसे हल हो गईं होती | 

लेकिन लभी बिगड़ा ही क्या था ? शामको उन्होंने 
अपना सामान पेक कर लिया | जानेकी उस हड्बड़ीमें 
क्या ले जाया जाय, क्या नहीं, इसकी व्यवस्था ही जेसे 
कोई नहीं रही । जो कुछ सामने आया, उसे बाँधकर 
ओर बहुत-सी आवश्यक चीज़ोंको बिखरी छोड़कर 
दूसरे दिन सेरे वे मसूरीके लिए रवाना हो गये | 
पहले दिन शामको बातों-ह॑-बातोंमें उन्होंने अपने 
मित्रोसे कह दिया था--““अगर ऐसी ही गमी पड़ती 
रही, तो दिल्ली किसी दिन ऊँटोंके रहने लायक़ बस्ती हो 
जायगी | सामथ्यं रखते इए भी जो यहाँसे नहीं टलता, 
उसका ईश्वर ही रक्षक है ।?? 

x x x 

मसूरी पहुँचनेपर सबसे बड़ी समस्या यह हो 
सकती थी कि इन्दिराको उनके आनेकी सूचना केसे 
मिले ; लेकिन यह प्रश्न बहुत जल्दी हल हो गया | 
प्रेम आदमीको अन्धा बना देता है, यह केवल 
अधे-सत्य हे; कभी-कभी उसे दूरकी सूमती है, यह भी 
मानना पड़ेगा । बाबू राजमनोहरने एक होटलमें अपना 
सामान रखा और पहुँचे सीधे रॉयल होटल । सोच रहे 
थे वहाँ पहुँचकर किसी कल्पित व्यक्तिके बारेमे 
दस-पाँच मिनिट पूछ-ताछ करेंगे, इतनेमें कहीं-न-कहीं 
ईन्दिरा अवश्य दिखलाई दे जायगी ; लेकिन यह सब 
उन्हे नहीं करना पड़ा । सामने ही इन्द्रा अपनी 
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सहेलियोंके साथ बेडमिन्टन खेल रही थी--बहुत ही 
व्यस्त, हदसे ज्यादा प्रफुल्लित ! किस फुतीके साथ-- 
कभी एकदम आगे बढ़कर और कमी नपे-तुले क्रदम 
पीछे रखकर--वहृ किसी जाते हुए प्वाइन्टको सँभालती 
थी ! और जब उसका अपना प्वाइन्ट बन जाता, तो 
कैसे उल्लासपूर्ण वूमकर वह सविसके लिए खड़ी होती 
थी। न-जाने कितनी देर तक राजमनोहर खड़े-खड़े 
यह देखते रहे । एक बार शटल कॉक उनकी तरफ़ 
आकर जो पड़ा, तो इन्दिरासे आँखें चार हो गई | 
दूसरी ओर थोड़ा-सा मुसकराते हुए इन्दिराने उनका 
स्वागत किया । जब खेल खतम हो गया, तब बाबू 
राजमनोहरने सुना। इन्दिरा शायद अपने केमरेकी 
तरफ़ जाती हुई अपनी किसी सहेलीसे कह रही थी-- 
“आज शामको तो मेरा पिक्चर पेलेसका प्रोग्राम है, 
कल शायद में आपके साथ चल सकूँगी ।?? 


न) 

` पिक्चर पैलेसमें बाबू राजमनोहरने उस समय तक 
इन्दिराको नहीँ पहचाना, जब तक कि उसने उनके 
बिलकुल पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नहीं 
कृहा--“ हलो l मि० राजमनोहर !?? राजमनोहरने देखा, 
इन्द्रा नारंजी रंगकी -जॉर्जेटकौ एक साड़ी पहने हुए 
है, जिसके किनारोंपर सलमेका महीन सुनहला काम हो 
रहा है। अन्दर, साड़ीके रंगसे मेल खाता हुआ, 
सॉटनका ब्लाउज़ था, जिसके खुले हर भागमें से 
उसके गलेका Waleed किसी पहाड़ीमें से फूटते हुए 
मरनेकी तरह नीचेकी ओर उतरता दिखलाई दे 
रहा था । ईयररिंग ऊँचे हीलके जूतोंकी चोट खाकर 
हिलते हुए कभी बिजलीकी किरणोसे टकराकर 
एकदम चमक उठते थे ओर कभी साड़ीके We 
छिप जाते थे। 

अन्दर, 


सिनेमा-हालके एकान्त स्थानर्मे, एक | 
सोफेपर बैठते हुए इन्दिराने कहा-- सोचती थी, जब 
यहाँसे लौटकर जाऊँगी, तन मसूरीकी सब बातें | 
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सुनाऊँगी ; लेकिन अब तो आप ही आ गये । इससे 
बढ़कर अच्छा ओर क्या होगा !?? 

राजमनोहरने न-जाने इसका क्या जवाब दिया; 
लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, मानो इस प्रथम 
भाषणमें ही इन्दिरा शिष्टाचारकी खूढ़ियोंको लाँघकर 
उनके बिलकुल निकट आ गई है | सोफ़ेकी पीठपर 
बाएँ हाथको लम्बा फेलाकर इन्द्राकी तरफ़ झुकते हुए 
उन्होने विवश Aaa उसे देखा | उसके कपड़ोंमें से 
विलायती सेन्टोंकी उत्कट गन्ध निकल रही थी । कुछ 
देरके लिए उनकी सुध-बुध जैसे खो गई । 

दूसरे दिनका प्रोग्राम रिंकका रहा। उस दिन 

न्ही महारानी साहिबाके उपलक्ष्यमें डान्स दिया गया 
था । गेलरियाँ दर्शकोसे खचाखच भरी हुई थीं ; 
गहरे रंगकी तरह-तरहकी साड़ियों ओर नई-नई किस्मकी 
टाइयोंने आँखोंमें चकाचोंध कर रखी थी । बॉल-रूमके 
चारों ओर आर-पार हरी पत्तियोंके बन्दनवार झूल रहे 
थे ओर जगह-जगह कोने-कोनेमें कृत्रिम फुलवाड़ियोंमें 
तरह-तरहके फल लटक रहे थे। नाचनेके लिए जो 
जगह छोड़ी गई थी, उसके ऊपर हरे-पीले कागज़ोंकी 
बेलोंका जाल-सा तना हुआ था | 

एकाएक डान्स-बेणड बजने लगा, समुद्रमें मानो 
हिलोर उठने लर्गी । दो-एक पेशेगीर नर्वकियाँ जब 
न।च-नाचकर ऊपरकी काग्रज़की बेलोंको अपने शरीरमें 
लपेटती हुईं चली गई, तब शोक्गीन लोगोके जोडे उठे 
ओर नाचने लगे। इन्दिराने अपनी मचलती हुईं 
aan उठाकर राजमनोहरकी ओर देखा | शायद 
वे नाचनेका प्रस्ताव करें""सम्भव है, उन्हें पसन्द 
न हो--उन्हें नाचना आता न हो A मिनट alg 
राजमनोहरको उठता हुआ न देखकर एक नवयुवकने 
amet से प्रस्ताव किया, और दूसरे क्षण इन्दिरा उसकी 
बाहोमिं लिपटकर तितलीकी तरह फ़शपर नाचने लगी | 
उसकी दुबली देह-लता उसके लिए मानो कोई अभिमान 
` करनेकी चीज्ञ थी । उसके हल्के सधे इए पेर जिस 
a समय फ़र्शपर पड़ते थे, सुन्दर पतली ahi जब व्यूनके 
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साथ आगे-पीछे जाती थीं, तो वहाँ बिजलीकी आड़ी- 
तिरछी रेखा जैसे खिंच जाती थीं । राजमनोहूर जह 
पदार्थकी तरह कुसीपर बैठे-बैठे यह दृश्य देख रहे थे। 
ज्यों ही बेरड खतम हुआ ओर इन्दिरा हुँसती हुई 
अपनी gain तरफ़ बढ़ने लगी, त्यों ही सारा हाल 
तालियोसे गूँज उठा । एक RA सबकी afa 
इन्द्रापर थीं | एक हिन्दुस्तानी लड़कीको इस 
खूबीके साथ नाचते हुए लोगोंने आज बहुत दिन बाद 
देखा था | 

मसूरीकी इन्दिरा कुछ भोर ही थी | वह गम्भीरता, 
जिसमें सहज-संकोचका भी एक खासा पुट रहता था, 
अब उसमें नाम-निशानको भी न थी | अब वह que 
ज़रा-सी बातोंमें एहसानके बोकसे दबती हुई नहीं मालूम 
देती थी और न पग-पगपर शिष्टताका ही उसे खयाल 
आता था | उसका मुँह चौबीसों घंटा खिला रहता-- 
आँखेंमें खुशी नाचा करती, जैसे कोई चिड़िया 
पिजड़ेसे खोल दी गई हो | बाबू राजमनोहरको भी 
उसकी स्वतन्त्रतामें कम-से-कम बाधा डालनेका खयाल 
रहता था। वह भला यह केसे भूल जाते कि वे 
Aadi शताब्दीकी एक लड़कीको वरण करने जा रहे 
थे, और वह भी और कहीं नहीं, मसूरीमें ! जहाँ 
कहीं वे निकल जाते, प्रत्येक फैशनेबिल सोसाइटीमें 
इन्दिराको देखते--क्या तो aad, क्या प्रीतिभोजमें, 
क्या डान्सिगमें, क्‍या स्केटिंग और क्या टेनिसमें | 
मसूरी आये हुए उन्हें भी काफ़ी दिन हो गये थे ; 
लेकिन एक भी परिचित व्यक्तिसे उनकी मुलाक़ात नहीं 
हुई थी । एक तरहसे यह अच्छा ही था; पर इन्दिरा 
पहली ही बार मसूरीके जीवनकी तहमें कैसे पेठ गई, 
यह उनके लिए एक समस्या थी । एक दिन आखिर 
वे पूछ उठे--“इन्दिरा, तुम यहाँ कभी पहले भौ 
आई हो क्या ??? 

इन्दिरा हँस पड़ो--उनके मनका भाव सममकर | 
बोली-“आपको जरूर ऐसा ही मालूम पड़ता होगा; 


पर मसूरी जगह ऐसी ही है । यहाँ कोई महीनों पडी | 


कज. | 
जून, १९३६ | 
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मसूरीकी सेर 


है ओर किसीको पता भी न लगे, और चाहे तो एक 
ही रातमें यहाँकी रग-रगमें समा जाय |”? 
इन्दिरा ऐसी ही थी । और इसपर तुर्र यह है कि 
वह अपनी माँके साथ मसूरीके बाहर पहाड़ी स्थानोंको 
भी देखने जाती थी, ओर राजमनोहरके साथ दिनमें 
जितनी नियुक्तियाँ होती थीं, उन्हें भी पूरी aka 
नित्राहती थी । राजमनोहरको ऐसी चीज़ क्या दिया 
लेकर gerne भी कहीं मिल जाती !--एऐसी पूण और 
| ऐसी सुसंस्कृत ! अगर कहीं वह उसे अपना सकते-- 
जीवन-भरके लिए अपनी बना सकते | 
उन्होंने अपने घुमड़ते हुए आरमार्नोको निकालनेके 
लिए, इस बीचमें, जो कुछ सम्भव था, सब किया | 
एक-से-एक नई ओर क्रीमती साड़ियोंमें प्रतिमाकी तरह 
इन्द्राको सजाकर उन्होंने देखा ओर कभी उसकी 
संगममेर-सी सफ़ेद कलाईमें घड़ी बाँधकर, कमी उसके 
nea हार पहनाकर ओर कभी कोमल, पतली 
अँगुलियोंमें अपनी नामांकित अँगूठी डालकर उसे अपने 
हृदय-मन्दिरमें बेठाया | इन्द्राने कभी उनका हाथ 
' नहीं पकड़ा । उन्होंने उसके बीसियों फोटो लिये 
नपे-नये ढंगसे, तरह-तरहके पाश्चरसे--कमी हुँसती 
हुईका, कभी फूल चुनती हुईका ओर कभी जल- 
mae नहाती हुईका ; पर उसने कभी P तक 
नहीं निकाली | राजमनोहरकी ज्ञरा-ज्ञरा-सी इच्छाओंको 
| प्रतिके लिए वह अपने बड़े-से-बड़े प्रोग्राम स्थगित कर 
| देती, आवश्यक-से-आवश्यक नियुक्तियोंको तोड़ देती, 
जैसे वह उनकी खरीदी हुई दासी हो । उनका हृदय 
किसी तरह दुख न जाय, इसका उसे मानो हमेशा 
ख्याल रहता था ; लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी 
मेज़िल जैसे अभी कोसो दूर थी, ओर मसूरी" 
मस्रीका मोसम धीरे-धीरे खतम हो रहा था । 
नोकरी-पेशेवाले तथा मध्यम-्रेणीके लोग जुलाईके 
मारम्मर्मे ही मसूरीसे चल देते हैं । रह जाते हैं वे, 
जिन्हें रुपयांकी गर्मी बादमें भी सताती रहती है । 
3 न्दिराकी माँ दो-चार feat साथ केदारनाथको चलौ 


wT 


AN NS AY — 
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गई थीं | वहाँसे वापस होते ही उनका विचार भी 
जल्दी-से-जल्दी देहली लोटनेका था । उधर बम्बईसे 
इन्दिराके पिताका इस आशयका एक पत्र भी आ 
गया था । 

ऐसी परिस्थितिमें क्या यह आवश्यक नहीं था कि 
इन्द्रा बाबू राजमनोहरके सम्बन्धमें शीघ्र-से-शीघ्र किसी 
निश्चयपर पहुँच जाती ! उन्होने अभी तक स्पष्ट शब्दोंमें 
उसके सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था । रखते भी 
केसे ! सीमाओंके जिन बन्धनोंको तोड़नेके लिए वह 
अधीर थे, वे तो ged ही नहीं थे--वे आप ही आप 
बँध गये-न-जाने केसे | ऐसेमें इन्दिरा अपने-आपको 
विवाह-सूत्रमें बाँधनेको तेयार है या नहीं, इसके at | 
क्या कहा जा सकता था! सम्भव है, पाश्चाय 
आदशौने उसे अधिक स्वतन्त्र होनेसे रोक लिया हो; | 
लेकिन उनके साथ उसका जेसा कुछ व्यवहार था, 
उसने इस पहेलीको और भी गूढ़ कर दिया N 
प्रतिक्रियाके मार्वोके लिए तो उसमें कोई गुंजाइश ही 
नहीं थी । बाबू राजमनोहरको उस झुँमलाहटका भी 
शायद ही कमी अनुभव हुआ हो, जो प्रेमका ही एक 
उपसग मानी जाती है | 

x x x 

एक fea शामको इन्दिराके साथ घूमते-धूमते वे 
केमल्स बैक रोडसे भी आगे निकल गये। पहुँचे 
mea | अस्तोन्सुख सूर्यकी आभासे उस समय 
हरी-हरी घासके .अग्र-माग कहीं फूले ETA मालूम पड़ 
रहे थे । आकाश बादलोसे मुक्त था ; लेकिन उत्तरकी 
ओरसे आई हुई शीतल , वायुके भोकेसे बीच-बीचमें 
शरीर सिहर उठता था । इतनी दूर तक पेदल आनेके 
कारण इन्दिराको शायद कुछ थकान मालूम होने लगी 
हो, यह सोचकर राजमनोहर बाबूने उसके विश्रामके 
लिए एक पेड़के नीचे अपनी बरसाती बिछा दी। | 
बायें हाथका तकिया लगाकर इन्दिरा उसपर बग्रलसे i 
लेट गई और उसके पास ही राजमनोहर बैठ गये। | 
“त तरह लेटनेसे शायद तुम्हें तकलीफ़ होती होगी. 
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यह कहकर कुछ देर बाद उन्होंने इन्दिराका सिर 
अपनी गोदीमें उठाकर रख लिया । इसी समय न 
जाने किधरसे सूर्यकी सुनहली किरणें इन्दिराके बायें 
कपोलपर आकर पड़ीं ओर उसका सारा मुँह दुपहरिया 
फूलको तरह खिल उठा । राजमनोहरके हृदयमें हलचल 
मच गई | इतने विश्रब्ध रूपमें इन्दिराको NARI 
उनका यह पहला ही अवसर था । उन्होने थोड़ा-सा 
ओर साहस किया ; उसका हाथ अपने दोनों हाथोंके 
बीचमें रख लिया ओर बोले--“इन्द्रा'"""?? उनकी 
आवाज्ञ कॉप रही थी, माथेपर पसीना था। इससे 
आगे वह कुछ न कह सके । वह कुछ ऐसी ही 
प्रकृतिके मनुष्य थे | 

इन्द्राने लेटे-ही-लेटे अपनी अलसाई हुई 
आर्खाको उठाकर राजमनोहरके मुँहकी तरफ़ देखा | 
उनका शरीर ब्यायलरको तरह धधक रहा था, हृदयकी 
धड़कन हथोड़ेकी चोटकी तरह साफ़-साफ़ कानोमें 
पड़ रही थी। वह बोली-- “क्या कहते-कहते आप 
रुक गये !?? 

“यही कि मेरे बारेमें भी कभी कुछ सोचती हो !?? 

इन्द्रा उठकर बैठ गई और बोली--“क्या 
आपने भी कभी यह सोचा है कि एक अविवाहित 
लड़कोके लिए किसी पुरुषके साथ इतने निकट संसर्ममें 
रहना कितनी बड़ी बात है 2” 

बाबू राजमनोहरने कहा--“उसके लिए मैं तुम्हारा 
कृतज्ञ हूँ ; लेकिन तुम क्या हमेशा अविवाहिता ही 
होगी !?? 

इन्द्राने जवाब दिया-- नहीं, मैं न उन 
लड़कियोंमें से तो नहीं हैँ; लेकिन इतनी स्वतन्त्र भी 
नहीं कि इस विषयमें अपने माता-पिताकी सम्मतिके 
विरुद्ध जा सकूँ। मैं उनकी इकलोती सन्तान हूँ | 

“लेकिन फर करो कि तुम्हारी माँको हालमें ही 
मेरे ओर तुम्हारे सम्बन्धमें कुछ मालूम हो जाय, जैसी 


कुछ नहीं 


__ कि आशा है, तो तुम अपनी तरफसे तो 
उठा रखोगी 1?” 
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भारत [ sate, १६६३ जू 
“यह भी कोई पूछनेकी बात है aa a 
x x x al 


लोटते वक्त एकाएक गर्मीका भसका पड़ने लगा | 
gan ओर आसमानमें एक गहरा धूँआ-सा छाया | कि 
हुआ था। इन्दिराने अपना कोट उतार दिया। | इन्त 
उतारते वक्त उसकी अन्दरकी जेबमें से कुछ कागज | तरू 
निकलकर ज़मीनपर गिर पडे | बाबू राजमनोहरने | बड़ा 
उन्हें उठा लिया । इनमें रायल होटलका एक बिल भी ale 


ee 


था--लगभग चार सो रुपयेका । एकाएक बाबू ' जाः 
राजमनोहरके मस्तिष्कमें एक विचार ae गया। | गय 
उनकी garg गम्भीर हो गई | भा 
इन्दिरा बहुत थक गई थी, इसलिए रातका प्रोग्राम fai 
उस दिन स्थगित कर दिया गया, और वह सीधे होटल / 
चली गई! दूसरे दिन aR & ath क़रीब | 
राजमनोहर रायल होटलके मेनेजरऐे मिले ओर मिस तिः 
इन्दिराके नामके बिलके रुपयोंका एक चेक काटकर च 
बाक़ायदा रसीद ले आये | यह उनकी एक स्कीम वित 
थी | इतने बड़े बिलको चुकानेका रहस्य इन्दिराकी | सः 
are छिपा नहीं रहेगा, और उस प्रकार उन दोनोके & 
गूढ़ सम्बन्धको कहानी प्रकाशमें आ जायगी | बहुत जां 


सोच-विचारके बाद वे इस परिणामपर पहुँचे थे कि | 
विवाहके सम्बन्धमें इन्दिराके माता-पिताके ही साथ 
सीधा बात करना ठीक होगा। इस सिलसिलेको 
जल्दी-से-जल्दी छेड़नेके लिए इससे अच्छा अवसर फो 


ओर कब मिल सकता था ! जि 

दूसरे दिन उन्होंने दिन-भर इन्दिराकी प्रतीक्षा की; 3 
लेकिन वह नहीं आई | शायद उसकी माँ. लोटकर क्‌ 
आ गई थीं. | यह भी अच्छा ही हुआ । पर दूसरे पु 
दिन सुबह दस बजे तक भी जब इन्दिराकी सूरत न द 
दिखलाई दी, तो उनकी चिन्ता बढ़ने लगी । उपरे है 
ऊपर ही बिल चुकानेका प्रभाव इन्दिरापर व्यक्तिगत X 
रूपसे क्या पड़ा, यह जाननेके लिए भी वे थोडेसे ड 


उत्सुक थे। आखिर शामको रायल होटल जावी | 
उन्होने पूछताछ की, तो वे दंग रह गये । aa A 


—_ 


me Oe ES 
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बतलाया कि इन्दिरा उस दिन सवेरे ही देहलीके लिए 
खाना al गई थी | 

राजमनोहर बाबूको सोलहो आने विश्वास हो गया 
कि यह सब उनकी अपनी ही करतूतका फल है | 
इन्द्राकी माने अवश्य उन दोनोंके बीच एक ऐसे 
पम्बन्धकी कल्पना कर ली है, जिसका उनके हृदयपर 
बड़ा भारी आघात लगा है--इतना भारी कि उसने 


इन्दिराको इतना भी मोका नहीं दिया है कि वह अपने 


जानेकी सूचना तो उन्हें दे जाती। BE याद आ 


। गया--ब्रातों ही बातोंमें इन्दिराने एक बार उनसे कहा 


धा कि उसकी माँ उतने स्वतन्त्र विचारोंकी नहीं हैं, 
जितने कि पिताजी । 
x x. x 

दूसरे दिन वे मसूरीसे चल दिये -- हृदयके ऊपर 
निराशाका बोझ लादकर | AA आता था कि 
चलते वक्त उसमें खड़े-खड़े आग लगाते जायँ-- 
विलासिताकी इस रंगभूमिमें, dadi शताब्दीको इस 
सजीव प्रतिमा मसूरीमें--ताकि यह ज्वालामुखीकी तरह 
TRIRK जलकर हमेशाके लिए एक श्मशान बन 


' जाय--उनके प्रेमका श्मशान | 


[Rs] 
फिर वही पुरानी दिल्ली और वही रोज्ञकी 
फोटोग्राफ़ीकी दूकान। लोग कहते हैं कि मसूरी 


| जितनी अच्छी है, उसके बादकी सुस्ती (after-effects) 


उतनी ही बुरी हे । बाबू राजमनोहरसे अधिक इसका 
कटु अनुभव ओर किसे हो सकता ar? वे दिन-भर 
सुस्त रहते । मित्रगण उनके उतरे हुए चहरेको तरफ 
देखते और दाँतोंमें हँसते हुए कहते--मसूरीकी आब- 
हवा शायद तुम्हें माफ़िक नहीँ आई | वे इसका क्या 
जवाब देते ? आशाके निबिड पाशसे अभी उनका 
छुटकारा नहीं हुआ था | 

दिल्लीमें वे सारा दिन घूमते, सिनेमाओंके दरवार्जो 


पर मॅडराते और पाकौकी खाक alad कि कहीँ 
89-10 
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इन्दिरा देखनेको मिल जाय | दूकानपर आनेकी तो 
उसकी उम्मेद ही क्या हो सकती थी! एक जगह 
सिर्फ़ उनसे बची थी और वह थी रायसीना। एक 
दिन उसके घरघर और कोठी-कोठीको भी छान 
डालनेकी उन्होने सोच ली। रायसीनामें इन्दिरा 
जिधर मुड़कर जाया करती थी, वह उन्हे मालूम था | 
उस गलीके प्रारम्भमें ही एक सुन्दर कोठीनुमा छोटा-सा 
मकान था | राजमनोहर उसमें घुस गये। सोचा 
था, यहाँके पास-पड़ोसका सारा हाल इस एक ही 
जगहसे मालूम हो जायगा | घरमें प्रवेश करते ही 
एक वृद्धा स्त्रीने मुसकराते हुए उनका स्वागत किया ओर 
बड़े शिष्ट शरब्दोमें उनके आनेका कारण पूछा | 
बाबू राजमनोहरने अस्तव्यस्त शब्दोंमें कहा“ आपके 
पड़ोसमें-या इधर-उधर कही-इन्दिरा नामकी किसी 
लड़कीसे आप परिचित हैं क्या! वह यहाँकी रहनेवाली 
नहीं है, बाहस्से--बम्बईसे कुछ दिन हुए आई थी 
ओर हाल ही में मसूरीसे लोटी है । बम्बईँके किसी 
प्रोफेसरकी लड़की है वह ।?? 

gah सफेद बाल बिजलीके पंखेके नीचे 
स्वच्छन्दतासे उड़ रहे Al दोनों ala उन्ह 
जूड़ेके चारों तरफ़ ated हुए उसने कहा-- हाँ, 
समफ गई । उनके मकानका do २४ है-इस. 
मकानसे तीसरा मकान ; पर इस समय तो वह आपको 
मिलेगी नहीं ।”” 

४ उसकी माँ तो मिलेगी |? 

“उसके माँ नहीं है--कोई नहीं है। एक 
नौकरानी है--बुड़ी ।'? 

uag अपनी ath साथ तो मसूरी गई थी। 
आप शायद और किसीका ज़िक्र कर रही हैं 1” 

“आप भी मसूरी गये थे क्या 1” 

“जी हाँ, उसके साथ ही था ।? | 

वृद्धा हँस दी-- एक हलकी-सी eel] उस | 
सीमे वाधक्यका आत्म-विश्वास था, और बाबू 
राजमनोहरके प्रति कुछ सहानुभूति थी । वह नोली-' PE, 


| 
Í 


७०६ 


मैं उसी इन्द्राकी बात कर रही हूँ, जिसके लिए आप 
यहाँ माये हैं | वह यहाँके सिविल हास्पिटलमें नर्स है | 
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थोड़ी देर तक चुप रहनेके बाद वृद्धाने TI । (£ 


“आपकी जान-पहचान इससे कहाँ हुईं थी !?? 


इस समय वह वहीं ड्यूटी देने गई है । अगर विश्वास “फ्ब्वरेपर--सिनेमा-हाउसमें । वहाँ उसका | | 

न हो, तो आप ga जाकर वहाँ देख सकते हैं |? एक दिन प्त खो गया था, जिसमें बीस रुपये थे | में. | वे 

E बाबू राजमनोहरकी पथराई हुई आँखे वृद्धाके उसके पास ही बैठा हुआ था ।?” =, 

| o चेहरेपर जमी हुई थीं। उनके कान जो कुछ सुन रहे “खूब ! बहुत खूब! इसके परिचय पानेके 3 

थे, उसपर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था । ढंग भी बड़े निराले हैं। पिछले साल इन्ही | घेर 

5 वृद्धाने फिर कहा-- इस लड़कीकी यह बड़ी बुरी दिनों एक नवयुवकने इसे द्रामसे गिरते ह क 

' आदत है । अप्रैल-मईके आसपास यह किसी-न-किसीके बचाया था। वह भी यहाँके किसी स्व ती; 
साथ मसूरी चली हो जाती है। साल-भरमें दस लड़का था ।?? | 

o n दक लिए इसे नावू राजमनोहर TE घरसे कतर लोटे, यह उन्हें | को 

. पहाड़ जरूर चाहिए |?” नहीं मालूम | तो 

कै Et का 

$ a 

८: . ० | प्री 

ii -पंडित हरिचरण बन्योपाध्याय l 

श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी oO R 

एक चौड़ी-सी काठकी चौकी | सामने संस्कृत, अत्यन्त नम्रताके साथ कुशल-सम्भाषणके बाद एक बार | र 

a पराहत और बगले प्रायः समी प्रसिद्ध ग्रन्थ वह पुलकित भावसे कह. उठता है--'आहा ! और क 

अलग-बगल dima कोष प्रन्थोंका विपुल फिर अपने कामपर आ बैठता है | | a 

ul | इसीके भीतर एक नातिदीर्घ शीणकाय ag do हरिचरण बन्द्योपाध्याय महाशयका जीवन | पत 

e झुककर TIA चिपटा हुआ हे । अट्टाईस तपोमय हे. aera दरि आहण कुलमें आया ह 


Fa वर्ष उसने इसी ग्रन्थ-गहरमें बिता दिये हैं | 
सूर्योदयके साथ ही वह यहाँ आ बैठता है और सूर्यास्तक्र 
पहले नहीं | निकलता । सारे Rat केवल एक बार 

उठता है, और फिर जहाँ-का-तहाँ 

देश ओर विदेशसे नित्य ही शान्ति- 

द के लिए यात्री आते रहते 

ते हैं, जहाँ यह agama योगी 

है; पर इसे 
पि काम | अगर 


'कविने 


जन्म हुआ | कविवर खोन्द्रनाथकी दी हुईं छात्रवृत्तिसे | & 
ही उनकी शिक्षा अग्रसर हो सकी थी ; पर कवि उन्हे 
पहचानते भी न थे | विद्यार्थी-अवस्थामें ही एक दिन 
वे कविकी ज्ञमींदारी कचहरीमें नोकरी पानेकी आशासे 
गये थे। नोकरी मिल भी गई थी ; पर तब तक 
कविके साथ इनका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ था | FS 
ही महीने बाद जर कवि गाँवोंका भ्रमण समाप्त करे 
उस गाँवमें आये, तो इस नये मुंशीसे परिचय हुमा l 
पारखीको सममते देर न लगी कि इस मुंशीके 
ज्ञमींदारीका दफ्तर उपयुक्त स्थान नहीं | 
| शान्ति-निकेतन बुला 

: TEAR 
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विद्यार्थियोंको संस्कृत पढ़ानेका काम दिया | कविकी 
ही प्रेरणासे उन्होंने बँगला-भाषाका कोष लिखना प्रारम्भ 
किया । अध्यापनसे जो कुछ समथ बचता, उसे 
वे कोष-रचनामें लगाते। बादमें उन्हें अध्यापनसे 
अवसर दिया गया । आजकल वे सारा समय इसी 
कार्यमें लगाते हैं । इस प्रकार अट्टाईस वर्षके अविचलित 
घ्य, अदस्य उत्साह और विपुल अध्यवसायके 
फलस्वरूप यह विराट्‌ कोष-ग्रन्थ अत्र तैयार होकर छप 
रहा है। 
पुस्तक तो समात्त हो गईं ; पर उसके प्रकाशनकी 
कोई अच्छी व्यवस्था अब भी नहीँ हो पाई है, 
तो भी इस विराट्‌ कोषके प्रक्राशनके लिए हरि बावूको 
कार्यासनपर डटे देखनेसे आलसी आद्वमीमें भी एक 
बार उत्साहका संचार हो जाता है। शीत नहीं, 
ग्रीष्म नहीं, वर्षा नहीं-सदा-सवदा एकनिष्ठ waa वे 
अपने RAN लगे रहते हैं। नीचे शान्ति-निकेतनका 
RIGS जनसमुदाय विविध कार्यमें रत है-- कहीं खेल 
हो रहे हैं, कहीं गान हो रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है--- 
और ऊपरके एक जनहीन प्रकोष्ठमें पुंजीभूत पुस्तकोके 
अन्तरालमें वे झुके इए लिख रहे हें । वर्षा-मंगलका 
आनन्दमुखर जुलूत पास ही से निकल जाता. है, उन्हे 
पता ही नहीं ; बसन्तोत्सवका कलरव वायुमण्डलको 
प्रकमिपत करता रहता है, पर वे उसी तरह ध्यानावस्थ 
रहते हें । कोई भी दशक इस दृश्यको देखकर मुग्ध 
इंए बिना नहीं रह सकता । 
हेरि बाबूको किसीसे कोई शिकायत नहीं । उन्हे 
कोई भी असुविधा विचलित. नहीँ कर सकती । सारे 
जीवनके परिश्रमक्रा फल अमुद्रित रह जानेसे उनकी 
मित्रमंडली जितनी चिन्तित हो गई थी, उतनी चिन्ता 
उन्हे नहीं थी । मित्रमंडलीको देशकी बड़ी-बड़ी 
| ऐस्थाओसे, देशके धनी-भानी सजनोसे, साहित्यिक 
| RA नाना प्रकारकी शिकायत है। लोग 
| Shenae कहते हैं, ऐसी चीज्ञका कोई क्रदरदात नहीं 


| 
| 
| 


हह c 


è an ~ 
Yo हारचरण बल्योपाध्याय 


~~ x 
ee 


| पिता, ओर aft बाबू ganna कह देते हैं, चीज़ 
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अच्छी होगी, तो क़दरदान भी मिल जायेंगे | नहीं अच्छी 
होगी, तो यों ही पड़ी रहेगी। मैंने अपना काम कर दिया ! 
ओर उनकी वृद्धा पत्नी ! आश्रमकी “जेठी माँ !? 
अगर किसीको सती जीवनको देखना हो तो यहाँ देखे | 
हरि बाबूके कोई अपना पुत्र नहीं है। भतीजे हैं, और 
वे काफ़ी भक्ति भी करते हैं, पर वे अन्यत्र रहते हैं । 
हरि बाबूकी वृद्धा पत्नी स्वयं घरका सारा काम करती हैं, 
RÄ कोई नौकर या महरी नहीं है । पानी ले आनेसे 
लेकर भोजन बताने तकका सभी कार्य तो वे खुद करती 
ही हैं, पास-पड़ोसकी सभी लड़कियों और बहुओंकी 
माताका काम भी उन्हें करना पड़ता है। किसीको बुखार 
हुआ, तो वहाँ दोड़ी पहुँची हैं, किसीको लड़का हुआ, 
तो सारा काम वहाँ सँभाल रही हैं । किसीपर कोई दुःख 
पड़ा नहीं कि वहाँ 'जेठी माँ? दोड़ी नहीं | सदा सुखपर 
प्रसन्नता ओर वृद्ध शरीरमें असाधारण फुर्ती | 
'जेठी माँ?को देखकर जिसका मस्तक भक्तिसे नहीं झुक 
जाय, ऐसा प्राणी शायद ही कोई हो। हरि बाबूकी 
अट्टाईस वर्षकी विषम तपश्चर्थाको सम्पूण भावसे age 
रखनेमें “जेठी माँ? का प्रधान हाथ है । अपनी सारी 
शक्ति लगाकर “जेठी माँ? ने अपने तपस्वी पतिकों रग । 
ओर शोके बचाया है | 4 
उपयुक्त दाता नहीं मिला। विश्व-भारतीके 
पास धन नहीं है, ओर aa साहित्य-परिषदू 
भी इसी कारण लाचार है। बीचमें भी एक बार 
पंडित महाशयको आथिक दुश्चिन्ताका शिकार बनना 
पड़ा था | उस समय कविके अनुरोधपर कासिमबाज्ञारके 
महाराजा मणीन्द्रचन्द्रनन्दीने इनकी आर्थिक सहायता 
की थी । दुर्भाग्यवश वे भी चल बसे। सरकारसे 
ऐसे कार्मोमें सहायताकी आशा तो हुराशामात्र है। 
ऐसी हालतमें इस निधन तपस्वीके सारे जीवनका | 
परिश्रम कहीं safer ही न रह जाय, F 
आशंकासे कविवर रवीन्द्रनाथ तक विचलित हो उठे 
थे ; किन्तु अथक परिश्रमी हरि बाबूका उत्साह | 
aa भी अपनी तरहका एक हो है । अन्य उपार 
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देखकर उन्होंने स्वयं इसके छपानेका भार लिया | 
घन बल नामकी कोई चीज़ उनके पास नहीं; पर 
आत्मबल इतनी अधिक मात्रामें है कि आश्चर्य होता 
हे । अपने सामान्य अध्यापक जीवनमें उन्होंने जो 
कुछ अर्थ संप्रह किया था, उसीके बलपर भगवानके 
ऊपर AA होकर पुस्तक प्रेसमें दे दी। उनके 
रोम-रोममें यह विश्वास भरा है कि यदि हमारे कार्यसे 
लोगोंका उपकार होनेवाला होगा, तो इस रास्तेमें 
' थोड़ा-सा अग्रसर होते ही “सुधी ग्राहकोंकी अनुकम्पा 
ओर उत्साहप्रद धनिकोंकी प्रष्टपोषकता उन्हें मिलकर 
ही रहेगी |” इस प्रकार ग्रन्थ एक-एक खेड करके 
प्रतिमास प्रकाशित हो रहा है । जिस वेगसे यह ग्रन्थ 
छप रहा है, उस वेगसे इसके सम्पूण होनेमें 
अब भी दस वधे लगेंगे ! 

कोष देखनेसे रचयिताके संस्कृत और बँगला- 
साहित्यके असाधारण पांडित्यका परिचय मिलता है । 
शब्दोंकी प्राचीन Ararat द्वारा अनुमत व्युत्पत्ति तक तो 
कोई बात नहीं ; पर देशज शब्दोंकी भाषाशास्त्र सम्मत 
व्युत्पत्ति उनके अनन्य साधारण चिन्तनको प्रकट करती 
है| फिर हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उडिया 
आसामी आदि भाषाओके शब्दोंके साथ तुलनासे इस 
ग्रन्थमें सोनेमें सुगन्ध हो जाती हे | अशोके क्रम- 
विकासको उदाहरण-सहित इतने विशद भावसे दिखाया 
गया है कि भाषाशाह्रके माने हुए पंडित श्री सुनी तिकुमार 
चटर्जीने लिखा है--“इस मामलेमें पद - पदपर 
संकलयिताका aka दिखाई देता है । प्रयोगोंकी 
उपयोगिता देखकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी 
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पड़ती है ।?? शब्दोंको लेकर जितने प्रकारके मुहाविरे 

सकते हैं, उन्हें सोदाहरण स्पष्ट किया गया है | “सन 
मिलाकर ऐसा कोष अब तक बँगला-साहित्यमें नहीं 
प्रकाशित हुआ | यह बँगलाका सबसे बडा अभिधान 
हे |? सुनीतिकुमार चटर्जी । सुप्रसिद्ध कोषकार 
ale हास्यरसके लेखक श्री राजशेखर वसुने इस कोषके 
बारेमें लिखा है किन्तु किसीने श्री हरिचरण 
बन्द्योपाध्याय. महाशयकी तरह विराट्‌ कोष'ग्रन्ध 
संकलनका प्रयास नहीं किया | “बंगीय शब्दकोष 
प्राचीन ओर आधुनिक संस्कृतेतर शब्द ( aga, देशज 
ओर वेदेशिक आदि ) प्रचुर मात्रामें हैं ; लेकिन 
संकलयिताका किसीपर पक्षपात नहीं है, वे बँगलागमें 
प्रचलित ओर प्रयोग योग्य विशुद्ध संस्कृत शब्दके 
विवरण और संग्रहमें कुछ भी कृपणता नहीं करते | 
जसे उन्होंने संस्कृत शब्दोंकी व्युत्पत्ति दी है, उसी 
प्रकार यथासम्भव असंस्कृत शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी दी 
है। इस समदर्शिताके कारण उनका ग्रन्थ जिस प्रकार 


मुख्यतया बँगला भाषा और साहित्यका प्रयोजन-साधक | 


हुआ है, उसी प्रकार गोणभावसे संस्कृत-साहित्यकी 


चर्चामें भी सहायक हुआ है |““उन्होंने संस्कृत | 


शब्दोंका बँगला प्रयोग भर ही नहीं दिखाया है, वरन 
संस्कृत-साहित्यसे राशि-राशि प्रयोगोके दृष्टान्त भी 
संग्रह किये हैं | इस विशाल कोष-प्रन्थमें जिस शब्द 
भाण्डार और अर्थ-वैचित्र्का सन्धान पाया जाता है, 
उससे केवल बँगला भाषाकी ही चर्चा सुगम नहीं होगी, 
भविष्यका साहित्य भी समृद्ध होगा ।?? 

अब तक इसके ३३ खंड प्रकाशित हुए हैं | 


TA ani 


ugemi, सुरीलाको जीवन-नौकाकी पतवार 
अब में आपके हाथोंमें देता हूँ। आपकी 
कुपा-दृष्टिके सिवा संसारमें इस दुखियाके लिए दूसरा 
शान्तिका साधन नहीं है 1” 
“अपनी एकमात्र कन्याको अपने समीप न रखकर 
आश्रममें छोड़नेके लिए विकल क्यों हो १? 
“पहात्माजी, कमी आप मेरे मित्र थे, मेरी ज़िन्दगी 
आपसे छिपी नहीं है । आप महान आत्मा हो; आपने 
अपने जीवनमें घोर परिवर्तेन कर लिया है--आज 


तपस्वी हो। किन्तु में-मैं जो आजसे बीस वर्ष 


' पहले था, बिलकुल वही हूँ । केवल इतना अन्तर हुआ 


है कि जिस दिनसे सुरीला विधवा हुई है, मुझे अपने 
दुर्व्यसन aH समान जला रहे हैं | 

“अहात्माजी, मैं महानीच हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, 
व्यभिचारी हूँ ; किन्तु मेरी पुत्री सुरीला देवी है, 
लक्ष्मी है, पवित्रताकी प्रतिमा है । गुरुदेव, उसपर 
दया करो । मुझे; भय है कि मुझ पामरके दुर्व्यसनोंका 
प्रभाव कहीं उसके पुनीत विचारोंकों दूषित न कर दे | 
अब तक वह पूर्णतः संसारके संसगैमें नहीं आई है। 
वह कवि है, और किसी और लोकमें विचरण करती 
रहती है ; किन्तु नवयोवनका विकास उसे इस पापी 
संसारसे परिचित करके रहेगा। देव, उसकी पवित्रताको 
रक्षा करो ag विधवा है। में उसका पतित पिता 
उसकी आत्मोन्नतिका इच्छुक हूँ । मेरी अन्तिम अभिलाषा 
है, मेरी देवी समान पुत्री देवी ही बनकर रहे ।?? 

महात्माने सुरीलाको आश्रममें रखना स्वीकार कर 
लिया । 

प २ 

महात्मा कभी बैरिस्टर थे । उनकी स्त्री लक्ष्मीने 
अन्तिम समयमें कहा था--““दूसरा विवाह न करना, 
वरना मेरे बच्चोंकी दुर्गते हो जायगी | दूसरी मा प्यारके 
बदले इनसे ब्ब्न्न्न्न्०्न n 
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क्रूर कालने लक्ष्मीको अपना वाक्य पूरा नहीं करने | 
दिया ; किन्तु यह अधूरा वाक्य ही बैरिस्टर दीक्षिते | 
हृदयपर अमर छाप डाल गया । लक्ष्मीकी उन्मीलित 
आँखें जाने केसी व्यथा छोड़ गई थीं, वे zea हुए 
शब्द विनयकी ऐसी अनन्त सीमाका दिग्दशन करा गये 
थे कि बेरिस्टर दीक्षितने अनेक विपत्तियोंका सामना 
किया ; किन्तु दूसरा विवाह नहीं किय। । उस दिनसे 
उनके कार्यक्रममें बच्चाका लालन-पालन और मृत 
लक्ष्मीके चित्रका पूजन सम्मिलित हो गया | 
als देहावसानके समय बेरिस्टर दीक्षित नवयुवक 
ही थे। नवीन सभ्यता, पश्चिमीय शिक्षा और फेशनेबिल 
सोसाइटीका रंग उनमें भी पूर्ण ATA व्याप्त था | 
आर शायद उनके वे ही पूवे संस्कार चेष्टा करनेपर भी 
उनके मनको चलायमान करते थे। हमेशा उनके 
हृदयमें देवासुर-संग्राम fast रहता। कितनी ही बार 
आसुरी वृत्तियोने अपनी विजय-घोषणा करनेका निश्चय 
कर लिया ; लेकिन लक्ष्मीकी उन आँखों और शब्दोने 
सदा उनको रक्षा की | if 
संयमके आराधना-हेतु स्री-जातिसे सर्वथा दूर | 
रहनेका उन्होंने निश्चय किया | उनके कई मित्र ऐसे : 
थे, जिनकी aA भी उनकी काफ़ी घनिष्ठता थी। of 
लक्ष्मीकी मृत्युके बाद उन लोगोंने बेरिस्टर दीक्षितको | 
पूरण सहानुभूतिके साथ aah लालन-पालनमें सहायता 
भी दी; किन्तु बेरिस्टर दीक्षितने उन लोगोंकी il 
सहानुभूतिकी ज्ञरा भी पखा न करके उनसे मिलना- | 
gaat तक बन्द कर दिया। वे अपने चारों ओरके | 
वायुमंडलमें अब स्त्रीके नामको भी स्थान देना नहीं || 
चाहते थे | ia 
बर्चोको पालनेवाली पुरानी आयासे भी कह दिया 
गया कि अब घर जाओ ; तुम्हारी पेंशन व ic 
मनीआर्डर हारा पहुँचती रहेगी । इस मामलेमें 
दीक्षितने न आयाके आँसुओंकी चिन्ता को, न 
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मानसिक क्लेशकी | हाँ, बर्चोको स्वतन्त्रता थी कि 
जब इच्छा हो, आयाके घर जाकर उससे मिल आया 
करें । उनके अन्य कमेचारियोमें जो सपत्नीक थे, उनके 
वेतनमें वृद्धिके साथ उन्हें आज्ञा हुई कि अलग घर 
लेकर अपने परिवारको रखें | 

यहाँ तक कि बेरिस्टर साहबने किसी ्री-मुवक्किलका 
केस भी लेना छोड़ दिया | 
नोडिग-हाउसमें मिलने तक न जाते, क्योंकि मुख्य 
अध्यापिकासे सुलाक्रात किये बिना लड़कियोंसे मिल 
सकता बोडिंग-हाउसके नियमानुसार सम्भव नहीं था | 
Seat सुनीताका बड़ा भाई उसे लिवा लाता, तभी 
पिता-पुत्री एक-दूसरेको देख सकते थे | 

इस प्रकार अनेक कठिन नियमोंके आवरणमें वे 
अपनेको छिपाकर रखने लगे | 


= 3 = 
बैरिस्टर दीक्षित अपने साथ इतनी सख्ती करनेपर 
भी मानसिक संयम न रख पाते | हर समय मानसिक 
भावनाओंके साथ उनको घोर युद्ध करना पड़ता | 
दिन-भर किसी प्रकार विभिन्न कायौमें चित्तको उलमाये 
रखते ; रातमें गीता-पाठके साथ निद्रादेवीका आह्वान 
करते, फिर भी स्वप्नमें अतीत कालके हास-विलासके 
दृश्य अपनी छाया डाल ही जाते | 
श्यामाचरण वकीलके यहाँ पार्टी है | केलाशबिहारी 
आयाकी स्त्री रागिणी आज केसी सज-धजकर आई है | 
रागिणीके रूपकी बराबरी करनेवाली फेशनेबिल स्त्री 
जगतमें दूसरी नहीं है | धानी साड़ी मुखपर केसी 
खिल रही है ।"””ऐसे स्वपन उनके चित्तको sha 
कर जाते। 
A 
बैरिस्टर साहब आफ़िसमें क्रानूनका अध्ययन कर 
हैं, ओर बाहर audit कोई नया मुवक्तिल 


Saal 


कैल्पना सब-कुछ भुलाकर स्त्रीका चित्र उनके सम्मुख 
खींचती | कोई सफेद साड़ी पहने विधवा होगी | पंतिकी 


अपनी कन्या सुनीतासे ' 


रिरसे गुफ्तगू करता है, तो बेरिस्टर साहबकी चितेरी. 
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सम्पत्तिपर किसीने अधिकार कर लिया होगा और डन 
रोटी देना भी अस्वीकार करता होगा | लाचार 
मुक़दमेकी बात सोचकर आई है। ध्वनिसे भी सी 
ही प्रतीत होती है ; संकोचसे धीरे-धीरे बोल रही है | 

मुहरिरके द्वारा मशविरा तो दे दूँगा ; किन्तु केस 
अपने हाथमें नहीं लूँगा । उसी समय मुहरिर ate 
आता, बंरिस्टर साहनकी निमग्नतामें बाधा पड़ती वे 
कुछ कम्पित नहृदयसे कल्पनानुसार सुननेकी प्रतीक्षा 
करते | मुहरिर कहता-- “area, छदम्मीलाल नामक 
एक मुवक्किल आया है |?” 

लज्जा और ग्लानिसे चित्त चंचल हो उठता | वे 
सोचते-- यह क्या है ! पहले तो सेरी मानसिक स्थिति 
ऐसी दुर्बल नहीं थी । कुप्रवृत्तियोके पराजित करनेके 
साधन उल्टे मुझे ही पराजित कर रहे हैं और मानसिक 
उन्नतिके aa विसुख करके पतनके मार्गकी ओर 
Mee करते हैं | क्या उपाय करूँ भगवन्‌ ! 


os 2 = 

पुत्र-पुत्रियोंके कतव्यसे निवृत्त होकर बेरिस्टर दीक्तितने 
संन्यास ले लिया | हिमालयकी पहाड़ियोंमें भ्रमण 
करते हुए एक पहुँचे-हुए महात्मासे उनका साक्षात 
हुआ | उसी दिन वे उनके शिष्य हो गये | 

महात्मा वास्तवमें एक दिव्य पुरुष थे । संसारे 
विरक्त होकर ast उन्होने कठिन तपस्या की थी। 
बहुत दिनों तक मानव-समाजसे परे भयानक जंगलों 
ओर दुर्गम पहाड़ोंमें विचरण करते रहे थे; किन्तु 
अपनी साधनाको सफलीभूत करके अब फिर मानवः 
समाजके उपकारकी कामनासे इस ओर आ गये थे | 
योगिराजकी इच्छा एक आश्रम बनानेकी थी, जिसमें 
भटकते हुए प्राणियोंको शान्ति ओर अध्यात्मवादकी 
अध्ययन करनेका अवसर मिले ; साथ ही निके 
लिए वे एक चिकित्सालय भी खोलना चाहते थे! 
उन्हें अनेक संजीवनी जड़ी-बूटियोंका ज्ञान था | 


बेरिस्टर दीक्षितने अपनी सम्पत्तिका आधा भी a J 


=~ 
जून, १९३६ | 
AR 
देकर योगिराजकी इच्छा पूरी की ओर स्वयं भी उनके 
पाथ आश्रममें रहकर सेवा और उपासनामें तन्मय हो गये | 
À योगिराजकी कृपादृष्टिसे उन्हें प्रण शान्ति भी प्राप्त 
हुई, ओर थोड़े ही दिनोंमें कठिन अभ्यास ओर तपस्याके 
i द्वारा वे एक महान तपस्वी बन गये | योगिराजके 
नं अनेक शिष्योंमें बेरिस्टर दीक्षितका स्थान सर्वप्रथम था | 
y | चारों ओर उनकी ख्याति फैल रही थी। उनपर भी 
i लोगोंकी श्रद्धा-मक्ति उनके गुरुसे कम नथी । 
E योगिराजके शरीर छोड़ देनेपर आश्रमने गुरुदेवके 
। पदके योग्य बैरिस्टर दीक्षितको ही समझा और उसी 
दिनसे उन्हें महात्माकी पदवी भी मिल गई | अत्र वे 
Afieat दीक्षित नहीं, एक प्रसिद्ध महात्मा थे | 


= Y = 

सुरीलाको आश्रमकी सीढ़ियोपर बिठाकर उसके 

| पिता गुरुदेवके दशन करने गये थे । सुरीला सुदूर तक 
' . गगाकी उज्ज्वल जलधाराका अवलोकन करती हुई 
/ अपने विचारोंमें निमग्न थी--पिता मुके संन्यास 
लिवाना चाहते हैं ; कहते हैं, इन महात्माकी कृपासे 
मुझे कृष्ण भगवानके दशन हो जायेगे, मुझे शान्ति 
मिलेगी । जिन नटनागरके स्वप्न में अपनी कविताओंमें 
अंकित करती रहती हूँ, उनके दर्शन पानेसे बढ़कर और 
क्या सोभाग्य हो सकता है, किन्तु पितासे बिलग 
होना भी तो आसान नहीं है | और अपने अन्दर 
मशान्ति तो मुझे कुछ प्रतीत होती नहीं | लोग 
मुझे दुखिया समझकर सुझपर करुणाका भाव दिखलाते 
हैं, मेरे gam आँसू बहाते हैं ; पर मैं तो बहुत 
सुखी हॅ | पिता मुझे कितना प्यार करते हैं! 
मेरे माँ नहीं हैं, भाई-बहन भी नहीं हैं, मैं अकेली 

ह ; लेकिन यह अकेलापन अन तक तो कुछ अखरता नहीं 
| है। कितने तो काम हैं, मुझे यह सोचनेकी फसत 
| ही कब मिलती है कि मैं अकेली हूँ । 
. पतिक मैंने दर्शन ही नहीं किये। कभी-कभी 

> मन दुखी अवश्य होने लगता है । मेरा विवाह 


BG 
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पिताने इतनी छोटी sat क्यों कर दिया? विलायत 
जाते समय पतिदेव मुझसे मिलने आये थे ; पर 
लजावश मैं उनके समीप गई ही नहीं । वे नाराज्ञ 
होकर प्रातः ही चले गये, और विदेश ही में उनकी 
मृत्यु हो गई | यह खयाल अवश्य हृदयको ठेस 
पहुँचाता है | 

पिताको छोड़कर मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यह 
आश्रम तो मेरे घर-जैसा भी नहीं है । गंगाका किनारा 
होनेसे कुछ सुहावना अवश्य जान्‌ पड़ता है । मुझे 
यहाँ फुलवारी लगानेको कहाँ मिलेगी ! कविताएँ भी 
शायद ही लिख सकूँ। महात्माकी आज्ञापर ही तो 
चलना होगा न | 

ओर फिर पिताजीको कितना कष्ट होगा ! 
अँधियाले ही चाय पीते हैं । कोई नौकर भी इतना 
सवेरे न उठ सकेगा । और मेरी मेना सुभे न देखकर 
व्याकुल हो जायगी । मदनगोर बिना मेरे खिलाये 
आघा चारा भी नहीं खायगा | 

कहीं नोकरोंने संध्या समय कबूतरोंको बन्द नहीं 
किया, तो उन्हें बिडी खा जायगी। मेरे पीछे मेरी 
फुलवारी sag जायगी । मेरी सारी चिड़ियाँ मर 
जायगी |  मिसरानीके बनाये खानेसे पिताजीका पेट 
मी नहीं भरेगा। वे और भी दुबले हो जायँगे, 
खाँसी भी बढ़ जायगी । 

सम्भव है, हर समय शराब ही पीते रहें ॥ अभी 
तो मैं बहुत देर तक उन्हें बातोंमें लगा लेती हूँ, ताश 
खेली हूँ, गाना सुनाती हूँ ओर संध्याको चिडियाखानेको 
सैर कराती हँ । फिर dems ही बोतल लेकर बैठ 
जाया करेंगे । परमात्मा, क्या होगा ! मैं तो चुपकेसे 
शराबमें पानी मिला देती हूँ, मेरे पीछे खालिस 
शराबकी पूरी बोतल ही पी गये, तो फिर Hee खून 
गिरने लगेगा । कुछ भी हो, में यहाँ नहीं MI 
मेरे पिता शरान पीते हैं, तो क्या हुआ ! उनके बराबर 
मेर fag ata हो सकता है ? कौन सुके वैसा 
करेगा ! में यहाँ किसी प्रकार भी नहीं रहूँगी } 


७१२ 


पिताको कैसे सममाऊँ, वे नाराज़ हो जायेंगे, दुखी 
होंगे । सोचते-सोचते सुरीलाके सुन्दर नेत्रोंसे बड़े-बड़े 
मोती-जैसे आँसू टपकने लगे | 

महात्माका शिष्य शेखर स्नान करके आ रहा था | 
दूरसे सुरीला उसे स्वेत संगमरमरकी प्रतिमा-सी जान 
पड़ी । सीढ़ीपर वह ठिठक गया--कोई दुखिया है, 
रो रही है। उसने मीठी वाणीर्मे पूछा--“देवी, 
रोती क्यों हो? क्या में तुम्हारी कुछ सेवा कर 
सकता हूँ !?? 

सुरीला पुरुषोंके संसगमें नहीं रही थी ; लेकिन 
प्रकृतिसे ही वह निभौक थी । लज्नाके वातावरणमें वह 
पड़ी ही न थी | उसने बालकोंकी भाँति आँसू पोछते 
हुए पूछा--“तुम महात्माके पुत्र हो !?? 

“में महात्माजीका शिष्य हुँ । वे मुझपर पुत्रकी 
भाँति ही स्नेह करते हैं ।?? 

“तो तुम कुछ न कर सकोगे; इसी आश्रमके 
él qi 

“आश्रमवासी होनेसे क्या हुआ ! कुछ कहो भी 
तो। सम्भव है, में तुम्हारा कुछ उपकार कर ak | 
हम लोगोंका ध्येय ही तो परोपकार है ।?? 

सुरीलाने क्षणभर पहले सोची हुई सारी बातें 
शेखरको सुना दी, ओर बोली--“'क्या अब तुम मेरे 
पितासे सिफारिश कर सकोगे ! यों तो मेरे पिता मेरी 
प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं ; मगर उनका विचार जम 
गया है कि इस आश्रममें रहनेसे मेरा कल्याण होगा ।?? 
JaA अत्यन्त मधुर wed सुरीलाके पिताके 
: . विचारोंका समर्थन किया, और अनेक प्रकारसे सान्त्वना 
_ देते इए उसने कहा--“इसमें क्या हज है! पिताके 
 आज्ञानुसार कुछ दिन यहाँ रह देखो। यदि मनन 
लगे, दो चली जाना | यहाँ किसी प्रकारका बन्धन 
थोड़े ही है । तुम्हारी स्वतन्त्रतामें भी बाधा नहीं 
पड़ेगी | अपने इच्छानुसार कविता भी कर सकोगी, 
` फुलवारीमें विचरण भी कर सकोगी। यहाँ शिक्षा 
[दिके अनेक साधन हैं। चलो, तुम्हें यहाँका 


ca 
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पुस्तकालय और चित्रशाला दिखालाऊँ । यहाँ तुम 


चित्रकला, चिकित्सा, संगीत-कला आदिका भी अध्ययन a 
कर सकती हो |’ a 
R G 

सुरीलाको यह जानकर बहुत सान्त्वना मिली कि : 


शेखर भी कवि है । यहाँ उसे सहानुभूति भी मिल १ 
सकती है । शेखरके शब्दोंमें जाने केसी मोहनी थी : 
कि सुरीला आश्रममें रहनेको तैयार हो गई | 

पिता शीघ्र-शीघ्र आनेका वादा करके चले गये । 


सुरीला ओर शेखरमें मित्रता हो गई | aad 
egaa परस्पर मिलने-जुलनेके लिए कोई खास 
नियम नहीं था । सबको पूर्ण स्वतन्त्रता थी । दोनों 
आश्रमके कार्य, पूजा-उपासना आदिसे निकृत्त होकर 
कलकल-नादिनी गंगाके तटपर बेठकर कविता लिखते, 
कमी वार्तालाप करते ओर कभी अध्यात्मवादका विषय 
लेकर वाद-विवाद करते। दोनोंके विचारोंमें किसी 
प्रकाकौ भी अपवित्रता नहीं थी। वे यथाशक्ति 
गुरुदेवके बताये MIR चलते । गुरुके उपदेशानुसार 
ही अध्ययन, उपासना तथा अभ्यास करते । | +. 

किन्तु गुरुको यह मेत्री खटकी । . एक नवयुवक 
ओर नवयुवतीका इस प्रकार हर समयका साथ, एकका 


दूसरेके प्रति इतना अनुराग, उचित नहीं है । संयममें ति 
विघ्न पड़ सकता है । शेखर अभी अभ्यास ही कर 

रहा है, तपस्वी नहीं बन पाया है, और सुरीलाको तो || में 
आश्रममें प्रविष्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। | ह 
गुरुदेवने अपने ये विचार किसीपर प्रकट तो नहीं किं; 
पर इन दोनोंपर कड़ी दृष्टि रखना प्रारम्भ कर दिया । 


उन्होने शेखरसे कहा--“पुत्र, मैं तुमसे बई | 
प्रसन्न हूँ । भगवान तुमपर शीघ्र प्रसन्न होगे | शी | 
वह समय आ गया है कि तुम कुछ दिनों ती 
एकान्तवासमें तपस्या करो | एक सप्ताह बाद 5 | 
एक पहाड्की कन्दरामें जाना होगा ।?? M 
शेखरने मस्तक नत करके गुरुदेवकी आज्ञा स्वी | 
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गुरुने सुरीलाका स्थान नीचेसे बदलकर छतपर 
सुरीलाके 
Ñ शंका इईे--'क्या गुरु मेरे ऊपर सन्देह करते 
हं? किन्तु उसने स्वयं ही अपने तिचारकी निन्दा 
की और geal श्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं 


al | 
अपने कमरेके समीप एक स्थान दे दिया | 


आने दिया | 
उस दिन रजनी रग्ध-स्नान कर रही थी। उसके 
mÈ दुग pas जहकर सारी प्रकृतिको श्वेत 
बना दिया था | उती yaa वातावरणमें हरी धासकी 
| मुकोमल meee as सुरीजा और शेखर वार्तालाप 
| कण रहे थे! शेर ने झडा सुरीला, गुरुदेवकी 
आज्ञासे अब में एक wes लिए एकान्तवास करने 
जाऊँगा | 
Guage qaq उसे ऐसा जान पड़ा 
मानो हृदयकी धड़कन बन्द हुई जाती हे । वेदना 
उप्तके हृदयको मसलने लगी | वह भयभीत हिरणीकी 
' नाई छलकते आँसुओंसे शेखरका मुँह निहारती 
| हु गईं | 


सुरीलाकी यह दशा देखकर शेखरका मन भी जाने 
कैसा होने लगा; किन्तु उन्होंने हृदयको दृढ़ करके 
क्षहा-- “gad! क्यों al? शान्तिसे चित्तको एकाग्र 
करके रहो | गुरुके उपदेशोपर मनन करना, तुम्हारा 
चित्त सावधान हो जायगा |” 
: सुरीलाने कहा--“शेखर, तुम चले जाओगे, तो 
किसी प्रकार भी यहाँ न रह सकूँगी । मुझे पिताके 
| यहाँ पहुँचा दो ।?? 
“नही, सुरीला, इतने दिनोंके अभ्यासको इस 
FRA तोड़ो। में गुरुदेवसे प्रार्थना करूँगा कि वे 
| भब तुम्हें अधिक समय दें। गुरुके उपदेशोंसे तुम्हें 
| शान्ति मिलेगी |? 
| घबराकर सुरीलाने कहा--““नहीं, शेखर ऐसा न 


"| 
| 


| भेजा ; बल्कि गुरुसे कहो, मुझे भी एकान्तवासकी 


i आज्ञा दे |? 
| “सातो नहीं हो सकेगा, सुरीला ! गुरुदेव 
90—11 


तुम्हें एकान्तवासमें जानेकी आज्ञा नहीं देंगे। अभी 
तुम उस कठिन तपस्यामें सफल न हो सकोगी |” 

-- तो शेखर, में यहाँ नहीं wh ah 
क्षमा करना, शेखर, गुरुसे मुझे एक प्रकारका भय 
लगता हे | उनसे अधिक मुझे gage”? 

बीच ही में बात काटकर शेखरने ताड्नाके. 
walt कहा--“केसी बातें करती हो, सुरीला ! 
गुरुदेवपर भक्ति करो ।?? 

काँपते हुए स्वरसे सुरीलाने कहा-- शेद्वर, मैंने 
अनेक बार देखा है, गुरु छिपकर हम दोनोंकी बातें 
सुनते हैं |” 

तो दोष क्या हे ! हम लोगोंपर दृष्टि रखना 

गुरुका कतव्य है ।?? 

सिसकते इए सुरीला बोली-- इतना ही नहीं, 
शेखर, रात्रिमें मुझे कई बार शुत्रहा हुआ, किवाड्की 
दराज्ञमें से कोई मेरे कमरेमें काँकता दै । तुमने जो 
अपना चित्र बनाकर मुभे दिया था, वह मेरे कमरेसे 
कोई चुराकर ले गया। मुझे; यह काम गुरुका ही 
जान पड़ता है। में यहाँ नहीं रहूँगी, या फिर तुम 
कुछ दिनों बाद जाना |? 

सुरीला सिसक-सिसककर रोने लगी। क्षणभर 
मौन wah बाद उसने शेखरसे कहा-- शिखर, मेरा 
मन तुमसे भय नहीं खाता है।?? 

इस सरलतापर शेखर हँस दिया। ओर इस 
समय इस प्रसंगको भुलानेके लिए उसने कहा“ आओ 
कुछ देर रामायणका पाठ करें |?” 


OE 
सुरीला रामायण गाने लगी । शेषर आधा लेटा 
हुआ सुनने लगा। पुष्पवाटिकाका मनोरम प्रसंग 
चल रहा था । दोनों तुलसीदासके भक्तिरसका स्वाद 
ले रहे थे, बिलकुल रामायणमें तन्मय थे । 
और ge? गुरु छतकी खिड़कीपर आधी रातमें 
दोनोंके बीचका भेद लेने बैठे थे । जाग्रत अवस्थामें ही 
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गुरुको स्वप्न-सा भान हुआ-यह सुरीला कितनी 
सुन्दर है, मानो सौन्दर्य स्वयं देवी-रूपमें प्रकट हुआ 
है | रागिणीका रूप इसकी छायाके बराबर भी न था | 

गुरु चौंक पड़े । आज वर्षी बाद अतीत कालकी 
स्मृति क्यों हिलोरें लेने लगीं ! हरि ओम? उच्चारण 
करके गुरुने आकाशपर हँसते इए चन्द्रमाको देखा 
और फिर क्षितिजपर बेठी हुई सुरीलापर दृष्टि डाली | 
उन्हे ऐसा जान पड़ा, मानो चन्द्रमाका कुछ भाग टूटकर 
सुरीला बन गया है । उन्हें प्रतीत होने लगा कि 
भगवानने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्यदृष्टि प्रदान की है | 
सुरीला चन्द्रमाका अंश ही नहीं, रामायणकी सीता भी 
है, विष्णुकी लक्ष्मी भी है, क्ृष्णकी राधिका भी है 
ओर कामदेवकी सौन्दर्थवती रति भी है। गुरु aga 
होकर, भक्ति-सागरमें gam, राधा, लक्ष्मी, सीताके 
दशनामृतका पान करने लगे | 

इस समाधिस्थ अवस्थामें कितना समय व्यतीत हो 
गया, गुरु जान ही न सके। कुफकुटने मदमाती 
बाँगसे ऊषाके आगमनकी सूचना दी, तो शेखरने 
कहा सुरीला, उठो, आज आश्रमकी धुलाई करनेकी 
| हम लोगोंकी पारी है । में पानी लाता हैँ, तुम चलकर 
| पहले गुरुदेवका कमरा भाड़ दो |?? 
| ` गुरु खिड़कोपर सर रखे निदरामें निमग्न थे | यह 
| समय A उनका वायु-सेवनके लिए आश्रमसे बाहर 
| जानेका है। सुरीला झाडू लिये गुरुके जागनेकी 
ATA द्वारपर खड़ी रही । गुरु मनोरंजक ean देख 
| 
| 


रहे थे--वृन्दावन विजन वनमें चन्द्रदेव पूर्ण कलाओंसे 
शाभायमान हैं। मनोमुग्धकारी रजतचन्द्रिका 
विपिनको सोरम दान कर रही है, और उसी विमल 
aida शय्यापर सो चन्द्रभाकी कान्तिको ललित 
करनेवाले भगवान कृष्ण दाहने aris मुरलिका लिये 
WAR रहे हैं, और उनके बाएँ ody प्रियतमा 
राधिका शोभा पा रही हैं। : 


` अनेक देवताओके साथ गुरु मी विमानपर बैठे | 


Prat कर. रहे हें । भक्तवत्सल भगवान कृष्णने 
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“““““ के कि 700 छा | कक 
मुरलिका ऊपर उठाकर गुरुको समीप MAR संकेत 
किया | भक्तिमें उन्मत्त होकर गुरु विमानसे कूद पड़े 
ओर भगवानने उन्हें अपनेमें लीन कर लिया | ब 
भगवान कृष्ण और गुरु जुदा नहीं थे । 


फिर एक बार राधिकाके सुखपर दृष्टि डालकर 
मुरलीमनोहरने कहा--“प्रिये, संसारमें तुम सुरीला थी 
ओर में महात्मा था। अभी मृत्युलोकमें फिर चलकर F 
प्राणियोंका उद्गार करना है |?” é 


इतना कहकर भगवान पूर्ण गतिसे नृय करने 
लगे | रासलीला समाप्तकर वे राधिकाको लेकर फिर 
संसारमें चले आये | अभी प्रथिवीका पूणोद्वार नहीं 
हुआ था। j 

राधिका बोली--“प्राणेश, क्या मुझे अभी 
और विलग रहना होगा। इस बारकी जुदाई तो 
सीता-वनवाससे भी अधिक हो गई, देव !” 

amA राधिकाको आलिंगन कर लिया और 
बोले--“नहीं प्रिये, अब हम-तुम साथ रहकर ही 
पुथिवीका उद्धार करेंगे ।?? 

जागकर भी गुरुको चेतना नहीं हुई । उन्मत्तकी 
भाँति सुरीलाका हाथ पकड़कर बोले-- राधिका, 
प्रिये 22 

सुरीला JER हाथ मटककर चीखती हुई भागी 
“मुझे बचाओ, शेखर !?? 

शेखर जलकी बाल्टी लेकर सीढ़ियाँ पार कर 


चुक्राथा। यह दृश्य देखकर अप्रतिभ-सा खड़ा र | अन 
गया | उसी समय सुरीला बिजलीकी भाँति टूटी । आ 
उसके पैरोके समीप गिर पड़ी । बाल्टीकी कोर माथे ॥ स्थ 
भुक गई और खनकी धारा बह निकली | . पा 

वेसुधःसी सुरीलाको गोदमें उठाकर शेखर शशरर | शे 
बाहर हो गया । सारे आश्रममें कोलाहल मंच T 
घटनाका पता लगानेके लिए आश्रमवासी गुर त. | : 
गये ; लेकिन दरवाज़े बन्द थे । सोने T T 


समाधिमें हें | शेखरने बिना कुछ कहे ही. साथि 
विदा माँग ली | EE 
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: नील 
पितासे चिंपटकर सुरीला खूब रोई। पिता भी 
| रोने लगे | ः 

--“ अच्छा किया, आ गई, सुरीला ! अब मेरा 
अन्तिम समय निकट जान पड़ता है |?? 

बात RARA उनके HEA लाल-लाल रक्त बहने 
लगा । शेखर उपचारमें लग गया | सुरीला और भी 
बिलख उठी--“मुफे अपनेसे जुदा करके तुमने अपनी 
क्या गति कर ली, पिताजी !? 

x x x 
नोकरने शेखरके नाम एक पत्र लाकर दिया-- 


अर उसके निवासी ७१५ 


1 DPR GALORE 


AANA AN 


- “शेखर, सुरीलाने मेरी आँखें खोल दीं।. में 


भ्रममें था । जिसे अब तक स्वप्न सममा था, वास्तवमें 
हकीकत थी, ओर जिसे हकीकत समभी थी, वही स्वप्न 
था | मुझे अपने मार्गका दिग्दशन अब हुआ। में 
जाता हूँ और आश्रमका भार तुम AAN छोड़ता हूँ | 
तुम सुरीलासे विवाह कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा | 
मानुषिक प्रेम द्वारा ही तुम्हें दिव्य प्रेमका परिचय 
मिलेगा । RAR दमन करनेसे नहीं, बल्कि 
उन्हे आध्यात्मिक रूपमे परिवर्तित करनेसे ही 
वास्तविक शान्तिकी प्राप्ति होगी । यही तुम्हारे गुरुका 
अन्तिम उपदेश है ।?? 


-डालाकालिया और उसके निवासी 


श्री लक्ष्मीश्वर सिंह 


स्वे न्डिनेवियन देश-समूहके निव्रासियोंमें विभिन्न जातियों डालाकालियन पुकारे जाते हें ॥ ये लोग स्वीडेनके प्राचीनतम 


और रक्तोंका उतना सम्मिश्रण नहीं हुआ दै, जितना 


यूरोपके अन्य देशवासियोंमें । मुमकिन हे कि देशकी कठिन 


भौगोलिक स्थिति इसका कारण हो । aha उत्तरी 


| सरहदी इलाके और उसके आसपास लैप-जातिके लोग बसते 
| हैं। जातिमें, भाषामें, ग्राहार-व्यवहार आदिमे ये लोग 
| एकदम भिन्न श्रेणीके हैं। दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं 
। कि ये लोग प्राय: यूरोपियन सभ्यताके . 
| ऐलक्रेके बाहर बसते हें । स्केन्डीनेवियाके 
अन्तरत स्वीडेन, नार्वे, डेनमार्क ale 
आइसलेणडका शुमार होता है । इन सब 
स्थानोंके अधिवासी जाति और भाषाके 
Shad एक ही परिवारके . हैं, इसीलिए झि 
रेमे से प्रत्येकक्री भाषा एथक - ऑर. ' कि 
भिन्त होते हुए भी उनमें ज्यादा अन्तर 
गहं है। ; 
l x ans मध्य भागका एक इलाका 
भोर t ( Dalarna ) कहलाता | है, 
- भामूज़ी तौरपर वहाँके निवासी 


निवासी हैं-। यहाँकी प्राचीन सभ्यताका आभास पानेके लिए 
यह ज़रूरी दै कि यहाँकी यात्रा की जाय, इसलिए मैंने गत वर्ष 
इस प्रदेशको देखा था । इस स्थानपर जगह-जगह आज भी 
प्राचीन स्वीडिश देहाती बोली बोली जाती है, और अब तक 


कहीं-कहींपर नवयुवतियाँ पुराने ज़मानेकी रंगीन पोशाक पहनती 


हें। प्रकृतिने इसे पहाड़, मैदान, भील आदिसे इस ढंगसे 


चांदनी Uae डालार्नांकी सिलियन भील 
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MAS. 
सजाया है कि यह प्रदेश समूचे स्वीडेनका एक छोटा प्रतिविम्य- 
सा हो गया है। देशकी स्वाधीनताके इतिहासमें भी 
डालाकालियन लोगोंने अपने शौर्य और वीरताकी बदौलत एक 
बिशेष स्थान प्राप्त कर रखा है। यहींके बहादुर योद्धाय्रोंकी 
मददसे वर्तमान स्वीडेनके जन्मदाता राजा गुस्तव वासाने 


सिलियन mas किनारे रेथविक नामक स्थानमें 
वीर गुस्तव वासाका स्मृति-स्तमभ 


स्वीडेनको डेनिश लोगोंके चंगुलसे छुड़ाकर आज़ाद किया था । 

यहाँ यह क्रिस्सा मशहूर है कि अवसे सात सौ वर्ष पहले 
एक दिन एक गड़रियेने He चराते हुए देखा कि उसके एक 
मेमनेका सफेद रंग बदलकर पीला-लाल-सा हो गया है। यह 
देखकर उसे ताज्जुब हुआ । वादमें पता लगाया, तो मालूम 
हुआ कि जिस पहाड़पर वह भेमना चर रहा था, उसमें ताँबा 
था। आगकी गर्मी और हवा-पानी पाकर ताँबेका रंग 
पत्थरॉर्मे फूट राया था और उसीकी wes मेमनेका रंग बदल 
गया था । इस घटनासे स्वीडेनर्मे ताँवेकी खानका पता चला, 
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मोरामें वर्तमान स्वीडेनके जन्मदाता गुस्तव वासाकी | 
जने-रचित मूर्ति 


और ताँबा निकाला जाने लगा । यह खान उत्तरी यूरोम | 
तावेक खानोंमें सबसे पुरानी है। यहाँ पहले-पहल सी 
१२३० में तांबेकी खुदाई शुरू हुई थी, और areal adi 
मध्य-भाग तक यहाँसे पचास लाख मन तांबा निकाला ग्या. 
था। उस समय यह खान देशके राज्यकोषकी सबसे १ 
सम्पत्ति थी । यह खान ज़मीनक़ी सतहसे ११५० फ गह F 
हे, और इसके भीतरकी सुरंगोंकी लम्बाई बारह मोलसे he 
Si इस खानका कारबार जो कम्पनी चलाती 
यूरोपकी सबसे पुरानी कम्पनी हे । उसका नाम 
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रविवारके दिन वृद्धाएँ अपने घरोंमें बनाये कपड़ेकी पोशाक पहनकर गिरजाघर जा रही हैं 


अब तक मौजूद है। इस शहरमें 
कम्पनीने एक बड़ा caf भी बना 
रखा है । शुरूसे लेकर आज तक सात 
सौ वर्षके भीतर भिन्न-भिन्न कलोंमे 
जिन-जिन at ओर ओोज़ारोंकी 
सहायतासे खानमें काम होता आया है, 
उन सबके नमूने ( माडल) इस 
म्यूज़ियमर्म संग्रहीत हैं। तरह-तरहके 
खनिज पदाथ के अतिरिक्त सन्‌ ११८८में 
कम्पनीको जो सनद मिली थी, वह 
भी इस म्यूज़्ियमभें मौजूद है। अब 
इस खानसे बहुत कम तांबा निकलता है; 
लेकिन यही कम्पनी आजकल देशके 
सबसे बडे लोहेके कारखानेकी सालिक 
हे । यह कारखाना फालुन शहरसे थोड़ी 


D Kopperberg Bergslays Aktiebolaget. RR डमनेरवेट नामक स्थानर्मे दे। डालएलबेन नदी 
डलार्नाके मुख्य केन्द्र फालुन शहरमें इस कम्पनीका पुराना आफिस इसके नज़दीकसे होकर बहती R nel Us 
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सुन्डवने MAÑ प्रसिद्ध चित्रकार काले लारसनका घर 


स्कुटसार नामक स्थानमें संसारका सबसे 
बढ़ा लकड़ीका कारखाना हे । 
यह बतलानेकी आवश्यकता az 
कि प्राचीन कालसे यह खनिज सम्पत्ति 
इस प्रदेशके निवासियोंको समृद्धि प्रदान 
करती ot रही। प्रेंगेसबेग नगरमें 
लकड़ीका बड़ा रोज़गार होता हे । इसके 
चारों ओरके पहाड़ोंपर बड़िया लोहा 
पेदा करनेवाली लगभग पाँच सौ खाने 
हैं। इन खानोंसे साल-भरमें पचीस 
करोड़ टन लोहा इस शहरमें स्थित 
कारखानोंमें ma हे। इसके सिवा 
इसी प्रदेशमे कई बढ़े.वड़े कागज़के 
कारखाने और बिजली पैदा करनेकी 
कम्पनियाँ हें ॥ इस इलाकेकी दक्षिणी 
TEAN वेस्टेरस नामक शहरमे एशिया इलेक्ट्रिक कम्पनीका 
कारखाना है, जहाँ पिछले कुछ वर्षसे भारतीय इंजीनियर 
विजलीका काम सीखनेके लिए ग्राने लगे हैं--कुछ तो काम 
सीखकर भारत लोट भी चुके हैं । 
डालार्ना प्रदेश केवल अपनी इस प्राकृतिक सम्पत्ति और वीर 
थोद्धाओंके लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बरन स्कैगडी नेवियाके जिन 
सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवियों, कवियों और कल्लाकारोंने देश -विदेशमें 
कीति प्राप्त की है, उनमें से ग्रनेक इसी प्रदेशके व्यक्ति हैं । 
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विख्यात कवि कार्ल फेल धोर 
डान ऐगडरसन तथा प्रसिद्ध चित्रकार काले 
लारसन और ऐगडस जन इसी डालाका सियी 
प्रदेशकी सन्तान है । 

कवि कार्ल waea मृत्यु सन्‌ 
१६३१ में हुई थी । जीवनकी अन्तिम 
घड़ी तक वे नोवेल-पुरस्कार-कमेटीके 
मन्त्री रहे। सन्‌ १६१८ में उन्‍हें 
साहित्यका नोवेल-पुरस्कार प्रदान क्रिया 
जाना निश्चित gat; लेकिन उन्होंने 
यह कहकर कि वे नोबेल -पुरस्कार-कमेटीके 
मन्त्री है, पुरस्कार लेनेमें अनिच्छा 
प्रकट की। बादमें सन्‌ १९३१ में, 
उनकी ` सृत्युके कुछ दिन पहले, उन्हे 


जनेकी चित्रशाला 


नोवेल-पुरस्कार देना स्थिर हुआ ;. किन्तु खेद दै कि यह 
सम्मान भिलनेके कुछ दिन पहले ही उनकी सत्यु हो गई। . 
डालानकि फाल्क स्यारना नामक स्थानम इस महान कविको 
जन्म हुआ था। वेस्टेरस नगरके हाई स्कूलमे शिक्षा समा 
करके उन्होंने उपसाला-यूनिवर्सिटीमें दर्शनशाखका A 
किया । स्कूलमें पढ़ते समय ही उनकी काव्यप्रतिभां प्रकट 


होने लगी थी। उनकी स्चनाग्रोंमें अधिकांश ह ; 
प्रेमकी कविताएँ हैं। उन्होंने फ्रिललिन नामक. ior | 


| 


‘nl ZH 


भ 


Fs Fo 
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डालाकालिया ओर उसके निवासी 


जून, १६३६ ]. 


जने द्वारा अंकित मध्य-रातरिमें सूर्ध-अभिनन्दन और उसके उपलत्में 


नाच-गान । यह चित्र राष्ट्रीय चित्रशःलामें सुरक्षित हे 


मुखसे अपनी कविताको वाणी प्रदान की हे । -यह कविता 
उनके चढ़ते यौवनके उच्छवास ग्रौर कल्पनासे परिपूर्ण है। | 

सिलियन झीलके आसपासके ग्राम--विशेषकर मोरा, 
लेकसान्ड ओर रेटविक-डालार्ना प्रान्तकी प्राचीन सभ्यताके 
केन्द्र हैं। बाहरी दुनियाके प्रभावका पूर्ण विस्तार होनेपर 
भी भ्राज तक सिलियन भीलके निकटवती ग्रामोंमें खनियाँ 
अपने हाथसे घरमे FAN कपड़ा बुनती हें। यहाँवाले 
हाथका बना रंगीन कपड़ा, कमसे-कम इतवारको र गर्मीकी 
Sars दिन, ज़रूर पहनते हैं। पुरुषगण अब तक पुराने 
WA लकड़ीकी नाना प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ ओर 
खेल-खिलोने घरपर तैयार करते हें । घर बनानेका पुराना 
Wet भी अब तक सुरक्षित हे । सिलियन भीलकी लम्बाई 
| तीस मील है। यहाँवालोंके सम्बन्धर्मे व्यक्तिगत 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए Wa इस भीलका चकर 
लगाया था । 


“tat बनी पोशाक पहने एक डालाकालियन महिला 
बाजा बजा रही है. 


रण्डसे जन और काल लारसन स्वीडेनके राष्ट्रीय चिंवकारके 
em प्रसिद्ध हें। फालुन WA मोटरपर घंटे भरमें 
सुन्डबन नामक स्थानमें पहुँचा जा सकता है, जहाँ 
कार्ले. लारसंनका मक्रात है। मकानको बाहरसे ही देखकर 
जाना जा सकेता है कि यह चित्रकारका मकान है --चारों ओर 
आसवासके मकानोंसे उसका इतना अधिक पार्थक्य है। 
काल लारसनके अधिकांश चित्र इस समथ स्टाकहल्मकी जातीय 
चित्रशालामे रखे दे, फिर भी सुन्डबनेके इस घरके कई 
कमरे उसके चित्रोंसे परिपूर्ण हैं। उसने देहातियोंकि मकानोंके 
भीतरके जो चित्र अंकित किये हैं, वे बड़े सुन्दर हे । घरके 
wast, खिड़कियों और wea चीज़ोंपर भी वह कुछ-न-कुछ 
चित्रित कर गया हे । आजकल उसके घरका एक विशेष भाग 
म्यूजियमर्मे परिणत कर दिया गया है । | 

चित्रकार जनने मोरा नामक प्रसिद्ध ग्रामर्मे जन्म लिया 
था । चित्र-जगतमें जनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, ओर उसके 
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डालाकालियाके हरएक धरमें लड़कियाँ इस तरह सूत कातती हें 


बनाये हुए चित्रोंकी संख्या भी कम नहीं है। जीवित 
gets चेहरे अंकित करनेमें. ale इचिंगमें वह स्वीडिश 
चित्रकारोंमें aa माना जाता हे । उसके अनेक चित्रोंने 
भिन्न-भिन्न देशोंकी चित्रशालाशोंमें स्थान पाया है। उसके 
दो प्रसिद्ध चित्रोंका विवरण यहाँ दिया जाता है। एक है 
देहाती वालिकाका चित्र, जिसका नाम किंग्स कैरिन ( Kings 
Karin) हे। सावारण श्रेणीके ग्रस्थ घरकी शान्त, 
स्वस्थ, सबल ओर भोली. लडकी है । गालकी दोनों efa 
ज्यादा ऊँची हैं और चेहरा खूब लालो-लाल है । उसे देखकर यही 
मालूम होता है कि वह सरल, पवित्र स्वीडिश ग्रामीण 
लड़कियोंकी प्रतिनिधि है । वह इस तरहक्री बालिका है, जो सदासे 
gata प्राण, शक्ति और शान्ति प्रदान करती ती है । 

उसका एक र चित्र गोथेनवेर्गके म्यूज़ियममें सुरक्षित 
दै। उसका aH है--“खुली हवामें” (Out in the 
Open Air)! इस चित्रने देश-विदेशोंकी . अनेकों 
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[ असाढ़, १६६३ 


ल्ल ट्या 


डालाकालियन पोशाकर्में वर-वधू 


प्रदर्शनियोंमें प्रशंसा प्राप्त की थी। चित्रका विषय ak 
वातावरण दोनों ही सोलहो आना स्वीडिश हैं। उसमें 
दिखलाया गया है कि समुद्रकी लहरोंसे टकरानेवाली धूसर 
iat पथरीली चट्टानोंपर भूरी-सुनहरी केशराशिसे al हुई 
दो तरुणियाँ, एकान्तर्मे, स्नानके लिए जलमें उतरनेको प्रस्तुत 


Fi कठोर पत्थरपर तरुणाई-भरी देह, नौका-विहार, मने ह 
सहज ग्रानन्द्की अभिव्यक्ति, जिसमें बिन्दुमात्र कलुषता ac सार 
दे-इस सबने मिलकर इसे देशके सामाजिक जीवनका AA | z 
स्वाभाविक चित्र बना दिया हे । 

जके अधिकांश चित्र उसके रहनेवाले मानके | 3 
स्यूज़ियममें रखे हैं। उनका विधवा पत्नी बड़ी RE । 
उनकी देखरेख करती हैं। प्रतिवर्ष--विशेषकर गर्मि । 
दिनोंमें देश-विदेशसे हज़ारों यात्री ग्रा-आकर इस भेव | : 


सिलियन भील श्रौर आसपासके ग्रामोंको देखनेकें Ft F 
aa हें । a 
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a ~गाधीवाद ओर साम्यवाद 


श्री शिवनाथ पाठक 


A सहयोग - आन्दोलनकी विफलताने कांग्रेसकी 
कमज्ञोरियोंको स्पष्ट कर दिया, और राष्ट्रकमियों 
तथा चिन्ताशील व्यक्तियोको एक नई दिशामें सोचनेके 
लिए वाध्य किया ; किन्तु हमारी विचार-धारामें नवीनता 
और स्वतन्त्रताका आविर्भाव होनेपर भी परिपक्वता 
और पुष्टताका अभाव है | 
हिन्दीमें प्रकाशित होनेवाले अधिकांश साम्यवादी 
लेख पढ़नेका अवसर मुझे प्रायः मिलता रहा है। 
खेदके साथ लिखना पड़ता है कि हिन्दीके लेखकोंने 
साम्यवादकी बड़ी छीछालेदर की है | दीवान रामचन्द्र 
कपूरने “साम्यवादको ओर? शीषक एक पुस्तक लिखकर 


हिन्दीके प!ठकोंकी यह बतलानेकी कृपा की है कि. 


| मनुके आईन ही सबसे सुन्दर alt उच्चकोटिकी 
' व्यवस्था हैं |? श्री रामदास गोड़ने गोरखपुरसे प्रकाशित 
होनेवाले “कल्याण? में एक लेख लिखकर “राम-राज्य? 
को ही साम्यवाद fag करनेकी चेष्टा की है । औरोके 
सम्बन्धमें क्या कहा जाय, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीके 
नेता श्री सम्पूर्णानन्द्जी स्वयं भारतीय संस्कृतिके अनुकूल 
साम्यवादके नये स्वरूपकी तलाशमें हें । उन्होंने 
पिछले साल जागरण? में ( ३० जुलाई १६३४ के 
अंकर्मे ) लिखा था--““मेरी समममें भारतमें मज़हब 
1 ओर साम्यवादका संघर्ष रोकना कुछ कठिन नहीं है । 

' साम्यवादको अपनी सफलताके लिए अपनी ओरसे 

' मज्नहबसे लड़ाई ठाननेकी आवश्यकता भी नहीं है ।?? 
न विद्वान लेखकने हालमें “विशाल भारत? के राष्ट्रीय 
अंकमें अपने विचार और भी स्पष्ट कर दिये हैं। 
उन्‍होंने लिखा है- “भारतीय साम्यवादका भी विशेष 
अरूप होगा ।"-*-----उसपर गांधीवाद और भारतीय 
Walter, जो गांधीवादकी जननी है, प्रभाव पड़ेगा, 
| भोर वह अधिक आध्यात्मिक हो जायगा।”! श्री रामनाथ 
| Sh के कुछ फुटकर लेख भी मेरे देखनेमें आये हें । 
; 91—12 


| 


उन्होंने गांधीवाद ओर साम्यवादका और भी मीठा 
“मिक्सचर? तैयार किया है | 

यह भ्रामक विचार-घारा हिन्दीके लेखकोंमें ही 
सीमित नहीं हे । महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष तकने 
ज़र्मीदारोंके डेपुटेशनके उत्तरमें कानपुरमें विशुद्ध स्वदेशी 
साम्यवाद? की व्याख्या कर दी थी । काशीके सुप्रसिद्ध 
दाशनिक विद्वान Sto भगवानदासने “मनु साम्यवाद? का 
सिद्धान्त स्थिर किया है, ओर वे इसका प्रचार भी कर रहे 
हैं। सुना जाता है कि कलकत्तेके खादी-प्रतिष्ठानके, 
डा० सतीशचन्द्र दासगुप्तने भी “हिन्दू साम्यवाद? नामक 
एक नई “थियोरी? निकाली है । सुविख्यात विद्वानोंका 
यदि यह हाल है, तो छोटे-छोटे लेखकोंके सम्बन्धमें 
तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। इस समय स्वतन्त्र 
विचारकोंकी बाढ-सी आ गई है, ओर जिसे देखिये, 
वही साम्यवादका नया स्वरूप स्थिर करनेमें लग गया 
है। यदि किसीसे कहा जाता है कि आपका साम्यवाद 
माक्सके वैज्ञानिक साम्यवादके विपरीत है, तो वह बरस 
पड़ता हे । कहता है-- “हमें रूसका साम्यवाद नहीं 
चाहिए । हमें तो भारतीय ढंगका साम्यवाद चाहिए 1” 
राष्ट्रीय जाग्रतिको इस अवस्थामें गांधीवादकी 
पद्धतिसे सोचनेके अभ्यस्त भारतीयेंमें इस प्रकारके 
प्रश्नोंका उठना स्वाभाविक है | इन्हीं प्रश्नेंके उत्तरमें-- 
विशेषकर राष्ट्रकमियोके लिए ही- श्री जयप्रकाशनारायणने 
gañ ‘Why Socialism? नामक एक पुस्तक लिखी 
है। ऊपर मैंने हिन्दीकी जिन पुस्तकों ओर लेखोंका 
उल्लेख किया है, वे सभी उन्हें देखनेको नहीं मिले हैं, 
इसलिए उन सबका उत्तर इस पुस्तकर्मे नहीं आ सका है | 
लेखकने भूमिकामें यह भी स्वीकार किया है कि 
साम्यवादके परिडितांको यह पुस्तक अरुचिकर होगी | 


ल क क्क क न त, 2 
1, Indigenous Socialism of the purest type. ( see the 


telegram of the Associated Press of India, dated 
Benares, Ang. 1, 1934 ) 
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| मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा प्रकृतिसे उन्हें प्राप्त करता है | 
| इस उन्नत युगमें मनुष्यने क्रमशः अपनी शक्ति बहुत बढ़ा 
ली है, ओर मारत-जेसे पिछड़े देशमें भी वह इतना 
पदाथ उत्पन्न करता है कि वह उसके खाने-पहननेसे 
भी बच सकता है ; किन्तु यह होते हुए भी हम देखते 
हैं कि एक ओर तो कितने ही लोग भूखे ओर नंगे हैं, 
दूसरी ओर कुछ लोग Teal उड़ा रहे हैं। 
उदाहरणके लिए, एक किसानको लीजिये | वह इतना 
काफी अनाज उत्पन्न करता है, जो उसके खाने-पीनेसे 
नच सकता है ; लेकिन ज्ञमीनका लगान ही चुकानेमें 
उसे अपनी कमाईंका एक बड़ा भाग दे देना पड़ता है | 
दूसरी ओर एक ज़र्मीदारकों देखिये । वह कुछ भी 
परिश्रम नहीं करता ; परन्तु ज्ञमीनका मालिक होनेके 
कारण, उसके पास किसानसे कई गुना ज्यादा अनाज 
जमा है। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरोके 
उत्पादनमें GHIA बनना ही धनवान होनेकी कुंजी 
है। एक मनुष्य चाहे वह कितना भी उद्योगी या 
शक्तिशाली क्यों न हो, वह साधारण मनुष्यसे हज्ञार 
ओर लाख गुना अधिक धन उत्पन्न नहीं कर सकता | 
कुछ व्यक्तियोंने दूसरोंके उत्पादनमें अपना भाग स्थापित 
करनेके लिए उत्पादनके aaa (Means of 
production) पर अधिकार कर लिया, ओर इस प्रकार 
वे धनी बन गये | कहना नहीं होगा कि इस अधिकार- 
स्थापनाका इतिहास बहुत ही रक्तरंजित है। 
उत्पादनके साधन - यन्वोपर सम्पूर्ण समाजके 
स्थानपर कुछ इने-गिने व्यक्तियोंका अधिकार हो जानेसे 


EES 
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| और वास्तवमें इस पुस्तकमें साम्यवादके दार्शनिक स्वरूपका शोषणका क्रम प्रचलित हुआ, और इस प्रकार समाने | पक्त 
| विवेचन न होना काफी खटकता है; किन्तु विषमता पेदा हुईं । इस विषमताने मनुष्योको दासताकी । 
| साम्यवादके सम्बन्धमें साधारणतया कांग्रेस-कर्मियोंकी जो बेड़ीमें कस लिया । अब समाजको उन्मुक्त करनेका | Ate 
| शंकाएँ हैं, उन सबका इसमें सफलतापूर्वक समाधान किया उपाय कया है! इसके लिए दो ही मार्ग ह y 
| गया है, ओर महात्मा गांधी तथा डा० भगवानदासके (१) उत्पादनके साधन-यन्त्र ऐसे हों, जिनसे शोषण qa 
| तकोंको कोटकर साम्यवादके विशुद्ध स्वरूपको सर्वोपरि सम्भव न हो, अथवा (२) वे चन्द आदमियोके हाथमें न | a 
| सिद्ध किया गया है | रहकर सम्पूण समाजके हाथमें हों, जिसमें उनका (0 
| इस विश्वके सारे पदार्थ प्रकृतिके गर्भमें हैं, और अस्तित्व शोषणके लिए नहीं, बल्कि समाजकी | परत 


आवश्यकताकी प्रतिके लिए हो | पहला मार्ग गांधीवादका | _ 
ओर दूसरा मार्ग साम्यवादका है। गांधीवादके | दी. 


अनुसार समाजका संगठन इस प्रकार होना चाहिए, मीय 
जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताकी gih | मय 
लिए ज़रूरी सामान उत्पन्न कर ले, बिना लगान तरू 
किसीको दिये ही खेत जोतकर आनाज पैदा कर लले we 
ओर चर्खा द्वारा कपड़े बना ले । उत्पादनमें किसी | गाधी 
ऐसे यन्त्रको इस्तेमाल न करने दिया जाय, जिससे | 
हाथसे अधिक माल उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो; T 
किन्तु इस शताब्दीमें इस प्रकारके समाजका संगठन | E 

Et 


असम्भव है । उत्पादनकी उस आरम्भिक अवस्थामें 
लोट जानेका अथै है देशको इतना निर्बल बना देना 
कि शक्तिशाली और उद्योगशील राष्ट्र जब चाहे, उसे 
गुलाम बना लें । अतएव उत्पादनकी उस आदिम 
अवस्थामें लोट जाना यदि सम्भव भी हो, तो भी कई 
कारणोसे ऐसा करना युक्तिसंगत न होगा । समाजको 
उन्मुक्त करनेका दूसरा मार्ग साम्यवाद है । उत्पादे 
साधन-यन्त्रोपर वेयक्तिक अधिकार कर लेनेसे विषमता 
पैदा हुईं है, और यदि वैयक्तिक अधिकार उठाकर सम्पूर्ण 
समाजके अधिकारमें दे दिये जायँ, तो सामाजिक | 
विषमता मिट जायगी । किन्तु Bat, तालुकेदाएों। । 
राजाओं, महाराजाओ और महाजनोको निकाल बार्ह 
RAA ही साम्यवादकी स्थापना नहीं हो जायगी। कुठ 
्रामों तथा कुछ कारखानोंमें साम्यवादी व्यवस्था ही 
जानेको भी साम्यवाद नहीं कहते | एक हः a 
अपनी शोधशालामें सात रंगका चित्र तैयार 


यी जून, १६३६ ] 

y | है ; परन्तु वह आकाशका धनुष नहीं हो जाता | 
की ए आर्थिक ओर सामाजिक जीवनको--खेतों, 
= 3 स्कूलों और थियेटरोको--नये ढाँचेमें 
pana करनेको साम्यवाद कहते हैं ; किन्तु यह 
गा पुसंगठन विना च्तमताके नहीं हो सकता | अतएव 
[न | ाधतकें रूपमें राजसत्ताको अपने हाथमे लेकर 
का gaad समाजके पुनसंगठनके लिए क्षमता प्राप्त करना 
की चाहते हैं । 

का । समाजकी यह विषमता नोकरशाहीके फलस्वरूप 
> ad) नोकरशाहीका यदि अन्त हो भी जाय, तो 


० | भी यह विषमता--शोषण ओर ग्ररीर्बोकी गरीबी उस 
के /समय तक बनी रहेगी, जब तक समाजका वर्तमान 
न रूप बदलकर साम्यवादी ढंगका नहीं हो जाता ; 
ले एकिन कुछ लोग समाजके रूपको न बदलकर, 
सी | गाधीवादके उपचारसे, सामाजिक विषमताकी चिकित्सा 
से करता चाहते हैं। इस qah समर्थक 'मानवता?, 

‘we’ आदि बड़े-बड़े शब्दोके घटाटोपके सहारे 
न ' समाजके वास्तविक प्रश्नको ढक देना चाहते हैं। वे 
में हते हैं कि भारतकी संस्कृति भिन्न है, इसलिए यहाँके 
ना लिए साम्यवाद उपयुक्त नहीँ हे ! यदि इसका अथ 
से ह है कि विशेष परिस्थितिके कारण साम्यवादके 
| सिद्दान्त ही भारतके लिए लागू नहीं हैं, तो इससे बढ़कर 
पूणे विचार दूसरा हो ही नहीँ सकता | यदि यह 
सत्य है क्रि संसारके अन्यान्य देशोंके समान भारतमें भी 
| उत्पादनके साधन-यन्त्रोपर व्यक्तिगत अधिकार एवं 
शोषण द्वारा धनोपाजन होता है, तो यह भी सत्य है कि 
| | भन्यान्य देशोमें जिस विधिसे शोषण बन्द होता है 
' गोर आर्थिक बेड़ी कटती है, उसी विधिसे भारतमें भी 
| | शेषण बन्द होगा और आधिक बेड़ी कटेगी । भारतको 
ष परिस्थितियाँ समयके अनुसार साम्यवादकी मात्राएँ 
| पारित कर सकती हैं ; परन्तु उसके सिद्धान्त या 
| पेरूपको नहीं बदल सकतीं | श्री जयप्रकाशनारायणजी 
à È पते हैं कि भारतीय संस्कृतिमे, जहाँ तक मैं समता 
Š कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो साम्यवादके सिद्धान्तोके 
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विपरीत पड़ती हो | कहते हैं कि भारतीय संस्कृतिमें 
व्यक्तिवादकी प्रधानता है, ओर साम्यवाद इसका विरोधी 
है । किन्तु इस प्रकारका तर्क उपस्थित करनेवालोंने 
न तो साम्यवादको ठीक सममा है और न भारतीय 
संस्कृतिको | भारतीय संस्कृतिमें अहंकारको मार 
डालनेका उपदेश पग-पगपर दिया गया है, और यही 
अहंकार पूँजीवादमें भी है, जिसका साम्यवाद विरोधी 
Ri हिन्दू-संस्कृतिका आदर्श है अपने-आपको 
भुलाकर AeA ऊपर उठना। साम्यवादकी भी 
यही शिक्षा है | 

हिन्दुस्तान औद्योगिक दष्टिसे पीछे है, इसलिए यहाँ 
साम्यवाद कैसे लागू हो सकता है ! इस प्रकारके प्रश्‍नोमें 
कोई तथ्य नहीं है । यदि हिन्दुस्तानमें उद्योग-धन्धेकी 
वृद्धि नहीं हुई है, तो इसका अर्थ यह है कि साम्यवादका 
विरोध यहाँ कम होगा। रूस भी यूरोपर्में बहुत 
पिछड़ा देश था ; किन्तु उसने जो तरक्की की है, वह 
आज हमारे सामने है । फिर रूसमें जिस साम्यवादका 
प्रयोग हुआ था, उसी साम्यवादका प्रयोग उजबेकिस्तान 
जैसे पिछड़े देशमें भी सफलतापूर्वक हो रहा है। 
अतएव विज्ञानकी सहायतासे सवत्र ही साम्यवादी ढंगसे 
समाजकी स्थापना हो सकती है, चाहे वह समाज उन्नत 
हो, या अवनत । 

जहाँ कहीं भी पूँीवाद ओर शोषण होगा, वहाँ 
साम्यवादका आविर्भाव आज नहीं, तो कल अनिवार्य 
है । मारतकी संस्कृति और विशेष परिस्थितियोकी 
उपेक्षा कोई भी साम्यवादी नहीं कर सकता, ओर यदि 
सच पूछिये, तो इसकी उपेक्षा करना माक्सवादके 
सिद्धान्तोके विपरीत भी है । साम्यवादियोंने भारतकी 
परिस्थितिका विश्लेषण ओर विवेचन किया है, 
और वे इस निणेयपर पहुँचे हैं कि भारतकी 
समस्याएँ एकमात्र साम्यवाद द्वारा ही हल हो सकती हैं। 
दुर्भाग्यकी बात यह है वि. भारतीय समाजका रूप तो 
बिलकुल बदल गया है; किन्तु विचार-धारा वही पुरानी 


है । हमारे पूर्वज जंगल काटकर बसे थे, उस समय 
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adan कोई मालिक न था न तो कृषिके उन्नत 
साधन थे और न मनुष्योंके शोषणकी युक्ति ही निकली 
थी | उस समय जो सिद्धान्त स्थिर हुए थे, वे आज 
लागू नहीं हो सकते । आज किसानोंकी जो समस्याएँ 
हैं, वे उस आदिकालकी समस्याओसे बिलकुल भिन 
हैं। ज़र्मीदारी-प्रथा पहले कभी न थी। कारखाने 
और मेशीनें भी इस देशके लिए बिलकुल नई हैं | इसी 
प्रकार साम्राज्यशाहीके FA हज्ञारों नई-नई समस्या 
उपस्थित कर दी हैं। संक्षेपमें आज हमारे समाजके 
सामने जो प्रश्‍न हैं, वे मनुके समयमें नहीं थे । 
गांधीवाद और साम्यवादमें महत्त्वपूर्ण भेद 
श्रणी-युद्वका है । गांधीजी श्रेणी-युद्ध नहीँ मानते। वे 
चाहते हैं कि ज़मीदार भी रहें ओर किसान भी; 
कोट्याधीश भी रहें ओर निर्धन भी ; पर धनवान 
अपनेको Raim वली-अभिभावक- समे, 
अपनेकी उनके भरण-पोषणके लिए दायी समे | 
गांधीजीका यह अभिमत साम्यवादके इतिहासमें कुछ 
नया नहीं हे । भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० रेमसे 
मेकडानल्ड जनन साम्यवादी थे, तो वे भी श्रेणी-युद्ध नहीं 
मानते थे । आज भी मि० एच०जी० वेल्स श्रेणी-युद्ध 
नहीं मानते, और उन्होने इस सम्बन्धमें एक पुस्तक भी 
लिखी है । क्रान्तिवाद ओर सुधारवादकी लड़ाई 
मानव-समाज बहुत प्राचीन कालसे देख रहा है। 
गांधीवादको ही साम्यवादके इतिहासमें “सुधारवाद? के 
नामसे पुकारा गया है | यह शब्द भारतीय है ; किन्तु 
तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय है | “सुधारवाद? प्रचलित व्यवस्थाको 
नष्ट करना नहीं चाहता ; परन्तु खतरा आता हुआ 
देखकर उसे शान्त करना चाहता है | गांधीजी भी जो 
कुछ कहते हैं, उसका यर्थ भी यही है कि ज़मींदारों एवं 
किसानों, पँजीपतियों एवं मज्ञदुरोंका सम्बन्ध अधिक 
प्रमप्रण हो जाय । वे ग्ररीबोंको मानवोचित पूण अधिकार 
नहीं दिलाना चाहते, बल्कि मतभेदकी खाईको कित्ती 
प्रकार पाट देना चाहते हैं । 
गांधीजी अहते हैं--“मैं राम-राज्यका स्वप्न 
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देखता हूँ, जिसमें गरीब और अमीर दोनों बा 
होगे ।# गांधीवाद और साम्यवादमें यही भेद है। 
साम्यवाद आर्थिक असमानताके कारणकी खोज करता 
है ; वह इस बातका पता लगाता है कि समाजमें अमीर 
और गरीब, धनी ओर निर्धन क्यों हैं! गांधीवाद 
प्रचलित प्रथाके अनुसार समाजमें अमीरों ओर गरीबों 
AJA अस्तित्वको मान लेता है ; किन्तु साम्यवाद 
इसका निदानकर चिकित्सा करता है ओर समाजके 
ढाँचेको बदल देता हे । गांधीजी अहमदाबादके fhe / 
मालिकोंसे कहते हैं कि आप लोगोंको रुपया पैदा | 
RAR नेतिक अधिकार है ; किन्तु साम्यवाद कहता 
है कि मज़दूरों ओर किसानोंके शोषण द्वारा जो धन पेदा | 
हुआ है, वह प्राउडनके शब्दोंमें चोरी है | 

“धनवान अपनेको निधनोंका वली, अभिभावक 
सममे ; अपनेको उनके भरण-पोषणका दायी समर्मे |” 
--गांधीवादका यह सिद्धान्त बहुत उलभा हुआ है। 
उदाहरणके लिए, ज्ञमींदारोंको ही लीजिए | वे अपनेको 
अपनी कुल ज़र्मीदारीका वली समझें या कुछ अंशेका! 
यदि किसी ज्ञमींदारीके ज्ञमीदार और किसान दोनों 
सामीदार हैं, तो कोई साभीदार वली कैसे होगा! 
फिर क्या कारण है कि उच्च वर्गके लोग ही वली 
बनाये जायँ ? प्रश्‍न स्पष्ट यह है कि धनबानोंके पास 
धन न्यायसे आया अथवा अन्यायसे ९ यदि धनवानेंने 
न्यायपूर्वक धन संग्रह किया है, तो adalat भूखे मरन 
दीजिए ; इसमें धनिर्कोका दोष नहीं है । किन्छु इसके | 
विपरीत यदि धनियोने अन्यायपूर्वक मजदूरों गौर | 
किसानेंके रक्त-शोषण द्वारा धन एकत्र किया है, ती. 
किसीको कोई अधिकार नहीं है कि वे धनियोंको धना | 
कब्ज़ा जमाये रखनेके लिए उत्साहित करे। % | 
प्रश्‍न कोरमकोर धर्म या नीतिका नहीं है। यह मर | 
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वितरण-सम्नन्धी सिद्धान्तका है । टाल-मटोलसे काम 
न लेकर इस प्रश्नको साहसके साथ हल करना चाहिए | 

अन ज़रा गांधीजीके वलीके सिद्धान्तके व्यावहारिक 
पहलूपर भी ध्यान दीजिए । वे धनिर्योको ग्ररीबोंका 
वली केसे बनायेंगे ? उन्होंने कानपुरमें संयुक्त-प्रान्तके 
ज़मींदारोंसे कहा--“'मेरा उद्देश्य है आपके हृदय तक 
पहुँचना--आपके हृदयको बदल देना, जिसमें आप 
अपनी सम्पत्तिको किसानोंकी भलाईके लिए उनकी 
आश्चर्य है कि गांधीजीके इस 
भारतीय समस्याओंका समाधान समझ 
लिया ! वास्तविक बात यह है कि संसारके सभी ag- 
महात्माओने--बुद्ध, ईसा, gema प्रश्रतिने- इस 
प्रकारका उपदेश प्राचीन कालमें दिया है, और अब 
गांधीजी आकर कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकते | 
गांधीजीका सम्बन्ध अहमदाबादकी मज्ञदूर-यूनियनसे 
बहुत पुराना हे । क्या कोई यह कह सकता है कि 
वहाँके किसी मिल-मालिकमें हृदय-परिवतैनका कोई 
Fea कभी दिखाई दिया ! यह कोन नहीं जानता कि 
अभी उस साल आम हड़तालकी घोषणाने हीं मिल- 
मालिकोंको सीधा किया था ९ यदि महात्माजी अपने 
जीवनमें उच्च aAA हृदयको स्पश नहीं कर सके, तो 
यह केसे आशा की जाती है कि गांधीजीके बाद 
धनिकोंका हृदय बदल जायगा ? इसके अतिरिक्त वे 
कोन-सी ऐसी संस्था छोड़े जा रहे हैं, जो एकके बाद 
दूसरी आनेवाली सन्तानका हृदय बदलती रहेगी ! 
यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि एक-दो व्यक्तियोंका 
हृदय नहीं बदलना है, बल्कि सम्पूण धनी वर्गका हृदय 
बदलना है, सो भी ऐसी परिस्थितिमें रहकर, जिसमें 
हृदय न नदलनेपर कोई दण्ड भी नहीं दिया जा 
सकता । 

साम्यवाद मानव-स्वभावपर अविश्वास नहीं 
करता ; परन्तु वह मनोविज्ञान सममता है, और इस 
कारण हृदय-परिवतनके सिद्धान्तको अस्वीकार करता 
है । परिस्थितिसे अलग मनुष्यका व्यवहार नहीं है | 


धरोहर समभे |? 
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मनुष्यके व्यवहारका स्वरूप परिस्थिति तेयार करती है । 
मनुष्य बुरा है, इस कारण वह शोषण नहीं करता है, 
बल्कि परिस्थिति उससे शोषण करवाती है | यदि 
कोई मनुष्य शोषण नहीं करना चाहेगा, तो शोषण 
करनेके लिए दूसरा मनुष्य उसके स्थानपर आ जायगा, 
इसीलिए साम्यवाद परिस्थितिको बदलना चाहता है । 
वह समाजको ऐसे ढाँचेमें ढाल देना चाहता है, जिसमें 
शोषण असम्भव हो जाय । रूसर्मे पदार्थोका उत्पादन 
मुनाफेके लिए नहीं, बल्कि मनुष्यकी आवश्यकता 
अथवा ख्वाहिश qÀ करनेके लिए होता है | 

गांधीजी यह भी कहते हैं कि--“भारतकी करोड़ों 
जनताका यदि वोट लिया जाय, तो वह सम्पत्ति छीननेके 
विपरीत वोट देगी.।”? किन्तु प्रश्न यह है कि जो 
मनुष्य किसी समाजका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है, 
वह अपने मतको जनताकी रायपर नहीं छोड़ सकता | 
यदि बिहारकी AA पूछा जाय, कि वे पर्दा छोड़ना 
चाहती हैं या रखना, तो वे पर्दा छोड़नेकी राय नहीं 
देंगी ? यदि किसी साधारण अस्पृश्यसे ब्राह्मणका 

।जन BAS लिए कहा जाय, तो वह इसके लिए कभी 

राज्ञी न होगा, क्योंकि उसने खद अपनेको एक ब्राह्मणसे 
छोटा मान लिया है । इस प्रकारके प्रश्नोका निणय 
वोटसे नहीं, बल्कि ज्ञानसे होता है । 

साम्यवादपर एक इल्ज्ञाम और है कि वह 
विज्ञानवाद मेशीन--का प्रचारक है । गांधीवाद 
मेशीनका विरोधी है, और इसके समरथनमें बहुतसे तके 
पेश किये जाते हैं । कहते हैं कि Agate हिसा 
होती है, शोषण होता है और मारत जैसे आबादीवाले 
देशम बेकारी फैलती है। वस्तुतः हिंसा ओर 
शोषणका सम्बन्ध मेशीनोसे नहीं, बल्कि प्रथासे है। 
कारखानों, मिलें ओर तिजोरियोंकी रक्ताके लिए पुलिस, 
फौज और जेलखाने बने हैं, और यदि पुलिस और 
फौज हटा दी जाय, तो आज कारखानोंपर मज़दूर कब्जा 
कर लें, अतएव हिंसाकी जड़ पूँजीवाद है, न कि | 
मेशीनवाद । रूसका उदाहरण यह सिद्ध करता हे. के 
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मेशीनोके लिए शोषण ओर gaa सिर्फ अनावश्यक 
ही नहीं, बल्कि मेशीनोंकी उन्नतिमें बहुत बड़े 
वाधक भी हैं। 
मेशीर्नोसे बेकारी फेलेगी, यह शंका प्रायः की 
जाती है । इसमें सन्देह नहीं कि कई मज़दूरोंका काम 
एक मेशीन द्वारा हो जाता है ; किन्तु साथ ही इससे 
नये काम खुलते हैं, नये मज्ञदूरोंकी ज़रूरत पड़ती है, 
आवश्यकता बढ़ती है ओर मनुरष्योके रहन-सहनका 
ढंग ( Standard of living ) ऊँचा उठ जाता है । 
उदाहरणके लिए अमेरिकाको लीजिए | जिस समय वह 
स्वतन्त्र हुआ था, वह प्रायः कृषि-प्रधान देश था, और 
वहाँ मेशीनोंका प्रचार नहीं हुआ था ; किन्तु स्वतन्त्र 
alah बाद ही वहाँ मेशीर्नोका प्रचार आरम्भ हुआ | यदि 
मेशीनोंसे बेकारी फैलती होती, तो अमेरिकामें भी बेकारी 
फैलती ; लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ | कुछ लोग 
कहेंगे कि अमेरिकाके निर्यात-व्यापारने मज्ञदूरोंको Har 
रखा था ; किन्तु यह बात भौ नहीं है । महायुद्धसे 
पहले तक्र अमेरिकामें जितना माल बनता था, उसका 
सिर्फ दस फी-सदी बाहर जाता था | अतएव 
भमेरिकामें मेशीनोंसे बेकारी नहीं फैली, इसका कारण 
केवल यह है कि उस समय तक अमेरिकाके मज्ञदूर 
और किसानोंकी क्रय-शक्ति गिरी नहीं थी » उनके रहनेका 
ढंग बराबर उन्नत हो रहा था । अतएव अमेरिकामें 
जितना भी माल पैदा होता था, भमेरिकामें ही खप 
जाता था | इससे यह साफ मालूम होता है कि 
मेशीनोसे बेकारी नहँ फैल सकती, यदि जनताके पास 
जरूरत भरके लिए काफी माल खरीद लेनेकी शक्ति 
हो | हाँ, बेकारीका प्रश्‍न उस समय अलबत्ता उठ 
सकता हैं, जब मनुष्यकी इच्छा बिलकुल पूरी हो जाय 
ओर खाने, पहनने या रहनेका कोई अरमान बाक़ी न 
रह जाय | किन्तु वह दिन अभी बहुत दूर है, और 
उस दिनके आनेपर भी साम्यवादी ब्यवस्थाके अनुसार 
बेकारी न होगी, सिर्फ कामके धटे कम हो जायेगे | 
एकं दूसरा उदाहरण लीजिए। अमेरिकासे 
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1 
कहीं ज्यादा सोवियट रूस मेशीनोंमें विश्वास रखता 
है। वहाँ खेती भी अब मेशीनों ही द्वारा होती है ; 
किन्तु इतना होनेपर भी रूस ही ऐसा देश है, जहाँ 
इस समय एक भी आदमी बेकार नहीं है। अतएव 
वेकारीका इल्ज्ञाम मेशीनोंपर क्यों लगाया जाय ? 
बेकारीका मूल कारण तो पूँजीवाद है । एक ओर हम 
देखते हैं कि लोग भूखे ओर नंगे हैं ; किन्तु दूसरी ओर 
कारखानोंपर ताले चढ़े हैं, मेशीनें बेकार डाल दी गई 
हैं ओर खाद्य-पदार्थ समुद्रमें फेंक दिये जा रहे हैं। 
एक ओर तो कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया है ; 
लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि करोड़ों मनुष्योंको 
जीवनके लिए अत्यावश्यक चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। 
इससे अधिक विडम्बना दूसरी क्या हो सकती है ! 
जब तक मानव-समाजकी यह अवस्था है, तब तक यह 
कैसे कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया ? आजसे 
यदि लाख गुना उत्पादन बढ़ जाय, तब भी बिना किसी 
कठिनाईके सारा माल खप जायगा ? इस स्थितिका 
कारण क्या है! उत्तर स्पष्ट है । जनता इतनी 
गरीब हो गई है कि वह भूखी और नंगी रह जायगी ; 
किन्तु माल नहीं खरीद सकती, चाहे वह उसकी 
आँखोंके सामने ही समुद्रमें फेंक दिया जाय या आगमे 
मोक दिया जाय | 

पूँजीवादी देशोंमें जनताकी क्रय-शक्ति निभर करती 
हैं उस मज़दूरीपर, जो वे अपने मालिकोंसे पाते हैं । 


किन्तु पूँगीपति अधिक-से-अधिक मुनाफा करना चाहता, 


है, इसलिए वह कम-से-कम मज़दूरी अपने angel 
देता है | इस प्रकार विघात्मक वातावरणकी सृष्ट 
होती है | पूँजीपति एक ओर तो मुनाफेके लिए 
माल उत्पन्न करता है और दूसरी ओर मज्ञदूरी द्वारा क्रथः 
शक्तिको घटाता जाता है । यह विषमता बढ़ती जाती 
है । अन्तमें पूँजीपति यह अनुभव करता है कि उसने 
'जरूरतसे ज्यादा? माल उत्पन्न कर दिया। वह 
उत्पादन धटाता है, ओर angele बेकार कर देता 
है। यदि उत्पादन थोडेसे लोगोके लामके लिए 
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| 
| 
लिए किया जाय, तो जितना भी माल उत्पन्न होगा, सब जिस पुस्तकका उल्लेख किया है, उसके विचार डा० | 
| खप जायगा, क्योंकि उस स्थितिमें मज़दूरोंकों मज़दूरी भगवानदासकी पुस्तक*से लिये गये हैं | उन्होंने | 
| इस हिसाबसे दी जायगी, जिसमें जितना भी माल उत्पन्न ( डा० भगवानदासने ) मनुके चतुर्वर्ण-व्यवस्था और 


हो, सब खप जाय। उदाहरणके लिए, हिन्दुस्तानके चारों आश्रमोंको सम्पूण मानव-समाजके लिए स्थायी | 
एक रईसको लीजिए | उसके खुशनुमा मकान, बगीचा, योजना मानकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि qe 
atl सजावट, दरी, मेज़-कुर्सी, बिजली, रेडियो, मार्क्सके साम्यवादसे भी श्रेष्ठ है ; किन्तु aaa 
पुस्तकालय, बाजा, पुष्टिकर और स्वादिष्ट भोजन ओर वण-व्यवस्थाऐ और आश्रम समयसे इतने विपरीत हो गये 
, सुन्दर वन्रको देखिये । यदि हम गररीब-से-गरीबको हैं कि इसका उत्तर देना ज़रूरी नहीं जान पडता | 
| बही आराम ओर सामान देना चाहते हैं, जो उपयुक्त आधुनिक समाजमें कर्मकी दृष्टिसे व्ण-भेद असम्भव R 
रईसको मिला हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने ही मनुष्य कई प्रकारके कार्य करते हैं, उन्हें किस 
| कि आजसे कई हज़ारणुना उत्पादन बढ़ाना पडेगा | वर्णमें रखा जाय, यह निश्चित करना कुछ आसान न होगा। 
| मेशीनको हटाना व्यवहारतः ओर भी कठिन है। ओर फिर कर्भ इतने अधिक बढ़ गये हैं कि वे सभी 
| संसारमें वत्र ही गृह-शिल्प ओर ग्राम-उद्योगका स्थान केवल चार वणौमें नहीं आ सकते | समाजका विभाजन 
मेशीनें ले रही हैं। कारण स्पष्ट है। मेशीनसे विचारकोंके सिद्धान्त द्वारा नहीं, प्रत्युत जीविकोपाजनके 
तैयार किया हुआ माल अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है, और कार्य द्वारा क्रमशः विकसित हुआ है । सभ्यताकी एक 
उसके मुक्राबलेमें छोटे-छोटे कारबार ठहर नहीं सकते। अवस्थामें चारों वी ओर आश्रम विकसित हुए, उस 
इसके अलावा जिनके पास एूँजी है, वे भला मेशीनको समय उनकी आवश्यकता थी और मनु-जैसे विद्वान 
क्यों छोड़ने लगे ! साम्राज्यवादके नीचे दबे रहनेपर विचारकोंने नियम बनाये थे ; किन्तु आज यदि वे 
भी भारतमें मेशीनोंका प्रचार दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा व्यवस्थाएँ हमारे सामने रखी जाती हैं, तो 'गाड़ीके 
है। साम्राज्यवादका बोझ eet ही सारे देशमें सामने काठ? रखनेकी कहावत चरितायै की जाती है | 
उद्योगीकरणकी धूम मच जायगी । चीनीकी मिलोंका डा० भगवानदासने प्रचलित वरण-व्यवस्थाकी आलोचना 
दृष्टान्त सामने है । सरकारने जहाँ थोड़ी-सी सुविधा ठीक ही की है ; परन्तु उसके स्थानपर दूसरी वर्ण- 
दी, पॅजीपतिर्योको मुनाफा दिखाई दिया और चीनीकी व्यवस्था लादनेसे पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि 
मिलें खुलने लगीं | आप गुड़के पक्षमें चाहे जितना आज आखिर वण-व्यवस्था अस्त-व्यस्त क्यों है ? 
प्रचार कीजिए, एक भी चीनीकी मिल बन्द न होगी । हिन्दुस्तान ही क्यों, सारे संसारका सामाजिक विभाजन 
संक्षेपर्मे, श्री जयप्रकाशनारायणके शब्दोंमें -““गांधीवादका समाजकी परिस्थितिसे हुआ है, किसी विचारकने ऊपरसे 
सिद्धान्त चाहे शुभेच्छासे भले ही चलाया गया हो; लाकर लाद नहीं दिया है । अतएव यदि कोई किसी 
परन्तु यह एक भयावह सिद्धान्त है । भयावह इस प्रकारका सामाजिक विभाजन चाहता है तो उसे तदनुकूल 
कारण कि यह वास्तविक प्रश्नको गौण बना देता है परिस्थिति तैयार करनी पड़ेगी | | 
ओर सदिच्छा द्वारा समाजकी बुराई दूर करनेका स्वाँग साम्यवादियोके सामाजिक विभाजनकी श्रेष्ठता यही 
करता है | इस प्रकार गांधीवाद जनताको श्रममें डालता है कि वे सामाजिक परिस्थितिके अनुकूल समाजको 
ओर उच्च वर्गोको अपना प्रभुत्व क्रायम रखनेके लिए = Seo “Ancient vs. Modern Scientific Socialism.” by 
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बाँटते हैं । जब तक जीविकोपाजनके साधन ओर 
उत्पादन्-यन्त्र कुछ व्यक्तियोंके हाथमें रहेंगे, तब तक 
समाज शोषक और शोषित, स्वामी और दास, धनी 
और निधन एवं सबल ओर निञजेलमें बँटा रहेगा | हम 
यह भी देखते हैं कि शोषको ओर स्वामियोंकी 
संख्या सुद्टी-मर है ; शोषितो ओर निर्धर्नोकी संख्या 
करोड़ों है ; लेकिन समाजकी यह अवस्था हिंसा और 
अत्याचार द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। राज्यकी 
उत्पत्ति सिफ इसीलिए हुई है कि इस अन्यायको - इस 
सामाजिक असमानताको-क्रायम रखे ; लेकिन डा० 
भगवानदास अपनी वणे-व्यवस्थाको कार्यमें केसे परिणत 
करेंगे ! साम्यवादी तो शोषितवर्ग- विशेषकर मजदूरों -- 
पर दूसरे शब्दोंमें श्रेणी-युद्रमें विशवास करते हैं | 
वे पीड़ितों ओर शोषितोंको संगठितकर समाजके 
वतमान ढाँचेको तोड़कर नये समाजकी रचना करना 
चाहते हैं | 
पर डा० भगवानदासकी सम्मतिमें समाजको 
व्यवस्थित करनेके लिए सबसे पहले ब्राह्मणोंकी ज़रूरत है | 
वे कहते हैं कि ५० वर्षके ऊपरके मनुष्य जब “वाणप्रस्थ? 
लेकर लोगोंपर नैतिक प्रभाव डालने लगेंगे ओर ज्ञानके 
पुजारी जब ज्ञानका प्रसार करने लगेंगे, तो वे अपनी 
‘विद्या? और “तपस्या? द्वारा एक दिनमें संसारको रोग- 
उन्मुक्त कर देंगे, ओर जनताका तृष्णा, अहंकार और 
लोभ छूट जायगा | साम्यवादियोंके श्रेणी-युद्रके स्थानपर 
Slo भगवानदास “योगशाला? खोलनेपर ज़ोर देते हैं | 
 मध्यमवगीके लोग ऐसे सुधारोंको बहुत पसन्द करते हैं, 
क्योंकि सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति इससे ख़तरेमें 
2 नहीं पड़ती | यहाँ डा० भगवानदास परिस्थितिको 
फ़िर भूल जाते हैं। वे यह मानते हैं कि इस समय 
सच्चे ब्राह्मणोंका अभाव है, और इसी कारण संसारमें 
आज अस्तव्यस्तता है ; पर सच्च ब्राहणोका अभाव तो 
we क्योंकि पूँजीवादी समाजने अपने अनुकूल 
उत्पन्न किया हे । इसने सच्चे ब्राह्मणेकि 
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स्थानपर फोर्ड, हिटलर, होर, हिडेनबर्ग-जैसे मनुष्योको 
पैदा किया है । जब तक धूँनीवाद रहेगा, तब तक 
ब्रह्म-घर्मके प्रचारक नहीं, बल्कि साम्यवादके प्रचारक 
पैदा होंगे | 

पूँजीवादी समाजने श्रेणी-युद्भका बीज बोया है, इससे 
साम्यवादके बृक्षका उत्पन्न होना अनिवार्य है | प्रमाण 
आपकी आँखोंके सामने हे । आज संसारमें सबसे 
बड़ा और सुसंगठित दल कम्यूनिस्ट पार्टी है, जो वर्तमान 
व्यवस्थाक्े विरुद्ध खुलेआम मोर्चा ले रही है। क्या 
Slo भगत्रानदासजी बतायेंगे कि कितने बरह्म-भर्म-प्रचारक 
आज मनुकी व्यवस्थाके अनुसार समाजके संगठनमें लगे 
हें! में यह मानता हूँ कि भारतमें सास्यवादियोंकी 
संख्या कम दै ; किन्तु इसे कोई इनकार नहीं कर 
सकता कि उनकी संख्या दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ 
रही हे । 

साम्यवाद मूलमें एक दाशनिक सिद्धान्त है | इसमें 
विभिन्न विचार या परस्पर विरोधी कई सिद्धान्तोंका 
समावेश नहीं है । अतएव इसे स्वीकार या अस्वीकार 
सिद्धान्तके रूपमेँ करना चाहिए । श्री सम्पूर्णानन्दजीके 
समान इसके अथनेतिक सिद्धान्तको लेकर इसके दार्शनिक 
सिद्धान्तको न तो छोड़ ही दिया जा सकता है ओर न 
साम्यवादका रूप बिगाड़कर उसे “आध्यात्मिक? जामा 
ही पहनाया जा सकता है, क्योंकि दाशनिक सिद्धान्तोके 
आधारपर ही साम्यवादके आर्थिक सिद्धान्त खड़े हैं | 
इसके अलावा हम यह भी नहीं मान सकते कि “भारते 
मज़हबसे लड़ाई ठाननेकी आवश्यकता भी नहीं है | 
आवश्यकता बहुत है ; लेकिन यदि आवश्यकता न 
भी हो, तो भी सत्यका प्रचार करना ही चाहिए T 
हाँ, साम्यवादकी मात्राएँ अवस्थाको देखकर समयाबुसार 
निर्धारित की जायँगी । आज ak विरुद्ध साम्यवादी 
लड़ाई छोड़ना नहीं चाहते, यह सही है ; Pid 
इसका मतलब यह नहीं कि कल इस अज्ञानकों दूर 
करनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा | 
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संहं कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, जो धनी परिवारमें 
जन्म लेकर भी जान-बूमझकर दरिद्रताको वरण कर 
लेते हैं, ओर एक साधारण मनुष्यकी तरह आडम्जरहीन 
जीवन ही पसन्द करते हैं। सुप्रसिद्ध विनोदी पत्र 
'मतवाल्।' क ओर सम्पादक श्री महादेवप्रसादजी 
सेठ भी ऐ AMA मनुरष्योमें थे | उनका जन्म 
मिरज्ञापुरके एक धनवान खत्री कुलमें हुआ था । अपने 
माता-पिताको प्रथम सन्तान होनेके कारण उनका लालन- 
पालन मी नाजोल्यामतके साथ हुआ था ; परन्तु वे 
 सादगीपसन्द थे । आडम्बरसे उन्हें घृणा थी। 
| खहर-आन्दोलनके gad ही वे सदैव मोटे कपड़े पहनना 
| 
| 


पसन्द करते थे। उनकी जीवन-चर्यामें तकल्लुफ़के 
लिए कोई स्थान न था। उनके बड़ोंने मिरज़ापुरी 
पत्थरके रोज़गार द्वारा लाखों रुपये उपार्जन किये थे | 
वे भी अगर चाहते, तो अपने पेतृक व्यवसाय द्वारा 
प्रचुर धनोपाजन कर सकते थे ; परन्तु वे सरस्वतीके 
। उपासक थे। रुपयेको खर्च करनेकी चीज़ सममते 
थे, जोड़कर रखनेकी नहीं । वे कहा करते थे कि 
Waa लक्ष्मीका एक नाम चंचला रखा है, यह 
nad नहीं रह सकती, इसलिए 'खाये खरचे जो बचे 
तो जोरिये करोर ।? 

` भंग छानने और हुक्का पीनेकी लत उन्हें लड़कपनमें 
ही पड़ गई थी । स्कूलमें पढ़ते थे, तभीसे घरवालेंसे 
- छिपाकर भंग छाना करते थे और हुक्का पिया करते थे । 
| Fatt उनमें आत्म-बल था और इच्छा करते ही वर्षो 
| कके लिए इन दोनों व्यसनोंका परित्याग भी कर देते 
| थे; परन्तु फिर मनमें आते ही उन्हें अपना भी लेते 
| TL अपने इस नशेकी आदतके समथनमें ग्रालिबका 
| पह शेर वे अकसर कहा करते थे-- 
| “faa गारज्ञ निशात है किस रूसियाहको, 
इक गूना बेखदी मुझे Raua चाहिए |? 
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- स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठके कुछ संस्मरण 


मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 


मेहनतसे उनके लिए निहायत खुशबूदार तम्बाकू तैयार 


कभी-कभी माडम्बरपूर्ण भंग छनतीथी, और दो ही 
तीन छनकड़ोंमें दो-दो तीन-तीन रुपये तक खर्च हो 
जाते थे। कभी-कभी ठाटबाटकी छननेकी ठहर जाती 
ओर छाननेवालोंकी संख्या पाँच-छै तक पहुँच जाती, 
तो पाँच-पाँच छे-छे रुपयोपर पानी फिर जाता था | 
इसे वे अपव्यय नहीं मानते थे। तम्बाकू भी वे 
मैँहगी-से-मैंहगी पिया करते थे, ओर कभी-कभी खुद 
तम्बाकू लानेके लिए फोजदारी बालाखाने जाया करते 
थे। तम्बाकूवाला भी उन्हें पहचान गया थ। और बड़ी 


कर देता था। भाँग-बूटी छानकर वे बड़ी तन्मयतासे 
उकड़ूँ बैठ जाते और गडगडा गुड़गुड़ाने लगते। 
उस वक्त ऐसा मालूम होता था, मानो स्वर्गीय गोपाल- 
कृष्ण गोखले इंडियन बजटपर बहस करनेकी तेयारीमें 
तन्मय all उस समय अगर किसी अत्यावश्यक 
कामके लिए भी ज्ञरा-सा छेड़ दीजिए, तो निहायत 
संजीदगीसे फरमाते--'ठहरिये साहन, इस मनोयोगको 
न भंग कीजिए । ज़रा 'बेतुलखला? ( शोचागार ) 
हो आने दीजिए, तब जो कहना हो, कहियेगा |? उठते- 
उठते कभी किचकिचाकर आखिरी कश लगाते ओर 
Hea विपुल धूमराशि उगलकर कानको जनेऊसे 
बाँधते मुसकराकर बड़े गवेसे कहते, 'देखा-- 

मारा चिलमंपे दम तो शरारे निकल पडे, 

एक बुज आतर्शीसे सितारे निकल पड़े |? 

भंग ओर हुक्केकी लतके साथ ही साहित्य-चर्चाकी 
ga भी उनपर लड़कपनमें ही सवार हो गई थी। 
मिरज्ञापुरके मिशन स्कूलमें पढ़ते थे, तभीसे उदूमें 
ग़ज़लें लिखा करते थे । तखल्लुस शायद "रज्ञा था, | 
मुझे ठीक याद नहीं । “मतवाला'-आफ्रिसमें अकसर 
साहित्य-चर्चा हुआ करती थी । प्रसंगवश वे अपनी 
aaa सुनाया करते थे । निस्सन्देह बाज़-बाज़ शेर 
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बड़े ही चुटीले होते थे। मिशन स्कूलके कोई मोलवी 
साहब ही उनके उस्ताद थे। ये उन्हीसे इस्लाह 
लिया करते थे ; परन्तु कुछ दिनके बाद ही उस्ताद 
और शागिदमें खटक गई, और तभीसे उनकी शायरीका 
भी अन्त हो गया । बात यह हुई कि मौलवी साहबने 
(तिफ्ले-बिरहमन? पर एक मज़मून बाँधा था । शेरका 
आशय यह था कि जब तिपले-निरहमनेपर तबीअत 
प्रचल गई है, तो फिर क्यों न 'तसबीह? FRAT 
sav ( जनेऊ ) धारण कर लूँ | सेठजीको उस्तादके 

इस शेरका आशय अच्छा न लगा । उन्होंने दूसरे 
दिन एक ग़ज़ल लिखी, जिसमें एक शेर इस आशयका 

था कि क्यों न जुनार तोड़कर कुरआनपर ईमान लाउँ, 
aa कि adaa हो गई कायल है इक तिफ्ले-मुलमाँ 

पर? ! मौलवी साहबने इसे शागिदेकी गुस्ताखी समझा 

ओर सख्त नाराज़ी ज्ञाहिर की । शागिदने त्के-युक्ति 

द्वारा अपनी उक्तिकी साथकताका समथन करना चाहा ; 

परन्तु उस्ताद तो एकदम जामेसे बाहर हो चुके थे | 

उन्होंने बददुआ दी कि जा, तू कभी शायर न हो 

सकेगा | 

उस समय “उर्दू बेगम? नामकी पुस्तककी मिरज़ापुरमें 

बड़ी धूम थी । सेठजीने भी यह पुस्तक पढ़ी, ओर 
तभीसे उनका झुकाव हिन्दी-साहित्यकी ओर हुआ | वे 
बड़े चावसे हिन्दीकी पुस्तके ढूँढ़-हँढ़कर पढ़ने लगे | 
इतनेमें एक दिन मिशन स्वूलमें एक पादरी साहब आये, 
ओर उन्होंने “बाइबिल? पर एक रोचक व्याख्यान दिया | 
व्याख्यान समाप्त होनेपर उन्होंने श्रोताओंसे कहा कि 
जिसके मनपर मेरे व्याख्यानका विशेष प्रभाव पड़ा हो, 
वह हाथ उठावे । सेठजीने कोतूहलवश अपना हाथ 
उठा दिया | पादरी साहबने उन्हें अपने निकट बुलाया 
और उनका नाम-पता पूछकर बड़े आग्रहसे उन्हें अपने 
निवास-स्थानपर आनेको कहा । इधर सहपाठियोने 
सेठजीके घर ख़बर पहुँचाई कि महादेव तो ईसाई होने 
जा रहे हैं । PÀ डरकर पढ़ना ही बन्द करा 
दिया | . सेठजीको स्कूल जाने ओर परीक्षाकी पुस्तकें 
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रटनेकी ज्हमतसे छुटकारा मिल गया । अब उनका 
काम रह गया भंग छानना ओर उदू, हिन्दी, अंगरेज्ञीकी | 
जो पुस्तक मिल जाय, उसे आद्योपान्त पढ़ जाना | इससे र 
डिग्री हासिल करनेके सुयोगसे तो वे सदाके लिए वंचित. 
हो गये ; परन्तु साधारण ज्ञान-पिपासा मिटानेका उन्हे 
अच्छा अवसर मिल गया । उन्होंने अच्छी-से-अच्छो 
पुस्तकें संग्रह की और मनोयोगपूर्वक अपने ज्ञानकी 
वृद्धि को | 

उन्हीं दिनों काशीसे 'इन्दु' निकलने लगा था, 
और प्रयागका “अभ्युदय? तो शायद उससे पहलेसे ही | 
निकलता था । महादेवप्रसादजीने पहले-पहल ‘mada? 
के नामसे इन्दु?में एक लेख भेजा | सम्पादकजीने 
उसे बहुत पसन्द किया और बराबर लिखते रहनेके 
लिए उत्साहित किया । फिर तो (इन्दु? और 
“अभ्युद्य”में कर्मदेवके कई लेख प्रकाशित हुए । सुभे 
जहाँ तक स्मरण है, 'सरस्वती”में भी सेठजीके दो-एक | 
लेख aù थे। आचार्य द्विवेदीजीकी उनपर बड़ी 
कृपा रहती थी, और उनके द्वारा उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन 
भी प्राप्त हुआ था | आचार्यने एक बार स्वयं मिरज़ापुर 
आकर उन्हें दशन भी दिया था | 

आचार्य द्रिवेदीजीके सिवा स्वर्गीय पं० बालकृष्णजी 
भट्ट और श्री पुरुषोत्तमदास टरढनकी भी उनपर बड़ी 
कृपा रहती थी । टण्डनजीके साथ रहकर RAN 
सेवा करनेकी इच्छासे उन्होंने कुछ दिनों तक हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके कार्यालयमें नौकरी भी की थी! 
टण्डनजी जब कभी कलकत्ते आते थे, ती 
महादेव बाबूका निमन्त्रण अवश्य स्वीकार करते थे | | 
मट्र्जीके भी वे बड़े भक्त थे। उन्हें अपना 5६ | 
मानते थे | उन्हींकी पवित्र स्मृतिमें उन्होंने अपन | 
प्रेसका नाम भी 'बालकृष्ण-प्रे' रखा था। 
कभी-कभी मुग्धभावसे भट्टजीकी सादगी, त्याग) सरलता | 
निर्भीकता, हास्यप्रियता आदि गुणोँका वणन बिपी $ | 
करते थे। कभी-कभी भट्टजीके चुने हुए लेखेंकी Wo 
संग्रह निकालनेकी भी इच्छा प्रकट किया करते 


| 
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साहित्य-सेवियोंका समादर और यथासाध्य उनकी 
सहायता करनेमें सेठजीको विशेष आनन्द प्राप्त होता 
था। साहित्य-सेवीमात्रके लिए उन्होंने 'मतवाला?- 
कार्यालयका द्वार खोल रखा था । 'मतवाला?में यह 
सूचना छपा करती थी कि बाहरसे जो हिन्दी-साहित्य- 
सेवी कलकत्ते आयें, वे मतवाला?-आफिसमें आकर 
माँग अवश्य छान जायँ | ऐसे अभ्यागतोंकी सेदा वे 
बड़े प्रेमसे करते थे। समय-समयपर साध्यानुप्तार 
उन्होने कई साहित्यिकोंकी सहायता भी की थी। 
एक साहित्यिकको अपनी किसी सगोत्रीय अनाथा 
कन्याके विवाहके लिए कुछ रुपर्योकी आवश्यकता थी | 
वे किसीसे माँगनेमें संकोच करते थे | सेठजीको यह 
बात मालूम हुई, तो उन्होंने जबरदस्ती उनके पाकेटमें 
३००) डाल दिये। एक बार एक साहित्यिकपर 
राजद्रोहात्मक लेख छापनेके लिए संयुक्त-प्रान्तकी किसी 
अदालतसे वारंट निकला था ; परन्तु वे किसी आवश्यक 
कार्यवश उस समय गिरफ्तार होना नहीं चाहते थे और 
कलकत्तेसे बस्बई चल देना चाहते थे | उस समय 
सेठजीके कारबारकी अवस्था अच्छी न थी। रुपये 
उनके पांस बिलकुल न थे, उन्होंने एक मित्र द्वारा 
mel १००) उधार मैंगवाकर उक्त साहित्यिक 
सजनको दिये थे । इसी तरह उन्होंने और भी 
कई बार साहित्यिकोंकी मदद की । मिरज्ञापुर आनेपर 
काफ़ो मदद देकर एक साहित्यिककी शादी भी करा दी 
थी। श्री दामिनीमोहन घोष नामक एक बंगाली 
सजन बहुधा बालक्रुष्ण-प्रेसमें आया करते थे। 
उन्होंने संसारका भ्रमण किया था ओर 'पथिवी-भ्रमण? 
नामकी एक पुस्तक भी बँगलामें छपवाई थी। ये 
हजरत. कुछ काम-धाम तो करते न थे; परन्तु 
नई-नई स्कीमें बहुत बनाया करते थे । सेठजीको इनकी 
बातोंमें बड़ा मज्ञा आता था और रुपये-पैसे तथा 
भोजन-वत्रसे बहुधा उनकी सहायता किया. करते थे | 
भन्तमें कलकत्तेके कालीधाट महलेमें घोष बाबूकी 
शादी ठीक हो गई ; परन्तु न इनके पास पेसे थे 
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ओर न कोई मददगार था । महादेवप्रसादजीने उनकी 
शादीका सारा प्रबन्ध अपने पाससे रुपये खर्च करके 
किया और बड़ी धूमधामसे बारात लेकर कालीघाट गये | 

अपने प्रेसके कमेचारियोके साथ वे बड़ी 
सहृदयताका व्यवहार करते थे । आवश्यकता पड़नेपर 
कष्ट सहकर भी उनकी सहायता करते थे। एक 
बंगाली कम्पोज्ञीटरको चोरी करनेकी आदत थी | 


i 

| 

| 
स्वर्गीय महादेवप्रसाद सेठ 


अक्सर वह प्रेससे हेडिंग टाइप ओर बाडेर आदि 
चुराकर ले जाया करता था। इस तरह उसने सैकड़ों 
रुपयेका सामान चुराया था। अन्तमें पकड़ा गया | 
लोगोंने सलाह दी कि इसे पुलिसमें दे देना चाहिए; 
परन्तु सेठजीने उसे छोड़वा दिया । जब. वह जाने 
लगा तो बोला, बाबूजी, हमारे घरमें आज खानेको नहीँ 
हे । सेठजीने उसे १) दिया और काम करते रहनेको 
कहा ; परन्तु वह . स्वये लज्ञावश नहीं आया। 
प्रेसमें काम न रहनेपर भी किसी कमेचारीको बरखास्त 
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| करना उन्हें पसन्द न था। प्रेसमें कामको 
हो जानेके कारण चार महीने तक कई कर्मचारी बेकार 
बैठे रह गये । महीनेके अन्तमें सैकड़ों रुपये मुफ्तमें 
उन्हें देने पड़ते थे। Jan हज़ारों रुपयेका 
| ऋण हो गया; परन्तु सेठजीने अपने मुँहसे नहीं 
| कहा कि तुम लोग चले जाओ। अन्तमें जब 
i कर्मचारियोंने खुद आकर कहा कि हम लोग इस तरह 
बेकार बैठकर वेतन नहीं ले सकते, तब बड़े दुखके 
| साथ सेठजीने उन्हें जानेकी अनुमति दी । 
| दीन-दुखिर्योकी दशा देखकर उनका दिल बहुत 
जल्द पिघल जाता था । इन पंक्तियोंके लेखकने उन्हें 
कई बार अपने वस्त्र तक उतारकर wala) दे देते 
देखा है । रहनेपर वे पेसेकी जगह रुपये निकालकर 
भिखारियोंको दे दिया करते थे | एक बंगाली सजन 
अक्सर सेठजीके पास आया करते थे। वे इन्हें 
“माई MaU कहा करते थे | शराबी थे | आक्सफोड- 
` यूनिवसिटीके we go थे | पहले किसी अच्छे 
सरकारी प॒दपर थे; परन्तु शराबख्रोरीमें सर्वस्व 
स्वाहा कर दिया था | फटेहाल रहा करते थे और भीख 
माँगा करते थे। सेठजी अक्सर उनकी सहायता 
किया करते थे | उन्होंने उनसे कह रखा था कि 
जिस रोज़ आप कहाँसे कुछ न पावें, उस रोज़ मेरे पास 
अवश्य आवें । यह सिलसिला वर्षा तक जारी रहा | 
अन्तमें एक दिन सेठजीने कहा, आप इतने बड़े विद्वान 
हैं, क्या आप शराब पीनेकी आदत नहीं छोड़ सकते ? 
इसपर वह हज़रत सेठजीपर aga बिगड़े। कहने 
लगे, कलका HAST चला है मुझे उपदेश देने। 
अन्तमें सेठजीने उनसे त्षमा-प्रार्थना की । इसी तरह 


कमी 


ओर मी कई भिखमंगे नियमित रूपसे सेठजीके cre. 


आया करते थे। भरसक वे किसीको विमुख नहीँ 
करते थे | इसमें ज़रा भी अत्युक्ति नहीँ कि अगर 
महादेवप्रसादजीके पास काफ़ी रुपये होते और उनकी 
जन्मकुणडलीमें केमहुम योग न पड़ा होता, तो वे 
मारतेन्दु हरिशचन्द्रकी तरह दानी सिद्ध होते | 
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सेठजीको अच्छी पुस्तकें संग्रह करनेका बड़ा शो 
था। उनके छोटे-से संग्रहालयमें चुनी हुई पुस्तके 
थीं | कई पुस्तकें उन्होंने इंग्लेरडसे आडर देकर i 
मँगवाई थीं । वे अंगरेज़ी, उदू, हिन्दी और बँगलाके 

विद्वान थे, और इन सभी माषाओंकी पुस्तकें उनके | 
संग्रहालयमें मौजूद थीं । अंगरेज्ञीकी अधिकांश पुस्तकें | 
भारतीय इतिहासके सम्बन्धमें थीं। उन्होंने एक बार | 
भारतवर्षका एक सर्वोग सुन्दर इतिहास लिखनेका 
प्रयत्न भी किया था। ga लिख भी डाला था ; 


परन्तु खेद है कि उसे पूरा न कर सके । पुस्तकोके | 
सम्बन्धर्मे वे परले देके अनुदार थे । अपनी पुस्तके 


वे किसीको देना नहीं चाहते थे ओर न दूसरेकी कोई | 
अच्छी पुस्तक पा जानेपर लोठाना ही चाहते थे; 
परन्तु इतना होनेपर भी उन्होंने अपने एक बहुत 
बढ़िया संग्रह मिरज्ञापुरको एक लाइब्रेरीको अपेण क 
दिया था | j 

प्रसंगवशात एक बात याद आ गई । एक बार | 
महादेव बाबूने न्यूमेनके माफेत इंग्लेएडसे एक पुस्तक 
मँगवाई । पुस्तक थी तो बहुत छोटी, परन्तु उसके 
मँगवानेमें दस रुपये खर्च हो गये । महादेव बाबूके 
एक बुजुगकों यह अपव्यय अच्छा न लगा | उन्होंने 
पुस्तकको हाथमें लेकर कहा--“'भैया महादेव, यह तो 
छटाँक-भर भी नहीं है ।?? 

महादेव बाबूने हँसते-हँसते agn उत्तर 
दिया--“हाँ ताऊजी, परन्तु वह पत्थर थोड़े ही है |” 

उनके ggih उनका यह विद्या-व्यसन तथा 
प्रेस, पत्र ओर पुस्तकोंका रोज़गार ज्ञरा भी पसन्द न॑ 
था। उन्हें यह भी विशवास न था कि वे किंस 
व्यवसाय द्वारा अपनी उन्नति कर सकेंगे, इसलिए पै 
उन्हे इस कामके लिए रुपये देना नहीं चाहते थे | 
इधर सेठजीको ga थी कि मैं यही काम करूँगा E 
मसलेको लेकर घरवालेंके-साथ बहुधा उन्हें तवि 
करना पड़ता था | अन्तमें जब वे किसी तरह १ 
मानते थे, तो वे लोग महज्ञ इनकी जिद पूरी की | 
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लिए कुछ दे दिया करते थे ; परन्तु इससे काम नहीं 
चलता था ओर अर्थाभाव बना ही रहता था, इसलिए 
वे बहुत चिन्तित रहते थे ओर घरवालोंसे रुपये वसूल 
करनेके लिए अभिनव उपार्योका अवलम्बन किया करते 
थे। एक बार उन्होंने छापेकी एक बड़ी मेशीन 


खरीदी | आधा रुपया दे दिया और aad एक 
सप्ताहके बांद देनेका वाढा किया | घरवालेंसि कोई 
आशा न थी। हफ्ता पूरा हो गया ; परन्तु रुपयेका 


कोई इन्तज्ञाम न हो सका । सेठजी चिन्तित बैठे थे | 
इतने श्री दीनानाथ सिगतिया% आये । सेठजीने 
कहा--आप खूब आये । मैं आपको याद ही कर रहा 
था। मुझे १६००) की बड़ी ज़रूरत है | मेहरबानी 
करके १६००) का एक चेक मुझे दे दीजिए |? 

दीनानाथजी विशेष धनवान न थे | उन्होंने कहा-- 
“परन्तु १६००) तो मेरे पास न होंगे 1” 

सेठजीने कहा--“यह तो में जानता हँ । आप 
१६००) का एक चेक दे दीजिए, ओर तारीख पन्द्रह 
दिन आगेकी दे दीजिए | बस, इतनेसे ही मेरा काम 
चल जायेगा ।?? 

सिगतियाजीने चेक दे दिया | सेठजी उसे लेकर 
अपने ताऊजीके पास पहुँचे, ओर कहा कि इस चेकके 
रुपये मुझे आज दे दीजिए | पन्द्रह दिन बाद बैंकसे 
रुपये मैंगा लीजिएगा | 

ताऊजीने तिजोरी खोली और १६००) दे दिये | 
सेठजी रुपये लेकर प्रेसमें आये और मेशीनवालेका 
बिल चुका दिया । पन्द्रह दिनके बाद ताऊजीका 
जमादार बेंकसे खबर लाया कि दीनानाथ सिगतियाके 
हिसाबमें वहाँ इतने रुपये नहीँ हैं। ताऊजी समम 


जकः 

* श्री दीनानाथ सिगतिया बड़ाबाजारके एक उत्साही मारवाड़ी 
युवक थे । वे बालकृष्ण-प्रेसमें अपने काम छपवाया करते थे । वे 
पढ़े-लिखे और चतुर थे । “मतवाला? की देखादेखी उन्होंने पटनेसे 
गोलमाल? (wager?) नामका एक पत्र निकाला था । इसके 
वाद कलकत्तासे भी "कभी-कभी? नामका एक पल कभी-कभी निकाल 
दिया करते थे । अफ़सोस है कि श्री दीनानाथजी भी इस संसारमें 
नहीं रहे । _ लेखक 
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गये कि महादेवने चालाकी की है | बुलाकर प्रूछा-- 
“क्यो भई, क्या मामला है ??? 
सेठजीने गम्भीरतापूवैक उत्तर दिया--“मेशीनवालेको 

१६००) देने थे। मेरे पास रुपये थे नहीं और 
माँगनेसे आप देते नहीं, इसलिए मुझे विवश होकर 
ऐसा करना पड़ा । क्षमा कीजिएगा |? 

ताऊजी बेचारे क्षमा न करते, तो और कया करते ! 

इस प्रकार उन्हें ओर भी दो-एक बार अपने 
घरवारलोसे रुपये लेकर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताकी 
पूति करनी पड़ी थी ; परन्तु इसके लिए वे सदेव 
पश्चात्ताप किया करते थे, ओर चाहते थे कि घरवाले 
उन्हे एक साथ कुछ रूपये दे देते, तो वे स्वच्छन्दता- 
पूवक काम कर सकते | उनका विश्वास था कि धीरे 
धीरे और वाद-विवादके बाद जो-कुछ उन्हें मिल सका 
है, वह अगर एक साथ मिल गया होता, तो वे अपना 
कारबार अच्छी तरहसे चल! सकते ओर see आथिक 
कृष्ट न सहन करना पड़ता | 

महादेवप्रसादजी एकान्त-प्रमी थे। समा-समिति 
या थियेटर-तमाशेसे उन्हें प्रेम न था । एकाएक 
मिलनेपर वे नीरस प्रतीत होते थे ; परन्तु वास्तवमें वे 
बड़े मिलनसार, मधुरभाषी ओर सरस प्रकृतिके मनुष्य 
थे । waa लेकर बूढ़े तक सभी उनसे मिलकर प्रसन्न 
होते थे । विशेषतः छोटे बच्चे तो उनसे शीघ्र ही मिल 
जाते थे। बच्चा चाहे अपना हो या दूसरेका, उनका 
प्यार सबपर बराबर होता था । कलकत्तेके प्रेसीडेन्सी 
जेलमें थे, तो थोड़े ही दिनोंमें उन्होंने जेलके वाडरों, 
कर्मचारियों और साथी क्रेदियोंको अपना मुरीद बना 
लिया था । जेलर साहब एक साहित्य-प्रेमी आइरिश 
सज्जन थे। अंगरेज्ञी कविता खन पढ़ा करते थे। बायरन, 
शेली और वड्‌सव्थ आदि अंगरेज्ञी भाषाके कवियों तथा 


फ़ारसीके उमर खैयामके सम्बन्धमें सेठजीसे बातचीत 


करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। सेठजी उन्हें 
कभी-कभी देव, निहारी, गालिब, ज्ञोक आदि उदू तथा 
हिन्दी कवियोके मार्वोको अंगरेज्ञीमें समाया करते थे। 
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महादेव बाबू स्वयं भी एक अच्छे कवि और 
सुलेखक थे । यद्यपि उन्होंने बहुत थोड़ा लिखा है ; 
परन्तु जो-कुछ लिखा है, उच्चकोटिका है। वे 
जानदार भाषा लिखते थे | उनकी लेखन-शेली 
ओजपूण थी, और वे सुन्दर शब्दोंका समावेश कर 
सकते थे | अगर वे प्रेस आदिके पचड़ेमें न पड़ते 
और केवल लिखते ही, तो निस्सन्देह हिन्दी-सा हित्यका 
विशेष उपकार कर सकते ; परन्तु उन्होंने अपनी एक 
महान आकांक्षाकी प्रतिके लिए बालकृष्ण-प्रेस, सुलभ 
ग्रन्थ-प्रचारक मंडल और 'मतवाला?को स्थापना की थी | 
वे अच्छे-अच्छे ग्रन्थों द्वारा हिन्दीका भंडार भरना 
चाहते थे। 'मतवाला? द्वारा भी उन्होंने हिन्दी- 
साहित्यके एक आवश्यक अंगकी पूर्तिका प्रयास किया 
था | बहुत थोड़े RAN ag दस हज़ार तक BIA लगा 
था। हिन्दीमें एकमात्र विनोदी पत्र AAR कारण 
यद्यपि 'मतवाला” के प्रचारके लिए विशेष चेष्टा नहीं 
करनी पड़ी थी। परन्तु पत्र-संचालन-सम्बन्धी अभिज्ञताके 
अभावके कारण पग-पगपर कठिनाइयों सामना करना 
पड़ता था और हज़ारों रुपयेका नुक्सान भी उठाना 
पड़ा था | परन्तु महादेव बाबूने तो साहित्य-सेवाको ही 
अपने जीवनका ध्येय बनाया था, ओर अविचल गतिसे 
उसको ओर बढ़ते जाते थे | 
महादेवप्रसादजी दढ-प्रतिज्ञ ओर मनस्वी पुरुष थे | 
उन्हें जो कुछ अच्छा जँच जाता था, उसे वे अवश्य 
ही कर डालते थे | जीवन-पथकी कठिनाइयोका 
सामना भी वे बड़ी इृढ़तासे करते थे | उनका प्रारम्भिक 
जीवन सुखसे कटा था ; परन्तु आवश्यकता पड़नेपर 
सभी प्रकारके कष्ट धीरतापूर्वक सह सकते थे । धार्मिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक रूढ़ियोंको तोड़नेमें भी 
उन्होने स्वाभाविक इृढ़ताका परिचय दिया था | 
` असहयोग-आन्दोलनके बादसे ही वे राजनीति- 
चर्चामें विशेष दिलचस्पी दिखाने लगे थे, और कहा 


'करते थे कि मेरे जीवनका ध्येय राजनीतिक संन्यास al 
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होगा । वे चाहते थे कि कारबार स्वावलम्बी हो 
जाय, तो सब कुछ छोड़कर राजनीतिक भान्दोलनमें 
उतरें ; परन्तु कलकत्तेसे मिरज्ञापुर जानेपर उन्होंने 
कारबारको जमा लेनेके लिए ठहरना उचित नहीं सममा 
और अपने जीवनके साथ ही अपने कारबारको af 
देश - सेवाके नामपर उत्सर्ग कर दिया gak 
कार्यक्षेत्रमें आते ही मिरज्ञापुरके राजनीतिक आन्दोलनभें 
नवजीवन आ गया । उनकी कार्यपटुला और संगठन- 
शक्तिने लोगोंको चकित कर दिया । आश्चर्य तो यह 
है कि वहाँ जाते ही उनकी भ।षण-शक्ति भी जाग्रत à 
उठो । उन्हें पहले व्याख्यान देनेका अभ्यास बिलकुल 
नथा; परन्तु मिरज्ञापुरमें हज्ञारोके मजमेके सामने वे 


घंटों तक धारा-प्रवाह बोल सकते थे | मिरज़ापुरसे 
उन्हें दो बार जेल-यात्रा करनी पड़ी थी। स्वास्थ्य 


तो उनका पहलेसे ही बहुत अच्छा नथा। जेल 
जानेके कारण वह और भी खराब हो गया था | इधर 
सांसारिक चिन्ताओंने भी उन्हें आ. घेरा था। 
उनके जीवन-प्रदीपके अकस्मात बुक जानेके यही 
कारण थे। 

५ महादेव बाबू मेरे अभिन्न मित्र थे। लगातार 
पन्द्रह वषौ तक हम लोगोंने एक साथ रहकर जीवन- 
संग्राम किया था । वे मुभे बड़े भाईकी तरह मानते 
थे। हम दोनों परस्पर लड़ते थे, झगड़ते थे, तकै-वितर्क 
करते थे और फिर मिल जाते थे। कभी-कभी 
बड़े भाईके नाते में उन्हें किड़क देता था, और 
वे सर झुकाकर चुप हो जाते थे । कभी उनकी fae 
आगे मुझे झुकना पड़ता था, और कभी मेरे हळे 
सामने वे नतमस्तक हो जाते थे। एक-दूसरेके साथ 
जीवन-पथके संकटके समय भी हम प्रसन्न रहते थे | 
उस दिन महादेव बाबूकी आकस्मिक मृत्युका समाचार 
सुनकर दीधे निश्वासके साथ श्री ब्रजमोहन वर्मन ठीक 
ही कहा था कि पन्द्रह वर्षो तक आप लोग एक | 
जीवन-शकटके दो बैल थे | 
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नाशके लिए रोज्ञ-ब-रोज्ञ नये-नये कल-पुज्ञें निकाले जा 


इस समय संसारमें यूरोपके गोरोंका आधिपत्य है। रहे हैं। यहाँ युद्रके कुछ नवीन कल-पुज्ञीकी तसवीरे 
संसारके अधिकांश भागमें उनका कब्ज्ञा है। फिर दी जाती हैं | 
संसारमें शान्ति 


तेज चलनेवाले छोटे टैक युद्ध-पथपर 
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POSITS 


पंडित हरिचरण बन्योपाध्याय 

पंडित हरिचरण बन्द्योपाध्याय, जिन्होंने aga 

वर्ष परिश्रम करके बँगला-माषाका एक बृहद्‌ कोष तैयार 
किया है | वृत्तान्त ७०६ पृष्ठपर छपा है | 


|. id 


स्वर्गीय डाक्टर मुख्तार अहमद 


स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी 


ग्रन्सारी 
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शिक्षाका स्वांगीकरण 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


ह्‌ देशकी आर्थिक दरिद्रता दुःखका विषय है, ak 
उससे भी बढ़कर लज्जाका विषय हे हमारे देशकी शिक्षाका 
ग्रकिंचित्करत्व । इस अर्किचित्करत्व (निस्सारता) की जढ़में 
मौजूद है हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थाकी अस्वामाविकता और 
देशकी मिट्टो (भूमि) के साथ उस व्यवस्थाका विच्छेद । चित्त- 
' ब्रिकासके जिस आयोजनको स्वभावतः ही सबसे बढ़कर अपना 
होना चाहिए था, वही सबसे बढ़कर पराया बना हुआ है, 
उसके साथ हमारा रस्सीका योग हुआ हे, नाड़ीका योग नहीं 
| हुआ । इसकी व्यर्थताने हमारे स्वजातीय (राष्ट्रीय) इतिहासकी 
जड़को खोखला कर दिया हे ; सारी जाति या राष्ट्रकी मानसिक 
परिवृद्धिको वह बढ़नेसे रोक रही है-छोटा बना रही है। 
देशकी अनेक ध्रकारकी अति-प्रयोजनीय विधि-ब्यवस्थाओंपर 
ग्रनात्मीयताका ( परायेपनका ) दुःसह भार उसे आप ही 
` दबाये बैठा दे ; कानूनी और अदालती सब प्रकारकी सरकारी 
| झरंवाइयाँ, Ran करोड़ों भारतवासियोंका भाग्य निर्भर है, वे 
हम करोड़ों भारतवासियोंके लिए बिलकुल दुर्बोध और दुर्गम हैं । 
हमारी भाषा, हमारी र्थिक अवस्था, हमारी अनिवार्य अअशिक्षाके 
साथ राष्ट्रीय शासन-विधिका बहुत बड़ा अन्तर होनेसे पद-पदपर 
। जो दुःख रौर अपव्यय होता हे, उसकी कोई सीमा नहीं । 
फिर भी कह सकता हूँ कि “एह वाह्य’ । परन्तु शिक्षाका विषय 
देशके हृदयकी अपनी वस्तु न होना उससे भी बढ़कर मर्मान्तिक 
है। यह चेष्टा लेबोरेटरीमे रासायनिक प्रक्रियासे उत्पन्न किये 
गये कृत्रिम अन्नसे देशका पेट भरनेके समान है; बहुत कम पेटोंमें 
| ही वह पहुँचती है, और उसे सम्पूर्णतः रत्तके रूपमें परिणत 
Bra शक्ति बहुत कम पाकयन्त्रोमें होती है । देशके चित्तके 
पाथ देशकी शिक्षाका यह व्यवधान, यह दूरी और उस शिक्षाकी 
अपमानजनक स्वल्पताने दीध काल तक मुझे वेदना पहुँचाई 
है; क्योंकि यह मैं निश्चित जानता हूँ कि पराश्रयताकी अपेक्षा 
कहीं भयंकर शिक्षार्मे परधम है । इस विषयमे मैने बार-बार 
भालोचना की है ओर झब फिर पुनरुक्ति करनेमें प्रवृत्त दो 
दा हुँ , क्योंकि जहाँ दई होता है, वहीं बार-बार हाथ पड़ता 
। सम्भव है, बहुतसे ऐसे हों, जो मेरे इस प्रसंगे पुनरुक्ति 
| पकड़ सरके, क्योंकि, बहुतोंके कानों तक मेरी वह पुरानी बात 
93—14 
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पहुँच ही न पाई हो । र जिनके सामने पुनरुक्ति पकडाई 
दे जाय, आशा है, वे क्षमा करेंगे । क्योंकि आज में दु:खकी 
वात कहने आया हूँ, नई बात कहने नहीं ्राया। हमारे 
देशमें मलेरिया जेसे नित्य ही अपनी पुनरावृत्ति करता रहता दै, 
हमारे देशके घातक दु:खोंकी भी ठीक वही दशा है। इस 
वातपर जिनका निश्चित विश्वास है कि मलेरिया अअप्रतिहार्य 
नहीं है, उन्हींडी ata इच्छा र प्रबल भ्रध्यवसायके 
सामने मलेरिया देव-विहित दुर्धटनाके ठंद्मवेशको दूर करके 
विदा लेता हे । भाज में, अन्य श्रेणीके दुःखोंको भी अपने 
पोरुषके द्वारा दबाया जा सकता है, इस विश्वासकी दुहाई 
देनेकी कर्तब्यताको स्मरण करके अपने इस aoe शरीरको 
लिये-हुए कुछ कने आया हूँ । 

किसी समय, एक अव्यवसायी भद्र-सन्तानने किसी 
अपनेसे भी ज्यादा अनाड़ी आदमीके मकान बनानेका भार 
अपने ऊपर लिया था । बढ़ियासे बढ़िया कीमती इमारती 
सामान उसके लिए इकट्टा किया गया था ओर इमारतकी चुनाई 
भी बहुत मजबूत हुई थी, परन्तु काम खतम होनेपर मालूम 
हुआ कि सीढ़ियोंकी बात किंसीने सोची तक नहीं । शनिके 
षढ़यन्त्रसे अगर किसी राज्यमें इसी तरहकी पोर-व्यवस्था हो, 
जहाँ दुँज़िलेके लोग दुमँज़िलेमे ही रहेंगे, वहाँके लिए तो 
सीढ़ियोंके बारेमें सोचना व्यर्थ ही है ; परन्तु जिस मकानकी 


` बात हम कह रहे हैं, उस मकानमें नीचे रहनेबालोंको सी ढ़ियोंके 


जरिये ऊपर चढ़नेकी आवश्यकता थी । क्योंकि यही उनकी 
उन्नतिका एकमात्र उपाय था । 
इस Qua, शिक्षाकी इमारतर्मे सीढ़ियोंका संकल्प शुख्से 
ही हमारे राज-मिख्नियोंके प्लेन या नक्शेमें नहीं या । पहली 
मंज़िलने दूसरी मंज़िलको निःस्वार्थ बैयक्रे साथ शिरोधार्य कर 
लिया दे, उसका भार बहन किया दे ; किन्तु उससे कोई 
फायदा नहीं उठाया ; दाम चुकाये हैं, पर माल नहीं लिया । 
मैंने अपने पहले लेखोंमें अपने देशके सीढ़ी-हीन 
शिक्षा-विधानके इस ज़बदस्त अन्तरका sea किया दै । 


उसने किसी पाठकके मनपर किसी तरहका उद्वेग उत्पन्न किसा 
हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला । उसका कारण यह दै कि | 
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विशाल भारंत 


| 

i 
अभ्रभेदी भद्यालिका ही हमारे लिए अभ्यस्त चीज हे, उसके 
| | गोरवसे हम ग्रभिभूत हो रहे हैं; उसके हृदयके पास GR 
| नीचेका सम्बन्ध स्थापित करनेवाली सीढ़ियोंका नियम एक 
| भद्र नियम है, उसका हमें अभयास नहीं हुआ । इसीलिए, 
सम्भव है कि इससे पहले कहे हुए हमारे ग्रालोच्य विषयको 
| फिर भी, 
| क्योंकि 
बिना 


सिफ सलाम ही मिला हो, पर ग्रासन नहीं मिला । 
| भ्रौर एक बार कोशिश करनेमें दोष नहीं, 
| भीतर-ही-भीतर कब देशके मनकी हवा बद्ल जायगी, 
| परीक्षा किये कुछ कहा नहीं जा सकता । 
| शिक्षाके सम्बन्धे सबसे बढ़कर मानी हुई आर सबसे 
| बढ़कर उपेक्षित बात यह हे कि शिक्षा वस्तु जैव (जीव-धर्मी) दै, 
यान्त्रिक नहीं हे । इस विषयकी कार्य-पद्धतिका प्रसंग बादमें 
आ सकता है, किन्तु इसकी प्राण-क्रियाका प्रसंग सबसे पहले 
हे । 'इन्क्युबेटर मशीन (कृत्रिम उपायसे sist सेनेवाला अन्त्र) 
सहज-स्वाभाविक न होनेके कारण ही कोशल भर अर्थ-व्ययकी 
तरफसे उसका विवरण सुननेमें बहुत लम्बा-चौड़ा होता है; 
परन्तु मुरगीका जीव-धर्मानुसार ast देना ak सेना 
स्वाभाविक होनेसे उसमें ज्यादा बातें नहीं जोड़ी जा सकतीं, 
फिर भी वही aama है, वही मुल्य है । 
जीवित रहनेकी नियत (स्थिर) इच्छा और साधना ही 
जीवित रहनेका प्राकृतिक लक्षण है । जिस समाजमें प्राणोंका 
बल है, वह समाज कायम रहनेकी गरजसे ही ग्रात्मरक्ता-जनित 
दो सर्वप्रधान भ्रावश्यकताश्रोंकी तरफ क्लान्त भावसे सजग 
रहता दै-अन्न भ्रोर शिक्षा, जीविका और विद्या । समाजके 
ऊपरी स्तर या मंज़िलके लोग खा-पीकर परिष रहेंगे और नीचेकी 
मंज़िलके लोग प्रधपेट खाकर या भूखों रहकर जी रहे 
मर रहे हैं--इस सम्बन्धर्म समाज रहेगा अचेतन या सोता 
| हुआ, इसे तो हम श्राधे अंगका पक्षाघात ही कहेंगे । 
लकवेकी बीमारी वर्वरताकी बीमारी है | 
पश्चिम महादेशमें श्राज सर्वव्यापी अर्थ-संकटके साथ- 
$ साथ भ्रन्न-संकट भी प्रबल हो रहा है । इस अभावको दूर्‌ 
 करनेके लिए वहाँक़ी विद्रन्मगडली ओर सरकार असाधारण 


‘ ` उदारता दिखा रही है, उस तरहके उद्देग और उद्योगले हमारी 
बहु-सहिष्णु भूखी भिन्नता बिलकुल भ्रपरिचित है । इस कार्यके 
लिए बड़े-बड़े अंकोंके कज मंजूर करनेमें भी उनमें संकोच नहीं 


यह 


amy" क. a 
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दिखाई देता । हमारे देशमें ऐसे आदमी बहुत कम जिन 
दोनों वक्‍त दो सुट्टी खानेको मिलता हो ; बाकी वारह-आजने 


लोग अध-पेट खाकर भाग्यको दोष देते हैं और जीविकाके 
कंजूस रास्तेसे हटकर AY उदार पथपर खिसक जानेमें देर 
नहीं करते । इससे जिस निजीवताकी gÈ हुई दै, उसका 
लम्बा-चौड़ा नाप या परिमाण केवल मृत्यु-संख्याकी तालिकापे 
ही निरूपित नहीं हो सकता । निरुत्साह, अवसाद अकसगयता 
और रोगोंका प्राबल्य नापने या तोलनेका प्रत्यक्ष श्ानदंड IN | 
मौजूद होता, तो हम देखते कि इस देशके एक छोरसे लेकर 
दूसरे छोर तक प्राणोंका व्यंग्य कर रही है मृत्यु | वह | 
अत्यन्त कुत्सित्‌ दृश्य है, अत्यन्त शोचनीय | कोई भी सभ्य | 
देश aga ऐसी सर्वनाशी नाव्य-लीलाको निश्चेष्ट भावे 
स्वीकार ही नहीं सकता, राज इसका प्रमाण भारतके बाहर 
नाना दिशाओ्रोंमे मिल रहा है । 
शिक्षाके सम्बन्धे भी ठीक यही बात है। Ra 
अभिषेचन-क्रिया समाजके ऊपरके स्तरोंको ही दो-एक इंच मात्र 
भिंगो देगी, और नीचेकी स्तर-पररपरा अपने नित्य-नीरस 
काठिन्यसे सुदूर-प्रसारित रेगिस्तानको क्षीण आवरणसे 
ढाके रहेगी--ऐसी चित्तघाती गहरी मूर्खताको किसी भी 
सभ्य-समाजने चुपचाप स्वीकार नहीं किया । हमारे जिस निर्मम 
भाग्यने भारतवर्षैको ऐसा स्वीकार करनेके लिए वाध्य क्रिया है, 
उसे सौ-सौ बार धिक्कार देता हूँ । 
कोई-कोई ग्रह-उपग्रह ऐसे हैं, जिनका एक ग्राधेके साथ 

अन्य आधेका चिरस्थायी विच्छेद दै, वह विच्छद प्रकाश ak 
अन्धकारका विच्छेद हे । उनका आाधा हिस्सा सूर्यकी तरफ 
हे ओर आधा सूर्यसे विमुख । उसी तरह जिस समाजके एक 
HAR शिक्षाका प्रकाश पड़ता हे ale बाकीका बढ़ा ब्रश 
शिक्षासे शून्य है, वह समाज आ्रात्म-विच्छेदके ग्रभिशापसे 
्रभिशप्त हे । वहाँ शिक्षित और ग्रशिक्षितके बीचमें eee 
ग्रन्धकारका व्यवधान है । दो भिन्न जातीय मनुष्योंकी पेत 
इनके चित्तकी भिन्नता और-भी अधिक प्रबल है। एकही 
नदीके एक किनारेका स्रोत भीतर-ही-भीतर दूसरे 


aia’ विरुद्ध दिशामें चल रहा है; और यह इन दोनोंकी | 


§ | 


पररुपर विरुद्ध नजदीकपन ही उनकी दूरीको रौर भी गहराई | 


साथ प्रमाणित कर रहा है । 
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शिक्षाकी एकताके योगसे चित्तकी ऐक्य-रक्षाको सभ्य-समाज 


| मात्र ही अपरिहाय समझता हे । भारतके बाहर नाना स्थानों मै 
' मैने भ्रमण किया दै--प्राच्य ओर पाश्चात्य महादेशोंमे । मेंने 


देखा दे, एशियाके नव-जागरणके युगमें सर्वत्र ही जनसाधारण 
में शिक्षा-प्रचारका दायित्व बहुत ही आग्रहके साथ स्वीकृत 
हो रहा है। वर्तमान युगके साथ ही जो देश चित्त और 
वित्त ( सन आर धन ) का आदान-प्रदान समझदारीके साथ 
नहीं कर सकेंगे, उन्हें बार-बार पीछे हटना पड़ेगा, हटते-हटते 
कोनेसें पढ़ जावा पढ़ेगा--इस आशंकाका कारण दूर करनेके 
लिए किसी भी भद्र देशाने अर्थाभावके ऐतराजको नहीं माना है। 
में जब छस गया था, तब वहाँ नये स्वराज-शासनको चले 
सिर्फ आठ ही वर्ष हुए थे । उसके प्रथम भागमें बहुत दिनों 
तक, विद्रोह-उपद्ववोंके कारण, देश शान्तिहीन था, ओर आर्थिक 
हालत तो खराब थी ही । फिर भी, इतने कम समयके भीतर 
रूस सरीखे विराट राज्ये प्रजा-साधारणमे जिस अदभुत तेजीके 
साथ शिक्षाका विस्तार हुआ है, वह भाग्य - वंचित 
मारतवासियोंके लिए तो असाध्य इन्द्रजाल ही मालूम हुआ | 
शिक्षाका ऐक्य-साधन राष्ट्रीय ऐक्य-साधनके मूलमे है, इस 
सहज बातको स्पष्ठटया समझने हमें देर लगी है, ओर 
इसका भी कारण हमारे अभ्यासका विकार ही है । एक दिन 
हात्मा गोखले जब सावेजनिक ग्रनिवा्य-शिक्षाके. प्रचलनके 
लिए उद्योग कर रहे थे, तब सबसे ज्यादा वाधा aed बंगालके 
ही किसी-किसी गणयमान्य व्यक्तिने पहुँचाई थी । साथ ही 
राष्ट्रीय एकताकी आकांक्षा इस बंगालमे ही सबसे अधिक मुखरित 
थी। असलमे हमारा अनेक्यका अभ्यास इतनी गहराई तक 
पहुँच गया हे कि शिक्षाके अनेक्यसे जकड़े रहनेपर भी राष्ट्रीय 
उन्नतिके मार्गपर झागे बढ़ते रहना सम्भव है, इस कल्पनाको 


देशके मनसे कोई वाधा प्राप्त नहीं हुई । अस्यास चिन्ता- 


धारामे केसी जडता ला देता है, हमारे देशमें इसका और-एक 
दशान्त घर-घरमें मौजूद हे । आहारमें कुपथ्य हमारा प्रात्यहिक 
कार्य है, क्योंकि वह मुख-रोचक है । यह हमारे लिए इतना 
सहज-स्वाभाविक हो गया हे कि जब हम देहकी अधमरी 
द्शाका विचार करते हैं, तब डाक्टरकी बात सोचते हैं, दवाकी 
याद करते दै, आब-हवा बद्लनेकी सोचते हें, मन्त्र-तन्त्रकी 
बात, सोचते हैं, यहाँ तक कि विदेशी शासनपर भी सन्देह करते 


शिक्षाका स्वांगीकरण 
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हैं; परन्तु पथ्यके सुधारकी बात कभी खयालमें ही नहीं आती। 


नावका लंगर रहता है AF ğa हुआ, वह तो दिखाई देता 
नहीं, ओर हम समते हैं कि पाल फटा होनेकी वजहसे ही 
नाव उस पार नहीं पहुँच रही है । 
मेरी बातके जवाबर्मे ऐसा as उठ सकता है कि हमारे 
देशमें पहले भी समाज जीवित था, और आज भी एकदम मरा 
नहीं है - ठस ज़मानेमें भी क्‍या हमारा देश शिक्षा और 
अशिक्षाके जल ओर स्थले विभक्त नहीं था ? उस समयकी 
विभिन्न चतुष्पाठी या संस्कृत पाठशालाओंमें न्याय थोर व्याकरण 
शा्र-सम्बन्धी जो gata चला करते थे, वह तो सिर्फ 
पंडित पहलवानोंके उस्तादी अखाड़ोंमें ही सीमित था ; परन्तु 
उसके बाहर जो विशाल देश था, वह भी क्या सर्वत्र उसी 
तरहके पहलवानी कायदेसे ताल ठोंककर पेंतरा दिखलाता फिरता 
था ? तब विद्या-नामधारी परिणत गजकी जो 'वप्र-क्रीडा? थी, 
उस दिग्गज परिडताईने तो घर-घर अपनी सँड नहीं फेलाई थी । 
यह बात मैंने मान ली । विद्याका जो आइम्बर निरवच्छिन्न 
पांडित्य हे, सभी देशोंमे वह हृदयके TI दूर रहा हे ; 
पाश्चात्य देशोंमें सी स्थूल पदक्षेपोंसे उसका चलन हे, उसे 
कहते हैं 'पेडॉन्ट्री? यानी कोरी पंडिताई । हमारा कहना तो 
यह है कि इस देशामें किसी समय विद्याकी जो धारा साधनाके 
दुर्गम तुंग-शइंगसे निर्मरित होती थी, उस एक ही धाराने 
संस्कृतिके रूपमें देशके समस्त स्तरों.(श्रेणियॉं).को ग्रभिषिक्त 
किया हे । इसके लिए उसे यान्त्रिक नियमसे एडुकेशन डिपार्टमेन्ट 
(शिक्षा-विभाग) का कारखाना . नहीं खोलना पढ़ा ; शरीरम 
जैसे प्राण-शक्तिकी प्रेरणासे मोटी . धमनियोंकी रक्तधारा 
छोटी-बड़ी नाना आयतनोंकी शिराओंके द्वारा समस्त 
अंग-प्रत्यंगोंमे प्रवाद्वित होती रहती दै, उसी तरह हमारे देशके 
सम्पूर्ण समाज-शरीरमें एक ही शिक्षा स्वाभाविक प्राणक्रियासे 
निरन्तर संचारित हुईं दै, नाड़ी रूपी बाहन कोई स्थूल थे 
तो कोई बहुत ही सूम ; किन्तु फिर भी वे एक-कलेवरकी ही 
नाड़ियाँ थीं, और रक्त भी एक ही प्राण-पूण रक्त था। | 
अरण्य स्वयं जिस HAT प्राणरस ग्रहण करके जीवित है 


उसी मिट्टीको वह खुद भी प्रतिदिन प्राणोंका उपांदान पर्याप्त 


रूपसे देता रहता दै । उसे बराबर प्राणमय बनाये रखता X 


ऊपरकी डालीपर वह जो फल देता है, नीचेकीः AA उसकी ग a 
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तैयारियाँ भी उसकी भ्रपनी की हुई हैं। अरण्यकी मिट्टी 
इसीलिए ारियक हो जाती है, नहीं तो वह हो जाती 
विजातीय मरुभूमि । जिस भूमिमें वह उद्भिद-खाद परिव्याप्त 
नहीं है, वहाँ पेड़-पोधे विरले ही पैदा होते हैं, और हो भी 
जायें, तो वे उपवासके मारे -A भोर मरे-से हो जाते हैं । 
हमारे समाजकी वनभूमिमें किसी ज़मानेमें sad वनस्पतिका 
दान नीचेकी भूमिपर नित्य ही बरसा करता था । आज देशमे 
जो पाश्चात्य शिक्षा चल रही दै, मिट्टीको उसने बहुत ही कम 
दान दिया हे, भूमिको वह अपने उपादानोंसे उपजाऊ नहीं बना 
रही हे । जापान आदि देशोंके साथ हमारा यही लज्ाजनक 
रोर शोकावह भेद है । हमारा देश अपनी शिक्षाकी 
भूमिका बनानेके विषयमे उदासीन है । यहाँ देशकी शिक्षा 
ale देशका विशाल हृदय या मन एक दूसरेसे विच्छिन्न हैं । 
प्राचीन कालमें हमारे देशके बड़े-बड़े शास्रज्ञ विद्वानोंके साथ 
निरक्षर ग्रामबासियोंकी मन:प्रकृतिका वेपरी त्य (परस्पर विरोध) 
नहीं था। उस maas प्रति उनके मनमें अभिमुखता 
(अनुकूल अग्रगति) तैयार हो गई थी--उस भोजमें ग्रदध-भोजन 
उनका भी था नित्य; केवल प्राणसे ही नहीं, बल्कि उद्वृत्त 
(बचे हुए) भोगके रूपमें। 
परन्तु साइन्ससे बनी पाश्वात्य-विद्याके साथ हमारे देशके 
मनका योग नहीं हुझआ--जापानमें यह हो गया है पचास वर्षके 
भीतर ही--इसीसे पाश्चात्य-शिक्षाके aa आज जापानं 
स्वराजका अधिकारी हे । यह उसकी पास-की-हुईै विद्या नहीं 
दै, अपनाई हुई विद्या है । साधारण aiat बात छोड़ दीजिए, 
साइन्सकें उिग्री-धारी पंडितोंको लाजिए, जिनकी संख्या इस 
देशर्मे काफी दे और जिनके भनमें साइन्सकी जमीन कोमल दै; 
उनमें हरएक वात झटपट विश्वास करनेमें ्रसाधारण श्राग्रह है ; 
जाली साइन्सका मंत्र पढ़ाकर अन्ध-संस्कारोको वे साइन्सकी 
जातमें शामिल कर TIF नहीं हिचकिचाते । अर्थात्‌ शिक्षाकी 
नावर्मे हमने विलायती ete लगा लिये हैं, पतवार भी वहींकी 
है, देखनेमें भी वह भ्रच्छी लगती है; परन्तु सारी नदीका aa 
जो उलटी तरफ दै--इसलिए नाव आप ही पीछे रह जाती है । 
` धनिक समयर्मे ब्र देशकी सीमाके बाहर एकमात्र भारतवर्ष ही 
._ ऐसा देश दे, जहाँ सैकढ़ा-पीछे सिर्फ आठ-ही-दस आदमियोंका 


O À परिचय है। ऐसे देशे धूमधामके साथ 


विद्या-शिक्षाकी आलोचना करनेमें शर्म मालूम होती है । सिर्फ 


विशाल भारत 
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-पपॅलपप 
दस ही आदमी जिसकी प्रजा दें, उसके राज्यकी चर्चा न करना | 
ही ग्रच्छा है। विश्वविद्यालय ग्रॉक्सफोर्डमे है, केम्ब्रिजमें हे, | 
लन्दनर्मे है। हमोर देशर्मे भी जगह-जगह हैं, परन्तु 
पूर्वोक्त विश्वविद्यालयोंक साथ इनकी भाव-भगी और 
विशेषणोंका मेल देख कर हम समझ वेठते हैं कि 
ये परस्पर सवर्ण हें,---जैसे ग्रोटीन-क्रीम ak पाउडर 
लगा लेनेसे ही मेम-साह्योंके साथ ega ही वर्णभेद 
दूर हो जाता हो | विश्वविद्यालय मानो अपनी इमारतोंदी 
दीवार और नियमावलीकी पक्की भींतोंके भीतर ही पर्याप्त 
हैं । ऑक्सफोर्ड ओर Sas कहनेसे सिर्फ उतने ही का बोध 
नहीं होता, बल्कि उसके साथ-साथ सम्पूर्ण शिक्षित इंग्लेगडका 
ज्ञान होता हे । यहींपर वे सत्य है 


हैं, सरीचिका नहीं हें । 
रौर हमारे विश्वविद्यालय सहसा ठहर भे हैं अपनी 
पक्की प्राचीरोंकी जड़ ही में । ठहर जो गये हैं, बह सिँ 
वतमानकी असमाप्तिके कारण नहीं; फिलहाल, उमरपर न 
आनेके कारण जो आदमी कदमें छोटा है और सिर भी 
जिसका नीचा है, उसके लिए पश्चात्ताप करनेकी जरूरत 
नहीं; किन्तु जिसकी प्रकृतिर्मे ही पूर्ण इपसे बढ़नेका जीव-धर्म 
नहीं, उसे हमें कभी भी प्रेनेडियर (योद्धा-विशेष) की जातिका 
नहीं समक लेना चाहिए । 

शुरुआतमें जिन लोगोंने इस देशमें आकर अपने राज- 
तख्तके साथ-साथ शित्ता-व्यवस्थाकी नींव डाली थी, देखते हैं 
कि उनके भी उत्तराधिकारियोंने बाहरके असबाब तथा ईट- 
लकड़ी और चूना-सुखींका पेटर्न (नमूना) दिखाकर हमें तथा 
स्वयं अपनेको बहलानेमें आनन्द माना हे । कुछ समय 
पहले एक दिन अखबारमें पढ़ा था--अन्य किसी प्रदेशके राज्य- 
सचिवने विश्वविद्यालयकी नींव डालते समय कहा है कि जो 
यह कहते हैं कि इमारतोंकी बहुलतासे हम शित्ताकी पूजी 
TA हैं, वे नासम हैं ; क्योंकि शिक्षा तो केवल ज्ञान प्राप्त 
करना ही नहीं है, अच्छे दालानमें बैठकर पढ़ना-लिखना भी 
एक शिक्षा दै । अर्थात्‌ क्लासके बड़े अध्यापककी अपेक्षा 
बड़ी दीवार अधिक ही हे, कम नहीं ! परन्तु जहाँ हमें यह 
समाचार मिलता हे कि ग्रर्थामावके कारण ताडपत्रसे ज्यादा 
कीमतकी तलवार बनाना यहाँके लिए भ्रसम्भव दै, वहाँ हमारी 
शिकायत तो यह है कि फिर उसकी म्यान इस्पातसे क्यों बनाई ; 
जाती दै १ शिक्षा ताढ़पत्रकी और उसके भवन इस्पातके क्यों ! 
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_ इससे तो उस इस्पातको गलाकर एक काम-चलाऊ ढंगकी छुरी जीबन-समस्याका जो सहज समाधान किया था, उससे बराबर 
बना देनेमै भी सान्त्वनाकी कुछ-कुछ आशा रहती हे । हम स्खलित ही हो रहे हैं। उसका फल यह हुआ कि हमारी 
असल बात यह है कि प्राच्य देशमें मूल्य-नियायका जो अवस्था तो रह गई पहले ही जेसी, यहाँ तक कि उससे भी कई 

आदर्श हे, उसके अनुसार हम अमृत (विद्या) के साथ उपकरणोंके डिग्री नीचे उतर गई, और अपने तई मिजाज हम उधार ले 
होड़ करानेकी ज़रूरत ही नहीं समझते । विद्या वस्तु अमृत है, आये हैं अन्य देशोंसे, जहाँ समारोहके साथ खज़ानेका कोई 


जर ईंट-लकड़ियों (साधनों) के द्वारा उसे नापनेकी बात हमारे दिमागमें खास वेर नहीं । 

द भी नहीं आती । आन्तरिक सत्यकी दिशामें जो बड़ा हे, वाह्य ज़रा विचार तो कीजिए, इस देशर्मे अनेकानेक रोगोंसे 
it Eri दिशामे टा आयोजन--हमारे विचारसे न भी हो, तो जजीरित जनसाधारणके आारोग्य-साधनके लिए सूने राज-कोषकी 
À at चल सकता है [म प्राचीन कालसे अब तक दुई देकर खर्च घटाया जाता है, देश-भरमे केली हुई अति 
5 हमारे मनका भाव ऐशा ही था। वस्तुतः हमारे देशके Aye मूखताकी कालिमाको टीक तरहसे पोंछनेके लिए खर्च नहीं 


शा प्राचीन विश्वविद्यालय आज भी मौजूद हैं - वाराणसीमे । 


E r X लुटता ग्रर्थात्‌ जिन अभावोंके कारण देश भीतर और बाहरसे 
वे अत्यन्त सत्य हैं, बिलकुल स्वाभाविक हैं, फिर भी बड़े रूपमें 


l 2 मृत्युके पेरों-तले तड़प रहा हे, उसके प्रतिकारका ग्रति क्षीण उपाय 
p दिखाई नहीं देते। इस देशको सनातन संस्कृतिका मूल भी दिवालिया देशके ही समान हे, और साथ ही तुरी यह कि 
$ उत्स (सोत) वहीं दे ; Reg उसके साथ न तो बड़ी-बड़ी इस देशकी शासन-व्यवस्थामें जो अनाप-शनाप खर्च got 
न इमारतें हैं ओर न झति-जटिल व्ययसाध्य व्यवस्था-प्रणाली करता है, वह गरीब देशका-सा क़तई नहीं | उसके खर्चकी 
t ही । वहाँ विद्या-दानका चिरन्तन ad देशके अन्तरंगमे सीमा स्वयं पाश्चात्य धनी देशोंसे भी बहुत दूर आगे बढ़ गई 


I अलिखित शिलालेखोंमें लिखा हुआ z ॥ विद्यादानकी पद्धति, न । यहाँ तक कि विद्या-विभागका सारा बाहरी ठाठ बनाये 
व 4 0 नक 

T उसकी नि:स्त्राथ निष्ठा, उसका सौजन्य, उसकी सरलता, र लिए जितना व्यय होता है, उतना विद्या परोसनेसे नहीं 
| गुरुशिष्योंका अक्षत्रिम सहृदयताका सम्बन्ध सव WES होता--भोज्य वस्तुसे कहीं अधिक खर्च किया जाता है. पत्तल 


ग्राडम्वरोंकी उपेक्षा करता आया है ; क्योंकि सत्य ही उसका आर सकोरोंमें । अर्थात्‌ पेढ़के पत्तोंको देखने-लायक सुन्दर 
परिचय है । प्राच्य देशके कारीगर जिस ढंगसे अत्यन्त आकार देनेके लिए उसके फल लानेवाले रसपर भी हाथ मारा 
साधारण हथियारसे अति-असाधारण Rieza बनाया करते नाता है, उसमें भी खींचातानी मच जाती है। अच्छा, यह 
हैं, पाश्चात्य बुद्धि उसकी कल्पना तक नहीं कर सकती । जो भी सही ; परन्तु बाहरके इस अभावकी अपेक्षा उसका भीतरका 
निपुणता भीतरकी वस्तु हे, उसका वाहन प्राण और मनमें ही qia जबर्दस्त अभाव सबसे बढ़कर दुश्चिस्ताका विषय हे । सें 
हो सकता हे । बाहरका स्थूल उपादान जब अत्यधिक हो जाता उसी बातको कहना चाहता हँ । वह अभाव है शिक्षाके 
हे, तो ग्रसल चीज दब जाती दै । यथायोग्य आधारका अभाव । 

दुर्भाग्यवश ग्रपनी इस सहज बातको, हम ही, ग्राजकल ग्राजकलकी अख-चिकित्सामें ग्रेग-प्रत्यंगोंको बाहरसे जोड़ 
पाश्चात्योंसे भी कम समकते हें । गरीब जब धनीसे मन-ही-मन देनेका कौशल क्रमशः उन्नति करता जा रहा हे ; किन्तु बाहरसे 
ह्या करने लगता है, तब इसी तरहका बुद्धि-विकार हो जाता जोड़ देनेवाली जो चीज है, वह सारे कलेवरके साथ प्राणोंके 
हे । किसी अनुष्ठानमें जब हम पाश्वात्यका अनुकरण करते हैं, तब॒मेलसे मिलित न हुई, तो उसे सुचिकित्सा नहीं कहा जा 
ईट-काठकी बहुलता और Yeah चक्र-उपचक्रोंसे अपनेको आर सकता । उसके वेणडेज-बन्धनका उत्तरोत्तर काफी फूलना > 
दूसरोंको बहला-टरकाकर गौरव अजुभव करना सहज हे । ग्रसल देखकर स्वये रोगीके मनमें भी गवे ओर त्ति हो सकती हे, 


चौजर्मे कंजूसी करनेसे इन्हीं बातोंकी ज्यादा ज़रूरत पड़ती हे । किन्तु मरते हुए प्राण-पुर्षके लिए उसमें सान्त्वना नहीं है। | 
असलसे नकलकी सजधज स्वभावतः ही बहुलताकी ओर बढ़ी शिक्षाके विषयमे यह बात मेने पहले ही कही दे। कहा है 
रहती हे । नित्यप्रति हम देखते हैं कि हमने श्रपने देशमें बाहरसे संग्रह की गई शिक्षाको सम्पूर्ण देश जब तक 
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नहीं सकेगा, तब तक उसके वाह्य उपकणोंकी लम्बाई चोड़ाईके 
नापको हिसाबके खातेमें लाभके खानेमें रखना, हुंडी लिखकर 
उधार लिये-हुए रुपयेको मूलधन-हीन व्यवसायमें मुनाफा 
समझकर आनन्द माननेके समान ही होगा। शिक्ताको 
म्रपनानेमें सर्वप्रधान सहायक है अपनी भाषा। शिक्षाका 
सारा भोजन उसी भाषाके रसायनसे हमारा अपना भोजन होता 
है। पक्षियोंके बच्चे शुरूसे ही कीड़े-मकोड़े खाकर बड़े होते 
हैं ; किसी मानव-समाजर्मे सहसा यदि किसी पक्षि-महाराजका 
एकाधिपत्य हो जाय, तो क्या कभी ऐसी बात कही जा सकती 
है कि उस राज-खाद्यके खानेसे ही मनुष्य-प्रजाओंके पंख पेदा 
हो जायँगे ? 

शिक्षामें मातृभाषा ही माँका दूध हे, dard यह 
सबेजन-स्वीङ्त बिलकुल सहज बात मैंने बहुत दिन पहले भी 
एक बार कही थी, अर आज भी उसको दुहराऊँगा । उस दिन 


था, गाज भी अगर वह लत्त्यश्र हो, तो आशा करता हूँ कि 

इस तरहका दुहरानेवाला आदमी आपको बार-बार मिला करेगा । 

अपनी भाषामें व्यापक रूपसे शिक्षाकी नींव डालनेका 

आग्रह स्वभावतः ही समाजके मनमें काम करता रहता है, 

यह उसके स्वस्थ चित्तक्रा लक्षण है । . राममोहन रायके मित्र 

पाद्री एडम साहबने यहाँकी प्राथमिक शिक्षाकी जो रिपोर्ट 
प्रकाशित की थी, उसमें देखते हैं कि बंगाल-बिहारमें 

एक लाखसे ऊपर पाठशालाएँ थीं; और लगभग प्रत्येक 

| MAÑ ही जन-साधारणको कम-से-कम न्यूनतम शिक्षा 
| देनेकी व्यवस्था थी । इसके सिवा, प्रायः उस समयके 
धनी मात्रके घर उनके दालान या ठाकुर द्वारेमे, सामाजिक 
कतेव्यके अंग-रूपमें पाठशालाएँ हुआ करती थीं, गुरु महाशयको 
वृत्ति ओर रहनेको स्थान भी डन्हींकी तरफसे मिलता था । 
मेरा प्रथम क्षर-परिचय. हमारे ही मकानके दालानर्मे, पड़ोसी 
सहपाठियोंके साथ हुआ था । सुके याद है, उस दालानकी 
` नित ख्यातिहीनताको छोड़कर जब मेरे दो सतीर्थ (सहपाठी) 
` ग्रात्मीयोने घोड़ागाड़ीपर रवाना होकर सरकारी विद्यालयमे 
प्राप्त किया, तब मानहानिके दु:सह gaa मैंने 


चू बहाये थे, भर गुद महाशयने आश्चैजनक भविष्य-द्टिके 
Pre | 


वसे ३ [था कि वहांसे व्यर्थ-प्रयास होकर जब फिर तुम्हें 
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यहाँ लौटना पड़ेगा, तब तुम्हें और भी अधिक आँसू वहाने पढ़ेंगे l 
उस समय प्रथम शिक्षाके लिए 'शिशु-शिक्षाः आदि जो पाठ्य 
पुस्तकें थीं, मुझे याद हे, अवकाशके समय भी बार-बार मैने 
उनके पन्ने उलटे हें । आजकलके लड़कोंके सामने उसका प्रत्यक्ष 
परिचय देनेमें संकोच होगा ; किन्तु उन अत्यन्त गरीब ग्रक्षरोंमे 
छपी हुई पुस्तकोंके पन्नोमें सम्पूर्ण देशको शिक्षा-परिवेषणकी 
(शिक्षा बाँटने या परोसनेकी) स्वाभाविक इच्छा सुरक्षित 
थी--यह महान्‌ गौरव आजकलकी किसी भी शिशु-पाठ्य 
किताबमें नहीं मिलेगा । जिस तरह नदी-नाले और नहर- 
बम्बोंका पानी आज सूख गया है, उसी तरह राजाके ग्रनादरसे 
सर्वसाधारणकी निरक्षरता दूर करनेकी स्वादेशिक व्यवस्था भी 
अध-मरी हो चली हे । 

देशमें विद्या-शिक्षाके जो सहकारी कारखाने हैं, उनके 
पहियोंमें मामूली-सा aga करनेके लिए बहुत ज्यादा 
हथोड़े पीरनेकी जरूरत पढ़ती है । यह बड़े कड़े हाथका काम 
है। ऐसा कड़ा हाथ था आशुत्तोष मुखोपाध्याय महाशयका । 
हमारे यहाँके लड़के अंगरेजी विद्यामें कितने ही पक्के क्यों न हों 
जाये, फिर भी शिक्षाको पूरी करनेके लिए उन्हे अपनी मातृभाषा 
सीखनी ही होगी। मुखोपाध्याय महाशयने बंगालके 
विश्वविद्यालयको धक्के दे-दे+र इतनी दूर तक आगे बढ़ाया 
था। सम्भव है, इस मार्गसे उन्होंने उसकी चलतशक्तिका 
सूत्रपात किया हो, और वे जीवित रहते तो शायद इसके पहिये 
आर भी आगे बढ़ते रहते । और, हो सकता है कि उनकी 
चालनाका संकेत विश्वविद्यालयकी परामर्श-सभाके दफ्तरमें अब 
भी परिणत होनेकी तरफ उन्मुख हो । 

फिर भी, में जो आज Sga प्रकट कर रहा हूँ, वह इसीलिए 
कि विश्वविद्यालयकी गाड़ी बहुत ही भारी दै, और हमारी 
मातृभाषाका मार्ग अभी कचा मार्ग है ga समस्याका 
समाधान दुरूह होनेके कारण होते-करते कहीं ga ऐसे किसी 
अति अस्पष्ट भविष्यकी गोदमें न cha दिया जाय, जो 
असम्भाविताका नामान्तर ही हो--इसी बातका हमें डर दै ! 
हमारी गति मन्दाक्रान्ता हे, परन्तु हमारी अवस्था सत्र 


करने लायक नहीं हे। इसीसे में कहता हूँ, परिपूर्ण सुयोग 
(मौका) के लिए सुदीध काल तक प्रतीक्षा न करके कम अरज 
या छोटे पहनेका काम शुरू कर देना अच्छा--जेसे पौधा लगाया 
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जाता दै उसी तरह । अर्थात्‌ उसमें समग्र वृक्षका आदश दे, 
aga-aga दिनों-दिन वह mie सम्पूर्ण हो जायगा । जब 
कोई छोटा बच्चा किसी प्रौढ़ व्यक्तिके वगलर्मे खड़ा होता हे, 
तो वह अपनी समग्रताका सम्पूर्ण संकेत लेकर ही खड़ा होता 
है । ऐसा नहीं कि किसी कोठरीमें एक-दो वर्ष तक लड़केके 
सिर्फ पेर ही बनाये जा रहे हों, और दूसरीमें हाथकी कुहनी तक 
लग्गा लग चुका हो । इतनी दूरी तक सुष्टिकर्ताकी सतर्कता 
नहीं पहुँची । सश्टिकी भूमिकामें भी, अपरिणतिके होते हुए भी, 
समग्रता होती हे । 

उसी तरह देशी विशवविद्यालयोंकी में एक सजीव समग्र 
शिशु-मूर्ति देखना चाहता हूँ । वह मूर्ति कारखानोरमे बनी 
खंड-खंड विभागोंकी क्रमशः योजना नहीं होगी । पूरी उम्रवाले 
विद्यालये पास आङर ही वह खड़ी हो जाय बालक-विद्यालयके 
रूपमे । उसकी बालक-मूर्तिम ही हम देखेंगे उसकी विजयी मूर्ति, 
ओर देखेंगे उसके ललाटपर राजासन अ्रधिकारका प्रथम टीका । 

विद्यालयके कामसे जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि 
छात्रोंका एक दल स्वभावतः ही भाषा-शिक्षामें अपठ है । 
ग्रंगरेजी भाषामें अधिकार daw भी अगर वे किसी तरह 
ेट्रिककी ड्योढी पार भी कर जाते हैं, तो ऊपरकी सीढ़ियाँ 
चढते समय उनकी बधिया बैठ जाती हे। फिर उन्ह 
मार-मार कर भी उठाया नहीं जा सकता | 

इस दुर्गतिके बहुतसे कारण हैं । एक तो जिस लड़केकी 
मातृभाषा बँगला या हिन्दी (या भारतकी कोई भी भाषा) 
है, उसके लिए अंगरेजी भाषाके समान ओर कोई बला ही 
नहीँ । वह तो विलायती. तलवारकी म्यानमें देशी खङ्ग 
मरनेकी कसरत-सी मालूम . होती हैं। दूसरे, शुरूआतमें 
अच्छे शिक्षकके पास अच्छे नियमोंसे AAN सीखनेका मौका 
बहुत ही कम लड़कोंको मिलता है, गरीबोंके लड़कोंको तो 
मिलता ही नहीं। यही कारण दै कि अनेक स्थलों मे 
विशल्यकरणी*का परिचय न होनेके कारण ही छात्रोंको 
्रंगरेजीकी पूरी-की-ूरी किताब कंठस्थ करनेके सिवा ओर कोई 


# रामायणमें लक्ष्मणको जब “शक्तिः लगी थी, तब उन्हे आरोग्य 
करनेके लिए महावीर इनुमानको “विशल्यकरणी? लानेके लिए भेजा 
गया था। उसका परिचय न होनेके कारण हनुमान पहाड़-का-पढाड़ 
उठा लाये थे। --अनुवादक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उपाय ही नहीं रहता । उस तरहकी त्रेतायुगीय शूर-वीरता 
झाजकल कितने लड़कोसे आशा की जा सकती हे | 

सिफ इसी कारणसे ही क्या वे विद्या-मन्दिरसे ग्रंडमनको 
चालान कर देनेके काबिल हैं १ इंग्लैगडमें, किसी जमानेमें 
चोरी अपराधका दंड था फाँसी, Weg यह तो उससे भी कड़ा 
कानून है--यह तो चोरी न कर सकनेके कारण ही फाँसी हे ! 
बिना समझे किताबें रटकर परीक्षा पास करना क्‍या चोरी 
करके उत्तीर्ण होना नहीं है £ परीक्षागारमें छिपाकर पुस्तक 
ले जाना ही चोरी है, और मगजर्मे भर ले जानेको क्या 
कहेंगे १ प्रश्‍नोंके seat जो पूरी किताबका कोई टुकड़ा 
salar त्यों रखकर पास करते हैं, वे ही तो खेवटको चुराई 
हुईं कोड़ी पार कराईमे देकर उस पार पहुँचते हैं । 

यह भी सही, किसी भी तरह वे पार हों, सुभे कोई 
शिकायत नहीं करना । फिर भी, यह प्रश्‍न तो रह ही जाता 
है कि काफी तादादर्मे जो सब अभागे पार नहीं हो सके, उनके 
लिए माना कि हवड़ेका पुल ही बीचसे ce गया है, मगर किसी 
भी तरहकी सरकारी नाव भी क्या उनके भाग्यर्स नहीं बदी 
हे--कोई लाइसेन्स-शुदा नाव ही सही, कम-से-कम हाथसे 
खेई जानेवाली देशी नाव ही सही १ 

अन्य स्वाधीन देशोंके'साथ हमारा एक जबरदस्त प्रभेद 
है । वहाँ, शित्ताकी पूर्णताके लिए जो-कोई उसकी जरूरत सममते 
हैं, वे ही विदेशी भाषा सीखते हैं । परन्तु विद्याके लिए जितना 
सीखना आवश्यक हे, उससे ज्यादा वे न भी सीखें, तो उनका 
काम चल जाता है । क्योंकि उनके देशका सारा काम ही भ्रपनी 
भाषामें होता है । जो हमपर शासन करते हैं, वे हमारी भाषा 
सीखने, कम-से-कम पर्याप्त रूपसे सीखनेके लिए वाध्य नहीं हैं । 
तराज हिलनेके नहीं, लिहाजा मनुष्यको ही जरूरतकी 
गरजसे पर्वतकी ओर जाना पड़ता हे । अंग्रेजी भाषा सिर्फ 
इमे जाननी ही होगी, सो बात नहीं, उसका व्यवहार भी करना 
होगा । वह व्यवहार विदेशी ग्रादशके भ्रनुसार जितना ही 
निर्दोष होगा, उसीके नापपर स्वदेशियों और अधिकारियोंके 
RAR हमारा समादर होगा । में एक भ्रंगरेज मजिस्टेठको 


जानता हूँ ; वे आसानीसे बंगला पढ़ सकते थे। बंगला 


साहित्ये उनकी सुचिकी में प्रशंसा करूँगा ही। कारण, 
रील्द्रनाथकी स्वना वे पढ़ते थे और पढ़कर आनन्द पाते थे । 
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एक बार ग्रामवासियोंकी एक सभामें वे उपस्थित थे। ग्राम- होगा, तंब तक ग्रंगरेजी भाषाके ठोंक-पीटकर बनाये गये 
Rast बंगाली वक्ताभोंमें से जिनको जो कुछ कहना था, कह विश्वविद्यालयका विजातीय भार, आदिसे अन्त तक, ढोना हमारे 
चुकनेपर मजिस्ट्रेको ऐसा मालूम हुआ कि गाँवके लोगोंको लिए अनिवार्य ही हे । क्योंकि हमारे अन्दर इतना साहस 
बंगलामें कुछ कहना उनका भी कर्तव्य दै । किसी प्रकारसे ही नहीं कि हम मान लें कि अच्छी तरह मातृभाषा सीखनेपर 
दस मिनट तक उन्होंने aaar कर्तव्य पालन किया था । गाँवके ही हमें श्रंगरेजी सीखनेमें सहायता मिल सकती हे । गरज 
i) लोगोंने घर लौटकर अपने घरवालोंसे कहा कि वे अभी हाल बड़ी बला है और जरूरी भी, इसीसे मन कहता है--क्या जानें, 
|| साहबका अंग्रेजी लेक्चर सुनकर आ रहे हैं| पराई भाषा क्या हो | मुझे जैसे अभिभावक मिले थे, वैसे अभिभावक 
व्यवहारके विषयमे, विदेशियोंसे बहुत ज्यादा ्राशा न करनेपर हमारे देशमें ज्यादा नहीं मिल सकते, इसीसे अधिक आशा 
भी, उससे उनका असम्मान नहीं होता । मजिस्ट्रेट खुद ही करनेसे कोई लाभ नहीं। मातुभाषाके विश्वविद्यालयका 
जानते थे कि उनकी बंगला भाषा ऐसी नहीं है कि गोड़ लोग एकेश्वरताका अधिकार आज सहन नहीं होगा । नई 
aaas उसका अच्छी तरह अर्थ समझ सकें । इसपर वे स्वाधीनताकी माँगकी पुरानी अधीनताके सेफगाईसका भरोसा 
खुद हँसे भो थे। हम होते, तो किसी भी तरह हँस नहीं दिये बिना सब-कुछुकी लुटिया इब सकती हे, इस बातका हमें 
सकते थे; प्रथिवीसे प्राथना करते कि फट पड़ो धरणी, उसमें समा डर है। इसीलिए कहता हूँ कि हमारे विश्‍वविद्यालयोंके 
जाऊँ । ग्रंगरेज'के विषयमे हमारो विदेशिताकी केफियत अपने भीतरके दालानोंमें विद्याके भोजका जो आयोजन चल रहा है, 
भोर पराये किसी भी समाजमें मंजूर नहीं होगी । एक दिन उसका सारा सामान बना है विलायती असालोंसे, विलायती 
मैने विश्वविख्यात तत्त्वज्ञानी अयकेनका श्रंगरेजी भाषण सुना डेगचियोंमें; तो फिर आहार भी चलने दो विलायती आसन 
था। माशा है, इस बातको कोई अत्युक्ति न समभेंगे कि र विलायती watt ;--उसके लिए जी-जान लढ़ाकर हम 
प्रंगरेजी सुनकर में उसे समझ सकता हुँ--बशर्तें कि ae जितनी कीमत दे सकते हैं, उससे भूरि भोजनकी आशा नहीं 
भंगरेजी ही दो । किन्तु ्यकेनकी श्रंगरेजी सुनकर में गोरख- की जा सकती । जिन्हें काड मिल गया है, वे भीतर ही 
धन्येमे पड़ गया था। इस बारेमें अयकेनकी कोई अवज्ञा ही 38, और जो लोग कोलाहल सुनकर बाहरक आँगनमें दौड़े 
नहीं कर सका था । परन्तु यही दशा भगर हमारी होती, तो mA हैं, उनके लिए पत्तलें क्यों न डाल दी जाय । टेबिले नहीं 
क्या होता, उसकी कल्पना करनेसे हमारे कान तक सुख हो लगाई गई तो न सहीँ ; केलेक पतते ही डाल दें । 
उठते हें । 'बावू-इंग्लिश? नामक एक अत्यन्त ग्रवज्ञासूचक हमारे देशम उच्च-शिक्षाको हमेशाके लिए अथवा बहुत 
शब्द अंगरेजीमें हे, परन्तु इंग्लिश बंगला? उससे कई गुनी लम्बे समय तक परान्नभोजी और पर-घर निवासी होकर रहना 
` विक्वत होनेपर भी उसे हम अनिवार्य मान लेते हैं, उसकी ही होगा, क्योंकि हमारी भाषामें पाठ्य पुस्तके नहीं 
` झबश्चा नही कर सकते । हमें से किसीकी अंगरेज में कोई हैं,--इस कठोर तर्कको छेड़नेपर, किसी जमानेमें वह शाखा 
gfe होनेपर देशी भाइयोंके लिए वह जितना हास्यप्रद होता या वितंडाबादके Haat ही घूमता रह सकता था, तब 
उतना कोई प्रहसन भी न होता होगा। उस हँसीमें दूर देशसे लानेके सिवा पासके Heed दृष्टान्त इकट्ठे करके उस 
i हीनलाका कलंक ही काला होकर दिखाई देता है। जब उपद्रवको शान्त नहीं किया जा सकता था ; परन्तु AN 
4 तक हमारी यह KU बनी रहेगी, तब तक हमारे शिक्षाभि- हाथोके पास ही मौका मिल गया है । 
 मानिय को सिफ काफी sensi ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त भारतके अन्यान्य विशवविद्यालयोंकी तुलनामें दक्षिण 
| सीखनी होगी । उसमें जितना भ्रतिरिक्त या ज़रूतसे देद्राबादका विश्वविद्यालय उमरमें छोटा है, इसीलिए शायद 


गता है, उतना समय हमारी यथोचित fats उसमें साहस अधिक है ; इसके सिवा शायद वहाँ इस 
कट जाता ca खैर, इसे भी जाने दीजिए, जब तक . बातका माना जाना भी सहज हो गया हे कि शिक्षा-विधानर्म 
पेक्षा अतिरिक्तो ही बढ़ा मानकर चलना 


ollection, Haridwar a 


कंजूसी करनेके समान अपनेको धोखा देना और कुछ भी नहीं | 


| 
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हो सकता । 


उप विश्वविद्यालयमें ञ्रविचलि 7 निष्ठाकी 
सहायतासे, आदिसे अन्त तक, उदू भाषाका चलन हो गया है । 
उसीकी प्रबल ताड़नासे उस भाषामें पाठ्य पुस्तकोंकी रचना 
लगभग परिपूर्ण होने चली है । इमारत भी बन गई, सीढ़ियाँ 
सी वन गई ; श्रव लोगोंका नीचेसे ऊपर जाना-श्राना जारी 
दे। हो सकता है कि वहाँ यथेष्ट सुग्रवसर और स्वाधीनता 
थी ; परन्तु फिर भी चारों ओर प्रचलित मत ate अभ्यासकी 
दुस्तर वाधाओंको पार करके जो ऐसे महान संकल्पको अपने 
मनभें ओर कार्थ-चेत्रमें स्थान दे सके दें, उन सर अकवर 
हैद्रीके साहसको धन्य कहुँगा । विना दुविधाके ज्ञान-साधनाकी 
दुगमताको अपनी सातृभाषाके Sai समभूम वनाकर उदे 
aiar उन्होंने जो महान उपकार किया दे, उसका ELEA 
अगर हमारे मनसे संशाथको दूर कर सके और शिक्षा-संस्कृतिकी 
देरसे तय होनेवाली लम्बी गतिको सहज और शीघ्र तय 
होनेवाली बता सके, तो किसी दिन हमारे विश्वविद्यालय 
अन्य समस्त सम्य देशोंके साथ समान रूपसे एक पंक्तिमें 
खड़े होकर गौरव प्राप्त कर सकते हें । नहीं तो प्रतिध्वनि 
ध्वनिके साथ एक ही मूल्य पानेका दावा किस विरतेपर कर 
क्ती वनस्पतिकी शाखाओं में जो बांदा (पराश्रया लता) 
लटका करती हे, वह वनस्पतिकी बराबरी नहीं कर सकती । 
विदेशसे यन्त्र खरीदकर जहाँ लाकर हम उनका व्यवहार 
करते हैं, वहाँ उनका इस्तेमाल करते सभय हमें डरते-डरते 
हरूफ-व-हलूफ पोथीसे मिलाकर चलना पड़ता है ; परन्तु 
सजीव पौधोंके लिए यह बात नहीं, उनकी आत्म-चालना और 
आत्म-परिवद्धनाका (उगने आर बढ़नेका) तत्त्व अधिकतर 
भीतर-ही-मीतर काम करता रहता हे । यन्त्र हमारे स्वायत्त 
(अधिकारमें) हो सकते हैं ; किन्तु उनमें हमारी त्वानुदर्तिता 
(अुगामिता) नहीं होती । स्वाधीन परिचालनाके Sat 
जहाँ नेशनल-कालेज बनाये गये हैं, हिन्दू-विशवविद्यालयकी 
स्थापनार्मे जहाँ अपरिमित धन व्यय हुआ है, वहाँ भी हम 
Was उपासक, सांचेकी मुद्रीमेंसे अपनी स्वतंत्रताको किसी भी तरह 
Sena समर्थ नहीं हो रहे हें । वहाँ भी हम उसे काट-लॉटकर 


सिफ अंगरेजी -यनिवर्सिटीके नापकी तंग कुड़ती ही बना रहे. हों 
सो बात नहीं, बल्कि अंगरेजोंकी जमीनसे, उसकी भाषा-समेत, 


ड़ लाकर अपने देशके चित्त-च्ेत्रको फावडे और कुल्हाड़ीसे 
94—15 
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क्षत-विक्षत करके विरुद्ध भूगिर्मे उसे जमानेका भगीरथ प्रयत्न 
कर रहे हें ; इससे न तो उसकी जड़ चारों तरफ फेल ही रही 
और न गहराई तक पहुँचकर जम ही रही है । 
मातृ-भाषाकी दुहाई देकर जिस शिक्षाकी आलोचना में 
वार-बार देशके सामने ला रहा हूँ, उसकी जड़में है मेरी 
व्यक्तिगत अभिज्ञता । जब में बालक था, आश्चर्यकी बात तो 
यह हे कि उस समय aaia या विशुद्ध बंगला-भाषामें 
शिक्षा देनेकी एक सरकारी व्यवस्था थी । उस समय भी जिन 
स्कूलोंका रास्ता कलकत्ता-यूनिवर्सिटीके प्रवेश-द्वारकी ओर, मुँह 
वाये पड़ा था, जो छात्रोंको याद करा रहे A—he is up 
“वे हैं ऊपर, जो अंगरेजी 1 सर्वनामकी व्याख्या कंठस्थ करा 
हे थे--1 by itself P, उनकी ganar जवाब दे रहे थे 
उन परिवारोंके छात्र जो भद्र-समाजमे उच्च पदवीका अभिमान 
कर सकते थे । इन्हींकी दूर-बगलमें संकुचित भावसे खड़ा था 
प्रथमोक्त शिक्षा-विभाग, छात्रवृत्ति-शुदा छात्रोंक लिए । 
वे कनिष्ठ ्रधिकारी थे, उनकी अन्तिम सदगति थी नार्मल स्कूल 
नामधारी नतमस्तक विद्यालयमे । उनकी जीविकाका अन्तिम 
लक्ष्य था मातृ-भाषाकी पाठशालाशओंमें थोड़ेमें aegs देशी 
पंडिताईका व्यवसाय । मेरे अभिभावकोंने उस नार्मल-स्कूलकी 
डचोट़ी-विभागमें ही मुझे दाखिल कराया था । मैंने बिलकुल 
बगला-भाषाके रास्तेसे ही सीखा था भूगोल, इतिहास, गणित, 
कुछ-कुछ प्राकृत विज्ञान और वह व्याकरण जिसके अनुशासनभें 
बंगला-भाषा संस्कृत-भाषाके ग्राभिजात्यके भ्रनुकरणरमे अपनी 
साधु-भाषाका कौलीन्य घोषित करती थी। इस शिक्षाका 
भादर्श भोर परिमाण, विद्याके लिहाजसे, उस समयकी मेटिकसे 
किसी कदर कम नहीं था। मेरी बारह वर्षकी उमर तक 
ग्रंगरेजी-वर्जित यही शिक्षा मेरे लिए चालू थी । उसके बाद 
अंगरेजी स्कूलर्म भरती होनेके बाद ही तुरन्त में स्कूल-मास्टरके 
शासनका Wel तोड़कर भाग खड़ा हुआ ओर wa तक 
लापता हुँ । 
इसका नतीजा यह हुआ कि बचपन ही में बंगला-भाषाके 
भंडारमें मेरा प्रवेश बेरोक-टोक हो गया । उस भंडारमै उपकरण 


कितना ही कम क्यों न हो, शिशु-हृदयके पोषण और तोषणके 
मनको दीर्घकाल तक विदेशी भाषाकी 


लिए वह काफी था। 
चढ़ाइँके रास्तेमें लंगड़ा-लंगड़ाकर नहीं चढ़ना पड़ा, प्रतिदिन 
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सीखनेके साथ समझनेका घातक सिर-फुड़ोवल न होनेके कारण 
मुझे विद्यालय-रूपी अस्पतालर्मे ्रादमी नहीं बनना पड़ा । 
यहाँ तक कि उस कंची उमरमें, जब कि मुझे मिघनाथ-वध' 
पढ़ना पड़ा हे, तब सिर्फ एक दिन मेरे ar गालपर एक करारी 
नहा लगी थी, वही मेरे लिए एकमात्र अविस्मरणीय अपघात 
था ; फिर जहाँ तक मुझे याद है, उस महाकाब्यके अन्तिम 
सग तक मेरे कानोंपर भी शिक्षकका हस्तक्षेप नहीं हुआ, भथवा 
at कहना चाहिए कि शायद ही कमी ऐसा हुआ दो । 
कृतन्ञताके ate भी कारण हैं । मनके विचार श्रोर भाव 
शब्दोंमे प्रकट करनेकी साधना, शिक्षाका एक प्रधान अंग हे । 
स्वस्थ प्राण या मनका लक्षण ही हे--भीतर श्रौर बाहरकी 
देने-लेनेकी प्रक्रियाका सामंजस्य साधन। विदेशी भाषा 
ही ग्रगर प्रकाश-चर्चा {भाव प्रकट करनेकी चर्चा) का प्रधान 
्रवलम्बन हो, तो वह एक तरहसे नकली चेहरेके भीतरसे भाव- 
प्रकाशका अभ्यास ही सात्रित होता हे । नकली चेहरा लगाकर 
किया गया भ्रभिनय मेने देखा दै ; उसमें सांचेमे ढले भावको 
एक Ff हुई सीमाके भीतर अविचल करके दिखाया जाता है, 
उसके बाहर जानेकी स्वाधीनता उसमें नहीं दी जाती । विदेशी 
भाषाके भ्रावरणकी Wey भाव प्रकट करनेकी चर्चा उसी 
जातिकी है । 
ग्रसाधारण विद्वान और बंकिम बाबू ade विजातीय विद्यालयके 
सुयोग्य विद्यार्थीने इस नकली चेहरेके भीतरसे भाव बतलानेकी 
कोशिश की थी ; किन्तु seat हताश होकर उन्हें भी वह 
फाड़ फेंकना पड़ा । 
रचना करनेकी साधना इतनी सहज नहीं है। उस 
साधनाको पराई भाषाके वोझसे दवा देनेसे हमेशाके लिए उसके 
; पंगु हो जानेकी ग्राशंका होती है । देशी भाषाके बोकसे दवकर 
fq बामन (बोना) हुए मन हमारे देशमें अवश्य ही काफीसे ज्यादा 
हैं। पहलेसे ही यदि वे मातृ-भाषाके स्वाभाविक प्रयोगसे पनपे 
होते, तो वे मन क्या हो सकते थे, इस बातका अन्दाज न कर 
सकनेके कारण में उसकी तुलना भी नहीं कर सकता । 
कुछ भी दो, भाग्य-बलसे में एक अख्यात नार्मल-स्कूलमें 
. भरती हुय़ा था, इसीसे मुझे कची उमरमें सचना करने ah 
कुश्ती लड़नेको एक ही विषय नहीं धनाना पड़ा ; अर्थात्‌ मेरा 
चलना और सङ्क कूटना एक साथ नहीं था। अपनी भाषामें 
गो प्रस्फुरित करने र ठीक ढंगसे सजानेका थ्रानन्द मुझे 
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प्रारम्भसे टी मिला है। इसीसे मैने समभा है कि mg- 
भाषार्मे स्चनाका अभ्यास सहज-स्वाभाविक हो जानेपर, यथासमय 
अन्य किसी भाषापर ग्रधिकार करके, साहसपूर्वक उसका व्यवहार 
करनेमें कलम सकती नहीं ; अंगरेजीकी अप्रचलित पुरानी 
वाक्यावलीको सावधानीके साथ सीं-सींकर गुदड़ी नहीं बनानी 
पड़ती । स्कूलसे भागकर जो श्रवकाश मिला, उसमें जितनी 
अंगरेज़ी मेंने राह-चलते संग्रह की है, उतनी ही अंगरेजीको में 
अपनी खुशीसे इस्तेमाल किया करता हूँ; इसका मुख्य कारण यही 
हे कि शिशुकालसे ही में बंगला-भाषामें सचना करनेमें अभ्यस्त 
हा । कम-से-कम ग्यारह वर्षकी उमर तक बंगला भाषाभें मेरा 
कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था । राज-सम्सानसे गर्वित रूपकथाकी 
प्यारीरानीने उसे गोशालाके AAN Fe बन्द करके नहीं रखा । 
मेरी ग्रंगरेजी fren उस आदिम देन्यके रहनेपर भी परिमित 
उपकरणको लेकर ही मेरी चित्त-ब्रत्ति बराबर अपने ग्ृहिणीपनके 
जोरसे ग्रंगरेजो-दाँ भद्र-समाजमें अपनी इज्जत बचाती चली 
ग्रा रही है ; जो-कुछ फटा-फूटा Ae नाप-जोखमें कम था, उस 
किसी तरह ढँक-ढुकूकर घूस-फिर सकी हे । में निश्चित जानता 
हुँ कि इसका कारण यही है कि बचपन ही से मेरे सनकी परिणति 
हुई है विना किसी तरहकी मिलावटके खालिस मातृ-भाषामें । 
उस भोजनमें खाद्य-वस्तुके साथ-साथ À खाद्य-प्राण थे, 
जिस खाद्य-प्राणमें उश्किताने अपना जादू-मंत्र दिया था । 
अच्तम भेरा निवेदन यह हे कि आज कोई भगीरथ हमारी 
मातृ-भाषामें शिक्षा-धाराको विश्व-विद्याके समुद्र तक ले चलें, 
देशके इजार-हजार मन मूर्खताके अभिशापसे प्राणहीन हुए पढ़े 
हें ; इस संजीवनी धाराके स्पर्शसे वे जी उठें, संसारके सामने 
हमारी उपेक्षित मातृ-भाषाकी लजा दूर हो जाय, और विद्या- 
वितरणके अन्नसत्र (सदावते-शाला) स्वदेशकी नित्य-सम्पदा होकर 
हमारे ्रातिथ्यके गौरवकी रक्षा करे । 


क्या मालूम, हो सकता है कि ग्रभिन्ञ व्यक्ति कहेंगे कि यह 
बात कोई कामकी बात नहीं, यह कवि-कल्पना है । होने दो 
कल्पना, में कहँगा कि ्राज तक कामकी बातसे सिर्फ सीनि- 
जोड़ने या थिगरा लगानेका ही काम चला हे । सट हुई दै 
केवल कल्पनाके बलपर ही । 


अनुवादक) 


धन्यकुमार जेन _ 


| 
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हमारे साहित्यकी -N 
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| 
l दुस दिन दफतरमें एक पंजाबी सजन, जो पुस्तकोंकी 
| हेराफेरीका व्यवसाय करते हैं, आये ओर कहने 
] लगे-- बाबूजी, बिक्रीके लिए पुस्तकें हैं क्या ? हों, 
| आपकी कुछ बिक्री करावें |? 

मैंने सूचीपत्र देते हुए कहा--'मेहरबानी है 
| आपकी । बेचनेके लिए ही तो यहाँ बेठे हैं ।? 
| सूचीपत्र तो उन महाशयने अलग रख दिया और 
| बोलें--सूचीपत्रसे तो काम नहीं चलेगा, आप तो बता 
` . दीजिए कि फलाँ गलपारीकी किताबें बेचनी हैं। यह 
| भी बता दें कि उसमें कितने मूल्यकी किताबें हैं |? 

में चक्करमें पड़ा कि माजरा क्या है ? मैंने कहा-- 

“मैने आपका मतलब नहीं समझा | हमारे यहाँ तो 
। इस वक्त दस अलमारियाँ हैं ओर दर्सोकी किताबें बेचनी 
` हें। मेरी समझसे यह ठीक नहीं होगा । सूचीपत्रसे 
' आप किताबें चुन लें, मॅ निकलवा दूँगा |? 
| --नहीं महाशयजी, हम ऐसे किताबें नहीं लेते 
/ हैं । हम सारी अलमारीका मोल-भाव करा लेते हैं । मान 
लो, आलमारीकी किताबें बेचनी हैं। उसमें १०००) 
. ` या १२००) की किताबें हैं | फिर जैसा भी कमीशन 
तय हो जाय, हम पुस्तकें ले लेंगे | 

मैंने पूछा--/आप किस कमीशनपर अलमारी 
खरीदना चाहते हैं Y 

पर उन्होंने ज़ोर दिया कि मैं ही पहले बता दूँ कि 
ज्यादे-से-ज्यादा में कितना कमीशन दे सकता हूँ । तब 
मैंने कहा कि एक अलमारीकी सारी पुस्तकें लेनेपर 
३३ फी-सदी कमीशन दे सकता हूँ | 

३३ फी-सदीका नाम सुनकर उन महाशयने अपना 
मुँह इस प्रकार बनाया, मानो कुनैन निगल रहे हों । 

“३३ फी-सदी बाबूजी ! इतने कम कमीशनपर 
आपकी किताबें बिक जाती हैं! हम तो ८०-८५ के 
| सिवा बात भी नहीं करते। ३३ तो चार आनेकी 
| किताबपर दे देते हें । इसमें तो पूरा नहीं पड़ेगा |? 
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मैंने समफाया-- हमारी किताबें सस्ती होती हैं ; 
उच्चकोटिकी होती हैं ; महात्मा गांधी; टाल्सटाय, 
राजगोपालाचारी, काका कालेलकर आदि बड़े-बड़े 
लोगोंकी किताबें हैं |? 

पर मैं कहता गया और वे इस प्रकार सुनते गये, 
जेसे ये बातें उनके मतलबकी न al अन्तमें वे 
नोले--“यह तो सब ठीक है बाबूजी, और यह हम भी 
जानते हैं ; लेकिन बड़े-बड़े प्रकाशकोॉकी तथा बड़े-बड़े 
लेखकोंकी किताबें हमें इसी भाव मिल जाती हैं |? 

यह कहकर उक्त सजनने प्रकाशकों तथा लेखकोंकी 
नामावली भी पेश कर दी । उस नामावलीको तो में 
यहाँ नहीं दे सकता ; लेकिन उससे इतना ज़रूर 
मालूम हुमा कि हमारे जो प्रकाशक-बन्धु हमको 
अधिक-से-अधिक ३३-३५ फी-सदी कमीशन देते हैं, 
उनकी किताबें हमको फेरी करनेवाले सजनकी मारफ़त 
७५ फी-सदी कमीशनपर मिल सकती हैं ! 

उन महानुभावको तो मैंने अपनी मजबूरी बताकर विदा 

: लेकिन में सोचने लगा कि आखिर यह किस 
प्रकार हो सकता है ! मुझे; अब भी भरोसा नहीं होता 
कि खुद प्रकाशक लोग पुस्तकें प्रकाशित करके उसकी 
इस प्रकार मिट्टी पलीद करते होंगे। इस प्रकार 
कबाड़ीखानेकी हालतपर AAA जरूर होने लगा | 

दो-तीन दिन तक इसी उधेड्बुनमें रहा कि एक 
रहस्य और सामने आया । एक मित्रने, जो प्रकाशक 
मी हैं, कुछ सलाह-मशविरेके लिए बुलाया । खातिर 
तवाज्ञाके बाद वे कहने लगे--“एक बात बतला 
दीजिए |’ 

मैंने पूछ।--'कोन-सी Y 

--'यही कि आगे किस प्रकार प्रकाशन-कार्य | 
किया जाय ! आजकल जो हालत है, उसमें किताबोमें 
रुपया फँसानेको जी नहीं करता ; लेकिन खाली 
बेठे-बेठे क्या करें !? | 
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मैने कहा--“आप तो इस धन्धेमें काफ़ी निपुण 
हें, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूँ ! ह, 
यह अवश्य निवेदन कर सकता हूँ कि अगर आप जेसे 
दस-पाँच प्रकाशक तथा विक्रेता कुछ सहायता करें, तो 
साहित्य और साहित्यका बाज़ार दोनों सुधर सकते हैं ।” 
उन्होंने कहा--“आपकी बात ठीक तो है ; लेकिन 
२५-३० फी-सदी कमीशनमें किताबें निकनेका ज़माना 
चला गया | ७०-७५ फी-सदी तो एजेन्टोंको देना 
पड़ता है। उसमें भी २५-३० फी-सदीमें से जो 
१०-१५. फी-सदी नच जाता है, वही गानीमत है, नहीं 
तो सारा-का-सारा वे ही लेकर बेठ जाते हैं ।? . 
“लेकिनः-थोड़ी और बातचीतके बाद वे नोले-- 
“हालत यह है कि इसके बिना रहा भी तो 
नहीं जाता | क़रीब एक सप्ताह हुआ, ४-५ ऐसे 
एजेन्ट मिले थे, जो कहते थे कि अगर ७५ फो-सदी 
कमीशनपर सन तरहका माल मिला करे, तो कमीशन 
काटकर हर महीने नक़द रुपया दे दिया करेंगे | इस तरह 
कई सौ रुपये माहवारकी नकद आमदनी करानेका वादा 
उन लोगोंने किया है ओर वे स्टाम्पपर एग्रीमेन्ट 
लिखनेको भी तेयार हैं | सो मन फिर होता है कि 
हर महीने ३०० पेजकी एक किताब निकाल दिया करे 
और हेराफेरी करके सब किताबें ७५ फो-सदीपर 
एजेन्टोंको दे दिया करें । जिस हिसाबसे क्रीमत लगाई 
जाती है, उस हिसाबसे कितार्बोपर १५ प्रतिशतसे 
ज्यादा लागत नहीं पड़ती । दो आने फार्म दाम रखते 
हें, ओर हम ६ )-७) फामेपर मोलिक पुस्तकें लिखवा लेते 
Zl ४)-५) पर तो अच्छे-अच्छे प्रोफेसर अनुवाद 
करनेको राज्ञी हैं | प्रेस घरका है ही | कागज़वालोंको 
मी हाल-के-हाल दाम देने नहीं पडते | इस प्रकार 
निना ज्यादा पेसा लगाये काम शुरू किया जा सकता 
है, और फिर तो बिक्रीके रुपये आते ही रहेंगे । 
 नताइये, आपकी क्या राय है ?? 
मैं क्या राय देता ! सुनता रहा | इस प्रकार 
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इसी तरह किताब तैयार करके एजेन्टको देते हैं | एजेन्ट 
दो-तीन महीने हिसाब ठीक रखते हैं और फिर बात तक . | 
नहीं करते | इसके बाद यह सब मेल ७५-८० फी-सदी 
तक एक ढेरमें बिक जाता है । इसमें परित्रतेनमें आई 
हुई पुस्तकें अच्छी भी होती हैं ओर बुरी भी । इसका 
असर साधारण ग्राहकोंपर भी पड़ता है। उनको भी 
इस प्रकार ७०-८० फी-सदीपर सिली कितार्बोपर आम 
तौरपर ३३ फी-सदी कमीशन तो मिल ही जाता है, 
फलस्वरूप ग्राहइककी निगाहमें आजकल पुस्तकोंका 
मल्य ३३ फी-सदी कम हो गया है | उनकी आदत ऐसी । . 
पड़ गई है कि वे १) की किताबको पूरी क्रीमतमें लेनेके 
बजाय उसी किंताबकी अगर २) क्रीमत रखी जाय ओर 
१।) में दे दी जाय, तो लेना ज्यादा पसन्द करेंगे 
क्योंकि Wl) कमीशन जो उनको मिल जाता है; लेकिन 
उसीको १] में बिना कमीशन लेना पसन्द नहीं करेंगे | | 
इस प्रकारके व्यवसायमें अच्छे ओर ऊँचे साहित्यको 
स्थान ही कहाँ होगा! अगर उद्चकोटिके लेखकसे 
ऊँचे दरजेकी किताब, चाहे वह उपन्यास, कविता, 
कहानी, निबन्ध आदि कुछ भी क्यों न हो, लिखाई 
जायगी, तो खर्च ज्यादा पड़ेगा ही। जहाँ खच 
ज्यादा आया कि फिर १५ फी-सदी कमीशनमें किताब 
तैयार नहीं हो सकती । ऐसी पुस्तकोंमें तो ४ 
फी-सदी तक लागत पड़ जाती है । नतीजा यह हुआ 
है कि बाज़ारसे अच्छा साहित्य उठ-सा रहा है । संब 
प्रकाशकों--पुस्तक-विक्रेताओंके पास स्टीरियो टाइपके 
स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य, स्री-शिक्षा, नाल-साहित्य व हलके 
उपन्यास दो आना फार्मकी क्रीमत रखकर १५ फौ-सदी 
कमीशनमें तैयार किये हुए मिलेंगे | यह है दशा हमारे | 
साहित्यकी और साहित्यके बाज्ञारकी, जिसमें feel ओर 
सोना एक भाव विकता है । यह हालत सबको अच्छी 
लगती हो, सो भी बात नहीं | जो लोग इस प्रकारें 
व्यवसायमें लगे हैं, वे खद इस स्थितिसे परेशान हैं 1 १ | 
भी शिकायत करते नज्ञर आते हैं कि क्या करें, बाशी । 
ऐसा है, लोग कमीशन माँगते हैं, अच्छी किंता १ 
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जुन, १९३६ ] कथीन्द्र रवीन्द्रनाथका एक पत्र ७४६ 
9 मिलती ; लेकिन'**'बस, लेकिनके आगे सब हिम्मत सम्पादक या पाठक हरएकका कर्तव्य है कि वह सोचे 
i हार बठे हैं । करें तो क्या करें ! कि आज हमारे साहित्य तथा साहित्य-प्रकाशनमें जो | 
1 आखिर इस हालतको सुधारनेके उपाय क्या हैं ! बुराई घुस गई है, वह किस प्रकार दूर हो । | 
र्‌ किसी देशके उत्थान ओर पतनमें वहाँके साहिसका अन्तमें एक विनम्र निवेदन यह भी है कि ये | 
i agi भारी हाथ होता है, और इस लिहाज़से साहित्यके पंक्तियाँ किसीको चोट या नुक्रसान पहुँचानेकी ae 
i निर्माताओं ओर उसके प्रकाशकोंका स्थान aga ऊँचा नहीं लिखी गई हें | में स्वयं तथा मेरे बहुतसे | 
i हे । प्राचीन कालमें आश्रमके गुरुओंका जो स्थान आदरणीय मित्र इस बुराईको अनुभव कर रहे हैं और 
; होता था, वह नहीं तो, उससे मिलता-जुलता स्थान यह चाहते हैं कि इस विषयपर कुछ प्रकाश डाला जाय, 
T साहित्य-निर्माता और प्रकाशकका आजके ज़मानेमें तथा और अधिक अनुभवी एवं आदरणीय लोगोंसे 
॥ ।. है। आज वह आदर्श हमारे सामने नहीं हे । प्रार्थना की जाय कि इस विषयमें पथ-प्रदशक बनें | 
$ यही कारण है कि आज हिन्दी-भाषाका साहित्य पश्चिमी इसी भावसे प्रेरित होकर यह लेख लिखा गया है | 
र भाषाओंकी तो बात ही क्या, हिन्दुस्तानकी दूसरी आशा है, पाठक इसे सद्भावसे ही ग्रहण करेंगे । 
, प्रान्तीय भाषाओंके मुक़ाबलेका भी नहीं है । यह बहुत [ इस विषयपर हमने अपने विचार एक सम्पादकीय 
न खेदकी बात है, और प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी लेखक, प्रकाशक, टिप्पणीमें दे दिये हैं। सम्पादक] 
| | 
i 
à 
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ई | [ नवीन शिक्षा-विधि बनानेके सम्वन्धमें कवीन्द्रने बंगालके शिक्षा-मन्त्रीको एक पत्र दिया था, उसका 
च | आवश्यक अंश नीचे दिया जाता हे। इसे “शिक्षाका स्वांगीकरण? नामक लेखका “पुनश्च? समक्कना चाहिए । ] 


—— oo एक ओर प्रस्ताव मैं अपने शिक्षा-दिभागके सामने रखना चाहता हूँ । देशके जो पुरुष और 

° faat नाना कारणोंसे विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करनेके सुयोगसे वचित हैं, उनके लिए अगर छोटे-बड़े 
प्रान्तीय शहरोंमें परीक्षा-केन्द्र स्थापित किये जाय, तो नहुतोंको घर-बेठे अपनेको शिक्षित बनानेमें 
प्रोत्साहन मिलेगा । नीचेसे लेकर ऊपर तक उनके पाठ्य विषय निर्दिष्ट करके उनके लिए 
पाञ्च पुस्तकें बाँध दी जायँ, तो सुविहित रूपसे उनकी शिक्षा नियन्त्रित हो सकती है । इन 
परीक्षाओंके द्वारा उपाधियोंके जो अधिकार मिलेंगे, समाजकी तरफसे उनका सम्मान और जीविकाकी 
तरफसे उनकी आवश्यकताका मूल्य होगा | इसलिए आशा की जा सकती है कि देशब्यापी 
परीक्षार्थियोंके दिये इए धनसे आसानीसे इसका खच चल सकता हे | इस आयोजनसे पाठ्य- 
पुस्तकोंकी रचनाका क्षेत्र विस्तृत होकर जन-साधारणमें विद्या-विस्तारके उपादान बढ़ जायेंगे, ओर 
इसके द्वारा agad लेखकोंकी आजीविकाका सवाल भी नहुत-कुछ हल हो जायगा | किसी दिन 
विश्वमारतीकी तरफसे इस कतेव्यको ग्रहण करनेका संकल्प मनमें उदित हुआ था, परन्तु दख्का 
मनोरथ मनके नाहर अचल हो जाता है। इसके सिवा, एक वाधा यह भी है कि आजकल 
राज-सरकारकी उपाधियाँ ही जीवन-यात्राकी कणधार हो रही हैं । 
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««राजनेतिक वायुमंडल 

आजकल राजनेतिक वायुमंडलमें एक बार फिर 
fag उत्पन्न हो गया है । श्री जवाहरलालजी-जेसे 
स्पष्टवादी, दो ट्रक बात कहनेवाले, सच्चे और धुनके पक्के 
आदमीके नेतृत्वसे यही आशा भी थी । महात्मा गांधीके 
अनुयायी और लिबरल लोग, हिन्दू-सभा तथा gafan 
लीगवाले, साम्यवादी तथा वर्गवादी, ब्यापारी और 
मजदूर, ज़र्मीदार ओर किसान--सभी अपने-अपने 
दृष्टिकोणको जनताके सम्मुख रख रहे हैं । एक प्रकारका 
| समुद्र-मन्थन-सा हो रहा है । पहले यह आशा की 
| . जाती थी कि ज्ञमींदार, व्यापारी, किसान और मज्ञदूर 
सभीको साथ लेकर स्वाधीनताके संग्राममे विजय प्राप्त 
को जा सकती है, ओर महात्माजीने इसी नीतिसे काम 
भी लिया था ; पर यह नीति सफल नहीं हुई, यक्यपि 
. इसके द्वारा जनतामें जागृति काफी हो गई । जिस प्रकार 
` मेट्रिक पास करके कालेजमें प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थीके 
' लिए यह अनुचित होगा कि वह मैंटिक छासकी निन्दा 
' करे, उसी प्रकार साम्यवादियोंके लिए गांधीजीकी उक्त 
= ARA निन्दा करना निरर्थक होगा। उस नीतिने 
. अपना काम कर दिया, और अब वह पुरानी और नाकाम 

' हो गई | स्वाधीनता-संग्रामकी वह भी एक मंजिल थी । 
वृह ते हो चुकी--उसका उपयोग हो गया--और अब 
उसके लिए आँसू नहाना ध्यर्ध होगा | 
' विघातक मोह 
a किसी भी देशमें क्रान्तिका समय आता है, 
क युगको पार करके दूसरे युगमें प्रवेश करता 


सामाजिक तथा धामिक विचारोंकी क्रान्तिके 
और नई पौधोंके--माता-पिता 
उनकी सन्तानके-विचारोमें ज्ञमीन-आसमानका 

शा नाता है, स्‌ राजनेति क क्षेत्रमें जो अब 
पी थे, वे विरोधी तथा शत्रु बन जाते 
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even the least part ofits programme. Tt will 
be pushed asid ; 


कार्यकर्ता यह मोह करते हैं कि अब भी ज़र्मीदार 3 बड़े 
व्यापारी स्वाधीनता-संग्राममें हमारा साथ देते रहें, वे बड़ी 
भारी भूल करते हैं | देशके लिए सर्वस्व अर्पित करनेवाले 
कार्यकर्ता अब दानवीरो और लक्षाधीशोके प्रायश्चित्त- 
स्वरूप दिये हुए घनके लिए लालायित नहीं रहे और 
न अब सस्ती कीत्तिका बाज़ार ही बहुत दिनों तक खुला 
रह सकता है । कोरमकोर खादी पहनकर या चरखा 
कातकर अथवा परोपकारको मावनासे अछुतोंके हाथका | 
भोजन करनेसे अब काम नहीं चल सकता। इस . | 
परीक्षामें तो देशी राज्योंके अत्याचारी शासक भी | 
बड़ी आसानीसे पास हो सकते हैं। साम्राज्यवादकी | 
विरोधी शक्तियोंसे मोरचा लेते समय इन प्रश्‍्नोंको गौण | 
स्थान ही दिया जायगा | एक समय था, जब कांग्रेसके | 
नेता लोग बड़े दिनकी छुट्टियोंमें अंगरेज्ीमें ame | 
भाषण दे लेना-भर काफी समते थे ; पर गांधी-युगके 
प्रवेशके साथ वे दिन सदाके लिए लद गये | उसी . 
प्रकार खादी, चरखा और महूतोद्वारका कार्य भी अव 
राजनेतिक कार्यक्रममें मुख्य स्थान न पाकर गोण स्थान 
ही पावेगा । 


लिबरलोंकी भूल 

जब गांधीजीका कार्यक्रम ही राजनेतिक Sai 
अपना आकर्षेण खोता जा रहा है, उस समय लिबरल 
लोगोंके लिए यह आशा करना कि देश कभी उनके 
मतका समर्थन करेगा, महज खामखयाली है । प्रिन्स 
क्रोपाटकिनने अपने एक निबन्धमें लिखा है :-- 

“That party which has not gota driving 
force strong enough to inspire men and 
groups to the sentiment of abnegation, to 
the irresistible desire to put their idea 
into practice and which does not know how 
to make its flag popular and its aspiration 
tangible and comprehensive— that party 
will have only a small chance of realising | 


2 d e) 


usted aside by the parties of action.” 
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जून, १९१६ ] 


aiqa—ae पार्टी, जिसमें इतनी प्रबल प्रेरकशक्ति 
नहीं है कि आदमियों तथा समूहोंकों उत्साहित कर सके 
और उन्हें स्वार्थत्याग तथा बलिदानकी मावनासे 
ओतप्रोत कर सके ; जिसमें इतनी ताक़त नहीँ है कि 
वह लोगोंको अपने विचारोंको कार्यरूपर्मे परिणत 
करनेके लिए तेयार कर सके ; जिस पार्टीमें अपने 
भंडेको लोकप्रिय बनाने ओर अपनी आकांक्षाओको स्पष्ट 
था व्यापक बनानेकी शक्ति नहीं है, वह पार्टी अपने 
कार्यक्रमके छोटे-से-छोटे भागको भी पूरा न कर सकेगी । 
काय करनेवाले दल उस पार्टीको धकेलकर अलग 
कर देंगे |! 
लिबरल लोगोमें fara भले ही हो, सरकारी 
fidiaiar अध्ययन ओर विश्लेषण वे भले ही कर 
सकते हों ओर घाराप्रवाह अंगरेज्ीमें भाषण देना तथा 
लेख लिखना उन्हें मले ही आता हो; पर 
कार्यशक्तिक्रा उनमें प्रायः अमाव ही है, ओर कोरमकोर 
सिद्धान्तोंके बल-बूतेपर कोई पार्टी कब तक चल 
सकती है ! 


नागरिक स्वतन्लता-संध 
नागरिक स्वतन्त्रता-संघके विषयभें सर शिवस्वामी 
अय्यर, सर तेजनहाढुर सप्रू तथा सर चिमनलाल 
सीतलवादने अपने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे यह 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि लिबरल लोगों तथा जनताके 
बीचकी खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब वह पट 
नहीं सकती । इन तीनों सज्जनोंने साफ-साफ कह दिया 
है कि अगर कांग्रेस सत्याग्रहका उपयोग न करती, तो 
सरकार ऐसे कठोर क़ानून क्यों बनाती ! यदि लिबरल 
रोगोंकी तर्वशैलीसे काम लिया जाय, तो शिवजीके 
` -ताणडव-तृत्य-पयेन्त भारतवषेमें ब्रिटेनका शासन बना 
रहेगा । 


फिर निमन्त्रण क्यों दिया TAT ? 
जन श्री जवाहरलालजी लिबरल लोगोंकी 
मनोवृत्तिको जानते हैं, उन्होंने अपने लखनऊवाले 
भाषणमें लिनरलोंकी कठोर आलोचना भी की थी, फिर 
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उन्हें उक्त नागरिक स्वतन्त्रता-संघर्मे सम्मिलित होनेके 
लिए निमन्त्रण क्‍यों दिया गया ! 
श्री जवाहरलालजीने श्रीमान्‌ डाक्टर agh qah 
RH जो कुछ लिखा है, उससे यह प्रकट होता है कि 
उनका ऐसा विश्वास है कि अब भी लिबरल लोग 
कांग्रेसके साथ काफ़ी दूर तक चल सकते हैं। 
खेदकी बात है कि उनका यह विश्वास उनकी 
लखनऊवाली मनोवृत्तिके सवथा विरुद्ध जाता है । जिनकी 
ana सठिया गई है, उनसे सहयोग कैसा ! 
दरअसल कांग्रेसके प्रेसीडेणटकी हेसियतसे श्री 
जवाहरलालजी ओर उनके साम्यवादी साथियोंकी स्थिति 
बिलकुल वैसी ही है, जेसी कि सन्‌ १९२४ में 
विलायतकी लेबर-सरकारकी थी । पद उनके हाथमें 
है ; पर कांग्रेसको अपने मतपर चलानेकी शक्ति उनके 
पास नहीं है । नतीजा यह हो रहा है कि उन्हे ऐसी 
चीज़ोंका समर्थन करना पड़ रहा है, जिनमें उनका 
विश्वास बिलकुल नहीं है | अपने लखनऊवाले भाषणें 
पद-ग्रहणका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था 
“कांग्रेसफके लिए सरकारी पद-ग्रहणके पक्षर्मे राय 
देना, यहाँ तक कि उसके बारेमें ज्ञरा भी इधर-उधर 
करना, बड़ी भारी भूल होगी । हम एक ऐसे गढ़ेमें 
fii, जिससे निकलना मुश्किल हो जायगा ys 
अगर हम चाहते हें-ओर ज़रूर चाहते हैं-कि 
सुल्कमें क्रान्ति हो, तो हमें लोगोंमें क्रान्तिकी मनोवृत्ति 
पैदा करनी होगी, ओर जो-जो बातें इसमें बाधक हैं 
हमारे पच्षके लिए भी घातक हैं ।?? ४). 
लेकिन बम्बईमें उन्होंने साम्यवादियोंकों यह 
परामश दिया है--““अगर कांग्रेस चुनावके समय 
घोषणा भी कर दे कि कौसिलोमे बहुमत होनेपर कांग्रेस 
पद-ग्रहण करेंगे, तो भी समाजवादी दलको कांग्रेस 
उम्मेदवारोंकी सहायता करनी चाहिए 1?” 
यदि श्री जवाहरलालजीके उप्र साथी इसे सुधारवादी _ 
मनोवृत्ति कहें, तो अनुचित न होगा | 4 
स्वराज्य-पाटौके चुनावके RAA सबसे खराब 
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दृश्य वह था, जब महात्माजीके अनन्य साथी 
और सहयोगी -- उदाहरणाथ, श्री जमनालालजी, श्री 
राजगोपालाचारीजी इत्यादि-- स्वराजी उम्मेदवारोंके 
समभनमें दौरा करते हुए ane आते थे ! इससे भी 
अधिक वीभत्स दृश्य तब होगा, जब साम्यवादी विचारोंके 
कग भावी मिनिस्टर--श्री सत्यमूति इत्यादि--के चुनावमें 
मदद देते हुए दीख पड़ेंगे । इससे सत्यमूतिजी तथा 
उनके साथी भले ही मिनिस्टरीके कुर्सीपर बेठ जायें ; पर 
स्वयं साम्यवादी लोग “एक ऐसे गढ़ेमें गिरंगे, जिससे 
निकलना मुश्किल हो जायगा ।?? 
aa तो समभोता राजनेतिक जीवनका अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भाग है ; पर जिस व्यक्तिपर देशकी सारी 
आशाएँ केन्द्रित हैं, उन्हें मूलकी बातोंपर समभोता 
करते हुए देखते हैं, तो हृदय निराशासे भर जाता है | 
लेबर-पार्टी के पतनसे शिक्षा 
अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी, जिसका नाम था “लेबर पार्टीका हास ओर aa’ | 
उसके अन्तिम अध्यायमें लेखकने लिखा था कि पद- 
ग्रहण करना लेबर-पा्टीके लिए विघातक सिद्ध हुआ | 
लेबर-दलके उन मेम्बरोंको, जिन्हें कभी पर्दोका अनुभव 
नहीं हुआ था, इसका चस्का लग गया, और वे खास-खास 
पोशाक पहनने, कृत्रिम ढंगपर बातचीत करने इत्यादिका 
अभ्यास करने लगे। सारा वाथुमंडल कृत्रिमतासे 
परिपूर्ण हो गया | उसमें से स्वाभाविकता तथा सचाई 
दूर हो गई | यदि काँग्रेसने पद-ग्रहणके cat निश्चय 
किया, तो यही हालत कांग्रेसकी हो जायगी | 
पुलिसवालोंको सत्यमूतिजी भले ही खादीकी वर्दी पहना 
दें और उनकी पोशाकमें वे भले ही क्रान्तिकारी 
परिवतन कर देँ ; पर क्रान्तिकारी मनोवृत्तिसे वे स्वयं कोसो 
` दूर हो जायेंगे | यदि पुलिसका डंडा किसीके सिरपर 


पड़ना ही है, तो उसे इस बातसे क्या कुछ सन्तोष हो 


ता है कि डंडा मारनेवाला खादी पहने हुए है, या 


[ HATE, १६६३ 


बदल दूँगा, अथवा उसे नष्ट-श्रष्ट कर दूँगा, तो सिवा 
इसके कि वह अपनेको एक दयनीय दशामें रख दे ओर 
कुछ नतीजा नहीं होनेका। सरकसोंमें शेर और 
बकरीको एक बर्तैनमें से पानी पीते देखकर शेरके प्रति 
जनताका सम्मान जाता रहता है, उसी प्रकार कांग्रेसी 
मिनिस्टरोके प्रति साधारण जनता पहले आशंका और 
फिर द्वेषकी दष्टिसे देखने लगेगी । जो लोग मिनिस्टर 
बनेंगे, वे अपना सारा प्रभाव खो बेठेंगे। इसमें भी 
कोई राजनेतिक चाल हो, तब तो बात दूसरी है | 
प्राचीन कालमें किसीने अपने एक प्रतिदवन्ट्वीसे कहा 
था--'चढ॒ जा बेटा शूलीपर, भला करेंगे राम |? यदि 
साम्यवादी लोग कांग्रेसके पद-ग्रहण करनेकी नीतिका 
समर्थन इस उद्देश्यसे कर रहे हों, तब तो हमें कुछ 
नहीं कहना ; पर यदि यह नहीं, तो फिर दुबिधाकी 
इस विघातक नीतिसे क्यों काम लिया जा रहा है ! 


यह्‌ डर क्यों ? 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके नागपुरके अधिवेशनके 
विषयमें जो लेख हमारे पढ्नेमें आये हैं, उनमें से 
अधिकांशमें यह शिकायत दीख पड़ी है कि सम्मेलनमें 
राजनेतिक आदमियोंका प्रभुत्व था, सम्मेलन राजनेतिक 
पुरुषोंके हाथकी कठपुतली बनता जा रहा है, इत्यादि | 
हमें तो इस शिकायतके मूलमें साहित्य-सेवियोंकी 
निबेलताके सिवा ओर कोई तथ्य aat नहीं आता। 
दर असल बात यह है कि जिस लगन या gah साथ 
राजनेतिक कार्यकर्ता अपनी संस्थाओंको चलाते हैं, 
उसका दशांश भी हमारे साहित्यिक कार्थकर्ताओंमें नहीं 
पाई जाती | सम्मेलनको ही लीजिए। सारा काम 
मन्त्रिमेडलपर छोड़कर बाकी सब आदमी न अपनी 
जिम्मेवारी अनुभव करते हैं, और न कोई साहित्यिक 
संगठनका कार्य ही करते हें | दर असल साहित्यः 
सम्मेलनकी वह हालत है, जो गांधीजीके आगमनके 
पूर्व कांग्रेसकी थी, और जो अब भी लिबरल लोगोंकी 
है। अपनी कमजोरीको तो हम लोग स्वीकार नहीं 
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करते, दूसरोपर इलज़ाम लगानेके लिए तेयार हैं ! 
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एक महाशयने तो यहाँ तक लिख मारा है कि अब 
कांग्रेसके प्रेसीडेर्ट ही दूसरे साल सम्मेलनके प्रधान 
हो जाया करेंगे ! इन भलेमानसको कोन सममावे कि 
श्रीमान बाबू राजेन्द्रप्रसादजी , कोरमकोर राजनेतिक 
जीव नहीं है । वे एक अच्छे साहित्यिक भी हैं, और 
उनके भाषणने इस बातको स्पष्टतया सिद्ध कर दिशा है 
कि साहित्यिक प्रश्नोंकी ओर*उनका पर्याप्त ध्यान है | 
साहित्य-सेवियोंका . कतव्य है कि वे अपने 
अधिवेशनों में सत्र प्रकारके राजनैतिक मर्तोके आदमियोंका 
सहष स्वागत करें । सरस्वतीके मन्दिरमें पूजा करनेका 
समान अधिकार सबको होना चाहिए ; पर हमें किसी 
भी वादसे-चाहे वह गांधीवादे हो या साम्यवाद 
डरनेके ज़रूरत नहीँ । साहित्यिक अधिवेशर्नोमें सबसे 
मूल्यवान चीज़ है भाषणकी स्वतन्त्रता | राजनेतिक 
मामलोमें तो हम लोगोंका मुँह वेसे ही भारत सरकारने 
बन्द कर रखा है; पर यदि हम लोग साहित्यिक 
मामलोंमेंभी डरने लगेंगे, तो कहींके न रहेंगे। जरूरत 
इस बातकी है कि हम उम्र-से-उप्र या नस्म-से-नरम 
विचारोके राजनेतिक आदमियोंको अपने यहाँ सहर्ष 
आने दें; पर स्वयं हमारे विचार इतने दढ al कि 
साहित्यिक मामलोंमें कोई हमें अपने पीछे न घसीट सके | 
राजनेतिक कार्यकर्ताओंके पास वैसे ही arh 
कमी हवै । वे लोग हमारे garage ही साहित्यिक 
अधिवेशर्नोमें सम्मिलित होते हैं। अब यदि हम 
उनके उद्देश्योपर आशंका प्रकट करने लगें, तो इससे 
हमारी अदूरदाशिता ही प्रकट होगी। नागपुरके 
साहिित्य-सम्मेलनके विषयर्मे जो टिप्पणियाँ पत्रमे 
प्रकाशित हुई हैं, उनमें हम साहित्य-सेवियोकी अपनेको 
लोटा सममनेकी. sata (Inferiority Complex) 
ही पाते हैं। यह प्रवृत्ति तभी दूर हो सकती दै, जब 
साहित्यिक कार्यकर्ता वैसी ही मुस्तैदीके साथ अपने 
Dat कार्य करना प्रारम्भ कर दें, जिस तत्परताके साथ 
राजनीतिक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रमें काम करते हैं | 
95—16 
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नागपुरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके साथ इतिहास- 
परिषदका अधिवेशन भी हुआ था | इसके सभापति 
थे श्रीयुत जयचन्द्रजी विद्यालंकार । श्रीयुत जयचन्द्रजी 
अपने विषयपर अधिकारपूर्वक बोल सकते हैं, और 
उनका भाषण इतिहासके विद्यार्थियोके लिए पठनीय है । 
इतिहासकी परिभाषा उन्हींके शब्दोर्मे खुन लीजिए-- 

“इतिहास राष्ट्रका आत्मपर्थवेक्षण, आत्माचुचिन्तन, 
आत्मस्मरण और आत्मानुध्ययन है; उसीके द्वारा 
राष्ट्रको अपने स्वरूपकी पहचान-आत्मानुभूति- होती 
है । यह राष्टर-प्राणीके जीवनकी एक आवश्यक alt 
अनिवार्य प्रक्रिया है, जिस प्रक्रियाका अन्द पड़ जाना 
या बन्द हो जाना राष्ट्रकी Hat या मृत्युका लक्षण है । 
जिस प्रकार बाहरकी वेदनाओंका ज्ञानेन्द्रियोंकि ठसे 
अनुभव करना जीवित और स्वस्थ मनुष्यका fag है, 
जिस प्रकार जुगाली करना खुरघारी जन्तुक स्वस्थ 
होनेका अचूक चिह है, उसी प्रकार अपने अतीतपर 
विचार करना-अपने इतिहासका मनन करनी 
जीवित राष्ट्रका एक आवश्यक चिह है ।?? 

हिन्दीवालोकी _जिम्मेवारीका जिक्र करते हुए 
सुयोग्य वक्ताने कहा है द 

Caf इतिहास uw आत्मानुचिन्ता और 
आत्मानुभूति है, तो यह प्रकट है कि प्रत्येक Gea 
अपना इतिहास खुद हो लिखना चाहिए और “अपनी 
भाषामें लिखना चाहिए। आत्माचुचिन्तन ओर पराई 
भाषामैं-- यह परस्परविरोधी बात है। जनताकी 
इतिहास-दष्टि तो तब तक कभी नहीं जाग सकती, जज 
तक उसकी अपनी भाषामें उसे उस दृष्टिको जगानेवाली 
खुराक न मिले । जो भारतीय विद्वान हमेशा अंगरेज्ीमें 
ही लिखते हैं, मेश उनसे निवेदन है कि भारतके स्वतन्त्र ` 
हो जानेपर उनकी कृतियोंकी वही दशा होगी, जो आज 
अकत्रर-युगके भारतीयोकी फ़ारसी रचनाओंकी हे । कुछ 
इनेगिने पुरातत्व-खोजी उन्हं पढ़ा करेंगे, अन्यथा न 
अंगरेजञोंको उनमें कोई रुचि होगी, न भारतवासियोंको | 


ae 
5 


ही by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| विशाल भारत 


Ske 


[ असाढ़, १६६३ 


___ यदि भारतवर्षका इतिहास लिखना भारतीर्योका ही 
काम है और वह भारतीय भाषाओंमें ही लिखा जाना 
चाहिए, तो भारतवर्षकी प्रमुख भाषा बोलनेवाले होनेकी 
हैसियतसे हिन्दी-भाषियोंपर इस कर्तव्यकी सबसे अधिक 
ज़िम्मेदारी हे । हम उस ज़िम्मेदारीको किस प्रकार 
निबाह रहे हैं !?? 

श्रीयुत जयचन्द्रजीने जहाँ अपने भाषणमें अनेक 
नातें ऐसी कही हैं, जिनपर अधिकाएूर्वक सम्मति प्रकट 
करना इतिहासके विशेषज्ञोंका ही कार्य है, वहाँ 
हिन्दीवालोंको आत्म-विश्वासका पाठ पढ़ानेवाली निम्न- 
लिखित पंत्तियाँ नडे मार्केकी कही हैं-- 

“सौभाग्यसे पिछले पचीस बरसमें हमारे हिन्दी- 
aad ऐसे विचार-नेता प्रकट हुए हैं, जिन्होंने उस 
दिमागी daa ठोकर लगाकर भारतीय इतिहासकी 
मौलिक खोज ओर स्वतन्त्र चिन्तनमें और उस 
इतिहासको ठोस बुनियादें डालनेमें ऊँचे दर्जेकी दिमागी 
हिम्मत, निर्भीकता और स्वतन्त्रता दिखाई है | cao 
{o चन्द्रधर गुलेरी और o रा० ब० हीरालालका 
नाम हमें गौरवके साथ याद करना चाहिए। आज भी 
हमारे बीच Ao Ho गोरीशंकर हीराचन्द ओभा, श्रीयुत 
काशीप्रसाद जायसवाल, डा० हीरानन्द शास्त्री, राय 
कृष्णदास, भदन्त राहुल सांकृत्यायन-जेसे अपने-अपने 
त्रे प्रामाणिक, स्वतन्त्र तथा निर्भीक विचारक मौजूद 
हैं। आश्चर्य और दुःख इस बातका है कि अपनी 
गोदमें इनके मोजूद रहनेके बावजूद भी हिन्दी-भाषी 
जनताका दीन-भाव ओर हृदय-दोर्बल्य क्यों बना हुआ 
है । i आज अपने इन कमियोको पहचानकर इनसे 
काम लेने लगे ओर इनके चरणोंमें अपने कुछ 
नौजवानोंको Föl दे, तो पन्द्रह बरसके अन्दर वह अपने 
भारतीय इतिहासके वाड्मयकों हर पहलूसे भरपूर देख 
सकती और अपनी आनेवाली सन्तानके लिए अपने 
देशका ज्ञान पानेका खुला रास्ता तैयार पा सकती है |? 

वसे तो श्री जयचन्द्रजीका भाषण ME अन्त 
| तक पढ़ने योग्य है; पर भाषणका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


अ 
a 


भाग ag है, जिसमें उन्होंने भारतीय अध्ययन-मन्दिरकी 
स्थापनाका प्रस्ताव किया है । उनके शब्द FB 
“हमारे राष्ट्रीय शिक्षणालय भी अपने इतिहासके 
कार्यसे अजर तक क्यों ga रहे हैं; यह उनके 
संचालकोंके लिए विचारणीय प्रश्न है । राष्ट्रीय शिक्षाके 
प्रवतेक o स्वामी श्रद्धानन्दजी ३हा करते थे कि 
कि दिमागी गुलामी सबसे बुरी गुलामी है, ओर हमे 
जो सबसे विकट लड़ाई लड़नी 3, वह दिमागी 
स्वतन्त्रताके लिए । लेकिन इधर पन्द्रह बरससे हमारे 
राष्ट्रीय विद्यापीठ अपने. उस उद्देश्यको भूल गये-से 
दीखते हैं । उन्होंने क्या यह मान लिया है कि. यह 
कार्य स्वराज्य मल्या पछी? करनेका है, और स्वराज्य 
पाने तक ऊँचे अध्ययनके बजाय 'ढाई अक्षर प्रेमके? 
पढ़ना पढ़ाना ही ठीक है ! लेकिन दिम!गी स्वराज्यके 
बिना क्या कभी राजनेतिक स्वराज्य मिल सकेगा ! 
अचरज तो इस बातका है कि शुद्ध इतिहासकी स्वच्छ 
धाराके बजाय प्रचलित अन्ध-विश्व.सोके as हुए पानी'में 
खुद गोते लगाते ओर अपने बच्चोंको गोते लगवाते. हुए 
हमारे इन स्वतन्त्रतावादिर्योका भी दम क्यों नहीं घुटता.! 
और स्वच्छ धाराके स्रोत जब. नज़दीक उपस्थित हैं, 
तब भी उस धाराको अपने बीच ले आनेको वे aana 
क्यों नहीं होते ! र 
मेरा तो यह विश्वास है कि आगामी पन्द्रह बरसके 
भीतर हिन्दी-साहित्यके AIN हम उस धाराको पूरे 
प्रवाहसे बहता देख सकते हैं, यदि आज दो-तीनः दर्जन 
दढबती विद्यार्थी इसी कायको. अपने जीवनकी एकमात्र 
साथ बनाकर इसमें जुट जायँ | राष्ट्रको उस टुकड़ी के 
लिए: रसद, बारूद और हथियारोंका garg करना 
होगा | इस प्रस्तावित संस्थाको मैं भारतीय अध्ययन- 
मन्दिर कहता हूँ | हमारे देशमें मिद्ट-पत्थरके मन्दिर 
बनानेके लिए तो यथेष्ट श्रद्धा है। कण हमं 
आत्मानुध्यानके लिए सरस्वतीका. यह सच्चा मन्दिर आज 
खड़ा नहीं कर सकते ? 
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नहीं है ; किन्तु हमारी दिमागी हिम्मतें पस्त हुई पड़ी 
हैं। आज हमारे हज़ारों स्कूल-कालेज जनताके दानसे 
चल रहे हें; किन्तु इन सबका ढाँचा ब्रिटिश सरकारका 
बनाया हुआ है, इनका दिमागी भोजन वही सरकार 
प्रस्तुत करती है, ओर उस भोजनको परसनेके लिए जब 
हमें योग्य आदमियोंकी ज़रूरत होती है, हम उनकी 
योग्यता उसी सरकारके उप्पेसे पहचानते हैं | हम खुद 
अपनी ज़रूरतेंका विश्लेषण करके उसके अनुसार ढाँचा 
बनायें ओर उसके अनुकूल कार्यकर्ता ढूँढें यह मौलिक 
चिन्तनका कष्ट हमसे नहीं किया जाता | आज हमारे 
दानवीरोंके दानसे चलनेवाले ये हज़ारों स्कूल-कालेज 
हमारे asala सत्य इतिहासका आत्मज्ञान देनेके बजाय 
मिथ्या इतिहासकी आत्मविस्मृति पिला रहे हैं ; किन्तु 
इन हज्ञारोमें से केवल दो-चार स्कूलोंपर जितना खर्च 
किया जाता है, यदि उतने ख़चसे हम अपना भारतीय 
अध्ययन-मन्दिर खड़ा कर लें, तो कुछ ही बरसमें उस 
मन्दिरके पुजारियोके कायसे हमारे बीच ज्ञानका एक 
ऐसा स्त्रोत बहने लगेगा कि जिसकी धाराके प्रवाहमें 
मिथ्या विश्वासोंका कीचड़ आप-से-आप घुलकर ag 
जायगा, ओर तब हमारे ये हज़ारों स्कून-कालेज वस्तुतः 
ज्ञानका प्रसार करने लगेंगे |? 

क्या ही अच्छा हो, यदि देशके धनी-मानी 
सज्जनोंका ध्यानं इस ओर आकषित हो। बीसियों 
राजा-महाराजा हिन्दी-भाषा-भाषी हैं, ओर हमारे यहाँ 
कितने ही लखपती ओर करोड़पति व्यापारी भी विद्यमान 


हें । उनके लिए “भारतीय अध्ययन-मन्दिरशका निर्माण 


कोई कठिन बात नहीँ है । आजसे बारह वध पहले 
देहरादूनके सम्मेलनके अवसरपर इसी प्रस्तावको दूसरे 
शब्दोमें सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत शिवप्रसादजी गुप्तने 
रखा था | बारह वर्षे तक यह कार्य उपेक्षित रहा ; 
पर श्री जयचन्द्र्जीके शब्दम “आज हम उस मंज्ञिलपर 
पहुँच गये हैं, जब एक दिन भी इस कार्यको टालना 
उचित नहीं है |? 


सम्पादकीय विचार 


पैसा बर्बाद कर देंगे, उतनी ही कम बिक्री उच्चकोटिके 
्रन्थोंकी होगी | 
माटगीरीकी विघातक प्रथाके दुष्परिणाम हमारी समममें 
आसानीसे आ सकते हैं | 
तक और जारी रहा, तो अच्छे प्रन्थौंके लिए बाज़ार 
बिलकुल चोपट हो जायगा | 
अच्छे पुस्तक बिक्रेताओको कहते हुए सुनते हैं कि 
आजकल सद्ग्रन्थोंकी बिक्री बहुत कम हो गडे है। 
उदाहरणाथ, 
साहिय-सदन चिरगाँव मासी, सस्ता साहित्य-मंडल 


लखनऊ, qasa बनारस आदिके ग्रन्थ जितनी 
संख्यामें बिकने चाहिए, नहीं Baa, ओर ऊलजलूल 
कितार्बोकी माँग काफ़ी रहती है ।* 

हमारे समालोचक किंस प्रकार बहक जाते हैं, 
इसका प्रदर्शन सर्वसाधारणके सम्मुख अच्छी तरह हो 
चुका है । यदि इससे भी प्रकाशकोंकी आँखे न खुले, 
तो फिर उनका ओर साहित्यका भी दुर्भाग्य ही 
समकिये | हमने सुना है कि बाज आज्ञ cee 


७५ 


AAAI i 


-->हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशकोंसे निवेदन 


आजसे १६ महीने पहले फरवरी सन्‌ १९३५ के 


“विशाल मागत?में एक सम्पादकीय aed हमने लिखा 
था कि हिन्दी-पुस्तकोंका बाज़ार बिलकुल चौपट हो 
गया है, ओर पुस्तक-प्रकाशकोंका ध्यान इस ओर 
आकषित किया था | 

“अव्वल तो हिन्दी-भाषा-भाषी-प्रान्तोंमें पढ़े-लिखे 
लोगोंकी संख्या ही कम है 
उनमें साहित्यिक रुचि रखनेवाले और भी थोडे हैं, 
और उन लोगेंके पास आर्थिक साधन भी परिमित ही 


हमारे शब्द ये Y:— 


र जों पढ़ें-लिखे हैं भी 


ये लोग रद्दी पुस्तकोंके खरीदनेमें जितना अधिक 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर साहित्यिक 
यदि यही क्रम थोड़े वर्षी 


मब भी हम अच्छे- 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय बम्बई, 


प्रताप-कार्यालय कानपुर, गंगा-ग्रन्धागार 


+ उस समय जिन प्रक!शकोंके नाम हमने लिखे थे, उनमें निम्न- 
लिखित और भी जोड़े जा सकते हैं :- इंडियन प्रेस, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, हिन्दी-मन्दिर, सादित्यभवन भौर साहित्य-सम्मेलन 
$ भारती-मंडार, काशी 
न्थमाला, दिली | 


शारदा-मन्दिर ओर नवयुग- 
| >-सम्पादक 
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पुस्तकोके प्रकाशक पचास फी-सदी कमीशन तक देते 
हैं, ओर इसलिए पुरतक-विक्रेताओंकी दूकानें उन्हींको 
रद्दी रचनाओसे भरी रहती हैं । इसका परिणाम यह 
होगा कि थोड़े दिनों बाद या तो महत्त्वपूर्ण प्रन्थोके 
प्रकाशकोंको अपना कार्य ही बन्द कर देना होगा, या 
फिर रद्दी किताबें छुपाकर बेचनी होंगी | आवशयकता 
इस बातकी है कि हिन्दी-ग्रन्थोंके प्रकाशक आपसमें 
सहयोग करके अपने लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करें | 
अभी तक हमारे प्रकाशक इस सीधी-सादी बातको नहीं 
समम पाये हैं कि उनके सदगरन्थोके प्रचार और खरे 
समालोचकोंकी ईमानदारीका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है | 
सदुदेशयुक्त प्रकाशर्को ओर ईमानदार समालोचकोके 
सहयोगे ही साहित्यका चिरस्थायी हित हो सकता है।?? 

खेदकी बात है कि उस समथ हिन्दीके जिम्मेवार 
प्रकाशकोंने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इस 
सिलसिलेमें हमें अपने धासलेट-विरोधी आन्दोलनके 
बात याद्‌ आती है । यदि उन दिनों घासलेटी पुस्तकोंके 
प्रचारको न रोका जाता तो सदग्रन्थोके प्रचारमें एक 
aaaea वाधा उपस्थित हो जाती ; पर जहाँ तक हमें 
स्मरण है, उस समय भी किसी हिन्दी-्रन्थ-प्रकाशकने 
उस गआन्दोलनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्तरूपसे 
कोई भी उछ्लेवर्‍योग्य सहायता नहीं दी । आज वेसे ही 
संकटका समय हमारे साहित्य-चषेत्रमें फिर उपस्थित हो 
गया है | स्वार्थ और परमार्थ दोनोंकी दृष्टिसे यह 
अयन्त आवश्यक है कि हिन्दी लेखक और प्रकाशक 
इस प्रश्‍नपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें | यदि बाज़ारकी 
यही हालत, रही ओर हिन्दीके सदग्रन्थोका प्रकाशन 
रक गया तो लेखक और प्रकाशक तो घाटेमें रहेंगे ही, 
पाठकोको सात्त्विक मानसिक भोजन न मिलनेसे देशकी 
भी बड़ी भारी हानि होगी । प्रकाशकोंका कर्तव्य है 
कि वे आपसमें पत्रव्यवहार करके कर्ही-न-कर्ही 
मिलनेका निश्चय करें | यदि वे लोग मिलकर एक 


~~ 


| — ऐसी त्रेमासिक पत्रिका निकालें, जिसमें केवल पुस्तकोंकी 


के आलोचना हो, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है | 


आ... क 


विशाल भारत 


[ असाढ़, १६६३ 
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“विशाल भारत’के साइज़के ४८ wal पत्रिक:के चार 
अंकोंमें जो व्यय हो, उसे ये लोग आपसमें चन्दा करके 
दे सकते हें । प्रकाशकोंको एक बात समम लेनी 
चाहिए, वह यह कि यदि उन्होंने इस समय लोभ किया, 
तो अन्तमें यह लोभ sh लिए विघातक सिद्ध 
होगा। हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशकोंका एक संघ स्थापित 
होना चाहिए, जिसमें कितने ही प्रश्‍्नोंपर विचार किया 
जा सकता है, जेसे : -- 

` (१) पुस्तक-परिवतेन करना चाहिए या नहीं ! 
करना चाहिए, तो किन-किन प्रकाशकोंसे और किन-किन 
शर्तोपर ! 

(२) कमीशन कितना दिया जाना चाहिए ! 

(३) हिन्दी-समालोचकों ओर पत्रोंसे इस विषयमें 
कहाँ तक सहयोग मिल सकता है !? 

“विशाल मारत? इस मान्दोलनके लिए अपनी 
सेवाएँ अपित करनेके लिए सवेदा उद्यत है | अन्यत्र 
हम सस्ता - साहित्य-मंडलके व्यवस्थापक श्री माण्ड 
उपाध्यायका “हमारे साहित्यकी दुर्दशा? नामक एक लेख 
प्रकाशित कर रहे हैं, उससे इस प्रश्नकी गम्भीरतापर 
काफी प्रकाश पड़ता है । आशा है, अन्य प्रकाशक 
भी हमें इस विषयमें अपने अनुभव तथा विचार 
लिख भेजेंगे | 

“स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी 

गत € मईको दिल्लीके डाक्टर मुख्तार अहमद 
अन्सारीका चलती ट्रेनमें सहसा हृदयकी गति रुक जानेसे 
देहान्त हो गया | डाक्टर अन्सारी एक महान देशभक्त 
नेता थे। मुस्लिम लीग, Raama और कांग्रेसके 
आन्दोलनोंसे उनका लम्बा सम्बन्ध था | वे उन 
मुसलमानोंमें से थे, जिनमें साम्प्रदायिकता छू भी नह 
गईं थी | सन्‌ १९२७ की मदरास-कांग्रेसके वे सभापति 
हुए थे, और सन्‌ {६२८-में कलकत्तेके सर्वदल-सम्मेलनके 
प्रधान भी वे ही थे। सन १६२०-२२ के असहयोग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


जून, १६३६ ] 


और खिलाफ़त आन्दोलनोमें एक प्रधान नेता थे, और 
सन्‌ १९३०-३२ के सत्याग्रह-आन्दोलनमें वे जेल भी 
गये थे। सत्याग्रह आन्दोलनके बाद जो कांप्रेस- 
पार्लामेन्टरी बोड HMA हुआ, उसके वही संस्थापक 
और सभापति थे । गत वर्ष स्वास्थ्य खराब होनेके 
कारण उन्होंने वकिंग कमेटीसे इस्तीफा देकर राजनीतिसे 
सक्रिय सम्बन्ध प्रायः छोड़ दिया था | 

डाक्टर अन्सारी अपनी युवावस्थामें टर्का-इटली- 
युद्धेक समय डाक्टरोंका एक दल संगठित करके टकी ले 
गये थे, जहाँ उन्होने घायल तुर्क सैनिकोंकी अच्छी 
सेवा-शुश्रूषा की थी । चीनके युद्धमें भी वे इसी प्रकारका 
एक दल ले जाना चाहते थे; किन्तु सरकारने अनुमति 
नहीं दी । 


डाक्टर अन्सारी एक महान देशभक्त ओर नेता 
होनेके साथ-ही-साथ एक अत्यन्त सुयोग्य चिकित्सक 
भी थे । वे भूपाल, रामपुर, अलवर आदि रियासतोंके 
नरेशोंके प्राइवेट डाक्टर थे । नेता और चिकित्सके 
गुणोंके अतिरिक्त डाक्टर साहबकी सबसे बड़ी विशेषता 
थी उनका महान व्यक्तित्व । बहैसियत आदमीके वे 
बड़े ऊँचे AIH थे। वे स्वमावसे ही अत्यन्त उदार 
थे। गरीबों और दीन-दुखियोंकी चिकित्सा बिना 
फीसके करते थे । इतना ही नहीं, वरन बुधा उनको 
अपने पाससे दवा और पथ्य भी दिया करते थे | उनका 
घर एक अस्पतालके समान था | अनेक ग्ररीब 
विद्याधियोके रहने और भोजनका व्यय वे देते थे । 
उनकी मृत्युसे देशका एक महान नेता, एक बड़ा 
चिकित्सक और एक महान व्यक्ति उठ गया | हॅम 
डाक्टर साइके परिवारसे हादिक सहानुभूति प्रकट 
करते हें । 


__ब्रोगी”-सम्पादककी सफाई 


श्रीयुत रामवृक्तजी बेनीपुरीने. निम्न-लिखित पत्र 
हमारे लिखे सम्पादकीय नोटके जवाबमें भेजा है :- 
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प्रिय महाशय, 
आपके सुप्रसिद्ध मासिक oad मेरे और मेरे द्वारा 
सम्पादित “योगी? पत्रके बारेमें कुछ भ्रमात्मक बातें 
छपी हैं। क्या मेरी ये कुछ पंक्तियाँ छायकर आप 

उस wah माजेनमें मेरी सहायता करेंगे ! 
सबसे पहले “योगी? को “सजीव? साप्ताहिककी 
उपाधि देने, मेरी क़्लमको ‘Haw बताने और 
योगी-संचालकको “गम्भीर और जिम्मेदार? होनेका 
सफ़िकेट देनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ | 
साथ ही, आपने 'योगी'की जो सेवा को है, जिसका 
aq आपने किया है, उसके लिए भी मैं आपके प्रति 
कृत्त प्रकट करता हूँ । आप जानते ही हैं, “योगी? 
एक मध्यवित्त, पर अतिशय उदारहृदय) व्यक्तिको 
देश-सेवा और हिन्दी परेमकें कारण अवतरित हो सका है, 
और उसे प्रारम्मसे ही कुछ ग्रीन बलि-पंथियोंका ही 
सहारा रहा है । न किसी अति महान व्यक्तित्वकी 
aaa ओर न किसी गरिमावान संस्थाकी संरच्तकंता 
उसे प्राप्त हे ओर न वह किसी कम्पनीकी ही चीज़ है 
कि बहुत लोगोंका हिताहित उसके साथ सम्बद्ध हो | 
अत: आप ऐसे महानुभावोंकी सहायताका यह AAN 

भिखारी है और रहेगा | 

अब मूल विषयपर आइये । आप जानते ही हें, 
मैं शुरूसे ही “योगी? में नहीं रहा । उसके जीवनके 
दूसरे वर्षमें में उसमें प्रवेश कर सका। अतः 
व्योगी? की प्रारम्भिक नींव मेरे परोक्षमें ही पड़ 
चुकी थी । अतः यद्यपि उसके विशाल हृदय संचालक 
द्वारा मैं सम्पादन-सम्बन्धी बहुत-कुछ सहूलियतें प्राप्त 
कर सका हूँ और फँलतः,उसके BIL, रीति-नीति 
आदिमे भी काफी परिवितेन किया है; तो भी, इतना 
तो निश्चय है कि “योगी? वही और वैसा ही नहीं है, 
जो और जैसा में चाहता हूँ । मेरी सीमाएँ हैं, जिनको 
पार करनेमें मैं आज तक असमर्थ रहा हैं। कंभी- 
कभी तो में इसके कारण इतना HA उठा हूँ कि अज 


तक भाग खड़ा होता, यदि अपने और अपने fatal 
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जिम्मेदारीकी गुरुता मैं महसूस नहीँ करता, या इसके 
संचालकको सहृदयतापर विश्वास न रखता | 

अन स्थूल उदाहरणपर आइये । आपने जो 
मुमपर आक्षेप किये हैं, उनमें चार प्रसंगोंका आपने 
उलेख किया है। (१) पद्मकान्तजीवाली बात, 
(२) वियेःगीजीवाली ara, (३) माशूकवाली fee 
ओर (४) कुमारी भटनागरके इस लेखका प्रकाशन | मैं 
प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर देता हूँ कि 'योगी?के सम्प।दककी 
हैसियतसे में 'योगीशमें छुपे एक-एक अक्षरके लिए 
अपनेको जिम्मेवार समता हूँ और उसके लिए दंड 
सुगतनेको तैयार हुँ--चाहे वह दंड आप ऐसे 
'गांधी-ठोपियो? के द्वारा आवे, या “लाल पगड़ियों? के 
द्वारा ; किन्तु शायद यह मैं आपको कहूँ कि इनमें 
किसीके लिए प्रत्यन्त अपराध मुझपर नहीं लगाया जा 
सकता, तो आप चोंक उठेंगे। आप जानते ही हैं, 
सम्पादक ही सब-कुछ नहीं लिखता - सम्पादकको 
अपने सहकारियों ओर कन्दट्ब्यूटरोपर निर्भर रहना 
पड़ता है । और जब किसी नये सम्पादकका पदार्पण 
किसी पुराने पत्रमें होता है, तो यह तो होता नहीं कि 
वह आते ही “ओवर alfa शुरू कर दे- शायद 
इसे आप भी नहीं पसन्द करेंगे | फिर मैं एक ऐसा 
सम्पादक हूँ, जिसे पीर, aadi, fied, खरकी 
सम्मानसूचक उपाधि मिल सकती है । सार्वजनिक 
जीवन ओर Whe एक अत्नग चीज़ | सो 
इतने संकटोमें यदि किसु) भूल हो जॉय a , 


तम्य है--फिर युदि उस भूलका प्रत्येष सूमन 
उसस न हो, तत्र मुर्वश्य ही वह क्षमा कर fear 
जा सकता है | J a> 

अब इन चा £8. लग-अलग, लींजिफ 
वह माशूकवाली दि -लिए..में सदा 
नतमस्तक हूँ, तब हुई, जव मेँ ae था । कुमारी 


नीलिमाका वह लेख एक ऐसे अबसरपर, विना मुझसे 
देखे दिखा ये, प्रेस में गया, जिसपर बोलना भी गुनाह है। 


` पद्मकान्तजी और वियोगीजीसे जो कटुता शुरू की गई, 
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उसमें भी मेरा कुसूर इतना ही है कि AR आखिरी 
प्रूफमें बहुत-कुछ उसका डक कम कर दिया था। 

झ्कान्तजीको बात अलग रखिये ; किन्तु 'वियोगीःजी 
तो मेरे अन्यतम मित्रोंमें रहे हैं ओर हैं । 


हम लोग 
आपसमें ans हैं; किन्तु एक-दूसरेको जलील 
करनेकी भावना कभी नहीं उठी है। आज भी जब 


भाई 'वियोगी/जीको हफ्तोंसे अपने साथ ठहरे पा रहा 
हूँ--तो, खुशी होती है यह कल्पनाकर कि कुछ स्वार्थी 
लोगोंकी उछल-कूद ओर कुछ Agian मतभेदके 
बावजूद भी हम कुछ ऐसे अदृश्य aga बन्धरनोंसे 
हैं कि अलग हो नहीं सकते | 

सम्पादकजी, मैं जानता हूँ कि में कुछ ऐसी 

बातोंपर अधिक-से-अधिक विश्वास करता हूँ, जिनके 
बारेमें मेरा मतभेद है, जिनमें कुछ तो मेरे अन्तरंग 
मित्र भी हैं। एक ta यह भी है कि में अपने 
विचारोंको ज़बदस्त-से-ज़बदंस्त रूपमें लोगोके सामने 
रखता हूँ, और इस सम्बन्धमें किसीके बिगड़ पड़ने या 
प्रशंसा करनेकी परवा नहीं करता ; किन्तु अश्लीलता 
या अशिष्टतासे सदा दूर रहनेकी कोशिश की है । हाँ, 
आप जिसे उच्छुंखलता कहते हैं, उसका दोषी होना 
में पसन्द करूँगा | जो लोग अपने विचारोंपर ze 
होते हैं, उन्हें दृढ़तासे पेश करते ओर उसके लिए कष्ट 
सहनेको प्रस्तुत रहते हैं | उन्हें कई बार sag और 
उच्छूंखल होनेकी उपाधि पाते देख चुका हूँ । दब्ब्रू और 
कायर Meck and submissive होनेकी अपेक्षा यह 
कहीं अच्छा है, ऐसा मानेंगे आप | आप भी कईबार 
‘sag’ की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, यह शायद आप 

ल गये हें | अभी उस दिन एक बुजुर्ग लखनऊः 
कांग्रेसकी दो-एक घटनाओको लेकर कह रहे थे-- 

पेडिज्ी ( यानी जवाहरलालजी ) (हैं? तो, किन्तु अब 
भी उनमें कभी-कभी बच्चों-सी उच्छंखलता दीख पड़ती 
है |? 
उच्छृखलता और अशिष्टता ये दो चीजें हें । 

दो-एक बात और, ओर खतम ! मेरा खयाल है कि 


हा, यह बात सदा याद रखनेकी है कि 


SS. SM 
Q y 


रह 

जाः 
भी 

सम 

ने 


देव 


| बनाः 
जस्‌ 


नहीं 
पाया 
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$ HR ३६ ] सम्पादकीय विचार ७५३ 
z | आपका al बिगड़ उठनेका मुख्य (या तात्कालिक भी कह होता है, कुमारीजीने स्वयं ही वह कापी भेजी है | 
| लीजिए) कारण कुमारी भरनागरका वह लेख है । में किन्तु एक मर्मकी बात कहे बिना इस पत्रको 
रोग । कहे ae मे उस लेखको हर वातसे स्वयं भी सहमत केसे समाप्त करूँ? सम्पादकजी, मेरा खयाल है 
vq | नह an किन्तु एक बात तो सोचना ही है कि क्या आपके बिगड़ उठनेका कारण कुछ दूसरा ही है | on 
wail कुमारीजीको यह अधिकार नहीं था कि वह अपने विचार उसे खोलकर कह दूँ! ज़िन्दगी-भर “घासलेट? से भी 
a | स्पष्टरूपसे d ! मेरा खयाल है, वाकूस्वतन्त्रताके नाक-भों सिकोड़नेवाले आप, इस gad उम्रमें, 
री हामी आप भी हैं, फिर बिगड़नेका कारण ! शायद, 'मधुशालारकी मादक गन्धको बर्दाश्त नहीं कर सके | 
दे इसलिए कि यह आलोचना “गुरुदेवःकी थी--और जिस तरह शान्ति-निकेतनकी पंडागीरी आपने ले. रखी 
बे गुरुदेव तो सब आलोचनाओसे परेकी चीज्ञ न हैं! है, उसी तरह आप बच्चनजीकी भद्टीकी रेकेदारी 
' किन्तु सम्पादक महोदय, यही मेरा आपसे मतभेद है । लिखानेको भी तैयार हैं। अफसोस है कि 'योगी? 
मेरे खयालसे आपकी यह गुरुदेव-परस्ती व्यक्ति-पूजासे आपके इस पुनीत पथका काँटा हो रहा है । वह इस 
न बढ़कर पू्ति-पूजाकी कोटिमें पहुँच गई हे। आप 'हलाहल?से देशके युवकोंको अनवरत सचेष्ट कर रहा 
र y नहीं बना al जब तक आदमी हे, और उसका विश्वास है कि अधिक नहीं, तो तीन 
= अःदमी हे, वह ओर उसको कृतियाँ आलोचनाकी पात्र करोड़ ब्रिहारियोंमें तो आपकी ठेकेदारी वह नहीँ ही 
त रहेगी, क्योंकि मनुष्यकी हैसियतसे उससे भूल हो ही चलने देगा । फलतः अपने पेशेपर आफ़त आई देख 
F ह Ng let वह TN Blunder आप बोखला उठे हैं, और द्रविड प्राणायामके दारा '्योगी? 
भी कर बठेगा । हाँ, : यदि आप उन्हें देवता ही ओर मुमपर प्रहार करने लगे हैं ; किन्तु सम्पादकजी, 
$ oe हैं, ह हमें भी समफाना चाहते हैं, तो दुनिया अन बहुत चतुर हो चली है, वह ऐसी 
तो मुगसिब यह है कि दिव्य स्थानमें एक भव्य घोखाघड़ीमें नहीं फँसनेवाली। समके ? 
देवस्थल बनाइये और त केसी शुभ तिथिको उनकी पटना l भवदीय 
i स्थापना? वहाँ कर दीजिए और आंप अपने दूसरे gauge | श्री uaga बेनी पुरी, “योगी”-सम्धादक 
र मक्त आदगीके साथ 20 चदय [ श्री वेनीपुरीजीने अपनी सफ़ाईमें जो बातें लिखी हैं 
भर कीजिए और उनकी स्तुति गाया कीजिए | कभी-कभी उन्हे पाठकोंने पढ़ लिया । उनके ऽस कथनपर हम Sea 
e हम लोग भी इस बीसर्वी Se पुण्य el करनेको करते हें कि जिन लेखोंपर हमने ऐतराज़ किया था, उनके लिए 
a आ जुटेंगे ; किन्तु जत्र तक गुरुदेव” आदमी हैं, वे प्र्यक्ष et जिम्मेवार नहीं । उभ दिछगीके लिए वे 
| कुमारी नीलिमा ऐसे व्यक्ति भी होंगे ही, जो उनकी ag नतमस्तक? हैं। कुमारी नीलिमाक्रा लेख उनकी 
॥प ginan कुछ लिखेंगे, कहेंगे | गैरहाज़िरीमें छपा हे ओर उसकी हर बाते वे स्वयं भी सहमत 
क. द्विवेदीजीको चाहिए था कि उस लेखका प्रत्युत्तर Tl श्री वनीपुरीजीके निम्न-लिखित कथनंके बांद हमें कुछ 
मेरे पास भेजते ; अगर मैं नहीं छापता, तो दोषी “ oe 2 जिसे 
म बनाते; किन्तु बड़ी संस्थामें रहनेवाले बड़े लोगोंसे ने पका eS क 


Og स साधारण शिष्टाचारकी आशा क्यों की जाय ! 


कि 


मैंने इस लेखकी 'मार्कूड कापी? कवि-गुरुके पास 


भिस्ती, खरकी सग्मानसूचक उपाधि मिल सकती 


` हैं ॥ सावेजनिक जीवन ओर पारिवारिक कमरे 


एक अलग चीज़ | सो इतने संकरोमे यदि किसीसे 


नहीँ भेजी । अमी मैं अंपना कार्यालय ऐसा नहीँ बना भूलें हो जायें, तो भी वह क्षम्य हे ।” 
के पाया कि ऐसी ज़रूरी बातें भी हो जाया करें | मालूम पर सफ़ाई देते समय श्री वेनीपुरीजीने हमारे Ste 
क = D 3 AS 
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विषयमे जो आशंकाएँ प्रकट की हैं, उनके वारेमें दो वातं हमें 
अवश्य लिखनी हैं । शान्तिनिकेतन र कतीन्द्रके प्रति 
gait हृदयमें निस्सन्देह काफ़ी श्रद्धा हे ; पर इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि हम दोनोंमें से व्रिसीके भी ग्रन्ध-भक्त हैं । 
शान्तिनिकेतन और गुरुदेव दोनोंमें चुटियाँ हो सकती हें और 
हे, akak कोई शिष््तापूर्वक उनकी आलोचना करे, तो 
उसे हम स्वयं अपने पत्रमे प्रकाशित कर सकते हैं। हम 
किसी भी संस्था ग्रथवा व्यक्तिको '्रालोचनासे परे? नहीं 
समभते । श्री वेनीपुरीजीने हमें “गांधी टोपीवाला? बतलाया 
हे; पर यदि वे 'विशाल भारत? के पिछले अंकोंको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें, तो उन्हें पता लग जायगा कि गांधीजीके नीतिके विरुद्ध 
समय-समयपर जितना 'विश'ल भारत? ने लिखा है, उतना 
हिन्दीके बहुत कम पत्रोंने लिखा होगा । पर शिश्ट्तापूर्वक 
आलोचना करना एक वात है ale कुमारी नीलिमाकी तरह 
ऊटपटाँग बकना दूसरी बात । “योगी? तथा उसके कन्ट्रिब्यूटर 
शान्तिनिवेतन र कवीन्द्रके विषयमें कितने ही आलोचनात्मक 
लेख क्यों न छापे, उन्हें कोई समभदार med) मना नहीं 
करेगा ; पर अशि्रताका नभ नृत्य निन्दनीय है और रहेगा । 
नीलिमादेवी ale बाबा वोड़मदासकी ग्रशिष्टताके डिफेन्समें 
बच्चनजीको धर-घसीटनेके मानी हैं पिछले पापोंके fac 
तोबा करते हुए नेये-न्ये गुनाह ऋरना । 

जिस व्यक्तिके पास अपने जुमकी सफ्राईर्म कोई दलील 
नहीं होती, वह दूसरोंपर काल्पनिक दोष लगाकर अपने कमज़ोर 
पक्षका समर्थन करनेकी कोशिश करता है। खेद है कि 
वेनीपुरीजीको भी “योगी” की ग्रलतियोंके प्रतिकारके लिए कोई 
दूसरा मार्ग नज़र नहीं आया, और उन्होंने हमारे RIR 
सन्देह करते हुए लिखा है कि हमने “योगी? की कठोर 
आलोचना इसलिए की है कि “योगी? बश्चनजीकी कविताका 
विरोधी हे । उनकी यह धारणा सोलह आने ग्रलत है । 

श्री बेनीपुरीजीको हम विश्वास दिला देना चाहते हें कि 
हमने योगी” की ग्रालोचनामें जो-कुछ लिखा था, उसमें 
हमारा अभिप्राय केवल अशिश्ताका विरोध था। रही 
बच्चनजीकी बात, सो यदि “योगी?-सम्पादक बच्चनजीकी 
“मधुशाला? का विरोध करनेके बजाय विहारके जातीय पान 
ताड़ी? का विरोध करनेर्मे अपनो शकि लगावे, तो कहीं ग्रच्छा 
होगा, क्योंकि वचनजीकी “मधुशाला? एक काल्पनिक चीज़ है 
ग्रौर विहारके ताड़ीखाने कठोर सत्य हें । --सम्पादक ] 


“लेखक” ` 
'लेखक के पिछले चार अंक हमें समालोचनार्थ 
मिले हैं । यह “हिन्दी-लेखक-संघ? का मुखपत्र है, और 
इसके विषयमें हम अपने विचार विस्तारपूर्वक “विशाल 
ANP अक्टूबर, १६३५के अंकमें प्रकट कर चुके हैं । 


i 3 


इसमें सन्देह नहीं कि “लेखक? हिन्दीमें अपने विषयका | 


अद्वितीय पत्र है, वह लेखकोंमें स्वाभिमान जाग्रत करता 
है, उन्हें अनेक उपयोगी सूचनाएँ भी देता है। एक 
वाक्यमें यों क हिये, “लेखक? नवयुवक लेखकोंका पथप्रदशक 
है | हिन्दीके अनेक अनुभवी ओर प्रौढ़ लेखकोंसे जो काम 
नहीं बन पड़ा, वह श्री भारतीयजी तथा श्री प्रेमनारायणजीने 
कर दिखाश है, ओर इसके लिए वे हम सभीके धन्यत्रादके 
पात्र हैं ।  यद्यप “लेखक? के कितने ही लेखों तथा 
सम्पादकीय टिप्पणियोंमें हमें विचारोंकी वह परिपक्वता 
नहीँ दीख पड़ती, जो अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है । पर इसके लिए हम “लेखक? के संचालकोंको नहीं, 
वरन्‌ वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंको ही अपराधी सममते हैं,” 
क्योंकि लेखक प्रारम्भसे ही उनके सहयोगका इच्छुक रहा 
है। अनेक कठिनाइयोंका सामना करते हुए श्री मारतीयजी 
इस कामको साहसके साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं । 
माचे तथा अप्रेलके अंकमें 'सहयोगीकी बिदाई? 

शीषेक एक नोट है, जिसमें श्री प्रेमनारायणजी अग्रवाल, 
भूतपूव मन्त्री लेखक-संघ, की सेवाओंका ज़िक्र है। 
denaii काम करना आसान नहीं | परिश्रम खूब 
करना पड़ता है, बदनामी काफ़ी मिलती है ओर श्रेय 
कम । अम्रवालजीने डेढ़ साल तक लेखक-संघकी जो 
निस्स्वार्थं सेवा की, तदर्थ लेखको तथा पत्रकारोको उनका 
कृतज्ञ होना चाहिए | gin बात है कि 'लेखक’को 


, कई महीनेसे श्री महेन्द्रनाथजी पाण्डेय नामक एक अन्य 


aman सहयोग प्राप्त है। आशा है कि ये दोनों 
बन्धु मिलकर संघ तथा उसके पत्रको और भी अधिक 
उपयोगी बना सकेंगे । 'लेखकःका वाषिक मूल्य ३) 
है, पता-हिन्दी-लेखक-संघ, प्रयाग | 


ie सम्पादक, प्रकाशक भौर मुद्रक :--बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रवासी अस, 


re: 


fe. 
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विषयमे जो आशंकाएँ प्रकट की हैं, उनके वारेमें दो वातं हमें 
अवश्य लिखनी हैं । शान्तिनिकेतन र कतीन्द्रके प्रति 
gait हृदयमें निस्सन्देह काफ़ी श्रद्धा हे ; पर इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि हम दोनोंमें से व्रिसीके भी ग्रन्ध-भक्त हैं । 
शान्तिनिकेतन और गुरुदेव दोनोंमें चुटियाँ हो सकती हें और 
हे, akak कोई शिष््तापूर्वक उनकी आलोचना करे, तो 
उसे हम स्वयं अपने पत्रमे प्रकाशित कर सकते हैं। हम 
किसी भी संस्था ग्रथवा व्यक्तिको '्रालोचनासे परे? नहीं 
समभते । श्री वेनीपुरीजीने हमें “गांधी टोपीवाला? बतलाया 
हे; पर यदि वे 'विशाल भारत? के पिछले अंकोंको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें, तो उन्हें पता लग जायगा कि गांधीजीके नीतिके विरुद्ध 
समय-समयपर जितना 'विश'ल भारत? ने लिखा है, उतना 
हिन्दीके बहुत कम पत्रोंने लिखा होगा । पर शिश्ट्तापूर्वक 
आलोचना करना एक वात है ale कुमारी नीलिमाकी तरह 
ऊटपटाँग बकना दूसरी बात । “योगी? तथा उसके कन्ट्रिब्यूटर 
शान्तिनिवेतन र कवीन्द्रके विषयमें कितने ही आलोचनात्मक 
लेख क्यों न छापे, उन्हें कोई समभदार med) मना नहीं 
करेगा ; पर अशि्रताका नभ नृत्य निन्दनीय है और रहेगा । 
नीलिमादेवी ale बाबा वोड़मदासकी ग्रशिष्टताके डिफेन्समें 
बच्चनजीको धर-घसीटनेके मानी हैं पिछले पापोंके fac 
तोबा करते हुए नेये-न्ये गुनाह ऋरना । 

जिस व्यक्तिके पास अपने जुमकी सफ्राईर्म कोई दलील 
नहीं होती, वह दूसरोंपर काल्पनिक दोष लगाकर अपने कमज़ोर 
पक्षका समर्थन करनेकी कोशिश करता है। खेद है कि 
वेनीपुरीजीको भी “योगी” की ग्रलतियोंके प्रतिकारके लिए कोई 
दूसरा मार्ग नज़र नहीं आया, और उन्होंने हमारे RIR 
सन्देह करते हुए लिखा है कि हमने “योगी? की कठोर 
आलोचना इसलिए की है कि “योगी? बश्चनजीकी कविताका 
विरोधी हे । उनकी यह धारणा सोलह आने ग्रलत है । 

श्री बेनीपुरीजीको हम विश्वास दिला देना चाहते हें कि 
हमने योगी” की ग्रालोचनामें जो-कुछ लिखा था, उसमें 
हमारा अभिप्राय केवल अशिश्ताका विरोध था। रही 
बच्चनजीकी बात, सो यदि “योगी?-सम्पादक बच्चनजीकी 
“मधुशाला? का विरोध करनेके बजाय विहारके जातीय पान 
ताड़ी? का विरोध करनेर्मे अपनो शकि लगावे, तो कहीं ग्रच्छा 
होगा, क्योंकि वचनजीकी “मधुशाला? एक काल्पनिक चीज़ है 
ग्रौर विहारके ताड़ीखाने कठोर सत्य हें । --सम्पादक ] 


“लेखक” ` 
'लेखक के पिछले चार अंक हमें समालोचनार्थ 
मिले हैं । यह “हिन्दी-लेखक-संघ? का मुखपत्र है, और 
इसके विषयमें हम अपने विचार विस्तारपूर्वक “विशाल 
ANP अक्टूबर, १६३५के अंकमें प्रकट कर चुके हैं । 


i 3 


इसमें सन्देह नहीं कि “लेखक? हिन्दीमें अपने विषयका | 


अद्वितीय पत्र है, वह लेखकोंमें स्वाभिमान जाग्रत करता 
है, उन्हें अनेक उपयोगी सूचनाएँ भी देता है। एक 
वाक्यमें यों क हिये, “लेखक? नवयुवक लेखकोंका पथप्रदशक 
है | हिन्दीके अनेक अनुभवी ओर प्रौढ़ लेखकोंसे जो काम 
नहीं बन पड़ा, वह श्री भारतीयजी तथा श्री प्रेमनारायणजीने 
कर दिखाश है, ओर इसके लिए वे हम सभीके धन्यत्रादके 
पात्र हैं ।  यद्यप “लेखक? के कितने ही लेखों तथा 
सम्पादकीय टिप्पणियोंमें हमें विचारोंकी वह परिपक्वता 
नहीँ दीख पड़ती, जो अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है । पर इसके लिए हम “लेखक? के संचालकोंको नहीं, 
वरन्‌ वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंको ही अपराधी सममते हैं,” 
क्योंकि लेखक प्रारम्भसे ही उनके सहयोगका इच्छुक रहा 
है। अनेक कठिनाइयोंका सामना करते हुए श्री मारतीयजी 
इस कामको साहसके साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं । 
माचे तथा अप्रेलके अंकमें 'सहयोगीकी बिदाई? 

शीषेक एक नोट है, जिसमें श्री प्रेमनारायणजी अग्रवाल, 
भूतपूव मन्त्री लेखक-संघ, की सेवाओंका ज़िक्र है। 
denaii काम करना आसान नहीं | परिश्रम खूब 
करना पड़ता है, बदनामी काफ़ी मिलती है ओर श्रेय 
कम । अम्रवालजीने डेढ़ साल तक लेखक-संघकी जो 
निस्स्वार्थं सेवा की, तदर्थ लेखको तथा पत्रकारोको उनका 
कृतज्ञ होना चाहिए | gin बात है कि 'लेखक’को 


, कई महीनेसे श्री महेन्द्रनाथजी पाण्डेय नामक एक अन्य 


aman सहयोग प्राप्त है। आशा है कि ये दोनों 
बन्धु मिलकर संघ तथा उसके पत्रको और भी अधिक 
उपयोगी बना सकेंगे । 'लेखकःका वाषिक मूल्य ३) 
है, पता-हिन्दी-लेखक-संघ, प्रयाग | 


ie सम्पादक, प्रकाशक भौर मुद्रक :--बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रवासी अस, 
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विशाल ata 


[ STATE, १६६३ 


विषयमे जो ग्राशंका प्रकट की हैं, उनके वारेमे दो वात हमें 
अवश्य लिखनी हैं। शान्तिनिकेतन र कवीन्द्रके प्रति 
“हमारे हृदयमें निस्सन्देह काफ़ी श्रद्धा दे ; पर इसका र्थं यह 
कदापि नहीं है कि हम दोनोंमें से विसीके भी श्रन्ध-भक्त हैं । 
शान्तिनिकेतन और गुरुदेव दोनोंमें त्रुटियाँ हो सकती हैं र 
हे, भोर यदि कोई शिष््तापूर्वक उनकी आलोचना करे, तो 
उसे हम स्वये अपने पत्रमे प्रकाशित कर सकते हें। हम 
किसी भी संस्था ग्रथवा व्यक्तिको 'ग्रालोचनासे परे? नहीं 
समभते । श्री बेनीपुरीजीने हमें “गांधी टोपीवाला? बतलाया 
ड; पर यदि वे विशाल भारत? के पिछले ग्रंकोंको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें, तो उन्हे पता लग जायगा कि गांधीजीके नीतिके विरुद्ध 
समय-समयपर जितना “विश'ल भारत? ने लिखा है, उतना 
हिन्दीके बहुत कम पत्रोंने लिखा होगा । पर शिष्ता पूर्वक 
लोचना करना एक बात है ae कुमारी नीलिमाकी तरह 
ऊटपटाँग बकना दूसरी वात । “योगी” तथा उसके कन्ट्रिव्यूटर 
शान्तिनिवेतन भोर कवीन्द्रके विषयमे कितने ही आलोचनात्मक 
लेख क्यों न छापे, उन्हे कोई समभदार आदमी मना ad 
करेगा ; पर अशिग्रताका नझ नृत्य निन्दनीय हे और रहेगा । 
नीलिमादेवी ओर बाबा बोड़मदासकी भ्रशिष्टताके डिफेन्समें 
` बच्चनजीको धर-घसीटनेके मानी हैं पिछले पापोंके fac 
तोबा करते हुए नये-नये गुनाह करता । 
जिस व्यक्तिके पास अपने जुमक्री सफ़ाईमें कोई दलील 
नहीं होती, वह दूसरोंपर काल्पनिक दोष लगाकर अपने कमज़ोर 
पक्षका समथन फरनेकी कोशिश करता है। खेद है कि 
वेनीपुरीजीको भी “योगी” की ग्रलतियोंके प्रतिकारके लिए कोई 
दूसरा मार्ग नज़र नहीं आया, और उन्होंने हमारे उद्देशपर 
सन्देह करते हुए लिखा है कि हमने योगी” की कठोर 
्रालोचना इसलिए की दै कि “योगी” बश्चनजीकी कविताका 
बिरोधी हे । उनकी यह धारणा सोलह थाने गलत है । 
श्री वेनीपुरीजीको हम विश्वास दिला देना चाहते हैं कि 
हमने iP की आलोचनामें जो-कुछ लिखा था, उसमें 
हमारा अभिप्राय केवल ग्रशिष्टताका विरोध था। रही 


बच्चनजीकी बात, सो यदि 'योगी’-सम्पादक वच्चनजीकी : 


“मधुशाला? का विरोध ब२नेके बजाय बिहारके जातीय पान 
ताड़ी? का बिरोध करनेर्मे अपनो शि लगावे, तो कहीं श्रच्छा 
होगा, क्योंकि वचनजीकी “मध्ुशाला' एक काल्पनिक चीज़ है 
श्रौर Pans ताड़ीखाने कठोर सत्य हें । - सम्पादक ] 


__ "लेखकः ˆ 

“लेखक? के पिछले चार अंक हमें समालोचनार्थ 
मिले हैं । यह 'हिन्दी-लेखक-संघ? का मुखपत्र है, और 
इसके विषयमें हम अपने विचार विस्तारपूर्वक “विशाल 
भारत?के अक्टूबर, १६३१५के अंकमें प्रकट कर चुके हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि “लेखक? हिन्दीमें अपने विषयका 
अद्वितीय पत्र है, वह लेखकोंमें स्वाभिमान जाग्रत करता 
है, उन्हें अनेक उपयोगी सूचनाएँ भी देता है। एक 
वाक्यमें यों क हिये, “लेखक? नवयुवक लेखकोंका पथप्रदशक 
है | हिन्दीके अनेक अनुभवी ओर प्रौढ़ लेखकोंसे जो काम 
नहीं बन पड़ा, वह श्री भारतीयजी तथा श्री प्रेमनारायणजीने 
कर दिखाशा है, और इसके लिए वे हम सभीके धन्यत्रादके 


पात्र हें | aay “लेखक? के कितने ही लेखों तथा - 


सम्पादकीय टिप्पणिर्योमें हमें विचारोकी वह परिपक्वता 
नहीं दीख पड़ती, जो अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है । पर इसके लिए हम “लेखक? के संचालकोंको नहीं, 


वरन्‌ वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंको ही अपराधी सममते हैं,” 


क्योंकि लेखक प्रारम्भसे ही उनके सहयोगका इच्छुक रहा 
है। अनेक कठिनाइयोंका सामना करते हुए श्री भारतीयजी 
इस कामको साहसके साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं | 
माचे तथा अप्रेलके अंकमें 'सहयोगीकी बिदाई? 
शोषक एक नोट है, जिसमें श्री प्रेमनारायणजी अग्रवाल, 
भूतपूव मन्त्री लेखक-संघ, की सेवाओंका ज़िक्र है। 
संस्थाओंमें काम करना आसान नहीं | परिश्रम खूब 


करना पड़ता है, बदनामी काफी मिलती है ओर श्रेय . 


कम | अग्रवालजीने डेढ़ साल तक लेखक-संघकी जो 
निस्स्वार्थ सेवा की, तदर्थ लेखकों तथा पत्रकार्रोको उनका 
कृतज्ञ होना चाहिए | gin बात है कि “लेखकको 
कई महीनेसे श्री महेन्द्रनाथजी पाण्डेय नामक एक अन्य 
amam सहयोग प्राप्त हे। आशा है कि ये दोनों 
बन्धु मिलकर संघ तथा उसके पत्रको और भी अधिक 
उपयोगी बना सकेंगे । 'लेखक!का वाषिक मूल्य ३) 
है, पता--हिन्दी-लेखक-संघ, प्रयाग | 


ह. poe > N 
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